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अथात्‌ 


ध 
प, 
वविकः, पौराणिक ऋषि, सुनि, राजा, रानी, स्थान तथा देतिदाप्षिक पुरुषौ कियो 
द्रादि का हिन्दी मापासे संक्षिप्त विवरण । 


संश्रहकर्ता । 
चतुर्वेदी दारकाप्रसाद्‌ शमी 
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५ चालकोपयेपयी पुस्तकमाला ” तथा “ छ्ीशिक्षा पुस्तकमाला " के संग्रहकन्ता 
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९4) दध ड योप 


श्रीहरिः 
हमारा आरम्भक वङ्गव्य । 


यस्माश्च येन च यथाचयदा च यच्च, यावश्च यत्न च य॒भाशभमात्कमै। 
तस्माश्चतेनचत्थाच तदाच त्च, तावश्च तत्र च विधातृवशादुपैति ॥ 


भिन दिनों मं “ दिन्दी-शब्दार्थपारिजात ” फा सद्कलन कर रषटा था, उन दिर्नो, मन सै यह इच्ठ 
ठर्पन्न हुई कि हिन्दी मापा मं भी यदि ^ यीटनस॒ दिक्मनरी भाव यूनिवसल दगरएरमेशन ” के दग पर एकः 
कोशष्टोजाय, तो ष्टिस्दी पदृने वालो फो हिन्दी भाषा के श्च्ययन मे अनेक श्र्णो म पयौक्त सहायता प्राप्ठ 
हो सकती ह । यद द्च्छरा उत्पन्न ह श्रौर सौभास्यवश जीती जायती वमी रही । संयोगवगा मुभे एक यार लखनऊ; - 
जाना पष श्वर वर्ह क भसिद मती नवलकिणोर प्रेस के स्वगेवासी श्रध्यक्ष राय वहादुर मशी भयागनारायण 
भाव से मर हृष्ट । यश्चपि मुंशीजी हिन्दी भाषा सि जानकारी नदीं रखते थे, तथापि यह नदीं फहा जासकता 
ङि धापके मन्म िन्दी का मेम धन्य हिन्दीपरमिर्यो की श्रपेक्षा कम था। दिन्दी-मेमकीप्रेरणसे दी प्ररत 
ष्टो धापने मुभे कोटं ग्रन्थ लिखने का श्नुरोध क्षिया श्चौर जव सने भ्रपनी इच्छा एक चरित-कोश लिखने 
के विषय नै भरकट की, तय श्रापने भरे प्रस्ताव का भनुमोदन कर रसे एक कोश को तैयार करने की ्नुमति 
पुरन्त दे शी । दस प्रकार मनम दिप हु क वषै की मेरी इच्छा को क्रूप म परिणत होने का सुश्रवसं 
धनायास षी प्रष्ठ टो गया। | 

जिस समय यष्ट कार्य ध्ारम्भ करिया गया, उस समय श्रनुभव द्वारा मालुम हा कि यदह काये जितना 
सष्टज सममः रता था, उतना सष्टज नष है । फिर जिस उटान से कार्यं आरम्भ किथा गया था, यदि उसी 
टन पर यह कायं ्रारम्भ रखा जाता तो यष्ट अन्थ फम से कम १००० पष्ठ के सात धाठ भ्यो भे पूरे 
होता ! साथ ही पुस्तक के छुयने धीर प्रकाशन करने मै कटै वपे लगते ध्नोर सूरय भी पथिक हो जाता, 
श्रतः ममे श्रए्म क्िि हुए कम को बदलना पठा । साय ही यटा यह कृं देना भी भ्रावस्यक कि य 
गषटवव का फां यदि भुफते किसी धयिक योग्य व्यक्तिने किया होता, तो बहुत सम्भव था किं यह कायं 
ण श्रपि चच्था देता । र्योकि एक कवि का कथन ६:- ` : 


तुद्ार्मनां तुद्धतसः समथौ मनोरथान्‌ पूरयितु न श्रदपाः । 
धाराधसय पव धरयधराणां निदाघद्‌ादह शमितं न नद्यः ॥ 


पथापि जव एस श्रौर किती भी िन्दी मापा के महारथी का ध्यान जाते न देखा, तथ ष्ट समम कर 
दि पुरा मकफाननष्टोतोन सही, उसक्राठरही खह्ाकर द्विया जाय; जिससे श्रि चल कर विद्धान्‌ लोग 
अ उठ फो सजा करं दस एक सुरम्य भवन का रूप प्रदान करने की एषा करं । श्रत; एक चरित-कोश कां 
न गदमाय्र ह । परगर हिन्दी भाषा के किती महारथी का ध्यान इस ठाठ को देख दसकी शरोर भ्राकपित 
‡ गयातोश्राशा टै, दख विषय का एक भचा प्रस्थ हिन्दी पात्य भ चन सकेगा, दिन्तु जव तकं दस 
पेपय पर हिन्दी मापा त एक भी प्रन्य नक्ष दै तव तक मेरे इस  चरिताम्बुधि "” हौ को उस अभाव का 
पूरक समक, लोगो को सन्तोष करना पदेगा । । । 
` शस भ्रन्य के सद्धलन में फिन किन ग्रन्थो से मस्ताला लिया गथा षै, उनकी नाम॒विन्ली द्मल्यत्र प्रकाशित 
कर दौ गयी दे । साथी यह भौ क्ट देना श्रावश्यक ट फि इसमे सय श्रेणी के शरोर सव जाति के विनि 
्यङकियो कै विषय मे, जितना पुस्त द्वारा श्रवगंतर टौ सका हे, क्लिखा गया ह । श्रत; यष्ट फा जा नहीं 


(\ 


सकता छि जितना इस मन्थ मे रिदी व्यक्ति विकप, अथवा स्थान विशेष प्रथवा मन्थ विशेष फे भिप्रय म 
लिखा गया हे, उससे श्रभिक उघ विषय मँ लिखा नही जा सकता ) प्रवेश्य ४ हसं र म संगीत 
ञ्जधि्कार विप्रय पसे है, जिनके विषय भ वहु कुदं लिखा जा सकता हे, किन्तु वि्तारमय से चप्ता किया 
जाना उचित ष्टी समा गया । श्िसौ किसी विषय को विस्तार से क्तिखने की इच्छा रहते हुए भी, 
भ्राचश्यक जानकारी का कोद साधन न रने ते, उस विपय को विवश हो धति संक्षप्रूप से लिख, सन्तोष 


श 
[+ 


करना पदा हे ! ,. 
के हनणि> चै कि भ 
फ चशत्रादा पा (यु (ना 


यच्चपि इस अन्य के नाम के अनार इ पर्य प केवल विगिष्ट जय्यो 1 
चदय था, तथापि यह समम र फि उन स्थानो श्रौर उन प्रन्यों फा घरीन, ( जिने कदू एृदः प्यव) कै 
ति नः र छ क + ७ कभ, [4 
जीवन से सम्बन्धे |) प्रन्थमे न रहने से, भ्रन्थमे एक वदी रु रह जायगी तः विशिष्ट स्थाना धार विशिष्ट 
अन्धो कामी वरन दे दिया गयाहे । जो विषय जिक्त भरन्थसे ना गया ह, उष पन्ये कानास भी उस्न 
विषय के नीचे दे दिया गया हे । परमादवश पक दौ स्थले पर इस नियम के पालन परं शिथिलता मी हु ६ 
जिसके लिये मक्षमा क्न पराथ ह । जरह तक हा है संग्रही ने पिसी विषयमे आ प्रपरनेा य्यदधिगेत 
मतत अ्रङट करने का श्राप्ह नहीं किप्रा श्रार दूरे विद्वानों के मत उनके नामेक सरितष्टी प्रफारिन्ने फर्‌ 
दि गभे हँ । राजनैतिक, सामाजि, धार्भिक भयवा साहित्य सम्बन्धी विपरा मै किती मत भियिष फा पक्ष 
प्रत तिल भर मी नह किया गया । अन्थ सरवोप्रयोयी घे, इस भोर सहका का ध्यानं विगोशरर्प से 
श्र रहा हे । 
मूलम्रन्य भ नाम नागरी वसैमाला के अक्षरकम से संग्रह किये गे ६ 1 परिशिष्ट नं ५ म प्रदस्य षी 
दपरेली 1 ९ € ४१ (९ च, [क #५ क 9 # च, चक ध 
भरे की च्॑माला के अ्षरकम से काम प्लया गया हं । यहे इस सिये क्रि इष परिधि मे शरे तौर 
मुसलमानों ह फे नाम भ्भिक इं 1 न्थ क अन्त्र म दस परन् में व्यवहृत नामो की क प्रनु्मरिद्िभी 
णद्‌ दी गवीहं। इस श्रवगत हो सकेगा कि इ बन्ध्‌ म २९६० के ऊपर नामो का परिचय दिया सया 
इ) अनेके नाम 1. शट गय हं म हना भ्रवश्यक था ङिन्तु उनके विषय मं किती धपे अन्धस 
कृषे वेशने न रहने $ कारण, उननमेौद गेह ॐ > ~ . 
जिनके ब्म ४४ रिते सनि वै पु र र ४३ भ छ क 
1 ५“ उत छु इत्तन्ते प्बला शोर वे नाम येमे दृसरे संस्छरय.ॐ 
लेत करने के लिये टीप रखे है । + 
श्र चह (ति च = (५, यः ५, 
थम ही वपसि ह । मनुप्य-स्वभाकसुक्भ भ्रान्ति के वशवर्ती ढो, इत अन्ध मे नेक रकार की धुयिय। का 
[^ ® ५ # 
॥ ज्ञाना कोई यन्न बतत नर्ही-ङिनतु उनका न रहना ही भरार्चयं की चात होगी । शतः सष्ट्देय पारो 
९ समाल।चकां को दूस मन्थ का भ्रवलोकन करते = र 
° समय दस बत को भृलना नं चाहियेः- 
५ तर ५ 
चम -तत्परता सख, मधुरता दनि समुत्सादिता 
१ (क 
मित्ऽनश्चकता गुरा पिनयिता चित्तेऽतिगम्मीरता | 
क , (५ ४८ 
चाचचरे श्ुचिता गुणो र(सक्रता शखेऽतिचिक्नानिता 
रूप इन्द्रता देये मजनित। सस्स्येवं सदश्रयते ॥ 
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जी, सी. यस. श्राईै, मसूर नरेश 
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घन्यवाद 
न 
मेस्र-नरेश, एक आदशं हिन्द नरेश है, जो गणग्राहकता मे बहत चदे बह 
हे ओर विद्वानों के लिये उनके मन मे वहत विस्तृत स्थान हे । विद्यादेवी 
के आप प्रम अनुरक्त भक्त दै, अत; किसी मी भाषा का ज्ञाता विद्वान्‌. क्यो 
न हो, चाप उसका यथोचित सम्मान करना अपने लिये गौरव की बात खमते 
है । सम्मान से हमारा अभिप्राय किसी ग्रन्थकार को दस पोच हजार रूपये 
दे ठेने से नहीं है-किन्तु आजकल की दशा देखते हए, किसी विदान्‌ का 
किसी राजा द्वारा बाणी से भी सत्कार होना हम बड़ी बात समस्ते हें । 
कारण, विद्वान को -धन की उतनी चाह नदीं जितनी सम्पान की इरा करती 
है । इ्षके प्रमाण मे हम आीदषे कथि कां नामलेगे जो अपना परिचय देते 
समय बड़ दपे के साथ लिखते हँ-“ ताम्बरूलद्यमासनं च लभते यः कान्य- 
ङुज्जेश्वरात्‌ ” ! अतः हम इखीको अपने परिथ्रम का सारल्यं समते हँ कि 
यैसूर-नरेश ने हमारे इस भ्रन्थ की नेट को स्वीकार कर हमारा उत्साहं वद़ाया 
डे । आपका पत्र हम नीचे ज्यों का त्यों उदत किय देते दँ चनौर साथदी 
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॥ श्रः |} 


हिन्दी चरिताम्बरधिनै 





श ] | [ प्रकरी । 





पम~भगवान्‌ विपु. स्यापक होने के कारण निषु को रावणं की माता केकसी इसकी वहिनं थी शरोर . 
शकर कते । गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने कष्टा सकी दूसरी षष्टिन का नाम कुम्भीनसी था । 
रै द (दयार नण अमे म, - € कट्फीकक यण ¢ 


धकार ह । व्य॑माला मे पेसा कोर ध्रक्रं न्दी 
जिसमे श्रकार किसी स्पर्मन पायाःजाताषहो। 
छथमती~एक नदी का नामः, जिसका उद्धेख 


(२ ) बहुत पुराना राजा। सके पुत्रका नाम 
हरि था । हरि महावर योद्धा था । एक ` समय 
शचयुश्रों ने चद्डं की, दोनों शरोर के योद्धा 


ऋ्येदु भ हे, रर भिस रे उट प्र दस्युराज कृम् लदने लगे । राजा ्रकम्पन को शशयो ने पकड 
को राजा गवान ने पराजित प्रिया या । सुव्रत लिया। इनकी चेना मे दादाकार मन्गया। सेना 
. युनिकीसल्तीकानाम।, तितर बितर होने लगी । श्रपनी सेनाकी भौर 
शमान्‌-सूर्ैवंशी राजा सगर का पोच श्रोर धस- पिता की देसी दशा देख कर, हरि मे चदे सादषं 
मञ्जस्त का पुत्र 1 एक समय राजा सगर ने च्रशव- शरोर धेपूर्वैक गाचु-सेना का समना किया! 
मेध नामक यज्ञ करने फे लिये घोडा छोदा था, उसने श्रपनी वैरिता श्रोर कौशल से शपने पिता 
उट धोदे.को ददने के लिये उनके साठ हजार पुत्र को दुद लिया । ( महामारत ) 
गयेथे 1 इन्द ने चालाकी फर फे फपिलमुनि फे छक्ालील्यमरः धमे के तिय प्राणो को तुच्छं 
पास धोया बोध दिया धा! सगर फे पुर दते सम मने वाजे वे सिक्ख योद्धा, जो श्रपनेको शुर 
ट्त पाताल पट्टे ! चोर सम फर, उन लोर्गो ने गोविन्दसिष्ट की स्थापित सेना के योद्धा बत्तल्लि 
कपि मुनि का श्रषमान परिया, दसीसे वे मुनि क ह| इन लोग का वाना काला रहता श्रौरये 
कीधाम्निरे पडकरभस्मष्ौ गनै । सगरने प्रपने टाथ नें फलाद का कड़ा पहनते थे । ये चेरागी 
पुत्रके श्रानेमे विनम्य देख कर, शरपने पौत्र शरश हेते थे, किन्तु युद्धविधामे निपुख होना श्रपना 
भान्‌ को उन्हे" दूने फे क्तिये भेजा । पितामह की तैर्य सममतेथे रसत म दन्दोने टी भ्रमरः 
शाला से धूमान्‌ पातन परह, भोर स्तुति से | ` सर को सुसल्मानों के चक्रम से चाया । पीठे 
मनि कोप्रसत्रकर,वे धोस ले श्राये प्रर ्रपने से ये तने उजं ठो गये कि महाराज रणजीतरसिष 
पिदृर्यो काञ्ड्धार किंस प्रकार हीरा, श्सकी भी फो भकालियों फे उसातों से प्रजा को चच्चाने के 
' . शिक्षा उन्दने गर्द से अदण की) किये केवल चिन्तित ही नहीं होना पडा; किन्तु 
| ( टखिश ) पहुत सा धन भी उना पङ्ा। ` 
द्मकस्पन=( १) रायण के एक सेनापति का | धक्षूतीन्=यद स्वायम्भुव मनु की दूसरी कन्या थी 
नाम । लका के युद्ध मं यष्ट मदाकीर नुमान्‌ के प्रौर उसश्ची माता का नाम शतरूपौ था! श्रकूती 
दाय मारा शया थां । प्रसके वो थोर भाद थे, वष खूपवती श्रोर गुणवती थी । उखका विवाह 
जिनका नाम अदस्त श्रौर धृम्राक्ष था 1 यद -रधि क साथ हृद्या था । यज्ञ शौर दक्षिणा इसीकी 
लक्कापति रावण का मामा था। एसके पिताका यमज सन्तान थे, ओं पी सेः विवादे कर पति ` 


भाम सुमाखी भ्रौर माता फा नाम कैतुमाज्ली था । पणी वन गये । दर्हति द्वादश यमो फी र्पति हु । 





अङतत्रख्‌ । ] (२ ) . 1 { धक्षपादं । 


श्रसृदजणन=मकिडध कत्रिय-नाशःकारी परशुराम श्मक्षपाद्‌~परसिद्धः न्याय-द्णेन-कतो ऋचि, इनका 


का श्रन्‌चर । यड वदा वीर था श्रौर परशुराम दुसरा नाम गोतम था । न्यायदृशोन इन्दो ष्टी ने 
क प्रिय पिप्य से था) महेन्द्र. पवेत पर चनाया था ! इस कारण न्यायदणंन फो श्रक्ष- 
"इसका चासस्थन था) युधिष्ठिर क, चनबास के पाददृ्ीन भी कते ह । श्चा्ैदरैन सूत्र मे 
समयः इनसे उखकी भट इद थी च युधिष्ठिर लिखे गये हं । स्यायदशेन मी सूत्राहीमेक्तिखा 
ते दसन परश्ुरास के गुणौ का वणेन किय । गयाहे। इस कारण न्यायद्ेन कै निमा 
रों ( महाभारत ) का मी वही समय मानना पदेगा, जो श्रन्यान्य 
अमूर शवीकृष्ण के चाच थे, लोक म देसी द्भीनों का है । श्रध्यापक मेक्समृलर क्ते द . - 
प्रसिद्धि हे । इनके पित्ता का नाम स्वफल्क अर कि सी० ई ६०० सै द २०० पर्यन्त सूत्र ` 
मावाक्ा नाम गान्दनं था। इनका दुसरा फा समय है । इससे न्यायद्शैनकार भी उसी 
नाम गान्दिनीसुत मी हे । इनदीकी सम्मति से समय के ष्टं यह शववश्य मानना प्देगा ! 
। सत्यभामा के पिता सनाजित्‌ को मार कर, शएत- न्प्रायदशेनमे रय सूत्र, ये सूत्र पोच ध्यायो 
धन्वा ने स्यमस्तकप्रथि ठेली थी । जवर श्रीकृष्ण से विभिक्र है| भत्येक ्रध्याय्मे दो प्याष्धिक 
उसे मारने लगे, तत्र उसने स्यमन्तकमणि भूर है । इससे भह ' यक्षपाद्‌ः मे इस दशन को 


कोदेकर, भगवते कीच की थी; परन्त बह 
आग न सका । श्रीकृष्ण ने उसे प्रकट कर 
मार डाला । स्यमन्तकमणि का यष्ट गुण था किं 
जिसफे पास वह रहती, उसे प्रतिदिन सुवणेराशि 
पराप्त दती, प्रौर्‌ उप देम अनादि नरु 
्टोती थी । इसी सणि के प्रभाव से शकूर सवेदा 


दस विनो मै यनाया था य वातत मालूम होती 
ह । श्स दर्शनम रश्वर रौर परलोक फी -सन्ता 
मानी जाती हे, दुभ्खो का श्राप्यन्तिक-समूल 
नारा टी मुक्ति है-मुक्षि की यदी परिभाषा दस 
दशनम सनी जाती दे । मुक्रि प्राप्त करना षी 
हस द्श्वैन का उदेश्य हे ! शरीर श्रोर द्न्धिर्यो के. 
याग उत्सव श्दि मेँ बहुत सा धन उठाया करते सम्दन्ध रहने पर इख फा समृ नाण. नष 
ये । एक समय.किप्ती कारणवश धकर दारका ते ह्यो सकता, श्वतएव -श्रात्मा फो शरीर -भौर 
बाहर गये 1 उनके जाते ही दारका षटि होना एन्दियो से पृथक्‌ करना पदमा । धात्मा की 
षन्दहो थमन जिष्से अनेक मनुष्य मर गये। इस श्रवस्था ही का नाम सूक्ति हे न्यायद्श॑न 
नूर मधुरा भे कल के यद रहते थे । श्रीरष्ण फी युक्ति को बहुत लोग जदुक्ति सममे ह, 
अर वलराम को मारने के लिये कंस ने यज्ठ परन्त दै देखा नही । इनके मत से सुक्ति सख- 
करने का ठग रचा या ध्रीर उनको सथुरा लाने | - स्वरूप टै । दुःखाभाव टौ सुख दै, जिस भकार 
९ व उसने अक्रूर को छृन्दावन भेजा था! छन्धकफार का श्रभाव प्रकाश । एस दीन के मत 
यदुवंशी चक्रर ने, कंस के धत्याचारों से, यद्वो से परमात्मा जगत्‌ ॐ निमित्त रण माने जाते 
को चाने के तिये, उसके पड्यन्त्र की सभी हैः! हस दैन मै सोल पदार्थं माते गये दैः 


बातें श्रृण्ण से क दी शौर कस को मारने जिनके तसखन्तान से निःयेयस-सुक्षिकी प्राप्चि 
के किये उनसे अनुरोध किया । शीछष्ण श्यक्रर होती है । इस दर्शन फो श्ान्वीहिकी भी क्ते 
के साथ मथुरा गये ध्रौर च्टौ उन्ोनि कंस को ह । ५ श्रस्वीक्षा का घर्थ॑हे सुनी बातो शी 
मरडाल्ला! , (श्रीमद्भागवत) प्ालोग्दनः । य दुष्तन भन्वीक्ासंयुक्र हे, इसी 
सश्षिकश्मीर के एक राजा का नाम, ये हित्तीय | कारण इसं दषेन को चान्वीक्षिकी कहते हे । 
नर पुत्र थे! इन्होंने अक्ष्वाल नामक एक ` इस दशेन की आ्रालोचना से तक्र॑शङ्ति वदती है 
रशिविमन्ध्रि घनवाया था ध्रौर साठ वपं तक ` श्रतए्व दसे तकंणाल भी कते है । इसमे भ - 


कारसीरे का 
1 शसन कधिया था | भमाण माने जाते ष; यथा प्रत्यक्त, श्रनुमान्‌, 


८ राजतरङ्गिणी ) उपमान चयोर शाग्द्‌ । | 





अशयदमार 11 ` | ह 
अक्चणक्कमारन्यवेश का दछोरा लडका । यह्‌ मेघ 
` गादुसेद्छोटा था. मन्दोदरी के गर्भंसे इसका 
जन्म ह्रां था । सीता का पतां जगाने के क्षिये 
` सुमन्‌ जवे लदा गयं श्रार वहा जारं जवं 
` उन्दने रावणं के प्रमोदवन का. नाश करना 
. आरम्भ किया, तव ` श्रक्षयकूमार कौ रावण ने 
हनुमन्‌ का समना करने के. क्िषरे मेजाथा। 
` उसी युद मे नमान्‌ ने उसको मार डाल था 1 


३ ) 


[ अग ! 


~ 


सगर्त्यन्मद्िं मित्रावरुण के पुत्र; इनका पलां 


५ 


( बल्मीकीय रोमाथण ) 


अश्चयस्िदच=मेषलमैर का राजा, इन पितामह का 
नामः जसवन्तसिद थर पित्ताका नामं जगत्‌- 
. "विह था । जगति ने.श्रासमदत्या करर ती थी। 
हनके पिततामंह जक्षवन्तर्चिषह भी इनकी खोदी 
वस्था. म॑ परलोकवासी इष 1 जसवन्तक्िंह 
- के मरनेकेबाद्‌ चक्षयसिह का राज्याभिपेफ़ हुश्च 


सदी; परन्तु उनका अनाथ बालक समस्‌ कर उनके . 


, श्चाचा तेजर्सिह चे राज्य को श्रपने हाथमे कर लिया) 
` "क्षयसि श्चौर ऊोरावरसिह भरा बचाने के लिये 
, दिल्ली भागगये । वर्ह जाकर इन लो्मौने श्रपने 
पित्तम के छेरे मारं हरिष्विह की शरण ली, उन 
दिर्नो हरिसिंह दिल्ली के बादश्षाह के य राजक्रायं 
फरते ये । हरिश्विष् अपने पोतो को राञ्य दिलाने 
की चिन्ता जसलमेर गये) उन दिनो वर्ह 
श्टासा नामक एक प्रकार का सेल हाता था) 
 - हरिरसि ने सोचाथा छिजव महाराज हस खेल मं 
प्रत्त क्षंगे, उम्र ससय उन पर श्राक्रमण करनेसे 
कायै .चिद्ध होगा । परन्तु उनका सोचा ठीक न 
- निकला) उनका अक्रमेण निप्फले तो नदी हु, 
परन्तु सफल भी नदी हशर 1 तेजसिंह घायल 
हो गया, कुटु दिनो के ब्राद उसी श्राघात से उसकी 
श्ररयु इद्‌ । उसे बाट्‌ तेजसिह का तीन वपका पुञ्ञ 


- ` सचादखिह जसलमेर की गदी पर नडा ।श्रक्षयसिह 


.उचित समय जान कर चड़ बडे सरदार को मिला 
„ कर.जेतलमेर पर-चड गये! सनार्देखिष् की जीवन- 
लीला समाप्न हुदरं श्चोर . अक्षय राजगदी पर 
` मः 1 दन्देन. ४० वपं तक.राज्य किया था। इनकी 


_श्स्यु संवत्‌ १८१०८. सनु ४७६२द०.).मे इई थ । . 


( यदस राजस्थान › 


नास सान था { परन्तु विन्ध्यपवत के अहङ्कार चूर 
करते पर श्रगसत्य नाम से इनकी प्रसिद्धिः इई । 
भदपिं, चरण श्रादिर्य के यत्त मे निमन्त्रित हो करं 


गये थे । वर्ह उवेशी को देख रर उनका रेतःपात 


इश्चा !रेतकाजो भग कुम्भ म पदा उससे 
भगस्त्य श्रारं जो स्थल म पडा उससे वशिष्ठ 
उत्पन्न हुए 1 भरास्स्य का श्चाकार परिमित भा, 
इस कारण उनका नाम मान पडाथा । इस 
चपि कामहा तपोच्ल धा । कालकेयं नामक 
भ्रसुरगण खतासुश्व ध के पश्चात्‌ देवत्ताश्रो के 


, भयस समुद मै लुकं कर. प्राणरक्षा करते थे 


चोर राति को निकल कर सनि्यो कौ मारते 
तथा उनके तपोवन नष्ट भ्रष्ट रं देते थे । बनके 
धत्याचारो से रक्षा पाने के लिये सुचिर्यो ने 


` पवतः की गुहाश्मौ मँ शरण ली, एससे यत्तकमं 


लुप्त हो गये । देवताश्रों ॐ श्रनुरोधं से महपिं 
्रगस्व्य नै" ससद षान क्रिया । इससे कालकेय 
भाग तो सके नदीं श्चरौर देचतन्नौ मे उन 
मार डाला 1 अमिमान से चिन्ध्यपवंत ने सूथे का 
भाग रोक ल्िपा, देवतान ॐ कने से ्रगस्त्य 
विन्ध्यप्व॑त कै पस गये । विन्ध्य यै श्रयने गुरु को 
श्रते दैख प्रणाम करिया 1 सुनि ने कटा, जव तक 
भेन लोर्दैतत्र त्क. तुम पेसेदी रहो । यष 
कह कर श्रगस्स्य दक्षिण दिशा मं चले गये श्र 
तव सेफिरनन्तेटे। , ` 


एक दिन गस्य ने अपने पितरो को एक गदे मं 
लटकते भ्रौर क्ट भोगते देखा । श्रगस्त्य के पुत्र 
इत्यन्न होने प्र उनका यह क्ट दूर होगा, पितरो 


` की इस प्रादा को सुन कर, उन्होने दिवा करना 


स्थिर किया । परन्त उपयुक्तं कन्या के अभावसे 
हवि फखीकीसृषिकी। छऋषपि की घाता 


स्ते विदर्भराज ने उस फन्या के पालन पोषण छा 


भार अहण किरा । विदभेराज ने उस कन्या का 


जाग ज्लोपामुद्रा रक्ा । लोषासुद्धा के वयस्क 


होने पर्‌ श्रगस्स्य ने विदमैराज.से-प्राथना की । 
विदर्भराज ने स्येपासुद्रा का अगस्त्य से विवाह 
करं दिया {एक समय कोपासुद्धा. मे भूषण 
पहनने छी परति से प्रधना की; श्रगरस्त्य धनः 


भगस्त्ये ! ] | 





नै कँ जिः निकले । वे करं राजाय के 
शये, परन्तु उनके धथ व्यय का हिसतर देख कर 
छर्दोनि उनसे जेना स्वीकार नहीं किया ! पुन, 
क्वमस्त्य प्रह्वादं के वंशंज इरंवल के निकट गये । 
रव छा दोटा भाद बातापि ब्राह्यणो से श्िदरा 
हा था! वै दोनो भं बद मायावी थे । 
धातापि भेदा चन जाता था चार उसका मास 
धाद्यण दी दिवा जाता-। जवं राह्मण उस सस 
फो खा जते, तत्र दरव श्रपने भां वातापिं 
छौ पुरूरतः भौर चह सट घ्राद्मण का पेट फाढ़्‌ 
छर निकल रातां । श्नगस्त्य से सी उनलोगों ने 
धटी चाल चली । उसने अपने भाई क्तो 
धुका । उस समय श्यगस्त्यं नै कहा“ उप्तको तों 
मेने पचा लिया । ” ससे दल्वल डर गया, 
-श्रौर अथर्य फो उसने बहुत धन दयः । 
शषगस्त्य भो धर लौट धरायै श्नोर लोपामुद्रा 
को गहने बनवा दिये । 


„, रामचन्द्रं वनवास के समय श्रगर्त्य-ाश्चम 
मे गये ये ! सुनि ने उनको धलु श्रकषय तृणौर श्रौर 
द्ग दिषरे ये । च्रगस्त्य को नहुप ने इन्द्रत्व 
पाकर अजपन। पालकी ठोने के किये लगाया 
धर उन्‌ लात मारी 1 इससे श्रगस्त्य को क्रोध 
भाया भार उन्होने गाप दिया ५तुम दुशं हज्ञार 
वप तकर सोपकी योनिर्नै पदे रघो 


( महौभारत ) 


प्ोग्नि=च्छश्वेद. के समौ मर्डलौ मै भायः इस 
दैवता धी उपासना क्तिखी हे । ग्वेद मे लिखा 
है कि ये परमात्मा कै सुख से उत्पन्न हए थे, 
फही की थद मी लिखा मिलता है किये धमं 
5 चरस श्र वसुभाौ के ग से उल्पत्र इण 
५। किसी किसी पुराण अ यंह मी लिख है कि 
फरयुप के श्रारस चोर च्रंदिति के शंम से ये उ.पदच 
हृष्ये । ये एक दिक्पाल है, दृक्षिण श्रो पूर्व फा 
फण इनके रहने क्रा स्थान है ! शा चनौर 
ससम इनक अघ हे, छाग इनका वाहन है ! 
४ ॥ ष दमका वाहन मेदा भी पाया 
८ । इनकीखी हे 
छम्यपे की कन्या च अ 


~ [ भ्रग्निवणं } ` 


छग्निपुराणजशच्रभिि ने इसके द्वारा सुनि वशिष्ट की 
- जहम्तान का उपदेश दिया, इस कारण. इसका 


नाम ्रग्निपुराण पड़ा। मुनि वशिष्ठने. व्यास 


को श्रौर व्यसने सूत को श्रौर सृत नेः नैभि- 


 धरण्य मं पियो को यह पुराण सुनाया । 


इसकी कदं. मतियां इकटी की गयी, तो उन ` 


परस्पर भेद पाया गया! किसी मे $ सौ 
किसी मे १५. सो .्ौर' किती. मे १६ सौ तक 
श्लोकं की संख्या मिली । इस पुराण के भार. 
म्मिक ध्यायो म श्रवते का वर्णै । 
आरामं चौर शआ्रीरष्णं फा चरिते करमशः 
भीरामायण श्र भीमहाभारत से भिलता है । 
न्य ध्यायो में धामि चनुष्टानों का विधान 


लिखा गया हे 1 विशेष कर शिव की उपासनाः ` 


का विधान है-। श्चन्य ध्यायो मेँ ए्िवी, 
नक्षते तथा राजो के कतैव्यों का वैसाद्टी 
वणन हे जेसा विष्णपुरार मँ पाया जाता है । 

` - -(विम्णपुरण) 


्मम्निवाहु=ये पियतरत शीरं काम्य के द असिद्ध 


पुतरोर्मेसे कथे ये साहस .श्रोर शारीरिक 
चल के लिये प्रसिड ये । विष्णुपुराण में इनके 
दिपय मे लिखा हे फ इनको अपने पूवंजेन्म के 
कमो की रुडति वनी इदे थी । द्सीसे राज्य मि- 
त्ने पर भी इ्दोनि उते परित्याग छया च्रोर 


निष्काम देश्वरोपासना मे भपना सारा जीवन , 


व्यतीत श्किया । ( विष्णुपुराण ) 


अभनिष्ठोमरचाष्ुप मतु के एक पुत्रका नाम, 


वेदिक यन्त का नामं, जो कि ज्या के पू दिशा 
वाले मुद से गायत्री चौर वेद्‌ के साथ उत्पतन 
इुच्रा। ` ` { विष्युपुराय ) 


अभ्निष्वातानये एक प्रकार पिवृगख हे जो पितृ. 


लोकम रहते है । इस.लोक मे वे गृहस्थ जाते दै 
जो चगिनिहोत्र नहीं करते।.  { विष्णुपुराण > 


अर्निचचैनपोराणिक सूत के. एक गरिष्यं का नाम, 


जो परदे से परसिद्ध पुराणाचायै इए है । 


अभ्निवरो =सूयेवेीय राजा सुदर्शन करा पुत्र । ये 


इन्द्िय-परायण्‌ व्रिलाखी राजाथ । सुद्शंन राज्य 
का भार्‌ जब दनक देकर श्रौर वानपस्थाश्रम 


॥ ^ 


` -अगििवर्यं 1 1 ( 


हण कर, नेमिपारस्य को चते गये, तय इने 
` आगे के काद्‌; भगिवर्णं की विल्लाक्षिता श्चौर 
भी बद गयी + प्रजार््ो को इनका दशेन दुलभ 
हे गया। मन्वर्यो को रास्यसार द करये सर्वदा 
अन्तःपुरसं दी रहतेये। घन्त्मे यक्ष्मारोगसे 
पीषित होकर अकल ष्टी मे इ्षटाने ्रपनी 
शीला समेटज्ी। ( रघुबश ) 
शरिनिवेदमन=पोत्र-प्रव्तैक एक चपि जो चैदिक 
कल मे विद्यमान था। 
अग्नियेश्य={ १) ये श्रग्नि केपुत्रथे श्रोरये 
धनुपविदया मं बेड निपुणथे! दौखाचा्यै के 
पिता भरद्वाज से इन्हने धनुर्विया सौक्ली थी । 
, गर भरद्राज ने सन्तु हो कर न्ह एक श्रागने- 
याश्न दिया था! प्रसिद कूरूपार्डव के गुरं 
 द्रौणाचायं ने इन्दी से धनुर्विधाकी. रिक्षा 
पायी यी ! अण्निवेश्य ने शुरूदत्त भ्रएगनेयाख 
` गुरुतर रीर निज शिष्य मोख को दे दिया था 1 
(२) एक भ्राधुनिकं परित जिन वै्यक 
का एक निदान बनाया था श्रोरे चरक फ़ प्रति- 
संस्कार मीङ्कियाधा। 
अग्नीन्धनये अरग्निबाहु के एक भद्रं ये! श्रपने 
पिता के कटने से जम्बुद्रीप के राजायनेये। श्न 
के नौ चेटे हए, भिनी कया पुराणो मे पायी 
जाती दह, ( विष्णुपुराण ) 
क्रमेय <कोधी एक प्राषीन ऋषि । ये श्रपने 
क्रोध के लिये प्रसिद्धः 1 श्रमीतकमभी बडे 
क्रोधी की तुक्तना दन्ति की जाती है । 


च्नेयीनग्सकी खी का नाम । यद भरुकवंस की 
थी । इसके छः पुथ उत्पत हुए जिनके नाम 
ये ह; श्ङ्ु, सुमनस, कत, स्वाती, भ्भिरा 
भौर रिव । | 

ध्ादुर्द्ानव बकासुरं काय छरा मारे था। 
दसी बढी अहिन का नाम पूतना है 1 पूतना 
फे मारे जनि पर, कंस नेष्ृप्ण को मारने के 
जिये से भेजा था । जत्र श्रीदरव्ण गोप-त्राल्र्को 
फे साथ गौ चराते येते श्र्रासुर श्रजगर यन कर 
यर मेडा या । दसके मीच का श्रोठ भृमि भँ शरोर 
: - ऊपर फा प्रोट श्राक्रार म. लमाटूश्रा वा.) मोप 


ङ 





[ भङ्ग | 


मालक शरोर गौ वदद सभी उसके पेट भै तिना 
जाने चलते गये! यड देख करशरीकृष्ण भी चलते गये - 
श्च।र उसके पेद मे जा कर ध्रपना शरीर फैलाया 
जितस अपासुर का पेट.फट शया शरीर चष भी मर 
गया । पुनः श्रीकृष्ण गोपत्रालक श्रौर गौ वदो 
कै साथ निकल भये । (श्रीमद्भागवत ) 


छमघोरनशिच का दूसरा नाम, श्रघौरपन्थी वः भधोरी 


नाम एक शोवसम्मदाय है । दनक उपासनीय 
प्रघोर ह । धृणायोग्य पदाय से परेम करना टी 
धनका उदेश्य है, कवा मस श्चादि खाना इनका 
आचार है । 


अध -वलिराज का व्रज पुत्र 1 श्ङ्गका राज्य भी 


दन के नाम से परिचित होता है । जन्मान्धमदरपि 
दीेतमा के श्रोरसर श्रौर सारानी सुदेष्णा कै 
गमे से पचि पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके नाम 
य हें । ङ्ग, वद, किङ्ग, पुड्‌ शरोर सूश्च 1 गङगा 
शार सरयू का सङ्गम स्थान शङ्गदेश कहा जाता है । 

जिस स्थान पर भ्राज ग्धा के उत्तर छपरा जिला 
प्रोर दक्षिण श्यारा जिता है । रामायण कै समय 

मं श्र त्रिकला षीद जङ्गल था । इसी . वन मेँ 
तादक्रा नाम की राक्षसी श्रपने परिवार के साथ 
रदती थी । महाभारत मे इसीको भ्रङ्गदेश 
सिखा हे । दुर्योधन ने दण को दसी देश 
का राजा बनाया था, शवङ्क का जन्मविवरण 
महामारत मे इस प्रकार लिखा है-उतथ्यङुमार 
वेदत मष्ट्पिं दौघेतमा ने ्रदधेपी नाम की एक 
रूपवती ब्रा्यणकन्या रो ज्याहा था । ब्रदरेपी के 
गभे से गोतम श्रादि के एक पुत्र उत्पन्न हुए \ 
श्यन्धे पति शरोर पुरो $ पालन मं श्रसम्थं होने 
के कारण उसने उधर से मुह मोड लिया । उक्ती ` 
समय से दीर्घतमा ने नियमकिया कि श्ववसे 
सियो को पति की प्रधीनता मे रहना पदेगा । 
ओषित या श्रत पति के प्रति यदि कोद घी 
श्रनाद्रनुद्धि करेगी, तो उसे पतित हनः पडेगा । 
पेश्व्य भोग करने का धिकार विधवार््नो को 
नीं रदेगा । परतिके वाक्यों सेको कर 
प्रदेषी नै श्चपने पुत्रो को श्चादेश क्षिया किं 
इन्दे गङ्गामे चोद दो 1 कर च्रोर मुखं पत्रो ने श्रपने 
पिता थो अव करं गङ्गाम छोड दिया 1 दीषतसमा 


ङ 1] ८.4 
| बहते बहते ब्ञिराज की राजधानी के पास पहुचे, 
भाग्य से बिराज गङ्गा स्ननि करने गये थे। 
जपि री उन्होमे निकलवाया, श्र उनकी सद 
अति सुनी । उनकी सतर बतं सुन कर्‌ अअलिराज 
अरे श्चाद्र से उनको श्रपने घर कति भाय । 
महारानी सुदेष्णा कै कोद सन्तति न थी । 
. राजाने पनी रानी म धमैकायो म कुश पुत्र 
उत्पतन करने की प्रायैनाफी। ऋषि ने स्वीकार 
किया, बजि ने भी पनी रानीको संपि के 
, पास जनि की श्रा! दी । ऋपि को श्रन्धा श्रौर 
वृढ देख रानी स्वयं तौ उनके परस नदी गयी 
किन्तु अपनी दासी को उनके पास भेन दिया । 
दासी के ग्भ से का्ीवत्‌. चादि ग्यारह पुत्र 
शपि मे उत्पत भिये । लदरकताकफे वदे होने पर 
अलि उन पना पुत्र समक उनकी पिका 
देखा टी भवरस्ध करने लगे । उप्त समय सुनि ने 
कडा कि सारा चे भ्रापके पुत्र नही ये 
` महारानी की दासीके पुत्र । यह्‌ सुन कर 
राडाने रानी को भुनिके पास जनेषेज्लिये 
राध्यः किय! 1 महर्षि ने सुदेन्णाके गम से पोच 
पुत्र उतर किये, जिनका नाम ऊपर लिखा हे ¦ 
भर्षि ने स्देष्णा सेका कि तुम्हारे पु्रोका 

„राञ्य भी उर्दकि नाम से प्रसिद्ध होगा । 

( मरामारत, चारप, ) 


. अङ्गद्‌={ १} वानरराज बाति का पुत्र । वाक्ति को 
मार कर रामचन्द्र ने उसके घटे भ्रं सु्रीवको 
राजग्रही पर वेडाय श्रद्‌ युवराज बनाये गये । 
अङ्गद की माताका नामतारा था। सुभ्रीवकी 
सेनाके साथ शङ्धामे जाकर, एन्हेनि श्रपनी 
चीरता का परिचय विया था। एक दिन युद्धे 
रह्दु ने इन्द्रजीत को भी हराया था । 


¦ | ( रामायण ) 
धङ्गद्‌ गुर २ ) ये. गुर नानक के शिष्य थेश्चौर 

` उनके परचात्‌उनङ्षी गदी -पर > थे । ये जाति 
के पपी खत्री थे । इनके पिताका नाम 
-करूमल था भ्रोर मातत का नाम केराभराई था । 
: रोकरपुर मे संवत्‌ १२६९१ मे इनका जन्ते हुशरा 
था । ¶नकङ दो पुत्र ्नौर दो कन्याये थी! ये पह 


>, गीं ५५ = = प | † 


॥ द्धि 1 


[र अय क पा 








, कुलम्था के ्नुतार चैष्यवी देवी क उपासक 


ये! घटनावशा गुर्‌ नानक से शनकी भट दृं भौर 
ये सिखधमे मं दीक्षित हो गये 1 वत्‌ १६०६ म 
इनका शरीरपात श्रा) भरते समय इनी 
उश्च ४ वपंकीथी। 


श्रद्ननलालदिन्दी के पवि, इनका उपनाम रसाल 


हे! ये त्रिकभाम फैला हरदोई के रहने वाह ये, 


` इनका जन्म सन्‌"१८२द३ इं० में हुश्च या 
चङ्ग जनशङ्गदेश का श्वधिपति कण, यद्देशा 


ग्धा श्रौर सरयू वेः संगम तीर -परदै,.जौ न्नारा 


` शिल्ला.श्स समय कहा भाता हे ! किसी किसी का 


कष्टना हे किः चयनाय से लेकर उड़ीसा-भुवनेश्वर 
तक श्रद्भदेश हे।म समता द कि भागलपुर का 
जिला श्रङ्गदेण हे 1 केशं की शजथानी भागक्लपुर 
हीम धी। दुर्योधनने फणं को श्रद्धे का राजा 
बनायाथा। ` ४ 


द्मङ्कारपरैन~एक गन्धर्व, वनवास के समय सोमा. 


यन स्यान से जव पाण्टव गद्धापार उतरमे 
लगे, तम .उनकी इस गन्धव से टह थी! 
उस समय गन्धं सी गद्वामे लिर्यो के साथ 
जलंकीढ़ा फरता था । उसने इनको वष श्चने 
थै. लिये सन क्रिवा । रजन से इसका चिवाद्‌ 
हो गया 1 बतोंही बातो मं चात्त बद्‌ गर! दोनों 
श्रोर से वाणवपा ्टोने लगी 1 श्रज्ख॑न के बर्ण 
से बह गन्धव ्रचेत ष्टौ कर गिर पदा! धरन 
उसे घसीट कर श्रपने मायो ॐे पास लाये भौर 


उसकी खी की मथना से सन्तुष्ट टो कर युधिष्टिर 


ने उसे चुद्वा दिया ! . 


श्मह्धिसनधद्या का मानस पुप्र, दसके दौ पुत्र थे। 


उवध्य शोर च्रहस्पति, चद्टस्पति घोरे थै! 
द््धिरा एक- वदे तेजस्थी भाद्यश थे । दइनका 
तेज श्रगनिसेभौ वद्‌ गया ! श्नफे तैजसे 
भयभीतष्टो कर, श्रग्नि जलम द्धिपगयेये। 


, . श्रग्नि प्रद्धिरा के तेज से श्मत्यन्त-ःभीत श्रौर 


गलानियुक्र हुए थे» परन्तु श्रपनी. एेसी दशा 
का कारणं जाने नर्ही.सकते थे । उस समयवे 
यही सोचते थे कि क्या ब्रह्माने संसार ॐ किये 
दूसरे धग्नि. की सि कीटे क्योकि बहुत 
विनो तक सपस्या करने -से मेरा -भग्निरष नेष्ट 


भङिरा। ] , 








` ~“. शोगया. हे }. इस समय क्या करना घादिये; 
किस. भकार पुनः भुके श्ररिनस्व भिक्तेगां । अग्नि 
दसी प्रकारं की श्चोर अनेक चिन्ता कररहेथे 

, कि उसी समय महर्पि श्रद्धिरा वरहो उपस्थित इए 
मोर. वोते "भगवन्‌ | च्राप शीघ्र ही श्रपना तेज 
प्रकाशित कर लोक क्छा कस्याणः करें । भ्रन्धङर 


दूर करने के क्षये दी विधाला-ने शापक ` खि 


की दे। श्रतएव. श्न श्रपने ध्रधिकार का उप- 
` भोग कर (» ग्नि ने कहा-“हसारा तेज दस 
-समय नष्टो गयाहे, दस.समय श्प ने 
. „ म्नित्व प्राप्त कर कतिया हे । व संसार रपद 
. को श्रग्नि मनेगा, हमको कोद पदान भी नदी 
, सकता अतएव मँ प्रव श्रपना अधिक्रार डोद्ता 
ट । पहले श्रग्नि श्राप ही-बनें श्रोर मे दूसरां 
अनि बरनुगा। * इसके उत्तरम अङ्गिरा ने 
कष्टा -४न ्रापका श्रधिकार सेनो नष्टं चाहता । 
भरपने श्रयिकारकाश्रापदही उपभोग करं चार 
हविप्य को बहन कर संसार के ` शिये स्वगे का 
माग सा करं रार छपा कर हमको एक पुत्र 
द} » श्रभ्नि ने- प्रसन्नतापूवेक अपने तेज को 
` , अण किया श्चोर महिं अङ्गिरा को पुत्र उत्पन्न 


 : होने के सिये वरभदान दिया । रग्नि कै वर से |` 


--' षपपत पुत्र का नाम श्रद्गिरा ने इदस्पति रखा । 
| ` > ( महाभारतः वन- प, } 


( २) येक ध्ैशाखग्रवतेकं पि ये, इनके 


बनाये घर शाख कानाम ^ भ्रङ्धिा " संहिलाहै 
ये. सक्च शट्पिरयो फे श्नन्तर्ग॑त अन्यतमं ऋषि हे । 

श्मच्दुर शअनन्य~=हिन्दी के एक कवि, इनका 
जन्म सन्‌ १६३९२ देण मे इश्चा था, इनकी 
रचना विशेष कर. कन्तरस की भोर सकी इदं 
होती भी 

्ज्च्मयोध्या.के सूर्यवंशी राजा । ये महाराज 
रघु के. एव थे.। वरिद्भ॑राज की. कन्या इन्दुमती 


` ने स्वयेवरपरया कै श्ननुषार श्रज को श्रपना पति |: ` 
पनायां .था । विवाह के. परचात्‌ रज {न्दुमतती | 
, कोले कर्‌ जा रदे थे । स्व्यवरंसभा मे. लिरुल- |. 


मनोरथ राजश््रो ने मायै मे वलपूवेक श्न से 
, इन्दुमती को छीनना चाहा । दोनो दलो म युद्धः 
„ ` ष्टोने खगा 1. प्रज सम्मोहन मामक. अन्ञ.से 


०} ` 


एण बि यकाः 
पकभर 
ध वल्य 
= = [र ॥ ॥ 





[श्रजमीद { 


॥। 


राजाश्रों को भ्रचेत कर; दन्दुमती के सित 
अयोध्या पचे । पुत्र के विजय की घातः सुन, 
राजा रघु ने श्रपने पुत्र चोर पुत्रवधू का श्चाद्रं 
फ साथ स्वाात किया 1 रज के वयस होने प्र 
रघु ने उनको राज्यभार-दे कर वानप्रस्थाश्रमं 
ले किया । इन्दुमती के गभ॑ से राजा दशरथ काः 
जन्म इश्रा था, दृश्रथ की बार्यावस्या शीर 
दन्टुमती का परल्लोक-वाख हो गया । राजा चज 
ने दशरथ ऊ योग्य होने तक, राज्यशासनं 
किया था; परन्तु पुनः विवाहं नदीं किया थाः । 
दशरथ कै वयस्क ने पर राजा श्रज राज्यभार 
उनको दे कर, गङ्गा सरयू के किनारे चलते गये 

` श्चौर वर्दी ` उन्दने अनशनत्रत करके दे 
त्याग दी । ( रदुवेश } 

मज्जय करदमसुमि फे पुत्र । ये वैश्यो 
पिृगण दहै 


श्रजवेश ( पाचीनं )=दिन्दी के कवि, इनका 


जन्म सन्‌ १४१६ दे०्महश्राथा 1 कहाःज्ाता 
हे ये .वान्धवेश वीरभानुसिह की. राञ्जसभा के 
राजकवि थे श्रौर स भ्रान्त मँ उस समय, इन 
का बहुत श्राद्र धा! (भारतीय प्रचलित सारय) 
शजदेश(नवीन }=ये रीवा नरेश महाराज विश्व- 
नाथर्सिंह की राजखभा के राजक्वि थे ¦ इनका 
समय लगभग सब्र, १८२० ० कषा जाता है । 
श्रजगवःमहादेव का धनुष, जो राजाः षु फे 
जन्मः के समय शकाश से गिराथा । ` इसके 
साथ देवीषाण श्रौर पक राजघुन्न मी गिरा था 


जकन # ) पुरुरवा के वंशज. एक रोजा $ 


नके पित्ता का नाम सुमन्तं चोर पितामेष्टका 


नाम जन्ुथा। 


(२) मगधदेश के प्क राजा का*नाम।ये 
राजा भ्रयोत्त के वंशज थे । 


` छमज्मध=( १ ) ये सहोत्न के पुत्र थे, शरोर. अनेक 


वेदिक वरय इनके दारा परदुभतं इई । 

(र) युधिष्ठिर की एक उपाधि। 

( ३ ) चन्द्रवंशीय २६ चा राजा 
श्मजसीदन्राजा हस्तिन फे पुभ्र । इन्दी राजा ने यड 

परतिद्ध हस्तिनापुर बसायाथा, जो गङ्ख की षाद 


अ्रजमीद }{‡ ` 1 वि (८ म }  , = ` [ श्रनाभिल॥ 





ह । ॐ 


से त गया । गङ्भा-के उतरे पर जय ऽस | जातश्च १) युधिष्ठिर का बुखरा नाम॑, क्योकि 


जगर की खोज च्छ गयी; तव वत्तेमान दिङ्ली 
से ६० मील पूवै वपि भोर इसका खर मिला । 
क्व~दक्षप्रजापति का दूसरा नाम । इन्दनि 
क 7 शिव का श्रपमान करने के. लिये 
एक य्न किया था, जिसमे शिव च्नोर सती क 
श्रतिरिक्क सभी निमन्त्रित हुए थे। जच पिता के 
यक्त का समाचार सती ने सुना, तच वे किसी 
प्रकार पति की त्ता लेकर पिता के यत्त्म 
उपरिथत हई; परन्तु वर्धो जा कर पिता के मुख 
से श्रपने पति की उर््द निन्दा सुननी पदी) 
इससे उनकी वड़ा कष्ट इुश्चा ! उनका कष्ट यर्दा 
तक बदा गि यक्कुरड म भिर कर+उन्होने भ्रपना 
शरीर छोड दिया । इससे कड हो कर महादेवजी 
ने वीरभद्र की सि फी । वीरभद्र ने दश्च का 
यत्त नष्ट भरष्ट कर डाला । मष्टादेवजीने दक्षका 
सिर काटकर ्रलगन्करदिया। फिरवक्ष्कीखी 
की स्तुति से प्रसन्न हदो कर मदहादेचजी ने कटा किं 
दक्ष के शरीरसे बकरे का्मुद्‌ जोददो । व्रह्मा 
नेवेताष्ी किया। तथ ते दक्षप्रजापति फी 
छ्रजपुख नाम से प्रसिद्धि हदे! 


अजन्तार्एक नदी फा नाम, जो चस्वद प्रदेशमे 
तापती नदी के पास दे! 
श्मजय्िह=चितोरं कै महाराणा । ये राणा 
लक्पणसिह के पुत्र थे ! अलाउदीन की उदस्टता 
से चित्तौर की स्वर्गीय शोभा अरर रणवां 
सिसोदिया क्षनियो के नाश होने पर, एकमात्र 
अवशिष्ट कुमार अजयसिह मेवाड़ की राजग 
पर वेठे । महाराणा अजयसिह ऊ राज्यभारं 
लेने के समय, मेवाद्‌ की दृशा विलक्षण थी । 
` मेषाद़ की पुरानी शोभा एवं सम्पत्ति कुद भी 
नदीं रह गद थ । किन्तु पेखी ्रवस्थामे भी 
राजपूत दुत्त का स्वच्छं गौरव, चीरता, श्रात्मा- 
` मिमान ्नोर धर्मेम का शक्कर वमान था । 
दसी कारण श्रजय हताश न हए 1 उन्होने 
पने कु का गोरव बढ़ने ॐ किये ध्राणप्रस 
.सेचे्टाकी श्र वे श्रपने उद्योग म सफल भी 
इए थे । इनका जन्म द्वी शताब्दी 
` धा था। ध 


ककः 


वे किसी को श्रपना शत्रु नदी समते ये। 
(२) उपनिषद्वार्शेतं एक राजा का भाम! 

दस राजा की राजधानी बाराणसी्मयी 1 ये 

येदशास् मे वदे निपुण थे । श्न राजा को ब्रह्मक्षान 


` की रिष्ादेनेके दिये महरम गाग्यं गयेये। 


राजा अजातशत्रु ने महरपिं गायं का वदे श्राद्र 
के साथ स्वागत किया भोर तप्वत्तान की रिक्षा 
प्राप करने कैः किये, एक दक्र गैश्रो फो ` 
पारितोषिक. मे देना दाहा, परन्तु शणो 
अजात की इतनी. निपुणता यी कि गायं 
उनको उपदेश्च तो क्या देते; स्वयं उनसे श्नेक 


` विपयोका उपदेश लेकर वे वहसे ्षोडे। 


(३) मगध के एक प्राचीन राजा । इनके पिता 
का नाम राजा विभ्विसार था। राजा धजातशत्रु ` 
फा ४८९ खी. के पूवं मगध मे शासन था, 
«३० खी. के पूवं मगध के राजासन पर्‌ 
विभ्विसार चेह ये । 


श्रजामिलनएफ दुराचारी वराद्मण का नाम। यह 


पटते साधु था, परन्तु पीके सङ्गदोप से यष्ट 


, .मेजोद दुराचारी षन गया । रखनी के गये से 


इसके दस पुत्र इए ये, जिनमें एक का नाम 
नारायण था, वह इसका प्रिय पुत्र था मरने 
कै समय द्सने शरपने चुत्र - नारायणं को 
पुकारा ! इसको देने के किये यमदूत श्रौर 
वरिष्एदूच दोनो पहुचे, दोनों मे तकं वितकं होने 
सगा । यमदूत छते ये कि इसको श्चपने पापों 
का फल भोगना पडेगा 1 चिष्णादूत कहते थे कि 
सने नारायण का नाम स्मरण क्ियादहे । 
श्रतएव हमन्तोग इसको वेकुरठ ते जंतयभे। लोग 
कहते हैँ कि विष्णुदूत ही इसे चैकरुरड के गये 1 
परन्तु श्रीमद्धागवतमे लिखा हे कि यमदूत भ्रौर 
विष्णुदूत की वाति सुन कर जामिं को ज्ञानं 


। हो भ्राया, उसने सोचा कि यदि श्चन्य श्रभिप्राय 


से मी नारायण के नाम स्मरण करने का यह 
-फल हे तो भङ्तिपूवेक भगवतसेवा का कितना 


` फल होगा। यदी सोच कर चह हरिद्वार चला गया 


रोर अनन्य चित्त से भगवान्‌ की उपासना करने . ` 


` छया ! प्रस्त मे विष्णुषूत उसे चेकुष्ट “ले रये | 


परनि । ] „ ` "( 8 
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छ्मजित=रडोरवीर राजा यशवन्तसिह, का पुत्र, 
महाराजा यशवन्तसिंह के स्तरगं सिधारने परसमभी 
उनकी रानिर्यो उनके साथ जलने को उत इ ! 
उनमें दो रानिर्यो गभेवती थीं । लोगों के बहुत 
समाने पर उन दोनो गमेवती रानिर्यो ने प्रसव 
तक जीना उचित समसा । यथासमय उन दोनों 
म से एक रानी के पुत्र उत्पन्न हा, जिसका नाम 
्रजित रखा गया । पुत्र के कुद -वदे होने पर, 
रारोरवीर राजकुमार तथा राजपरिवार के चौर 


लोगों कोसंथनले, अपने देश की श्रोर चले । 


परन्तु ध्रारङ्गजेव से यह वात देखी नीं गयी । 
रारो से कुमार जितत को छीन. लेने का चह 
भयत करने लगा । उसने राठेर सदारो को मार. 
वाड फा राज्यदेनेका लोभ दिखाया! रासरों 
की राजभक्किका उसे ज्ञानं नर्दीथा। उसे यह 
मालूम नीं था कि भारतवासी इन्द पुरी के समान 
देश्वयशाली नगर काश्चधिक्रार देकर राजाका 
्मपक्रार करना नहीं चाहते 1 इसीसे उसने 
सामान्य ल्लोभ दिखा कर रारोररो को श्चपने वशम 
करना.चाहा था । ्रतषएव रोर का कोरा उत्तर 
पा कर, उसे बड़ा क्रोध उपजा; उसने उसी समय 
`प्मपनी सेनाको, रारो का वध करमे शटी श्राज्ञा 
दी । यह समय ररोरों के जि बड़ा ही भयङ्कर 
था, उन लोगों ने उस समय वङ्गे धीरता शरोर 
विचार से काम लिया) राजक्मारं श्रजितको 
राटोरवीर दणादास मे सिठादयों के टोकरेमें 
रख करे एक विश्वासी मनुष्य के. य्ह भेज 
दिया । श्रव चे निरिचन्त इए । भ्व वे ्रपनी 
तेज्ञ तलवारों का प्रभाव यवनसेना को दिखलाने 
लगे । जि परभुभक्क वीरने कुमार श्रजितकी 
रक्षाकाभारनलते रखा था, चह सीची वंशका 
एकं सदार था । उसका नस युकुन्द्‌ या। जिस 
समय दुर्गादास दक्षिण मे जदने को. गेये 
उख समय न्य सदारो ने सुकन्द्‌ के या दृत 
भजा @ श्व ह्मे श्चपने राजकमार का दशन 
करा दो । पहले तो"उखने दुगौदास के ्राजने 
` तक उदरमे कँ ल्तिथे उनसे श्रनुरोध-किया परन्तु 


उनकी श्रधीरता देख कर उने राजकुमार क। 


सदसस भिला दिया । दुगदास की महनु- 


भावता से कुमार श्रनित- राजगदी परं चैे। 
श्रजितसिंह का व्याह राना के चाव्वा की लडकी 
से हुञ्रा था । इन्देने सुसस्मानो से बद लदा- 
या लड । कड वार इन्दं मारवाढ़ की राजगद्य 
छोड कर भागना भी पदा था, परन्तु पुनः वे 
मारवाड़ का सहासन पागये । सांभर के युद्ध 
म नका विजय हइृश्राथा । वीकामेर प्रमी 

दने चदा की थी । श्रित ने राजा जय- 
सिह को श्रजमेर के सिंहासन पर वैखाने का 
उद्योग किय। था । उद्धावस्था मे दन्होने कुरकेत्र 
रादि की तीथैयात्राकी थी) (याङ्प् राजस्थान) 


छजितापीडग्न्कश्मीर के राजा 1 इन्होंने चिष्यट 
, जयापीड के ्ननन्तर ३६ वर्षा तक कश्मीर का 


राज्य किया था। पुनः यस्म धादिर्को नेद 
राज्यच्युत करदिया । ( यनतरङ्गिणी ) 


< द्मज्ञीगतेनशेतरेय अआद्यण मं इनका नाम पाया 


जाता हं । इनक तीन लङ्क थे, शुनःशेप, शुनः- 
च्छु श्चर शुनोलाङ्गूल । ये लड़कों के साथ 
वन मरा करते थे । इन्होंने दी चपने पुत्र को 

यन्त म बलि देने कै लिये वेंचा था। 
( पेतरेयत्राह्मण ) 


श्रजीतसिह-=वदी के राजा । ये उम्मेदरसिह के पुत्र 


थे । जब उम्मेदर्सिह संसारिक फगद्ं से निरन्त 
ह्य करं बदरीनाथ की श्रोर तीथेयात्रा के ज्लिये चक्षे 
गये, तत्र अ्जीत्विह अपने पिता का श्रस्त्येष्टि 
सत्कार शर क राज्यारूढ्‌ हए 1 राज्यारूढ्‌ होने 


, के पश्चात्‌ कुदं समय वीत गया । बीलेदटा 


नामक एक गव में भ्राम के रक्ष थे, {भोर उनके 
फल बहत टी मीठे होते थे । वदी कै रावराजा 
ने उन टक्षांको श्रपनेरन्य्म मिलालेनेषे 
लिये वरह एक क्रिला बनवा दिया श्रोर उसकी 


` रक्षा क्तिये कुष्ठं सेना मेज दी-। राणाको 


ये खमाचार विदितं हए । वे शरपनी सेना श्रारं 
सदाय को अपने साथ ज्ञे कर बहा गये भार व 

जा कर उन्हे रावराजा को श्रपने डरे में वुल 
वाया । च्रजीतिह श्राय शरोर उन्होने श्राकर 
देसी नश्रतापू्ैक उनसे बात की कि राणा का 
कतोध बिल्ल शान्त हौ गया । दोनो मे ' भम- 


-भावं स्थापित हुश्रा । भ्रजीतसिह ने रा्णा को 


द्मजीतर्धिह । 1 


` ` श्रे यदह गौरी उत्सव मँ सम्मिलित होने के 
लिते निमन्त्रण दिया। उन्होने सी सहर्ष स्वीकारं 
ष्िप्रा । उघी समेय सश्र का हैर चेक्लने 
की भौ उहसै थी 1 उम्मेदर्चिह उस समय वद्री- 
वाथ से लटि श्रा रहे थे । उन्दने च्रजीतसिह को 
कला भेजा कि तुम राणा के साथ शिकार म 
सम्मिलित न हो, नही तो धमङ्गल होगा, 
धरन्त श्रजीतदिह ने पितता की अक्ता न मानी 
उन्हे पिता को उत्तर भेजा कि मै कायर 
पुर्षे फे समान कभी धाचरण नरी करं सकता । 
दोनों धेर खेलने चले, परन्तु चर्जातासह का 
भाव. राया की भोर से चदला इया था। 
वयोकरि राणा के सत्री ने उनको द श्रपमान- 
जन वातं कदी थीं) शिकार खेलने के अनन्तर 
राणा ने श्रजीत को विदा क्रिया 1 चह भी कुदं 
दुर च चला श्चाया । इकापुक उसको अपने भ्रप- 
मान ग्री चात स्मरण हो भ्रायी । वह लौट कर 
राणा पात गया । राणाने इसे श्रते देख हंस 
कर उते पुनः रिदा कर दिया । भ्रव की चार यह 
योद दूर लौट तो भ्राया, परन्तु शीव्र ही घूम कर 
इसमे राणा वे, एक भल्ला मारा ! इस भाले से 
प्राहतदहोकरराणा का काम समाप्तो गया। 
श्जित अपने घर लोट श्रये) दौ दही महमि के 
भीतर चजीत्त का भी परलोकवचासदहो गया) 
यर्योकि इन पर एक सती का शाप पदाथा । 
कदते है किं म्बावादा की सती रानी गे प्रज्वलित 
चिता मे जलते समयं दनां राजकुल को शप 
दिया था) सतीने कहा था कि वासन्ती उत्सव 
होने के पक्त, यदि राव भौर राणा मिक्तेगे तो 


च्रवर्य ही दोनों की शल्यु होगी । उसी णाप से 


दोनो को प्रा खोने पडे । 

( यदस राजस्थान ) 
सञ्चनार्रासायर के प्रसिद्ध वानरेन्द्र एनुमाच्‌ की 
, माता । इनके परति का नाम कंपिराज केशरी 

था । दतुसान्‌ केशरी के क्षेत्रज पुत्रथे पवायुके 


श्रारसख शरोर अञ्जना के गे से मुमान्‌ उत्पन्न ` 


दए ये।. ` ( रामायण ) 
असौमारडेन्यु=ये पु सत्यवादी जितेन्द्रिय, 
-तपस्वी, मोनी श्रोर धार्मिक ब्राह्म -ये । एक 


अ नि ) 





( च्ररढ । 


तमय भे मौनी व्रण श्रपने .याभ्म ॐ ब्रा्र 
क्रिस श््ष की छाया म योगाभ्यास करते ये। 
उदी समय चोरो का एक सुरड इनके ्ाश्रम 
मै जाकर दिप गयाः! उन चोरोका पीडा करने ` 


-वाला राजद वरहो श्राया श्चौर महरि से चौरं 


का पता पूद्ने लगा, परन्तु भरीमार्डव्य 
मौनी ये, इस कारण उन्दने कद भी उत्तर न ` 
दिया । इतने से चो की वस्त॒ वर्हही घ्‌ 
कर चोर ५ माय गये} उन लोगोनेषचोरी दी 
वस्तु वा रेख कर मद्पि को भी चोरो फे साथ 
पकद्‌ किया ध्नोर उन्दटं राजा के खाममे उपरि 
किया । नगरपाल रादि से सत्र घते सुन कर 
चोरके साथ राजामे मषटपिंकाओीचध षयि 
जाने की श्रक्तादी । राजपुरा ने राजा की 
प्रत्ता से माण्डव्य को शृली पर खटका दिया । 
ध्यानसग्न मौनी सुनि श्पनी दस विपत्ति का .. 
कु्टु"मी कारण नर्ही जानते ये, परन्तु शूलचिद्ध 
ष्टो कर -भी बिना खाये पिये बहुत दिनो तक 
जीवित रहे । राजाको इसयी खधर मिली, वे 
स्वयं वर्ह भये, रौर सुनि फो शली से उन्दने 
उतरनाया । रजाते शली निकलवने की ददी 
चेश्टा की, परन्तु चह न निकल सकी । तव राजा 
ने उसे योष्टी दोङकर इधर उधर की रसिया 
कटवा दीं । मार्डन्य उसी प्रकार शल से विद्ध 
ह्यो कैरभी धनेक तीथां की यात्रा करते रहे । 
तमी से उनका नाम अणीमार्डञ्य पदा । एकर 
खमय इन्देनि यमराज के पास जाकर पृषाथा 
कि मेरी रेसी द्ाक्यो हु । यसराज ने उत्तर 
दिया, यापने एक पतङ्ग की पदु मं एक वार 
लधडी धुसेदधी थी । इसी कारण -धापएको यद 
कष्ट ष्टो रदाहे। मुनि ने कटा श्रापने मेरे द्धो 
छ्यपराध के कारण गुरुतर दर्द दिया हे } इस 


` कारण श्रापको शूदढयोनि मे जन्म लेना पदेशा \ 


( महाभारते ) 


अरडन्ययाति के पुत्र । ये पुरुसे द्यौटे थे, ययातिभे 


पने जयेष्ठ पुत्र श्र को श्रपना राज्य दियाथा 
प्नोर पुरने श्रणु को राजपरतिनिषधि वना कर 


. दकषिश.दिशा का श्णासन्‌ करने फे क्तिये मेजा था \ 


( पहामास ). 


` अतिकाय {' ] ` 


छ्मतिकाय-~=लङ्केश्वर रावण का पुत्र, ब्रह्मने इस 


पर प्रसन्न यो फर एक कवचच दिया था! इ 
कवच के प्रभाव से घष् देवताश्चा का भी वध्य 
ह गया थग, इसका लक्ष्मण फे साथ शोर युद्ध 
शा था 1 रौर उसी युद्ध में यह मारा भी 
गया था। ( समाय ) 
्रत्तिथिनदुश फा पुत्र, भ्नौर रामचन्द्रं का पौ, 
दुतके राज्यकाल की किसी विशेष घटना का 
कष्टः पता नही चलता । 
छधरिच्छद्या के सानसि पत्र ये स्पियोमे से 
एर है| कैम प्रजापति की कर्पा श्रनसूया 
इनकी ली थी । महर्पिं इवासा ध्ोर चन्द्रमा 
इनके एत्न ये । सनुस्प्रतिमे खा कि भनु 
से दण प्रजापति उत्पत हुए थे, भिनमे से त्रि 
एक हें ! ये धमेशा्तप्रवत्तैक थे । इनके बनाये 
धमंशाख का नाम धन्रिसंहिता हे। 
्मथर्यवेद्‌ =चोये वेद का नास 1 यष च्ह्मा के उत्त 
रीय ष्टसे उत्पन्न हुश्रा था! सुमन्त्र ने इस 
येद्‌ कौ श्यते शिष्य कचस्य को पडाया धा) 
इसका भधिफः सद्लन वेदव्यास ने किया है । 
इसके पाच कल्प है । इसमे चनुष्ान - विधान 
का वरन है । यह्‌ प्रधानतः नो भागों 
विंभक्र दे । प्रहे भ्रथवंवेद्‌ की बहुत सी खाए 
धीं । परन्त इस समय एक शोनक शाखा क 
- प्रतिर दृसरी संख्या भह पराह जाती दहं। 
चरणय्यृष्ट कै मत से धथतरवेद्‌ के दारह दज्ञार 
तीन सो सत्र थ; परन्त शस समय पचि हजार 
भ्र रो तीस सत्र ह । च्रथव्रवेदं के बद्यण का 
लाम गोपथ प्रायश्‌ ष । इस समय श्रथदधेद्‌ 
वीस फार्डा म॑ विक दे । श्रथवेवेद्‌ के सद्धं 
लन करने याल के.विपय सं तैन भत प्रचलित 
किसी कि्ीके मत से ्रथरवं श्रौर च्रङ्धिरा 
-च्पि के च॑गाज देसे सद्धलनकती ह । कोद 
श्रगवंपि् को श्रथभ्वेद्‌ रा सद्धलनकव। मानते 
ह! कद लोग कहते टुं फि यक्त करने के समय 
प्रथदं पि ने ्रथर्वयेदषफा सद्धलन कियाथा। 
श्म धयौ-(१) त्रह्चा प्रे ञ्य पुश्च । चह्या न भ्रथव्‌ा 
की ्रबविया का उपदेश दियो था! इन्ादीनें 
सवसे पषटवलेश्रणनिकी खष्टिषी थीश्रर यश्च 


( ११ 


| 11111 का 





¦ [ अघम । 


का प्रचार क्रिया था । पहले गय पव भौर रीति 
सभी प्रकार के वेद मंत्र मिले हुए थे। उस 
समय वैद कानाम्‌ त्रयी था) प्रत्यक्ष, फलप्रद 
शत्ुमारण . ज्बषटन श्रादि यज्ञ ह उपयोगी 
विपर्या को इन्दोने थद्‌ करिया था ! उस खमय 
सेवेदेकेदो भाग इष । षदे भागका नास 
प्रयीं मरोर छोटे भागे का नाम भथर्वदेद इया 
महपिं छृष्णएटदैपायन ने इस त्र्यवेद्‌ को भीं 
रचना के अनुसर तीन भागो मं विभङ्ग किया; 
जिनका नास ऋक्‌, यजुः चोर साम पडा 

( २) एक जाति का नाम, इस जाति कं नेता 
रथव थे, शरोर श्रथवा ही.का वंशज उस जाति 
का नेता हाताथा । पारसी जतिम यह प्रथा 
श्राज दक प्रचक्ित हे । 


श्मदितिन्मदपि कश्यप की पती | ये दक्षप्रजापातिं 
की कन्या थीं । वामन श्रवतारं मे विष्ने 
दन्दके गभ॑ से जन्म म्रहण किया था) ये 
देवता्नौ की भाता थीं । नरकाञुर के मारने परं 
श्रीङृव्ख कौ जो दो णडल मिले ये, उन 
श्रीकृष्ण ने श्रद्विति को खसर्पित्त किया धा॥ 
पारिजात कोलि करे श्रीष्प्ण श्नौर इन्द्रम जो 
कलह उत्पन्न हुश्रा था उसका निपटारा ्रदित्ति 
ने भिया था! ब्राद्मण अन्यो मे चदित्ति को 
विष्णुकीखी किलि हं) 

छ्मरीन~सददेव फे पुत्र थे । देवासुर समग्रा म 
इनकी असिद्धि इई । 

श्रदप्यन्तीमद्पिं वरिष्ठ के जेष्ठ पुत्र शक्ति की 
खी । इसीके गभे से प्रसिद्ध महाप पराशरं 
कांजन्म इमा था। ( महूभारत ) 

श्रद्‌ भुत = नवें मन्वन्तर का इन्द । 

घ्मद्विक्रान्ग्यास की भाता । इसीका दसरा नाम 

त्ल्यमन्घा या योजनगन्धा था,. जिससे 

व्यासदेव परार मुनि ¶ भ्रारख से उत्पतन हुए थ। 

श्रदधित~वेदण्त का एक लिद्धान्त ( दख शद्रा. 
वायै ) 

श्रधर्म-तह्या पे प्ष्देश से इसकी उत्पत्ति इदं थी 
इसके वास्रभाग से दरिद्र उत्पन्न हुई थी ऋ 
सने उसीसे परएना व्याह किया. था । 


अधिरथ] ` 





छ्रधिर्थःश्रङ्गदेश के रहने वाले एुक क्षत्रिय - 
ये यद्यपि क्षच्निय जाति के ये, तथापिये जीविका 
के लिये सुत ({ रथा ) का काम करते थे 


इनकी ख कानाम राधा था । एके समयये 


दोनों पदिपकी स्वास्‌ करने के लिये गङ्धा केतट 
परगये हुश्थे । वरहो ्न लोसोने एक कठ 
का सन्दूक बहते देखा । पतिपएती ने विचार केर 
उद सन्दूकफा निकालना स्थिर क्रिया । बडे 
धरिम से उसे गङ्गा की धारा से निकाल कर, 
वे उसे श्रपने धर ले श्राये । सन्दूक तोद 
देखा गया, तो उसमे सुन्द्र छर सुशक्षण कुण्डल 
कवच संहित एक वालक मिला । इन दौर्नोने 
, चदे म्म से उस व्रालक का लालन पालन किया, 
उस बालक का नाम दन लोर्यो ने वसुपेण 
रख था । यही बालक चयर्क होने पर कर्णं 
नाम से पक प्रसिद्ध वीर ध्रा था। (महाभारत) 
अनङ्ग कामदेव का दूसरो नामे } पुराने समथ 
तारकासुर के श्त्या चार से पीडित हयो कर देवता 
बहा की शरख मं गये । भर्या बौक्ते, महादेव 
के शोर से कार्सिकेय जव उत्पतन दमि, तवैवे 
ही देवसेनापि हो कर तारकासुर का विनाशं 
कर सक्ते हे । मादेव को पुत्र उपपन्न करने स 
अदत्त कराने की इच्छा से कामदेव को साथ 
ले कर देवता हिमाक्षय प्रं गये } उस समय 
महादेव हिमालय पर योगमग्न थे ! पार्वती को 
अगे रख कर कामदेव ने महादेव प्र पुष्पबाण 
कोडा । उससे महादेव का चित्त च्ल इरा) 
सका कार जानने के किये उन्होने नेन सोते, 
ती सामने कामदेव फो वैरा देखा ! कामदेव टी 
को उन्होने श्रपते यौगभङ्ग का कारण समा 
उनकी शसो से धसिनिकी चिनरारिय निक- 
लमे सर्गी । उसीमे पद्‌ करं कामदेव भी सस्म 
हो गया 1 उसी समये सदन का नाम श्रनङ्ग 
इरा । शिव की प्रोधारिति मे मस्म हयेन पर 
कामदेव कृष्ण के श्रौरस से उत्पतन इष उनका 
,नास अथुक्ञ पडाथा ओर सदन की की रति 
भी पिस मिलने की इच्छा से मायावती 
स्प सि उखन् दुद थी) 
सनज्ञभीमउदीसा के एक प्राचोन राजा का नाम। 


( १२ } 





 [-भरनन्वदैव । 





कहते दे कि पुरी का वर्तमान जयतायका 
मन्दिर दन टी का चनचाया है । सच ५७६७ ई? 
म दनका राज्याभिषेक हु्रा था । श्रनेकं पुण्य- 
कायां को कर इन्होने प्रसिद्धि प्राप्न की थी। 
श्नि ९० देवमन्दिरि. ४० णु श्रौर ५५२ 
परथर के घाट यनवायेये भौर सौ से श्चधिक 
भास इन्दनि चादर को दान दिये ये). 


अनह्ञापरीडःये पाश्मीर कै राजा थे ! इनके पिता: 


कानाम संप्रामपीड था।उस समय के उध- 
राजकमेचारियो ने ध्रजितापीड को राञ्यच्युत 
केर के ्रनद्गापीड को काश्मीर का राजा बनाया 
था { उत्यक्त का पुत्र सुखम दनफे सदाय 
मस्म ध्राद्िर्यो-की भरधानता.से भीतर ही मीतर 
जलता रदता था श्चत्तए्व इनफे राज्यलोभ से 
सुखवमा फो वदा दुःख ह्ुधा ! श्रनद्धापीड ॐ 
राञ्याभिपेक के तीन वर्षं के याद्‌ उत्यल सारा ` 
शया । सुखवसम। ने पठ्यत रच कर प्रनद्घभषीड को 
राञ्य से उतार दिया) इन्हे केवत सीन वर्ध॑ 
राञ्य फियाथा। ` ( राजतरक्षिणी ) 


अनेर्त=( ९ ) नागराज । इनका दूसरा नाम 


शेष, वासुकी, गोन श्रादि है । ये महर्पि ङश्यप 
र श्रौरस श्रौर कटू फे ग्भ से उत्पत हु घे } 
वयरफ हीने परर इनन्दोने जटा वस्फल धारण कर 
पदरिकाश्रम यादि तीर्थो में तपस्मा री । इनकी 
तपस्या से सन्तु शो कर बह्मा ने दृन्हं वर दिया, 
र ब्रघ्याने सानुरोध प्रार्थना की कि ^ भूमि 
को श्रपते सिर पर ईख प्रकार धारण कसे भिस 
मे यह विचकलित्त न दौसके "नन्त ने ब्रह्मा की 
प्रत्त मान ली) ( ह्यिवश ) 

(२) हिन्दीके एक ऊविका नाम, ये 
सन्‌ १६३५ ६० से उरयन्न प्‌ ये 1 इनका रचा 
“1 प्रनन्तानेन्द्‌ ' नामक युक अन्हे; जिसकी 
रचना परमियं की ब्रात फो से कर की गहे; 


अनन्तदेवनकार्मीर के राजा । ये हरिराज फे 


पुत्र थे, पिता की सत्यु करे अनन्तर, ये काश्मीर 
भः राजपिहासन प्र चैडेथे 1 इनकी छोरी 
भवस्या ही मे इनका पितृधियोग हया था, 
शरत्तएव पित्ताके न रष्टनेसे जो राजपु म दोष 
प्राये जते है, उन दो, से प्रनन्तदेव भी ग्रे 


अनन्तदेव । ] 


नीं ये । सवच फरमे मे उनका हाथ खुला हुश्च 
था! चादुकारो की उनके यष्ट कमी नष्टं थी। 
शाहितनय; इद्रपाड शादि उनके अत्यन्त 
भिय दये गये थे। उन्द राजक्छीप से भ्रधिक पेतन 
दिया जाता था; परन्तु वेतो भी अधिक धनं 
पाने ष्टी च्छा से सवेदा ध्वपनी दख्दिताष्ी 
द्रिवाया करते धे 1 श्रनस्तदेव स्वयं विलासी 
ये, प्नौर उनका धपने षादटुकारो प्र बड़ा 
विश्वासं धा, धतशव ये राज्य में सनमाने कायै 
फरते थे \ सद्रपल्त रुपा की रक्षा किया 
करता या 1 श्रतः डक उसे च्रपना चाश्रयदातता 
समते थे । राजा फा रद्रपाल श्रत्यन्त प्रिय 
धा ! श्सका फारण यष्ट है ऊ, जालन्धर कफे 
राजा दन्दृचन्द्ं की दौटी फल्या शार उसकी 
दरी साली सर्यमत्ती का व्याह राजासे करा 
देया सया था । सुथैमती एक सुन्दरी खी थी । 
भिस प्रकार कणं फे परामशं से दुर्याधन 
न्यायी टो यया धा, उनी प्रकार सद्पाल्त के 
प्राम से राजा शरनन्तदेव भी दुर्नत्तिपरा- 
यशं ष्टे गये थे। ४ 
राजा फी पेश्री दुखा देख कर कप्पनकेराजाने 
उन राज्य परं चदं फी । श्रनन्तदेव की 
तेना भी उक्के प्रक्ष म मिल्ञ गहं थी । परन्तु 
एद शरीर धुद्रसवार्यो मै इनका पक्ष नी घोड़ा 
धां । फाभमीरराज ने उनका सामना किया । 
दोन श्रौर से धीर युद्ध हने लगा । चनन्तदेव 
चटी यीरता चर वुद्धिमानी ते कल्पनराज 
प्रिभृयन फे भाला फो रप्र फर उनपर तक्तवार 
का चार पिया । प्रिमवन चान्तर्‌ पहने हुए या) 
तं कारण उसका सिर तो नटा कट सका, 
परन्त वष्ट सथिर उगरने लगा; मना चष्ट धपना 
प्रताप उगत रष्टा ष्टु । उत समय भी श्नन्तदेव 
ह नष्ट हए ये । वल्लक का पराक्रम देख 
प्रिभुकन भयभीत को कर भाग गया । दस विजय 
से प्रसन्न ष्टो फर प्रनन्तदेवने बहुत दान एकेया। 
फते ह फि श्रनन्तद्रेव की युद्धा एस युद्धम 
रष प्रकार ध ग्रंथी कि तीन दिना तक्र 
नर परली! 
दाज्य फा फोपाध्यन् ब्रह्रराज रदपाले की 


( १३ ) 


 [ ्नन्तदेष | 





नता से डाहरखता था ।! इनषो नीचा दिखाने 
फी इच्छा से दरदराज श्रचलमङ्गल शौर सात 
म्लेच्चु राजध्रो को काश्मीर पर बह चाने 
धाया, द्रद्राज के साथ विशाल मरो फी 
सेना श्राह थी ! जब वे क्षीरष्ष्ठनामक गवे 
श्राये, ततर पराक्रमी स्ढपाल ने उनकी सेना 
फा सामना किया) उस दिनि. दोनो भरसे 
यह निरिचत हा कि कल से युद्ध होगा । 
परन्तु पुनः किसी कारणवश, उसी दिन युद 
प्रारम्भ टो गया। दोनो रोर के वीर फट कट 
फरे गिरने लगे । देखते देखते दरदराज का भी 
रन्त हो गया म्लेच्छं राजा््थोमे से कितने 
टी मरे गये श्रौर कितनेष्टी क्तेद्‌ फरक्तिये 
गये । दस प्रकार राजा श्नेन्तदेव ने दसं युद्धः 
मे भी पिजय प्राप्त क्रिया । दस युद्ध के समाप्र 
ोनेकेदो मरीनेके भीतरी मे इद्रपाल भी 
लतारौग से पीडित ष्टी कर गृत्युमुख मे पतित 
हुश्रा । दसी अकार शरोर भी शाषिपुत्र एक एक 
करे के भर गये) 
श्ननस्तदेव का स्वभाव पुनः परिवतित हश्रा । 
वह सू्यमती के साथ रहने लगा । सुयेमतती के 
ति उसका अनुराग बहुत चद्‌ गया ! यहं कना 
भी श्रन॒व्वित नहीं होगा कि वद लीके वरीभूतं 
रै गयः । सू्येसती ने चयने पुत्र कलश को 
राजगदी देने फा उससे अनुरोध किया । राजा 
उसके कमे फो रज्ञ भी नदी सके । यद्यपि 
ध्रनन्तदेव को पेसा.करने से मेच्रिया ने रोका 
था तथापि सूयंमती की भाक्ता का लघननेन 
छर सक्र । कारमीरे के राञ्ग्रासन पर कलश का 
प्रभिपेक हुधा । श्रनन्तदेव का राज्यसम्बर 
छट गया । एक द्विन अनन्तदेव के गले म हाथ 
डाज्ल कर कलश ते का कि जत्र दतने चदे वदे 
राजा मेरे सामने हाथ जोद्‌ कर खड रहते च्रार 
सुमे देव कहते ६; तव प्यपको भीवेषादही 
करना उचित है । सते श्रनन्तदेव को रोघ 
प्राया, यदह देख कर कलश कुद हसा चरर 
योता, जव ापके हाथमे चु सी शक्ति नह 
है तथ श्रपका प्रघ करना व्यथ. च्रार हान. 
कारी दै । राजमन्द्री को जत्र इसको सव्र जगा 


[क 


॥ 


[, 


श्ननन्तदेव । | | 


तथ उन्दने एक कौशल रचा । एक दिन' कलश 
छो श्रनन्तदेव के समीप ले जाकर राजमन्ती 
कने लगे, ५महाराज, श्रापने वृद्धावस्थामं राज 
के समये से- पीला इडा कर अच्च काम नदीं 
किया” । क्योकि हमारे नये महाराज-का यह 
तरुण वय खेलने कूदने शरोर सुख करने के किये 
हे, सो श्रापने इनके किर पर राज्यदा भार 
दे कर इनका सुख छीन लिया । इस वात का 
कलश के ऊपर वड़ा प्रभाव पड़ा । इसी प्रकार 

छन्य कोशर्लो से भी मन्ती ने पुनः भ्नन्तदेव 
करो राज्यासन पर वेडाया । अनन्त पुनः राज्य 
पालन करने लगे ) इवर कलशं भी वड़ा हु) 


साथ साथ उसक्री दुश्चरित्रा भी ददृत्ती गयी । ` 


पितापुत्र के वीच का कलह कभी शान्त होता 
- था, कभी बढ़ता था । दो तीन बार अनन्तदेव 
छो राज्य छोड़ कर भमागनाभी पड़ा था। भरन्त. 
मृ इनकीखीने भी इना साथ छोड दिया) 
इन्हीं सव कारणो से अनन्तदेव ने श्रात्महत्या 
करली 1 ९३ वपे » महीना ७ दिनि दन्होमे 
राज्य क्रिया था। 
छनन्द्सिहन=ये श्रहवानदी ज्ञिला सुलर्तौपुर के. 
रहने वाले थे भ्रौर सन्‌ ९८७६३६० म वसमान ये । 
श्मनन्य=षिन्दी के क्वि थे । सन्‌ १७३३ ई०्मे 
ये जन्मे थे। इनके रचे वेदान्तसस्बर्धी पद्‌ प्रायः 
पाये जते हे चनौर इनके बहुत से प्रद चेतावनी 
के भी पराये जते हे। 
अनन्यद्‌ासरहिन्दी क्वि ! मोडा के श्रन्त्भत 
चक्ेदवा के ये रहने वाज्ञेये भौर सन्‌१५४८ ६०. 
भ उत्पन्ने हुए थे । ये अनन्ययोग नामक मन्य 
के रचयिता है । 
अनररखय-~अयोध्या पै राना } निस समय 
रावण दिग्विजय करने निकला था उस समय 
ये. चयोध्या मे राज्य करते थे । श्रन्यास्य 
राजाश्रों फे समान रावण श्चयोध्या पड॑चा, श्रौर 
अनरण्य से स्षइने कर लिये या पराजय स्वीकार 
करने के लिये कहा । दष्वाङ्वे्पी राजा अरनरस्यः 
की सेना लद्ने फो तैयरं हुई । उनकी सेना मे 
१० इजरार हाथी, १ लाख वोदे, घ्नौर दन्ञारौ 
च्य तथा श्रित देदलये दोनों शरोर की 


( ५४) 


धना ` णी 


'[ निरुद्धः । 


` सेना म युद्ध प्रारम्भ हञ्ना । . ्ननरस्य की 
सेना दं देर तक तो वीरताके साथ लङती 
रही, परन्तु मनुष्यभक्षी राक्षसो का तेजं उससे 
नहीं अगजा गया 1. अपनी सेना की विकलता 
पोर नाश देख कर ्रनरण्य क्रोधपू्ैक गज कर 
रावण -की शरोर श्रागे बदे । इन्दोने रणकुशलता 
श्नोर वीरता दिखाई । रावण कै पराक्रमी भहस्त 
रादि सेनापति रणभूमि मे नदीं उर सके । 
दन्दोने. रावण फे सिर मे अनेक वाण मारे; 
परन्तु वे बाख रावण का. कुदं विग नहीं 
कर सङ । इनका सास श्नौर अधिक बढते देख 
रात ने पक चपत जमाया 1 जिससेये रथस 
गिर पडे ।. अन्त मेः रावणं को दृशारथपुत्र 
रामचन्द्रजी के हारामरेजनेका शापदेकर 
` ये परलोक सिधारे!. . .. ` (रामायण ) 


.छमनवस्लां-दनफा जन्म सन्‌ १७२३. ई० में 


- इश्चा। ये हिन्दी कै कवि थे । इन्होने विहारी की 

` सतस की ठीका बनायी है, जिसका नाम चन- 
` वार चन्दिक्ता हे) व 
अरनसूयाज्ञतरि -सुनि की पनी चोर. दक्ष्रनापतिं 


~ की कन्था थी । दक्षप्रनापति के श्रोरस. रौर. 


प्रसूति के गर्भं से उनका जन्म हुञ्चा था । 
(२) महाकवि कालिदास ने ्रपने शकुन्तला 

नारमे भी एक अनसुधा को नाट कीः पात्री 

वनाया हे-1 वह शकुन्तला की सखी थी । 


` श्रनाथदास=इनक्रा जन्म सन्‌ १६९६ ६० मे इयाः 


` था). इनी रचना शान्त रसप्रथयान होती थीन्‌ 
इनका बनाया एक अन्थ है, जिसका नाम है 
भविचारमाह्ा ?' ये हिन्दी के कवि ये। 
छ्मनिरुद्ध~धीक्ष्ण के पौत्र श्चोर भययुख् के पुत्र! 
-.इन्ठोने दैत्यराज बाण की कन्या ऊषा को व्याहा 
-था । पावंतीके वरसि अपाने इनको स्वभ्रदहयी 
मे ्चपना पति वना लिया था चौर. रका से 
्रनिरुद्धको ले ्राने के लिये अपनी सखी चित्र 
लेखाको भेजा .था } द्वारका पहुंच कर चित्रलेखा 
निरूढ को लेने का उपाय सोच रदी थी) 
उती समय नारदसुनि वद्धा पहुंच गये 1 नारद की 
सम्भति के श्रनुसार चित्रलेखा श्रीकृष्ण के छन्तः- 
पुर मेः गँ छ्मौर उसने नारद्‌ की वता 


न 
4 





, श्रनिश्दं ! ] ` 


धरर धरनिरुदध यो दे कर भरस्थान किया ! मार्ग 
से उसने सच बर्ति . निरुद्ध से कष सुनायीं 
` प्रर उनके साथी साथ वाण फी राजधानी 
प्षशितपुर म पच एर, यह पनी सखी पा 
र सपन म उपस्थित हुदै! उपा ने श्रनिसद्ध 
से गन्द धियां करं कतिया ! इसकी सववर जवं 
याण णो लगी, उमर उपने श्वजिरुद्ध फो प्रकटे 
ठे तिये सेना भेजी । चनि कीर थे 1 उन्हमि 
माण शी सेनाको मार चिदया! इससे वाण 
फा छौघ प्नौर बहू यया 1 यष स्वर्यं चाण को 
पदे ४ लिये या । ्विरट्‌ मे भी उसका 
सासना किया श्रौर वे षहुत देर तफ़ लयते रदे ! 
परन्तु पन्त मे माययुद्धः मँ उसने निरुद्ध को 
पधि लिया! श्रनिर्द्ध की दुशा का समाचारं 
द्ररका स पहु चा। श्रीकृष्ण वक्लराम प्रथुन्न श्रादि 
चीर ने दण की राजधानी णोरितपृर को धेर 
क्या ध्वौर भयङ्कर युद्ध मेँ वाण फो पराजित 
फर, प्रनिख्टः ध्र सपा फो साथद्धेकर यै 
` दारणा कौट चये । ( द्रिथंश 
द्मु-र्मिष्ठा फे गभे से उत्पतन नटुप पुत्र राजा 
ययाति छा पुत्र । (देषो ध्रु ) 
छदधनेन दवि=टिन्दी खा एक कचि । दखका जन्म 
सस्‌ १६९६ ६० मदग्रा था । दुका“ नख- 
सि ” नामक अन्थ प्रच्छ वताया जाता दहै। 
श्रयुनिन्द्र=पे चयन्ति के राजा ये । दन्न महा- 
भारत ओ युद्धम दुर्योधन फी भरसे लड़ाई 
दष थी 1 नके वदे जाद का नामं चिन्दु था 
रन शरोर्नाने ध्रद्ुन से वदी लड़ की थी! 
श्रन्तमं दोनो चर्नुनक्ते षाथ से मरि गये। 
द्रयुमततिन्यद्विराकी चार सदियों मंसे एक 
लदकी । पिष्डुपुराण म क्तिखा ष्टे फिये चासं 
लदसिथा श्वन्धमा की वार कापु थी । उस 
दिनि की श्चधिष्टत्री देकी, जय कि वष्वन्द्रमा 
सीसरी श्रौर चोथी कला मे पहता हे । 
( विष्णुपुराण ) 
श्रुष्टाद<दिरस्यकलिपु का चोदा पुत्र; बुद्धिमान्‌. 
प्रह्माद का पय भद्र । ( विष्णुपुराण ) 
श्रनृपद्‌षस. हिन्दी के फवि । , द्रनका जन्म 


== चै 


 *( १९) 
 तससी विया प्रभावदेसव को मो्ित कर. 


॥ 4 न्प । 


सच्‌ १७४४ दण्मं इुधाथा। यै शान्त रसके 
उसके कवि ये । इनके वनाये शान्त रसं छ 
दोषे श्चोर कथित्त श्ननेक़ प्राये जाते है । 
्नूर्पाचिष्ट=वीकानेर के मद्राराज । ये महाराज 
करणि के छोटे पुत्र थे ! विद्धी के बादशाह ` 
की भोर सेरणभूमि मेँ लड़ कर करणसिह तीन 
वड़े लद्कों सहित अपने प्राण समर्पण कर यके 
थे । करणि फे तीसरे पुत्र मोहनि कै 
जीवन के वियोगान्त नारक फा अभिनय 
फरिस्ता ने दक्षिण कै द्रतिहास मे रल्ताने बाल्ली 
भाषासम लिखा हे। उस्र वरन से क्षत्रिय जाति 
की फततैव्ये-पाल्तन की च्दृता श्रौर सम्मानं 
रक्षा की शोर सुकाव का श्च्छुा परता ्षगता हे । 
राजा करणस ऊ स्वभेचास होमे पर उनके 
छोटे पुत्र चनुप॑सिष्ट सन्‌ १६७४ ६० मे धीकानेर 
फे सि्ासरन प्र वेठे । सष्टाराज अनुपर्सिंह चीर 
शरोर साष्टसी राजा ये । बादशाह ने पाच हजार 
घों का मनस दे फर; इन्दं सम्मानित द्छिया 
था श्नौर श्रोरद्धाव्रादं तथा बीजापुर के शासन 
छा भार भी बादशाष्टशो श्चोर से षन्टींकोः 
दिया गया । श्रनूपसिद अपने कायै को योग्यता- 
पूदैक सम्पादन कर, बादशाह के दरवार मँ एक 
प्रभावशाली ग्यक्घिहो गये भे । जिस समय 
काुख फे श्रफगर्न ने दिल्ली के बादशाह के 
चिरुद्र विद्रोह सचा रसा था, उस विद्रोह फा 
दमन करने ॐ क्तिये अनुपर्चि् ष्टी को वादश 
ने भेजाथा। ये श्रौर इनी सेना च्रपने कायै 
म सफलं हदं थी । वरटा से विद्रोषट शान्त कट 
ये यथने राज्य मे लोट ध्ये । ओर भी रने 
युद्धो मे इन्द्ने भरसिद्धिपूेक जय प्रान किया 
था । राजा भनृपसिंद दक्षिण मे वाद्शाष्ठी सेनाक - 
साथ रये ये ! बहौ उनसे चौर सेनापति से कुदः 
मनोमासिन्पर द्यो गया, जिसते वै लौट भये श्रौर 
कुश दिनो के वाद्‌ उनका स्वगेवासर हो गया ॥ 
| ( टड्स राजस्थान ). 
छमन्धस्थयोध्या मं सरयूतीरं पर रहने. बाल्ता चश्यः 
जाति कौ मुनिदिषेय । ये शूद्रकन्या को व्याह 
छर, खी फे साय वन से एक कुटी वना कर र्ते 
यै } एक समय. चयोध्या के महाराज दुएरय चनः 


ध्रन्धं । } 


न श्र्ेर सेलने गये ये । उसी समय श्न्धमुनि 
का केवल एकमात्र पुत्र जल भर रहाथा। 
दशरथ ने हस्ति कै भ्रमसे शब्दभेद घ्राण के 
द्वारा उसे मार ढाल्ला था ।` षाणविद्ध पुत्र को 
देख, श्नन्धसुनि ने श्रम्नि में जल फर धपते प्राण 
छोद़ दिये थे । त्यु के पूवं मुनि ने शपते पुत्र 
को मारने वलते को शाय दिया था कि ^ मेरे 
समान तुमको भी पुत्रणोक ्ीसे प्राण स्याग 
करना पदेगा ” । धन्धसमुगि का यष्ट छाप सफल 
इश्राथा। ( रयुर्वंश ) 
द्मस्धक=( ११ पोष्टा का नाती चोर युधाजित्‌ 
का पुत्र 1 यह भरसिद्ध श्रन्धक दल्शिवंश का पूव 
पुरुप था । वृष्णि का नाती, गांधिनी से रवफ्क 
का पुत्र, सारवत फा पुत्र, भीम फा पुत्र रौर 
रवतत का पिता । ( हरिवत्त } 
नुप काःपुत्र जो करो्टा का पूवपुरूप था 1 यष्ट 

लिङ्गपुराण मे लिखा हे 1 छूमैपुराण में घन्धक को 
पण का पुत्र शोर सात्वत का पिताक्लिखा है, 
किन्तु विष्डुपुराण श्न्धक्र रो सात्वत का पुत्र 
थततलाता है रौर यष्टी ठीक मी मालूम पदता दे। 
क्योकि हरिवंश भी दस कयन की पुटि करता 
हे । पथपुराण म ्न्धक नाम के एक सुनि का 
` भी उल्ञेख षाया जाता हे । 
(२ ) दैत्य विशेष, कश्यप करे रस प्रौरदिति 
- कगे से यह उत्पन्न इु्रा था 1 देवता्रोने जवर 
दिति के समस्त पुर्राको मार डाला, तत्रे दिति 
ने देवो से वध्य, एक पुत्र होने की प्रार्थना 
छी । कश्यप नें स्वीकार किया, भौर यथासमय 
दिति के गभ से एक पुत्र उत्पत हा । दस पुत्र 
भ, 

कै हज्ञार बाह हज्ञार हिर धौर दो हज्ञार नेत्र 
ये । यह्‌ यद्यपि न्धा नदीं था तथापि मामन्नं 
अन्धो के समान ऋूम सूम कर चलता था इस 
कारण द्रसकी भसिद्धिः चन्धक नाम से हदं थी । 
यह दत्य वड़ा चलवान्‌ रौर अत्याचारी था । 
सने त्रिलोक के प्राशियों को कष्ट देना प्रारम्भ 
किया। अन्त मेँ महदेव ने मन्द्र पर्व॑त पर 
जा कर इसका चथ क्रिया था। ( हरिवंश) 
भार्‌ जगह श्न्धकासुर के मारे जाने फा 
देततान्त दुसरे सूय से क्िखा मिलता है 


( १६ ) 
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( २) एक राजा, एक दे) जिसे शाज तैलङ्ग 
कषस टं । तैलङ्ग की माधा । । 
छपदेव=भारतीय दानिक परिट्त । ये पूर 
मीमांसा के परिरत ये । एन््ने मीनाति दर्शने 
छा एक ग्न्य तिला ४ जिस्य नाम & 
मसीमाप्ता न्याय प्रकारा" 1 
द्रप्रतिर्थन्चन्दवेशी राजा । दनक दो श्रीर्‌ मा 
थे जिनके नामेक श्रीर्‌ ध्वम 1 श्रव्रत्तिरथ 
धै पुपर फा नाम कण्व था। ( विन्शुपररशच ) 
ध्रप्सरान्यपए्पके प्रारम्भमसं देपताध्ा ने निन 
देवङ्ना््रा की खषिफीधी), ये प्रप्रा कष 
जाती ष्टं 1 फिपी किसी पुराय मे श्रप्परधे। फो 
करयपमुनि फी फल्या बताया ६ । इने दो मेद्‌ 
ट लकरिक । प्र दैयिवः । सौपिक २६ शौर 
दुथिक १० 1 दयी श्रच्छरार्ये जय पश्य प्र 
फो प्रजा काम परता दैत्य श्रा कर वित्र 
उती हं । 
न्त=ये विशल्लके पितिये नोपदे सै नारायण 
फे श्ययतार पष्ट । 
श्मभयन्तविष्टुपुराय मे लिखा फि धर्म केप 
सदृके उत्पन्न हुए 1 उन लवृ्षोर्मे एककफानाम 
पममय पठा धभयकाधर्यनिर्भकि द । हतका 
छ्य यष्टि घ्मका प्राश्य फरनेवार्लोकफौ ` 
भय नटी होता। 
छ्टुलजलील =तरिले्राम तिला दरदो भं 
सन्‌१६८२ष६०्ये जन्मे ।ये शक्ते शरदेव 
के दरबारी कवि ये शरोर चरयी तथा क्रारसौ अं 
फचिता करते थे । परन्तु पादे ते दन्दने न्द 
पदी रौर उसमे इनकी कथिता प्रतिद्ध हुई) 
श्वुलफेजन~दनफा उपनाम क्रैजो था श्वर 
सन्‌१५४० देऽ भेये जन्मेये)येशेख सुषार्क 
फे प्रसिद्ध पुर श्रयुलफत्रव फे भाट शौर कमर 
केभितव्रयथे।ये संस्फत फे शच्छ विद्धान्‌ थे शौर 
नके बनाये श्नेक दौरे है । 
चदुल रहिमान~ये दिघी के रहने वते थे श्रौ 
सन्‌ 9६८५ ६० में उत्प्रहुएथे)ये मुश्रजम- 
शाह श्रौर वष्टादुरष्णह के द्रषारी थे भौर 
दन्दोनि यमक शतक रण्वा हे । 
श्रघरदुल सप्टीम~ष्नका भरतिद्धः नाम सचहुररष्टाम 


४ 
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-खानखाना था, न्नौर लोग इन्द्रं “खामेखाना" 
भीं कहा फरते थे। ये वैरामखां के लढ्केथे श्नोर 
सन्‌ १५५६ ई० म जन्मे थे। ये केवल श्ररवी, 
फारसी, तुकीं अदि भाषाथ ही के विद्धान्‌ न 
ये किन्तु संस्कृत श्चोर त्रजमापा मे भी दईनकी 


शच्छी ग्रति थी । कविता ये पना नाम 


५ रहीम ” डालते थे ! शिवसिंह ने लिखा दै 
किये केवह कवियों कै श्राश्चय्रदाता ही नही 
थे; किन्तु स्वय एक मभमेत्त. कवि थे । इनके 
वनाये श्लोक थदे गम्भीर र सरस ्ोते थे । 
दूने बनाये कवित्त अरर दोह ते चड्ी बुद्धिमानी 
की वतिं भरी हुदै दै । नक्र श्चनाश्रां मै 
नक्ते बनाये नीति के दोहे षदे भसिद्ध है । 

असयक्िदनमाखाद्‌ के राजा । ये महाराज 
शरजीतसिंह्‌ ॐ पुत्र थे. नौर महाराज यसवन्त- 
सिदषिपोव्र ये । ये साहसी पराक्रमी योद्धा 


तो श्रवश्य थे, परन्तु पिदृहत्यारूपी भयङ्कर 


दोप ने इनके सच गुणों पर कालिमा लगा दी 
थी, इनके वीर पिता ्रजितरिष्ट स्वेदा युधा 
म नको पते साय रखा करते ये जिसमें 
नकी श्रभिक्ता बहे! दिद्ली के वादश का 
निमन््रश.पा कर जव श्चजितरसिह दिह्वी जाने 
ततमे, तम उन्दने जोधपुर की रक्षा करने के 
ज्ये, श्चमयदिंह फो वर्दी मेज दिया था। 
सन्‌ १७७ मे सुगखसम्राय्‌, ने श्रजमेर पर फिर 
पना श्धिकार जमाने की शचा से सुजप्रकरखा 
छ सेनापतिपवरमे एक सेना मेज । इसका 
समाचार पाकर अजीत ने ्रपने वीर भ्रौ 
साहसी पुत्र श्रमयरसिंह को उनका सामना 
करने % क्सिये भेजा । कुमार फे साथ .सारवाद 
क राड सामन्त श्रौर दीख हजार धुदखवार 
सना थी ! ्रामेर म सलौर श्रौर यवनसेना छी 
म॒रमेद हुई । मुज्ञप्षरखौ रीर वीर की सशर 


मृतिं देख कर.विना समय श्राये दौ भाग गया, ` 
श्रमयर्सिह के पराक्रम से यननसेना भस्मषो' 


गयी । दसस उनका उत्साह श्नोर.भी वद गया । 
च श्रनेक स्थानो म जाकर, युद्ध मे विजयी 
हुए । तदनन्तर न्दने नरकरापति की एक कन्या 
धे ध्याह लिया था । इसके वाद्‌ अभयसिंह ने 





-, -सांभरमें रह फर वर्ह के किले को अभे वनाया! ` 


इसी वं रजमेर से श्रा कर श्वपने पुत्र भय 
सिंह से श्रजित्तसिह मिते । इसपे यवनसेना 
एक भरकार का च्रातङ्क जम गया 1 मुहम्मदशादह 
यद्यपि दस अशान्ति के समय मारत का राज- 
सुकट चोद कर मका जाना चाहता था, तथापि . 
नाहर की हत्या का बदला लेना वह नहीं ` 


भूल सकता था 1 इसी कारण वदी धूमधाम से 


भजमेर पर उसने चदाह की । भरावण के मीने 
भस सेनाने तारागद्‌ पर चदा ी। इख 
कारण श्रितस्‌ उस क्रिल शटी रष्ठा छः मारः 
धभयसिह को दे कर, स्वयं सेना ले करे चले । 
दोनो श्रोर से लदा प्रारम्म इ परन्तु जय- 
सिह कै सला से श्रजितिह ने बादशाह से 
सन्धि कर ली । यवर्नो ने सन्धि की रक्षा करने 
फे लिये हाथ में कुरान लेकर शपथ की; इसके 
बाद श्रभयसिंह जयर्सिह फे साथ बादशाह के 
डरे मे गये बादशाह ने कषा कि ये यदि 
मेरी श्रघीनता स्वीकार करेगे तो इसका प्रमाण 
स्वप मेरे दरवार मे इनको भ्राना पडेगा । 
यद्यपि जयसिंह इसके साक्षी हो गये थे, तथापि 
निभीक श्रभयसिंह ने तज्लवार्‌ उठा कर का कि 
यष हमारे जवन का साक्षी हे । श्रमृयसि् 
घादशाह के दरवार मेँ गये । उन्होने सोचा शा 
कि जिस प्रकार श्रजितसिंह का सम्मान होता है 
उसी प्रकार हमारा भी सम्मान ष्टगा । यदी 
सोच कर -घे सव श्वमीर उमराव को .छोद़ करं 
श्रमे उदे, यदौ तक कि बादशाह के सिंहासन 


की पदक सीढ़ी पर उन्होने ज्यो पैर दिया 


कि एक सरदार ने रोका, बस श्रभयर्तिह ने 
मट तलवार निकाल खी, सम्राद्‌. युहम्मदश्ताह 
वदी विपक्ि म फा, परन्तु उसने बद वुद्धि- 
मानौ से थने गलते से एक मालः निकाल करं 
न्नमयसिह फो पटना दी । इसीसे उस्र समय 
एक वदे परिवर्तन का काण्ड निपट गया । 
द्ममयिह यद्यपि वीर योद्धा ये तथापि पिता 


` कीहत्याषे दोष्‌ से कलद्कित होना श्नौर इसी 


प्रकार का शक शरोर दोप उनकी पएाषीनता के 
कारण इए । यचपि ध्रभयसिह ने पिता श्रनेत- 


 -भम्बस्दि'! ___ _ ध्रभयसिह । | 


विष्ट की ्रपने हार्थो हत्या नष्टीकी यीः 
तथापि इस कायम उनका भी जगाव था, 


इसमे सन्देह नीं । इनका दूसरा दोप श्रन्याय . 


श्नौर भ्रमुभक्गि चल्ताने कीं श्च्चा थी | संम्रार्‌ 
अहम्मदशाषह ने इनका राञ्याभिपेक फएराया) 
समान सक प्रनेक्र प्रकार के उपष्टार भी 
वादुशाह ने इनको दियेथे ।! जितने मार- 
चोद्‌ के अकाश मे जिस स्वाधीनता सूये 
नी चमकाया था, यज वह धमय के कुकृत्य 
सै श्रच्डादित टो गया । 
प्रमयसि् दिद्खी गये, बादशाह ने दनकाघदा 
श्रादुर क्गिया, इनको सामन्तोमे स्सेवदा 
पद्‌ शौर सम्मान प्रदान किया) इसी समय 
दक्षिण का सरवुलस्दला विदोदी हो गया धा, 
श्वादजादे जगक्ी को दमन फरने के लिये 
वादाद्‌ ने सरतुलन्दखे। फो सेनापति चना कर 
सज था; परन्तु वट जा कर उस्ने विदरोदिर्यो 
से सन्थिकरली 1 इसकी शवर वादशा के 
दरर स पहची, समी मीर उमर ठे ये, 
परन्तु भिस ने सष्वुलन्युखा को दमन करने का 
भार नदीं क्तिय।। वादश चिन्ता मे दुव गये 
वादश री देसी दृशा देख कर श्रमयत्ति्ट मे 
हाथ म तलवार ले कर केहा,जगत्‌ क सषरार्‌! श्राप 
तान कीजिये, म सरवुलन्दशाह फी श्रपिके 
श्रघीन कर दगा, न्दी तो उसका सिर श्रापको 
उपष्टार मे दूंगा । ब्रादणदहद से श्रत्यन्त सम्मा- 
नित टो कर श्रभर्यसिह जोधपुर श्राये भ्र यद्ध 
से पते छोटे माद चस्तर्विह तथा रीर सेना 
को लेकर ये सरयुलन्दर्यो की भोर वदे, वष्ट 
जा कर इन्हेने उससे खन्धि फरने फो कषटलाया 
था! परन्तु उसका ध्यात उधर नेट गया! 
फिर लदा प्रारम्भ इदै। सरतुवन्दखौ धायज्ञ टो 
कर भाग गया ] उसकी सेना दित्न भिन्नष्षे गयी । 
अभयसंह विजयी हुए । वहो से बहूतसे 
रन धादि एकन्रित कर, ये श्रपनी राजधानीं 
सट श्रये । मालृम पडताष्े वौ से लोर कर 
ये दिक्ी के बादशाह के. पास नदी गये क्योकि 
उख समय उसके गासन का दीप स्मिटिभा 
रहा था । यहा प्राने पर इनके माई वर्तसि की 


( १८ ) 


[ श्रभिमन्दु) 





वीरता से मय दृश्रा था; परन्तु. उसकाये फो 
उपाय नटी फरसफे । श्रामेरपत्ति 9 श्राय एसी 
प्रकार द्नफी कभी सन्थि श्रर कभी यदधः ल्त 
रा । श्नेका परलोक वासि स्वत्‌ १८१६ या 
सम्‌१०७९०् ण्म हश्चा। {यदस राजरभान) 


छभिलित्~चन्द्र्ष्फीय प्र्ीन राजा, ये राजा 


पुरः फे पुत्र थे, इनके पुत्रका नाम श्महुकं 
शर फल्या का नाम प्राहुफी था 1 द्द श्ना 
के पुत्र देवक थे) ( दरश ) 


ध्राभनवगघन्ये एके प्रविद्धं श्रालटारिक क्रस्फष 


के विद्ाचूये।ये शेय मततके ये! पयोकिं नके 
य्माये म्रन्थो्मसे शय्य का भूक यन्य 


> 4 9 म 
, 1 इनत निवापस्यानि कारमीरर्म या प्रर. 


काव्यध्रकाष्पकार सम्बरभट फेये गुर्‌थे\ यष 
ग्रात काव्यध्रफार के रदविरूपण धरकरस पदरनेमे 
मलफती हे । कास्यवकादाकार ने रसपिश्य 
मश्चार श्ररे चिद्टानो का. मत उद्वत फरफे 
एकदचन फा प्रयोग फियाप शरार हनथ 

स्मरण श्राद्ररपूचक भ्यां एषी फारख यष्ट 
्नुसान किया जाता ष्टं 1 परन्तु यह कारणं 
प्रयतं नर मालम्‌ पदता ! इ्नफे नये 
न्थ ये हं 1 « भरवस्तोप्र '' “प्रत्यभिन्छयिसः 
रिनी' “ष्यहवीतरत्ति ^" तन्याह्तेक” " योध- 
पश्च” धारं "लोचन" } लोचन श्रानन्दरवर्धनश्त 
प्रसिद्धः ध्वनि अन्य धन्कालोरु फा यका, दस 
ग्न्य म धभिनव गुप्त पने गुर फाव्यकातुर 
रचयिता नट का उपेख फरतेर्द 1 यद कवि श्रनु 
मान सन्‌ ६६२ ० ते १०१५ ६०के परीचमभे। 


श्रभिमन्यु-(१) भ्र्जुन का पुर ध्र श्रीरुष्य फा 


भानजा, सुभद्रा ष्टे गम से यह उपद्र हुश्याधा) 
कुरत फे युद्ध म फौरये। के प्रधान प्रधान वीर 
साममेके युद्ध भ जव हस सोल वर्धं फे चीरं 
यलिक से एर गये; तव चीरता फे नाम पर धष्वा 


लगाने याले खातं धर्मी कुलाङ्गारो ने भिल कर 
्रधमे युद्धसे दस यीर पालक षौ सास। 
मतस्यदेल फे राजा पिराटकी कन्यासे हुनका 
विवाह हुश्रा था । भ्रभिमन्यु की रत्यु यु के समय 
उत्तरा गभेयती यी 1 उनेकरे मरने फे पर्चप्त 
राजा परीक्रित्‌ का जन्म दृप्राया । भारत फे 


अभिमन्यु 1 ] | 1 { १६ ) 





युद्ध मे पाण्डवो के समस्त लद्द मरे शये थे 
` केवल परीक्षित्‌ ष्टी से इनका वंश चलता । 
भभिमन्यु का मारा जाया मद्षाभारतं युद्ध का 
एक कलङ्क हे । श्चजुमे नारायणी सेनी के साथ 
युद्ध मं लगे हुए थे । अभिमन्यु दोणाचायं का 

` बनाया व्यूह भद्‌ कर भीतर गये । व्यूह के ह्वार 
रक्षके जयद्रथ को पराजित कर कोई भी पारुडवं 
पक्ष का चीरं ` ्भिमन्य की सदायता करने क्षे 
` लिये उनके पास नरी जा सका । धरभिमन्यु ने 
अपनी चीरतासे कुतो को धराशायी धना 
ष्देया । श्रन्त मे नीचो मे न्यायसे इन्द 
सर डाला! ( महामारत } 
(२) काश्मीर के राजा।ये चुष्टाव्द केप्राय 

दो जार पृं काश्मीर का शसन करते थे । इनके 
समय मेँ वोदधधर्मं की अरस्यन्त प्रचलता थी ! 
कारमीर म इनका वसाया एक गाव है जिसका 
नाम श्रभिमन्युपुर हं । ( महाभारत ) 
असिमन्युशुक्चन=काश्मीर के राजा । इनके पिता 
का नामकषेमराप्त था । पिताक मरने के छन्‌. 
न्तर श्रभिमन्युगुष् कारमीर राञ्यके राजा 
इष! ये उस समय वालक थे, दस कारण 
दनक्री मत्ता ही ने राज्यशासनं का भार श्चपने 


हाय से लिया! वद वदी दुराचार्सी थी) रोज्ञ 


नये नये पुरुप तुलाती थी । अभिमन्यु के राञ्य 
काल से नद्धेश्वर ॐ दज्ञार मे भराश- लग 
गयी ! राजमता का. स्वभाव श्रत्यन्तं ककेश 
प्नौर निर्य था। इख कारण कर्मचारी उनसे धप. 
सन्न रहा करते थे! महदारानीमं स्वसरे वदा 
दोप यह था किं वह कान की सुनी वतां पर 
विश्वास .मानती थी । विवेक से काम. लेने 
कधी रीति उसे मालम न्दी थी 1 इसी कारणं 
उदके प्रस्य ॐ समय लदा कपर्दो की चचां 
लू रदी । इन वातो को देख कर, भ्रभिमन्युगुप्त 
कौ घडा दुःख होत्ता था; परन्तु वह बेचारा 
दारता हो क्या ! श्रन्त मे मारे चिन्ता के उसको 
क्षय छी कीमारी दो गयी श्रौर उसी -बीमारीसे 
कछारमीर का एक विद्धाच्‌. राजा चल वसा । 
३ वर्धः १० मष्टीने इसने काश्मीर का शासन 
क्ियाथा।. ~ -; (समति, प, त.) 


वे 


{¡ श्रमरसिह । 


अमार=भारतवषं कै उत्तर पाशवम प्रान्त सें रहमे- 
वाक्ली जाति । महामारत रामायण श्रौर विष्णु- 
पुराण मं इनकी चच पायी जाती द्वै | परन्तु 
इनका श्ङ्कक्तितं कोटं इतिष्टास नही मिलता । 
अभूतरजलस = एक देवगण का नाम, जो पचे 
मन्वन्तर मे थे। 
शमर चलेचा ) यह एक सेजस्वी राजपूत था । 
जिस समय चक्ष्‌ का अवताप्य भारत कै 
मध्य गगन मे चमक रहा था, उस समय यह 
श्रपनी तेजस्विता के चक्ष पर दक्षिणम नर्मदा 
तीरं पर स्वाधीनतापवक वासं करता था 
हसक्छो दमन करने तथा इसकी स्वाधीनता नष्ट 
केरमे के जिये राढेरराज शूरसिंह को श्रकवर 
यद्शाह ने भेजा था } शूरसिह के साथ च्रग- 
णित सेना थी। इस अगणित सेना का सामना 
श्रमर चलेचा ने पाच हज्ञारं स्िपाियों की 
साधते छर स्वाधीनता की रक्षके. हिये बद 
उरप्ताह से फिया,वद़ी घी तीन लद्ादर्या इई । 
पहली दो लङ्ाश््योमेतो दार जीत का- परता 
न लगा, परन्तु श्रन्तिम युद्ध म श्रमरने सुख 
से पने प्रष्णोक्छो दे खर अपनी स्वाधीनता की 
रक्षाकी) 


` रमरसिद्=( १ ) संरटरत मं नाम किङ्गानुशसन 


नामक जो कोश है ऽसीका दूसरा नाम अमरः 
कोश हे, उसके कतीयेदही श्रमर्सिहष्ं! ये 
उजयिनी क राजा चिक्रमादित्य की सभा के नवं 
रणो मे से एक रत थे। अमरसि्दे को इनका 
वनाया भ्रमरकोश ही रमर कयि हुए षं । कोड 
दनष्छो बोद्ध ओर कोद कोद जनौ कहते द । 
पाश्चात्य परिडतो का अनुमान है कि गया का 
वौद्ध मन्दिर इन्हीका बनवाया हु्राहे।यदि दसं 
प्ननमान कौ सक मान क्लिया जप्य तो इनको 
खय पँच्ीं शताब्दी का मनि जा सकता ह। 
क्योकि शनिहम श्रादि पुराततत्वचेत्ता परितं रया 
ॐ चौद्ध मन्दिरं वनने का समय पांचवीं शताच्दी 
वताते है ! एक शलोक मे इनका नाम श्चमर 
कवि श्राया है। श्रत्व इनमें शोर शमर कवि ` 
द उतना ह ्रन्तर होना स्वामाविकं हं जितना 
कालिदास शरोर भारविमे था 





श्रमरसिह । {. 












- (२) जैसलमेर ॐ राजा । ये रावल 
- सिह के पुत्र थे । पिता का परलोकवास होने पर 
दन्दोने बल्ब के साथ युद्ध क्रिया था, भार 
ये उख युद्ध मे षिजयी भी इुए थे । उसी समय 
इनका राज्याभिषेक भी. हुच्चा था । श्रमरास 
ने राजरिहासन पर चंड कर शषपनी कम्याका 
विवाह करने के ज्तिये प्रजाश्रो से दव्य की सष्टा- 
यत्ता सागी । रावल कै इख कार्य से राजमन्व्ी 
श्रप्रसत्न हुश्चा शरोर उसने राजा के इस कार्यम 
वाधा डाली । इस कारण राजा ने रजमन्धी को 
मरवा हाला । कुद दिर्नो के बाद चप्ना राजप 
ने अत्याचार करना प्रारम्भं फिया, तव रावल 
छरमरसिष्ट ने सेना ते कर उन पर धाक्रमण 
भिया, श्रौर उनको पसा दवाया कि उनफे 
सचरित होने का यश शथमरसिह ष्टी को 
भ्राप्न इमा । 
जेसलमेर शौर चीकानेर क सामन्त म ्रापसी 
विरोध होगयाथा । उसी विरोधसे त्रेरिति 
दो कर दनः श्रोर फे वीररणभूभिमं श्रा करखदै 
हो गये 1 इस युद्ध म जेसलमेर फे सामन्तो का 
विजय इरा, इससे रावल श्रमरसिह फो वदा 
श्रानन्द इया । दसकी खर वीकानेरषे राजा 
अनुपरसिह को मिली । उस समय वह बाद्थाष्ट 
फीश्रोर से दक्षिण भेजे गये ये | उन्होने श्रपने 
मन्त्री को एक पत्र मेजा र सव राठौर जो रण॒ 
मजा सक्तेहों शीघ्र द्यी जैसलमेर पर धाव 
कर दें । यहु रायेर चढ़े इत्साष्ट से युद्ध के लिथे 
तयार होने लगे । रावल ने भी रोस क युद्ध 
के लिये तेयार होने का समाचार सुना 1 श्रमर- 
सि वदे कुशल थे, उन्होने सोचा कि दस समय 
उत्सादित राठोरोौ का सामना करना उचित नष्ट 
2 । यह सोच कर उन्हेनि रादौर फी सीमा प्र 
के गवं पर श्यक्रमण करना प्रारम्भं करं दिया। 
दसी भकार कुशलता से रावल्लजी इस युद्धस॑भी 
- ईए । रावल अमरसिष्ट-वद्मी कीरता से 
.-लङ . भिद कर, सन्‌ १७०२ द्र ० परलोक- 
वासी हुए 1. | 
८.२ ):उदयपुर क महाराणा, ये महाराणा. अताय 
कवे पुत्र थे.। उनके बादयेष्ी मेवाड़ की 


( ९०) 
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गही पर वरे थे । इन्ष्टोने रणः. प्रतापसिह ॐ 
साथ रह कर, उदर्य साधन फी श्चच्छरी शिशा 
पायी थी । परन्तु इनके विपय मजो प्यायाद्ा 
करे महाराणा प्रताप के प्राण नही निकलते येः ' 
वह श्रागद्वा ठीक निकली । श्रमरिष्ट सुखार्था 
हो गये । उन्होने रटने फे लिये मष्ट प्रादि वन. 
वाना प्रारम्भ कर दिया । जिस पवित्र स्यान 
पर रहे फर मष्टाराखा प्रताप स्वर्गयि स्वाधीनता 
का ्नुष्टान करते य; चां भव्र “प्रमरे मष्टल 
नाये जाने चग । 

दिद्वी मे जर्छगीर वादशा था, भारत मरक 
राजा उसकी श्रधीनता में ये, परन्तु एक तिसो- 
दिया सरदार मारे धीन न्ह, हतन दष! य 
सोग्व कर यादेशा ने मेवद पर सेना भेजी ! धर 
रमरि की सुखेच्छा बढ़ गयी थी, बादशाषटी 


सेनाषे-श्रनि. का समाचार पां करये बद्ी 


विपत्‌ मे पटे । श्नफी देसी कापुरुषता देख कर 
श्ादम्त्रा सरदार ने बहुत समाया । चालिर 
थतो महाराणा प्रतापष्टीके, पुत्र वीरताकी 
ज्वाला निकल पदी } शट्ारद्‌ युद्धा मं दन्दनि 
विजय पाया था। ( यदत यनस्थान } 
६.४ ) जोधपुराधीश महाराज शरस के ये 
पत्र श्र गजरसिह के पार ये। सन्‌ १६३४ इ०् 
ये चतेमान ये; न्दने एक दिन ६ फवीश्वरों 
को ६ लाख र्पयेदै दल्लेये। थे कवियों फा 
द्रा धादृर करते थे । पिता ने दन्द ्चपने राज्य 
कारणवग्न निकाल दिया या } तवये 
शादजषो फे दरबार के द्रपरारी हृष । परन्तु 
किसी कारणवश शादजहौ से श्रप्रसघ्न हो कर 
दन्दोने उसको मारने की चेष्टा की थौ, परन्तु 
सनिकों ने पफ फर टनको मार डाला । 
„ (£) गोखी सेनापति । दन्दोनि १८१४६६० 
नपाल के युद्ध मे धमरन सेनापति धक्यारल्ोनी 
के नाको दम कर दिया यथा 1 पिलासपुर के 
राजा ने जय श्चमेज सेनापति की सदायता फी 
तवर ये नेपाल की राजधानी फाठमारुट्‌ ष्वजे 
गये धर युद्ध भी समा ष्ठो यया} 
(६ ) उदयपुर के महाराणा, ये जयसिंह फ 
पुत्र थे । जयसिंह के स्वर्गवासी होने पर उनका ` 





शर्मरसिष्ट । ] (* २१ ) [.श्रस्बरीथ । 

चड़ा पुत्र दूसरा चमेरसिह १७०० ३० भे मेवाद 
का श्रधीश्वर हया । जयसि के नेकं गुण 
अरमरसिष्ट मे चतैमान थे.। ये वीर थोर उदा- 
राशय थे । पिता के साथ इनके भीतरी गदे 
से इनकी वदी हानि हई थी! उस सूगदेने 
मको नितरे्त वना दिया था, यदि उस - समय 
नसं कुटु मी वल होता तो मेवाद का गया 
हुश्च सरव इनके ्घीनं टो जाता 1 राजर्सिहा- 
सन पर वैटनेके कुटु दिनोंके वाद इन्टोनि 


ही रहे हेगे । ““ च्रर्यविद्या सुधाकर" के श्रनु- 
सार शङ्कराचाय का समय सन्‌ ७न्८द०्से 
८२० द° तक्र प्रमाणित होताहे। के, दी 
तलङ्ग का मत्त हे कि शङ्कराचायं १६० इण 
वत्तमानं थे, श्रंतएव श्रमसकवि भी सृष्टीय 
सातवीं श्चोर श्रावं सदी कै वीच किसी समयं 
काश्मीर मे हुए होगे । प° दश्वरचन्दर विद्या- 
सागर हिखते है फि संस्कतं के खण्डका््यों 
मे ५“ भ्रमङ्शतक » टी सर्वोत्तम है । इसी 


दिली के वदेशाह श्राल्मगाह्‌ से सन्थि कर रचना से इसका प्राचीनत्व मालूम होत हे । 
ली थी, इनका श्रन्तिमि समय लद्द गदौ ¢! कान्यम्रकाश "` “५ कुवलयानन्द्‌ » श्रादि 
` मँ षीता. ` ` ( यदस राजस्थान ) रलङ्कार भन्थौ मं ^“ अ्रभर्शतक ” फ रोक 
` छ्ममरावती=( १) दन्द फी राजधानी, इसे उटत पाये जाते दे 


विर्वकमो ने बनाया था, यदह ४० मीलं ऊची | शरमरेशरहिन्दी के एक कथि, इनक्रा जन्म १९७२ 
है श्चोर म्सौ मीलके पिरय म वसी इई हे) म बतलाया जाता है । ये बद मार्मिक कदि 
इसमें हीरे के खम्भे है, तथा सि्टासन सुवर्णं हो रये दँ । 


के चने रखे हं! इसके चारो र सुन्दर रम. | श्मोधवर्ष=काज्ची के एक जेन राजाः का नाम 


णीय उपवन है, तथा जललोत थह रहे हे ध्रौर इसने इसा की नवीं सदी के चन्त मे राज्य 
सवेद वरटा बाजे बजते रहते हे । किया था, इसके रुरु का नाम जिनसेनाचायः 
, (२) इष्णानदी के तीर पर यष्टनगरीथी था, कहा जाता दं कि इसी श्रमोघवंषं के राजस्व 
सं समय यदह ऊगड दो गयी । भी मी काल में जिनसेनाचाये ने लेनियौ ढे. मुख्यः 


प्राचीन बोद्ध समय की कारीयरी ॐ चिद यष्ट पाये पुराणो की रचना की । 
जाते ई 1 सर वाद्टर इलियट श्रौर मि. फरभ्यूसन | म्वरीषन्सूयवंशी एक भसिद्ध राजा, अयोध्या 


ने यषा पर पुरातत्वसम्बन्धी बहुत सी वस्तुध्रो का नकी राजधानी थी । इनके पिता का नाम 
्नुसन्धानं किया ह 1 जह पर पुरातन स्ति नाभाग था, च्रमितपराक्रमी राजा श्रभ्बरीषनेः 
चिद्व मिते, दष्ट एक रील एक सो ६ श्रकेले ५१० लाख राजाश्रों के साथ युद्ध किया था, 
ङचा था, खोदते खोदे ध्रव वर्ह पर एक प्रौर समस्त पृथिवी पर अपना श्राधिपत्य 
ताला घन गया ्ं। केलाथा था । दन्दोने अनेक यन्ल मी पिये. ॥' 

छमर्कचिन्डनका रचित ८८ श्रमरूशतक ” नामकः इन्दी पुर्यो के प्रभाव से इनको स्वग प्रास 
शयङ्गाररस का एकं अन्थ देखने मे श्राताद्े हुश्राथा ( महाभारत )! 
इसके श्लोक सरस श्रौर मनोर । भ्रमर महाराज श्रम्बसप अत्यन्त विष्णुमक्त थे. 
कवि के विषयमे एक कथानक प्रसिद्धहै कि राज्यभार मन्त्र्यो को दे कर उन्होंने बहुतः 
जव श्रीशङ्कराचायं कश्मीर गये, त वरदा वालो विर्न तक विष्णुभगवान्‌ की भ्राराधना की,.. 
ने शं संन्यासी सममः नसे शङ्गा रस फी | = भगवान्‌ विष्णु उनकी भक्गि की परीक्षा भ्रा 
कविता बनाने के लिये का । तव वे योगशक्ति वर देने के ल्यि हन्द कां खुप धारण कर 
दवारा चमस्नामक राजा फे शरीर भ पडे श्रौर उनके समीप उपस्थित हए । परन्तु विष्युभक्र 
उन्होने श्रमर्शतक वेनाया । यदि शष्धराचायै प्रम्बरीष मे इन्द्र से कोड भी वर नही मागार 
प्रोर प्रमर कवि दोनो एक भीन माने. जार्यै, पै बोरे, मन तो आपको मसत करने के किये 


तो भी. शभ्रमङ्कवि उनके - समकालीन श्रवद्य तपस्या करता हं ओर न म घ्रापकाः दिया हु 


छ्मम्बरीष । | 


( च) 


[ प्रस्तिकादरत्त ग्यास । 





~ ॐ 


वर ष्टी चाहता ह राप श्पने स्यान को जाद्ये 1 
"मेरे भथ नारयण हं प्रर -उन्हीको भे नमस्कार 
करता द । इससे विष्णु प्रसर इए शरोर श्रपने 
रूप से उने सामने प्रकट इए 1 ( लिप्षुराण ) 
महाराज श्रस्वरीप ची ` श्रत्यन्त सुन्दरी एक 
कन्या थी, जिसंका नाम सुन्दरी था । यष कन्या 
विवाह फे योग्य हो गयी थी! एक समय देवर्षि 
नारद्‌ श्रौर पचत किसी कायेवशा श्रस्वरीप के 
यहो श्रयेथे, उन दोनो ने अम्बरीष की कन्या 
से विवाहं करने छी ्पनी श्रपनी श्यभिल्तापा 
अकर की । श्चस्बररीप बोले, घ्राप दोनो महामुनि 
है,"कन्या का श्रपण करना हमारे वश की बात 
नटीं है, चरतव श्राप लोग ध्रौर किसी दिन 
द्यावे, कन्या जिपक्रे चरमलिा उल्ल दे, वेषटी 
उससे व्याह करसे । नारदने श्वस्बरीप को 
विष्युभक्त जान षर श्योर विष्य फे समीप 
जाकर सवर वेत्ति करी, धनौर परवत का मुख 
चानरके समान वनने के लिये भी कहा ! विष्णु 
मे नारद्‌ फी प्राथनः स्वीकृत की, परन्तु पर्वत 
को इस विषयमे कुदं कहने के किये सना-किया, 
थोदी देर के वाद पवेत भी चिप्युभगवान्‌ के 
समीप पहुचे चौर उन्होने भी नारद कै समान 
ष्टी विनती की! विष्णुने इनकी भी घातं मान 
ल, चोर कह दिया क्रि इस चिपय मे नारद से 
कु न कदना । समय श्रा पहुंचा, दोनो मुनि 
विवाष्ट की इच्छा से भ्म्बरीप के य्ह पहुचे, 
अस्वररीप ने अपनी कन्या से कषा कि तुम जा 
कर इनमे -से पति वरण कर लो। श्रोमती 
श्मस्वरीप फी अज्ञा से वरमाला जे कर उन 
सामने गयीं, श्रीमती स्वयं राधा थीं 1 उर्दो- 
ने श्रीकरष् से व्याह करने के क्तिये तपस्या 
कर के, श्रस्बरीप के यदा जन्म-ग्रहण छया धा | 
श्रीमत्ती सुनिर्यो के पास जा कर त्यन्त डर 
` गयीं, समस्बरीप के कारण पृने पर श्रीमती 
` - बोलीं य्टोनतो नारद शरोर न पर्वत दीह, 
दो ्रादमी देखे तो जाते हँ परन्तु उनका भर 
वानरो का सा है । यह सुन कर राजा को श्रत्यन्त 
विस्मयः न्ना उन दोनो के घीच एक तीसरा 
इन्द्र परप वेठा था । श्रीमती ने उसीकौ चर- 


आला पटना दी । वरमाला पनाने पर्‌ 
धीमती शच्श्य शौ गयी, ये तीसरे पुरुष 
साक्षात्‌ भगवान ये, भगवान्‌ नं सादात्‌ श्रीमती 
को श्रन्तद्धान फर किया 1 दृभसे दोनो मुनिर्यो 
फो वहा क्रोध टुश्रा। ये कटने लगे श्रस्नरीष 
ने माया रथचक्रम्‌ लसोगाकफो धोखा दिया 
तएव शम्यरीप; तुम चन्धकार से पिर 
जाश्रोगे, तुम पने गरीरकोभी नही देख 
सक्रोगे 1 घम्बररोप फी रदा करने के लिये विष्णु 
फा सदशन चक्र उपस्थिते हुश्रां) विप्यायक्ष 
दन्धकार फो दुर कर मुनियों के पादि दीद | 
मुनि धारो श्योर धमते फिरे परन्तु चिष्वाचक्र 
से रक्षा पाने का फोर उपाय उन्हे नही सुम्छा । 
रन्त म चिष्णा ॐ समीप उपस्थिदष्टे कर्‌, 
उन्दने कमा भरार्थना फी, तय चिष्यु ने सुदरठन 
को निदत्त किया ! उन दोना सुनियो ने प्रतित्रा 
फी कि ययम लोगकमी विवाह न्धं करणे। 
| ( विप्रस ) 


द्यम्चाोनकाभरिराज की उयेष्टा फन्था ! यह दुसरे 


जम्म म रिखर्टी का रूप धारणं कर के, भीप्स- 
पितामह के चका कारण हर्‌ थी) इसको 
भीप्मपितामद फीस हर करदे भये ये। 
द्मम्याने मीप्मष्ीसे प्याह करना खहाथा, 
परन्तु भीप्म ने स्वीकार नदीं किया, दसी कारण 
उसमे तपस्या कर फे रिखख्टीका रूप धारण 
करिया था) 

ध्भ्याल्िक्ालकारिराजं री दोटी कन्याः ये 
निचित्रवीर्य की खी धी चौर पाण्डु की माता 
थी) पाण्डुकी सत्यु के वाद्‌ यह्‌ पनी सास 
सत्यवती फे साथ यनम गयी, श्चौर उन्न 
कठोर तपस्या कर प्रार स्यार क्रिया 

छ्ंसिविकाल्कापणिराज री ममली कल्या, ये 
चिचिव्रवी्यं की खी श्योर धृतराष्ट्‌ की माता 
थी} येभी पारडी त्यु के परचात्‌ सत्यवतीं 
फे साथ चन्म गयी थी श्रौर चष्ट त्तपस्याके 
दरा प्राण त्यागष्ियाथा। । 


 छ्मम्विकादत्त उ्यास=इनके पूर्वेन राजपूताने के 


रटने चालले थे; फिन्तु इनके पितामह परिटत्त 
राजारामजी कारी मस याचसे ये } इनके 


छस्विकादंत ध्यास । ] 


( २६ ) 


. { श्रयोध्यानाथ । 





- षी ष्िन्दी के मी । नके चनाये संस्कत प्रोर 


श्मन्नुज 


छयोध्यान्मारतवपं फी पुरानी राजधानी; सूय- 


श्रयोध्यानाधकारमीरी परित, इनके | 


हिन्दी के कचि; हनका जन्म सनू १८१५ 


पितता का नास १०. दर्गादत्तजी था । भ्रौरवे 
स्वयं कचि थे, पं० अ्रम्बिकादत्तजी फा जन्म 
सं० १८१९ म हृश्राथा । ये वान्‌ दरिश्चन्द् 
फे समकालीन थे । इनकी कविता वदी अच्छी 
त्ती थी । विह्धानो ने र्ट “वटिकाश्तक' 
(भमारतरम" शादि की उपाथियां दी थी । इनका 
उपनाम “सुकवि” था । इनका . सम्पादित 
नपीयृपपवाद्‌ " हिन्दी का एक श्चच्छा मासिकपत्र 
धा!ये रेकरस की कचिता दी श्रसानीसे 
चना सकते ये, ये ““'साहिच्याचायं " को परीक्षा 
म उक्तीणये । इना र्वा “ पिहूरीषिहर " 
शरनूढा अन्य है । ये संस्कत के जसे कवि थे वेतसे 


हिन्दी फै सद मिला फर णय अरन्यं । दनम 

क | [द ८५4 
कैः एक श्वधृरे मीये सन्‌ १६०० द्मे 
परलोकवासी इए । 


द्मे दुधा था, इनकी नखसिख वर्णन की 
क वित्ता रोचक की जाती हे। 


दधिर्यो दी राजधानी ब्रहुतं दिनं तंक च्रयोध्या 
री है 1 स्वश के वादि राना 'क्वःकु ने दसे 
प्रपनी राजधानी चनाया या! जव तक श्रार्यो 
खा प्रतापसू्यं भारव पे धाक स चमकत्ता 
रा; सव तक योध्या खी उपमा इन्द्र कौ ्रम- 
रायती से दी जाती थी, परन्तु श्राज उप्त 
श्रयोध्या का परता मष्ट, प्राचीन श्रयोध्या जरी 
थी, वर्ध राज अजद खेददर परदे दुष ह| 


का नाम परित केदारनाथ था) इनक्रा जन्म 
सम्‌ १८४० द्०्म श्रागरेमं हुश्चाथा। इन 
क्के विता परिटित केदारनाथ जी स्वयं विदान्‌ 
चना श्रौर प्रततिभाणाल्ी ये । ये कञ्मर के 
नवाव दे मन्त्री ये! मन्नीकेपदकोष्टोदु कर 
श्राप स्व्यं एकः वेद्ध स्थापित की थी । 
प०पेदारनायजी ने श्रपने पुत्र पंण्थ्योध्यानाय 
जी को दस `उन्तमता से फारसी र श्ररत्री 
पष्ार कियेथोवरेष्टी दिनो मे उक्र भापाश्रो म 
प्रनीश ष्टो गये । घदे नदे मोल्लवी नकी 











प्रवीता से चक्रित हीते ये । छरानशरीफा के 
गूढ़ तत्त्व धोर सुसरमानों के कूर करानून.समेमने 
मे तो परिडतजी रसे प्रवीण थे फि उना 
सामना करने बाले का मिलना कठिन था । इने 
माषाश्च मे श्रापने पने पिता शिक्षा पां 
थी! प्र्रेजी का स्तन प्राप्त करने के लिये श्राप 
्मायरा कालेज म भतीं कराये गये । कालेज मं 
श्राप श्रपने सहपाटियों से सत्रसे पहले गने 
जति ये ! कालेज मे कोई रेखा सर्वोत्तम पारि- 
तोपिकिन था, जिसेश्रपनेन पायादहो। इन 
की द्याच्राचस्या मै परीक्षाधिर्यो को पदवियी 
प्रदान करने की प्रथा प्रव्तित नहीं इदं थी । 
जन्र॒ कलकत्ता विरवविधाज्य स्थापित इश्रा 
तय चापने एष्‌. ए, परीक्षा पास की । 

एप्‌, ए. पास फर शुकने पर उनके पिता की 
यह्‌ इच्छा थी कि पं० अयोध्यानाय उनके वेङ्कका 
काम कर, परन्तु पयिढतवजी का मन उस काये 
म नद्य लगा । इनका मन वकालत वभे परीक्षा 
देने काथा। पिताने भी श्रपने होनहार पुत्र 
छी इच्छा को रोकना उचित नह समस! । 
निदान सन्‌ १८६२ ईै०्मे श्राप वक्रालत की 
परीक्षा मं सरवैम्रथम उत्तीणं हुए । उस समय 
संयुक्क अन्त की हाईैकोटं आगरम थी, प 
वही वकालत करने लगे, केवज्ञ दो तीन वारं 
द्री वहसष्टी से जज साद्व केवल ध्रापको 
पष्टचानने छी नही लगे; किन्तु मानने भी 
लो 1 थो ष्टी दिनो मेये वकीलों के मुखिया 
वन गये । सन्‌ १मद्त णमे श्ागरे से उठकर 
हैक भयाग मे सयी,-परिडतजी भी प्रयाग 
गये । व्य भी इनकी घकारूत धड्ाके से चलने 
जी 1 इलाहाबाद श्राने के थोदे.ही दिनो के 
वादु परिढतजी कै पिता का स्वगवास हुता । 
दनके पिता के पास पूरी सम्पत्ति थी, रप उसके 
प्रधिक्गारी हए । पताकी सम्पत्ति को श्रू 
रखने की आपकी इच्चा हरै । श्रतः ध्रापन्‌ 
उसका उत्तम प्रबन्ध कर दिया । इस वीच 
श्राय प्रयाग काल्तेज म कानत फे ` अध्यापक 
नियुङ्क हुए इस नियुक्गि का यदह कारण चा 
कि दने जैसा प्रयाम मे कानून जानन च्ल 


चैक 


अयोध्यानाथ ।]} ~ 


दूरा कोई नहं था । इनको कानून की कितं 
ˆकरठस्थ थीं । 
, प° श्रयोध्यातथ जी स्वाधीनचता थे ! सन्‌ 
9८८१ ३० लादावाद्‌ दा्ईकोट के चीफ जसि 
राव स्दपर साव ने गवर्नमेर्ट को परिडत 
जी के कोरे जज नियुक्त करने ४ लिये 
लिखा । परन्तु परिडतजी ने जवात्र दिया 
कि शै स्वाधीन रहना चाहता हं । भष 
्मतरेजी मै एक दैनिक पत्र भी निकालते ये। 
हस पत्र का नाम था ( [पाणः प्रलपत) 
छेन लोर्मो की ष्टि दस पत्र पर वदी कदी 
पदमे ल्ग { उस समय मी पायोनियर की 
सू चलती थी, उसरी शान मे किसी पवर को 
निकालना श्रौर वैसा टी चला लेना) सहज 
छाम नं था । परन्तु परिढतजी ने श्रपने 
पत्र को चला कर, कायेकारिणी सामथ्यं दिखा 
द । दस पत्र के चलाने मै परिडितजी ने 
विपुल धन शौर परिश्रम लगाया । 
खन्‌ १८८७ द° म इस प्रान्त म चेष लाट 

ङी प्यवस्थःपग़् सभा स्थापित हुरद \ सवै, प्रथम 
उसके सदस्य परिदतजी ही चने गये 1 एस 
सभा मे रह कर, चापने पने कतव्य का एसी 
योग्यता से सम्पादन किया कि प्रजाने दूसरी 
चार भीश्चपष्टी को श्पना प्रतिनिधि चुना। 
यङ्ृ्रान्तवासियो करो जितनी उची पदवियां मिल 
सक्ती है, श्चापको वे सत्र मिलीथीं) च्चाप 
रयाय विश्वविद्यालय के सिरिढकेट ॐ सदस्य 
भी थे । स्य॒निसपकल्िटी का प्रवन्थ भी श्चापके 
हाथमे था | इलाहाबाद की स्वास्थ्योभ्ति 
का प्रधान कारण परिटतत श्रयोध्यानाथ जी षी 
ये । पणजी दी जैसी निशाज्त बुद्धि थी, वैसा 
ही शएरीर भी विशाल था! विदा, वुद्धि, मान, 
विचार जो कुदं था सत्र भें विश्वातता वर्तमान 
यी । देशसेचामे भी श्राप सत्र चदे वदे ये। 
श्राप धन की सहायता देने मे वदे चदे राजाश्रो 
कोभी मतकरते ये श्रोर परिश्रम करने 
श्राप बडे वदे परिश्रमी पुरो के कान काटते 
थे 1 दन शारीरक प्रिश्रभन को देख इनके साथ 
वु भाश्च करते थे 1 किसी परोपकार के 


(` २४. 


[ भ्रमोध्यासिद उपाध्याय । 





कामं से जव ये हाय इले, तत्र ऽसे विना 


- पुरा श्ियि नदीं धोदतेये। . . 


परिटितजी वद्ध ये, न्याय के पुणं पपात 
पौर श्रन्याय फे पणं चिरोधीये । श्यापके 
द्वद्गपने की बहुत सी श्राद्दरायिका प्रयागे. 
प्रचलित ह । चपि नेशनल कौमित के सपे सषा- 
यक थे! किसी नि्ेक्त पर श्न्याय हीते देख 
स्रधवा सुन कर, इनका मन प्राण विचलित 
हो जाताया) श्रागरे के श्साद््यो मे पुक यार 
एकं मेदतम को रईधादई बनाया श्रौर ईसाई करके 
उसे श्रपने स्कृल म उण जाति फे हिन्दू लद्र्को 
के साथ त्रिठला करः, पद्राना चषा | दस षरं 
हिन्दू लदका ने स्कूल जाना इन्दं कर दिया। 
धनहीन हिन्दू चालो पय दष विपति का 
समाचार सुन कर परिदढतजी का मन बचत 


` इरा । प्रापने श्रपने धनसि श्रागरेमे एक 


सूल खोक्त दिया, श्रम्रष्यय दनद लङ्के 
सुखपूयक पटने लगे 1 षस स्छूल का दतना 
प्राद्र हृध्रा किच कलेनष्टो गया पेन्जी 
ने उसका नाम ““ चिक्टोरिवा स्कूल " रखा य, 
भान भी वद स्दूल परिदतजीका यश गा 
रदा है ! 


श्मयोध्याग्रसाद्र वाजपेयीन्ये सन्ताने पुरवा 


निका रायषरेली के रेने पलेये शरीरे १८८६० 
मे विच्मानये ¡ ये द्िन्दी भौर संसत 
फे श्रच्डै चिद्धान्‌ भे । दने रचे तीन भ्रन्य 
प्रतिद्ध टं । “ दन्दानन्द्‌ " ^“ साषित्य सुधा- 


, सागर "शरोर ^“ राम कवितावकती " } ये ध्रयोध्यां 


के महन्त रघुनायदासजी के शरोर चन्दा- 


पुर्‌ के राजा जगमष्टनतिह फे साय प्रायः 


रहा करते ध !ये फचिता म श्पना नाम 


9१ क 


५ रोध "' लिखा करते पे । 
श्रयोध्यासिह उपाध्याय =दनके पिता का नाम 
क कषति [ + । कः भप 
पंटित भोलासिह द, धार ये सनादय श्र्यय 


ह} इनका जन्म संवत्‌ १६१२ मे हुश्नाथा,ये 
कसग्रा निजामावाद जि° शाज्मगदृ के रने 
वाते ह एनकी एय रचन ॐ फे दह पर हेती 


है, प्रर होती घहुत श्रच्छी ई। इनके वने 


न्य्‌ २३ ह । नभे से ५४ न्द का गड " 





श्रयौभ्यार्विह उपाध्याय । } 


नि 








क्षिविल सर्विस परीक्षा मे नियत है । इवङी 
कविताद्‌ हिन्दी के मासिक पर्चो.मै प्रायः निकला 
` करती हे चर पाठक का मनोरज्न करती है । 
्ररिष्ट=रंपभाङ्ति-श्चसुर विशेपः कृष्ण का कध 
. करने के किये कंस ने इसको वरन भें भेजा 
` था | इसका भयक्कुर ` शरीर सथा नाद सुन 
कर जं के गोप^गोपीख उरं गये थे । उर 
कर पशुश्रो ने गोकुल. घों ददिय.\श्न्त मे 
भ्रीकृप्ण ने इसे मार उाला था 


रिषन प्रजापति विशेष, इन्दोने दक्ष प्रजा- 
पति की चर कन्या से विवाह कतिया था । ` 
द्मरंण= गरुद के. जेठे माद । महपिं कश्यप 
` श्नौर तंनता से इनका जन्म ह्चा था । विनता 
ने दो रण्डे नौर उनकी सपनी कन ने. हज्ञार 





.( २६ 


[ र्न । 


[॥ ् 
4 न नी, [ न र 
रि & ल म = ~^ 
[॥ 


~ ^ 


८ श्रीमद्धागवंत ) । 


` श्रर्डे" उत्पत कियेः थे । कदु के प्रसूत अण्डो |. . 


मसे एक श्रण्डा, षट गथा श्रोर्‌ः उसमे से 
एक सपे. निकला । यह देख विनता बहुत ल- 
नित हुं श्नौर उसने भी श्वपना पकः श्श्डा 
फोड़, फोडने पर देखा क" उसमं के गभं 
का श्राधा, अङ्ग तोः पृष्ट हुघ्रा है चोरं राधा 
ङ्ग श्रमी श्रपुष्ट े। उस सदयःप्रसूतत ने श्चपनी 
माताक्तो शाप दिया “ सपनी की स्पद्धा से तुम 
-ने जो यह दुष्करम करिया है, इस कारश ९० वर्ष 
तक तुमको उसकी दासी चन कर्‌ रहना 
` पद्ेगा। पुनः"श्ररुण बोले, इस दूसरे चर्डे मं 
जो पुप्र हे यदिः इसको श्रसमय में नदीं 
फ्ोदोगी, तो इसीके द्वारा तुम्हारा दासत्व चुट 
जायगा । यह कहं कर श्ररुण श्राकाश मागं म॑ 
. जा करः सूर्ये के सारथि दनगये । इनकी खी का 
नामि श्येनी था । सम्पाति.श्रौर जटायु नाम के 
इनकेदो पुत्रथे! ˆ ( महाभारत च्ा०१०) 


, श्ररन्धती-मपिं वशिष्ठ की. घ्री श्रौर प्रजापत्ति 


- क्म मुनि की कन्या; वशिष्ट के साय. इनको 
मी सत्न कपियों मे स्थानः मिका हे \ कहते 
कि.जिनकां मरण-समय.सभीप श्रा जाता वे 
प्ररन्धती को नदीं देख सकते! । 

श्र्धैन=(१ ) पाण्डु के क्ेत्रज पुत्र । देवराज दन्द 


के श्ोरसं श्रोर कुन्ती के गमे से ये उधयतरहुएु थे! ^, 


ये तीसरे पाणडव थे, इनके समानं धुर्विया 
के परित उस समय कभहीक्लोय येये 
दवीणाचाये के प्रिय शिष्य थे। मष्टाभारत के 
युद्ध मे स्वयं श्रीकृष्ण इनके सारथि वमे ये । 


- शुन ने हुपद राजा क य्ह द्रौपदी के स्वयम्बर 


म जा करं मस्स्यवेध क्षिया श्रौर द्वौपदी दौ ले 
धये ! दरन्ने श्रीकृष्ण की सहायता से खार्डवं 
वनं जलाकर अम्निको परिवृप्र कियाथा। वन- 
वास के समय अरैन ने इन्दरकल पर्व॑त पर 
महदेव की श्नाराधना की थी, महादेव ने पसनन 
ष्टो कर इनको पाश्चुपत्त- रल दिया था। ये 
श्रलशिक्षा प्राप्न करने के ल्तिये इन्द्र फे समीप 
स्वगं मे गये थे । वहां एक दिन उर्वशी मदना. 
तुर हो कर इनके समीप गयी, शौर इनसे 
धर्पना घमिल्लाध धरक्रट किया। जनने उर्वशी 
की पाथना अस्वीकार की, इससे कद्ध हो कर 
ऽसमे अडंन को शध दिथा ५ तुभ. नपुंसक 
हो कर नियो के बीच नाचोगे । ” विराट के. यहां 
रहने के समय यह एप अजन के लिये चर ® 
समान इना. था उन्दने हहा अपना 
माम रखा, चोर दिप कर अपने श्चन्तात चासं 
एक वषे का समय विशार की राजधानी 
उन्होने विताया 1 श्रजुन की तीन सी. थी, 
दरौपदी, सुमद शरोर चित्राङ्गदा । इमको चोद्‌ कर 
फौरन्यनामक नाग कीः कन्था उलूुपीफो भी 
उन्होने. व्याष्ा था । दरौपदी फे गभ से उत्पत 
भर्जन का पुत्रं मष्टाभारत युद्ध के ्रन्तिम दिनं 
छ्नरवस्थामा द्वारा मारागया । सभद्राके गभस 
इतन श्रञुन का सीलह वषं को पुत्र अभिमन्यु 
उसी युद्ध मै सप्र रथियो दारा अन्याय से मारा 
शया था ! तीसरी खी उदुपी के.-गमं से कोद 
न्ता नहीं उत्यन्र हद्‌ थी । इनकी चोधी 
पती चिच्राङ्गदा भनिपुर के राजा चित्रमनु की. 
कस्या थी । इसके गभं से बभरूवाहन नाम का 
एक पुत्र उद्यन हुश्रा था । नाना के. परलोक. 
धाख ` होने "के पश्चात्‌ वभूवाहनं मनीपुर के 
-शजा इए ये । श्रजुन े एक पुश्र. का नाम इरावान 
था । यह्‌ रावत नाग की विधवा कन्या के गभे 
से उत्पत्र ह्रां था 1 ` ` ( महाभारत ) 


भ 


_ डन] __ ि ( २६ } 


[ अक्लवमी | 


# 1 


, (२) (यमल) कुवेर फे पुत्र न्ल कुर 
` श्र मरिभीव नै दैविं नारद्‌ के शापसे चज 
र यमल श्रजुंन बृक्ष का रूप धारण किया था, 
हनी मार्थना करने पर सुनि नारद्‌ ने का 
था ५धृक्ष होने पर भी तुमको श्रपने पूत 
जन्म की बातत स्मरण रहंगी, धरोर श्रीकृष्ण का 
संस पराप करने ही ते तुम्हारी सक्षि हो जायगी 4 
यशोद्‌ा ने श्रीकृष्ण को ऊखल म एक दिन वध 
रखा था । यशोदा निधिन्त टो कर दृस्तरे काम 
म लगी हुई थी, समय पाकर ऊखक्ल को घसी- 
दते घसीरते शरीङृप्ण निकल्न गये, शोर वे वा 
पचे जहौ यमल श्रञैन के दृक्ष थे । भीष्य 
का सम्पकं होने से वे वृष्ष टूट गये, श्रौर उनमें 
से दो सिद्ध पुरुप उत्पतन टो कर श्रीकृष्ण को 
प्रणाम श्चौर स्तचपूर्तक उत्तर दिय फी शरोर 
स्थित इष्‌ । ( श्रीमद्भागवत ) 
ध्न राव=फोदा राज्य फे राजा, नका विवाद 
कोटा राज्य के भावी मन्त्री ज्ञाक्लिमरसिह काला 
फे पूवंपुरुष साधोरिह की विन के साथ हुधा 
था । चार चप तक श्रजनुन राव कोटे का राञ्ि 
कर के परलोकवासी हुए ये । 
भ्रक्लकप्मेषदूत मे लिला है क सालय पर्वत 
पर के एक नगर का नाम, जिसे भाग्यवानों 
का नगर भौ कते ह । यष्टा के चासी री पुरुप 
दोनो बहुत सुन्दर शोत ह । 
्मवधेश~ये वुन्देललखण्ड चरखारी फँ राजा रतन 
सिह के द्रवारी कवि थे घौर जाति फे ब्राह्मण 
ये । सन्‌ १८४० इं मेँ ये विद्यमान ये । इनकी 
रची कविता रोचक होती थी! परन्तु इस 
समय इनका कोई अन्थ उपलच्ध नष्ीं होता । 


अलकनन्दा गङ्गा की चार प्रधान धाराध्ौमै से 
एक धारा, जिसको शिव ने अपनी जट््रो्ते 
सो वरपा त्त रला था । इसीने सगर के परमो 
का उद्धारं किया धा। 

. अलक्ष्मी =लक््मी कौ जेठी बेष्टिन, ये भी लक्ष्मी के 

समान समुद्र-मन्थन से. उत्पत्र हद थीं । लिद्ग- 

पुराण मे लिखा है कि भगवान्‌ विष्णा ने 

अलक्ष्मी की सृष्टि फर के पुनः. लक्ष्मी की दृ 


की, श्तणएव श्रलक्ष्मी को प्येष कते ह । 
ध्ररत निकालने के समय सत्रसे पष्टते विप, 
उप्र हुथा उसके थाद्‌ ल्मी रौर तदनन्तर 
ल्मी उत्पत हु भीं । लधमी को पिष्यु ने ग्रहण 
किया, परन्तु प्रलघ्मी को केना करिसी देयता 
ने स्वीकारं नटी फिया, श्रतए्य दुःसह नामक 
ब्राह्मण के गले ये लगायी गर्मी । यथपि श्रल्ञष्मी 
फा विवाष्ट दुःखद फे साय दुघा धा, तथापि वष 
फेवल उन््ीफे पास रना उचित नर्द समती 
थी, द्रससे सुनि वदे दुःखी रा करते ये 1 एक 
तमय मटसमुनि माकर्टेय ठनफे पार गये । 
दुःसह माकरुटेय मुनि से कने लगे, यष मेरी 
सी मेरे पास रदना पसन्द नही फरतीपेमीस्री 


फोलेकररम फ्याकरगा, ? श्राप दस विषयमे 


मुभे ऽपदेग दं । मारर्टेय मुनि प्रोलेः-"तुम्हारी 
यद सी धमङ्गल घोर ध्यकीर्तिकारिणी दै 
प्रथौत्‌ श्रक्तदमी ह 1 जिन स्य्नो मे पिप्युनप्र 
्रथवा रिवभक्त रते £? ण्य सम शस्तो 
साथलेफरन जाना। जो चु तिच या पिप्यु 
करा नाम सर्वदा उपार फरते द, उनेमगर 
घर उपवने शादि मे तुम प्यतव्मी फे साप कफमी 
नष्ट जना! जो प्राह्ण वेद्‌ पटृते र, सन्ध्या. 
वन्दन शादि नित्यकं करते ष्ट, उनकी चोर 
तुम देखना भी न्ह, जिनके यष्ट हवन देयाचन 
रादि होते टौ, वरहो तुम श्रएनी सी साय 
नट जाना । जर देवदता, चतियिःगो श्वादिकी 


“ पूजा नष्ट ष्टाती टो, जो स्थान मद्धल्न रत्सव 


धादि से श्न्य दो, वष्ट तुम शरपनी पी के सथ 
जाना 1 एसा कट फर माकर्देय मुनि शन्तर्दित 
इए 1 उन्दीके कने फ धनुसार दुःसष् श्रपनीस््ी 
फे साथ उन उन स्थाना म धमते थे । एकः दिन 
दुः्सष्टने रपनी खी ज्ये से रुषा “तच तकतुम 


. शस व्रालाव वाले श्रानम र्ट, जव तक श्म 


पाताल मे जा कर श्चपने रने कास्थान नदृ 
ल । "" यह क कर दुःसषट पाताल गये; ¶्रन्त॒ 
फिर च लदे। एक दिन ण्येष्ठा ने कही विप्रा को 
देख किया । षड चोली, मेरे पति ने सुमे घोढ्‌ 
दिया ष्टे, प्रच श्रपने भरण पोपण फे क्लिये धन 
का पाड 1 पिप्यु रोदे--मो हमारी शौर शिख 





भ्रलक्षमो । ] 


की निन्दा करं उनका धन तुम हे लेना, जो 
लोग हमको छोड़ फर शिव-की उपासना करगे 
शरथवा शिच को छोड हमारी उपासना करेगे, 
उनकी सम्पत्ति तुम्हारी सम्पत्ति कही जायगी । 
श्रलक्ष्मी को दूस प्रकार समसाकर विष्णु 
श्रार . लक्ष्मी दोनोने इसलिये. श्र मन्त 
काजप स्यि कि ्रलक्ष्मीका ददप दूर 
होजाय । ` ( लिङ्गपुराण) 
श्मलम्बल्ल=जटासुर का पुत्र । पाण्डवो ने जटासुर 
को मार डालाथा। दस करण उसका पुत्र 
श्रलम्ब्रल उनसे देप रखता था „1 दुयोधन की 
श्राक्लासे इस श्रस॒रमे करुदेत्र मं घषरौकच से 
युद्ध पेया 'था । बहुत देर तक युद्ध ोनेके 
पश्चात्‌ घरोत्कच ने माया से इसे परास्त किथ। 
, शरोर इसका सिरभी काट दिया। ` 
( महामास्त } 
प्रलम्बा =भ्रप्सरा चिशेप। कस्थप के श्रोरस श्रोर 
प्रधी के रभसे यह उत्पन्न इुदथी-ः। राजा 


ठेणविन्दु के साथः इसका विवाह हुश्राधा।' 


इसक्रे गभं से एक पुत्र उत्पन्न हुधा था, जिसक्रा 
नाम विशनल्तराज था | 

रल कं=( १ ) सत्ययग भ दंश नामक श्सुर 
श्टगु मुनिकेश्वापसेदसी कीटके रूपमे परि 
शत इश्ना था शरोर परशराम केद्वारा मारे 


जाने पर इसकी; सुज्ज हृदं थी । यह कीट शकर | 
के समान था, दसः ध्रठ परये। दात रीक्ष्ण. 


श्योर शारीर बाला से श्रच्छादित थां !- एक्‌ 
समय परशुराम थक कर श्चपने फेष्य' कणं के 


„ श्यद्ध मे शिर रल कर सोये थे, उसी समय मष 


लोलप श्चलकं कीट कथं की जघ का मास 
काटने लगा. मदाचीर कणं गशदका नेदाभ्ङ्गन 
हयो इस कारण चुपचाप उसके काटने कीग्यधा 
सते रदे.। जव कणं फी जथ से निकला इभा 
ˆ खधिर परशुराम के शरीर मे लगा, तव परशुराम 
की निद्रा घल्ल गयी; उट कर परशुराम ने रुधिर 
निकलने का कारण पृद्का । कणं की चात सुन 
कर उन्दने कीटकी श्रोर लाल जाल प्रों 
कर के देखा भिखसे चह कीट मर गया 4 पुनः 
श्रसुर मूर्तिं धारणपूवंक परशुराम फो प्रणाम 


(मि 


( २७ ) 


~-----------------------------------~- ~ 


ध  [ भ्रल्ायुध । 


कर वह बोलला, शेगवगावतंस, भ्रापका.कस्याण 


हो, श्रापक्रे नुह सेने सुक्र इुश्रा, सतयुग 
मम असुर नामक दत्य था! यापे प्रवं पिता- 
महश्वग से मेरी श्रवस्या कम न्हीथी । सेने 
भेलपू्वक उनकोखीका हरण क्रियाथा! इस 


कारश उन्हाने सुभे शाप दिया, श्ेप्मा, मूत्र 


भोजि की हो जाश्चौ । पुनः भेरी प्रा्थनासे 
सन्तुध्होकर वे बोले "मेरे वंशभनै उत्पन्न राम 
के दवारा तुम्हारी सक्षि होगी ” उन्हीं महि. 
शापसे मेरी यह दुगंति इई थी; श्राज श्राप 
प्रताप.से मेने मुङ्कि पायी यह कह कर चह श्रसुर 
प्रपतने स्थान को चला गया( ` (महाभारत) 
(२) राजा दुवलथारव का पुत्र, इनका 
जन्म भदालसाके गभंसे इश्चाथा । इनकी 
माता मदालसा भ्रति पिहुषी च्रं सवशालाथः 
दर्बिनीखी थी । पूत्र थलकरफो मदालसानें 
धर्मत वतका दिये थे ! कुवलयाश्व ने पुच 
ठो राजयका मारसौप क्रष्ीके साथ चानः 
र्थ `श्राश्रम रहण क्रिया । राज्‌ भ्रलके ते 
दष्टो का शसन श्रौर शिष्टौका पालन करते 
हए उडत दिना तक राज्य का प्र्रन्ध केया । 
दनके साथ काशीराज सुबाहु का युद इया, 
कारणेराजने सेनाके साथ इनका धेर लया । 
नरु से आाक्ान्त हो कर.बहुत दिना तकये 
नगर षीम धिरे.रहै। तच्वदृश्ा राजा अल्लक 
राञ्य के निकट श्रसंख्य प्राणुया के! . हव्या 
करने कौ पाप समक. कर इ्दोनि काशिराज 


.की राज्य देदेने की द्च्द्का की। परन्तु काष्श-. . 


राज श्चलक से शिक्षा ्रहण कर श्रार्‌ युद्ध स्‌ 
नित हयो कर श्रपनी राजधानी को लौट गये । 
धहत द्विनों तक राशय कर ® श्रलकः ने वानप्रस्थ 
श्राश्रम ग्रहण केयु 1 ( पाकेर्डयपुयाण ) 


'ध्रल्लायुधनराक्षस विशेष, भाम कै. द्वारा इसकी 


जाति ॐ. बक श्रोर क्ि्मीर तथा मत्र षटडम्ब 
सरि गये थे । बदला चुकाने का च्छा से यहं 
राक्षस जहामारत फे युद्ध मे बंडुत सेना] के साथ 


दुर्योधन से मिला. था चर धोर युद्ध -कंर के 


सीम फे पन्न घटोत्कच द्रष्य मारा ग्या 
` ( महाभास्व द्रीए\ ) 


¢ 


 अन्न्त्न।1 ____ - ------------~ । 1 ॥ 4 ८०९ ) (भ 
व ~~ 


दरवन्तिवमौ काश्मीरं ' कै राजा। मे सुखवमां तक शौर परिविम की घोर माष्ठीनदी तकथा) 


के पुत्र थे । इनके रज्यारूढ़ होने के. पदतले | धशोक= 3, विख्यात मोचं समप्राटुभचे विनदुसार 

के पुत्र श्नौर चन्द्गुत के पराये । विन्दुसार के 
मरने पर राज्य के लिये उनके पुत्रां मं विरोध 
इश! । भरतिद्वन्दरियौ को पराजित कर के २९ वपं 
की श्रवस्था में श्रणोक सिहासनारूढ हुए । 
श्रशोक का दूसरा नाम प्रियदर्शी था । राञ्या- 
मिपि के श्राव्य वपं म हन्ने कलिङ्ग ईश 
कौ जीता} इस युद्ध मँ भ्रायः १) लाख सेना, ` 
वन्दी श्रौर 9 लाख सेना हत इद थी ।. श्रशोक 
राज्य पाने के समय हिम्दू थे शरीर समय समय 
पर उन्दने वौर्धो को पीड़ा प्हुचायी थी। 
कहते है कि र्दी धाक्ता से बोध गयाषा 
बोधिहुम काटा गथा धा शरोर कपिल वस्तु के 


क 


समीप वलि युद्ध फे ठ स्मारक स्त्म्भो्मे से 


सात कौ इन्हेनि तुद़वा दिया धा । च्रश्येक 
२६४ स्र्टब्द कै पूवे प्रदनामें सिं्टासन पर 
धे नक ४ का) ५ ४५३ 
वेढे थे श्रोर राञ्य पाने के साततं वेप उन्होने 
ौद्ध धस महण क्रिया था । धश्तोक ने ९४ वषै 
के मध्यदही भें भारत के ठस भागो पर श्पना 
( (९ [१ च, ^ 
च्रधिकारं जमा लिया था} उनके पहले-के 
क्तिसी राजाने श्रयने राजय का इतना विस्तार . 
मही किया था । श्नका राज्य उत्तर म हमि 
खय पर्वत के समीपस्थ तरां प्रदेश तक, दक्षिण 
म गोदावरी नदी, पूं मे घरह्मपुतर श्चोर पर्चिम 
त्रं प्रसव सागर तक फेलाथा | इतने बदे 
शस्य को इन्दने कद भगोर दियाथा, 


काश्मीर का राजसिंहदासन विपद सुल था; 
एक राजा उतरे जते, श्रौर उस स्थान पर 
दुखरे श्रपना अभिषेक करवाते थे । दनक पलं 
उत्पत्तापीड काश्मीर के सिंहासन परर वंठाथा। 
व्ही के उद श्र अनुभव्शील मन्त्री ने अवन्तिः 
वर्मा को राज्य प्रबन्ध करने मे स्वेथा उपयु 
समसत कर उत्पल्लापीड को राज्यच्युत कर दिया 
भ्नौर अ्रवन्तिवि्माका काश्मीर के सिंहासन प्र 
ध्रभिषेक हरा | 

ञ्जवन्तिवमा राज्य पाका पले विपद मं 
पड़ गये । इनकी राज्यप्राप्चि से द्यां करने 
वाक्ते अधस मच्ाने लगे, श्तपएव इन्दं युद्ध 
ध्रीर कौशल के अवलम्बनं दारा इन श्च 
श्रो को दमन करना पदा था । सो सवर इन्र 
ने अपने विद्वानु रौर श्रनुभवी मन्ति्यो क्री 
सहायता से सम्पादित किया } श्चपने राज्य का 
इन्ह॑ने उत्तम प्रबस्थ भी कर सिया । 

काश्मीर भ विदया-चचो भी लुप्र होगयी थी। 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री शुर ने नाना स्थो से सम्मान- 
पूर्वक पृरिडितो कों बुलाया । अ्रवन्तिनमौ फे 
शाज्यकाल मं भुक्राकण, शिवस्वामी, भानन्द्‌- 
द्धन श्रो रनाकर ये परिढत काश्मीर से थे। 
अवन्तिवमा यथपि वैष्णव ये, तथापि इने 
मन्त शुर के शेव टोने के फारण ये भी रैवो ही 
के समान रहते थे । दन्न अपने नाम से का- 
दमीर मे अवन्तीपुर नामेक एक नगर चनाया 
था । कक्लट भट श्रादि प्रसिद्ध विदान्‌ इन्दी 
समय मे कारमीर की शोभा वहा शहैथे। 
इन्दीने २७ वेषं . महीना १८ दिन `राल्य 
किया श्रा) ( राजतरङ्गेणी ) 
छ्मवन्ती~=एक देश का नाम । रक नगर, जिसका 
दूसरा नाम विशाला हे । क्षिप्रानदी के क्रिनर 
उजन नाम से इस समय इसकी भरिद्धि है । 
यश प्रसिद्ध राजा विमादित्य फी राजधानी 

1 नभदा नदी भ उत्तर श्रौर पर्विमभाग 
भं यह रवरित , । -महाभारत के समय म 


द्रत देश का विस्तार दधिगा ती रोज =&--र |. 


उन प्रत्येक प्रदेशो फ एक एक श्वासखक नियत ` 


थे ! उजयिनौ ओर तक्षशिला प्रदेश का 


` शासन एक राजकुमार के दाथ में था । इन्डौने 


शननेक स्थानौ में कए ननोर धर्मशाला चन- 
वायीं थीं । अनेक स्थानो मेँ धर्ममन्द्रि श्रौर 
विहार भी इन्दोने बनवये थे, इसी कारण 
नका राञ्य ज भी विहार कषा जाता है । 
कहा जाताहैकिये ६० हज्ञार बोद्ध का भरणु 

पोपण कर उनके द्वारा बौद्ध धसं का भरवार 


-करवाते थे । सस्त संसार को बौद्ध यना देना 


ये श्रपने जीवन का प्रधान काय समते थे । 


इनके समय म बौद्ध महासभा का द्वितीय 


श्शोक । ] 


श्रयिवेशन हृश्रा था। ये पत्थरोमै धमौन्ञा 
 खुद्वा करे श्रपने राज्य मे उसको फेलति थे । 


१३३ युष्टाष्द्‌ के पुवै तक इन्दे राञ्य करके 


भानव लल्ला समप्रकी धी) 


# ५ ४० । ५९४, ४ 
(२) काश्मीर फे राजा, शकुनि का अपात्र 


श्र शएचवीनर के पिच्य के ये पुत्र ये । शचीनर 
कै मरने परये करमीर के सिंहासन पर चैठे थे, 
रे धासिक चौरं सत्यवादी ये । इन्दने बोद्ध 
धस अ्रहण क्रिया था ! दन्टोने वितस्ता पचेत 
पर वहते से बौद्ध मठ वनवाये थे ! इनके 
धनवये बरौद्धमन्दिर इतने सचेथे फि इनका 
परिखर नदी दख पदता या। इन्दाने &६ 
लाख सन्दर गृहो से सुशोभित्त श्रीनगर नाम 
घृत एक नगर वस्ताया था 1 श्रमोगश्वर नामक 
एक मदन भी इन्होंने श्रपने मास से वनाया 
था ! जत्र इनके देश पर स्कतद ये चादर की 
ततवर दूसरा उपाय न देख कर ये उनको जीतने 
के लिये महदेव की श्राराधना करने लगे । 
सहादैव फे चर से दनके एर पुत्र उत्पत हुश्रा 
धा जिसका नाम जलीक था। 
श्मनक=( १) सृती राजा, श्रग्रोध्या के राजा 
कठमापपाद्‌ फीखो के गभ च्चौर दर्पं वशिष्ट 
के श्रौरखसेये उ.प हुए ये। 
( २) रावनश्मैर या भिवांकोदुका पुराना 

नाम । ` 
श्रप्वक्ेतु महाभारत का शुरू वीर योदा, यदं 
दुयोधन की श्रोर से लदता था श्रोरं ्रभिमन्यु 
के दाथ ते यदहसमारा गयाथा। 
द्र्वत्यामान्यसिद्ध करव-पाण्डव-गुरुद्ौणाचायं 
कता पुर्ष, दोयाचा्ने श्रपते पिताक श्रता 
से शरद्रान खी कन्यां कृषी से श्रपन। विवाह 
फियाथा । छृपी;के गर्भसे दोखाचायं के 
दश्यत्थामा नामक पक पुत्र हुश्रा था । इस पुत्रने 
उत्पत होते द उयैःश्रवा नामक्‌ धोद के समान 
ाच्द्‌ं किया था, ध्वनि होगे पे पश्चातत्‌ देववाणी 
हुई फ दस पुत्र ने जन्म लेतेष्टी घोडे के समान 


| (* २६ ~) ` ` 


# 


[ श्रश्चमध । 





. कुरेक्षे्न युद्ध के अन्तिम दिन श्रश्वरथामा- 
भरनोरु दुर्योधन को देखने गया था, श्रौर उसके 
सामने पाण्ड्वा फा विनाश करने री अरतित्ता 
कर भ्रायाथा । दुर्योधन को उसी अवस्थां 
छद छर कृषाचायं चोर तवमा ॐ साथ रश्व 
त्थामा मध्य रक्निमे पाण्डवो के शिविर मं 
धुर गया । वरह जा कर भृ्युश्च शिखरडी दरौपदी 


के पोच पुत्र तथा पाण्डवे पक्ष के वचे हए 


श्न्यान्य वीरोंकामभी वध कर, इसने श्रपने 
घ्राह्मणपने का परिचय दिया था । पंच पारव 
श्रीकृष्ण श्रौर सास्यकि उस समय वौ न्दं ये, 
दसी फारण वे वचगये । पने पुत्रा के चधसे 
द्रौपदी चिलाप करने लगी, भीम श्रशवत्थासा 
को मारने ॐ कलिय ददे, श्रीङप्ण ने सोचा कि 
श्वर तो श्रन्थ होना चाहता है, क्योकि भश्व- 
त्थामा को थमर होने का वर दिया गयादहै। 
प्रतएव श्र्जुनको साथक्तेकरवे मी गये। 
भीम यौर श्रजन फे. से रक्षा पाने के लिये 

श्रश्चः्थास। ने रेशिकाल् का प्रयोग किया था। ` 
इस श्र को नष्टं करने के लिये ध्न ने ब्रह्म 
शिर नामक श्रल् चल्लाया । महपिं व्यास श्नोर 
नारदं ने दोनों छो श्रपने श्रपमे श्ल खीच ज्ञेन 
की श्रक्तादी। अर्जुन सो ब्रह्मचारी थे, उन्दनि 
्रपन। तो श्र खींच लिया, परन्तु अश्वत्थामा 
प्रपना श्रख नहीं खीच सकरा क्योंकि वहे चद्य- 
पारी नहं था । शन्त मं श्रजंन उसे पकड़ कर. 
ज्ञ श्रये श्रौर उसका वध करना दही चाहते 
ये किद्रौपदी ने निवेध किया। पुनः श्रीहृष्ण 
की सम्मति से उसके शिर की मसि काट कर्‌ 
गर्जन ने उसे छोड दिया। ` ( महाभारते , 


छ्मध्वपत्ति=( 9 ) केकय देश के राजाथ, मष्टाः 


राज दशरथे की रानी केकयी के पितता । 
( २) साचिच्नी के पितता। 


श्णवमेधनएक भरकार का यक्त, ईस भ ) 


७५, क + ® ~ 
धार्मिक नौर राजकीय दोनो भाव मिले इए ई । 
विजयी राजाल्तोग इस यन्न का कतं थ) जो 
श्मश्वमेध यद्व केरना पराहते ये, वे एक घोडा 


गंभीर शब्द ते दिशाः को प्रतिध्वनित कर 
दिया इस कारण इसका नाम च्रर्वध्थामा होगा । 
प्रष्वस्थामा मे पिता से धनुविया सीखी था, 


खोदते थे, घोदे के मस्तक पर एक पत्र ल्क 
द्विया जाता था) उस पत्र पर्‌ रजा ड ति, 


भरश्वनेय । ] ( ३० ) 
क्क प श थिषयेिनेकानिकिेयगनििकगिक 


अतताप श्रादि दिखे जाते थे! जो उस राजाका 
प्रताप प्रथात्‌ श्रधीनता स्वीकार केरतेये, वे 
उतो नही पढते थे, परन्त जिन्दं धीनता 
सवरीृत "नही -होी वे, सदने के लिये तयार 
ह्यो जाते । उस घोदे की शशा करने के लिये, 
राजपरिव।र फे वीर जते ये । उस घोदेके 
चासं श्रोरसे सट भाने पर षदा धानन्व 
सनाया जाता था) न्त में उक्ती धोढेके मसि 
ते दवन श्रादि फिया जाता था1 
अश्वल्लायनन्ये एक प्राचीनं प्रसिद्ध यन्यकार 
ह जो कि ्नुमान से दसा के ३६० वपं पूवे 
विद्यमान ये।ये शौनक के रिष्ये शरोर 
कात्यायन कर पूर्व॑ न । करपसूतर के सेखका भं एकं 
ये भी है! इन करपसूत्रो मे यक्त रादि के ध्रनु- 
छान का व्यीन क्रिया हे, जिनके करने की 
दयाला वेदो दी गदहे। ये गृदसूत्रफे भी 
करत है । गृ्यपूर्ो मे संस्कार धादि के विधान 
का निरूपण किया गया हे । 
अश्वसेन-=तक्ष़ का पुत्र, खार्टच दाह फे समय 
तक्क छी वाटर गया धा,उसके पुत्र श्रश्वसेन ने 
श्रपनी रक्षाके तिये भ्रनेक चाकी, किन्तु 
जुन के बार्णोसि रुद होने के फारण उसके 
सभौ भयत मिष्फल इए । उसकी मावा शपने 
पुनं को रक्ष के दिये ददी । श्ररषसेन का सिर 
शरोर पू जलल गयी थी । नरपनी पुत्र फी रक्षा 
करने जा कर स्वयं सत हुन ने तीक्ण भ्रा 
से उसका सिर काट दिया । दैवराज इन्द्रने यष 
देखा, वातचपेण से श्रै को भरचेत फर 
दिया, दसी समय भाग कर धर्जुनने श्प 
माणक रक्षा की । माृहन्तः श्र्ुनको मारतम 
के क्ञिये कुरत के युद्ध म भ्रश्वस्तन कणं का 
चाण घनाथा, क्ये इस बाण को छदा । 
दत बात को जन कर श्रीङृष्णने धर्जुन को 
सावधान कर दिया, श्र्यैन ने.सिर नीचा करं 
द्या सपेष्षण श्रत के फरीद फो छेद करं 
निकल गया श्रश्वसेन ने विफल मनोरथ होकर 
क कं समीप जा करे श्रपना परिचय बताया 
। ५ फो वाण मँ; लगाने की उनसे 
› क वीर भा उसने पृठ त्रो को 


[ श्रष्टक। 


दौ शार चत्तने म श्रषनी श्रम्रम्मति धका 
फी, हस फारण चष स्वर्यं श्रशचेन की शरीर दौवा 
श्रीर्‌ मारा गया । ( मदरामानतत ) 


6 + =, 
श्रपिविनीदक्षप्रमापत्ि की कन्या श्रार्‌ चन्द्रमा 


की ली! दूस नश्च काश्राकार चशेवसुख फे 
समान ६। श्सौ कारण शखफा नाम श्रवन 
ह श्रारिवन मासं की पू्यमासी तिमि कोदसी 
सक्षय म चन्द्रमा रहते ह) द्रमी कारण उक्र 
महीने फा नाम श्रारिवन षडहं) 


श्रगिविनीकुपासनपरवम्री स्यं के शरीरस भौर 


वष्टवा ख्पधार्णिी सक्ता # ग्य से दन श्वर्यय 
यमज वैया की उपति हुः यी । कषा जाता 
हैफिसूर्यकातेजन सद सकने के करयो 
सूयं की शलौ संमा ने श्रपने समान थ्कखोषो 
वरना फर सूयक पसि रख देवा भारि पट स्वयं 
ध्रपमे पितः दष्टा धर चली गयी | त्वष्टा 
ने श्पने पत्ति भे साय दोरय्पवद्रार कटने के 
फारण पुप्री सना को धटुते खाया रौर पुनः पति 
फे पास जाने के क्षिये उस चनुसतेध श्िया। 
पुत्रीने पिता के कमे परप्यानन हैक 
प्रशििनी का स्य धार फिय। चौर उत्तर कुर्‌ 
वपं की शरोर वह चली गयी } यष्ट जान कर मू 
ध्यश्वरूप धरय फरक धपनी खी फे सय 
रने लगे, दसी समय श्रिवन्योकूमार उत्पन्न 
हए पे। ये दोनो साथ रते ह, प्रर स्यर्योय 
यदय फटे जति एं । परहते दनो दैवता यरं 
म भाग नष्टां देते थे। परन्तु मपि च्यवन फा 
श्रोपधोपचार दारा बद्धस्य दर्‌ करने पर 
च्यवन ने एनं भी यकभागं सं सम्मिसित 


, कएने का देवताध्रा से ्रनुरोध फियाः तप्र 


सेदनं सर्ग दया को मी यञ्च फा माग 
मिलने जगा । (ट्य) 

वरप्येदुर्म भी चह उपास्पान शमी प्रकर 
लिखा गया े,परन्तु हां सूर्यं की पनोफानाम 
स्यु क्िखा मिलत्ता है । 


श्मप्रक~महाराज ययाति का दीह, मदि विद्वा. 


मित्र के प्रस श्रौर ययाति की कन्या 
सधवो के गभेसे नका जन्म हुभ्राधा \ये 
एक युरयचान्‌ राजा ये 1 गहु पुद्च ययत्तिने 


शर्क ! ] ` 


, ` अपने पुत्र पुर को राञ्य दे फर वानप्रस्थ 


ध्राश्नम अष्टण करिया 1 श्रनन्तर चरामो फे साथ 
छद द्विना सक. वासे कर ये परलोकवासी हुए । 
एक दिने देवराजे इन्द्र ने उनसे पृाः तुम 
किस तथस्या के षत से स्वगं श्रये हो) ययाति 
बोले, दैवराज, दैवता मनुष्य गन्धर्वं चौर 
महर्षिम भी किसी ने श्राज तक मेरे समान 
` सपष्या नर्टीकीथी । देयराज योक्त, तुमने 
दूसरे का तपःप्रभावन जानकरजो सद्फा 
श्पमान कियाद दस कारण तुम श्खी समय 
नश्पुष्य टो परर स्वर्ग से निकल नाद्यो । ययाति 
ओले कि यदि एनके तिरस्कार करने से सुमे 
स्वर्गत्तीफसे जानाष्टी होगा तो श्रपि पेसी 
व्यवस्था करद किम यष्टलते गिराये जाने पर 
मी सनरन फे घाथ रह सू । देवराजे का 
फि तम सन्नो फे सराय दी रष्टोगे, परन्तु खाव- 
धान फिर शस प्रकार प्िसी का श्रपमनि मत 
फरना, इस प्रकार च्रातयीत ष्टोनें पर षे 
इन की. धक्लासे स्यमि गिरा दिये गये। 
माका मार्ममें श्रपने दौदित्र श्र्टक उसके 
साथी भतन ` ्यैसव फ पुत्र यसुमान भोर 
दशीनर के पुत्र रिषि से हनकी भर हुई। 
शने सायं पृतिविय होने पर श्रटक पोल; 
मद्ाराज, स्वगं या श्रन्तरिष मे जो कोट मेरा 
स्थानष्ो वष्टु मने श्रापएमो दरिया । प्रत्न ने 
कटा, मदाय श्राप कानी ह, धतथव शन्त 
रि यास्म स मेरे लिव फोद्‌ं स्थान रभ्रित 
ष्टी पट ने भापको दिया 1 वसुमान्‌ बज 
अहरा स्री या चन्ति मे मेरे शये गोष्ट 
दान घे ठा सथिरं मनि श्रपकी दिया, 
यदि श्राप दान तेना उचित नटी समस्ते 
तो भृशम कृ द्रा-खरीद्‌ लीतिये । रिचि 
ने भी शी भ्रकार फा । ययाति प्रोत, मं तुम 
लोगो फो घो कर एकाकी स्वगं मे रहना 
नदर थात, हम सव्र लीयो ने पनः कमं फल 
श्म जीत हिया ६; श्रतएव द्म सब्रनोग 
-भराधष्टी मिल कर चले । दसी प्रफार महाराज 
ययाति, श्र्टक, ग्रत्ुन, बतुमान्‌ शरोर पत्रि को 
ष से कर, स्यं से पुः गमे 1 .( महभातते ) 


( ६१) 


॥ श्रषटादङ्र। 





श्रएावक्त =मषटपिं असित फे पुत्र देवल, रम्भा के 


शप से कृष्णवणं श्रोर वक्राङ्क ष्टौ गये, त्र उन 
का नाम चष्टवक्र दुश्रा । क्ते ह कि मुनि- 
रेष्ठ देवलः बहुत वपे तक यन्धमाद्न पवेत पर 
तपस्या करते थे । एक दिन देवश स्वगीय 
श्रप्सरा रम्भा सुचिवर को कामदेवे के समान 
सुन्दर देख कर उनके समीप उपभोग करने की 
छा से गयौ । महरपिं फे बेहत समने परं 
भी रम्भा श्रपने विचारे से नहीं डिगी, थोर 
प्रनेक प्रकार के प्रलोभनों को दिखा कर उन 
से प्राथना करने लगी 1 ततव देवल बहुत कद्ध 
हु श्रौर वे पूवैचत्‌ ध्यान लगाकर बैड गये तच 
सपे रम्भा जे श्चपमान समक कर, देवल फो 
शाप दिया,-हे चक्रधिप्र ! तुम्हारा सीषा 


-श्रौर सुन्द्र शरीर ककर ध्रौर काज्ञा टौ 


जायगा, तुम रूप-योवन-हीन षो कर श्चतीव 
निन्दित रूप धारण करोगे अर नेक वर्पौ 
का श्रजित तुम्हारा तप नष्ट हो जायगा, यह कष 
रम्भा षद से चली गयी । मुनिश्रषट . देवल ने 
पटले फे समान्‌ मरावान्‌ के चरणारविन्द को 
प्रपने सामने नौ देखा, इससे वे बहुत 
प्ययित हुए भ्रं श्रपने शरीर को पूं पुण्य- 
विवर्जित देख कर श्रग्निकरुण्ड मे श्वपने प्राण 
विख्जन करमे फे क्िये उयत हष । तव भगवान्‌ 
का वर्ह प्रायिभाव श्रा । श्रनेक प्रकार के उप- 
दैत से उनश्रो भगवान्‌ ने शान्त किया शरोर 
हने शा श्रद्धः चर देख कर भगवान्‌ ने.दनका 
ध्र्टावक्न चामरश्ना। ~ ( बह्मवेवतं परण) 
सष्टाभारत मे श्र्टाघक्र फी कथा इस प्रकार 
लिखी है । म्टपि उदालक्र मे भ्रपने शिष्य 
कषोद को श्रषनो कन्या सुजाता व्याह दी थी । 
सुजाता फे गसैवती होने पर उनके गभस्य 
दालक ने दमस्त वेदों का शान प्राप्न क्रिया 
धा एक दिन रिप्यो के साथ वेदपाठ करते 
इष्‌ शचपने पिता का भ्रम देख कर भमेस्थ 
बालक ने फटा, मने श्राप प्रसाद से गमं ही 
नने चारो वेदो काल्ञान भाप्त कर क्िथा ६ भोर 
उसी प्राघ्ह्तान के ्ारासें देखता हू कि शाप 
देदपाड श्रशुद्ध करर रहे । महरि कष्टोड्‌ ने 


` कण्व) ____ _ _ ^, --------- 11 । ( .३३ .} ` [ श्या । | 


। ~~ 





छ्ष्टावक्त श्रपने पिताकहोद्‌ को श्रं प्रभूत धनं 
जे कर धर लौट श्रायेः। पुनः पिताक ध्रज्ञासें 
घरष्टावक्रने समर्य नामक नदी मं स्नान श्रिया, 
जिपकरे फलत ते श्च्टयक्र का शरीर सुन्दरे षश 
गया {.चाचक्र चरर जनकरू्म ना उत्तर प्रतयुत्तर्‌ ` 


ध्रपने शि््यो के सामने. इस प्रकार ` अपमात्त 
हयो कर शभस्य बालक को शाप दिया, तमने 
गस रह करं ही मेरी निन्दा को, इस कारण 
तम्रा शरीर वकर हो जायगा ।. गमस्थ बलिक 
यथासमय उप्पत्न हन्ना, उसक्रा, अष्टावक्र नासि 


रखा गया । कंडोद्‌ दरि. थे । अतएव गभ हृषु थे. वे अ्टावक्षसंदिता के नम से 
धती सजाता के कने से धन के लिये कोड्‌ प्रसिद्धं हं । ( महाभारते षन. ) 
जन शरा ॐ निकर गये । परन्तु बह-समा- छरसमञ्चस~=सुयैवंशी राजा सगर के ज्येष्ठ पुत्र 
परिडित बन्दी कै दरा पररास्त.होने से य जल म॑ ्रसमञ्जस श्रत्यन्त प्रजापदक राजा ये, इस 
वो दिये सये । सहपिं -उदालक ने पनी कन्या कारण सगर ने इनको श्रपनी. राजधानी से 
सजाता कौ अष्ठवत्न से कोड कौ बातें सं कहने निकल दिया था । नकी सताका नाम 
छ ज्िये थमरोधं किया था । चष्टावक्र उदालकर केशिनी था, इनका शशमन्‌ नामक एक प्रसिद्ध 
को न्रपना पित्ता श्चौर मामा श्वेतकेतु को माई पुत्र था | 


तमत ये । श्रावक श्रौर र्वे्कषेतु दोनो | श्रसिकनीन्दक्ष कौ खी चारणा फी कन्या 
सभान वथ केये। एक द्विन अष्टावक्र का पता श्रसितन्सूयेवंशी राजा श्रुवसन्धि केये पुत्र ये। 


की सोद्‌ मे वेड देख श्वेतकेतु ने कदा फ यह रामायणम क्लिखा हे फि ये बदे युन्धमियश्रोर 
तशवे पताकी गोद नींद । भ्टावकर दीदे परोधी थे । श्सीसे इनके वहत से शत्रु होगयं 
दो माता के समीप गये श्रोर उनसे भरने थे । हदय तालजं ने दन पर थाकमण 
प्रश्न करने चगो । इन ङे पने से दिक्‌ दोर किया, षटुत दिनो तक लद्द होती रदी ) श्रन्त 
सुजाता े कषोद सम्बन्धी वाते अपने पुत्र से मे श्रित पराजित हो करदो जियो के साय 
दीं! पिताकी दुर्गति सुन कर श्ष्टावक्र नं हिमालय पर-भाग गये ।  ( रामाग्रण) 
पने पिता ॐ उद्धार करने का संकररपं किया । | श्रस्कन्दभिरिनये बरदा के रहने वले भे श्चार सन्‌ 
वे, पने मामा श्वेतकेतु को अनक के यज्ञ भ १८५६ म विद्यमान.थे।ये नायिक्रासेदकी 
उत्तम भोजन मिलने का लोभ दिखा कर.श्नपने कचित्ताचनातेमं पटु थे! इनका बनाया (श्ररकन्द्‌ 
खाथन्ति कर मिथिला म जनकराज के यहा विनोद्‌” मन्थ प्रसिद्ध हे । 
दप्रर्यत हुए । उनको वालक देख कर परे | श्रस्तीनकंस की जी धरार जरकिन्ध कौ कन्या । 
वाजे ने यदमण्डप म जाने नदी दिया । उसी रस्ती री छोटी बहिन फा नाम प्राह्ि थाश्चोर 
समय जनकराज भी वहा उपस्थित हुए । वह भी कंस को च्यादी थी ।. 
घ््टाचक्र ने श्रपना अङिप्राय निवेदन किया ्रहमद= मुसलमान हिन्दी क्वि, दसा जन्म 
यह बालक सभापशिडित करो जीतने श्राया है सन्‌ १६१२ हं०्मे इभ्राथा। यह सुरी सम्म- 
य देख कर जनक्र को बड़ा याश्चयं इुश्रा, दाय का-वतज्लाया जाता हे! परन्तु इसकी रच- 
श्रोर वे कान री परीक्षा लेने के क्लिये श्रावक नाभ्रो से मालुम पदता ह किं यद. वेष्णव धा) 
से नेक प्रशन करने जगे । जच उन्होने देखा हसे बनाये दोहे रौर सोरठे यहूत पायेजते ह } 
कि यष मेरे प्रश्नो फा यथार्थं उत्तर देता हे; | - अहद्यान्मदहपि गतम कीली } इनके पिताका 
तव-उन्होने सभाम जनि की श्रनुमति दी श्रौर नाम. टद्धाश्व था । ये श्र्यन्त रूपवती थी देव. 
जा करं स्व्यं मध्यस्थ. वने । शाखार्थं मेँ समा- राज इन्द ने गौतम का-रूप-धर कर इनका ध्म 
पण्डित बन्दी परास्त हुश्रा, .जल्त में उसके न्ट करना चादा था गौतम के शापसे इन्द्र 
द्ये हए सभी परिडत निक्राले- गये. श्रीर नपुंसक ्योगये-ये, परन्तु देवता््ों ने बदेः परि- 


उनके स्थान .मे बन्दी दुत्रा दिया मया । |. शआमसेमेपकापुरूपत्वले कर इन्दरुकेो पदन 


्महद्पावाद्न्मालव 


श्रहस्या । | | ( 


। क्रिया -व॑भी(मे इन्द्र का पुक नाम मेपड्षंण 
दश्च । गोतम ने श्रष्टस्या को भी एप, दिवा । 
गोतम के शप से शअरहदया निराहार कंवल वायु 
ॐ श्राधार पर रहने लगी, सवैदा चह पश्चात्तापे 
करती रहती थी, उस्रा शरीर भस्मसे पृ था 
घौर वह समस्त प्रिये से श्मदश्य होगयी 
८ चातमश्ना निराहारा तपन्तौ मस्मश्णयिनी । 
द्मरश्या सश्रभतानामाभ्रमेऽरिमन्वासेष्यासि 
( रापायस ) 
पनः अष्टल्या के प्राथना करने पर गोतम प्रसन्न 
हलो कर बोलते, "हमारा शाप व्यथ नहः हा सकता 
किन्तु चिष्णुपी रामचन्द्र जव इस च्रश्रम न 
प्रादे, तत्र तम उन चरण चन्दन कर, सुक्र दो 
सक्छेगी । ” विश्वासित्र के साय जवर रामचन्द्र 
श्रि, चव उन लोग्ेने भीश्हट्त्रा को तप- 
सिनी % ख्पमे देखा या । राम चवर लक्ष्मण 
दोना भार्यो ने श्रहल्या को प्रणाम क्था था 
रोर श्रहस्या ने भी अपने पति मततम का 
वचन स्मरण कर के. रामचन्दरजी का चरण 
वन्दन किया था) 
५८ राघचो तु. तद्रा तस्याः पाद्‌। जगदत्यदरा । 
स्मरन्ती गोतमवचः प्रतिजम्राह साष्ट ता ॥ 
(रामाव्रणं 
पद्पुराण म लिखा दहे कि वतसर के शाप स 
शरटस्य पत्थर दोगयी धी शरोर इन्द्रं के रीर 
र प्रनस्त भग के चिह् हराय थ । कमारिल 
भटके मत से श्दल्पा रार ईन्द्र ।नवककः 
उपाख्यान वल सपक ह । श्रडंस्या एच्द्‌ त 
शर्य राति, श्रौर इन्द्ध शब्दं का चरथं द 
सुवै । दिनि म सुयाद्व होने ते रात्रि नष्ट 
होती डे इसी घटना फो लेकर उक्त उपाख्यान 
कटियत हुश्रा हे । 
दे छे श्रन्त॑त एक चट 
गोवि रम सन्‌ १७३५८१० म र्ट ने जन्म. प्रह 
कियाथां । मर्दारराव दरक ॐ एकलीते 
पुत्र इन्द्राच के साथ घोटी श्रवस्था हीम 
दनका विवाह हा था । इनक एक पुपर प्ररं 
धक कल्या उत्पत इद, पुत्र का नाम मर्दारसन 
छरीर कन्या का नामं सुह्ोवाद्र्‌ था । ऋरह्टषाः- 





[3 ) ध 


[ श्रहस्याचाईं । 


| 





नाई की १६ वपै ध्ये श्रनस्था मँ इनके पति 
दितौ शन्चुके दुम ्रवरोध करने के 
शिये जाकर बहौ दही मरे गये। एहि वे जीदन- 
कालत म अहल्याबराददं राज्य सवन्धी कसती भी 
काम से हाथ नहीं डाललती थीं) वे दिन्दुःशिया 
के समान सदा श्न्वःपुर में रष कर सन्तानो 
का लालन पाठनं क्रिया करती थीं) उनं 
की ३० वषं की अवस्था से उनके श्वशुर 
मर्हारराव का परलोक््ास इचा । इनके वाद 
श्रहुर्थाव्राह के पञ्च सद्दारराव का रान्यसहासनः 
पर शच्भिपिक इश्ा। किन्तु महीने के द्‌ ही 
मद्हारराव का भी पदोकवार हो मया पुत्रके 
मरने पर रस्य का समस्त भार पअरहस्यवाद्र्‌कं 
सिर पड़ा राज्य का भार यहण करने परय 
सभीके समने श्राने जाने लगीं । वे सूर्मोदय के 
पटले ही स्नान छादि समाप्न कर अपने हार्थो से 
ब्राह्मण भोजन कराती थीं चोरे तदनन्तर स्वय 
द्धं आहार कर के रानी के चेष से राजसभा 
म जाती थीं! मन्ती श्र समाषदा कै साथ 
सन्ध्या तक वे रजकाय करती थी तदनन्तरं 
सायङ्काशिक्र छृय समाप्त कर के रात्रिम मी 
दरवार करती थीं । राजपुरोहित गङ्गाधर यश- 
त कीद्च्छा थी कि श्रहस्यवब्राुं पकं दत्तक 
प्रज्ञे स, श्रौर स्वर्यं उसक्रा सन्ती चन कर 
शस्य शासन करं । इसी श्रपने उदेश्य को घि 
करनेके किये गङ्गाधरने क बार ष्टयन्त्र 
मी रचा, परन्तु अरहटयाबाई की तीक्ष्ण इद्धि से 
उस खद यन्न व्यथैहो गये । अनन्तम महरानीं 
प्रहल्यावाईं ने राजपुरोहित के अपराध क्षमः 
कर के, उन्हे अपना सन्ती बनाया अर तुक्राजः 
हील नामक एक वुद्धिमान्‌ व्यक्त को सेना- 
पति दनाया । इद्र वंश के श्राश््ति सामन्ता 
क प्रति इनका ज्यवहार द्थागुक्ते था । पहल 
हरन्दौर एक सामान्य छोयासला गावं था, परन्तु 
प्र्टरयावराै ने राज्य भार ले कर. उस स्थान 
ध्य एक सश्द्धिश्णली मगर अना (द्या चै 
द्ःनशीक्ला श्रतिधि-परायणः त्रार देवदल भक्ति 
परायखा थी । मारतवयं के प्रसद्‌ तथ 
स्थान्ते सै अदस्प्ावादई कौ कतं श्रा भीं 


4 #५ 
शटत्यात्राद्‌ । | 


धततमान है । सर्ष्ुर थोर मालवा तदेश म॑ 
उनके वनाये श्रनेक देवमन्दिर, धर्मशाला 
प्रौर कुष चादि आजमी चतेमान दं । गया 
गे उमक् वनाये श्रनेक देवालय यतमान ए। 
गया स उनफे वनवाये विप्णपद्‌ मन्दर की 
ˆ कारीगरी देखते टी घन श्राती ह । 
प्रहल्यायाह की निर्मीकता देख ररे श्रारचयो- 
त्वित हना पदप ह ! उनके सेनापति तुकाजी 
होरफ़र, जयपुर कै राजा के पास कर लेने फे 
किये गये । न्तु माधोजी सिन्धिवा के सेना- 
पति निडवा ददा के चहकाने से जयपुर 
शाज यधन देने मै चिलम्व्रं करने लगे । 
इधर जिडचा दादाने तुकाजी पर सदसा ध्रा 
मख छर दिया ! श्रकसमत्‌ ध्राक्रमण से तकाजी 
पराजित इए । उन्दने "एक दुगे म दिपकर 
अहल्या से सटायत्ता मोगी । श्रदल्ण- 
चा ने $ दृज्ञार सैनिक भेज दिये । फिर 
युद्ध हश्रा श्रौर दस युद्धं मे पराजिते एठो फर 
जिद्वा दादाने तकाजीसे क्षमा सौगी चौर 
यह्‌ युद्ध भी समाप्त दुश्रा । श्रहदया्राद्‌ मे 
दान-ध्यान-तप-परायण हों कर ३० वर्प तफ 
वदे सुख से राज्य का प्रबन्ध क्रिया था। मृल्यु 
के फु ष्देन पहले एक दुःखद्‌ घटना होगयी 
थी । उनकी कन्या सुक्राप्रादरं विधव एौगयी, 
द्रोर माता का कहना न मान घर उसने पने 
पति फा साथ दिया । दरस घटना से श्रहस्या- 
वादं का हदय दुर गया ! कन्या की चित्ता प्र 
उन्दने कन्या का स्मारक स्वरुप एफ मः 
वनेवा दिया था । इस घरमा फे कुच ६ दिनं 
के षाद श्रहस्यात्राह अपने नश्वर शरीर श्रौर 
पिरस्थाथी, यश को ध्वी पर धोद कर परलोक 
वासनी हदे । 
अहिःक्ष्=पाचाल देश के उत्तरो भाग की चर्‌ 
राजधा्ना था। 


| 


आआगमनएक प्रकार के देवी बचन फी व्यास्या, 
तन्तेशचख, शिवप्रोक्र तन्पिधा ) 
चाये =पमेोपदे्ा गुर, वेदाध्यापक्‌ ।. 


(३४) 
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जन्मा।ये श्रन्य शपिर्य का सिप्र था श्रं 
स्यय वनिता भी र्या फद्ना यथा । शमम 
सयाम फवितता ५ मस चिन श्रीर्‌ बर्न 
वणन ह। 


प्ादिन्यषुराण, तिसमें या तार सलोप ॥ 
प्राद्वित्य=प्यत पायीने दयनादमंष्नफ) यवमा 


ह प्रति समन्त फो यदृष्ने मरली मूवी 
फला फो श्रादि्य रमे मे प्वदनिदे एव 
ये । पते नकी संग्रा चाट यानी शी, पनु 
पाठे से ममत साम्यम्‌ दनी रे सण 
मानी जनिं नमी । पानु गन्पन्नर्‌रम मद 
नास त्वछाभा 1 -मिन्नु वव्रद्यत मन्यन्यर 
ये श्रादिध्य काटुलमि | 


प्ादिषुगयदेके तेन रसश्च मै प्रथम रता, 


दनक प्रसेली नाने शरन्‌ गा यीरमने | 
दूगस्ती रानथानौ यारनतर म भी, शक के 
यिकमपुर्‌ परगने फे ्यन्गन रानपान नामप 
स्थान मं दन्दरनि श्रपमी दूसरा रसथानी 
चनवासो ध्री । प्रादियार दम कतान्ति 
ध्रन्त मं वाल सव नपसन करने ये । उम ममयं 
यद्र देम पानु चम का चन्यन्त मिस्नार पा, 
प्रनपुव् यां उफ समय यानि बाह्या ख 
मिलना यस्रम्भय ए गया ध्रा] सजा घाद्विगुर 
पुष्टि यग हराना यद्तेये । पी फारयप 
एन्देनि फलन से पाय येदृन घ्ाद्रसठ यु्तचपै 
थे । इनके विषयमे बह्तलिके मिश्र ग्रन्यी मे 
लिखा मिलतः ६-- 

५ भटनारावरा द्रो चेदुगभाऽव पन्दृदः, 
श्रथ श्रीदपनामा च ्लान्पद्कग्जात्‌ समासाः 
गषारटटपगोधजः भ्रष्ठ भटनाराययथः पपिः ॥ 
दधत्य कारयपतरष्टो वारस्यभने्ोऽय दन्दः 
भरद्राजकुलम्रषटः शीर्षो हर्पवर्टनः, 
वेदगर्भोऽथ स्वर्णे यथते एति स्नः ॥ 
दन्द पाच प्रतरणा स पमा फे प्रिद ग्राप्ते 
की उपपत्ति हु है। | 


ध्रानन्दगिरि । | 


- [ ३४ † 
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ध्ानन्द गिरिनविख्यात दापीनिकं परिडित, ये 
राचाये के रिप्यये 1 खष्टीय नचीं शतष््दी 

म गे उत्पतन ई थे 1 इन्द(ने चनेक अन्य बनाये 
ह, जिनमे एङ्कयचार्यं का दिग्विजय प्रसिद्ध हे। 
एतम स्वमी शद्धराचाय का जीचनचरित तखा 
शया दहै 1 स्तद्रराचाये के शारीरकभाष्य की 
रन्धन रीकामी क्तिष्दी हे 1 इसके थतिरि 


उपनिषदां काभाष्य श्रार भीसद्रगचद्मता कां 


राफा इनकी वनायी इनत समय मलतीद्ं) 
श््ानन्दवद्धनयल्मे कवि फष्मीरनेव्रतती श्रोर 
अतिद्ध श्रना फशरक्‌ थे। इनके रये मुख्य 
श्न्थ ये ट। “ फाव्यालोक, ध्वन्यालोक 
शमर्‌ " सटश्यालोक् ५१ ये करमर के राजा 
श्द्रह्तिपमा के सभापस््डित थे । कल्ट्ण ने 
राजतरशिसी म लिखा । 

#+ मङ्काकयः शिचस्यामी फचिरानन्द्रवधनः 
प्रया रताकरश्च.गाद्‌ साप्राञ्येऽचन्तिविमणः 
शवन्तियमा का समय सन्‌ ८८५ से ८८४ 
तद माना गथा द) प्रतपव इनकफाभी चद 
समय मानना उचित षु) प्रालद्ारिकि कष्ट 
पर सद्द दनक समसामयिकये। 
श्ानन्दघ्तच्ये गरिद्ठी फे वासो भैःच्रार सन्‌१७३६ 
० मन घर्ममान ये | “ साद्धिव्यभृषख + के 
मतानखारये कायस्य ये, श्रर मुरम्मद्ुश्ट 
सि मसतीथे। ये मरनेके युय न्दरावन चसे गयं 
यै । नाद्विरसाद्रने जव मथुरा पर चदाह कौ 
तप येमारिगये । टुनक्राचनाथा "" सुजनस्तागर 
अरन्य व्रसिद्ध। दनी दपि “धन परानन्द ह। 
श्रापस्तम्चन्यसिद्ध अन्धकार म्ये । इनका 
वरय ब्रहत प्रसिष्धः दं । पाटचात्य पार्डता 
ठा मततटै क्रि दनका धमसूत्र दक्षिण भारत के 
द्ास्ध रालारफा के श्रभ्यगरुय कालम चनाथा। 
श्थ्णछानद्री फे तीर पर दस समय जषा श्रमरा- 
वत्ती नगरी यतमान ष्ट; उसीरः समाप श्रान्ध 
राजाश्र। फी पले राजधानी थी 1 वहां श्रापस्तम्तर 
काजन्महुश्रा था । व्ृ्टके जन्म्ति तीन 
स्री पने श्राप्तम्ब का जन्म इुश्रा था) 
श्ापम्तस्य के अन्था म वेदाद्ध, चेद्रान्त श्रीर्‌ पत्र 


क्च 


सीमाया का उलेख पाया जाता द प्रतएव इन | 








भन्थो के परवतीं श्रापस्तस्ब का होना निशिचतं 
होता है । संस्छत अन्धो मे श्रापस्तम्ब नाम से 
नेक ऋपिथो का पता चक्तता है । एक -शआरप- 
र्तस्ब सुत्रकार थे, एक श्ापस्तम्ब स्मरतिकारं 
भीथेश्चौर यजु्द सं भौ श्रापस्तस्व का नाम 
पाया जाता ह, तएव यह्‌ सभी अपरस्तस्ब 
एक ही नदीं होसकते, मेँ तो समता हँ छि 
पहले शपरस्तस्ब के वंशज शस्य श्रापस्तस्ब 
हमि । क्योकि मारत मे पतते यह रति थी 
कि कुलप्रवतेक का नाम चंशधर श्रपते नाम 
के साय लगते थे । श्रभी भी यह रीति क्ट 
करटी श्रचक्तित ६ । वेदिक समय के श्रोषरतम्ब 
घ्र श्रन्धर राजघ्नं के राजधानी स्थित श्रप- 
स्तम्ब दोनो एक व्यक्ति कमी हो नक्ष सकते । 
श्ापस्तस्व के वनाये मन्थो मं श्रापस्तस्ब संहिता 
प्रसिद्ध है इसमें एन जातियों के प्रायरिचत्तो 
फा निर्णय क्रिया याहे । यह संहिताः किन 
श्रापस्तम्ब की वनायी हु है; इसका क्तिखन 
कठिन है! कारण कि संस्छत साहित्य मँ 
ध्मनेक श्रपस्तम्बा के नाम पाये जाते हं । तथापि 
येचार का सष्टायत्ता से इतना कटाजा सङ्गा 
हं करि सृजकाल के पश्चात्‌ इसका नेम 
ह्रां । भरपस्तस्व्-सहिता सं प्रथानतः 
प्रायशिचत्तकी व्याख्या छी गयी हे । इषं 
संहिता ॐ तसे कषमा ही सर्वश्रेष्ठ गुण हे । 
केवल एक क्षमाष्टी से रेक तथा पारत्ेक 
कल्याण हत्त 
श्राभीरदेश विक्षेप, पुराणो मे इस देश की 
स्थिति उत्तरकी शरोर मानी गयी ईह 1 परन्तु 
महाभारत प्नौर रामायण परिभ मे - इसकी 
स्थिति यतललाते हं । 
श्रायु<चन्द्रवंणी राजा, ये महाराज पुरुरवा पे 
रेष पुत्र ये 1 वाहु नामक राजा की कन्यास 
नका विवाह हृश्रा था । उसके मसे से श्राय 
के पच पुत्र हुएये। ( विप्णपुराण ? 
घ्रायोदश्रोस्य एक चिख्यात प्राल्तीन छपे दन 
&& प्रसिद्ध कषिध्य तीनं ये, जिनका नाम उपदन्तुः 
- श्रारणि पौर वेद था। (महामारत्ा,प.) 
द्रपटसिन्महपिं श्रायोदधोस्य के शिष्य । पाञ्चाल 


{३६१ । [ श्रा्यराज। 


[ककव ।।िी 


श्रारशि । ] 
^ | 
श भ ये रहते भे एकं दिन महिं न भारुषि 
रो बुल्ञाकरखेत का धि वने के हिये 
रहा । श्रारथि युर की श्रता पाकर सेत मे 
गये, परन्तु श्रनेक क्ट उडाने पर भ जब वे 
यथ नहीं नध सके, तव चै स्वयं वरदो सोगगरे; 
निहते देत से जल निकलना चन्द्‌ होमया । 
योद देर बाद मं ने ्रारुणि के लिये 








वंश ष्टौ ! मष्यीपाल देव का सम्रत्र सन्‌१०५६.- 

५०४० इ० तक दहै । भ्रतश्व प्रागररेमीश्वर 

का भी इसीफे लगसय समय सनेन चहिषे। - 
श्रा्श्वद्धरविख्यात भारतीय ज्योतीः परिऽत। 
इन्शमे एर ज्योतिष्‌ का ध्रन्थ बनाया दै; जिसका 
नाम ५ श्र्व्॑िन्त" है । ये कृसुभपुर 
मतत स्थान मे.सन्‌. ४०५ द° मे उलत्र हष 
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श्रपने श्रन्थ शिष्यो से ्ूद्ा कि बहक गवा थै । इने एक बरी्गणिति भी बनाया है 
ज, „४, अ । ५ ११५, 

तियो ने कहा श्रपने उसे खेत मे बधि बाधने सौर केच्टिक मद को इन्दे भी पृषटटफियाहै। 


न्ने श्रपने श्रोयंतिद्धान्त नामक म्न्य मं 

लिखा हैः- 
# श्मनुलोगतिनीस्पःपरयन्यचस विलोमगं यद्व, 
प्रच सानितानितद्पसमपन्त्विमगानि कद्ायाम्‌ः 

साधारण द्रष्ट सै देखा जातषट क सूच धयवा 

राशिचप्र पूव करी श्रोर से पश्चिम की-ध्रोर जा 
ए ह पेखा पेशवास वयो होता है । इसत्न 
कारण श्राधैमर बत्लति ह कि श्चनुललोम गति 
ध्रथार्‌ नदी की धारा के साथ चरके वदे 
जिस प्रकार नदी तरस्य दश्च श्रादिके को श्रपने 
चिपरसतगामी समभे द उषी्रःार कद्ध 
सथोन्‌ तिपतरदद्त्त प्रदेश म ध्रचल सश्चत्र प्रादि 
धी गमनशौल मालुम पदृते ह । पृभियुख 
प्रथिवी के धृमने के कारण श्रचल्त रा्शचक्र 
परिचिमाभिसुलख जा रहे ह एला मालुम पदता" 
है। लदा या विषवदटृत्तका न्म इसलिये 
लिया गथा फि वह प्रथिवी का मध्य स्थान 
हे वह से राशिचक्र समान भाद से देखे जाते । 

ध्रायेराजनकाश्मीर फे एक राजाका नाम। ये 
पटले काश्मीर के राजा गवेन्द्र्‌ के सन्ौयेः 
परन्तु पचे घटनाच्के सेये रजादहोगये। एन ` 
के पिपपमं कारमोर के इतिहास राजतरद्धिणी 
मे एक श्रुत कथा लिखी है । 


के ज्तिये भेजा धा, वर्दीसे श्रमी तकं वह 
नहीं सैट । यह सुन गुरं शिष्य के साथ खेत 
प्र गये। प्रर वर्ह श्रस्शिकोन देख करव 
उसे पुकारने लगे । वर्ह से निकल कर श्रारसि 
गुह के समीप उपस्थित हए । गुर फे भरन 
क उत्तरं म उर्मि क्ा,---“प खेत से जल 
निलया जत्र फिद्ी पकार बन्द तहा हुश्रा, 
, वव हम वदी सोगये थे) घप्र पुकार सुन 
कर श्रभी वरह से निकल कर हम था रहे हे 
शुर प्रसन्न हो कर बोजे, राज से पुर्हारा 
उदालक्र नास प्रसिद्ध होगा श्रीर मेरी भ्रान्न 
पर्ल करने फ कारण सम्पृशं कल्याण तुस्ं 
्राप्न होगा । समस्त वेदं का छान तुमह प्रति 
भत हो जायगा } अनन्तर श्रारुरि गुट की 
श्रद्धा से ्रपने इष्ट स्यान कौ गये । 
॥ (मभार चथा, पर, ) 
` श्रायक्चेमीश्वर~सस्कत पै कवि । इनका चनाया 
५" चर्ढकोशिक * नास का नाटक प्रसिद्ध है । 
स नाटक का नामोह्ञेख «“ साितयदर्परः * फ 
तिरक रोर किसी श्रलङ्कार मन्थरे नही 
पाया जाता है अतएव इनका ससय १४ 
सदी के कुद्ध ही पये माना जा सक्ता षै । ५ चरुड- 
कौशिक " की प्रस्तावनां ल्लिल्लाहै छिराजा 





मदीपःल की श्रात्ता से इसका श्भिनय शिया 
जाता हे शरोर नाणक केश्रन्त न कवि ने पने 


छो राजा कारिकेय का सभासद्‌ ब्रतल्लाया है । 


वङ्गा के पालवेपियो मेस एक ऋ नाम 
महीपाल सिखा भिल्ला है । जिसके पिता का 
नाम विग्र्पाल ( दूसरा } शरोर पुत्र का नैपाल 
था} सम्भव. हे कार्सिकेय इसी महीपा कृ 


सन्धिससी सजा गयेन के मन्त्री थे । स्वाधियो 
ने रजा कौ समस्ता दिग्रा छि यहं ब्रा 
बुद्धिमाय्‌ दै । समथ पाकर यद राञ्य पर श्रना 
श्रधिक्रार जमा लेगा । उनकी वातो सप्रासरं 
राजान सन्थिमती को तिका दिया ) तम 
वह्‌ श्रमे धरम रने लगा श्रौर चरिश 
शिचपूजन मे तागा करता या । दसी त्रीच 


भायैराज | ] 


मै-नगर से थह वत्ते फेल गयी फि सन्धिमति 
राजा होने के लिये. प्रयत कर रहा हे । राजा 
ने यह्‌ सुन करं उवे क्र कर लिया 1 श्रा उसे 
दुश वै करेदी बने हो गये, श्वर राजाकाभी 
पन्त समय श्च! गया, राजा गल्युशय्या पर पडे . 
` इण दै; परन्तु हृदय से मस्सरता की उवाला 
निकल रषी है । श्रन्त मे - सन्धिमति फा वध 
करा. दना ही उन्दने निरिचत.किया । हषर. 
र्ना भी काल्लवश हए धोर्‌ उधर सन्धि- 
व्रति को भी चयिक्ौने मार डाला । सन्धिमति 
के गुड का नाम था दशान । वहे सेर श्रपने 
शिष्य की श्रन्ति क्रिया क्सने के किये दहां 
गमे ऽन्ेनि . चिता -बृनायी, शवर रखने कँ 
दमय ईशान ने उसकी ललाद लिपि पड़ी ¦ 
छरसमे दिखा था यावज्यीवन दृता देश वधे 
का राजदुर्ड, उद्धन्यन सष्यु शोर रज्य प्रापि। 
इसे पद उनको बदा ध्रारचगरे हृशरा, वे सोचने 
गे कि तीन घटनाय तौ सत्य निकली है, 
धन्त चौथी घटना कैते सस्य, निकलेगी 1 
शस्त भ विधि के विचित्र विधान पर भरोसा 
रख करं उन्शोने उख शव को वहीं छोड द्विया 
शौर यततपूवंक वे उसकी रक्षा करने लभे । 
दो पहर र्त चीतने परं योतिनीध्ररडत्त वहा 
उपस्थित हु शरोर उस शव करो वीच मे रख 
. छर, उसके कटे शग फो पहले उन लोगो मे 
लद दिया भ्रौर पश्चात्‌ योगव्रल से उपकी 
श्रात्मा का श्रावाहन कर, उसे भीषित कर 
दिया शरोर उसका नाम श्रावराज रसा 
यदी प्रसन्रतासे ईशान भ्रपने शिप्यको ले 
द्रा । नगरवासि्यो से त्रदे भद्र से उनका 
द्ममियेक कर उन्हें ध्रपना राजा वनाया । ये 
राजा होने पर सभी से सद्ञ्यवहार किया 
करते ये ! इनका विशेष काल्ञ शिव पूजन ही 
` भ्न बीरताथा । दन्देनि ४७ वपा तक राज्य 
दतिया या । शन्त मे जव इन्दे मालुम हुश्रा किं 
` श्रजा भुखसे शरप्रसत्र दे; कंयोकषि मेरा अधिक 
समय पू ही भ जाता दै; तव इन्दोने स्वयं 
` इ्राज्य दौड ष्देया । | 
(८ राजतरङ्गिणी, प्र, त, ) । 


( १७ } 







, [ धाक । 





आ्ार्ििशन्राजरपिं विव, वनवास फ समय 
पाण्डव इनके श्राक्षममें गयेथे। 
( महाभारत. वनप्रवं ) 
आलमनसन्‌ १७०० द° मं इसका जन्म हुश्रा 
था । यह प्रे सनाच्य व्राह्मण था, परन्तु पक्र 
रङ्गरे्ञिन के प्रसरे फस कर, मुसलमान ष्टौ यया 
था! यह सुशञ्ज्मशाह छी नोकरी करता था । 
देसको कविता षी सुन्दर हुश्रा करत्ती थी । 
प्रालचारशरीवेप्णव सम्प्रदाय के ्रारह नेवा । 
ये भिन भित्र समयमे श्रोर मित्रमिव सौनोमें 
उपन् हुए भोर सिच भित्र कालर्मै रहे । इन 
लों ने बहुत से निश्रन्य लिखे दँ । इन लोगों 
फो ्रीवैर्णवनल्लोग भगवान्‌ के श्नावुधों के ्रवतार 
मानते है । इनके नास ये है । पोालवार, पृत्था- 
जलवार, पेयालवार, तिस्मक् पेयालवारे, नमाल- 
धार, कुलशेखरालवार, पिरीश्चालवार, तिरूप- 
नालवार, तिरूमङ्कश्ालवार, टोर्डामःलवार, 
यस््रेमानार, भ्रायंपतिराज या रामानुजाचार्य, 
कुश्राललवार । 
छ्ास्तीकर ्जरत्कारं मुनि के पुत्र इनके माता का 
भी नाम जरकारथा } इनकी माता सपरज 
वासुकी की विन थीं । च्रास्तीक ने पिनद्ुल 
रीर मातृकुल को जलने से वाया था । 
पाण्डुकुलोद्रव राजा अनमेजय ने सपेसत् 
यत्न करियाथा। उसयक्त मैप्तपौ की श्राति 
ही जाती थी । श्रास्तीक ने श्रपते मामात्तया 
भं रादि क्षी उस भिपत्ति सेर्षाकीथी। 
( पदाभासत ) 
श्माहुकनभाचीन समयमे शत्तिकावत्‌ सगरी में 
जो राजचंश रहता था उसका भोज नान था । 
दसी भोजर्वश मे भ्रभिनिर्‌ नामक एक राजा 
खत्य्र हए थे । राजा प्रभिगित्‌ के यमज 
सन्तान हु, जिस्म एक पुत्र भरर पुक्‌ कपा 
थी। पुत्र क्षा नाम्‌ अक प्रर कस्या का 
नाम आहुकी था । सहाराज श्राह भोजचशी 
राजाय सै रेश्थशाली श्रोर प्रतापी राजा 
- चे । अजगण इनकी आत्ता भानते थे । श्राह्ुक 
त श्रपनी भगिनी का , विवाहे श्रवन्तिनाथ-के 
, छाथ क्रिया था) श्रहुककीस्ीका नामथा 


1. 


भाहुक । ऋष __ _ _--------- ~ ( २८ ) 


काश्या । सके गभं से देवक श्र।र उश्रसेन 
नामक दौ पुत्र उत्पत इषएथं। ˆ ( ईयिंश) 
इ 
दश्ष्वाशु=( ‰) वैवस्वत मनु के पुत्र, ये सूयचश क 
प्रथम राजा दह । दन्दोमै अ्रयोध्या मं कोसल 
राज्य के नाम से रास्य स्थापन क्रिया } इनके 
सौ पतर हुए थे । ये रामचन्द्र के पवयो मे 
सेहे! मन॒ की छक से ये उत्पतन हष थे) 
हष्वक के सौपुतरमेसे विकुक्षि निभि श्रौर 
दण्ड, ये तीन श्रेष्ठ थे । उनके शकुनि 
ञ्मादि पचास पत्र उत्तरापथे राजाह थं 
शरोर श्रन्य अडतालीस पुत्र दक्षिण कं राजा 
इए । ( व्रिष्णुपुराण ) 
(२) वाराणसी के राजा, इनक पिताक 
नाम सुबन्धु था। ये दधरुदस्ड फडद कर उदपत्र 
इए थे हस कारण इनका नास दक्षवद्‌ था। 
इस्छारामये पंचसु जिला वारतद्की के रहनेवाले 
थे नौर खन्‌ १७६ दैण्मे विद्मानये।यै 
चदे सुकवि ये श्रोर इनकी रचनं पवित्र होती 
थीं । इनका बनाया वेदान्तसस्वन्धी एक अन्ध 
हे, निसा नाम ह ब्रद्मविलास । 
इडा =वेवस्वत मनु छी कन्या । वैवस्वत मनु, प्रजा 
सृष्टि करने की इच्छा से यङ्क तिये लाये 
इए जक मे धृत, नवनीत चौर श्रामीक्षा उ 
हए थे । इसी जलमेंसे एक वप॑फे वराद 
हृडा नाम की एक कन्था उत्पत इदं ! यद 
कन्या बुध को व्याह गयी थी | हसीके गर्भं 
से पुरूरवा- नामक बुध का एक पुत्रं उत्पन्न 
५ ि ( शतपथ ब्रह्मण ) 
दतिहासनप्रारत्त । किसी देश फे सामाजिक्र 
धार्मिक सोर नैतिक रादि टत्तान्तो का संयह 
शाखं । भारतीय दति्ास के फतो म्पि वेद- 


च ९ 


न्यास ह । महाभारत दत्तिहसि ह, जिसके कती 


हि 


न्यास ही हं । राजतरङ्गिणी श्रादि इतिष्टास 
थ प्रसिद्ध है। 


हभभाजह=पेयत्रत के दल पुत्रम से एकं पत; 
५4 ५ 

गवत म लिखाहे किये घामिक न्नौर दार 

श्रेत थेभ| ( भागयते ) 


[ दन्द 1 


दृन्दमतीविदभराज की कन्या, दने स्वय 


म्र सभा अन्यान्य रामारश्राकी उपेश्रा करके 
द्रयोध्याके राजा रघु के पुत्र श्रजको ्रपना 
पति बनाया-थां । ईसमे प्न्य राजाश्राने 
हैरपावश श्चयौध्या फो ्षौरते ध्र पर श्रमण 
किया । प्रज संम्भोहन शरञ्च से `उत राजा््रा 
छो प्रचेत कर श्रयोध्यामे ध्राकर राज्य करमै 
लगे । इन्दोने श्रपने राज्यकाम भजाके 
साथ बहुत ष्टी सटृव्यवहार किया था। इन्दु 
मती के गभंसेश्रज को दशरथ नामका पक , 
पुत्र उत्पन्न हुश्रा था। एक्‌ समग्र श्रज दृन्दुमती 
के साथ वरगीषेमं चमते थे) उसी समयश्चाकश 
मागे से जते इए नारद फी वीशासे पारि 
जात कुसुम को माला दृन्दुमतती के शरीर पर 
गिरी । उस्र मल्ला के देखने से दन्दरमती नै 
प्राण स्याग क्रिया प्रर धम्सरा मति धारण 
कर के चह रगं को चल्ीगप्री। 

पटले वृणविन्दु नामक कपि की कठोर 
तथस्यासे भीतष्टोंक्रर, इन्द्र ने रिणी नामक 
द्ष्ठरा को उनी तपस्याम्‌ वित्र डालमेके लिये 
भेजा था! प्रप्रा हरिणी उनकी तपस्याय 
विघ्ठ डाल्नेजा कर सयं उनके ोध म पदु 
गी । सुनि ने मनुषी रेने के लिये शपे 
शपित किमा 1 पुनः हरिणी के श्रनुनथ विनेय 
करने पर प्रसन्न हो क्र म्प बोजे "* स्वर्शीय 
पुष्य के देखने से तुम्हारी मुक्ति होगी" ! वही 
हरिणी महपि.के शाप से. विदभराज के यहं 
उद्पन्न इई थी थार पारिजात पुष्प को देखने 
से पुनः स्वगं चली गयी । ( रयुव॑श } 


इन्द्र~ १) वेदोक्त देव्ता, भारतव्पय श्राय 


च्पिगण. जिन देवताध्रो की उपासना करते थे 
उनमें एक इन्दर मीये ऋणेद सं लिखा 
कि इनकी माता ने इन्दं बहुत दिनों तक श्षपने 
गभे मे धारण किया था, जन्म तेने फे पश्चात्‌ 
दन्होने श्रपने पिता को पैर प्रदं कर मार 
डाला था। 

(२) पौराणिक देवता, तधा, दिष्ण श्रौर 
महेश्वर से इनकी पदमर्याद्‌ा नीची हे । श्रन्थान्य 
देवताश्रा प्रर इनका अधिकार हे। दस कारण 


द । | 





इनको देवराज भी कते हँ । पुलोमा नासक 
दानच क्री कन्या शची को दन्टोने व्याहा था! 
तीसरा पार्डव श्रैन इनपर भ्रौरल शरोर कन्ती 
के गस से उतत्र हुश्रा था । सहपिं काश्यपके 
शोरस श्रौर श्चदिति के गर्मसे दन्द उत्पन्न हुणु 
थे! वत्रसुर कोमारने के लिये दधीचि मुनि 
की श्रस्थि से देवशिल्पी विश्वकमाने श््द्र 
का वत्त बना दिया था। समुद मन्थनर्मे इन 
षो रैराचत हाथी, उदेःश्रवा घोडा भौर पारि. 
जात दक्ष भिल्ल थे । (महाभारत ) 

इनके श्रावासग्रह का नामं वैजयन्त भौर 
पुत्र का नास जयन्त था } रचण के पुत्र 
मेघनाद गे युद्ध म इर्हं पराजित कर दिया धा। 
एक समय सुन्दर श्रौर उपसुन्द नामक दानवो 
मे स्वगंराज्य पर श्रास्मण फिथ्ा, उनो मारने 
केलिये वद्या के थदेशसे अपूव सुन्दरी एम 


खी विस्वकमो ने बनायी । उसका नाम 


` तिलोत्तमा था } तिलोत्तमा के कारण वे दोनो 
प्रापस्े लडकर भरगये । गोतमकीष्नी 
श्रहटस्या छ सतीत्व नाश करने केलिये ये गये 
थे, चयोर स्वयं श्ररण्डदीन हुए । ( बह्मवेवर पुराण) 
टन्द्रकौललविष्डुपुराण म एक पहाद्‌ कानम 
दनदरकील लिखा ह दसी पर्वत पर श्रयनने 
तपस्याकी धी, श्रोर भ्र्जुन से करिरातक्पी 
मष्टादेच का यदी युद्ध ध्रा था} श्राज यह 
प्रचलित पदो मं स कौनसा दन्द्रकील 
पाद्‌ है इसका पता नही चज्षता हे । 


` इन्द्रजित्‌ रङ्ेश्वर राच का पुत्र । दस्तका दसरा 


नाम मेधनाद्‌ था। देवराज इन्द्र को परास्त 
कर के मेघनाद ने इन्द्रजित्‌ नाम चाया था। 

इन्द्रु (9) ये कृतयुग मे उत्पन्न हुए थे । एक 
समय इस राजा ने विष्ुपृजा करने की 
ष्च की, परन्त॒ करदा जाफरये विष्युकी 
ध्राराधना कर, इस वात की चिन्ता करने लगे 
समस्त तीथे स्थानो का दन्हं स्मरण हुश्रा; 
परन्तु क्रिसी भी स्थान को इन्दाने पसन्द नहीं 
किया । श्रन्त मेँ ये पुरुषोत्तम शत्र में भायै, 
श्रौर वष्ट श्रा कर श्नि च्रश्वमेध यक्-किया, 
परोर यक के श्रन्त मेँ ब्राह्मणो को भूमि दान 


( ६६ 


षषी पि मिभ कछककयवककयकगकयदविययय व | 


[ इन्द्रप्रस्थ \ ` 
दी । वहीं पुरषोत्तम भत्र मे दन्दोने एक 
वेष्यामन्िरि वनवायाथा । इस मन्दिरमे 
किंस प्रकार की मूर्तिं स्थापित की जायगी यद 
सोचते सोचते इन्दरयु्न निद्रित ह्यो गये । विष्य 
स्वप्र मे थेन दे कर वोज्ते, ““ तुम मेरी सना- 
तनी मृति कीं प्रतिष्ठा करो, श्राज प्रातःकाल 
समुद्र के किनारे जाने से तुमह एक काष्ट-खण्ड 
मिलेगा । उस काष्ट को श्रपने हाथो से काट कर 
उसीकी मुति बनवाना । विष्णु की ज्ञास 
दन्द्रयु्न समुद्‌ किनरे यये, शरोर अपने हाथ 
से उस लकदी को काटने लगे} उसी समयं 
विष्ण श्रोर॒विश्वकमां ्राह्मणरूप धारण कर 
व्हा उपस्थित इए । ब्राह्यणसूपी चिष्णु के 
लकङ्गी काटने का कारण पने पर, राजाने 
उत्तरं दिया । बाह्यणरूपी विष्य ने कहा, 
श्रापक्रा उदेश्य बहुत चच्छा हे । परन्तु श्राप 
षस फरिन फाम का कर सकरेगे कि नीं ईस 
म सन्देह है 1 मेरे साथ विर्वकमां के समान 
एक शिस्पी हे, यदि श्राप कँ तोये अरति- 
मूर्तिं वना सकते हैँ । इन्द्रदयु्न ने उनका कहना 
मान क्लिया, धर कष्ण बलराम तथा सुभद्रा 
की मूर्तिं वनाने के लिये शिस्पी से का, 
िश्चकमारूपी शिल्पी ने भी मूरविर्यो वना दीं । 
( नारदपुराण ) 
(२) महाभारत के वनपर्व म मी एफ 
दन्द्रय॒न्न का नाम मिलता है । ये मक्ररडेय 
मुनि से भी अचीनये। ये पुण्य नष्टहोने के 
कारण स्वरसे गिरा दिये गये थे श्रोर पुनः 
स्वगं नदी जा सके । 


> 2 ~ 


= 9, ५, ० ५ 
इनद्रभरमिता=ये महपिं पेल के रिप्य थे, शरोर 


छण्वेदसंहिता के पदान वाके थे । छछकूसंहिता 
इन्होंने श्रपने पुत्र मार्ड्क्य को पड़ायी थी, 
श्रौर क्रमशः इनके शिष्यो ने इसका विस्तार 
क्षिया । 


इन्द्र प्रस्थनपाण्डवो का नगर जो कि च्राधुनिक 


दिल्ली रौर कुतुय फे बीच मे ्रवस्थित हे । 
भारत मे जिस समय राजा युधिष्ठिर का शासन 
था, उप्त सभ्य ॐ इन्द्रप्रस्थ का विशद रूप से 
वर्णन लिखा है । जय पार्डव राज्य छोड 


| । 


टरावान ! 
इन्द्रप्रस्थ । 1 ( ४०) ॐ 


~ 


हिमालय पर गलने के कलिय गमे; उस समय 
महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुरं का राञ्य 
श्रभिमन्यु के पुत्र परीक्षित्‌ कां श्रार्‌ देन्दमस्य 
का राज्य धृतराषटूकफै एकमात्र वच ह्‌ पुत्र 


य॒य॒चसु को दिया था। 
इन्द्रलोकनदन््र धरोर क्षत्रिया की निवासभूमि 


का नाम भ्रमरावतीया स्वगंहे श्रौर इसीका 
स्वर्ग सी कते है । व्रह्मा के पुत्र देवताश्रा फ 
राजमिखी विश्वकमा नं इसे चनाया । यहा 
की दत्यशाला इतनी लम्बी चाड़ां ह कं उस 
मनं तैंतीस करोड देवता श्रार शडतालीस 
ह्ञार पि तथा उनके श्रनेफे श्रनुचर भीं 
वर्ह एक साथ वेठ सक्ते ह । 


उत्पन्न हृश्रा था । क्योकि उन्दनिं पुत्र के. 
लिये ईश्वर की वहूतसी श्राराधनाका थी। 
जव वचित्रपुतच्रगौके पेट से उत्पत हुवा, तत्र 
दन्द्राणी की दात्तिया म दूध भरं श्राया 1 
निस्ते कि ये उस नवजात चाक कोः पान 
पस सके । 

व्र्वेद्‌ म एक वक्का कहरे इ--“ मने सना 
हे कि सारी ति्योमं इन्दाणी ष्टी भाग्यवतीरह, 
पर्योफि उनके पति" ब्रद्धाचस्था को प्रदो 
कर पःभी, नष्टं मरे "1 पेत्तरेय व्रह्मणे 
ष्की खी का नाम प्रासष्ा लिला हं । ए्ते- 
पथ प्रह्यण कहता ६ क दन्द्यो शश्रीसवे 
से प्रिय म्िषी डं श्वर उसके शिर पर श्रनैक 


प्रकार की वनी रोपी लगी षै) 
दस्टियात्{ल=पिष्यका नाम । 
इद्ट्सरनतीसरे वग का नाम । 
दभूुशा=उस बराह का नाम, जिघके श्रद्धः से 


इन्द्रस(वणीं भागवत के श्रनुार च।दहव मन्व- 
न्तर. के मनु 1 

इन्द्र सद~खण्डेला प्रान्त के एक भाग के अधी- 
श्वर ! ये फतेरसिह के पुत्र श्रार धीरासेह्‌ के 


. पांत्रथे। उन दिनाखण्डेला प्रदेश दामागामं 
वैय इरा था 1 एक भाग के अधीश्वर दन्दर- 
सिह ये श्रौर दूसरे भाग के श्रीश्वर न्दावन- 
दासं 1 त्त्कालिक घ्ामेरराज भाधवनसिह की 
सहायता से हन्दावनदास ने इन््रसिह पर 
पराक्रम कवा, परन्तु शन्द्रसिंह ने वुद्धि ओर 
पराक्तम प्र भरोसा रख नेक कष्ट स्न कर 

न्त मे सम्पृणं खण्डा राञ्य पर श्रपना 
श्राधिपत्यं जमाया । ( यदू राजस्थान ) 
इन्द्रसेन = महाराज युधिष्ठिरं कषा सारथि । जव 
महराज युधष्टिरं अपने दयां शरोर द्रौपदी के 
साथ एक वपं भ्र्ञात वास करने के लिये राजा 
दिरार्‌ के येहा जाने लगे, तव उन्होने श्रपने 
सारि इन्दृसेन को खाक्ञी रथ हारकाको चै 
जने की आक्लादी धी) (महामात्त, वि.प्.) 
इन्द्राणी = इन्द्र की खी, इनका दूसरा नाम. शची 
हं । इन्द्र के साथ इन्टीका इन्द्रत्वं पद पर 
श्ाभपकर किया जाताहं।ये सदा कमारी कटी 


जाती हं, एक इन्द्र का राज्य वदलमे पर द्सरे 


इन्द्र के साथ पुनः इन्दीका ्भिपेकर होता है । 
दन्द्राणा कभा स्वयं पुत्र उत्पन्न नहीं करती, 
ताभी उनके एके पुत्र हुश्रा, नो छफिगौषे 


प्रजापतनें जव्यप ज्ियाथा। 3 पुध्यी 
कीं उडाया श्रार बह्या। 


एवादीम इनका द्वप नाम रक्खान था भ्रौर 


ये पि्ानी जिला हरदो ॐ रने वाने मुस- 
तमान्‌ थे । इनका जन्म सन्‌ १९७२ ण्म 

था । म॒सल्मान हयेन पर मीये वेष्णव धमके 
श्रनुयाय्री ष्टो टेन्दावनमंजावसेभे। इनका 
नाम भक्रमालमे भी पायाजताद्ं 1 इनकी 
रची कविता यदी मधुर ्टोतीष्टं 1 इनके पक 
शिष्य का नाम कादिरचः्व्य था। 


` इराचतानमागचत मे (तखा ह्श्रा हैकियेसद 


की सखी थी) 


ष्रायान~दतीय पाण्डव श्रजून कापृत्र, श्रजुन 


वै श्रोरस श्रौर एेरावत नाग की विधवा कन्या 
के गभं से इसकी उदसत्ति इद थी । पक्षिराज 
गरूड ने जघ परावत के जामाता को मार. डाला 
तव नागराज ने प्रपनी दुःखिनीं विधवा कन्या 
श्रजुन को ससपितिकर दी 1श्र्जुन ने मी काम- 
चशवतिनी उस ची को रहण कर लिया । 
उसीके गभसे श्रनुनको एक पुत्र हुत्राथा 
जिसका नाम था ५ इरायान “ । कुरुक्षेत्र - के 
युद्ध म इसन पर्ड्वा की श्रोर से युद्ध किया 


इरावान्‌ । | (४१ | (ईश्वरा 1 


षि ्कककवनाक क 


धा, श्रोर "कौरवं सेना के बहुत ते सैनिको का 
विनाश रिया था, परन्तु अन्त मे उशती पयुद 
हुयाधन के पक्षीय श्रायेग्णङ्कनामक राक्षस द्वारा 
यह माय गया। ( महाभारत भी. ष. ) 
इलसजन्पाचीन राजा, ये कर्म प्रंजापृति के.पुत्र 


थ । वे बाह्धीक देशत परराज्य करवैथे उस्र. 


समय वाहीक्षराज का प्रताप देश विदेशो में 
केला हृश्रा धा ! एक मय वह राजा सेना फै 


साथ वनम गया; वहां उस्ने चने दर्णि 


घ्रादि मार, परन्तु तो भी वह गया. 
नदीं हुञ्ना । वन मे धूम धूम कर चह शिकार 
करने लगा ।-थक्तस्मात्‌ चह कुमार वन में चला 
गया, उस वनम चाहे जो जाय बह श्रचरश्य 
ली .होजायगः, थह उस दन फा स्वभवथा। 
वह नार इ्लरान धपते को तथा पनी 
समत्तसेना फो घ्नी देख बडे चकित हए । 
उन्होने शिव कमी बद स्तति षमी परन्तु जव शिव 
ने फा कि लीत्व दुर करने के चततिरिक् शोर 
जो चर मागो वदी द, तब हताश दौ ध्रौर शिव 
की स्तुति करना छद, ये पाचतीं फी स्तुति करने 
लगे । पा्वेतीङेषर सेये एक महीना पुरुप 
प्रौर एक मीना जी र्हा करते ये । 
( रामायण ) 
इलघ॒त=( १ ) पग्नीधरकेनो पुत्रोमे से एक पुत्र 
ये जस्बुष्टीप फे रला धे । 
(२) मेर पतत का मध्य प्रदेश जिने इला- 
छतत खर्ड कदते दै । 


दलविलान्वक्षराज कुवेर री माता, भार वेश्रवा 


म॒तिं फी पत्ती । कुवेर एलविलला के पुत् 
कारणं कुवेर का नाम रेखदिलं भी भरिद्ध ६ । 


एलो सा=श्चोरङ्गात्ाद प्रान्त में .दालताबाद्‌ के पास 
फे पक नगर कानाम । हसी नगरम वस्ती 
से एक मील पचे की श्नोर एक पदाद है जिस 
छो काट कर मसिदिर बनाया गया है । बीचोवीच 
जे मन्दिर है, उसका नाम कैलाक्तदे | इसका 
शिखर ८०६० मीर उचादे श्योर मन्दिरस्के 
जगमोहन में सोलह खम्भे ह। चार भी इसम 
पस्थर फी नेक प्रकारक दातय वतमान ह। 


द्तस्मा-दकिणी ` भारत म एक ग्रामदेवता का. 


नाम 1 धतल मे ये रेशक्रा ह.जो जमद्न्नि क्ती 
ली छार परशराम की सात थीं । शइल्तम्मा की 
मूतं षेठी हदं द। उसका साल रङ्ग श्नौर 
दमक्ता हुं चेहर दे ।षारवाँ ह । जब 
किसीको ` सांप काट तातादै श्रथवा भन्लार 
कती विपद्‌ मे ोतादहे तो दक्ञम्मा की स्तुति 
र सनात ररता हे । 

दस्वल=यद प्रसिद्ध राकस था शरोर हाद फा पुत्र 
था । ईसक्भे शूर्ता पुराणं म थनेक स्थानों भें 
वाणत हृद्‌ है । इसके एः वेरा भाई था 
जिसका नाम विप्रचित्त था। यह भी प्रसिद्ध 
दानवा्मसेएक्था। (देखो भ्रगर्य. ) 

्विसाक=घंध राजा का एकर राजा, यष 
लम्बोदर का पुत्नथा। 


ई 


दैश~दिष्दी के कवि, इनका जन्म सम्‌ १७३६ ई० 
भं हृश्राथा। ये शङ्कर भ्रौर शान्तरस की 
वद्या कचिता बनते थे। 

द्रश्वर=दहिन्दी के एक कवि का नाम, एगक्षा अन्म 
सन्‌ १६७द में हुश्रा था.।. ये धौरद्गनेभ के 
दरारों भं थे भौर दनकी स्वना षद्धी रोचक 
शती. थी) 


दष्वरसिदहय्जयपुरः फे महारज जयसिहं का ज्ये 
पुत्र । जयर्छिह कै परलोक चले जाने पर 
सन्‌ १७४७ इ० मे ये जयपुर की गी पर बडे । 
गदी पर बेरन के कु ही दिनो कै वादये दुरानियो 
षे साथ युद्ध करने के विये सतलज नदीं के 
किनारे गये थे, उस युद्ध मे इन्होने.वड़ी भीरता 
दिखायी । सेनापति कमरदीख्वां के मारे जाने 
पर ये युद्ध से भाग भ्ये । फदते दे कि यु 
से भागमा राजनेंतिक चल थी । परन्तु नक्ते 
युद्ध से भाय श्चाने पर; इनकी रानियां इन पर 
बहुत श्रप्रसन्र हुड थौ ! कुं दिनों तक राज्य 
करने के पश्चात्‌ इनकी नपुंसकता के कारण 
गाउ्यलक्ष्मी इन पर अप्रसन्न -होगयी । ्ामन्ता ` 
मे एनको . राज्य से दटा कर इनके छोटे भाद 
माधवसिंह को राय देने. का पड़यन्त्रे रचा \: 
भाधवसिह जमति फे दोटे पुत्र थे! महाराणा 


[न 


„न्न ~~ | ` 


हंपामसिह की पुत्री से नका जन्म द्ध्राथा।' 
पिता श्नौर नाना कै दिये राञ्य काये शासन 
क्र रटे धे । जयषुर के सामन्तौ नै जगतात 


. महासणा (साधवततिह फे मामा) को पत्र लिखा। 


वह छी स्थिति जानकर जगत्तिह ने एक 
पत्र दंश्वसेततिह फे पास भेजा । जिसमे न्दने 
ल्लिखा था “ श्राप गदी सि च्पना सम्बन्ध 
चोड दं, इस रज्यिका द्मधिक्ारी माधवर्सिड है । 
महार्था फा सामना कले मेँ शपने फो 
द्मसमथं देख कर, दन्द्यं नै महाराषनेता धयाजी 
से सर्धं करली । राणा ने जच शरपनी 
तेना से कर श्न पर चदं फी, तच शर्वरीति 
याजी की सष्टायता से शख युद्ध गे 
विजयी हए । इस युद्ध मं हारने ते राणा 
को वडा कष्ट हृश्रा । उन्दनि शरपनीषिनाको 
क्षीव जान फर, होल्कर से सन्धि फर ली | 
सन्धि दसत उहरवे पर हरं थी कि ४६-लाख 
सपये होलकर को तत्र दिये जायेगे, जब चे सेना 
की सहायता से माधवि फो जयपुर फी रदी 
पर देठा देगे 1 इईश्वरीसिह ने श्रपने फो एस 
विपत्ति से उवारमे का कोद उचित उपाय न 

देख फर भात्महत्या कर की 
( एड राजस्थान ) 


दश्वयधसाद विषाटीःपे वीरनशर ज्ञे सीता- 


पुर के र््नेवाले थे, धरोर सन्‌ १८८३ १० में 
विद्यमान थे । इन्दो षात्मीकियमायण फा 
पथमे श्रनेक छन्दं मे भापानुवाद्‌ रवा $ 
प्रोर उक्ता नाम “ रामविलास्त ष । 


४५ [५९1 
दसा एक महन का नाम, यष्ट मदीना पह 


होता था । रव इस मीने फा पता नी है) 
विष्णुपुराण शोर रामायण मे तिला है {@ि 
ईसा "उस सदहीने का चाम है जिसमे स्थ दक्षि. 
शायनं रहता हे । ॥ 


, उ 


[, 


` उच्रध्य= ( + ) स्ासवेद.का एक भाग, जो जह्य 


के दिख मुख से उत्पत दुध्रा था । ` 
(२) कुशवंशी .दालराजा का युवराज । 


उभ जी (+ 
भरशिवजी कौ वायुमूतति | शिच की श्राठ मूर्ति 


( ४२ ) [ उग्रदेच । ` 


ह 1 क्षितिमूतिं सष, जरामृिं मच; तेजमूरतति 
रद्र, वायुमूतिं ऽपर न्योममूरति भीम, यजमान्‌- 
मूतं परपति, चन्दरमूतिं मषदिव श्रार सूयमू 
दशान 1 
वश्रचरडाभगवती फी मृतिविशेष । शनी 
प्रयारद भुजा हे 1 श्चारियनमापत की एप्यानवमी 
पै दिन दिन्द्र फे चर घर एनी पूजा हेती 
ह। सतती ने ठी सूति मे श्रपनें पिततादकष फा 
यज्ञ ध्वंसत फिया धा । धापा मार फी परिमा 
करौ दक्ष ने चार्ट वषं छाय प्रायसम फपियाथा। 
इत यद्ध मे ददा मे थपने जामाता शिव श्रौर 
तनया सती फो निमन्त्रण नदीं दिया धा । 
तथापि पती धपने परति का धद्रश पिम्री 
प्रकारं ले फर पिता फे यञ मे उपरिथत्त हद्‌ । 
सत्ती क सामनेष्ठीदएने सिपफी निन्दाशी। 
सती पति फी जिन्दा सदन न थर सशी, उन्हे 
प्रपने प्राण वर्दी द्रो दिये 1 एसेफा समाचार 
शिव फे पास परटुचा, शिवजी श्रपने श्नु 
के साथ वदां उपस्थित हुए । सती ने उग्रचण्डा 
कास्प धार्णषर फे श्रौर शिवे के ध्चनुचसो 
फी प्हायतापाकरः दृश फे यका चिनादा 
किया। ( आतिफापुराय ) 
उथ्रतारामगचती की मू्तिवितेप । इनका 
दूता नाम मातद्धी है! शुम्भ निगुम्भ फे उत्पात 
से पीदिते होकर देदतागण मालय फे समी. 
पर्थं मात मुनि फे घाश्रम मेँ उपरिथत दुष 
चौर वह वे भगवती मै श्राराधना फरने शये 
भगवती सातद्ध सुनिष्ीपी का स्प धारण 
फर फे देषप्ता्षो फे सामने उपस्थित इड भोर 
देवतां की स्तुति से प्रतः उनके शरीर से 
एफ दिन्य तेज निकला जो शीघ्र ही दिव्यमूरति 
के रूपभ परिणत था । वह मृतिं चतुभुज 
कृष्णयणं श्रोर धस्थिमालाधास्की थी | 
क्यपि दस मूर्तिं को उद्रतारा कदने सगे । मातक्ती 
कफे शरीर से उत्पप्र होने फे कार्ण एनकाभी 
दूषय नाम मातङ्गी षडा) 
उग्रदेवपिदविशेप, श्टण्वेद्‌ फी एक प्प्वा मे 
इनके नाम का उदे हु्याहै। 
उग्रजीत, उग्रस्पश्यानस्वगे फी -दौ अरष्सरारे, 





इग्रगीत 1 | ` ( ४ 


थयवर" फे एफ भन्त्र मे इन दोनों से प्राधेना 
फी गयी दे परि तुम जुष्रा लेके के पापों ते 
मुकं यचाश्चो । 

>. 


भ्रचाएक सुनि पानम, ये नमिपास्णयमं 
रहते धे, शग फे यत्ति में श्राये एए महर्षयो 
को दन्ते जनमेजय फे भाष्पों की कथा 
सेनाफे धी । ( मभार ) 
उश्रसेन( ५) यहुंशीय राजा धाहुक फे पुत्र 
धरार फक्त पे पित्ता । श्रहुकि की काश्या नामक 
मदिषी कै गमंसे देवकः श्रौर ग्रेन मामथ 
दो पुथ उच्पन्र ए ये ! उग्रसेन फे मो पुत्र ध्रौर 
पच पन्यार्‌ थी पुनो मंस्मे पेषटाकंक्तथा। 
फः उग्रसेन दा परोत्रज पुद्रथा । च्रपने ससुर 
जरासन्ध फी स्षएायता से फंसने धपमे पिता 
` उथ्रसेन पौ साज्यस्चे दय कर कैद करं लिया या, 
श्रीर्‌ चह स्वयं रनाहो रया धा । ( दिवश्च) 
(२) राजा पररीकषित्‌ करे एक पुत्र फानाम। 

( महाभिरत ) 


उग्रायुघन्यतरय~राजषुमारः ये मदाय एत षे 

` पच्रये।ये चीर श्रांर सदसी पे, श्रियां प्त 
नीपनामक पाया फा दृकतीने चिन पिया या। 
अीध्मपितामई ने द्मे मार डाच या, क्योकि 
उनक्रे पिदा श्वन्तन्‌ धी चिघदान्ती से चाचारः 
पूवक दमने श्रधना क्याद्‌ करना चाहाधा। 
उथयलन्छारमीर फेः रा | दषैदेव फे श्रनन्तर ये 
वतरमीर रान्य फे सिद्यसन पर्दे ये) इनके 
गस्प्रारोषय क समय कारणो राज्य ्टी दसा 
विचित्र थी । ठय फमचारिण पे -पस्टपर देषा- 
नति रस्य दिनि दानि उठारशाया। 
द्रतथय पकारकर पेवै राञ्य छा प्रवेन्यः करना 

द्रिन जाने कर उयल एक यार तो चवदा शये 
परन्त्‌ धीरे धारे किसी को उन्षद दे फर एकः 
फो दृ्रे फे हास श्रपमामित करा कर फिसी 
द्िप्ती को सद्राक्तर शन्न राज्य क्तो ्रपने 
प्रिकारं कर जिया, । इन्दनि९ण्वप ४ महीना 
९ परिनि कारमीर कां रज्य-फियाधा। 

( गरजतरषिणी ) 


१ 


उःश्रदरान्छवरान इन्द्‌ कर च्रि का. नामि, य 


तमप्रमन्थन से निक्सा धा भीर इन्द को 





9) | [ उत्क । 
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दिया गया । यह रवेत वणं का धा, तथा इसके 
फन लम्थे लम्बे थे । इसकी कीर्ति चारो श्रोर 
फली थी इससे भी एसे उचेःभ्रवा क्ते &ै । 

( महयभारत ) 


उ डा =~उक्ष्यपुर फा सहारण । जन साधारण 


दसण्छो रार उडा हत्यारा कते है, कयो 
इसने अपने पिदा की (ह्या की थी | मेवाड कै 
भा्तद्ध सरणा कुर्म दसरे पित्ता ये! स दु्टाशव 
पुत्र ने शछपने पिता कादं जीविन न सह कर, 
राज्य पाने फी एच्छासि सन्‌ १४६६ ६० में 
पिताकी ष्या करके एतिहास को काला घनाया 
ह । “पुत्रादपि धमभाजां भीतिः” एस वाक्य 
फो सने पत्य कर दिखाया! राज्यपाकर 
उसने देखा कि जो लोग ऽते राज्य पाने के काव 
मे सहायता देते धे, वे सभी राञ्यत्तोभी दं । 
उत्त मूलं ने सामन्ते कौ राज्यमागन दे कर 
दिली फे बादशाह फो फन्या देनाष्ी उचित 
समस । दस प्रकार इसने प्पे करलङ्कित 
जीवन फो फलङ्कमय कर दिया ! परस्तु एतना 
करने परभ एने रज्य फा सुख न पाया 
भिक्त ष्रिन हसने दिद्धी के वादशार्‌ कफो कन्या 
दी उती दिन वके गिरनेसे यद मरगया। 
पापको ठगी दूत्र गयी । 

( यदस राजस्थान ) 


उतङ्क=महपिं वेद फे शिष्य । मदर्पिं श्रायोदधोम्य 


फे तीन विख्यात्त शिष्य थे । श्रारुखि, उपमन्यु 
प्रौर येद) उपाध्यायी श्रज्ञासे वेद नेग 
स्थाश्रम ग्रहण पिया ! ङ्द तिना के बार राजा 
जनमेजय तथा पौप्यमामक एक राजा दोनों 
ने भेद फो श्रपना गर बनाया । एक समय वेद 
करिक्ती फार्यवा कीं न्यत्र गये, भ्रौर जाते 


` समय उन्हे समस्त ग्रदभार उतद्घषो सम्मता 


दिया । पक दिनि उतङ्क के चरित्र कमी परीक्षा 
रने के दिधि एक उपाध्यायकी लीने कहा- 1 
तम्दारी गरूपनी ऋतमती हई ह इस समव 
तम्हरि गर जी भी यदा नरहीं.हं श्रतपव गुरू 
पी का एवनिप्फल न हौ, इसक्षा प्रबन्ध तुर्दं 
करना पडेगा । उतदने टस श्चनृषचिसत भ्रचन्ध 
करने मी प्रपनी च्रसम्मति प्रकारे को घर 
लौट श्राने पर महिं चेद ने श्रषनी कियाय 


। उत्क । ] _ ऋ] ______ _-("- , { ४४ ) 


वात सुनी, शरोर वे प्रप्र ेकर वोल्े फ 
“वरत उतङ्क तुम्हार समस्त मनोरथ पृश हागे । 
प्रव तुम गृदस्था्नम मे प्रवेश करो 1. उतदने 
जब गददक्षिखा देने की दृच्चा प्रक्रट फी तथ 
गरु नं का) चस्सं । शस विषयम्‌ तुत श्रपना 
गुरुपती से पृषो, जोवे वहे सो ले घाना । 
छनन्तर उतक्क मे गुच्षनी के समीपं जाकर 
श्रपनी श्छ प्रकाशत षती, गुरुप यलि 
ध्ागामी चतुर्थी के दिन त्रत के उपलक्ष मे निम 
न्तरित प्रतिशत मनुप्यों कोम पराक्त पार 
भोऽन फंसवेशी, प्रतएव उत्त समय मुभे एक 
कुर्डल वमी श्रावश्यकता पदेशौ द्रसके क्िये यदि 
जोडी फे पाप्य राजा फी मदिषी का दरुढल ठम 
ला सको तो ्रवश्य दी तुम्हारा फल्याण होगा ¦ 
यह सुन कर उतद्क वर्ह से चले । मागं मँ उन्दनि 
एक वड़े पभ पर दे इए मनुष्य को देखा । 
उस पुरुप ने कहा-उतक्घः । तुम इस वैल का गोवर 
खा जाश्रो, दुम्हाया कल्याण देगा; तुम्हारे शर 
ने भी दके चाया थां। यह सुन कर उतङ्कने 
गोबर खा लिया, थोर वै श्राचमन करते करते 
महाराज पोष्य फे समीप उपस्थित इए । तहु 
ने श्चपने शयाने का कारय महाराज फो वच- 
साया 1 महाराज ने उतेङ्क को भ्रन्त्पुर मं 
महाशनी के पास भेज दिया । उत्क भीतरजा 
कर महारानी कोन देख पके, तएव चह 
बार धा कफर राजाको इस च्ताशेके किये 
भसा वय कदने सगे । राजा चे फहा माणम 
देति ईं भाप शद्ध दं क्याकि श्रण्द्ध भनेभष्य 
मेरीक्लीको नमं देख सक्ता, शपते प्रशुद्ध 

होमेफा दसरा कारणन देख कर, मागं मे 
चलते चलते आचमन फरने फी यात उन्दने 
क । राजा नें कटा ''हा, शरवश्य दी श्राप प्रद 
हे 1" श्रतः उत्तङ्क पुनः श्राचमन कर्के श्रन्तःपर 
म गथे। तत्र उन्दने राजमहिषी को देखा । उनके 
भाने का कारण जान कर, राजभहिषीने श्रपने 
दण्डल उतारकर महाप को रेदिये, योर चलते 
समय रानीने कषा क्रि, नको बडी सावधानी 
सं लेजाद्ेगा, क्योकि तथ पपै सवदा इनको 
दरण करने फा प्रवसर देखा करता है । महर 
भ्तक कुर्डल, चक्रर तदो ते चक्षे, मागमे 


नि षो 1 ` 1 क 
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धन्हौने एक गङ्गे संन्यासी को देखा । चदे संन्यासी 
रह रह कर श्रद्श्य हो जाता धा । महर्षिं उतद्घ 
रानीके दिवे हुए कुण्ठदं फो भूमि पर रख फर्‌ 
पक संसेयर अं स्नान करने समे 1 श्सी समय 
वह नद सन्याक्ती धीरे धीरे प्राया पर कुण्डल 
क्ते कर चलता बना । उतष्ु भी सनानि ठरध्या 
श्रादि फर कै, उसफे पी दादे । उक्तफे पमि 
पटच फे पदे य वद तक्षक्ररूप धार्य करः 
पाताल चला गमया 1 उत्‌ भी उस पदि जाने 
के सिये पनी लठीसे भूमि खोदे तमे.। 
परन्तु वे सफलमनोस्य नर्हा हए । त्र्य का 
कष्ट देख कर इन्द्र ने वत्र को सदायतादेनेके 
क्तिये कक्ष । यञ फी सदवतता से उन्दने शपते 
जनि का सास पनाया, ध्रौर नागलोक मे 


जग कर उपरिथत हुए । वोजा श्रस्ये नामोकी 


स्तुति फरमे लगे, परन्तु उसका दघं फल नही 
दुश्चा । तच ये चिन्तित दी फर इधर उधर देखने 
लगे । उन्दोनि सामने देखाक्षिदो स्थिरया कपडे 
विनती दँ । उसके सूत श्वेत थोर कफ दं । 
चारह श्रा युष एष षक्र जिषे दः लटके 
घुमा रदे दँ । इनके धरतिरिक उन्टगे एक घ्न्य 
भनुप्प घोर एक चोडा देखा । उत्क छा दपुति 
स प्रसनष्टो कर उस पुरस्प ने उनक्ते पुदाक्या 
र्मे तुम्हा दुद्‌ उपकार फर सकता हू । उत 
ने श्एना श्रभिप्राय कहा । उस पुर्यने एक 
यक्षि बततलायी जिससे नागसोक मे श्रागा सग 
गयी, घय धोय फरक ध्ाग सवं प्रास पर्ने 
को प्रस्तुत हद्‌ । तथ तक्षक मै छर कर कुर्द 
उतद्वु कोद द्रिये । उतष्ट सोचने सगे, प्राजदी 
इन कुण्डलो फी प्रावश्यकत्ता है श्रौर मे दततमी 
दूरं । उस पुरपश्रै एनो चिन्तित देख कर - 
कम तुम इस घोडे पर चड़ो श्भी वषा प्ुच 
जाचोये । उतर ने गुरुपत्री फो कुरुठल् देँ दिये । 
गुरु ने उत्तष्ु से विलम्ब का कार्ण पदधा । 
उन्हाने सव चात चतला दीं तवर गार दने लगे 
तुमने.जिन दो सिवो को देखा दहै वे जीवातमा 
परार परमात्मा ये, द्दश्त श्रायायक़्र चक्र सय- 
त्सर ह, शु शरोर कृष्ण वयौ फ सूत्र दिन रात 
हे, वे द्धुः लड़के दुः तुह । वट पर्प इद्र 
यार श्रश्व गिनि थे। जिस दप कागौत्रर तमने 


क 
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पननम योम 


खाया हे वह नागराज देरावत है घौर षष्ट | उन्तमौजा-~पाञ्चाल राजपुत्र, इनके दुसरे भाई 


गोचर धरत हे । ( महाभारत, श्रा. १.) 
उतथ्य एक चुहिमान्‌ प्राचीन ऋषि । इनकी खी 
छा नाम समता हे । एक समय इनके छोटे भाई 
देवगुरु ब्रहस्पति कामातुरो कर इनकी ली 
समता देषी के पसि गये । उस समय समता 
गभेवती ची । उन्होने श्रपने देवर को प्रङ़तिस्थ 
होने के लिये कहां तुम्हारे ज्येष्ठ भ्नात्ासे 
गभेवती हर ह । मेरे गम म उतथ्य नन्द्‌ षडङ्ग 
वेद पद्रहाहै। एक गभ॑मेदो का वीयं नही 
रह सकता । श्रतएवं तुभ दस दु इच्छाको 
. चड़ ढो । परन्तु सदनातुर बृहस्पति ने श्रपना 
, विचार नहीं बदला ! गभ॑स्थ वालक ने भी 
बृहस्पति को वहतत कु कहा परन्तु उस पर भी 
इदस्पति ने दुदु ध्यान नहीं दिया घोर दुध 
हो कर उन्होने गभस्थ छपिक्तुमार को शपित 
किया। -तुमने शस स्मय जो मेस विरोधा- 
चरण फिया हे, एस कारण तुम न्ये हो जावो, 
बृहस्पाते फे शाप से उतथ्य कुमार जन्भान्ध हए, 
, श्चीर उनका दीधेतमा नाम जगते भरति दुश्ना। 
( महाभारतः; चरा. प, ) 
त्कर्ष~काशमीर फे राजा । कलश के श्ननन्तरये 
राज्यासनं पर येठे थे । एन्हागे केवल यमे दिनिदी 
राज्य रिया था) ` ( राजतरङ्गिणी } 
उत्कलनसुद्न्न राजा के पुत्र फा नाम, इन्दोने 
प्रपते नाम से एकं प्रदेश यसाया था जिते भ्रव 
उद्ीसा कते रे । 
उम्तमन=राजा उत्तानपाद फे पुत्र । स्वायम्भुव मनु 
केदो पुत्र थे; भियत्रत्र श्रोर उत्तानपाद । 
उत्तानपाद की दी महारानी थी, -सनीति 
प्रर सुरुषि ! सुनीतिके गभं से धुव श्रोर 
राजा की प्रियतमा शुरुचि के मं से ` उत्तम 
उत्पतन हष थे । ध्रुव श्चपनी विमाताके हारा 
तिरस्यृत ष्टो कर वनं चले गये धे शरीरं कमर 
तपस्या दाय जगत में धन्यहए थे! उत्तम 
छोटी उमर मे क्रिन य्या एकं दिन प्रदर खेलने 
चन भ गये व्ही एक यक्ष मे उन्दः पकड कर 
मार दिया । उत्तम की माताभी पुत्रको ददने 
, फ लिपेवन ते. गयी रोर षौ बह भी मर मयी! 
( व्रिप्णुपुराण ) 


फा नाम युधामन्यु था) महाभारत कै युद्धम 
दन्होने बड़ा परक्रम दिखाया था । जिस दिन 
दरांणाचायं ने जयद्रथ षी रक्षा क्षरने फी प्रतिज्ञा 
छषीथी, श्रोर श्रजंन ने इसे मारने षी, उष 
दिनि ये दोनों भाद धर्ज॑न के पृष्टरक्षक ठन पे। 
ये दनां उक्त दिन दुर्योधन से बड़ी वीरता से 
खड़े थे । ( महाभारतः, द्रो प ) 


उनम्तर्मस्स्य देश के राजा चिखट का पच्च! 


विराट राजा कफे क्षास प्रर सेनापति की मत्य 
का समाचार सुन स्तर, राजा दुर्योधनने विराट- 
राज के दधिण गोग पर श्राक्रमण करसे के 
सिये सेना के तरित सुशमां को व भेजा था, 
श्रोर उत्तर गोग्रह पर घक्रमण॒ करने फे किये 
स्वयं भीष्म द्रण कणं शादि महारथियों के 
साथ वे प्रस्थित हुए थै! जब सुशमां दक्षिण 
गोग पर आक्रमण कर के बलपू्क गोरो 
को दरण कर रहा था, तव स्वयं विराट ने 
उततक्रा सामना पिया, परन्तु वे पराजित हो करं 
उसङ्गे द्वार चन्दी हुए । युधिषिर श्रादि भ्रत्तात 
चास में विसट के यहो दी वतमान थे । भ्रवधि 
पृश रेने कें ही दिन बाकी रदगये ये) 
युधिष्ठिर ने देखा कि हमारे आश्रयदाता बन्दी 


, होगये, इसत कारण उभका उद्धार फरने के लिये 


उन्हेने मीम को भेजा । मीमनेजा कर सुशमा 
धो परास्त या प्रर विराट्तथा गाच्ाका 
उद्धार किया । सशमां के परास्त होने की बति 
र्न फर दुयांधन ने भीष्म द्रोण के साथ विराट 
के उत्तर गोगरद पर श्राक्रमण क्रिया । विरा 
य च्चपमे पश्च उत्तर को उनका सामना करने 
चि सैजा । बृहत्रदानामक क्रीवरूपधारीं 
प्रजन उनके सास्थी वर्ने । कुरुसेना की अधिक 
सना देख कर उत्तर ठर गया श्रार वद भागना 
ादताही था क्रि श्रजुन ने श्रपना परिचय 
दै कर उसे श्रारवस्त किया ! रजन स्वयं . रथी 
यत श्रौर उत्तर कौ उन्दने सारथि. वनाया ! 
धरञज॑न युद्ध मेँ श्ुरसेना को ध्वस्त कर भीष्म 

त्ने फणं आदि महारथियों के . साथ दुयाधन 
क्ये पयस्त करं रोर सायां का उद्धार कर जय 
ध्वनि करे साथ बरिराट नगर भं उपास्थित दुष्‌ । 


[ उदथनाचायं 1 


~ 


( ४६ ; 





` उत्तर । | 


- शने विपयमें देसी पसिः धी दनक पुत्र 


दतती दिन पाण्डवो फे श्न्नातत वात कौ श्रवधि 
समाप्त हदं थी, उत्तर ने निराट फे साथ जगन 
का परिचय करा दिया, ्नन्तर युधिष्ठिर श्रादिं 
सत भी विराट फा परिचय हा । राजभषन मं 
प्रानन्दौत्व होने लमा । चजुन फे पुत्र श्रभि- 
मन्यु के साथ विराटराज की कन्या उत्तरा 
व्याह दी गयी । ( महामारत, षि, प, ) 


उन्तरकुखन्वपं या देश । जो शङ्वीनामक माला से 
उस पार श्चौर मेरुपयैत फै उत्तर मे हे । 


उ्तयानभस्स्यराज विराट फी कन्या, थोर प्रन 
पुत्र अभिमन्यु की ती । एनके बडे भारं 
का नाम उत्तर था! पार्डवा मे तरार नगर 
मे ्रक्ञात वास किया था। व्रृहत्रला नपधारीं 
प्रजन ने उत्तरा को सङ्गीत नाय्य श्रादि कलाश्चों 
की रिक दी थी । युधिष्ठिर श्यादि के साध 
विरार के परिचय होने पर विराटने श्रपनी कन्या 
का चिवाह अजुनपुच्र श्रभिमन्यु से कर दिया । 
महाभारत के युद्रमे श्रभिमन्यु की रस्युके 
तमय ये गमेवत्ती थीं । दस युद्ध के रन्त में जन 
ने रश्वदथामा के शिर्कीमखि काटक्ी 1 ससे 
कुद हो फर भरश्वत्थामा ने शरन फा वंशलोप 
करने की इच्छा से उत्तरा फे गभं परर दपिकास 
का प्रयोय किया ! भि्तक्े गर्भस्थ बालक 
परीक्षित्‌ शतक हो कर उत्पन्न हुए । तदनन्तर 
भीकृप्ण ने सञ्जाचनी मन्त्र के प्रभावसि परी- 
क्षित्‌ को जीधित किया! ( महाभारत )} 
उसानपाद्‌नस्नायम्मुच मनु के पुत्र । दनफी माता 
का नाम शतरूपा धा । नके चौरे भाद का 
नाम प्रियत्रत था ! राजा उत्तानपाद की दौ महा- 
रानी थीं सुनीति श्योर सुरुचि ! रजा सुरुचि 
को श्रधिक चादतेथे । सुनीति फे र्भ से 
पिख्यात श्व भोर सुराचि के गम से उत्तम 
उत्पन्न हुए थे । ( विष्णुपुराण ) 
उत्पलाक्षनकारमीरके राजा, ये गजा सिद्ध क.पुत् 
थे, इनकी श्रासि कड़ी सुन्दर थ । इस कारण 
द्नका नामं उरपलाक्ष प्रसिद्ध हुश्रा । इनके 
रजित्वकल्‌ मे कुद विशेष रेतिदगसिक चटना 
नडी हई, क्योकि ये राज सिद्ध ( महात्मा ) क 
पुत्र थे? एने विरोध करने घाज्ञे नष दोज्वैने 


का नाम हिर्यया था । तीत वप ६ मषटनि 
इन्दनि कारसीर का रज्यफियाभा। 
। { सनतगर्निणीौ ) 


उत्पलापीदन=फारमीर कफे राना ये श्रजिततापीड 


कै पुत्र थे, सुवर्मा ने चनद्घापीड को राज्य . 
च्युत कर फे उत्पलाफीद फो राजा वनायाधा। 
एस समय से पुनः उस्पदादगि्यं का प्रथिक्ार 
कादमौर मे फैःलने लगा । सद्रगन्तर शर नामक 
मन्त्री ने उस्पलापीद्‌ फो सज्यच्युत फर द्विया । 
दन्न तीम,खप कारमीर प्ल शास्तन शिया या। 

( राजत्तरद्रिणी ) 


उदकसेनन्दस्तिनापुर फे सजा, इनफे पित्ता का 


नाम विष्वक्सेन था । 


उद्रयनाथं निवरेदरी फवीन्छ-पे दानपुर दद्यात 


फे वासी पे, शौर सन्‌ १७२० इई० मँ पिचयमान 
थे 1 पण क्ा्तिदाप्त धिचेदी ( दज्ञारा फे रच. 


म, 


यिता) फे पुत्र श्रौर पिता फे समान प्रसिद्ध 


क्चियथे ! ये श्मेटीके राजा हिम्मत फे 
दस्वारी फवि ये 1 एनक्रा पापि नाम “उदृयनाय" 
था पीद्धसेरायानें दन्द “ कर्कवान्द्र " उपाध 
टी थी, तवकेये श्रपनी घाप ५" छक्र" की 
तिखमे लगे यथै । यह ऽराधि न्दे "" रसयन्दो- 
दयं” था ""रतिचिनोदुः" या "चन्ध्रोद्य "या 
“+ रेस्वन्दि्ठा "› नामक्‌ ग्रन्थ घनानि के उपलक्ष 
मे मिक्ली धी । यदं भाषा भ्ादित्य सन्पन्धी भ्रन्य 
ै। सन्‌ १७४० प° मं यदह र्चाययाया। 


उद्रयनाचा्यनये प्रिद नैप्रायिक परिठत्त पे । 


मिथिला के निचात्तीये। दनका फाद्याथं नेपध 
ष्वरित फे रचयिता ब्रीहषं के पिताक पस्ताध 
हा था। श्रीह फा लेना सन्‌ ११६३ ई०्से 
११७५७ ० फे तगभग साना जाता है 1 शतः 
उदयन का समय उसके कयं धोड़ा पदल्ते मानना 
श्रसजत न होगा ) इनके यनाये मन्थ वे 
हं । िरणावसी, न्याग्रकरुसुमाजलि, चालमतच्व- 
वियेक, न्थावपरिशिषट, -न्यायवतिकतारपर्थ- 
परिशुद्धि । नेयायिक [श्रीधर ने उद्यन की 
क्रिरणाचली देखकर सन्‌ ६६१ ० मे प्रशस्त- 
पादमाप्य पर न्यायकन्दली नाम की समा 
लिली दे ! शरत्वं इसमे रोगो फा श्यनुमान 


उद्यना्चायं । ] ( ४५ ) [ इद्राचि। ` 








टे कि उद्यनाचायं सन्‌ €९१ ई कै पू रदै 
` ष्टोगे । उद्यनाषार्यदहीने वौदधर्म फो पेसा 
धा दिया छि किर उसका विष्तेषप प्रद्दार इस 
देशमेनदहौसका। यदि श्रीह छे पिताक 
साथ उदयमा्दायं के शालां की बातत तचदहो 


तो उनका समय न्यायकन्दलीकार के पूवे कभी 


निशिन्त हई । शाहजी जेनी थै, उन्हे दोनो 
फो रक्षा करे फी प्रतिज्ञा की 1 शहजी उदय- 
सिह फो श्रपना भानजा कहकर पालन फरमे 
सगे 1 कुं दिनों फे वाद्‌ यह लप्र चारो भोर 
कैल. गयी 1 मेचाद़ पै सभी सामन्त धाय पनरा 
धोर उक्त नापित फो क्षाथ से फर कमलमीर 


नीं ही सकता । . पहुंचे ! उदयसिंह महाराणा उदय कै पुत्र ये इस 
उद्रयकस्िह=१ मेवाद के प्रतिद्ध मदायणा, चित्तीर में तो किकतीको सन्देद था ही नदीं । मन्ता 
` मे इनकी राजधानीधी । ये रणा सीगाके फी एक सभा हष । उन्होने उद्यसे को च्रपना 
दनिष्ठपुन्नयथे ! महारणासगाकीष्स्युके राणा माना, तथा चनवीर को, धन सम्पा 
 पर्यात्‌ उनके दौ पुत्र णार ध्रारराणा वि छन कर मेवाद्‌ से निकाल दिया । चनवीर 
कमजित्‌ व्रमशः चित्तौर फे राजा हुए । विक्रम वर्ह से निकल कर दक्षिण चला गवा । सन्‌१९४२ 
नित्‌ कै स्यवहार से श्रसन्त्टहो कर मन्त्रियो १० मे उदयति क्षा वदे समारोहे फे साथ 
ने उनको राज्यच्युत कषये चनवीरसिह नामक चित्तोरं फे सिंहासन पर श्चमिषेक हुश्रा । उद्य- 
पक व्यक्षि को विक्तार पे प्िदादन पर वेठाया। सिह फे राञ्यक्ाल भें दिन्ली फे वादशाद कवर 
उस समय णा सांगा फे कनि पुत्रं उदयसिंह ने मेवाद्‌ पर चदाह की । पदे तो उदयसिंह 
की श्रवस्या ६ वथ्कीथी । मन्धिया फी दच्दा ल्ट, पर पी ते वित्तोरं छौड कर वै भाग गये। 
थी क्रि उदयसिंह फे प्राक्नतचयस्फ होने पर र्नसी पृर्वत फे बीच मे उन्होने वतमान उदय- 
वनवीर फे स्थान पर रणा सांगा फा पुत्र उदय पुर धप्ताया चौर उसीको श्रपनी राजधानी 
चेटा जाय । मन्त्रय का यदह श्रमिप्राय वनः वनाया } तव से उदयपुर मेवादं की राजधानीं 
चीर फो मलम द्ौ गया । एक दिने तल्लवार दुश्चा । सन्‌. १९७२ १० मं उद्यस्तिद का परलोक 
लै कर वह म्ल म गया श्रौर उफी धात्री वास हृश्रा । इन्दीके पुत्र प्रसिद्ध मदाराणा 
पन्ना से चह उद्रयरतिद को पृ्ठने लगा} पर्त्राने परतापरतिहये।1 - ( यद्स्त राजस्थान ). 
चनदीर के पट्यन्त्र शी वान्तं सुन र्क्खी धी (२) रागैर राजा, ये मालदेव कफे मध्यम 
प्रोर उदेयक्िह को एक विरवस्त नापित फेष्टाथ | ` पुत्र थे, मालदेव ने ्रपने मध्यम पुत्र उदयसिंह 
वर्धा से दृदयं दरिया धा । ध्रौर उदय फ स्थान फो मारवाड़ का राजा चनाया था 1 न्दानिं 
. पप्ने येश्फोस्वदियाथा। जव चन्दर ने श्रकवर की श्रधीनता स्वीकार की थौ, मालेव 
प्रा ते उदयति फो पुषा, उस स्मयं उसने ते प्रपने जीवन मे.जो परताप का भरकाश फैलाया 
सद्ेत फर ध्यपन दी पुत्र श्रो वत्तला पिया धा। था, उद्यर्सिह ने उसे वुभ्ण॒दिया । राजपुतान 
वनवीर ने उस सदु छो कटर डल्ला । म कहाजातादं छि उद्यातह नाम चाले राजा 
इस श्रलोक्षिफ स्वाथस्याग श्रार प्रलाकंकभरभु- |. स्वाधीनता पचने बलि हीते इ। 
मकि षै कारण चिक्तोदिया राजेश -के साध |. ( यद्ूत शनरथान ) 


पता का नाम चिरस्मरणीय हो गया । धाय पप्रा | उद्यन =एत्तानीक के पुत्र, ये पुर के वंश धे ये। 


राजमदर से मिकरकर निद्धपरित स्थान पर. उद्यिनन्देवकी फे गं से उत्यत्र वासुदेव के पुत्र 1 
उस नापित से जा मिरी । उदयक्ि् को लेकर -दरर्िनपि के पुत्र शौर धुव फे पौव । 


6 कके कि ९ लिये शर्य 
पा सभी दारा रसतश्राश्रय क ६ †ं 
परन्तु वनवीर के भय से किसी ने मी श्रश्रय + यनु # एक राजा का नाम, नो 
देना स्वीकार नदीं क्षिया, तव पना श्रवेली जनक कः पु सित, नो मीय िदानं 
पाद को टक कर कमलमीर ऋ सामन्त राजा उद्वात्र=वद ए $ 
प्राशाप्ताह फे श्राश्रय र्मे उयातस्तदि'कोस्लकर | दद भन्त्र पे 


घद्वीथ _ ष) -_ | ( ध्म ) 


उद्वीथ~भार्तवपं के एक राजा का नासः ये भव 
कै पुत्रथे। 

उद्ालक्रन्माचीन प्य ऋषि । द्नका नाम याः 
रणि था । गुर ्रायोदधोस्य फे ्राशीवाद से 
इनका उदालक नाम च्चा था । एनके पुत्र फा 
नाम रवेततयेतु था । रचेतकरेतु बरधविधा म 
वदे निपुण ये । इनन अनेक नये नये पामा 
जिक नियम वनाय दै ( महाभारत ) 


उद्ालिनन्शुक्र यजुर्वेद के पन््द द्माचार्योभं ते एष। 


उद्धवीक्ृप्ण फे भक्त श्रोर उनफे मित्र । भारत 
युद्ध के रन्त में एक दिन चदा घ्राहि श्रीङृष्य को 
वरङुण्ट ले जाने फे सिये श्रये थे 1 उद्धवने भी धी 
कृष्ण फे साथधेकुणठ जाने की धरपनी इच्छा प्रकट 
की । श्रीकृष्ण मे त्रा से फष्ा-यापने जो फदा दे, 
उसके किये सने पदले दी हि प्रबन्थ फर रकल दे । 
ममे ्यापके समी काम करके परथ्वी का भार 
उतार दिया हे । राज प्थ्वी पर पापियों फी 
संख्या नहीं है 1 परन्तु बलवान्‌ यदुवुल फा 
विना विनाश फिथे, मेरे जाने से, ये लोग पुनः 
सतार मे ऊधम भरष्वर्वेगे 1 श्रार चद्यण गाप 
सेहत शीध्रदी श्सवचशकफे नाशने फी 
भी सम्भावना हे। प्रतएव याप तोग जाये, 
मे भी यदुकुल-फा नाश करे शीघ्री राता 
र । उदव छी प्राधना ऊ उन्तर मे उन्होने तरव 
शानः, षद्ध श्चौर मुश्ृजीव, सापुलधषण श्योर 
मुक्त सश्षण का उपदेश दे कर फदटा-'दे उद्धव ! 
तुम प्रभौ अदरिकाश्चम नामक हमारे धाश्रम में 
जाश्चो, वरहा जा कर वस्फरू वख पटन कर फल 
मूल के आहार से पनी जीविका निवांह फरो! 
तदनन्तर ्रलकनन्दा दशन करने से तुम्हारे पाप 
घुट जायेगे । त्व तुम श्रनन्य भक्गियोग से मुक्ति 
लाभ कर के मेरे पास श्राश्योगे । इतना उपदेश 
सुन कर उद्धवे ने श्राप्ण की भ्दाकषिणा की । 
रार भगवान्‌ का ध्यान क्रते फरते चै बदरि. 
काश्नम पचे । ( भीमिद्धागवत ) 
उद्यद्व=मरध के एकं राजा का नाम, जो दर्भक 
के पुन्नरथे। - 


उश्नति-पुराण मे एक स्पक इसनाम से लिखा है 


नन, 


[ उपनिषत्‌ | 


निसं एते दश्वपनापति की फन्या ष्ोगा तिच्ा 
है, जिप्तका य्याद धमसे फिया गप्रा था। 
उन्पत्तावन्तीन्फारमीरका एवः रजाः ये पायं कै 
पृत्रथे। ये यदी चरसि चह प्रर प्रधम प्रति 
के राजा धे । हने सायी नको फाटक 
दश्रू सममते ये । प्रत्य ये नाच्च माकर सथा 
श्रन्य घीथरस श्रभिनय उतते दिखाया कस्ते भे! 
उप्तफा एवः साधी मङ्ा नापया फरता था प्रतप्य 
यह स्थ से दाजाफा श्रधिक मिय था) कते 
श्रपने पिता भता घोर रटे दरे गधो को 
सरा राता था। श्चन्त मे क्षयरोगं मे दमकी 
` मृत्युर दोयम सात मदीना एक शिनि इसमे 
कश्मीर का रम्यस्य 
| ( रागतद्रखी ) 
उपग=मिधेला फे एकः समाशा माभ, ये भस्यार्थी 
फेपुत्रथे। . 
उपदानवी -दव्यराज पृपपर्य फी प्री, पर 
िरणपाण्र शी पत्री। 
उपनन्द्‌;उपनिधिन्ये पसुदैव पे पुत्रे च्चोर र्यी 
सी मदिरया घोर मद्रके गर्भं सेये उपददुएये । 
उपदेवन्रमूर के पुत्र फा ताभ, धार दयक के 
पुत्र कफानाम। 


उपनिषत्‌(=उन संग्नृत प्रन्धो फा माम जिनका 
चेणसे पषटुत निकट सम्प्रन्य हं । उपनिषत्‌ 
शष्ट फा धात्वर्थं यरे कि समीप गमन, अर्यात्‌ 
जिसके द्धाय यद्यका पामीष्य प्राप्त टो, श्रात्मा 
फी उपलग्ि टो वष उपनिपत्‌ टे । श्वारर्यकं 
भाग में भो प्रहत्य सू्ररूप पते हिपे गवे दे 
उपनिषदा मे उन््ीफा विशश्‌ दिरर्ण है| श्सी 
फारय पछ््पियां ने उपनिपर फे येदन्तयथायेद 
फा रि्योभाग कारे । त्वर फा सामीप्य 
प्राप्र करानादी ऽपनिपं फा उदैश्यटे(जो 
संसारे में निमरन ई, जिनफा दित्त प्रद्य फी थोर 
कभी नदा जाता उनको प्र साारकार करने 
का उपदेश उपनिषत से प्राप्ठ हता है 1 जीवात्मा 
श्रोर परमात्मा फा भेद भाव उपनिपरशेनेदी 
सत्ताया है । प्ररि रौर भिरत्ति पै ही धमं 
साधन के दो-श्रद्ग दहै । रेहसोफिक तथा 
पारलोक्षिफ सुषसाधन की दच्छा ससे जो 


उपनिषत्‌ } 1 


साधन कति जाति हे चह प्ररृक्ति धमं का 
प्रक्ष शरोर जिसके दवाय संसारे कामाया 
मोह छोड फर परमात्मा लीन होते घट 
निष्टातति श्र है । उपनिषत्‌ मे दस धम फे दोनो 
प्रतु फा वर्म ह । उपनिषन्‌ फी संख्यां कीं 
एफ सौ श्राठ तिी पिजतीषदे, कषटंकदीदो 
स्म पेतीत उपनिषद फा पत्ता चलता दं। 
दिश्राररय स्वामी के सतस १२ द्री उपतिपत्‌ 
भधान र । घ लोग ३२ उपनिषदो फी परधानमा 
स्वाश्तार करते टं । प्ते उपनिपन्‌ फ नामस 
घडे अनयं हुए द, ध्राधक फ्या कहा नायः 
जो कौई पपन मत दलताना चाद्ता धा वहु 
एक उपनिषत्‌ गदु ठ्तता धा । इसमे प्रमाण 
प्रह्नोपनिपन्‌ है । वद्शाद्‌ श्रकवर के स्मय 
मुक्तटसाग धर्मो की प्रधानता यत्तलाने के लिये 
ष्ोरनिभ्रत्‌ फी र्चनाकीययीथी 1 मक्रिलुचत 
तवारीख श्रद्ठपनिपन्‌ फे विपय म लिता 
ह-क्षिमिरी ६८३, सन्‌ १५०५ ६० मे पसश्राद्‌ 
प्रक्धरने वदनि नामक एक सुपतत्मानको 
द्रयर्दुवरेदु का श्रनुयाद कप्नेषी प्राज्ञादी थी 
खयक्षि अदद ने किरप्तीसं सुना था कि 
प्रथ्दयेद दैः शयने उपदशा पपलाम धमे 
द्मनशस ष । चदान भ्रधचदेद्‌ का श्रथ भरदा 
मसह सके दस फारण याद्रशाद ने पूजी श्रौर 
ए्राटीम फो श्रनुवाद्‌ करने फा भार्‌ पपि) 
परन्तदैशी फ्याक्र सकते धे । उषी स्मय 
भदन नामक णक दुधिणी प्रादय सत्तद्मानष्ा 
सथा धा भिषा सष्टयता से शधवतरेद का 
पारदा श्रनवादु ने लगा वदुनीं श्रर 
ग्राहीमि, शेव यावन जसा यत्तल्ला दिया करता 
धाय चा श्रनवदमी परते थ) उसी 
च्नयाद्‌ फे सणय फयान के श्रह्वाह ण 
समानयेद्रमं रषद दैव फर शश्व भाचन ने उसक्त 
पान्त की रचना की] उक्त समय शष्जी 
दी चालाकी न समक कर यदुत गे यह जान 
ताथा कि वेदो श्रक्षाकी उति लिखी 
शयी ह । पेदु के जिन मन्त्रके वास भावन 
य प्रपनः ददरुेय सिद्ध किया धावे मन्त्रय 
ठ । "श्राद्रलातुकमककम्‌ः 
नतः समान आवन न ये मन्त्र चनानि धे, 


( ४६ ) 


,[ उपनिषत्‌ | 





^ प्रादृल्लामुकमे ककम्‌, प्रलवातुकम्‌ ” । इतके 
बाद श्रह्लोपनिषपत्‌ चनाया गया था } धज्ञोपनिपत्‌ 
के शन्त में लिखा दे “ह्ाकूवर शन्ञाकवर दन्ञ- 
निति दतल्वाः इला इल्ाल्ला चना स्वरूपा 
श्रयवणा शाखां ह 21 जनान्‌ पशून्‌. (्तडान्‌ 
जलचरान्‌ थद कुरु कुर्‌ फर्‌ ” । कबर वाद्‌- 
शाद तक का भाम उपनिषदं मँ पाया जातादै 
ट्से धू फर श्राश्चये भौर दुःख का विषय 
क्या होगा ! शरोर इससे श्रधिक शाखो की 
दुद भीच्याहो सकती? बडे इुः्तके 
साथ लिखना पडता ष्टे किश्रभी मी उपनिषद 
का गदु जना चन्द्‌ नदी द्र हं दोच बीचमं 
नानकौषनिपत्‌ जंते उपनिषत्‌ दिखायी पड़ ही 
जति है । | 

उपनिपदों में चह्मतत्वमिरूपण करने के प्रस््ग 
से ओ विषय श्रालोचितं हए दँ धै पधानतः 
चारही दह । १म, घात्मा फी व्यापकता, रेय, 
ध्रात्मा फा देष्टान्तर प्रदण, ३य, षटि तत्त्व) 
छ्रौर र्थ प्रलय र्स्य यथाक्रम हम इन 
विषयों का तक्षिप्त विचरण लिलते हें । 

१म, उपनिषत्‌ का यद मत हे-परम्रास्मा षव 
भृतां म समानरूप से विद्यमान इ । सतार की 
प्रव्येक वस्त म॑ इनकी ध्राधित् सत्ता चतेमान 
है ! ५“ एकमे वादित्यं ” या एकेरवर वाद से जो 
भाव समना जाता है वद उपनिपदीं ही फा हे । 
त समय एकेश्वर से यदी श्रथ समा जाता 
है “एकमात्र परमाम ही जगत्‌ के कतां 
शरोर संसार उनका ब्रनाया पदाथ है }” परन्तु 
उपनिषत्‌ ॐ एक्षेरवर का यद श्रयं मीहे 
उपभिपत्‌ कता दै कि शश्र एक श्रवरय 
परमात्मा श्रद्धितीय है, परन्तु खि पदाथ उनसे 
पित्र नष्ट द रथात्‌ परमस्मा अामन्रस्प स 
दस जगत्‌ मे मिले दए ई । यह विश्व उनक्रा 
ग्र्ाशरूप है । यह त्स श्नेक उपमा श्रार 
उद्राहुरणो से उपनिपत्‌ मे सपरा गया ६। 

न्दीभ्य केन शरोर ईश उयनिपदांके एक द 
स्थानों का मम मीचे उदरृत किया जाता दे, जिसे 
ग्रासा की व्यापकता स्पष्ट मासम दमी 1 चान्द 
ग्योपनिपत्‌ के तीसरे प्रपाठक के १२ खद्ड भं 
लिखा ए“ 'सच कंहिवद्‌ शरद्य तजलानिति शन्त 
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उपासीत” च्र्थात्‌ य संसार हा चा ए) द्र 
परिट्श्यमान विश्व फे श्रह्म दी पादि यस्त श्रा 
भ्रंणभूत है । यद सम करं ५ उती उपा- 
सना करे) इतके वाद किला ६-वद्‌ प्राम 
अनोमय न्नर ज्योतिर्मय रँ) वह सवकम प्व 
यर्थ श्रौर सर्वरस दै। वष्ट सत्य सद्र शाक 
शतमा प्लौर सव मे विराजमनि द जिस भर 
कार चह एक श्रौर धोरणीयान्‌, ए उती प्रकार 
दुसरी शरीर महतो मदीयान्‌ हं । यद समस्त 

५ ५ हे दी दय 

धार्यौ क्ले कता है शौर उत्तरी दच्दा ते समस्त 
कार्यतो र्दे है ! चटी समस्त क्ता मूलमृतत ६ 1 परर 
तरह का व्यापक भवि उपमा हाया क्षिसि प्रकार 
तमश्छाया गया है-यह भी दमलोग छान्द ोग्योप- 
मिषत्‌ फे छठे प्रपादक फे नवम खण्ड मदेष 
पते है । यपि उहारफ श्रपगे पुत्र ्वेतभरतु 
को परमास्या का घिषय ठमसाते` द-परत, 
मभुमकिका समूह दं पर से मधु एकनित धरके 
मधुच वनात है { उस मगर गे रनक दो 
ढे अनेक पुष्पों ङे रत एकत्रित दुर द। { किस 
टक्षकाया पुप्प फारस उठ चक्रमे कदां 
इसका निय नदीं पिया जा स्तक्ता द । पराणि 
समूह फी मी यदी चरचस्था दे । प्रणी भी जवर 
परमात्मा म दिन होता, तथ यहु ध्रपना 
यक्‌ चस्तित्व नुभव नद करता । घौर भी 
देयो, ये निर्या, कदं तो पर्वत की श्रोर 

। र्दीषैः कों पश्चिपाभिसृख जा र्दी 
परन्तु वे समी प्तागररमे जाफर सम्मित 
देती हं 1 उनन्ठी उदत्तिं मी सागरष्टी चे यती 
, सागरं से उत्पतन वाघ्यो ही से नष्ियाँ वषट 
ती हे, तथापि क्या कोर कह सकता दै क 
प्रसुके गदी सागर के किस नाय मे वतमान ध, 
नही, इसी प्रकास् प्राणियों को भी जानमा, धै 
सी परमार्मा ही से उपपन्न हुए हैँ सही, परन्त 
ठे जायते नहीं किमे कहँ से यापा) पस 
विषय फो सष समफाने फे तिये सुनि मे फिर 
दा, पुत्र, इस लदणखण्ड फो जलम रव दो, 
कष सथेरे पुनः दस विषय प्र बात चीत होगी। 
पु स्वेकेतु ने पिता षी भ्राजा का पालन 
किया । दूसरे प्रारस्काण द पदप उद्रालक प्र 
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से कटने सगे क्ख रास को जक मे जो लश. 


( ५० ) 


[ रपय ] 


ससषड सुमने श्याथा ऽते लि श्राघ्रो। पत नै रशना 
जत ग सचयाण्रण्डका सिएभी गर्द) मी 
गतत गया ई । पिताने कटा दक उपर मे भश्च 
जघ ते कर देयो तो उसा स्थातु पैर १ पुत्र 
मे फा, भमन) पनः पितताने फ वीथकेतो 
जत निफाल फस्चो, पुनः पुथ्रने कदय चेमेकीन) 
पुनः पित्ताने कटा धे फाजततो चगो) कि 
यष्टी उत्तर पिला नमष्ान 1 जप्रफैष्र द्रौ, 
जोम काणा उमे समन्तो । पुत्र ए्मपदित्र | 
होकर पिता फा श्राहश सुमनं छया) चिना 
काग रुगे, पएप्मानप! मी एसी प्रकार शा दै) 
जलम वण ष्ी विद्यमनिता तिम प्रछाप शटयय 
स्यसे मानी जा सची; उसी धार परमा 
भी श्य चनिदयमे प्रणश्य माय सै परमान 
ह । एन्दग्योपमिषन छा वश प्रभिप्राम | 
त श्रोर्‌ ढेन उपनिषरम शह दिषय दना 
वर्श, तोभी द्रे तजि 1 देम खनिष्त 
र पद्सैद्धी प्रप पिदा सथा फे सत प्रिता फी 
मस्या काव कर्ता दै ?" किष धामे 
प्रणवाय गमनागमने कर्‌ ददा प्र ? किर 
द्न््ापे म तोय यात शस्ते ८ चरुश्च 
पसं हो फो दोन दैचता परिपाह्तित रला है १ 
सफ उतर पटा ष दिष्ा गया । 
शरोद्रश्य ग्र परसो मनो य, 
पाचोदट्‌ वामयं तउ मागर प्राः 1 
यद्मवानन्ददितिं मेन कमभदन, 
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गुन्मतसा म मनने मनाहू्मने मतम 

तदेव चन घं पिरि नेदं बदविमुपरम 1 

यचा च प्रयति गन चये परमपि, 

तदव गह्ययं पिदधे यदिदुपुपा्ते । 

व्रतय न शोति येन शति श्रुतम, 

तदव मदय धिदधि नेद परिदमुपते। 

य्सेन न प्रासिति भेन भायः परयुग, 

तदेव ग्रह सं विद्धि मेद्‌ शदरिदुपुपास्मे | 

प्रात्‌ जो कानके भीकम मनका 

मनद, पाक्याफभी वाक्यष, प्राण भ 
जो प्राणदं न्नर श्री.लो नेत्र ह पेदीः 
समस्त क्षमं करते प्रर कराते है । जिनो दन 
हास नष्ट कदरक्ते परन्तु जिते वाक्य 


उप्िपन्‌ । ] ` 


इत्यम होते ह । मनके द्वारा ऽेकी चिन्ता नदीं 

हो सकती, किन्तु मन ही उनके द्वारा चिन्तित 
तता है । जेन्य के दवाय जिनके शेश नही 
हरते, परन्तु जिनते खि देखती हँ । कानों 
के दारा जिनकी 'उपलच्धि नहीं होती, परन्तु 
फर उफ द्वास पर्विातित होति ह । प्राण 
चानु जिनका श्रस्तित्य नदीं जान प्के, परन्प 
उनके रा प्राण धायु प्रवात एता दे वही 
द्रप है, उनटु्तो च्रप्र समभो, उनको द्योदु प्रन्य 
छी उपाप्तना मददकास्णिी नष्ट है । बही 
ध्रागन्द टे । उ प्रान्द्‌ का उभोग करने 
याते खा श्रामन्दं केता श्रनुपम दै सका 
निरूपण ईसोपमिषन्‌ कसा करता हं । 


^“ यन्तु पर्वासि भृतन्याधन्येवादपश्यति, 

गर्णते चासनं ततोन विर्शशरप्पते | 

यतिन्‌ सर्वाणि भूतान्यसवामूषिजानततः, 

तत्र छो मोदः कः शोक एक्लमदपर्यतः'" | 

णो परमन्मा स सव भृतौ को देखते 
पौर सच भर्गो म परमास्ना कौ देवेष वे 
फदपि उनसे दिमुख नर्द ददे; जिसने एक षार 
समभ्त तिया दै कि-घ्णा पौर दसिपिदार्थं में 
द्ध भद्‌ ची, परमात्मा एी स्व भूतो मे 
तय श्रवस्थाध्रो भ वत्तमागष्टञ उको नत्त 
कुद कटै श्रौर न दुः दै! श्रा दी व्याप 
यत्या एसी प्रक्र उपनिषद मं विश्रदरूप पे 
यित दै 1 देहान्तर प्रद फी वतिं बृदारस्यक 
उपनिषद्‌ फे चौपर श्चध्यायरमं चिी ठं, जिसका 
पमं मदि तिपा जाता हें) जिर प्रफार दृण 
ज्दीका ठैः पनैः एव छण फे िनरि पटच 
फर दृरे एण की प्रौर जाती ६, समन्त 
दृपरे देख थो परथ फर पटले नृ को छोड 
ती, उती प्रकार च्रान्मा फी भी मति -8ै। 
प्रात्सा गी भक श्यरको दोदर फर इती वयःर 
दृ सीर धार करता है । शौर सुवे 
कार जिर पकार पुरनि सुवणखस्टं को 
पादन फर उक्ते युह्पे से नया नया भ्रा 
सुन्दर चम्तु यनात्ता है, शरास भीं उसी ध्रकार 
- शक प्ररीर दो फर दृक्तरा नया शरीरः धारण 
करता ह) कामना श्नुगारदी यहे देदान्नर 
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पण होता दै । परन्तु जो कामनाशून्य दै 
श्रथवा जिलरी कसना का विषय केवल 
परमात्मा ष्ठी है उनक्तो न्यत्र कीं भटकना नट 
पदता है । उनच्ल व्रसभूत्त श्रात्मा चहो म 
कीन हौता दै। जितत प्रकार प्प कैचुल छोड 
कर सुन्दर सूप धारण करता है श्योर यथास्थानं 
चला जात है उसी प्रकार श्रात्मा मी परमात्म 
म लीने जाता है । श्रात्मा का देहान्तर प्रहण 
या परमसिा में क्लीन ्टोमे के दिप्य मे उयनि- 
पद का सत्त दै-तान चोर कमै के श्रनुलार 
ग्रामा को दृसरे स्थान मेँ जाना पड़ता है। 
सक्षारं जो जषा कामं करये उनके शत्माक्ती 
भी चैखी दी गति सेमी । कान्दोग्पोयनिपत्‌ चर्म 
प्रपाठक प्रथम खग्ड ङे दुर्वे सूत्र म यदी बा 
दततलायी गयी है जिसक्षा श्रयं यह हे । परथिदी 
म सनृष्य षम द्धारा जो प्रि करता है, वद 
तय विनाशी है । याग यज्ञ चारिक द्रारा जो 
कुद प्राप्त फिया जावा दै उसका भी दप्तरे जरम 
म नाश टो जतादे! जो पर्मत्माक्ते नदी 
पहटवानते, श्रधवा श्रारमत््य प्राप्त करने म 
श्रसमर्थं होकर काम्यम फा ्रनुान करके 
स लोकः ते विदा होते देँ उन्दे पुनः इस लोक मं 
दीटना पडता ट । कर्मभीग शेष रहने ऊँ करणं 
एमी उनण्ठा च्रास्मा स्वार्धान नदीं होता । उप- 
निपर्दो मं ती प्रकार ्मात्माका देहान्तर व १ 
या पुनर्जन्म वाद्‌ वितत दे । एट्टिवत्वं के विष्य 
भ उपनिषदो मे धने मत देखे जति टं । एक 
स्थान पर लिखा रै-पदले फुं मी नहा था, 
एक प्ररढा उस्पन्न द्रा, उक्त शण्डे के दो दुक , 
छ्रं श्रिये गये । एथ भागसि चोद की पृथ्वी 
प्रीरदृसरे भाग से सुवणा प्रका उत्पत 
श्रा । दृक्ठरे स्थान परर लिखा पमलता द- 
प्रथम एकमात्र परत्रह्न दी विराजमान ये 1 उनक 
प्रदिशि अर किषीका अस्तित्व नर्दी-था, 
लयया टयु के विपय मेँ उपनिषत्‌ का एक दी 
मत ह । उपनिषम्‌ फदते दँ फि जिसने आत्मा 
रौर परमात्मा का श्चमेद कान प्रात क्रिया इ, 
निने सव प्राणियों मै परमात्मा क्ता गान प्रा 
क्रिया शौर परमात्मा मे क्तव प्रियो की 
ठेवा ३, जो स्छदा, पक्र, पाप, सं्नय, कल 


रा नमन निपत्‌} | ॥ 


शादि से र्त दै, वेदी पाप फ परमिस फर 
सवते टरं परन्तु उन पपि 1 भौ चटा सकता; 
ठे पाद ये भस्म कर संकतते ६ परन्तु पपि उनका 
कुदं भी नदीं फर सक्तः, षे परप्माप पै क्वस्प 
म लीन हो जात दें) सांसारिक पु दुःख उन 
नहीं सतते, कञोपिपत्‌ म नचिकेता श्रार | 
यथराल मै कथोपकथन स्प मं दसका पिरादः-प | 
छ विदरण किया यथा है । मिक्ता छे श्रभर | 
के उत्तरम यमने का धा जिसने परमासा 
का" स्वरूप तस्व जान लिया दै चद श्लु | 
प्रधीन नहीं है क्योकि वद जानता फि प्रासा | 
नतो कमी मस्ता प्रोर न वद जन्मताष्टी ४॥ | 
यथपि शरीर काना हो जाता ए; वधार | 
प्रात्मा का नाश नदीं होता पतष्य उपनिषदं , 
का यदी सिद्धान्त ह्राङ्ि विरवका नत्त; 
द्रादि हैश्रौर न श्रन्ति, परमघ्रष्ठी श्रनपि | 
कालस शस संसार फेर्पम विराजमान! | 
„उपनिषत्‌ फै पिषय भें पाधास्य परिटता कत 1 
मत यद दैवे फते ह-''जित प्षमय येदिक याय | 
यत्त पादिसे सर्यप्तापारण का मन चर्मफायठ | 
ध्री शरोर सका द्रश्रा था, फ्मकराण्ट फो छोट | 
फर च्रन्य विपरा फी धरोर साधारण मतध्य | 
मनोयोर देना शनुचित तमभतते ये, उप्त समय । 
फिरने दी लोकटितैपी मषिं का हदय | 
संशयित रो रदा था । ये सोचते येकम कया 
-हे १ चद किया ष्टी फ्यो जता द ¶ श्सी विचार | 
के साध उनके ट्दयमे एः नवीन दादानिक 
विचर का शर्कर उत्पप्न दश्वा । ये सोचमे एगे, 
विश्व क्या हे? परयत् पया? श्रात्मा प्रौर 
परमतत्मा मे कया सम्बन्ध दं १ एसी विचार | 
से उपनिषदो की छिद्‌ दे) उपनिपदेःने 
मनुष्या के मन्तव्य मामका निर्देशकियादै, 
उपनिषद, दीने मनुष्यां फो चिन्ता फरमा 
` क्षिखाया हे । उपनिषदो ने मनुष्यो फी चियेक- 
-णष्कि को प्रकाशित किया) कमकारदकी 
` क्तारता चता फर, उपमिपद्‌। ने सानव समाज 
मे लान का प्रचार फिया दै । प्रन्धविरवा्ती फे 
समान सनुप्य कमपथ परन दोहे, इसके सिये 


न 


उपनिषदो ने ज्ञान प्रकाम कर फे भनुर्यो 
® भ 
सन्मागे वता द्विया दै, समस्त दर्शनशा्सो 
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मूलमूल उपनिषत री 1" पाश्रह्य पयिद्रनो 
क्रा उपनिष्ने क चिपयर्मे यष्टी पत्त) श्यै 
साय टम सो्गी फो सा्नर पटाने की प्रावरनरय 
दना नी कविः कमफ पार तानिगःएट 
एनपा मृद यदष् ८1 सवता धि उप. 
निषदा य ण्यः पपर दा चदु, भटनी 
प्ते सकता ट पि रदमिषद् म जानामि प्रष- 
रिति एष टो) प्न उवनिषन्‌ पे षा 
परिराध गा शमा प्व कमी मद 
थती ता सद्मा ह । -वमिषन दं द षकः 
ङ्गः की ध्यायामो 1 समभ कै धाद 
दाक्षनिफ पिदरनि सिगार पवर सचि 
परिय कषये " पमिपी प उपनिषद 
समान टप सापवुम्‌ काननिमद्‌ चन्यं दुरे न 
ट, उपमिधत्‌ एमि सीपन के यवदम्दय ६) 

मे उपनियनतमृष परिमि समय म रकि 
हुए थे शफा पता नदा चमत, एमी करिणं 
हून रना प स्हात निन्पय्‌ फन प श्रमे 
प्रपतर्‌ पैः मन यउवलस्ये दैप्रै ६ भ्य 
पपिदताश्नामनदे सि एताये न्न्यङै 4 सी 
वपं पष उपनिषन्‌, सनाय गवं मे 1 परन्तु 
मष्भारत यद्ध कैः यष्न पदर उषित पमभान 
भरे 1 दुरे शनैर प्रनाय द) 


(+ ० 
धु कक कुक = ¢ पिकं, 
( १५११५०१ ५.२५ {411 


भेक 


[नं 


उपपुराग मदर्थं येवरभ्यासप्ते चित्र श्दपपि दे 


[| [५ 


वमधि पुरायं । एनफो पगम पयण श्र 
या कषा एना पघनेकः संम पायीं न्ात्ती 
द । पेद धग पमो फो रछन्त श्रौत उपदशा 
हास प्वसाधार्य फो समन्तात ६ इयय 
उष्य टे ! शनम समय शमय फ दादर 
प्यवहार्‌ तया स्धिमांुसापप्न भौ चर्मुन द६। 
एठाह उश्वुरस्य पे ए, भनतकुमागोत पार, 
नारप्र पमार स्छन्ड, गनन्दीसभावदित 
सिवधमर, दुवि, नारदीय, फएाविस, पापम; 
उशना, प्रप्रारर, चाद्य, कालिका, मदिरयर, 
साम्ब, सौर, पराशर, मार्सर चोर भार्म, 
फिषी किसी पन्थ म यायपीय, गानदीपेरयर, 
पार, देवी घोर सास्छरये पंच पुण उप- 
पुराणो टीमें शिने गये दं 1 परित जोग कदते 


८ | 


एकि फरपसेद कफे उनुसार भिती फन्पर्मे जो 


उपपुराण । | 


ऋ म श 


(५३). 


| उपरिचर 





पुराण का जाता दे वष्ठी दृसरे करप मे उप- 
पुराण समा जाने लगता हे | 

उपमद्‌ गु=पएक राक्ुमार \ ये राजा श्वफर्फ के 
पुव्रधे। गल्धिनी कै गभं से इनका जन्म 
टा धा। 
उपमन्यु=मपि श्रायोदधोम् के शिष्य । ये अत्यन्त 
गरम थे । एफ़ दिन इनके उपाध्याय ने साव- 
धानी से गौ चसन के लिये दन्द वन मभेजा। 
उपमन्यु दिन भर मो चरा कर सन्ध्या को गुर के 
समीप जा कर उपास्थित एते थे । उपमन्युः कौ 
हर पुष्ट देख कर, एक दिन शुरु मे. पूषा 
४८तुम फया खाति दो उपमन्यु ने कदा सिष्षासे 
शो श्रत प्राक्त होता वष्ठी खाकर मँ रदत 
ह!" गुरने कदा विना मेरी धाक्ञा फे तुम 
ठो रेखा फरना उचित नीं दै 1"; भक्त शिप्यने 
जो छु भिक्षा मिली थौ सभी गुरु को पषमरपित 
कर दी । तथृनन्तर उक्षको मोटा ताश्ना देख कर 
य ने टस श्रार के शिये पृष्ठा उपमन्यु ने 
दतर दिया ° पकी भिक्षा गुस्जी फो श्रपण 
करता द चौर सरी भिध्रास्वयं खाता" 
गुरुजी महाराज ने दसफो भो मुषित चरतल्लाया । 


शुगजी ने कदा पूसा करने से भिक्षा देनेवाल 


करो फट पचने की सम्भावना है । पुनः दुख 
द्वेन शरीतने फे बादर गुरजी ने उपमन्यु पि उस 
क्कि श्रा्ार कै विषय मे पृष्ठा । उप्तनेकदा- 
पददयुहे जव दूध पी रेति, त्र उनके मुखम जो 
दुध का केन लगा रदता दै उसी मे चपनी 
दि निवाद करलेता ह 1 "१ गुनी बोनजे-“ तुमं 


रेषा करन उचित नर ६ ध्या शान्त ` 


व्वमाव बद्दधे ठुम्दारे परेम से ध्रपने भोजन 
दरभिक भाग तुम्हारे किमे घोड देते दणि, जिस 
मरे उनको कष्ट होने की सम्भावना हे । दस 
प्रकार गुखजी फे परिणामदर्शां धद्य ने प्रिय 
ष्य शे भोजन के सभी माम बन्द फर दिये । 
उवमन्नु गोचास्ण करमे चन म गगरा, भूल कौ. 
ठदाला उसे न सदी गयी, उसने श्रफवन फे 
पत्ते खा तिथे, जिससे चद शीतर ही प्रन्धाष्टो कर 
यने चासते -श्रौर पुमने कषरा । थक्रस्मत्‌ 
परिवासः श्वन्धा उपमन्यु एक दर्प मे गिर गया । 
साति हे गयी, परन्तु उपमन्मु अभी तकः नदी 











श्राया, दृसरे दिन तो बह भीतकश्राजाया 
करता था । गुरु ने एक शिष्य से कहा, उपमन्यु 
छो सभी प्रकार से भोजन.का मेने निपेध कर 
दिया दसी फारण क्रोध से वह अभी तक्र यदौ 
नहीं श्राया श्रतणएव चसो हम लोग उते दद 
लवं । शिष्यो को पाथ ते कर महिं श्रायोद- 
धोस्य चन में गये श्रौर वरदौ उपमन्यु को पुकारने 
लगे, उपमन्यु ने कुएं मे स गुरु को उत्तर दिया 
श्रीर पने कुरे मं शिरने का हाल भी 
चता दिया, स्वगेवेय धशरिवनीकूमारों की 
स्तुति करने के लिये रुर ने उसे उपदेश दिया । 
उपमन्यु फे स्तव से श्ररिवनीद्मारद्य प्रसन्न 
हुए उन्धोने एक श्रौपथ खाने के लिये दी । परन्तु 
विना गुरु की श्राज्चा उपमन्यु ने भ्रोपध खाने 
फी शषपनी श्रसम्मति प्रकाशेत की । भरिवनी- 
कुमारो ने उसकपै गुरुभक्ति से प्रसत्र दो कर 
उसे वर दिया, तुम्हार दत सुवणं के रो, सुम 
नेत्रवान्‌ हो, स्वर्मवेथो के प्रभाव से उपमन्यु 
कै नेत्र. खुक्ञ गये ! गुरु श्रायोदधोम्य ने चर 
दिया-समस्त वेद श्रौर समस्त धर्मशाल तुमको 
भ्मरण दो जायं । पुनः उपमन्यु गुर की घाज्नासे 
श्रपने शष्ट कोट श्राव । ( महाभारत ) 


उपस्विरचन्दवष्ी रजा,ये च्यवन के पौत्र नोर 


कतक के पुत्र थे । उपरिचर सुधनु के वंशम 
उत्पन्न दए थे । ये चेदिप्रदेश के अधिपत्ति थे । 
पे उप्त समय सम्राट्‌ कदे जाति ये । दने पोच 
पुत्र थे, प्रत्यग्र, कुशाम्य, बरहद्रथः, मावे शरोर 
मत्स्य । उपरिचर ने श्रपने पोचां पुत्रो मे पना 
राज्यर्बटि दिया था | बृहद्रथ को मगधदेश खा 
राजा वनाया था, मत्स्य ( यद्र) कौ मत्स्यदेश 
दिया था। इन पच पुत्रों से पचि राजर्वश 
उत्प हष ये । बृधथके दौ पुत्र धे जिनमें 
जरासन्ध उनके बाट रजा इुन्ना था। महाः 
आरत सै सिखादैकिये बडे खगयप्रेसी थे । 
परन्तु पीठे से इनका स्वभाव वदल गया 
जीविस द्ोड कर ये तपस्या करने मे लगे । 
नकी कठोरं तपस्या देख कर देवो को भय 
हुश्रा, वे सोचने सगे, शायद यट ईन्द्रपदन 
्े्े । दसी चिन्ता से देवता उपरिचर क 
तमीप श्रये, प्नौर कह सुन कर उनको तपस्या 


शष 


उपरिविर ! | 


निदत्त किया । इन्ध ने एक माला श्रोर लार 
नको री थी । ( प्रहभारत ) 


उपसुल्दपैत्यविशेप । इसके केठे माई का नाम 


+ 9 


सुन्द था, थे दोनों निकुम्भ नामक दत्य के बेटे 
थे । महासुर दिरण्यकशिपु के वंश मं निकुम्भ 
का जन्म हश्रा धा । सुदं रोर उपसुन्द दोनो 
भाट निलोक जीतने कपी ए्च्डा ते विन्ध्या्ल 
पर्व॑त पर छटोर तपस्या करते थे । प्रसप्र दो फर 
घर्मा नै वर दिया था, त्रिलोक में तुम लोग 
घो कोट मी नहीं मार सकेगा, यदि तुम धापस 
मे लड़ कर एक दुसरे को न्दी मासेये, तो 
दसरा तुमको कोड मदी मार सकता । यह यर 
पाकर वे श्रत्याचार्‌ फरमे लगे, द्राघसो का 
यत्त विध्वंस करना दी उन दोनो मे ठान लिया! 
उनके श्रत्याचारो ते पीडित षो कर ब्राह्मण ने 


( ४५ ) 


| उपद्र । 





| यष्ट कालिदास पी उति ॐ, मायु न शसं 
सत्यका भाग कितना दहे) 
८ "उपेति मात्रा तपसो निग्रिडा 


पञ्चाद्या एषी जगाम 
( कणान्‌ ) 


उयापरति भिपारटीन्ये शयोध्याकै रे शत्र 


धारण थे । सन्‌. 1८५९० मे द्नकी द्यु दू{। 
एना छुप नाम '' काचिद्‌ भा.। शरच्छत भ 
दनय वनयि प्ट एक व्रसिदे मन्थ श्रार्भाषा 
म एनी रपी + दरषटयली ': “रत्रा 
रादि पुर्वे दं 


भद, क) 


उमापतिधसन-तम्फतं श धवि । ततमोचिन्ध्र- 


कार अयदेव ने इनका पने परिदरः गीत 
गोविन्द भ षादरः उपेय पिमा इ 1 दसत 
जयैय ठैः ये समफ्पदीन भ पेमा प्या 


जाता दे! जगरैय बङ्गस कैः साना स्मयेन 
रैः समफरालीन य यद्र प्रात मिरिषत टोदुकी 
हे! राजा छन्मणसेन का श्वमय ११११ ई० 
माना गया) छततप्व सृष्रीय १ दवी उताष्डी 
केः श्राश्म्भम चौर सध्ये परन्भयतः ्टपि 
उभापतिधर धिश्रमलनि र्दे एमि । भमिद्धाग्यत 
फी मावा्यदीपिक्ा रीका पर सो येन्यतोपिसो 
रीका लिखी सयौ टै, उसे सिषा दै 
“"भ्रजयदेवसह्चरय पराराभतष्मपसनपिवरपापपरिषपण 
शसते भी चिद्विच दता ह फि उमापतिधर 
नामिक कविं पद्वततं कै सयौ याजा 
चस्चालसेन के पुत्र रध्मष्डतेनं पैः मन्य भै। 
एन्य लष्मणसेम ने सन्‌ ५११६ म सप्मद्ध- 
सेन सवत्‌ चलाया या | 
यश्चपि नक्रा र्या धोर्‌ स्वतन्यर प्रन्थ मनने 
मं नीं चाया, तथापि एयक स्वे पोर 
शिला पर टदे ३६ श्ये एद्ियारिकः सोचा 
टी में स्ये टर रै! 
उमेदन्ये सन्‌ १७६६ मे जन्मे, शरीर शादगह- 
पुर के पाक्त के रटने चालेये । दना 
चनाया नल्िखवर्खन प्रसिद्ध ६ ! 
उमेदसिद=( १ › नही फे रजा 1 पे रावयुधक्तिए 
के बद पुत्र ये । दने छोटे भाहं का 
नाम दीपसिहे था । इनके पिता के पर 


श्राप दिया सही, परन्तु घ्रघ्ा फे चर फे सामने 
उनके शपसि दोषी क्या सक्रताथा) इन 
दीनो ने हन्द्र पर भी धाक्रमण फियाथा। रमे 
रूप धारण कर वे तपरस्वियां का वधे करने 
लगे, जिषसे देवकायं शोर पिका सुप हो गपे। 
अनन्तर देवता छपि श्रा भिक्त फरथरघ्या कै 
समीप गये शोर सुन्द उपमुन्द फे श्रत्था्ासे |. 
पसे वचने के लिये पाथना करने सगे । चरमा 
की अक्ता विर्वकमां ने तिलोत्तमानामक 
एक सुन्दरी रमशीकी छि की  त्रपामे 
तिलोत्तमा को सुन्दं उपसुन्द फे समीप भेजा । 
तिलोत्तमा के रूप पर मुग्ध हो कर सुन्द शौर 
ऽपसुन्द दोनो मे कलह प्रारम्म हुश्रा श्रौर 
परस्पर के ध्वात्‌ से दोनों मर गये । 
( महाभारत ) 
उमामदहादेव कौ पनी पार्वती। ये हिमालयराज की 
कन्या दं । मेनका केःगभे से इनका जन्म घ्रा 
था । पिचुले जन्म्‌ मं ये प्रजापति दक्ष की कन्या 
थी, दक्ष के भु से परत्ति-निन्दा सुन फर इन्देनि 
शसीरत्यागपूवक दिमासयराज के य्ह जन्म 
पण किया था श्रोर तपस्या वारा महादेव को 
भातत करने की चेषा की थी । पार्वती फी कठोर 
भपस्या वद कर इनकी माता मेनका ने उ, मा, 
च्थात्‌ अधिके कमेर तपस्या मतत करो, क फर 
लिपेष किया धा तभीसे. इनका नाम उमा प्रा 


1 


उमेदसिह । | 





( ५५ } 


` [ उलूक! 





` . लोकवास होने पर जयकषिह खी पम्मत्तिि 
उदयपुर क महाराणा ने इनके - राज्य को 


प्मपने राज्य मे भिद्या लिया ! एन यरसहाय 


` बालर्कांने कहीं छाश्रय न पाकर एक जङ्गल 


म जाकर शरणसी ! कुष्ठी दिनांके बाद 
कोटे मे दुगेनश्दल का धभिपेक हश्ना । 
दजेनशाल* एक उदार दयालु राजा थे, उन्हाने 
इन दोनों श्रनाथ वारको को श्चाश्रय दिया, 
प्रर वे इ्षकी भीं चेष्टा करने सगे कि द्द 
ष्नका रश्य मीप्राप्र हो जाय। सच्‌ १७४४ 
६० मे इनके स्वाभाविक शत्रु जयद मर 
गवे ! शरमिर के राग्यषिक्षसन पर दश्वर- 


कैन णक 


सह चठ 1 उमदरगत्तह सुयाग समक कर) सना 


एकचित्त करने लगे ! शादा का दलदङ श्रा 


कर एनसे मिमे लगा । धटे के रानाने 
जव देखा फि १२ उपे का एक वीर ब्रालक 
वीर क्षत्रिय के समान रणशय्या सज रहा 
है तव उन्होने भी सदायता दैने को भपनी 
सेना भेज दी । इंश्वरीधिह ने इसकी सवत्र 


पाकर -श्रपनी सिनाभेन दी । दोना पनाम 


लडाई हं । द्रश्वरीर्सिष्ट कौ सेना लाट 
गपी । इससे ईस्वी सिह बहुत ममाहत हरः, 
उन्हने एकं वदी सेना भेजी । दादा फी 
भी सेना एकत्रित एं । दादाश्रों ने श्रपनी 
दी चीस्ता धरकारितत फी, तीन बरार दन 
हाडा वीरं मे विजय पाया, परन्तु इनक्न 
सेना धत विक्षत ष्टो गयी थी, तथापि ये 
लोग लद्ते रष्टे,. रन्त मे उमेदसिह कौ षोड 
कै गोली लगी ! छन्यान्य सामन्तं फे नु- 
रोध से उमेद्तिह युद्धभूमिं से प्ले गये । 
षस पनां से दुम्ीष्टो कर उमेद्चिहने वदी 
रस्य फे. सामन्त दन्द्रगदुके अधिप फे पस 
गये, परन्त्‌ इस नीच से प्रष्रर सकार की 
तो श्राणा कोन एरता, उसमें उमेदसिह को 
उसी समय दृन्द्रगद्‌ से चले जाने के लिपि 
कष्टा । तदनेन्तस् ये करवान गये । तना फट 
उठाने पर भी उमेदासषहका धय नह्य द्टा, 
हने. पनः सेना एकनित की । श्रव को व्ररर 
किह का भ्रम सफल हु, उन्हमि वुदरी पर 
प्रथिक्रार कस्ज्िगरा। ( रद्र राजस्थान ) 


उवैशीनविख्यात स्वर्गवेश्या । ` इसका जन्म 


नारायणके ऊरू से हुधा था । एक समय यदह 
शन्द्रषयी सभामें नाच रही थी, पुरूरवा मी 
वहा वंठे ये । उनके अपर मोष्टित होने 
उवेणी का ताल भद्ध दृष्या । इप्त कारण दैवराज 
ने उवंशी फो कुद्धं दिनों तक मत्यंलोक मेँ रहने 
फा शाप दिया । दिवश मँ लिखा है कि अद्या 
शापसे उवैशी ने मनुष्ययोनि म नन्म- 
ग्रहण कियाथा। शापपाकर उवी यशस्वी 
राजा पुरूरवा की पनी अने करः भवेयलोक मं 
रहमे लेगी । उर्वशी मे कदा, महाराज, जबतक 
मं ्राएको नग्न नष्ठी देदगी, भोर जव तक 
मेरी इच्छा के विरुद तुम मुके सञ्चम नहीं 
करोगे श्रोर जवर तक मेरे ये दोनों मेप यौ से 
नदीं चलते जायेगे, तव तक मै आपकी छी वन 
कर रहगी । पुरूरवा नै हन रावो कौ 
स्वीकार क्रेया । उत्रेणी फे गभं से नो पुत्र उत्पत्र 


हए थे । बहुत चयं वीतने ति उशी के चिना ` 


गन्धवा को बड़ा कष्ट होने लगा ¦ उन लोगों जे 
विश्वावसु नामक गन्धर्वं फो उथैशी का मेष 
हरण करने के किये नियुक्त किया । रतको 
चिश्वावक्ु मेषो को चुरा कर लिये जाता था, 
उस स्मय उवशा ने पुरूरवा को उगया, उस 
समय पुरूरचा नङ्गे थे, वे ्कचका कर वेसे ही 
विश्वावसु गज के पीदं दौड़े । ्वसर जान 
कर गन्धन ने राजभवेन के चारों र प्रकाश 
केला. शिया ! उर्वशी राजा कौ देख फर उसी 
तमय शपिमुक्त हो ययी तथा स्वगं को चली 


गयी | ( हयिंश ) 


उलुक्र-( 9 ) ये महाभारत युद्धके कुटु पहले 


कोरा के दृत चनक्र यष्पेधिर फे सर्मीप गये 
थे । शक्रुनिं की सम्मति सि दुयधिन ने पाण्डव 
पक्षाय कृष्ण युधिषिर आदि कोयुदके लिये 
दनक द्वारा बुलाया था । उलूक ने - दुर्योधन का 
श्रभिप्राय युधिष्ठिरस कह दियाथा'। महा 
भारत गुड के हारे दिन ये सहदेव कै दारा 
मारे गये । सष्टदेव ने भाले से इनका सिर 
काटलियाथा। ` ( महाभारत ) 

( र ) वैशोपिक दश्ेनकार का दृखरा नाम, 
हन क्रा शरसी नापर उलूक भा । श्रत एव इनका 


शके 


५.६ 
५ 
उद्छुकल्यलमद्र फेः एव्र । ये स्यती फे गभे 


दुक्षन श्चौदुक्य दन कदा जाता हे । नका 
जन्म काशयपवंश मे श्रा था 1 शरत एव 
इनको कारयप भी कषटते द । ये विशेपनामक 
एक श्रतिरिक्र पदाथ मानते ह, इस फारण इन्द 
वैशेषिक भी करते दं । कषा जातादे किये 
महदपि बहत ही पुराने हं 1 इनका वनाय दरन) 
ङ्दमन स्‌ भी प्रा्तीन दे 
उलूकी उलूकौ कौ माता जि्तस्ते उलूक उत्पतन 
हृष ६ । 
उलुपीनेरावत दुल मे उत्पतन कोरब्यनामक नाग 
की फन्या । युधिष्ठिर को ्र्ञाप्त ध्रयुन फा 
वार्ह वै वन में रहना पड़ाथा । इसी वन 
वाक्त फे समय श्रजन गद्गाद्वार गये श्रार वदा 
ही च्ाश्रम वना कर र्मे लगे । एकः दिन तपण 
करने के लिये, गङ्ख स्नान करणै श्न शरि 
प्राते भे, उसी समय उलफी वहा श्रा्यी श्रार 
प्रजन वौ पाताल मंतेजा फरश्रपनी श्रभिषलाप। 
उसने प्रकट की । श्रगन भोले मं पने डे 
क्र शाज्ञा फे ्नुसार चद्मचयं इ\चलम्बन 
करके रहताद्।च्रतषए्व मं स्वाधीन नदीदट्। 
तम्दारी यभिलापा प्री करने की मेरी द्च्दा 
दे, परन्तु जेषसे धमदानि नदो धरार तुम्हारी 
इच्छा मी पृं हो, इसके जिग कुद उपाय 
सोचो । उलप बोली“ तम्दारे चरधचर्यं प्रण 
करने का कारण एमे मालमद्े) तम लोग ने 
परत्तज्ञा करी थीं करि जव तमम ते फोर द्रोपदी 
, कं पात रद उस समय दसरा वहा नभरीजा 
सकेगा, यदि चला जाय; तो उसे ब्रारह वर्षं तक्र 
चनवास करना पड़ेगा । श्रवश्राप प्षोच फर 


देखे के द्रोपदी के किप तुम लोग कोर नियम ` 


मं चथ हृएये, श्रत एव मेरी प्रभिलापा पुरं 
करने से, तुम्हं धमष नहीं टना पडेगा 
श(र यद तुम मेरा मनोरथ परणं नष्ट करोगे; 
ता भं प्रण त्याग केरूगी; इससे न्दे 
हत्या का पप भी लेगा दी । इतना सन 
कर शुन ने उक्तकी इच्छा पणं की भोर 
उस दिन घर्हा टी रह कर, वे दृ सरे दिन उलपी 
के प्ताथ गङ्गाद्वार मे जोट श्रये । उलपी श्रऽन 
- को बहा पंचा कर श्रषने घर ल्लौर मथी, 


« ( गहाभारत ) 


| उशीनर 1 


उत्पन्न दए थ । 
भट फा नाम निषा या 


उदठ्वणनती सरे मन्यन्त यैः शत-दष्धरमा मभ 


एफ धपि । ये घरि पे पुय | 


उवर~पेद्माप्यकता, मर्ध %: प्रसिद्धे पचिदत | 


ये यफरमीर १ श्नं यसय ! व्यित 
महाभाष्य यैः टक्कर पय, श्विदि रा 
उवट ५ पव्यप्रकादा " फार मस्ट कै दुष्ट 
भर ये । एने पिता क्रा नाम जय था। 
उर ने वाजसनेयी सिता फ माच्पर्म 
लिव ई 

८८ वाध्यृादीयन एरस्णतय शमन्पयापुनदय क्र्म | 

मन्तभाव्यमियुं चनः मानि शष्ट शताति 

ष्ससे म्पष्ट ट पि उथट शवयस्ता मं सजा 
भज पैः रार्पण्यत म धिद्रमामे यें 1 दिनम्‌ 
ये ध्रषएने पिता शा नाभ वट व्रतम 
भ्र भन्पर धः एमा फ नाप स्प 1 
सष सन्द दाता ह । फयेपरिः सम्भर तं 
भोजस्थित ररेम्यतीफरगद्ाभर्य कै रपः 
शपे ^ काव्यमया" म उटरत किमि ह । 
षस्त मम्मय् पा भोन फ पादु इन्यत होना 
सिद देता, द शरवम्था म मौन पै 
समक्रातीन उवट फ समद फा होया भा 


कैसे मान सक्ष) प्रन्भदषहि उपर भोषपे 


समप्लीन एटा पार ये भम्ड्य फे स्टोर 
भद्रन । शरयता यद भीश्रद्यजा सक्ता 


५ 9 च ४ क भ ¢ 
्फिमम्मरस्षयेष्टोटेष्ठी थे, एरस्वतीकरय. 


भरण उक्ष समय तयः पन शया गा, जब 
मम्मर " क्ाव्यश्रफाय * वनतिये 1 भोज 
यदा रने से उवट फे ह्ाए प्रस्वतीकण्टास- 
र्णं फा पत्ता तगना भी मन्मद फा श्राक्चाने 
या। मलजिक्म स्प्रय तन्‌ ६६६ १० ५६४३ 
६० तक साना यवा दं श्तण्वउ्वटरेष्ममभी 
यही समय मानना उचित दे) 


उगशनादत्यप्रपाहत ये भरुक पुश्रथ ये दापरं 


क व्याप्त य । चद फोड़ शन्दक) बास्स्साकि 
भीं फटे 


उशपनरस्च्यन्दयंशपीय चिख्यापत राजा.। मदयन 





उशीनर] ` .  . 





-ययात्ति कौ कल्या माधवी के गभं से. राजा 
उशीनर के एकं पुत्र उत्पतन हा था, जिसका 
नाम शिनि था । जहो यमुना नदी-की जला 
चोर उपजला नामक दो रालाये हे बही राजा 
उशीनर ने यज्ञ किया था, उस रज्ञ से इनकी 
छठा ष से मी षढ़ गयी.थी । इनके धमं 
क्प परीक्षा लेने कै सिये, बाले पक्षीका रूप 
धारण फर, इन्दर प्नौर कपोत सूप धारण कर 


ष्यंगनि उनकी समा मे गये । कपोत चाजकै भय 


छे डर कर उशीनर फे उद्घ परं गिरा, भौर 


उनकी शरण उतने वाही 1 कपोत के पीडे पे |. 


घाज भौ सदह उपरि्थित हुश्रा, चौर उसने उशी- 
नर स कहा-५ म्टाराज, सभी घापक्तो धमत्मा 
, जानते दै, भुखेमुखक्रो हय कर मेरे भश्य कपोत 
को आश्रय देना घापके कथे अनुषित्त भौर 
धरं का काथं होगा !” राजा बोक्ञे-“ेनि भीत 
पौरं शरणागत को प्राभ्य दिया दै इससे.हम 
क्तो धधमं "नदीं दोगा, मस्युतधनं ष्टी होया, 
भनौर यदि हम दको तुम्हारे लिये छोड़ देगे; 
तो हमरे श्स काय की खमी निन्दा करेगे । 
न्नाद्यय श्नौर गो की इत्या तथा शरणागत का 
त्याग न दोनो का तुस्य पाप दौता दे ।"' व्राज 
दोला“ महारज, सभी प्राणी भ्राहार करने 
छै तिये -त्पन होते है, वे आहार ही से वदते 
श्र जीवन धारण करते है ! श्राज यदि अप 
पुरे प्रहार करमे न दे; तो इससे भेरे भाण 
निकल जायैगे, अौरमेरे न रदनेक्षि मेरे पत्र 
दलत्र श्रादि भी आष्ास्न मिलने के`करण 
मर जा्येगे । प्रतएव प्रपि एक प्रणी की रक्षा 
रक्ष नेक प्रासियों फी हत्या करना चाहते 
ड, इससे ध्रापको अधमं दी दोगा! जो धमे- 
काय रक -दसरे धर्मक का विधात्तक ता 
रै वह धरर नी है 1 उसको रपम कहते है! 


लो धमै किती का विरोधी नदी, बहीः पाकृत | 


धर्म है!“ चजा. वीस्ते-“तुम एक धभक फे समान 
धाति फर रदे हो; तुम्डारी बातत सुन कर, मालूम 
होता षै कि तुम धमे के तत्व. घच्छी तर 
` जानते छे । तव तुम शस्यागतत.को छोड़ने के 
लिये कषत हो इसीका दमे शाश्च हैः । -इपत 
कपोत को घोड़ फर श्रन्य. मी. तो. बहुतसी 
| ¢, 4 - ८ 








{ अं। | | 
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तुम्हारे मोञन की चस्तु ह । उनमें जो तुम साहो 
वष्ठी देने को तैयार." षा योला-५ सुरे 
परस्य भोजनौ फी अआवर्यकता नहीं है राजा 
पोल“ कपोत को छोड़ करश्रोर जो एम मागो 
वही भ देने फो तैयार दहं! भिस उपाय-से तुम 
षस कपोत फो धोड़ सकते हो वह मुर षतश्रो 
वह मँ करने को तेयार्‌ ह ।'› बाज बो्ला-““यदि 
कपोत पर श्रापकी द्रतनी ममताद्ै, तौ श्राप 
केपोत के बरावर ध्रपने शरीरका मासि, 
ससं भेरी प्रसत्रता होगी 1" राजाने मान 
लिया नोर कषा ~“तें भी पमे शरीर से कपोत 
धेः बरावर मांस निकाल फर देता हं "2 यह फं 
कर ध्मेप्रायण राजा पने शरीरे से भास 
निकाल फपोत के बरावर तोलने रगो, सा 
थाट काट कर राजा तुश्वा पर रखने शगे, परन्तु 
कपोत के बरापर नदीं हृश्या, जच सजानेदेखा 
कि शरीर भें भ्रव मांस नीं रषा, तन चे स्वयं 
सुला पर चढ्‌ गये । राजा कते तुला पर चदते दी 
प्राकाशा से पुप्पटष्टि होने लगी, घाल श्रोर 
कपोत ने श्चपना सूप ग्रहण किया ! एम दोना मे 


` राजा को सम्बोधन करके कहा ^ हम कषोगं 
श्रापकी धर्मपरीक्षा के किये धये हए ये। 


पुनः उन दोनो ने राजा फो आशीवीद देकर 
का~+* सार मे भापवपी कीतिं चिरस्थायिनी 
होगी, श्रौरवे स्व्म॑फो चलते भये { राजा 
ने प्लौर भी नेक घर्मकाये करके यथाक्षमय 


स्वगारो््ण किया 1. 
( महा मारत श्वा. ) 


ऊ 


` ऊथोन=दिन्दी कवि, इनका सन्म सन्‌ १५९६ में 


हया था, ये शद्धाररसको रग यगिभिय 
र्वा फरमेथे। 


ुरन्चधुष ममु फे दस पुत्रो मे कि एक पुत्र । चचुष 
£ 
-मनु की पकी चदूयला कै गमं स दस पुन्न उत्पन्न, 


हुए थे, जिनमे ऊरु भी एक थे । 


उसै=( १ ) स्तपियो के अन्तगेत एक च्छवि । पे 


द्वितीय मन्वन्तरस्य थे। । 
(२) चन्दर्यश्ी एक राजा, ये ब्र्रथ-के वेश 
म उस्पन्‌ हुए थे । इनके पिताक साम सत्याद 


) (क) 


| ये मगध के राजा थे) प्रादे मगधसज 
ध । 
जरासन्ध दन्हीका पात्र था क 
उअसवहानमिधिसा के एक राजा! ये मारन शचि 
कै पुत्र थे । | 
ऊञ्जस्वती ८ १ ) यह दशषप्रजापत्ि फी कन्या थौ । 
धन से इसका विवाह दयाधा) 
२) सजा पियवत की फर्या फा नाम । 
ऊधिलाल्सीरध्वय जनक्र दी श्रारसजात एन्य । 
ह दक्ष फो य्यादी गयी थी 
ऊषारेत्यराज वाण की कल्या । दसन ध्रनिख्द 
ते श्रपना स्याह किया था । (देखो ्निच्द ) 


च 


पृक्ष ¶ ) शगु फे वशजं प्रीर चो्ीस् द्वापर 
के व्याक्त। फोर फोर षने वाल्मीकि भी पत ४ 
(२) धजमीदके पुत्र । 
( ३) कुरुवंशज क्रोधन फे पुर । 
( ४ ) गौढवाना पवेतमासा फा नाम । 
प्रश्चेदन्यार वेद के चन्तगंत एक वेद फा नम । 
श्राधनिफ पररिढतों के मतसि छरवेद ष्ट प्रथम 
वेद है । दसफे दस्र मणडल दहं । उन दस 
मर्डलां मे पददसती छनचाकर्ु 1 हन प्रनुचक् 
म एक दार श्रह्ादस सूकर द) च्छेद क प्रथम 
मेर्टल मं चावाप, द्वितीय मण्डलम चार,पतीय 
श्रोर चतुथं मर्डल मे पाष्व पांच फरक दस 
पञ्चम, पठ धरोर सत्तम पर्डल म दः दुः फर पे 
प्रह्ारह, टम मरुडल मेँ दस, नघम मण्टल 
मं सातः भ्रार दुश्म मर्टल्त मे यार थनुचाक 
। एक एक मण्ठलमं सुक्र एस प्रकार हं । पथम 
मरडख मं १६१, दिततीय में ४३, रेपीय में ६ 
चतुय म ५८, पचम में ८७, पुटे मं ७५, 
सात्वं मं १०७ श्रटमर्मे १०३.नवममे $ १४ 
चोर दशम मे १६१ सूङ् दै । इसी प्रकार 
धरवेद फे श्नोफ पाद शब्दे यष तयः कि धका. 
राहत छार नकारान्त दयस्व श्रादि शष्द भी 
गिन उलि गये हे । भीमद्धागवत मे सिखा है फि 
` मपि वेदव्यासने चेद का विभाग करके श्चपने 
शिष्य पेच को ऋण्वेद प्रदाय पियाथा | चैलने 
ध्टवेद्‌ को दौ भार्गो मे विभक्त करके श्रपते 


| 
| 
| 


` हिष्य छप्रमिति शरीर चक्छलि त्ति दियाभा। ` 


वालि ने श्रपनी पद्य सहिता कयो चार्भागं 
मबषारयाभधा धरार उन चद्‌ भागा शा ध्पनं 
पवार धिर्ध्याक्ते द षिया था, इन्युपरिति 
प्रपनी पटर संटिता का शपनं पुत्र मारय 
ौ पदमा । मारदमन्पन रप्र पादत्र 
पुत्र शाकन्य शरोर पिप्य वदासत्र तथा मभि 
द पषठाया । धकहयने र प्राच सटती 
ध सदय नश्रिमा, ्वाप्म्रत, गातय, धन्प्य 
धयादीय शरीरं शिशिर नामधरः पच चिर्प्यो में 
एसः प्रचार प्प । शसम पदर ग्ध शयने ` 
मासा मे पिमः एधा) सथः मुनिने प्रपते 
चरण-व्यूह नाम पन्यम हिया ट, रयेत्‌ 
मं श्या भेदयास्थानरद। ठन जाम येद चर्चा 
श्रावक-चचक्र, भव्याय, पार, करमपि, धम- 
जटा, प्रमरथ, पमार ध्रीर पमदरद । शम्बेद 
यै पाठ एायार्‌ ह । शाश्पलायनी, प्रद्धपादनी 
श्ताक्ररया, वाग्यता शरि मारदर्ा । श्यी प्रर 
उक्षे मर्त प्रध्याय छुद्र प्रारि का भी विधरय 
वा फिफ यया) परखनव्यृ् फे मतसि शयेष 
के शमे छथ्याप इन समयप्रपो नदत) 
यदपि चरणस्य में ऋग्वेद की पाच शाता 
ही का शनि पापा सत्ता हे चापि श्यन्यानय 
पस्तयनंसे क्ण्यद्र पपे २१ प्वादार रने फा 
पतातगतादे। षो सफतादें ङि प्रधान प्रधि 
पालां पचष्ी ष, यार चन्याम्य उपदा 
ए; फिन्तु एत समप उव पचि शापाप् फाभी 
पता मष्ा चठता । षस भ्रमय पाल ष्फी 
शापं प्रयधित ह) श्रा {सश एता कछमाना 
यड़ाफशिनिष्टो गयां किः प्रथमम छण्येदषा 
क्या श्रक्रार धा, दीयमः परिवाने हनि पर 
उसका श्राकार कसा श्या श्वर शस समय 
साकार कसाष। यप्ठकफी नियमावमीध्ार क्रियाः 
प्रयातीका दिवरय फर, श्येद्‌ फी दरो श्ाखारं पाष 
प्रणीत एर्‌ थीं ये प्राप्रय तामसे परसिद्ध ट! 
एषः फा नाम रतेरय शरीर दुसरे का नाम एषी 
तको घा साद्धुथायन ह । रेतरेय ध्टपरि ने रेतेरय 
घाद्रण का, श्र दुपीतफ छदि ने फोपीतक 
व्राघण का सष्ुलमे पिया धा) 

्रधिकाश श्राघुनक पारेडतों का मतहेकि 


करसेद्‌ । ] 
वदविक युग ( ४601९ 428 ) .भामक एक 
समय था,+उसी समय वेदिक सक्र षनाये रये हं । 
उसी समय सुदास, यदु, तुर्वसु रादि प्छण्येदीक्क 
राजा वतमान थे । उसी समय श्रायं धरोर 
ध्रमायोँ मेँ युद हुश्रा था! उसी समय यज्ञां की 
ख्ष्टि दरे तथा उसी समय से वेदिक चाप 
बनायी जने लगी । परन्तु शाखो की भ्रालोचना 
या स्वततस्त्र . विचार करमे से वेद्वि युग फा 
करटौ पता नरह . चता । एक मन्वन्तर मे 
कितने वेदव्यासं उत्पन्न हए ई, कितने धार 
वेदो ˆफा सद्धरन. हा हे, कितने इन्द, 
उपेन्द्र, सुदास, यदु, तुवेसु आदि उत्यश्न भार 
विक्षीष हुए,. धसका पता छ्षगाना वड़ा कठिन 
है! वेदव्यास मेषेद्‌ शा विभाग यासक्कलन 
क्रिया, एसका तात्प यष्ठीहे फं वेदव्यास के 

` पले दैव-उपासमा फे शो मन्त्र जदा प्रचलित 
थे, उत, भर्त्र का वेदन्यास ने सग्रहमात्र 
किया था । छ्वेद के ऋषियों मेँ अगस्त्य रोर 
प्तरि का नाम पाया जाता है घोर विश्वामित्र 

` तथा `दिबोद्ए्त छा भौ भाम पावा जात है । 
` चैवस्वतमनु, विवस्वास्‌, श्ाित्य, प्रजापति 
भर्ग, सोम पश्ति भी मन्त्र मने दी 
साते हे श्रौर प्रतदेन, परुच्छुद, शुनःशेफः, 
रात अटक अदि मी मन्त्रदाष्ी हं.1 प्रथ- 
मोक चपि श्रौर शेपोक्त च्छपियो म॑ वह्ुत काक्त 
का व्यवधान दै। ये रक समये नष्टीहे! 
अधिक कया कषा जाय, इनमे दषु ते च्छि 
दृसुरे मन्वन्तर में उत्पन्न हृषु थे । -िर. भव 
धैदिक ` यग किसको कहा जाय । चेदन्यास 


के बहुत पष्टले फे युग को वेदिक युग के कट १६ 


( भ्रारतवरीय इतिदाप् ) 

` क्छुच-=एक राजकुमार), ये पुरवंशज सुनीत फे 
नैशजये। 

दयुचा=कग्वेदं का मन्त्र, जो दीक्षित होता के हारा 
यक्त मे पदी जाती दई) । 

छली ्छसप्ौवै नामक विरूयात ऋषि कै पुत्र । इन 
की ली का माम सत्यवती था । इसी सत्यवती 
र गर्म से ऋष्वीक के तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे । 

' , ` उनक नास ये है जमदग्नि, शुनम्शेफ श्योर शुन 

पुच्छं । कषतनियो काना करने के लिये दृन्दानि 


८ ६ ) ` 
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बड़ी चेष्टा से समय धनुर्वेद का , अध्ययम्‌ किया 
था। ऋचीक ने अपने चंश की" रक्षा कते लिय 
महाराज कुशिक्र के पुन्न गाधिराज्न की कन्या 
को व्याहा था | किसी चंशज कै उत्पन्न न होने 
कै कारण गाधिराज की पनी बहुत -च्विनतिति 
रहा करती थी । छऋचीकने श्रपनील्ीत्था 
अपने ससुर की जी को पत्र उरपतर होने फे लिये ' 
ब्राह्म श्रर क्षात्र नामक दौ चरु प्रस्तुत क्रिये 
थे । गाधिराज फी.छी ने उत्तम पुत्र उर्पन्न दीने 
की हच्छा से अपनी कल्या री सम्मति लिषर 
पराद्य. चर सा शिवा चौर उनकी क्तन्या-ऋछवीकं ` 
फयीक्लीने क्षात्र चरखा क्ियाभथा । पीडे जवं 
भ्रम्चीक की च्ली कोक्षामि चरु फा प्रभाव मासूम 
हु्रा, तष उन्होते अपने पति से प्राथना कीक 
इमि प्रम तियो गण न हो फर पोत्र 
मे हो श्सी चरके प्रभाव से ऋषीक कोली 
भे जमदग्नि नामक एक तेजस्वी पुत्र जना 
था । जमदि के पुतन परशुराम थे । अपनी 
पितमही फे नर फे श्रनुसतार रम ने क्षत्र 
धमे का अवलम्बन कर समम्र धनुर्वेद्‌ का 
द्ध्ययन फिया था । जामाता के च्चे कते 

` प्रभाव से गाधिराजकी ल्ली ने श्रद्यतेजयुक्क 
विश्वामित्र सामक पुत्र उत्पन्न क्रिया था श्मार्‌ - 
पठि सि विश्वामित्र ने कडेर तपस्या हारा 
ब्राह्मणत्व लाम किया था। 

( महाभारत, श्र. प. ) 
छरी यनपुरुवशज राद्ररव ॐ प्र्नामं स एक। 
पपुलिस्वान=एक राजा का णाम । इनका उद्लेख 

वण्णवेदमे हा है । ये इन््रके मित्रथे धार 
एन्होने दस्यु कृष्ण को अशुमतता मदी के तीर 
पूरं जाता भा। 


` इ्जचदेशचनयेवकी के गमे से उत्पत वुदेवः फे एक 


पत्र का नाम, 

प्रुज्रस्व-=यदं नाम ऋग्वेद म एक पुरुप का भवत्ता 
है । इसके भिर पिता ने इसे अन्धा कर दिया 
था क्योकि इसने एक सो एक अदेया का मार 
कर रक मादा भेदिया को खाति .के.दे दिया 
था} तव उह्त कृतक्ता मादा मेड्यि ने -श्रर्वन 
कभारों की प्राना कर उसे आख ष्टूलाय था । 


 ण-~धट्रारहन दर कै व्यार । 
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ूत{ 9.) सत्य, (२) धमक पुत्र का नाम, युक 
की एक 1 फे ४. से. नथी उत्पत्ति पद थी 
(३) मिथिष्ठा के एक राजाका नाम, जो 
विजय क्षे पुत्र ये । 
शृतभ्वज्ञ-( 9 ) भागवत में लिक्षी गणनाके श्रु- 
सार एकादशस््रामेसेरक रर) 

(२) प्रतर्दन राजा कीक उपाधिः जिसका 
प्रथं “सत्य क्पे ध्वजा वाला” हे । राजा प्रतर्दन 
सत्य फ श्रत्यन्त पक्षपाती ये । . 

छुतिधासा=मस्स्यपुशण कमी गणना क धरनुसार तेरदवे 

मन्वन्तर फे मनु । 

धयुतु=बारहवें मन्वन्तर फे मनु । 

्तुद्धित्‌-भिथिला के अज्ञात नापक्र एक राजा 
दे पुत्रका नाम) | 

प्तुधामनःजारहवे मन्वन्तर कै इन्द्र फा नाम । 

श्छत॒परो-दष्वाक्घुव॑शोद्गव परसिह राजा । ऋतुपखं 
की राजधानी चदोध्यामें धी च्रीरये श्रयुताश्व 
के पुत्रथे। कलिके कोप से राज्य भरष्ट होकर 
राजा मल ने शन्दीके य्य ध्रश्वाध्यक्ष का काम 
कर के रपे दुर्दिन काटे थे | ऋटुपणे के यर 
पना प्रससी नाम द्धिपा करन ने श्चपना 
वाहक नाम्‌ बत्ताया था । बाह को राजा छतु- 
पे मालिक १० दक्नार सपय देते थे । वाकं 
राजा तुपरं को श्रश्वविथा फी रिक्षा 
देते थ, श्र उनसे' स्वयं जए की शिक्षा प्रहरणं 
फरते थे । यूतरिक्षा मे निपुणता प्राह करने 


स राजा मलक शरीर से कलि निकल फर 


माग या । जिस भकार थूतविया मे' तुपणं 
निपुण धे उसी प्रकार श्रश्वविया सँ बल थे । 
अतएव परस्पर ये दोनों बहत ही शध शनो 
रिणी चिाचनो मे निपुख हौ गये । नल कै 
राज्यच्युत्त होने पर विदभैराज ने उनकी विपत्ति 
की ववर ¶ा कर जामाता शौर कन्या को हैमे 
फे क्षये चारों शरोर दत सेजे ये । उनके भेजे हुए 
दतो ये से सुदेव नामक प्राष्य ते चेदिराजं 
क राजभवनं मे राजकन्या सुमन्दा की दासी 
पे रूप मेः दमयन्ती फो देला । दमयन्तीषका 
परिचय पाकर चेिराज ते पनी कन्या कै 
समन दमयन्ती कौ राजा भीम के क्षमी भज 





ककि 


यानामन 
विया । दमयन्ती.ने भी' पित्ता के घरज्ाकर, 
मख फो ददने फे लिये दूत भेजे । उन्म से ष 
ने ध्रा फर समाचार दिया कि श्रयोध्या मं राजा 
फतुप्रथे के यहो नल प्रवाध्यक्षके काम पर 
नियुक्त द । दमयन्ती ने पित्तादि ष्टिष कर माता ` 
फी सम्मति से, दमयन्ती के पुनः स्वयम्बर सने 
फी बात राजा छतुपणे कमो सिख कर भेज दी 
योर उत्त स्वयम्यर म तुपरं दो -श्राने 
कै सिये निमन्वण भी भेजा । कऋतुपयं श्रश्वा- 
ध्यक्ष चाद्ुक फी सहायता से धटुत शीतर विद्म. 
राज भवन भँ उपस्थित हुए ! विद्भराम भीम , 
ने ऋतुपरणं का यथोचित सत्कार क्षिया । विद्म" 
राज भीम दमयन्ती के पुनः स्वयम्यर श्रवा 
ऋतुपयो फो निमन्त्रय भेजने फी कुद भी पात 
नहं जानते ये । ऋतुपा स्वयस्यर छा कषुधं भी 
सामान न देख कर, विस्मित श्रौर चिन्तित हृ! 
भामिने राजा ऋटुपणं सै उनके श्रानै का 
कारण पृदु, ऋतुं ने श्रपने मन के श्सली 
भच को छिपा कर कटा कि शापे भेर करे 
ही फो मैं श्राया ह| इस उत्तरम भीम फा दित 
सन्तु ष्ठा इरा तथापि श्तुपं फे रहने 
भोजन श्रादि फे प्रचन्धनें दे छम गये। उपर 
दमयन्ती नै केमिनी नामक दासी कैः द्वारा भत 
फो भीतर वुलयाया । उसी समय राजा नद का 
भीम श्रौर श्छतुप् के ताय एरिदय हा । 
राजभवन मं चानन्द फी तरक उने सरी । 
ऋतुपणे पने राज्य को लोर श्रये । राजा नत 
भी धपनी छी दमयन्ती को साय ज्ञेकर श्मपने 
रज्य मे गये चोर वौ छ्पमे राज्य पर 
प्रतिति हृष्‌ । ( महामा ) 


एतेयनपुखंशी राजा सदश्च फँ दस पत्रो मे 


ज्ये पुत्र फा नाप । 


ऋु=( + ) एफ पराचीन वैदिक दैवत! । नकी 


यत्र पूजा नदीं हेती। 

(२१ दघाकी नवींयाकोमार दिते 
एक) चाने इनेते षटि करने कै सिये कदा था 
परन्तु दन्होने एष्ट नदीं फी ध्रतएव नकी कुमार 
स्ता ६ । ये नदमया के पुत्र होने फे फारण पवित्र 
आर सचरित थे थोर दनको सत्य शन परा था। 


प्स्तय प्र निदा इनके रिष्य थे रौर फश्च ने | 





श \. | (. ६१ , 


` श्नको सतय हान फा उपदेदा दिया थां + पलस्स्य 
प श्राम्‌ देविका नदी फे तट पर, यक्ते हुए वीर- 
नराद्‌ नामिक्रचगस्म था श्र, नेद्राध नमा वहा 
नदं कै समीप एथः उपवन में ररते थे! जव 
एवः दारं यप वीत शवे, तव श्च्यु पुलस्स्य से 
मित्ते कै सिये रीर नपर गये धमर वरह पर 
उन्दनि श्रपने शिष्य भ्न श्रं दिदःन्त क्रा 
तच्च समसषाय्रा। एक ज्ञा व्थयेः शद्‌ फिर 
शरभ पने शिष्यकः पास गये श्रौर उन्टनि 
प्रपने रिप्यफते शृय्वरीय ज्ञान फा उपदेश दिया। 
प््युगदख=( १) पुंथन्वा-फे पुत्रका नाम, जो 
प्रपनी कारीगरी फे फोर प्रसिद्धः हप श्रार 
एनका देयत्ताश्ना ने सम्मान किया! कते द~ 
हन्ने इन्द कै ग्य शरोर घोह धनि ये श्रार 
धपे पिताकोदटसि यृदाकियाया । यह 
भी पद्या जतां किः नके नाये छद पिपत 
सन्तर भीष । ये मर्नभ्य दोकर धपा वद्धिमत्ता 
पे देवतादेग्येये) 
(२) द्यवे मन्वन्तर फे देवत्ताच्रो फी 
एकः भ्र॑यि । 
श्पुधमे-( $ ) इनके पिहा छा नाम राजा नाभिं 
था श्रीर्‌ गशी मता का गाम-मदारानी मेर 
धा | ऋय फे सौ दड्के हुए भिनमे सव्रते पडे 
ध्या राम सरतथा। छप नै निरपेक्ष ह 
पद्िमतरा श्रोर न्याययृवकः राभ्य फछिया श्रार 
श्रनेकः प्रभिद्ध प्रसिद यञ चयि! चिराद्‌ 
मरे राज्यिश्चपने पश्र भर्त क्रोदे कर चानग्रस्व 
श्राश्नम प्रहस क्षिया, श्वर पटिन वपस्यासि 
प्रप रीर क्तो सया दिया, यदा तथः पि मुद 
न्न पथन्डी च्छद्र ये मर गरे । विद्तग साद्व 
द्न्दाने मुख म पकड एस कयरण 
वे दद्ध छायं मर्दी । धमिद्धामवेत 
भ्रिदसी श्रलती कथा चिखी इडं 
यष्ट रिष्धीदेदिःन्यभदेव मे भार्त- 
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(८) शष्ट पर श्रक्रमण्‌ फरमै वारी 
रामचन्दकी सेना फे एक सेनापि फा नाम । 
द्रजीत मे इनको श्रपनी मायाति बहा ङ्गः 
क्रिया था, या ठक कि रणक्षेन मे इनकी चष 
ष्टेततक दश्चामं छोड गया । श्रन् भँ दनमानूजी कयै 
कऋपम पवत स लायी इदे सन्नीवनी तरी 
यह्‌ पुनः जीवित्त दए । 

( ६) कदास के शिखर परक एक सुनते 
पचत क्त नाम जिस पर चार दुरि्यी उत्तर 
होती हं जिनके पभावसे मरा द्रु्ाजी जाता! 

चि १) अड़े दिद्न्‌ द्र ! सात पि द्जो प्रज 
पारकं समान सम्ररजाते ह एक क्रि श्रादित्य 
गन्धव श्रार प्रप्रा परततिमस मं स्यं फे घाध 

रदरते दं ! विष्टापुराणरमे तरीन प्रकारके शपि लिखे 

ह । राजर्षि, दैविं श्रार अद्रपिं । राजिं जेस 
जनक दैविं नेसे मा. शोर धद्य्षिं जेसे 
वति 1 { चप्‌ धानुका रथं देना है।)} 

च््ापकरा, या; ऋापकुल्यान्णक् चदी का चाम 
जो मदेन पवत स निकल कर गद्धम कै पास 
समुद्रम गिरती दे! 

रपिकसनमरुप्यों की एकः जाति 1 रामायण में 
शिलाद किः यह जाति मारत फे परिदम पव 
द्टिण प्रान्त में रहती है, इसी जाति से शरङैन 
ने घोडे कल्थिये) 

रण्यसुकन्द्षिख फे एषः पयत परमं नामः यदीं पर 
पग्यासर था । यदीं पर मतेद्ध मुमि का श्चाश्रम 
था । सुग्रीव सवे राजा थं श्र चचनेक वानम्‌ 
भी यदा ह्य रहा क्रते थे 1 रामचन्द्र ने वनवास 
ये कषमय सी प्रवत पर चामरस्रा यिताया था 

पप्यश्दद्धन्तपश्रमाचस्तम्पत्न एक्र चपि । महारज 
दशरथ फी फन्या शरान्ता इनको च्याही ययी थी । 
श्दे मद्ाराज दष्तस्य को पूत्रेटि यन्त कराया 
था जित यद्व कै भ्रमाव ते रप्र प्रादि चार पुत्र 
दशसर्थके हुए ये । ये मदर्पि विभार्ठक के पुश्र 
धे! एफ दिन स्वर्मीव ध्रप्सरा उवशीक्ो देख 
कर महयं विभाख्टक क्त जल म रेतःपात हुश्राः 
उन्हे राश्रम मे रहे वाली दक्र स्री ने उस 
स्तको भलके क्वाय पी लिया था 1 इतदि उत्त 
सगा के गमं रदा प्रार्‌ उस गन स वरधप्मय 
पकः पत्र उव्यत हुपा ! चद श्रमी दायन्न्ट दद 


कष्य । | ( ६२ ) [ शष्ठटय 1 
~ 
कल्या थी। हरिणी फे गर्भ॑ति उतपत्रष्टौने के साना प्रष्य्थ् ई । त्रिभागा मनि चत्र. 
कारण उस धाठक के प्तीग मीये । उती पौर पुच्यभू छो देखकर शप द्माध्रम कौ 
` ध्ालक फा नाम प्य था।येप्राश्चममरद सार गये । ( गाय ) 
कर पित्ताहीकै वास साजित ¢ थे ए 
धने भागते 
मीन नु 4४५ चोर गौया दोनों | धफचक्रान (५ ) पणः परि दानय । दनु रर 
प्रफार फे व्रह्यचयं का पातन कियाथा। एक पमयपसेि शस का उपति ुषा। 
समय शद्धे के राजा रोमपाद फे रम्यम (२) फा नण पति माम जि मीम 
रवण एधा, उन्दने श्पने राज्य के प्राया उनकी भाता योर उनक भाद्‌ प्यार: नैके 
आक्र र्ट्थ | पपवर एष्य दो तष शष 
प्रद्रये फ षरम दसाम र । पुट पटा ककरा 


फो बला फर एस विषय मे उसे सम्पाति मारी । 
व्राह्मणं ने चताया कि छष्यश्यफग मुनि फो युदा प्रापु । | 

जणा परभुम भलुम्यभदयी सप्रसण्म्‌ ग 
माराथा] 


कर यन्त फराने से, शचचपरण दूर टो जायसा। 
पकदन्त एय दति, गतया दत दपा ६। 


परन्त छष्यन्टङ्न का यक्ना वुद्ठु सदम काम 
ए्कपरण्‌( या पपारलान्टिमातयरणन व षर 


नष्ठीं है । चव राजाने वेश्याश्रों फो मेश फर उभ 
देः दाच मावसे मुग्ध कराकर कष्यन्टः फो 


वुलवाना निरिचितत पिया । यथासमय चेरयाए 
भेजी गयीं ! उस समय श्राश्षम म पिभार्ठफ 
मुनि नदीं थे, चतएव धच्छे भच पष छददू 
सिला एवं च्राशिङ्गन श्रादि फे दारा एष्यग्यङ््‌ को 
वेश्याश्चो ने प्रसप्न छिपा । विभार्दक्र मुनि पै 
्मनिकेडर्से वेश्याथ्ोने धाश्नम परित्याग 
फरिया } शऋप्यश्छरः फा मन धर चटल हुधा। पे 
वेश्याश्रों की घाते सोचा फरते थे । उन्मि पते 
जह वेश्यां फो देखा वा, दृरखरे दिनि भी पे 
` वौ गये, योर उनको वी देख फर यडे प्रस 
हुए । वेश्याश्नों ने श्रपने साथ चलनेकै क्षिये 
भाष्यश्चष्न को फा । ऋष्यन्णद्ः षदी प्रतता स 
चलने को तेयार हुए धरोर भिरित क्षमय प्र 
चल कर वे श्रद्द मे राजा सोमपा फे तमीप 
पहुचे । ऋप्यशङ्ग फे श्रद्धदेश मे उप्थित होते 
ही, श्ट होने खगी । एर विभारदक् मुनि 
श्रपने योगवसल-से सय बाते जाम कर मारे धष 
वे धीरष्टोगये प्नोर चे स्वयं श्ङकदेश मे 
उपस्थित हुए । उस समय राजा सेमपाद्‌ ने 
विभाण्टफ सुनि फे क्रोध से चने फे सिदे धरपने 
भित्र चयोध्या ये राजा दशरथ फी फन्या शाना 
ऋष्य मुनि को व्याद दी । दशरथ से 
शान्ता को राजा रोमपाद 
ग्रहण क्षिया था, विभागक मुनिफे श्राततेही 
नयरवात्तया ने गणेर मचाया किः दस र्थिक 


। 


| 


पोप्यप्री स्पसे 


[ण 


सैना दौ सदपिपो देमाम। एन द्नो नै एतम 
पाथिनि तपत्या थय पि चमी वपाया प्म चप 
प्िष्ठीते मरह श्ट | प्रम तप्रसदा द स्पादरं 
उद्भ हिततमं तग गय ध 1 षद पनि यन्रम 
प्रद ध्यः पता पर दना | ए दारय 
उसा साम पणपप्या पदा शाप वरत्‌ परत 
पुष्प णा एर प्त थौ पक ष्य शतदा चाम 
पकपारष्ता पटा । पयःपश्धा हि सामादि 
द्म दृच्ददषुप्ाथा धोर्‌ एष्टा क 
ष्याह तगीपय्य पुनिसिटुघ्षष। 


पकलव्यनिपादररास दिरयेयपत्‌ पैः प णर 


दोगा कः दिष्य । एतः समदं पाररथ शोर 
कोौरपरुर दरोखाचावे फै स्मरित से पर पैलने 
यनम गयेये ष्वदेरं दम फेः पसिदिये चन्म 
एर उधर परमते पे) ट्री समप एफ इछा 
एकंएव्य धनो पटा पस्थ प्रोटर शमर स्वपा 
ष्दाथा! एदसय्यने उष दुत युगम ० याम 
भार कर उसका दाठना धन्द्र दतर शिपि धा 
घट कुरूर पाण्ट कैः समाप साया, इसे देर शर 
ये पाण मारने पत्ते थी प्रसा फे सम । श्न. 
न्तर धाय ध्लाने वति ष्यं दृत दते पाण 

पकरसध्य फे पाष्त पद्व; पार पं दद्याचयं छा 
शिप्य हे यह उससे हन षार, उन दय रा 
ठिकाना न्ट स्ट) पार्टवतार एश्राजपामीरभे 
शापे 1 चलन ने पिनौत भायसे रुर दोप्पचाम 


एकरव्य । | ( .६६ ) 
~ सक 


से जा फर पृद्धा “ गुरो ! सापे तो प्रतिक्ता की 


[ एरं क्त । 


पक्रोदिषएट-मासिक भद्ध । यह एक ही व्यक्ति के 


थी किमुत षदकर दसस फोर धिप्य नदी 
होगा, परन्तु यापने तो एक भील फौ रेते इथ- 
पाण्ट सिच्वाये पिः उसफा स्वप्र भी धापकरी 
रिक्षा मे मुके गही खाया ! द्वौखावायं भे बटुत 
- सोचा परन्तु एदरणा फी फुट मी चात उन्दे 
स्मरण सरह यायी । दोणादायं घेन फो साय 
ले र पएफलन्य फ यषा उपरसिमिद्र एुए । गुर फो 
श्राति दुष देख कर, एकलव्य ने प्रणत फिया । 
फिर द्वौखायायं केः पद्मे पर उसने का फि 
श्यापने भुमेः स्तच्च जाति सम र तिरस्कार 
पूय धनुर्वि्या फी सिक्ता देने षय निषेध कतिया 
या । तमे भुम पा कष्ट एणा धोर यहो शा 
कर मेमि प्रापक पकः सत्ति पती मृतिं यनायी 
तथा उसतीकरो श्पना रुरु माम फर पिपिसिरम 
प्रष्टविघ् सीखने सगा । यदह सुन. प्रौणाषचायं 
योसे-“ पीर ! यदि तुम क्ष्वमुच धमरे शिष्य 
घि तो मुभे गुस्दक्षिणा रो!“ एकलव्य प्रतर 
रौकर गुरूदशिणा देने फो भस्तुत एणा । द्रौणा- 
पायं सोते~++ तुम अपने दुदिने हाय फा गुरा 
पट कर मुस गुस्देकषिणा में देदो 1 ”' एक्रलब्य 
गे पेसारी फिया । प्रोयाचायं भी श्रपने धरं 
हीट चाये । तदनन्तर दृसर शगुखी फे द्वास 
पएदलस्य ने बाण दा कर देखा तो उसे विदित 
ष्मा उसके पाथ.फी गत्ति पटे फी सपेया इस 
समय धट गयी रै, दरोणायायं चे प्रपत प्रकार 
हदय फी फडोरता श्रूस्ता चया धन्याय देखा कर 
प्रप्रये रिष्य पञ्जने फी धेएता पम्पदन फी धी । 

( पहामारत्‌ ) 


पक्वानां मे एकः संपड का नाम, जो 
प्रद्मा फे उत्तरीय मुख से उत्पत धाया) 
पकादशादधटतकद्िया, परिवार के किकतीके मरने 
पर दन्त दिनि तकः सोर चणो मनाते हे, 
परौर ग्पारदये दिन शद्ध होते हं । व्णमेद पे 
मृतक यौ फी प्रवधि म तारतम्य रै। 
प्याणकन्धजापति की कन्या, जो फ श्रपनी घोर 
तपस्या फ फरण पम शरोर इ फी माता वनी। 
त्को मे किष दै फि इर फारयप शरोर दाधा. 
यणीकेपुत्रदं। 


उदेश्य से पिया जाता हे। गत व्यङ्किक्षायात्तो 
एको ( भा्तिकश्राद्ध ) श्रथवा क्षयादश्नाद्ध 
किया जाता ३। 


पलापच्नएक वलि्ठ सर्प, इसे श्रनैक फन दै । 


यद्कदूकापुत्रथा। 
भ ^ 


ए 


पेतरेय श्राररयकन्वेद के घ्राह्यण॒ भाग फा उप- 


सहार ! सायणाचायं फते हँ कि याग रादि 
फरने फे सिये जिस प्रकार ग॒रस्थों को धाह्यण 
भाग फ श्ावरयकता हे उसी प्रकार वानर्यो 
पैः लिये धारण्यक्र भाग की धावर्यकता है । 
पदयज्तान धराप्र करने फे लिये किन फिन भ्राचासंं 
का पालन करना धावश्यक है, चरह्न क्या है 
शादि विषय्‌ शारण्यक में लिखे गये है । महर्षि 
२५ (4 
मनु फहते हे कि वेदाध्ययन समाप्त फर के श्रार- 
स्य फा अध्ययन करना चाहिये । धास्वस्क्य 
फते हे पि जो योगाभ्याप्र करना चाहं उन्हे 
ध्रारणयफ शरोर हमारा वनाया यौ दना 
पाहिये 1 प्रस्येक त्राण फा एक भारस्यक भौ 
। ध्रदेद्‌ के पेतरेय त्राद्यण का उपसंहार भाग 
रत्य श्रारेण्यफ दहै । रेतस्य श्राररयक पै 
ध्देद्‌ पैः प्रव्येक फपियों फा परिचय दिया सया 
द प्रीर आग्येदु फे पद पदांश शब्द शरदश 
श्रादि फी संख्या इसमे सिखी गयी हे । 


पेतसे्य ्ाह्यशन्वेयो फे उपसंहार भाग को चाह्धण 


कदते ह । वेदिक मन्त्रो फा कित प्रकार व्यवहार 
करना व्ाषहिये प्रधानतः ब्राह्मणो मे श्सीका 
विवरण पाया जाता है  करम॑क्राणड कै उपदेश 
फे व्याज से प्राह्मणो मं अन्यान्य वाते भी लिखी 
गयी हं । प्रसद्ध वश ब्राह्मणों मे सथितं फा 
भी वर्णन किया रया । श्रनेक पौराणिक 
फथा्यो फा मूल ब्राह्यणो मेँ पाया जाता हे । 
वसिदान प्रथाका मी चर्यं पे परिचय 
मिलतः है । यह छणवैद का ब्राह्मण हे । 
( देखो छरदेद ) 1 


पेरवतन्येवराज इन्द्‌ फे हाथी फा नाम, समुद्‌- 


-मत्यन्‌ फे" समय यह समुद से निकला धा 


प्रवं । ( ६४ 


ओ 


रौरव ~एक निख्यात प्राचीन श्राय पि । ये पदले 
भृगुवंश क्षतनियौं फे यजमान थः परन्तु किसी 
कारण से इन पुरोदित यजमानो मं विध 
दौ गया । क्षत्रियो का श्चत्याचार ग्रहा तक बदा 
कवे भुगुवंशीयि कियो का गभं कदन कर फ 
गर्भस्थ बालकों का नाश फरने लगे । इस समय 
एक भृगुवशीय पी अपने गमं फी रका कै ये 
किसी पवत भे दिप कर रहा करती थी । वदा 
भी इन परचुधों ने सल्ली का पका किया । 
ग्म भार से मन्दगमना वह छी ध्रात्मरक्षा कफे 
सिये दौड । दौडने से उसकी जङ्काच्चों को फोड़ 
कर श्रनि के समान तेजस्वी पुप्र निषटत हया । 
ऊरू से निकमे के कारण हस पुत्र का नम 
ननौ पड़ा था । भौव मारे क्रोध कै सम्पूणं 
धूथिवीमर्डल को भस्म करने फे सिये उदयत इए, 
परन्तु उनके पुरलाश्रों ने भ्रा कर उनको रोका । 
श्रो ने शरपने पूवैपुरुषों के कदने से एथिवी 
को भस्म करने कां विवार छोद्‌ दिया श्रौ 
पने क्रोधको समुद्र म डाल दिया । इसी 
कारण वद्वानल को भ्रौवनिल भी फते दे । 
( महाभारत ) 
श्रोलूकय-~वेशोषिकदर्शन का नामान्तर । वैशेपिक- 
दशनकार का माम उलूक था! इसी कारण 
उनका बनाया दशंन श्रोदुक्यदश्न कै नाम से 
, भरसिद्ध है । (दलो उलूक) । 
ओशनः=ऋषिविशष। ये दैस्यगुरु परिद्ध शक्राचाये 
के पिता ये। शुक्राचाये का दसरा नाम उशना 
था । शरुवेशी धरौश्न मे ऋपिमर्टलती के 
सम्मुख जिन शाल त्यौ का वयीन किया 
था, उनके पुत्र उशना ने उन्ही तत्वों का सथ 
करके उशनःसंहिता नामक एक संहिता बनायी 
थी । जो चाज सी भरसिदद्ै। 


क्‌ 


[ कतसथ 1 





नोते किया था । दानवराजं द्रुमिल्ल कै श्र 
श्रौर उग्रसेन की पत्री के गभं कस क्री उत्पत्ति 
हरे थी । यपने ससुर जरासन्ध कौ सहायता से 
कस पते पिताको सज्व च्युत फरके स्वयं राजा 


. षया था । प्सते पिता माता धान्धवश्रादिसभी 


ग्रप्रसन्र शटा करते थे । हसने श्रपने घाचाकी 
फल्या देवकी को वसुरेव फे साय व्याहाथाश 
विवाहके समयमे देववाणी हृदं कि दसये श्रावये 
गभ सि उत्पत पुत्र तुमको (कंस को ) भोरेगा, शस 
कारय कंसने वसुदेव श्रौर देवकी को करेदे कर 
लिया । कारागार मे इनके जो सड्के देति थे 
वश्च उनको मरवा दिया करता था । वसुदेव 
भद्ध की एष्य यष्टमी फी प्रधी रात फोश्वकी 
के याव गरभं से उत्पतन श्रीष्टष्ण फो चिपकर 
गोकुल में गोपराजं नन्द फे य्हौ रख ध्रयि श्रौर 
उसी रत्रिकोनन्दफी ली यशोदाके गभे्ते. 
एक पुत्री उत्पत हदं थी, वह कन्या योगमाया 
थी, उस रात्रि फो योगमाया फी माया से गोकुल 
म सभी ्रचेतन पडे थे । दस फरण वसुदेव कौ 
मन चाहा फाम करने का शचसर भिर गया । 
श्रीकृष्ण फो वरटा रत कर तथा फल्या को लै कर ` 
वसुदेव मथुरा लोट धाये । इधर कंस फो माष 
हुश्रा फे देवकी के धावे गभं से कन्या इत्यन्न 
हरै है । उक्ते उस कन्या फो पत्थर पर पटक 
फर मार डालने की श्रा । पत्थर पर. 
परते ष्य कन्या भाकाश भं उड़ गयी रौर 
वहा से वह पोली, ““ दुब ! तुमको मारमेवासा 
उत्पन्न हो गया । ” यह सुन फर फंस ने वसुदेव 
नोर देवकी को चोड रिया रौर रीकृष्ण का 
पता ल्लगाने के लिये चारो चौर ्चषपने दृत भजे। 
उन दृता को. श्रीकृष्ण ने मार उाला ! चन्त. 
में कल ने धनुयेक्ञ फा स्वांग रदकर भौकृष्ण ' 
फो मधुर बुलवाया था, परन्तु कंस फी सवे 
चालाक्तियो पोली निकली घौर कस श्रीकृष्ण कै 
हाथ मारा गया। ( एयिविश ) 


कंसा, कसावतपी~उमरसेन की कन्या । . 
फठुरस्थसूयचेशीय विख्यात राजा । मनु के पुत्र 
द्वाः इरवाक्‌ के पुत्र शशाद श्चोर उनके पुत्र 
- पुरजयथे। येद पुरज्ञय ककुत्स्थनामसे संसारम 
भ्रसिद हुए । पहले देवता श्रौर दानवो फा भय- , 


4 भोजर्वशीय 1. वपर्तिविशेप 
कस= तिविरेप। ये मथुरा फ राजा 
मसेन के कषवज पुत्र थे नौर मगरधराम जरा. 
सन्ध कै जामत ॥ + जरासन्ध की रस्ति 
` ` आर प्राप्ति नामक दो फन्याश्नो का पाणिग्रहण 








र -युद्ध हा था । उप्त युद्ध मँ परास्त होकर 
वरोंते प्रञ्जय फी सहायता मागी | पर्यने 
कहा कि यदि देवराज इन्द दमाय वाहन वनं 
तो हम देत्योके साथ संम कर सकते हे। 
इन्द्र ने पहले वाहन वनचे के प्रस्ताव को अनुचित 
` सम्रखूकर निपिधघ-करिया था, पररल्तु चिष्छुषे 
कहने से पनः उन्दने स्वीकार करिया । इन्द्र एकं 
वदे भारी देपभका दप धारण कर उप्र्थित 
दए । पुरंजय टपरूपधारः इन्दर कैः कदु पर 
चेठ कर, देत्यो के साथ युद्ध करमे दगे । घोर गुड 
होने के पश्चात्‌ देरय परास्त हृष्‌ । वहत स देत्य 
सर गये; श्र हुत से पात्ताल म भाग कर चले 
गये । ठष के ककुद्‌ पर चठ के कारण पुरञ्जय 
का नाभ ककरघ्य पएडा । इनके वशज काङ्स्स्थ 
` कषे जते हे । , (श्रीपरद्धारावत ) 
कङ्कदः=दकमरजापति को एकर कन्या का चाम जो 
धमं देः साथ व्या गयी थी | 
कषुद्धी रेवत का नाम ।ये चद्मलेके म यद्‌ पु छने यये 
= येकि उनकी लडकी के योग्य चर करसि भिले। 
करः थना के एक पचत का नाम । 
` कङ्-( १) उसे के.एक शत्र का नाम) 

( २) श्ज्ञातवासके सम्रयपाण्डवा ने भ्रपर्य 
श्रपने नाम वदद कर पिराटनमरम श्राश्रयं 
चिथाथा । उक्तं समय युधिष्ठिरिकानपि कद्ध 

, शा गया था! कष्ट विरा वैः सभासद्‌ थ । 

कद्धिपनपुर्वशन रोद्रश्व के पुत्र कानाम। . 

कपे संसार परं क्राधिषलय विस्तार करने 
- लिये देवत्ता अरर श्रमुरो म वद्र हा था! युद 
मं जो श्रसुर मेरे जाते, उनको द॑स्यगुर शुक्राच्य 
अवनी मन्व कै दवाय जीवित करं प्लवा 
ये । जीतन प्रात्र कर्के . दत्य पनः देवा सं लडन 
दम जाते थे । परन्त्र जो देव्ता सररिजातेथेवे 
जीदित्त नटीं ह्येते थे । इस कारण शतसज्जीवनी 
विश्या भ्राप्र करन्‌ कै श्प देवतान्चा ने च्ृहस्पात 
ष्््पृशत्र कड ङ दव्था? शत्चयं क समप 
भेजा । कच शुक्राचायं के श्शिप्य हए चरर चत 
क्ीन्र देवयानीं से उनका चन्भुस्व हो गया । कच 
क्रा उदेश्य जान कर दल््राने उन्-मार दिया) 
परन्त॒ देवयानी के कठन से शुक्राचाय न कच 


द्धो जीवित कर्‌ श्रिया। कुचं फिन नीततने पर दत्य | 


(.६५ } 


णक 





[ कच । 








" म 


ने पुनः क का वध कया, देवयानी के भनुरोध 
से याक्राचायंने वकी तारमी फचको जीवित 

कर दिया । एक दिन देवयानी ने कच यो दढ 
से ्राने के क्तिये भेजा । म्ये मदेन परिख 
कर केचकफो मार्‌ कर, भस्म कर दिया धार भ्म 
फो सांस मेँ मिला कर शुक्राचाये को पिला दिया 
कच के श्मानं मँ विक्ञम्ब षते देख देवयानी 
पिताकेपसजाकर कचकै ह्ये रोने ल्गी। 
शुक्राचा्ं बोजे, श्रवश्य ही फचको दैत्यों ने मार 


उालादोगा,मदो बार कच को जिला चका 
+ श्र उखको ज्िलाना सी व्यथे हे क्योकि 


श्रव्तर पा कर देय उसे मार ही डालेंगे, चरत्तए्व 
कच की बातों को व्यथं सोचकर तुम्दं दुःख 
उठाना उचित नदीं हे । परन्तु शुक्नाष्दायं के 
ससाने फा कुदं फल न हन्ना । अन्तमं पुत्री 
के वहत कमे पर, श॒क्रा्वायं सञ्जीवनी मन्त्रके 
वल से कच को बुखाने कगे, उने पेयम से 
कच ने उत्तर दिया । शुक्राचागरे ने उक्तस, श्रपने 
पेट मेँ जाने का कारण पृद्धा । वह कहने लगा- 
८ छापरी दयासे मेख स्मतिशक्कि वलवती दा 
गसी दे । एसी कारण मुम पसे कभी चातस्मरण 
हं श्रोर में अपने पूवं जन्म की तपस्याकेक्षणन 
होने कै कार्ण इस कटको भी सहरहाहु। 
द्षरों ने मको जला दिया हं श्रार उस भस्म 
को भदिस मे मिला केर, श्रापको पिला दिया 
है (* शुक्र बोखे-“"देवयानी ! अव तो कचके भरा 


` नहीं वच क्ते, क्योकि वह हमारे पेट म चला 


गया ह ( यरि उसकी र्षा की जाथ तौ म-मरः 
जागा 1 देवयानी बोली-““ कच के मरनं पर 
पै मी सर जाङ्गी, रार भापके न रुनं स भीं 
तेस बही. दशा होगी । इस समय अपि सा 
अच्छा समे दही करें ॥* शुक्राचायं छुं ठर 
टक सोग्दते रदे, चन्त मे उन्होने कदा“ कच्च । 
देवयानी तुमसे अत्यन्त स्नह रखता द । इत 
कारण सें तमको सञ्जीवन विया का उपद्थ 

कश्गा । जिस समय तुम मेरे एर्‌ स 
निकले उस समय अवश्यदी सरा प्रणवयनः 
होमा । तएव सं अनुराध करता क्षि तय 
ज्नवश्य ही मेरे उदर से निकल कर, सुमे जीवितं 
कर दैन! । सावधान इस धम के प्रतिपालन 


कच्च । | ( ६६ ) 


4 ~ 


क्षरने द विगखन हौना 1” कचन गुर क प्ाक्षा 
मानने ही प्रतिश्षा क्यी। सक्नीवनी वेया ध्राप्त 
कर फच गर के उदर से निकले शार पनः उन्हन 
प्रपते गस्फो मी जीवित फर दिया । फच 
ने दुत दिनों तक शुक्राचाये कै निकट श्रध्ययन 
रिया । तदनन्तर शुरु फी श्राक्ञा पा करः व॑ स्वगं 
जाने कौ उत हए । उस क्षमय देचयनिीने 
दष्टा ~-"तम्दारया चविद्ाध्ययन तमाप्तं ह्र, 
इस समय तम शास्ानुतार मेख पारि-ग्रदण 
कसो म तुम पर ध्रनरक्र ह" कच चौले-“दुमे! 
तम हमारी गरुकन्या हदो, अतएव माननया 
हि । म॑ तमदे किसी प्रक्रार विवाद नदा फर 
तकता ।" शक्ती भरच्यर दीनां मँ तक वित ट 
रहा 1 जव कचे कषिस्ती श्रकार विवद फरनेके ' 
सिपरे प्रस्तत जही हए तय देवयानी ने प, 
दिया मिरपरयाधाष्ः ती भी तम सुमत 
स्वीकृत करते टो प्रतएव तुम््ारी यह विद्रा 
फलवती बरहा दोमी 1" फच बोले. "मकमा दुष 
फे कार्ण तम्ह चस्य करनानहां चाहता सा 
तोनहींहं, क्षिन्तु दुम मेरी गुस्पत्रीदो। एत. 
कारण मे तुसक्रो स्त्रीकूत करना नरद चादृता । | 
घ्मतएव मे शापे योग्य नहीं है । तम्दास पाप . 
काम के कारण द; श्रतएव वेद मुभे फलान्‌ 
नष्टा होया तुमको भं भी श्प दैताहूष्ठि, 
तुम्हार मनोरथ सिढ न्ट दोगा । कोई ब्राह्यण- 
कुमार तुमसे विचा नहीं करेगा, तुम व्राष्यस्‌ 
सें रत्तिरि च्रन्य किपी जातिषफीखी हमी) ` 
तुभमुकरे जो शप दैतीषो मं उसे स्वीकार 
"करता । मेरो चिद्या फलवती न दो, न सटी, 
परन्तु जसकमम पविध्रा पहाञ्मा उष्य तो! 
दे चथा फलवतां श्रवेश्यरागा | तदनन्तर 
स्वगं भ जाकर देवताया फो सतसश्ीयनी 
विवा उन्होने सिखायी । इन्द्र शादि देवताश 
ग कचे का श्राशीवार्‌ द्विया । 


००० 
पि कज ज पि [ऋ त ` । ` त १, यात ह ध 
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[र ७ 


^ ति | 


"नन क्छ [मीक 


( महाभारत ) , 


छाय ालमभापा मं कात्यायन कौ कायण 
कषत द । पक्ति धरार संस्छत दीनं भापाप्रो मै 
फन पडले कोद शस चिषयमे कायस का 
पतत हे 1 पालिसपा पदे की है, पालिभाषा 


रै 


[ फजद्र। 





दीप्ते प्न्य दूसरी भाषा ष रपति पट 
६ । यही मृ भषाद। 


कच्छन्दक्षिणसा एफ शप्‌ पनथः वत्र हएत. 


त्सद्गने फच्द्धं फो "श्रोत पावितो" पटाद) 
ष्म चीनी उ्वारणसे फनिनगदम मे शद भन्द्‌ 
श्दम्पर निकाला छष्दु देश्त प चदुभ्वर 
नाम कर्यो द्रा दप्त पिषय में त्व्यापक्र सोन 
ते्कि प्च्यु चै श्रधिधाहठिया फो प्य 
प्रादुम्बर फटतेभे, दसी ऋय एनन्‌ 
उयदेाौगी श्यद्रुन्यर श्य ६ । द्विनिगै 
अन्थमं भी गदी गाम रेखा "जाता, पर्न 
टत रामय यच्दुदेा भष नापगा ्मद्‌ च्ि 
चह दतरा त्राता रे । दएनन्पदरः मे पच्यु्थी 
परिषि प्राटर सो पेत्ती मात तिरी ट। २ 
समय धा पल्प्ु चक त्वर प्टदद धः समपि 
उपरारीर तष फदाथा । रग्नग्धद ने छपे 
उप्रारणं गं दन्द देद्य गधन वत नाम 
लिला दं "" द्वियरिम, परवापातो "1 न्निन्यु दण 
छी सनधानी सेध सा प्रमद भ्य दिप 
मामे पर प्ीन परिमाण दुगननपरः परौ पट 
राजधानी मिली भी) जस राजान शी परि 
+-मादतव थी! दषद्ध ने च्छु फी सन 
धानी फामो नम लिस्ट उत्का शद्ध स्व 
प्रध््रापयः सोधन "न्द्रस्य यतता द! 
क्िंगदम प्रते द पि उद्य गामं '्ोद्ल्यर 
ह 1 फच्दुमेः पाधिम प्रान्त म सो कोरी 
नामप्रः तीय स्थानद, उपा दीन पसिमानफ 
मे येता उमर सिया ६ 1 फौरीद्वर गगरं ड 
मध्यमं एनः ्िवनगर दिथमान ए । क्ति 
हम कते ए दमा परस उप्त ननरे छा नम 
परीरयः हें । चीन परिणामः ने रच्छं देष 


„ प्म नस्त शार श्रद्धे देत पततां जस 


समय चान यात्री यद्घ्राय्रा धा, उक्त रमय 
फच्छु देश मालयराजे की शधौनत्ता मचा) 
टीय १६-यींसदी मै फच्धुं देश पर मुरलः 
मनाका पधिप्नर हधा। 


( भारावथाम सतह ) . 


कथ्टुपन्चिश्याभिन्न फे सदृशो मे से णक) 


दर =जङ्गली एक जात्ति 1 पुरर मभौ दत 


जाति षा रेख हश्रा हं । परन्तु सीक्‌ पता नहीं 
4, क क, „० ०५ १ 
परस्ता प्त एकस जात क कछ्जह् पष्टत ह। 


फोस्वननपुरुर्वा चशे राजाभीम के पुत्रक | 


नाम । 

कणत्रकन्यदु पुत्र ब्रु चज शुरफे पुत्र फा 
नामं । 

करुद्न्पसिद्धः प्राचीन प्रायं षि । इन्दोने पड 


४ 


दयान पो श्नन्तगत एवः दन चाया दै जिता 


अ, क शै नेः (न 
नाम चकेषिक दक्तन ए । बहतो फा विश्वास | 


किः वैशेषिक दुन साङ्धय दर्शन से पदलेका 
पना हुश्रा हे) दना च्रसली नाग उलूक धा। 
रृन्दाने तण्डुल-फण। का श्रादार फरो देवता 
यी द्राराधना की थी श्रोर उती श्राराधना फ 
एनसे दन्न यशोविर दशन चनापा था। 
तरटुल-फणः प्रहार करफे इन्दनि धासयधना 


( ६ ) 


पि नि 





फी धी, इस कस्य इनका नाम कणाद पडा | 


क 


था दुनग्रने “ फशणभुन '' " कण॒भक्ष" भी करदते 
द । दन में परमाय वादु ष् प्रचार शन्हादी 
ने पिया दे) 
कशिक्जिनएक सद्यं फा नाम । ये राजनीति 
पे वदं विन्लताये प्रर प्रध्यात्मशखके भमी 
परिटत थे 1 पार्डचनां फा उन्फःप देल कर, धत- 
राष्रफो वदी चिन्ता दु । उन्ह्ने शृन्द् करिक्र 
मुमि षो तुखार उपदे अद्ण प्रिया था। 
( महाभारत. श्रा) 
छर पिविनेष । ये फर मुनि के पुत्रथे। 
पकः समय दनक करोर तपस्या भीति दक्र 
देवराज शन्द्‌ ने प्रम्लोचा नामफी ्रप््तराको 
सुमि फी तपस्या मे चित्र डालने के लिये भेजा। 
प्रम्लोचा पैः कपपर मुग्ध होकर मानिने ब्रहुत 
दिनि उप्तके पाथ पिनाये । एकर दिनि शनकरो 
श्रकरमान्‌ श्रपनी प्रधोगति क्म नान हश, 
उस्र वेया कतो दोद फर ये पुटपोत्तमशरत्र गये, 
प्रौर् यदौ जाकर शन्दनि मुक्ति पायी । 
( विपणाुपररयण ) 
दारय=( 9 १ सैदरारववंशी ध्रजमीद्‌ के पुत्र का 
नाम । 
(२) तपःप्रभावत्तस्यन प्राचीन कषि। यें 
प्रम मैनक्ना फी द्यो कन्या शक्रुन्तला के 


| 


~ 


9 


24 


[ फनिप्क । 


पालक्र पिता थे, एनक्ता च्राश्रम मालिनी नदी ढे 
तरि पर धा! एकु ससय देवराज इन्दर ने महर्षि 
विश्वामित्र की कणेर तपसया ते उर फर मेनका 
कोश्छपि क्य तपस्या में विध करने को भेजा 
था । मेनकाने श्रपना काम किया श्र एक 
कन्या उत्पने फरके माखिनी नदी फे तीर उस 
फन्पा को रल कर, स्वगो चली रथी । उसी 
समगर महिं कर्व स्नान केके लिये मालिनी 
यैः तीर पर गयेथे। ये बहस उत कन्या को 
प्राश्रम म उञ रयि भ्रोर उसका लालन पालन 
कतिया । दस कन्या की शकुन्त-पतियों ने रघा 
की थी, इस कारण दसका नाम शकुन्तसा 
रक्वा गया था 


(~ ~^ मि 


( महाभारत ) 
कतिः्मदहपि चिन्वामिन्र केपुत्रका नापर । ये महर्षिं 
१९, , भ 


विश््वामिन्र $ गरस ग्रौर शालावती के गभ॑ से 
उत्पन्न हए थे इन्दं से कात्यायन वैश चला हे । 
कदस रर दक्ष का नाम, जो मन्दर पर्वत पर हे। 
क्यु=दक्षप्रजापति फी कन्या प्रर सदपिं कश्यप 
पी खी । ये नागमाता क्षी जात्ती ह । क्यों 
कि इनके गमं से दज्ञार नाग उद्यत हुए हे। 
( पहाभासत ) 
कनन्यदुव॑शो राजा। ये देहयव॑श) दवेम के 
पुत्रये, एने चार पुत्र थे, दृतवीय; कृताजा, 
वरतायम प्रर कृताग । 
कनक्रसेननमेवाडइ स क्षिसोधियां का श्रधिक्रार 
प्रतिष्टित करमे वाला पष्टवाराजा । ये मारत के 
उत्तर प्रान्त सोहदोट से ३० १४४ मे सौर 
प्रान्त म प्राये थे! उस स्मय सोराष्‌ देशम 
पर्वौप्वंशियों का रञ्यया । कनकेन युद 
हराया उस रा कोष्यकर स्वयं सारा व 
सजासन पर मे । इन्दामे छ्रपने नाम से वीर 
नगर नामयः एव अगर मी नसाया दै । 
( सहस राजस्थान ) 
¢ त 
कनखल्लनएक गाव का नाम । जसक्छ उरस प्लज्ञ- 
पुराण मं किया गाद) दसी स्थान पर क 
मे यन्त क्रियाच) 
क्निष्कएकजातीय प्रक्षि राजा । राजा कनिष् 
छ ६० म पुरपपुर ( पेशावर ) कौ गदा दर 


। , " कन्दर्प+ ` 
_ कनक ~ ( ६म ) क 


= 





र ये । इनके सिदासनारोषहण के समयसे 
शक नामक संदत्सर का प्रचार ष्टत्रा धा। उत्त 
तमय भारत मं शढजाति का इठना देवदु्रा 
धा पि उनका चलाया संवत्‌ भ्राज भ चल रदा 
ह । राजा कविष्क बोद्ध धमं कं प्रधान प्रचारक 
धरे इन्नि मास्त तथा अन्यान्य दला मभा 
धसभचस्क मेज कर बोद्धम का प्रचार कर- 
वाया था । कनिष्क दे राज्यकालकें विपच 
रेतिहाक्चिकों मे परस्पर खख मतभेद ह । काचप्क 
के पश्चात्‌ इविप्क या ष्क राजा हए ध। 
( मारतवर्पीय इतिहाप्त ) 
कनिठ~-देवताच्चौ का गख विकेप, जो चदव 
मन्वन्तरं चतमान धा। 
कनौज =पाचीन्‌, राज्य  परेतायुग से इस राञ्यका 
पता चतता दे । इसके कान्यङुन्ज, कन्यात्रुच्जः 
कन्यद्कयज, गाधिपुर, कोश, कुशस्यल, घ्यादि 
नाभ पुराय भं रखे जतत ह । रामय म 
[सखा द इख क पुत्र ऊंश्नामि च इस नभर 
को थस्य था, उत्त समयं इसका नाम महदय 
था  गुशनाम कै नामानुसार भहदेय की 
कौशं कुशनाम या कुशस्थज्त भी कहते ये । 
छन्त मे दस नगर का नाय कान्यकुग्ज इुखा । 
दुशनाभकी युके भरनन्तर इस नगर के 
राजा साधि हृष्‌ । उन्दने इसफा नाम गाधिः 
पुर स्खा 1 दप्तके कान्यङुव्ज नाम के सम्बन्ध 
राप्रायण में किलाह वदो सहर्षं कशिघ 
रापयन्द्र से फते हँ कि धर्मात्मा रजपिं कश- 
नाभिने धृताची वेश्या के गम सेएक सो 
सुन्दरीं कन्या उत्पन्न की थीं। एक क्षमय वै 
कल्यां चपा ऋतु मे प्रमोदवन म च्यामोद प्रमोदं 
करती थीं} उन कन्या क्रो देख वाय्‌ मे उनसे 
प्ववाहं करना चाद, उसने, कदा“ तुम 
खमि सनुष्यत्व छोड कर्य मायां हौ नाश्नो 
तुमं लोग देवता हो फर चक्षीण यौवन प्राप 
कशोगी 1" कन्याघ्नों ने दाय को उत्तर द्विया देव- 
चछ, पका प्रभाव हम सय लोग जानत्‌ 
नाप सभा के भीतर विराजमान दै श्रौर सय 
फे थन्तर की.वाते जानते है! तव एप क्यो 
स्म लोगो को श्रपमानित्त करते है । हम सोग 


स्वार्थाीन नदीं है, पिता कुना दमारे वत्ता 

वे जिनको देगे वदी मास पति होया । 
यह शुन कर वायु फो वड़ा क्रोध उपजा । उन्कर 
ने उन. कन्याश्रां को क्व्जा वना द्विया । वे 
दुःखिनी दयी वार घर जोट ध्यायी । कन्यां से 
उनके कुष्जा दोन की सव बात राजाने सुनी 
राजा सौचने लये धरि चव इनका विवाह क्षर 
देना चाद्ये स्त म काम्पिल्यनगर कै राजा 
्रह्यदतत को सजाने सा कन्याएं व्याद दी | 
मथ्रा दोने पर वे धन्यां पदसे जसी दन्दररी 
हो गयी । इसी फार उत नगरकाभी नामं 
कान्यक्रुन्न हौ गवा था, जिते श्रव कनन 
कहते हं । 

कान्यकन्जग्रतिष्टता कुशानाभ क्रिस वत पे 
तथा क्रिसके पुत्रये रामायण मे इसक्रा दु 
मी पत्तानहीहे । रसायश्‌ मं समचन्धात्नज 
कुशा फ पुत्र का कुशनाभे नाम नदीं पिता! 
रामायण तथा शन्यान्य पुराणाममभी सयवसी 
कुश फे पुत्रका नाम श्रत्तियि दह्दिखां इ! चन्द्र ` 
वती राजा पृङ्रवा फे चश मे दयाम्‌ पुरुप 
ङ्श नामक्‌ एक राजाय, एनके चार पुत्रम 
से एक का .नाम करना था । सम्भवं हं के 
येष्टी कुशपुत्र कुशनाभम्‌ फनेोनजप्रत्तिघत्ता टं । 
परन्तु पुराणो मं इनके पुत्र का कीं पता नदी 
चलता । गाधि कुशिकके पुत्रथे कुशनाभं के 
नही, परन्तु यह सम्भव दो सकता दे कि दु 
नामने पने माई कुशिक के पुत्र गाधिको 
दत्तक ग्रदण क्रिया हो, जिस्म उज्ञेख पुराणां 
मे केवल पुत्रदी कहके किया गयाष्ो । चन्द्र 
वेशि के वाद गुद्ठवद्वियों का यदा राज्य रष्ष। 


( भारतवर्पीय इतिहा ) 


छमन्दपन्छामदेव का नामान्तर 1 ये देवत्ताश्चोके 


्नुरोध से महादेव फा ध्यान भङ्ग करने के 
सिये गये थे । महदिव ने इनको चपल नेत्रास्नि 
स भस्मकर दिया । महदरेवके नेतचराम्तिमें 
जलने परर इनका - नाम अनङ्ध श्रा । दृसरे 

मर्म इनकी प्रयुन्न नमसे प्रसिद्धि हष । 
भीक्ष्णके प्रारस योर रक्मिणीके गभस 
प्रयुन्न उत्पन्न प्‌ थे 1 ..जन्म कै सादये धिनि 


फन्द्पे ! | ( 


म्यर्‌ दत्य टुनकोदरले गया। चह श्रीङ्प्यका 
पर्ल शत्रथा 1 एम्परकी खी मायावती निःस- 
स्तान थी ध्रतषए्व उछ्ीकौ सन्तुष्ट फरने ये 
तिये शम्बर ने श्रीक्प्र्पुत्र प्रयु को इर लिया 
धा} फन्दपेकीसी रत्ती फा जन्मान्तरमें 
मायावती नाम पड़ाथा । प्रयन्तो रेख कर 
माप्रावती को प्रषने पचजन्म की दाद स्मरण 
हो श्यावी । उन्दने सवामी फा पुत्र्प से पालन 
षरना श्रनुचित सममकर पनी दाप्ती फे ऊपर 
प्रदर कफे लालन पालन फा भार दिय । परशरुस्न 
दते ववस्य हनि पर मायाचती ने उनके पूत्रेजन्म 
फी दति उन्द स्म्य कसरार्मः धार शस्वर को 
मासे ल्मे प्रौस्साददित पिया । मायावती 
पी स्मतिसे प्रद्द्रने युद्ध भ स्टर फा वध 
किया, प्नौरमायादती फो स्थति कर स्क्मिणी 
ठैः यदा उपस्थित हुए । ( हरिवंश ) 


दन्दलीन्मदामनि नोय करी कन्या । ये-जानुमे 
उत्पन्न दु थी 1 प्रिद क्रोधा मद्ये दुबासा 
प साथ इनका पटिसिय दृश्रा धा ! महाप 
द्वात चधा पत्रि प्रर श्चत्रिमनिंक्रे पत्र 
धे । सदपि दुचांसा ग्द्धुर केः भ्रण सि उत्पन्न 
पये ! न्दस्ती प्रसासान्य सपचत्ती भीं । 
प्रन्त्‌ एनम ददपियस्य पकर वडा भासे दोप 
धा ! एक समय पहि दवस दिलोत्तमा श्रोर 
चिरम पुत्र साहसिक आरा प्रेमापि देख कर 
गरुपवध् दो फर उदासान वे पे! उक्तां समय 
ध्रोर्वपति प्राथिनी कन्याक्रो साय तिये वरदा 
पर्वे श्रीर कन्या का श्रभिप्राय उनसे कद 
मनाया । दुवांसा ने विधिपु्देफ षन्दली से 
स्याद क्रिया | श्रवने दुयास्ताने कटा फ्रैतुभ 
तकरा एष सां प्रपराध क्षमा वरना, दुचासा 
ने इसे स्वीकार क्रिया । कददप्रियासी के साथ 
पतिका चिव प्रस्म्भ ह्र, सोपि भी 
ध्रयिक पीके कटु वाक्य दुवाता ने सष 
घ्रन्त म॑ दवसाने उपि शाप दिया “ तुस जल 
जाध्रो » उस समय विष्य भगवान्‌ प्राण का 
सूप धर कर वषा उपरिथत इष्‌ श्रार उन्दनि 
दुक्त फो तपस्या फरमे फी सम्मति दी 


ह „| 
„ न 


धःन्दलली दग्ध द्रौ गगरी, पूनः जन्मान्तरमे चद 





[ काली । 


पि अ ज क" 9 प 


दुसरे की. खी नहीं हुईं 1 कहते दँ कि उसका 
दस्रा जन्म कदली दक्ष काडइश्राथा । कन्या 
९, विपत्ति फा हाल ध्यान से जान कर महर्षि 
प्राव दु्वां्ता फे एसीप गये, शोर उन्दने 

दुवांसा को शाप दिया ! सुमने सामान्य अप- 
राधस मेसी कन्या कतो भस्म.कर राला श्रतएवं 
दसं अपरि सि तुपक्रो पयामच पाप्र करना 
पडगा । श्रव केशापसि दुवा को श्रस्बरसष 
धे यज्ञा पराभव प्राप्त फरना पडा। 


( ब्रह्मवेवतंपुराण ) 


कन्यकागुख~एफ जङ्गल जाति, प्रार्णोसें इत 


जति का उद्धसख पाया जात्ा ह) 


कपातमोचन~ताम्रलिप्न का दृसस नाम ! ताञ्न- 


रित्र एक पवित्र तीथं हे, इसके ^ कपाल- 
मोचन" नाम पड़ने का पुराणों मे कारण यद 
लिखा दै" दक्षके नश्च फरनेसे महादेव की 
त्रह्यदत्या का पाप उरा । दक्ष का कपास महादेव 
फे दाथमं सस्गयाथा वहं किसी प्रकार 
चटतादी नदींधा, दूता उपाय न देल कर 
मदादेव देकं खी शरण गये । उनी सदायता 
सि महादेव तीथं मण कसते फिरे, परन्तु दक्ष 
का मस्तक उनके हाधसे गी चटा, त्व शिव 
दिमालय पर कटर तपस्या करने जगे, तपस्या 
से सन्तुष्ट हौकरए विष्य उपस्थित हुए, भोर 
उन्दने तच्रलिप्त मं जने के लिये कटा, 
मादेव ताग्रलिप्रमें गये, प्रर वहो वगेभीमा 
प्रार्‌ जष्णु नाराय के मध्यवता जलाशय में 
मष्टप्रैवने स्नान किया! वहां दक्ष का कपाल 
शिवके दाथ दूटं गया “ इसी कारण ताग्र- 
तिप्त फा नामे कपालमेन पडा, 


कपातकान्देकी विरशषः च्चनन्दगिरिफृत शङ्कर 


दिग्विजय मै क्िखा है कि एसफे प्वाद्गः शीर 
सै भस्मलगा हाहे कण्ठमे रद्रक्ष माला 
छ्रोर करि दश मेः वाघम्बर लपटा हृश्रा ३ 
वाल खले इ, यें हाथमे खोप्डी का छप्पर 
प्रौर दाहिने मे वण्ये जिसे बजा करये वि्ठादी 
दष्टो शम्भः हे शङ्कर । 


कपालीन्विष्डुपुरण फे श्रनुलार एकादेश सदर, 


भ्ररस एकव्रा नाम। 


कपि] ` 


कपिर राजा । ये राजा उस्क्रय के पुत्र थे प्रोर 
पौधे से च्ाद्यण हो गये । 
कपिल=विख्यात्त सिद्धिं । ये कदम प्रजापति के 
प्रौर्त ओर देवष्रति के गभं से उत्पप्न इए येः 
ये भगवान्‌ का पौ चर्व अवतार माने जाति ई । 
. साख्य दशन मेँ प्रधानतः ज्ञान का वणेन किया 
गया है श्रतएवं इस दर्शन में ईश्वर काकुद वि- 
शेप उल्ञेल नदीं पाया जाता हे । इसत कारण 
कुष्ठ लोग सांख्य दथौन को निरीरवर दशन 
कहते है । इस दशन कै मत में त्ताच कै भरति 
ईैवर दूसरा पदां नहीं माना जाता दे । इस 
दशन क मत से वस्तुमात्र दी उत्‌ है । त्रिविध 
दुःखों को निदत्त करना दी दस दशन का उदेश्य 
& 1 सांख्य के मत से श्राध्यास्मिक च्राधिदेविक 
स्नौर श्राधिभोतिक मेदसेदुभ्व सीन परक्रारके 
ह । इनकी त्यन्त निचरत्ति करने फे लिये 
साख्य ज्ञान का उपदेश देता दे । सांख्य मत 
से दुःखों की दौ अवस्था होती है एकर स्थूल 
दमौर दूसरी सृक््म 1 मनुप्य चेष्ठा से जिन दुःखो 
फा प्रतीकार फिया जा सके उसे स्थूल दुःख 
कहते हे । यथा-शुधा रोग शादि की निरत्ति 
आहार नौर श्रौपध सेवन सेरौ जाती है। 
परन्तु इन लोक्षिक उपायों से जो दुःखनिशत्ति 
होती दै उसे आत्यन्तिक दुःखनिदरत्ति नदी 
कह सकते क्योक्रि इन दुःखों के पुनः उत्पन्न 
दोन की सर्भावना ह । प्रतएव यह मानना 
पदेगा कि लोकिक्न उपायां से ग्रात्यर्तिक्र दुःख- 
निदटत्ति नदीं हो सकती । वेदिक यज्ञ श्रादि.से 
स्वगं की भराति वश्य होती हे इसमे सन्देह 
नहीं परन्तु वह सुख चचिरस्थायी श्रौर कर्मा 
नुस्तारी है । वार्तिका का जीवर्हिसा श्रादि का 
परिणाम कभी सुखमय नदीं छे तकता । मान. 
सिक दुःत को सक्षम दुःख कषते है इसकी 
निरत्ति सोक्षिक उपायो से किसी परकारलेष्धी 
महीं सकती, इसका उपाय सांख्य दर्शन वत. 
लाता हे 1 इत दुःख से दुटकारा पाने फे लि 
एक मात्र उपाय चिवेकलाम दी ह। यदी सांख्य 
दशेन का मत है । 
॥ महि कापिल के विषय में प्रनेक मत प्रच 
प्सेत हं । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मेँ महि 


= ५ 
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[ कपिलवप्तु | 


____-_ ~~~ 


कपिर को ध्या का मनत पुत्र लिघा है, 
श्रीमद्धगवद्रीता से पक कपिल नामयः सिद्धप 
का पता चलता द “ सिद्धानां कपिलो मुनिः " 
रामायय भर॑ लिला दं फि म्पि फापिलत पे 
शापप्ते खगसर्राजाके क्तात दज्ञार पुत्र जक्ष 
गये । महाभारत मे फपिल फा धमतत्वचिव- 
र्णसम्बन्थी एक उपष्ट्यान दी चर्तमान रै। 
शिनसटिता मं योगिश्रेएठट कपिल का वर्णन 
टै। बोद्ध ग्रन्थो मे लिखा दे ^ इष्वावुयेशीय 
राजा वियधकफ ने प्रपनी दृस्तसी रनी के कदम 
से पहली सनी फे- चार सद्र्का को राज्ये 
निल दिया था। वे कुमार पोच क्षगी वर्ना 
कोसायले कर फापिल सुनि के श्रानम भं 
गये । वर्दी कपिल मुनि पीदं गातम बुद्ध 
हुएये श्रोर इन्टपे नामानुसार युददेव फ 
जन्मभूमि का कपिलवस्तु नाम पटा या। ~न 
दरतिरिक्र पित्तथ पुत्र कभिल पौर वसुदेव पुत्र 
फपिल श्राह का भी परिचय मिलता दे) 
भगवतत फे मत से प्य दन प्रणेता कापिल 
फे पितताका नाम णदरम प्रर माता का नाम 
देवद्रति धा । ( भारतवर्यीय रतिरसि ) 


कपिलवस्तुरनगर का नाम जष्टं गातम बुद्‌ 


ने जन्म ग्रहण छियाधा । वाद्ध युग सि पदते 
कपिलवस्तु का कुद भी परिचय नर्हा मितत) 
प्रायः वुद्धधैव फे सिद्धि प्राप्न फरने फे मयस 
इस नगर फी प्रसिद्धि दुरं दे-खनेषः का पेता 
ही यिर्वास दै 1 तभी इसका इतना परिय 
तो श्रवश्य मिलता दे परिः पले यह नगर शाकतय- 
वंशीय राजार्भो के प्रथिक्ारमें भा | शाक्य 
रामचन्द्र के पुत्र कुशे यथ्वधर ष । बोद 
अन्थों येः पाठ से जाना जाता है पिः शाक्य 
सिंह बोद्ध के समय मे कपिलवस्तु भं चक्षख्य 
लोग वाक्त करते थे। श्रद्दधे धन्य सद्मन 
चग्रीचा चाज्ञार्‌ श्रादि से नगर सुस्लोभित था। 
यह नगर सुन्दरता प्रौर सम्पदा फी सानि था 
पीन परित्राजकर फ़ाहियान शरोर हुएनस्सङः 
ने जच दक्ष नगर को देखा था उक्त समय सभी 
इस नगर की सुन्दरता बिलकुल नए नदीं हुई 
धी । हु एनत्सङ्गः ने ईस नगर पी परिधि ६६५७ 
माल यततरयी दै 1 गद्या शौर गण्डक का 





रपिङसवस्तु । ] 


„ मध्यदतीं समस्त देश कापिल फेः श्रन्तरीत उस 
समय समस्मा जाता था । कदा जात्ताहे कि 
प्रयद्शी गोतम के किसी वंश्धरने सोहिरी 
भेदी प्ति तीर पर कपिरयस्तु नामकं सगर 
भताया धा । गोतम सूयेवश छी किल शाला 

द इखका पता लगाना दस समय किनि 
गया षह 1 परत्तच्यान्वेपी क्वे दै ष्य 
समय जो स्थान नयर नाम पे पुकारा जाता है 

- यष्टी पटले कपिलवस्त॒ था ! हुएनरपङ श्रावस्ती 
से फपिलयस्त मे प्राया था, उसमे लिखा हं ॐ 
पस्ती से कपिदस्त भदे-मादत की दूस 
पर हं 1 फा्िपान के चरेन के इसमे कुं 
एयस्पर पदता है । इम्टनि कपिल चस्तुदो 
श्रायन्ती सि १३.-ग्रोजन की दसै पर दता 
षै। चीन परिनाजकों के एन वर्य॑नों से कपिल- 
सस्तु श्रार क्रूवर्डा फे जन्मस्थान के श्रस्तर 
विष्य में एवः पलक्षण श्रक्षामज्नस्य घटता ै। 
्ुएनत्सद्ग पसे फपिल का दशन कर कऋरयूचर्डा 
धा जन्मस्थान देखने गया था। एन दोनोंमं 
गक भदत फा उश्रवधान था 1 क्कृचर्डा फा 
सन्मस्थान फकूया नाम से धरतिदध रे । नगर 
नामद स्थान से यह &-प्रद्रल रै! परिता 
छा कना टं क्रि क्षया थोर कपिलचष्त 
दता पक हि ६ । नगर चास स्थान चर्टतास 
मद्री फ पव फिनारे वप्तादुश्रादं श्रर इक्त नगर 
पैः दृगरी शरोर राप्री नदी की एक शाला वदतीं 
1 पटिवम की श्रोस् सिद सपः नदी वदो शक 
साति मणिरर्ता ह 1 पदते द एतीनेदा के तीर 
परः कपितमानि क्ल दिद्धान्रम धा दसी कार्ण 
श्सनद्‌ी फानमि भी तिद्ध पदा दं । कानिग- 
एम क्ते द फ रोहिणी नदी वही सती की 
ग्राा-भिक्ते कोदाचाभी कदे दसोसकती है स 
मय नयर से टः मद्रूल पू यदनदी यदतीदै। 
( भारततवर्पायर इतिहास ) 

दपिलान्दश्मरजापति फी कन्या का नाम । 


धःपिलाश्वपूवर्यी श्टुवलयार्व के तीन पुत्रों 
ति षया नाम । वे सचप्तेोरेथे । इन्दी 
फपिलारव फे पिता कुवलयारव का दुसरा नाम 
धुन्धुमार भी धा) 


( ५१ ) 
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[ करणि । 


कपिशा~एक नदी का नाम । इसी गदी ॐ तीर 
पर प्राचान सन्धवरास्य स्थित था! कटा जादा 
दे कि मध्ययुग का गान्धार श्रौर इतत समय 
फा क्रन्थार ही पुराना गन्धर्वराज्य हे। 
( भारतवर्ष इतिरास् ) 
कपोतरोमा=( ९) धरन्धवंशी विकलोम के पुत्र 
फा नाम । 
(२) शिचिके पुत्रका नाम। 
कमलाकर =( १) इनका पूरा नाम राजानक 
फमलाक्र था । इन्दाने गम्मट के काव्यप्रकाश 
की टीका चन्यी हे! 

(२) ये पमलाकेर भट्ट दक्षिणी परिडत थे 
इन्दोने निखेयसिन्धु नामक एक धमशाल् कां 
सम्रह ग्रन्थ वनायाह । इस भ्रन्थका दक्ख 
म वटुत श्रादर्हे। 

कम्बलवर्हिंपन्धीमद्वागवतमे लिखा किये 
यदुवशी भरन्धक फे चार पूत्मेतेषक्रथे भोर 
गे सवते छोटेये। 

कस्बोज~पभाचीन देशविशेष । इस दिपय मेदी 
मत प्रचशित रहं । बतेमान कम्बोडिया प्रान्तं 
दी प्राचीन फम्धोज देश हे! कोद फोर फते 
कि कावुल के निदा्ठियों को भी काम्बोजं 
कहते हे प्रतएव काटल का ही प्राचीन नाम 
कम्पन दै । 

करणु-=जातिविशष । मनुस्पृतिमें हिला षे क्षि 
मास्य क्षत्रियो की करण संजा दहे 1 ्रहमयेवर्त- 
प्राण मेँ लिखा फि वैश्य के श्रौरसश्रौर 
णष्रा के गर्म से उत्यन्न जाति का नाम करण दै । 

करणि जंसलमेर कै एक राजा का नाम ।ये 
रावल चाचक कै द्ोटे पुत्र ये । ष्याचक नेश्मपनी 
गृत्यु के समय श्रपने छि पुत्र को गदी पर बे- 
ठाने का प्रवन्थ करदिया था । उनकी ल्यु पर 
से स्तलमेर फे तिष्ठान पर इ्नफा श्रभिपेक करिया 
गया, इसे दुःखित नौर लानित दोकर इनके 
यदे भाद्‌ जती जन्मभे दौड गुजरात चले 
गये श्रर वहां के मुसलमान भधीश्वर के श्रघीन 

- र्दने खगे । करण सि फेः राज्याभिषेक के समय 

मुजञप्रां पाच हज्ञार सेना कर नागोरमें 
अधम मचाये हुए था, कयो किं चह वै श्रीश्वर 


करण सिह । | ४ 


„ _ ~ -------------------~-----------------~------~--------------------- ~~ 


भगवततीदात्त की रूपवत्ती कन्या , क - मुज्ञपनःर 
रै श्रीगा था, परन्त॒ भगवतीदास ने देना श्रस्वी 
कार करिया । दक्हीसे वह बलपूचंक उनसे उन 
क्री कन्या दीन क्तेना चाहता था । भगवतीदास 
उक्तसे दन छउयने ल्य श्चसम्भव जान कर 
करण्िह के यर्दा चले इदा समाचार पा कार 
मुननश्फरप्रां परहा पर्चा, श्रोर उनकी थोड़ी 
सेनाको हरा कर उनकी कन्या श्रार सम्पात 
श्वादि उसने दूट ली । भगवत्तीदास ने श्रषनी 
दगंति का दहल्ष रावलकर्णरसिह छो कद 
सुनाया । करणस्िह अपनी यलनती सेना सि क 
युद्धश्र म श्राक्रिर खड हए, मुज्ञक्षर्ख्रा फा 
पनन्त दश्च । भगवतीदाक्च की खों दं सम्पत्ति 
श्रौर कन्या मिल गयी | करसि ने दे वपं 
तक जेतलमेर फा राञ्य क्रियाधा । घ्नन्तो 
ये परर्लोकवापी हर । 

( यईस रानरभान ) 
करतोया-~एक नदी का नाम । तन्त्रशतस सं 
लिखा हे कि कामरूप देश पे पिम सीमा पर 
करतोया चदी विद्यमन दे । इस समय रड- 
पुर शिलाम तिस्ता नामक एक नदरी धिव्रसान 
हे। इस नदी में पाखराज नामक एक चोरी नदी 
मिलती दे । रङ्गपुर फे चासी दते टं फि यही 
करतोया कौ प्राचीन धारा रं । टत दिन 
वीतने कै करण इसकी धाय ददर श्रोर 
कोष्टठो-गयी दै । इत नदी तीर पर 
^“ करतोयातट ” नामक एक पीठ वर्तमान 
यह पीठ वेगुडा जज्ञा मवानीपुरमे दहे । व्ल 
अपणदेवी तथा वामनमेरव की मृक्तिं टै) 

( भारतवर्याय इतिहास ) 
करम कथि चन्दीजननये जोधपुर मारवाड ॐ 
रहनेचासे थे च्रोर सन्‌ १७३० मे वर्तमान 
थे 1 इन्दने सदे सात रदज्ञार पयोंका 
एक ग्रन्थ चरनाया इं जिष्ठका नाम ^“ स्थ 
भका “ह 1 यु प्रन्य रेतिहाप्तिक हे । इस 
न्थ म महाराज धभयर्सिह से तेकर मर 
राज यशवन्तात्तह तक्‌ का इतिहासं लिखा ₹ । 
करन चाद्य न्ये बुन्देलसण्डी ब्राह्मण थे श्रौर 
सन्‌ १८६० इ०्मे वतमाने । ये पत्राङे 
राजा हिन्दूपति के दरवार मे रहा.करते ध, 


) हु [ फर्णसिद्द। 


एनक्रे वनचागरे दी प्रसिष्टुः ध्न्य जिनके नाम 
हं “ रस्षकलोत `: शार "' स्ादटिन्यरस " | 

करने अद्ये भा पता दे सना पे द्राग्‌ 
म रषते थे, ध्रार सन्‌ १५६२८ में जन्मे ध। 
ये प्रा के राजा समासि श्रा छदय्िदके 
प्राभित्त ये; श्रोर र्न्दनि उने उत्ाद्‌ फा 
कर सततसश् फी एक दीका स्वी थी नितफा 
नाम “' सा्दपचन्दिक्-- ह । ये श्राद्य श्वि 

शरोर तुरन्त समस्यपृ्तिं कर श्रिया क्रमते 

ये 1 इनी प्रतिभा पमः मुग्ध छौकर्‌ लोन 
नको पुरस्कार ध्रारि से सम्मानित परिधा 
फते थ । वाक्त ने रभात्तिह नाम 
जन राजा का उदय अषेचा हे उनका नामं 
पणा ध राजवराने पमं चंखावली म नदी 
पाया जाता 1 

दरनश वन्दनम नन्म सन्‌ १५५४ म 
दुता था शर ये श्र्यर पैः दरार 
नरद्रे कचि के सायर प्राया जाया करत 
भे । दनक यनाये तीन श्रन्थ परिद्ध षै । 
जिनके नासये षठ, कणंमूपर, शदिभृपण चौर 
भूृप्रभूषरः । 

करन्धकन्णर भे दसपुर चेति एफ पुप्रषफा 
नाम । ये वस्र फ भाड्‌ च) 
करन्धसयनये यजा खनिन्व षैः चरे ताक्निशणद्ती धनी 
प्रर ससा पत्रे । जव एनके शन्ते 
ईन पर प्ाद्रमसण !केथा, वद्र दन्ते श्वपने 
दाथ एर प्यः सार फर सेना उत्पत्र ष्टी 

फरभशिकान्ध्नरय पह ठग दासी एफ ` 
प्राचीन जाति । 


करस्पी=उयामंच जाति फे राजा पाकनि के पुथ । 


1 


|, 


क 


करार=व्रारचर्टया या कपात्ति्ना फे उपासन्त 
मंसे एकधा नास। 

कराला=एफः देषी फा नाम, भिनक्रा सवर्प 
त्यन्त भयान है} 

कररिप्कन्पुराणे मं एकर आति पाना ) पह 
जाति प्रचान समस थी 

कर्णासदनयान्नानेर फे राजाफ्यनम । षगक्रे 
पिता का नाम रायसिहद था । रायर्सिह की 
ल्यु धैः पश्चान्‌ ये पीकनिर फे धीतयः 


॥ 1 


करणसिंह । | 


क 


हृषु थे! इनको करणस या कर्णसिह भी 


कहते थे । पिता कमे जीवित अवस्थामे दौ 
दक्ञार धुदस्तवारो के नेता होकर ये दौलता- 
वाद्‌ कै शसतकतां के पद पर थे ।` करुणः 
सिह सुलतान दाराशिकोह के विशेष अनु- 
गत्तये । दाय का बादशाह 

प्रवेश टचे सिये उन्होने वड़ा प्रयन 
किया था ! भ्रतएव दासय के प्रतिहन्दि्या 
ने श्नके मारने-के लिये षड्यन्त्र रचा भा, 
` पन्तु ब्म के महारज ने पदते दी स दस 
चिपय भं करणिह को सावधान कर दिवा 
था! इससे करण्तिद मे वदी सरलता सं 
उनङे प्रयन्न हनिप्फस कर दिये । कर्णसिहं ने 


प्रवल परताप कै साथ राज्य कर फे चन्तमें 


जग से नात्ता तोद दिया । इनके चार 
पुत्र थे । ( गदस राजस्थान ) 


करपन्येवस्वतमन के पुच्ांमे से एकपुत्र का 


` नाम ।! इन्टीते क्ारप नामक क्षत्रियो कां 
उत्पत्ति हु ॥ 

स््करोटकनमहपि काश्यप के श्रोरस श्रौर कन 
कै गभं से सदलं सपं उत्पत्र हुए थे, उनमं 
~ पक प्रधान कषपंका नाम ककांटक था! पलं 
शेषनाग, तत्पश्चात्‌ बचाषुषि श्रार तदन 
न्तर क्रम ते रपेरत्रत तक्षक प्रोर कर्कटक 
उत्पत हष ये । एक समय ककोंटक ने नारद्‌ 
कोरगा था, इससे छुष्ध दो फर नारदेन शप 
द्विया था कि तुम इसी चन मेँ स्थावर हौ 
कर रदा करो, च्रोर राजा नल जवं च्चा 
कर. तमको शष स्थान नसि दटावये तत्र 
तम्रा यह शाप चेमा । याजा नज्ञ कलि फे 
तेप से सज्यश्रष्ट दहो कर. घूमते. घूमते इस 
यन मे सी भ्राये । उस तमय यह वेन 
द्एवानल ते जल रहा था । राजा नल वन्‌ 
ते ५ नल. नल" धनि सुन कर चर्द गये शरोर 
करकट का उदार किया । शापयुक्र हा कर 
कः[टक ने अपना परिचय दिया भ्रार नल कां 
काया । सषैके कायने से राजा नलक्रारूप 
कुरूप दो गया । ककाटक के इस आचरण ते 
राजा नलकौ बड़ा घ्ाश्चयं हा) ककाटक 
लोला, महारज, श्राप मुभे श्यकृतज्ञ न प्म । 


( ०६ ) 


दरवार मे. 


[ कणे । 





(१२... [+ । 
मनं कार कर श्रापका उपकार क्रिया हे ॥ 
पापकां स्प चिकेत दीने से आपके शत्र 
श्नापको पव्चान नष्ट सके । चोर हमारे विष 
से ्रापके श्सीर मं रहने वाल्ला कलि परास्त 
होगा । पुनः क्फोटकत ने राजा नल को भ्रयो- 
ध्राधिपत्ति ऋतपणं के यहा घाश्चयर ग्रहण करमै 
के सिये आदेश किया ओर उनते जश्ा तेने 
की विया सीखने की भी सम्मति दी 


( महामार ) 


कणुनभारत युद्ध के विख्यात वीर श्रौर दुपोधन 


कै मित्र । इनका नाम वसुपेख था ! जव 
इन्दोने श्रपना ङ्ग काट कर ब्राह्मण वेषधासी 
इन्द्र को कवच श्रौर कुण्डल दान किया, सव 
सेये कणं नाम प्ते प्रसिद हुए । कणं पाण्डव 
मावा कुन्ती के कानीन पुत्र ये! कुन्ती की श्रवि- “ 
वदित श्रवस्थामें सूर्यं के श्रौरस श्चौर उनके 
गभं से कणं उत्पन्न हुए थे । लोकलजा के भय 
ते कुन्ती ने श्रपने तथोजात प्चरको एकस 
न्दृक्त म चन्द वारक नदी में किकवा दिया । राधा 
नाम की एक सुत जातिकी चीने उस सन्दूक्र 


क्रो निकलवाया । राधाके कोद पचर नरहीथा 


उसने श्रपने पति के परामश सि उस बालकको 
पाला पौसा। राधा ने इनका नाम वसुषेण 
रखा धा । राधा के दवाय ये पालित्तहृएयथे इत 
कारण इनको राधेय मी कदत है । परन्तु दूनकी 
प्रसिदि कसं नामसेहीदे। केनेद्रोणसेि 
दमस चिदया सीखी थी 1 पद्मके समयदीसे 
च्र्जनसे इनकी प्रतिदहन्द्रिताथी । अतएव 
दुर्योधन ने कणं से मित्रता करली । कणं आर 
दुयोधन मे बड़ी धनिष्ठ मेत्री हो मयी, कणं हुत 
चाहता था किं मेरे साथ श्रजुन रल्ल चालन 
कर परन्त्‌ प्रजन इसको स्वीकारे नहा करत थे, 
क्योकि कणं एक सामान्य मनुप्य था भ्रोर 
यसन राजपुत्र । द्रससे कणे को बड़ी ललना 
प्रोर दुखं हुश्रा । दुर्योधन ने अपने मेच्र कं 
प्रत्न करने क लिये उनको ङ्गदेश कां राजा 
बना छ्टिया । एक द्विन कणं ने त्रद्याल् (सनिं 
के लि द्रौणादायं से कदा; परन्तु उन्हान सूत 
पुत्र को व्रह्मा लिखाना अनेचित बतलाया 
गरतएव कणं परशराम ऊ यदद गया श्रं नू 


# 


वणं | 
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त्राण वन कर वह नद्या सीखने दगा । एक 
दिनि पर्रम फणौ के ऊरु पर सिर देकर सोय 
दए थे । उसीखमय श्रलक्रं नामक एक किट कण 
क्षा जदा काटने क्षया । गुखकी निद्रा भद्वनधे 
इससिये फणं तमे पष्ट के स्मय मी दु मी 
विच्िव नह्य हुए । ्रलक के कटे हुए स्थान 
स धिर निषलमे लसा, वष्टु परशुराम फ 
शरीर में सगा, इससे उनकी निद्रा युत गयी 1 
अन्ने कं से सघ बते सुरन । इन वार्ता को 
सन क परशुम को सन्देद हना । न्दोने कण 
से पूष! " बराह्स क्रिसी प्रकार इतना कष्ट नद 
सष्ठ सकल्य, श्रतएव तुम स्पष्ट अपना! पल्विय 
सताश्नो ” पना सत्यं परिचय कयं फे चत्ताने 
पर परशराम ग्रोले, तुमने श्रपले को छिपा कर 
धोखे प्ते ब्रघ्ाज सीखा ३, श्चतपुय युद्ध के समय 
दुम इसको भूल जाध्ोगे यद में एप देता ह ! 
सिस उदेश्य से कणे परशुराम कै यहो धराये थे 
उनका वह उदेश्य श्चभाग्यसे चछ हो गया) 
परशुराम $ या चस निधा सीखने फे प्मय 
कणं ने एक धाद ष्धी मोको वाणे मार 
द्विया था, एस कारण उस धराद ने भी कणं 
को शप दियाथा कि तुस जिखको मारने के 
सिये सवेदा यत्र किया करते दो उक्तीके दास 
तुम्दारी शत्यु होगी । इसी शाप पि करं शुन 
धे दस भारारापाधा। 

परशुराम के यद्यसि रल सील कर कर्णं 
छ्मपने धर एौट श्रये । श्रनन्तर कलिद्धरान की 
कन्य! के स्वयम्बर में जरासन्ध सै इनदर युद 
ए । इनकी युद्रे निपुरता से प्रसत्रष्टो षर 
जरात्तन्धने कणं कौ मालिनी चमक नगसै दी। 

पार्टयों ऊ देतवन मे वास ॐ समय चिन्न 
सेन गन्धव ने दुर्योधन को परिवार समेत कैद 
कर जि या था) पार्डवों फी सदायताते दयो. 
धनक्गदु से चुट कर दस्तिनापुर कौट श्रये । 
इसे दुर्योधन श्रत्यन्त सन्नित हु्ा ।' करणं भे 
चत समाया ! भीप्मपितामह ने पह्े दी 
दुवावन कम दतेवन मे जाने के लिये मनां किया 
था 4 परन्तु दुयोधन ने पितामह की वातन 
माना षस उसको पमन भी सहना पड़ा । 
` पि्मह ने कणं शौर दुयोधन की निनदा भ्र 
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प्रास सम्मान के तिये युषिष्टिर की प्रशसाकी। 
पार्डवां फी प्रथत सुन ये दोर्न शुतन्च जल सये। 
फणं ने दुर्योधन फो समा दिया करं पिततामदं 
पारटर्यो के पक्षपाती द प्रौर उसने दुर्योधन से 
द्विर्विजयफस्मे फे पिये जाने फी नुमि ममी! 
उसमे दषा कि ्ररवमेथयन्त फे समय पाण्डवो के 
पवार भादयो ने निस कामको फियाथा उसे . 
म शक्रेला दी फर लगा । इस कायं पते भीप- 
पितामह श्रवश्य टी सजित दमि यद पमसकरे 
दुयोधन ने भी कं फो दिन्विजव करने फी 
श्रनुमति दै दी । कणं दिग्विजय फे सपे निके, 
उन्हीनि पले एरी पद्वते रज दुपद फे पतस्त 
फिया तदनन्तर श्ङ्ग यक्गः कतिद्रः पिविला श्रादि 
देशों को जीते कर पदां फे राजाध्रौ से षर 
रहण फिया । एसी पार योह द द्िनोापरं कर्णं 
प्रन्यान्य रालाग्रः फो जीत कर तथा परुर्‌ धनं 
छे फर दरितनापुर लोर । दसी समय कयं फा 
विचा टा उन्होने पधावती नामक कन्यका 
पाणिग्रदण किया था । परावती के गमस 
कणं कै टपतेनः पकरेतु, चित्रतेन श्रादि पत्र 
ठस्य एए थे 1 सामा द्यत्धमः ने कयं के कमाये 
भुवर्‌ मुद्राशनों से णु दख बनवाया श्रौर उस 
से यज्मूमि जुतथः कर यदै विषिपू्॑क वैच्छव- 
यम का श्रनुष्टान भिया । दु्याधन देः यज परमाप्त 
होने पर कने शरनैन फो वध करने प्र प्रतिज्ञा 
की । ¢“ उप तक टस प्रञ्ुन फोन भारग तम 
तक श्रत जल नदीं प्रण पमे = उसी दिनि 
कणं ने ध्रासुर प्रत्त का पतान षरना प्रारनभ्न 
किया । यहद त्रत श्न कै चथ भरने फे समय 
तक के तिये स्हिपितत हष्ाया । इस परते 
समय याचक जो युद्ध मांगैगा कसं चही रने! 
धसं धरी दारश्ीतता री परयकष करने के किये 
शरीङृप्ण ने ब्राह्मण श्न देर घर्‌ उनके पुञ्चरे 
मांस खाने की फ्रमिल्लापा प्रकट फी थी) फचता - 
मे प्रतता से उनकी याछ्वापुरीश्ी । पुनः , 
भीक्ष्ण ने सञ्जीचनी दिध्ा दारा उत्त पुद्र को 
जीवित कर दिया था । इसीव्रत ङे समय त्राण 
वेशमेश्रा कार इन्द्रं ने कवच घौर कुर्द की 
यष्चना की जिने कणे ने दे डाला या) यथपि 
सूय ने ष्न्दके द्वस की सात.कस्‌ं फोजनादी 
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थ» तथापिं कसं मे श्चपने त्रत का नियम मङ्ग 
नहा क्या । सूय के फहने से कणन शरसे 
एके शक्ति मयी थी | श्रजेन डो मारने क हिय 
कश ने उक्त शक्किकी रखषकोडाभथा ! परन्त 
महाभारते यु ॐ चौदहवे दिन भीमपुत्र चरो- 
त्कच मे कुर सेन्य का इस प्रकार विनाश करना 
प्रारम्भ किमा जिप्तसे चवडा कर कर्णम उषी 
शक्ति के दारा घटोच्च क्म दप किया) क्यं 
नीच जाति षे दस कारण उक्ति म्टारथ नं चना 
कर श्रद्ध॑रथ ही बनाना उचित है दुर्योधन को 
 देक्ती सम्मत्ति भमीप्मनेदीथी । इस कार्ण 
सरीप्म के उपचित कलम प्रजन धारण करभे 
ष्ठी उसने प्रक्षि णी । जिस समय भीष्म दार 
शय्या पर थे, उस समय कणं उनसे मिलने गया 
था भीष्म ने फा, कुन्ती फे दरा मने तुम्हारे 
जन्म के छत्तान्त सुने द प्रतपुव श्रत तुम्दे उचित 
हे फ शअरपतने भारं पार्ड्वाो शी श्रीरसि लङो \ 
कणं ने त्तर दिया, हम दुर्योधन के निकट 
श्रत्यन्त चट्णी हम दुयत्धन को छड्ना किसी 
प्रकार उचित्त नदी सम सते । कणं फट्‌ सङ्करप 
देख कैर सीप्म मे अन्याय युद्ध न केरने के लिये 
, उसे उपदेश दिया । परन्त॒ कणं ने पितामह केस 
चेचन का भी पालन नदीं छलिया क्यङि चालत 
प्रभिमन्पु के वके समय सात पदारथिधांम 
एक कणे भी धा द्खाचायं $ मारे जाने पर 
युद्ध फेः सोखै दिम कणे को सेनापत्ति का पदं 
पिल्ल था! श्र्जन को दो कर श्रन्य पाण्डवीं 
को इतने जीता था, परन्तु दन्ती के श्रनुरोधसे 
उन्माद नदीं । यड के सच्च दिन कणे 
चछरज़्नके दाथ मारा गया | 
। ( महाभारत ) 
( २) ( महारस) उदय पुरफे मदहाणरा 
प्रमरासिह की ज्येष्ठ पुत्र का नाम । अमरा 
द्धी मृत्य के पथात्‌ ये मेवाड़ की राजी पर 
केढेथे) सद ५१६२१ ६० मं इनका राज्याम्पि 
पेक द्रा था! दनफे चित्रा से कर्ता, रदसः- 
` वीरवत, उद्धिसनत्ता अदि का-परिचयं मिलता 
है! जिल समय ये राजगद्ी पर वेढे उक्त समय 
मेवाड कऋा रजको सनाथा । ये इद्ध सेना 
लेकर गज सात. चले गमे प्रोर चहौ दै राजाच 


# १ 


[ क्ष णाटवंः । 


न कक ककण 


को जीतक्रर ये बहुत सा धन ज्ञे घाये । इन्दि 
समय को देकर युद्ध चिप मे हाथ देना 
उचित नदीं समा 1 पिता के द्रो मे पड्कर 


जव सुलतान सुरेम भरः था सव महारा 


कणं ने. उसको शरपने यहां छक्यं दिया 
था । उसक्रे रषटमै के हये पेद्ौखा तालाब 
कते बीच मं एक मरकत बनवा दियायथा 1 खर 
चार कणेसिद मे बड़ मेरी थी, फर्यसिद वडुत 
पवादते थे करि अप्रने मित्रको दिष्ली कां वाद्‌ 
ह देखू परन्तु वे देख न सके । इन रोना ने 
पराड् वदसकर धर्माद फा सम्बन्धं जोदा 
था! सन्‌ १६२८ ई० मे षणद्विह राज्यभार 
श्रपते पुत्र जगत्‌ सिद को देकर पररोेकवास्ती 
४८६। ( दद्र शजस्थाम )} 

(३) मध्यभारत्तके एक राजा नाम। 
ये ब्डेवीरथे | श्यक्यील्लीक्ा नाम कदादती 
था, फतवित्ती श्रनुपभर वीर रमणी -थी । प्रला- 
उदीन फे साय युद्ध में कथे कलावती की. - 
सहायता से विजयी हए ये । उती युदमें कर्थं 
सिद विषसे बुस्हायी हुईं तलवार से धायस 
हुए थे । परन्तु पत्तित्रता कलावती ने उनका 
धाव सुख से चस उन्हे चा सिया श्रौर उनकी 
बदले स्वयं बलि इड्‌ । 


कणं अवरणन्एक प्रकार क्ती गाली! यह गाली 


प्राचीस्‌ स्मय मै उस मनुष्य को दीजात्ती थी 
जो श्रपने कोकानो के श्रष्छीन वनाकर रखतेथे। 


कश ुवयौ=वङ्गदेश के एक दिमाग का नाम ।. 
कणाटकराकण का एक प्रातच्ान सज्य । गरुड 


पुण म भासत के दकि शरीर पारिमं 
कारक राज्य दताया यया ह सहामारतम 
धुतराषट्‌ के प्रशन केः उत्तर मं सञ्जय ने दक्ष 
शय जिन राज्यो छा उक्तेख कियः दै उनम 
कणौटक का मी नाम हे । माक्रण्डेय पुराण मं 
श्रवन्ती दासपर महाराष्ट चादि देशो के प्ता 


. कणौरक काभीनाम कवायद । इृष्टत्स- 


दितामे भी दक्षिणी रज्थम करटक राज्य 
दौ मिनाया दहै) शङ्कि सङ्गम नामक तन्नेमें 
किख है फिं रामनाथ से रङ्गपत्तन तक कणर 
देश विर्दत है 1 कणट देश मे काला कपास 
चह्त अधिक्र उत्पन्न हाता ह दस कऋरारेण उसे 


#। 


` -__ _-~- ~~~ 


कणाटक । [| 


कर्णाट देश कहते है यह वैयाकरणो की युद्धि 


हे इत राज्य की प्रतिष्ठा कव हुई शरोर किसने | 


की ? इस प्रश्न का उत्तर मिलना कर्टिन 
तथापि इतना पता तो श्रवश्य मेलत्ता हं कं 
पार्डव वैश चालुक्यवेशी पर्व कोल चृटि 


&%ॐ । ~ ९ 
श्रादि राजरश्रोंका वहा पर सभ्यथा ।कणारककं 


प्रसि राजवंश क नाम वेला, या वल्लाल वंश 


है। वै प्रपने को यदुवंशी क्षत्रिय वतते थे, इहा । 


वज्ञालवंश का एक समय समस्त कणाट राज्य में 


[ अद ५ = | 
प्रधिष्ार कैलाहृश्रा था सन्‌ १३१० द° में 


मुसरमानों का इस रान्य पर श्रधिकार ृध्रा। 


इसी बल्लाल वंश मसे महीसुर का राजवंश | 


| 
| 
| 


उत्पन्न हा दे । कणाटक राज्य पर मुसलमानां ; 
के अधिक्रार होने पर बल्लाल वणय राजाश्रीने ` 


विजयनगर से श्चपनी राजधानी स्थापित की) 


विजयनगर मं किसने राजधानी बनायी इस 


विपय में मत भेदहै? फोर कहते हे कि चुका- 
घय ने वदां राजधानी बनायी, दुक्तरे पक्षका 
कहना है कि व्ही राजधानी स्थापित करने 
चलि का नाम दरिष्र दं । कुदं लोग कहते दं 

| #.4 = 9, कथ ६५ 
कि हरिहर शरोर तुषा इन दोनों ने मिलकर वरदौ 
राजधानी की प्रतिष्ठा की थी । माघधवविद्यानन्द 
नामक एक ब्रह्मण की सहायता पे विजयनगर 
मे राजधानी बनायी गयी थी । सन्‌ १३१० ई० 
नाले तास्नपन्न मेँ वुक्ाराय का नाम सिलता है । 
उसके जाना जात्ता दहे फ माधव का दूसरा 
नम सायण भा । यही सायण वेदों के भाष्य 

७6 । ० ४ 
कार ह । ये वुक्षाराय के प्रधान मन्त्री ये। 

( भरतवर्पय इतिहास) 


कणांवती=एक नदी का नाम, इखी नदी के तीर 


पर काशीसयज फी कन्या देमवती के गर्भसे 
प्रतद्ध महोधा राज्य के. प्रतिष्ठाता चन्धवर्मा 
उत्पत हए धे । 


कदैम~अजापतिं ऋषिनिशेप । स्वायम्भुव सुनि 


क्श कन्या देवहति से इनका विवाह हृध्रा था | 
कषे #०.९ ~ [ ऋष (+) 
देवहूति के गभे से विख्यात महरि कपिल श्रौर 
कलाश्रादे न कन्याएं उत्पन्न दुई थीं | 

( षिन्ुपुराण ) 


कदे मायन -श्त्रिवेशीय एक शाला का नाम । 


॥ । । 


कमेकारड च्वेद कै त्विष कार्डों मे से एक 


[म ॥ 1 1 किय 


[ 120 ति 1 01 क | [ री 


[यण ' क ` पा 1 रीीीीषाणीगीषगगीीीणणीणकिणःकिषयणी हि 


( ७६. ) [ कलाप । 


किनि 





काण्डा नाम शृ्षमं यश्च करने फी विधि 
दादि का निग्त्पण परिया है। मीमा दन 
कौ भी कर्म वार्ड कदते ह । प्रधानतः कर्म 
काण्ड शष्ट क्र व्यवष्ार फल सूरा के धथ 
होता दै। | 
कर्मजित्‌न्पुख्वफीय राज, ये दत्तेन फे पुत्र धे । 
कर्नालानएक मदी करा नाम, जो साम््रतिक्र कुमाय 
प्रदेश सै विमान टं । फदते द किद्सनदीष 
तीर पर कणं रहते थे इसी कारण सष नाम. 
करणात पडा हे । । 
कलचासनएक धाचि जात्ति फा नम, जिप्तफा 
उघ्षेख पुराणं; म फिया गया ६। 
कलदानकरणमीर के एक राजाकानाम। यह श्रनन्त- 
देकेकापुत्रथा । यबा दुराचसैीया। 
कुसद्गतिम पदर श्र।र लयः लज्याफो सिला्चल्ि 
देर यद स्वाधीन भाव से कुमागयामौी होगया 
था, श्रपनी चिलसितता फे याध प्रप्मे पित्ता 
पते भी बडे कष्ट इसने दिये धे । उनक्रौ नगर 
से निगरलया द्विया) उनके रष्टनेकेः सफान मे 
कद यार्श्रगलगन्यद्ीथा। = वपं २९ दैन 
एुक्तने राज्य फियाथा। ( चजतरिर्पी ) 
दंलानछदुम प्रजापति फी पतः दन्फा का नाम। 
दैवहति फे ग्भसेये उत्पयद्ुः थी भौर भद्रा 
के मानत पुत्र मरीचि को व्यादी गपीधी। 
दसीके गभेसे प्रजापति कश्यप दपि उत्पत 
हुषएये। , . ( विव्परय ) 
कलानेधन्दत नामके दो फवि दिन्दी मेष्टौ 
हए । एकका जन्म खन्‌ १७५० ६० में 
दृश्या धा, श्र नख क्षि वर्णने ये दष्ये। 
दृसरे फलानिधि फा जन्म सन्‌ ५६१५ ईयं 
इश्राथा। ये कवि येः वश्य, पर रिस रस 
फी कचिता के लिये प्रतिद्ध थे इसका पता 
नही चरता । | 
छलापनएकं नरार फा नाम । भीमद्धायवत मं 
लिखा दे पि शान्तनु के वड़े भाई दैवापि शस 
नगर में रदते थे । 

(>) देश विशेष । करिकि भगवान्‌ नेषि. 
म्ापयुप नाम्‌ श्रपने पुत्रको इस्त देशका 
्रधिक्ार दिया-था। 

(३) संस्फतके एक परिदट्त का नाम। 





पलाप । ] ( `७७ कलियुग 1 ` ` 
1 का 
दन्द च, करण ( 
न्दने पने नामपर एफ व्याकरण चनाया है। 
यष्ट व्याकरण इस समय यङ्गाल भें प्रचलित ३1 
7लाच्तीन्मध्य प्रदेसीय राजाकणंषफीष्ली | इन 
की वीरता एतिष्टास प्रसि दे । रानी कलावती 
ने श्रपने पत्ति फणं ॐ साथ श्रज्लाउदीन शरोर 
उसक्ीसेनाफोजोरणरशिक्षादी थी, वह एन 
मदासनी छो धमर कर्ने के लिये यथे है। 
प्रपने पति फर पा त्रिपला घाच वस कर पनी 
कतव्य षत प्रादशं इन्दोनि स्थापित किया ₹हे। 
कल्लिन्युगप्रवतेफ देवता । शमके नामानसार यग 
फा नाम फजिगुग हुध्रा 1 ४३६२००० वपं तक 
स देवता का शधिकफार र्ता! षस यग वैः 
रन्त म भगवान्‌ व्दिष्डु फा कल्कि भवतार 
होता । द्वापर फे श्रन्तमे प्रजापति च्रह्माने 
पनी पथस श्रधमं कां उत्पन्ने द्यां था। 
प्रधर्मक्ती लीय नाम मिथ्या है) मिभ्याश्रौर 
प्रधम दि प्रत्यन्त कोपी दृम्मनामक पुत्र उत्पन्न 
हुश्चा। दम्भ ने ध्रपनी भगिनी माफाको च्यादा 
थो, उनते सोभ नामक पुत्र शरोर निकृति नाम 
षी कन्या उत्पन्न हुं । लोभ ने भी श्रपनी 
भगिनी को व्याह श्रोर उनते क्रोध तामक्र पुत्र 
दरार दिस्ा जामश्ी स्या उत्पन्न हृष्टं । क्रोधने 
भी प्रपनी बदिन से विचा क्रिया, जिष्तते कलि 
नामकः पृच्र धरोर दुरक्ि भाम की कन्या उत्प 
द्ुषु। कलि ने भी करल परम्पराफे ्रनुसार 
ध्रपनी ब्रहिनि फे य्याष्, प्रर उन्दने भय 
नामक पत्र ध्रोौर खस्य नामक पन्या उत्पत प१। 
सय ध्नुर स्यु फा चिवाद हुभ्रा, इनके पुत्र 
निस्य श्रौर कन्या यात्तना हुदै । यातना निरय 
फ़ श्रनेक पुत्र ए । 


दिया जाय इसके स्थि ये मोका ददने लगे। 
रन्त मे ११-तरपे के बाद किसी प्रकार नल्ल ऊ 
शरीर मे कलि प्रविष्ट हृश्रा ) कलि की प्रेरणा 
से नल श्रपने भाई पण्कर के साथ ज्या सेलने 
लगे शरोर तव धन हारे गये । राज्य भटो कर 
राजा नल वन वन मारे रिरे । एक वनमें 
कर्कोटक नाग के उद्धार करने पर राजा कसि 
उसे विप से जर्भरित हुए । ककोटक कै उप- 
देशणानुसार राजा ऋतुपणे से नल ने ध्क्षनीडा 
की शिक्षा प्रहण की शरोर कलि उनके शरीर से 
नकल गया । ( महाभारत ) 
कालङद्ख~वालराजा के क्षेत्रज पत्र का नाम । ये 
वाते राजा की महारानी सदेष्णा के गर्म श्नोर 
महाप दधततमा के भारस से उत्पत्रहुएयथे। 
इनके राज्य को भी कलिङ्ग कहते हे । एक 
समय कलिङ्ग राज्य श्रपयन्त प्रतापशाली हो 
गया धा । पुरातस्व पमी श्रालोचना से जाना 
जाता दै कि चक्खीय सागर के तीरस्थ स्थान से 
लेकर दि मेँ तलङ्ग देश तक इसका विस्तार 
था । कलिङ्ग राञ्य की प्राचीनता के साक्षी सूत्र 
ग्रन्थ, संहिता शाल, रामायण, महाभारत श्रा 
हं । रामाय मं कलिङ्गः रार कलिङ्ग इन नार्मो 
का श्चनेक वार उल्ञेख किया गया । किष्किन्धा 
काण्ड के 9¶वे समं तिला हे कि 
लिङ्ग देश दधि मे नियमन था। प्रह्वे 
वत पुराण से जाना जाता हे कि समाधि नाः 
म वेर्य जिसका उत्तेख दुगा सप्रशती मे है 
का पितामह विराध कलिङ्ग देश का रजाथा। 
महाभारत के वन पव॑मे युधिषिर छी तीथे 
यात्रा पौ प्रसङ्ग मेँ कलिङ्ग का उज्ञेख क्रिया गया 
हे! न वातों से कलिङ्क देश की प्राचीनता. 
स्पष्ट सिद्ध होती दै { उडिसिा के दक्षिण भोर 
द्रविदु के उत्तर फै देण को कलिङ्ग देश कदत) 
कलिस्दनकालिन्दी के पिताका नाम (` बह पवत ` 
जिससे यसना उत्पत हृष थी । 
कलियुग-~्रन्तिम युग । इसम्‌ द्वत्ान्नराक धार 


( काफपुराण ) 
फरेलि फ श्रत्याव्दार पे राजा नलये राज्यश्रष्ट 
हकर महारानी दमयन्ती फे साथ श्रनेक कष्ट 
तष्टे थे | एन्द्रारि देवता विद्रमंराजकी कन्या 
दमयन्ती के स्ववम्बर मं गये हुए थे। दमयन्ती 
मे दैवचाश्र फो छोडकर नकल को वर्णं करिया । 


, 


देवता स्वयम्बर सभासि लोट श्रारदै थे, उस 
पयर कलि ध्चौर द्वापर से उनकी भट इदं । 
वताय करे श्रपमान क्ता ददल सेने क्रीडन 
छरोनों ने दनी । क्रित प्रकार दमयन्ती कोदुःख 


तौ बं होते है । सनप्यों का एक वपे देवता 
का एक पिन होता हे । स हिसाब से कलिय 
मं मनप्यो प्.४२२००० वपं होतेह । काल्ियुर 
कै प्रारम्भ हने का पप्रय साकं जन्म क 


कलियुग । ]. | 


( भम॑ | ) 


[ कञ्यागुदची । 


शकुनिना स ताकत 


पूवे रेव या १ ध्वी शताच्दी चत्तापी जाती 
है अथौत्‌ कलियुग उस स्मय दगा जत्र शरी 
कष्ण भगवान्‌ ने श्रपनी मानवी लीला खचस्ण 
छी । श्त युग मे सव श्रच्छ पदार्था का हास 
होगा श्रौर साधारण रीत्या मनुष्य जाति फी 
प्रवनति होगी ! लोगोंषीवेदापर से श्रदा 
हट जायगी । मनुष्य श्रहर्भिंश घनोपाजन की 
चिन्ता मे संलग्न रगे श्रोर उपार्टित घन 
मनुष्य मपे भोग विलास फे कामो मे ध्यय 
करेगे । धियां स्वततन्व्रसेता होगी प्रर शारीरिक 
सख दी राह करेगी । स्र वेणु के लोग श्चपने 
को ब्राह्मण कटने लर्मेगे । गी की सेवा केवत 
द्ध कै लिपे लोग करेगे । विष्णपुराण मँ फति. 


र, 


युग के धर्मो फीजो सूची दी गयी दं उममेसे 


मे भगवत्‌ नाम छीतेन दी से मनप्य उस शद्रति 
के श्रथिकारी हौ जाते हं जिसके धथिकारी श्रन्य 
यगो म्र लोग बड़ी कठिन तपस्यास्तेटोतेथे। 
कलियुग कफे बाद सत्तयुग का रम्भ ्ेगा। 

( विग्णुपराण ) 


करिकर्विष्छु का श्रवतार विशेष । फलिगृग फे 


प्रनत मे भगवान्‌ चिष्णा कदिकस्प म चयत्तार 
शे कर कुसि फा संहार श्रर सत्ययुग की प्रदट्ति 
करगे । सदम पद्मा के सपमे मूतल पर श्रवतीर्शं 
दोगी जोर कर्कि से उनका स्याह होगा । पद्मा 
ले व्याद करफे विश्वको के नाये शम्भल 
` नामकनगर्मये वास करगे श्रौर यौदा छा 
दमन तथा दूधोदस नाम की राध्तीदखा वध 
करेगे । तदनन्तर वह से कल्कि भष्लार तगर 
प ज्येये । वक्षं शएस्याङणं प्रयति भ्रौर राजा 
शशिघ्वज के साय नका यु होगा । किक 
कीकुपात्ते राजा शशिध्वज फी सुक्ि होगी । 
तदनन्तर शम्भलपुर्मे याग यत्त श्रादि कषा 
धनुान होगा शरोर सत्ययुग प्रत्त होगा । इस 
प्रकार श्रपना काम करके देव मन्धवं श्राति 
भाने पर करिक वेकुणड मे जादे । 
. ( कर्किपुरास ) 
-कट्पसुतरनवेदाङ्ग विरोष । शरौतसूव, धर्मसूतर शौर 
गृष्यसूत्र एन तीन सूत्रों को फर्पतूत्र छदते रे ¦ 
भापस्तम्ब का फल्पसूत्र इस समय भी प्राया 


ये थोड़ी सी यातं सिलदी गयी । दत्त डुग | 
| 


जाना ६ । सके प्रथम चोय भरनो या चौं 
मै श्रौतया काग यज्ञ श्रादिश्च पिधानः । 
य्य प्रर ट्च नाग भँ र्मश्र चर्थन्‌ 
गरषधमंशरते प्रातं तिधीदं 1 रथं श्रीर्‌ २६४ 
प्यध्याय मं धमर प्रमन्‌ सामानिफ भावस्च 
पमे षैः नियमं सिने । देन्य श्रग्यगयम 
गक्ष परारि पैः लिये पेष्री नामं फा विभि रियं 
ह, निपतते प्राचीन श्यामो की जमातरिनि पिधा 
म निपणता का पर्ि्पिय मिलता ६1 


दटपपपाव्रस्यपोध्प्रायिषनि र्ना पतुषय्य रे 


पपाच श्ार राजा सुद्राप्नङः पूवम } एन 
नाप संद्र पा] निन्द्‌ सौर धन्मवपाद्‌ भ 
एनं फदने ठ । एः नय धनध शादे पर 
तिथे खम्भ जा श्र व्याद्रन्यपारय श सभर 
माण्ये यसि य्टे षो मास, धीरपटेको 
ष्रोष् दा । पददा सधिष नादरहम्पाक 
यदला रेमे फे सिये दधन हुं । पाचकभ्प 
धारण फर्फेशगासुवो प्प्‌ हए बुरिशद्ो 
नर मांस निने 7 रस्ते चेष्ाण । देसे 
अषप चद्धिष्ट गाना पर ्यन्यन्तणरुडष्रुए कष 


उन्दने राजाषो तपि रिशा, पसयश्च चजाप्मो 
राजाभी चरिष्टफो शापिदैनेष्ति दिय श्रं 
एए 1 परन्तु मिप दमगन्नी पे सनेम रामा 
फलमपयाद्‌ रुर गमे । सापि सप्तमे एथ 
तिमे जतो उन्दने यपर परप्रर दोन द्विपा 
निषे वनसा पर नना होतया कमा भे 
सोराक्षष्दानाम कंत्मपपादर हु । पुनः साना 
श्मनुनय फरने पर यतिष्ठ नै १२ -पप के पिये 
शक प्रत ठा श्रलेषटान चतनाया, जिप्तते खडा 

कटमपपाय्‌ ५२ च्पङ ताद्‌ श्यपमुः हो गये। 
ततरनुकर होने देः दातय यध राजा कम परसोक् 
यास्षषीगया। 


कट्याराद्राखन्ये जम स्दतेथे। सनु १५०५१६० 


मँ यतमान ग । एनफे इनाय राग एड सौरकः 
दोतैभे। 


[1 (> .९ ५ 
दःटग्राणनेव्रीर्गादेश्यर राया जयन्न दती कन्या 


का नाम । इनका ददाह लसर फे राजा 
जयापीडके साध दुश्राया । ररी चार्वी 


च 


सदरभ राति यापा गदिदरेलमे प्ये एष्‌ 


कःल्याणदैदी । | 


थ शरोर उसी समय कल्याणदेनी से उका 
विवाह भीदहृश्चा था) ( राजतरङ्गिणी ) 
 कस्याणव्मौ ये एक प्रसिद स्योक्तिषी थे । इनका 
चनाया साराचरी नामक उयोतिष द्धा एक्‌ चन्थ 
9 % ५९ ५2 (ह क 
हे जिससे तिदित दहोतादहे कि ये वराह मिहिर 
से पीदं उत्पन्न हष्ये ! ये देवय्राम निवासी 
बघेल क्षत्रिय ये । प्र्मगप्रके यन्थ मं नके नाम 
मिलने से एेखा अनुमानं क्रिया जाताहै कि 
ये उनके समकालीन या कुदं पूवेकालीन धे ! 
पं० सधाक्रर द्विवेदीजी तन्‌ ४५७ ० इनका 
समय मानते द, 
एःट्थारीन्महारादु देश्त की सजधानी । चालुक्य 
व॑ंरियो च्छी- यह पराचीन रजधानीं है । इस 
नगरी के परिचम किनारे केलास नामक नसं 
बहरी हं । 
कटदनये क्षाश्मीर निवासी भे.श्रोर राजा जय 
विह कै समय में जीवित ये । इन्दोनि कार्मीर 
छा इतिदास संस्छत्त भँ सिखा हे जिक्षका नाम 
` राजतरङ्गिणी है 1 उसमें एक स्थान पर कर्टण 
नरे किला दे- 
"'्लोदिकरेऽब्दे चतविशे शक्रकादस्य साम्प्रतम्‌ । 
सप्तत्यत्यथिक यातं दलं परिवत्सरा ॥ ” 
¢ इससे इनका समय स्पष्ट दी विदित ता ६। 
बहुत लोर कते दै कि भारतवपं मे श्वल 
वद्ध प्राचीन इतिहास यदि कोद विग्वाक्त योरथ 
हेतो बह कर्दण र्चत राजत्तरङ्गिणी षी हे। 
करनय विन्विष । यद राक्षस चऋपियां को 
पीडितं क्रिया करता भा । स्थूलशिरा नामक 
एक पि मै शपदे क्र इतं करित राक्षक्त बना 
द्विया, परन्त्‌ जकर इसने श्रनुनय करिया तव प्रह्तन 
हो कर मदर्षिने कहा कि श्रीरामच न्द्रेजी फे 
 . द्वा तम्दारी घाद काटी जाने पर तुम सुक्रदहो 
[वेगे । यह काशरयपपली दन के गभं स उत्पतन 
श्रा थान्नौर ह्या ने इसे दवाय हनि काचर 
द्विया धा । श्द्य से गर्यत्त दो कर यद 
तदा इन्दर का चपमान "करेया करता धा, ईस 
कारण इनदरं ने चज्राघात से इसके ऊर मुख 
प्नौर मस्तक तोड दिये । रक्ष बोला क 


वल सेमे दीर्घायु - ह्या द्र परन्तु इस । 
श्राप वज्ञाघात्त से भग भिर्‌ शरोर भग्न सुख. 





(५६). 


[ कविचन्द्र | 





हो करर किख प्रकार जी सकता द्। ब्रह्मा के वचन ` 
कोतो व्यथं नदीं होना चाहिये । तव दैवराज 

इन्द्र ने इसके दोनों भजा को योजम प्ररि. 
भित दीधे जना दिया चोर इसके वेय्के भीतर ` 
तीक्ष्ण दाते युक्त सुद बना दिया । तवं सेये दण्ड- 
कार्य में रहने लगा श्चोर सिंह व्याघ्र यादि 
फो हाथा से पकड़ कर लाने लगा । जिस समय 
रामध्चन््र दण्डकारण्य म चाये, उस समय 
उनके हारा दिन बाहु दोकर कबन्धं शापमक् 
इुञ्ा था। ( रामा श्रारण्यकार्ड ) 


कवश्यन्प्राचीन पे । इन्दनि वेदो के कड सक्तौ 


की रचना की दे । कतत दै ये शुद्रथे। 


कवि ¶ ) चाश्रुष मतुके एकपुत्रकानाम। 


( >) भागवत कै अनुसार प्रियनरत फे एक 
लड़के का नाम । 

(३ ) उरक्षय नामक एक्‌ धत्रिय पुत्रका 
नाम जो पीदेसे ब्राहमण दहो गया था। 

८ ४ ) शक्राचायं का नाम्‌ । 


कवि कर पूर=( १ ) इनका परमानन्द दास नाम 


था । चैतन्य महाप्रभु इनको पुरीदास कइत ये । 
ये शिवानन्द सेन कै पत्रय च्रोर १४४६ शक 
म इनक्रा जन्म हूच्रा था। नदिया जिले के 
कचडा पाडा नामक यवम ्रभी भी इनके 
वशज विद्यमान थे । श्रपनी कवित्वं शक्ति सें 
दन्दने “ कवि कणंपृर "` की उपाधि पायी ची। 
टूनके बनाये ये ग्रन्थ पाये जाते दं-श्रायेशतक, 
देतन्यचरिताद्त, चेतन्यचन्द्रीदय नारक, 
परानन्द छन्यावन चम्पू, $ृष्णलीलोदेश दीपिका, 
गौरगणोदेय दीपिका अरर श्रलङ्कार कौस्तुभ । 

( >.) वैद्य विशारद विद्या विनोद दत्तके ये 
पुत्र थे । १५०० णके मे ये वतमान धे । 


कवि कैशसी~दनके नाम-धाम का कुच पता नर्द 


हे । थे केवक्ञ इसी उपाधि पे प्रसढदहे। इन्दा 

तीः्क छन्द म हरिफेलिकलाचती नामक्‌ 
कृष्ण लीला विषयक एक ग्रन्थ. बनाया है । यद 
ग्रन्थ द्धपगयादहें। 


कवि चन्द्ध--दितीय फकविकणेपृर्‌ के पुत्र का नाम: 


हन्ने र्वावली नामक एक वेश्रक ग्रन्थ री 
रचना की थी । इसके श्रातिररिक्त रमन्नन्य्र चम्पू 
नामक्त एक प्रर भी प्रस्य दन्ना बनाया ६। 


क 





कविराम । | 
1 * 


कविराम~हिन्दी के एक कवि का नाम । इनका 
जन्म सन्‌ १८२४ १० द्श्याथा इनकी कविता 
सुरस श्रौर सरल हृश्चा करती थी । विशेषतः 
नीति सम्बन्धी इनकी कविता बड़ी सुन्दर 
रोचक श्रौर ऽपदेशपरद दती थी 
कवि राज कचिदिन्यीके एक कचिका नास । 
इनका जन्म सन्‌ १८२४ दृण्मं दुध्रा धागे 
एक साधारण फवि थे! ये कविराज कम्पिला 
फे सुखदेव भिश्रसे भिन्न | यश्वपिये भी 
्मपनी कचिता मे कविराज श्रपना नामं 
लिखते थे, परन्तु यदह उनक्री उपाधि थी नामनदी। 
क्ीन्द्र=ये नरवर युन्देलखर्ड के रदने बाले व्राघण 
थे श्चौर सन्‌ १७६७ ० मेँ उत्पत द्ुए ये । दून 
कै पिता का नाम सखीसुखथा श्रौर दनक 
वनाय यन्थ का नाम " रसद्घप 2 है। 
कविराज परसिद्ध कति संस्कृत के राघन पारट- 
चीय नामक शलेपमय काव्य के रचयिता 
इनकी गणना सुबन्धु श्रोर वाण भट के साथ 
की जाती है । राच पाण्डवीय मेँ श्देनि श्र षने 
को जयन्तपुर (जो श्चाताम महै) के राजा 
कामदेव क{ समाक्तद बतलाया ह । यह राजा 
सन्‌ ११८१ ई० मे वमान था । राघव पारड- 
नीय काव्य में मुञ्जनामक एकराना काभी 
उञ्चेख किया गया हे ! जिससे मालवराज भोजन 
देव के पितृव्य मुज्जराज से कविराज ध्र्वार्चानि 
तापित होते हे । एक श्लोक से उमापतिथर 
जयदेव प्रादि के समक्रालीन सिद्ध होते है । 
“गोवद्धनश्च शरणो नयेदुव्र उमापतिः 
कविराजश्च रतानि समितौ सष्मणस्य च" | 
यह लक्मणकतन गाल फा सेन्वशी राजा या 
श्नोर सन्‌ १११६ ई० मे वतमान था । च्रतएव 
कविराज काभ घी समय सिद्ध हुथ्ा। कुद 
लोगो का कहना दे कि कविराज केवल उपाधि 
हं इनका नाम कुद श्रोर द्येगा । 
कवीरप्ये कवीर पन्थी सम्भदाय कै प्रचतैक ये । 
कारी फे समीप चित्ती छोटे से ग्राम भ फर 
त का जुम पन्द्रहनीं शताब्दी मे धा धा। 
द्नर जन्म के विषय मे यह प्रवाद प्रचक्ित § 
"क पक धार्मिक विधवा ब्ाह्यण वालिका एकः 
सपु की परचयां कया करती भी ! साधु ने 
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[ क्थीर |` 
व 9 
पसत्र दा फर ब्राह्मणी फो ध्णीर्वाद्‌ दिया द्धि 
«+ तुम पुन्रवती हो ” श्रारीकाः मृनधःर चाघ्रसी 
री ध्र बोली, मदारमन्‌ गदि मेरे श्वय पुत्र 
ट्श तो समाजर्म मेरी निन्दा होगी । पाम 
बोला क्रि जोत्रातर्मे फट नूफा हु चन्यथा 
नर्द हा पकती परन्तु पमानर्गे तुम निष्क 
समर) जाध्नोगी घौर लोग तुमु भदा कस्ये) 
यथा समय उस प्राणी द एषः पुत्र दुध्रा, 
लोफलज्मा से उर करर उक्त प्राद्रणी ने शयाते 
पुत्र को एक ताताच के द्विम र ददेय । प्राततः 
कालू नामक एक मुसलमान जुग श्राषा, 
उसने उत्त सट्क ष्टो खटा क्षिया | टप्रमे ऋ 
मन्तान नही थी । प्रतएव यै शनौ प्ररयन्त 
मेम सो उत्त लङ फा तालन पाचनं फरने तथे ! 

कवर ने श्रपषने वरे नृ पै साय 
स्थजातीय भ्ययघ्ाय फा पदा उप्त एवै | 
फर फे पुत्र का नाम दमत भा ॥ यष्र ` 
कथीर फे ध्रोर्तजात पुरं नदीं ये 1 ह्ये 
चिषयमे एकज {रति प्रचित ट। कृत्ते ६ 
एकः पिन क्वीर प्ाशीरमे गङ्गा शिनः होकर 
जार धे । एतन मे उन्दं "गालो का चीत्कारं 
सुनशयी षदा । कौर्मे शगार श्त यात्र सम 
ला 1 शाल कद रे येगे वती षरा 
य सुदा यदि ध्विन श्रालमे तो ष्टम सोम इतस्त 
केमते चपर एमे | पचीरमे गालो का 
प्रभिप्राय जानकर मुद फो पिनि भया दिया 
किनारे प्र मुर्दे को सगत्ते ष्ट मद््तिपो मे 
कदा--दमारे गुख का णत पनिना कपा सन्या 
नाहे । त अगद को देख प्रवीरं नै ञ्य 
सुद को जीवित कर देना षं निर्वि प्रिया। 
क्वीरने उस स्र फो जनिताया श्रौ ऽका 
कमाल नापर रलक्तर उपे पद्म फे समाव 
मानने लगे ) 

कपीर फे मनम युत दी थोडी श्यत्याभेः 
धमं चयोर भक्ति भाय उत्वप होगया धा । व्यव 
सायद्धाराजो षे कमति उससेधर फा चश 
करके जो वचता उपने चे दीन दुपिषों स्तो वाद 
दिया करते थे । उस समय रासानन्दस्वामी 
विमान थे । कीर उनके पासि दक्षा सेने 
का गये परन्तु जच दन्होने सुना फि रामानन्द 


फवार ! ] . 


ककय णपिर 


( प} ।  [करषसेन' 





स्वासो ब्राह्मण सेश्रन्यको दीक्षा हीं देते ववे 
स्यन्त हतोत्साह हुए 1 उन्होने सोचा फि चिना 
` शल रचे एनते काम निकलना कठिन हं । यदं 
सोच कर फदीर गक स क्रिनारि सुदा घन कर पड़ 
गये। स्वामी रामानन्द मी उसी छार पर स्नान 
रमे लाया करति से । देवयोग से उप्त दिन बदली 


मी थी प्रर श्रन्वेसद्धायाहुस्रा था, पास की 


वन्त भी दिलाई नदीं पडती यी, यथा समय 
मानन्दं स्वामी जन स्नानं करकं खष्टन लग्‌ 
तथं ऽनद्छा पैर कदीर पर पडा मुदां ससक कर 
मानन्द्‌ स्वामी कहने लगे ^“ राम कष्ट, राम 
यह "" कदीर गे रासानन्दे स्वामी प्ते एस प्रक्रार 
मत्त मन्त्रे फी द्रोश्रा पायी सार का रस्देव 
हास यहं दीक्षा हुड । 
कवौरने धपते घर प्राकर शिरसुंडाय तिलक 
प्रोर मालया धारण क्री । माता फे पने पर 
कदीर म कहा त्रं राभानन्द्‌ स्वासी फा शिष्य 
हग षं । उनी मानाने उत ममय क दन्नी 
यदिराह सिशन्दर लोदी 5 दस्नार मं एरय 
यी 1 पर्त कचीरः के धमभाव च्रार्‌ भुङ्गियुक्त 
चच्नं से पयस्तरौ करर घादशादने करवीर क्रो 
छोट दिया) ये सन्‌ १४०० ० पं वत्तमान थः 
हा जाता फि ये तीन सो वपं तफ जीते 
रहै । एनसे बनाये अन्य य इ-- 
९ सखनिधान, २ सोरखनाथ की गोष्टी 
२३ क्रवीरपांजी, ४ वलख की -स्मायनी 
५ समनसः की गाष्ठी, £ श्रानन्दरामसागर, 
` % शब्दावली, ८ मङ्गल, ६ चसतन्त, १० दोलीः 
११ ज्ख्ताः; ५२ भलना,) 9 मरा) 
१२५ हिस्टोला, १९ घारदसासा, १६ चचर, 
१७ वदौतीस, २८ श्र्तिकनामा, 15६ रमादनी, 
२० सग्वी, २१ बीजक इनके श्रतिरिक् 
८८ श्गमदासीः नामक एक सरार भा पएस्तकह। 
( श्रदरशैमदासमागण ) 


अऋग्रीर्पन्थीककीर फा चलाया धपसम्प्रदाय ) 


दामानन्द के शिष्यो मे कवीरदाप्त प्रधान भे। 
इन्टनि जो धर्म पन्थ चलाया दे उस्तका नाम 
कृवौग्पस्थी दहै । कयीरपन्यी सस्पदाय मं 
थ्न्य पेयताश्ों से तिष्ण फो प्रधान ग्रासन 
दरिया नाताद | रामानसाो वन्ता स दक 


| 


0 १ क “गीष 1 श क ४ ऋ 


श्राचार व्यवहार मं बहुत ही अन्तर है स्तथापि 
रामनन्दी वेष्णवां के साथ एनकी सहानुभृति 
रहती दं } एनम देव देवी की पूजा निषिद्ध "हे ! 
नेमे नतो पृजा करने का मन्त्र ही माना जातत 
यत्न प्रणाम करने की रीति) यह पस्य षदश्य्‌ 
करवीर कपी पूजा करता हे । कीतेन ही (इनकी उपा- 
सनां ¦ दस्थ कवीरपन्थी देवी देवताप्ां कीं 
पुजा कस्त इ परन्तु संन्प्रासी पूजा से घरो कर 
दिये जाते द । करवीर के मुख्य बारद शिष्य इस 
यकर प्रचारशखसमे जाते दें! कवीरपन्थी 
सम्प्रदाय कपी शरनेक शालाए हं एनके टेसकविरी, 
दानकचिरी, मङ्गलकचिरी, शादि नाम हे, 
. ( सारतवेर्षीय इतिहसि ) 
फशनराजा सुहोत्र के पुत्र का नाम। ये सुहीत्र 
पुरूरवा फे पुत्र श्राग्रु के वंशज ये । कश, काशी 
फे राजाय) | 
कयन्फक राजकुमार फा नाम ।'यें सेननित्‌ कै 
पुत्र थे। 
कपयपन्विख्यात प्रजापति शछषपि । ये त्र्या फे पोत्र 
प्रार्‌ मरीचि के मानस प्त्रे । किसी के मत 
से मरीचिफे भ्रारस्कलानतम कती उनकी घ्ती 
फे गभं से नक्मी उत्पत्ति मानीजातीहे । महर्षिं 
फार्यप फी सात लियो थीः । दिति से दत्य, 
दिति से श्रादित्य { देवता ), विनता से पक्षी, 
फट से सपं, सरभि से गो मष्टिप चादि, सरमां 
से धरक्ुर रादि श्चोर दनु से इानच उत्पन्न दूए! 
( ब्रह्मवेवतं पुराण ) 
मार्कण्डेयपुराण प्रौर हरिवंश में सिखा 
कि कश्यप की १२ सिर्यो थीं! जिन्केतम ये 
थे, दित्ति, श्रदिति, इन्‌) चिनत्ता, प्रसा, कद्र, 
मनि, प्रधा, अरिष्ट, हरा, तापा, षा श्रार 
प्रधा ।. श्यापं रामायणके श्चादिक्रार्ड म कश्यपं 
कपे चंशावली एस प्रकार दी ग्री दं। 
कश्यायलान्यक्ष की कन्या करी सन्तान । जिसक्रा 
विवाद एक च्छषपि से हुया था), 
फसेशनभारत फे नो वर्पौमें से एक चपे कानाम। 
श्रां ड-वमहषपि उद्ालक्र क शणध्य क्रा नाम । मर 
प्रसि छपि श्टाक्र फे प्ताध। 
कक्धसेन=चन्दर्वणपी राजा परीकरित्‌ क प्रा पुत्रो मं 
से पकर पत्र शानाप ये सत्र च्छं ५। 


ककषेयु ! ] _ ष्वेव] ____ ------------- . 


कक्षियु=पुरुव॑शी , राजा रौद्राश्व ष पुत्रका क 
रोद्राश्व के पंच पुत्र थे । उनमें ये मध्यम ध) 

काव्यक्षप्रजापति करा दसरा नम । मच्रस्थान 
छ्नौर मलस्थान कै दैवता । 

काकमुखःएक प्राचीन जाति । पसे एक जाति 
के लोगों कौ ।चिदनि फे लिये उनका नाम 
काकमुख सोगों ने रस दिया था) 

काकवयैःमगध के रजाच्यों के एक राजा का 
नाम ! दृन्हमे ३६ वपं तक राज्य फियाथा।ये 
शिशुना पुतन थे, 

काकसनप्चीन जाति छा नाम } यद जाति जरा 
से सिन्पुनद निकला चीं सिन्धुनद फे तट प्र 
रहती थी । 

काङ्कस्स्थ~=(देखो फाषुरस्थ ) 

काञ्चननपुरूप्वा के वंशज भीम फे पुत्रक्रा नाम । 

कञ्िनपभ=भरमावसु के पौत्र, घोर भीमे पुत्र 
का नाम। 

कात्यायन=(१) विख्यात धर्मश्लक्तार । ये विश्वा- 
भिन्न चरमे उत्पन्न हुए थे । एने चन्ये फात्या- 
यन श्रौतसूत्र श्रौर फात्यायन गृसुत्र फा 
परिटत्-समाज मे विशेष श्रादर दे ! गृ्यभूतर 
म. ब्राह्मणों फे दशविध संस्कार श्रोर वास्तु 
क्रियाः श्रादि का विवर्ण दथा गया हे, 

. ( >) विखणात्त स्छतिशालक्रार 1 ये मदपिं 
गोभिल के पुत्र थे श्ौर (नके दनाये प्रति 
न्थ का नाम फमप्रदीप रे । 

(३) परसिद्ध वेयाक्षरणं । एनका दृमरा नाम 
वरसि भीथा)ये वररुचि रजा पिक्रमादित्य 
कौ सभाक नवरो के वरसुषिसेभिप्न ये, 
फास्यायन वैदिक मुनि दै ध्रौर पाणिनि के सम- 
फालरिन है । दनक्ष रचित ग्रन्थों दे नाम वाजी- 
स, कमपदीप, धात व्याकरण भोर पाणिनीय 
व्याकरण परे वारक द । कथा ससित्तापर मे 
लिखा हे कि कास्यायन वचपन ही से रति श्चुत 
बुद्धिमान्‌ थे । वे नाव्यशाला में क्षिसी नाय्फश्ा 
सक्त देखते तो उते भ्रपनी माता फ निकट ध्रा 
कर सम श्राद्योपान्त फट दे क्षकते थे योर 
जनेऊ होने के पदे ्व्याडी श्रा सुनयो से सुमे 
माततिशाख्प फो फरणाग्र फट जा स्क्तेथे । पे 

` `घपसुनि के शिष्ययेभ्रौर वे वेक मे इतने 


( ८९ ) 


| 


[ कान्याकनक्रदिना 
त्रिपुरा चे क्रि पाणिनि भी दयी समानत नर्द 
थार संह । एनसे स्प फरक पाणिनि मे महेषु 
फी प्रारापना की यौर परणिन ने इन्दं जीता। 
ये समा नेन्द्‌ फे मन्त्री ये) राना नन्‌ परद्र. 
पुत्र के राजा चन्दर क पिताहं । धन्द्र का 
रातयकात सन्‌ ए० फ पच वथ शताच्दौ्ं 
निधित थरा ६ । दसै चनुसार दृष्टाय क्वथ 
पताध्टी या उसफे भी कुदु पूवं क्राष्यायने फा 
तमय माना जा सदना ट 1 रम्वचन्यदत फते 
हेफ पाणिमि छा समय मूठय सदी षे ८०९ 
पद पूरयदटेद्रौर ये धनुमान परते हं रि फारथा- 
यन पाशिनि करे समकारि एन कै काट्सनत्री 
सदी रटे दमि) खाष्टर मापुटारषफर फारयायर 
फा कमय युषटीपखन्‌ के पव चयी प्री फ 
पूर्वाय मे मानते हं । पास्यायन छा जन्म 
यौताम्यीमे एधा या ) दनैः पिताकतनाम 
परोमदत्त धा 1 चेद शी सवानु्रसणी भी शन्ड 
कात्यायन सुनि पी चना एं 1 महाएननम्द्‌ 
पैः समकारान शरीर मन्त्री मानने से ऋय्प्रयन 
मुनि फा पतमप गुट पूं 2५५८ पपप्ते (नब 
चन्द्रगुप्र राञ्य परषेडाधा) भी पिते श्थिरः 
होता ६। 





` फात्यायगसंहितान्श्स संदिता कै उनरतीस 


प्रध्याय) एने पादपा से श्रभिष्रः श्तोकदं। 
समे क्रितने एी स्थानो एर गथ भीं चिते गप 
दं । गरसूत्रह्ार गोभिल ने जिन फरण फा विव ` 
रण क्षिया, उन्दी पमो के कठिनं मामका 
विचरण फत्यायनमूुमिने श्रपनी संटि्ा्मे 
द्विया हे । श्राद्ध घोर प्षदापार छा पसन शशमे 
पट प्रध्याये ये पिया गया । दम सेदिता मे 
गोरी, पश्र, शची, मेधा, सादिन्री,विजयालया, 
देयेन, स्यधा, स्वाहा, धति, परि, सुटि श्रौर 
ध्रात्मदेयता मारेण कथा गस दी पृजाका 
पिधान रै। स्कल एमी मे गणेश श्रौर मादस 
गण फी पूजा फरने पती श्रा है । चित्र 
परतिमा प्रौरपट षी पूना करने फ पचिपि विली 
हे । तपण प्राद्र पिष्ट श्रौर दशो शादि का 
भी इस संहिता में प्विषान है । ऽपे क्ती वर्तमा 
नतां पनिष्ठकफा ध्या फिस प्रकार फरना 
नादि । फास्यायन नामक नेक श्रियां फा 


` फारयायनसंदिता । ] 


पता मिशता है । परन्तु संदिताकर फात्यायन 
महिं गोभिल कै पप्रये। 
| | ( भारतेवर्षीय इतिदस ) 
कात्यायक्ती-्मगवत्ती फी सूति षिशेष । महपिं 
फात्यापयेने सदसे पले शतमूर्ति की पूजाकी 
थी ! ईसौ कारणं एतवत नाम कात्यायनी पड़ा । 
सौ पथं फे गुदर कै छनस्ेर मदिपासुर ने देसता्नो 
ष्ठो राज्यश्च्ट कर रिचा, देवता लोग प्रष्याफो 
प्राणि फरफे शिव श्रौर चिष्णु पैः समीप उपद्थित 
एए । एरि दर प्रष्ठा फे मुस से देवत्ताप्रोफी 
विपत्ति फा दाल सुन श्रत्यन्त ङ्गुद हु९। त्तौनों 
देवा फे सखमरटल ते एक तेज निर्गेत्त एुश्रा 1 
उपतेभनेषएकष्ी फी मृति दारण फी । उक्त 
सयङ्कर शी फो श्वतताप्रा ने पतै श्रपने शस 
विये ! मदिषासुर पने सेना धर सेनापति फे 
साथ देया युद्ध फर्फे मारया यया । यह 
स्मिददाहिनी ्ताच्यायनीं श्रारिविम कृष्ण चतुरशी 
फी एत्पप्रष्टुईं धीणोर सी महीने फी शूत्र 
सपमी, चषटमी पयोर नवमी फो कारयायन फी 
पूनादेषरं देवीव देरमी फो मदिरापुर्‌ का 
दधे परिया था 1. यद देयीमूर्ति दखभुजा दे । 
सषहिपापुर रम्मासुरषा पुत्रधा। श्रपनेष्ी वर्‌ 
हेः प्रभाय से महदेव सम्भार फ तीन पार पुर 
रूप पति उत्पश्र हुए्ये 1 तीनोशार अगतत ने 
मिं धारण छर महिपाहुर फा नाश्च क्रियाधा । 
मदिर प्रत्यन्त मापाची था । उष्तने पक 
समय कात्यायन. के एक रिष्य फो मनोहरण्ी 
मूर्ति धारेण छे यिदरस्पना चाह घा, द्िमा- 
लयवसी काथायन येद जनि फर श्रत्यन्त बुद्ध 
ए शरीर उन्द्नि उते शाय द्विया कि तुमने णी 
दः स्पृशरकर जौ हमारे शिष्य फी तपस्यामें 
दिधर खादने फी चेषां फी, श्तःस्रीष्ठीफेद्धासय 
तुम्हरी शयु एोगी 1 ष्सी शाप ते मषिप।दुर 
भरावतीषै दायति मारामया। 
( माकैर्डेयपएतण ) 


-दादस्यरी=वायमदनिर्भित धन्य यिशेन । षस 


स्थ फी नापिकाक्ता साभ कादम्बरी दै, जो 

चित्र्यं नामक गन्धर्वरन्नकी कन्या थी! 
फान्यदरुः-ज( खो फनी ) 

` क्ापाक्तियन्याक् सम्भदराय फी पुवः एदा । 


८२) 


[ काषन्दक । 





` पुरतकों पैः देखने दे करारी नामक एक शाङ्ग 


सम्प्रदाय फी शाला का पता चलठर्ताहै । इसी 
करारी सम्प्रदाय फो छ्रधोरधरट था कापालिक 
भी चष्टे ह । फहते ह कि साति श्चाठ षौ चप 


पूते फली चासुरुडा द्ित्रमस्ता श्राि देवियों के 


साम्ने ये सरवि दिया करते थे । शङ्करदिणग्वि- 
जय पे लिला है कि कापालिक उच्दि्ट गणपति 
या देदिस्व सम्प्रदाय के अन्तम हे । एस समय 
फापालिक दा बड़ा परपवाद संतर मे केला 
ह इसमें सन्देह नी कि भारत्तके युर दिनों 
म दव सम्पदायके भी फतिपय सनुप्य उच्च 
सता श्रार्‌ व्यभिष्यार दोषग्रस्त हो रये थे, परन्तु 
उनफे उदेश्य श्राि को दिना जानि कभ्प चे वुरे 
न फे जा सवते । यथपि व्तिदान धादिंकी 
निन्दित प्रथा इस सम्प्रदाय मे एस समय पायी 
जाती है, जो इनके सचमुच श्रधःपात्‌ के सूचक 
&\ तथापि द्नके प्रन्थ देखने से स्प मादुम हीता 
है कि पर्पविव शरीर का बलिदान करने षी 
दमाहा इनके प्रन्थो भे नही है । किन्तु काम 
तेघ प्रादि रिपुम दलिदान काही उपदेशा हे। 


फामदेवनपेम फे देवता । ये कृप्या विष्णु कै 


दौर पीर शक्षमी फे ग्म से उतपत्र हुए थे । 
जो उस समय माया या रविमणी कदी जाती 
थी 1 दृसरी जगह रेता किख भरिलता हैकिये 
रदति कै रूपम उत्पथ दए टं । श्नके रूप , 
कके विपयमें कषिला हैक ये वदा युवावस्था 
स रते दै, शनी भाता फे साध कभी कमी 
धूममे जाति श्रौर उनके याते भी करते द । य 
कमी फभी तोतो पर्संवार्हो कर चौदनीभे 
घूमने भी नियलते है । पनकी ध्वजा पर मची 
का विन्द, ौर ध्वजा फे फपहे करी समी 
लाल है 1 { देघो श्रनङ्ग ) 


कामन्दकन्दनका वनाय कामन्दकीय मीतिसार 


नामः पक पन्थ दै । इसमे दन्न चाणक्य का 
नामोक्चेख किया दै । इससे मिरचय होता दे कि 
य चाणक्य की अपेक्षा भर्वाचीन है । यह 
चाशक्य चष्ट द जिन्हो ने मगघ के राजानन्द का 
विना फर चन्धुप्रं फो उनके सिसन पर 
तैठाया । चाणक्य का समय युष ६० से ३१५ 
वथं पू निरिषत दा है । भरत्तएव कामन्द 


कन्दक 11 _ क्न $ 


का समय उनसे कुदे पृषं माना जाना उचत 
है । कयोकि कामकः प्राचीन प्रन्थकारं सममं 
जपति हे! 

कामरूपन्प्राचीन एकर चिस्वृत जनपद का नास । 
वर्तमान श्रसाभ, कृचविष्टारः जलशद्रगुडी ्रार 
रद्धप्र श्रादि कामरूप राज्य के श्रन्तगत्तथे 1 
तन्नो मे चिखादहेकि करतोया नदामि लि फर 
द्िवारथातिनी ^ पर्यन्त कामस्प देश धिस्वेत 
धा । इसकीऽत्तर सीरा मे कञ्जगारं, पार्चस 
मं करतोयानदी, पचै मे दिक्षु नदी श्रौर रण 
मं ्ह्मपुत्र या लाक्षा नदीः, का सङ्गम स्थलं, 
शालं लिखे फि कामस्प धिकोणाक्रार 
ह, दसी लम्बा एक सा योजन श्रार चाड 
तीक योजन दहे । कामस्य राज्य कै श्रधाननां 
लाख ग्राम विध्मानयथं । किस समयम कस 
राजा ने कामरपनगेर फी प्रतिष्ठ फी इस 
विषय का कचु मी विवरण नदीं पाया जाता । 
चीन परिव्राजकः दएनत्साद्ग ने कामस्प पे 
विपय स ज्िला ६ । प्रयल प्रतापशाली कामद 
साज्यषी सोमादो हज्ञार म्ल ह । कामस्प 
वैः उपार सेत भ नारि धान्य यय श्रादि 
श्रधिकता से उत्पतन दोतते ह षत राञ्यमें मद 
सरवर की श्रधियता कै कारण फभी भी जल- 
यट चह फे वासया को नदी सदना पडता । 
नातिरश्पतोष्ख थनुूल अकयायु फे कारण 
व्हा कै पाप सदाचारी निवासी प्रस्ता से 
रहते थं । वदा ९: रटने चासे दटे श्च} काके 
तेथे । दे सव कतेव्यपरायण होते ये, घौ 
धमं म उनको शद्धा नदा धी । श्रते देन्य 
देव दैवियों के मन्दरं म बलिदान करते य) 
उस समय तक यहा एकमभी योद मठ या 
सद्धुमराम न्ष था । उस समय भास्फर चमः 
वं फै राजाय) ये ब्राह्मण जात्तिकेये । हकं 
भस्करवमां ने हपवदन कै साथ परिप्राजक् 
का परिचय कराया था । चीनी परिव्राजक की 


~~~ 


+ दिर. शब्द्‌ का श्रं महदेव है । महादेव क 
साथ नो वाक्त कतत रै उर्दूके। दिकरवाषिन) 
कहपे हं । पुरातन तलवित्‌ फक ह फिमानरारोवः 

` क १6 किकिसाकिनी ख मन्दिर रै। 


| सन्य 


[ कमाता). . 


बतो से श्रममनं प्रिया जताद्ं पिः व्रद्षृष्र 
या लाहिन्यनद ऋ परिसा यतमान द्यम्राप) 
घेर धरार भतान ग्ममस्थ कर श्चन्तनतधे। 
परिटत्त फते द फि पयत फे दृक्िम त्म्य 
हारी नामक सगर म ्मर्प  गजधनी 
था । हुपनरपद्र क सिष्न १ च्मत्रा वशय 
मती स्री भी योद्रद क्रणममःद शी गन 

धानीधी रा समक जति । पाज पप्र 
फी वद्र दीर्धा नही ६, एस भम पमस 
ग्रसाम द एवः गिरे थम सपद । ट्र पूताः 
गणा स्यति मरिन, परच्‌ तचत 
पाटा श्र पठ सगरा; एत पप्रय कमस्य 

यी यही समार 

पत्त पन्या फो दस्मे मे द्मर्तय सन्य 
पश्रनन्त ताथा ऋ पता प्लाट । तन्म 
तिका मि पिस्द्रून कवमरष राज्यम सिद्धः 
पीठ, सदफाट, यपरणीट, विष्योपद, रर्पदटर भ्र- 
भृति श्रेयः पाट । शयवे श्रनिरिद श्रन्य 
पो फा भी परिचय मिलना 1 नदं सादर 
पीट, भापीर, रपा, श्म पारप प्रादि 
प्रधान पीथं प्रदरा नद श्त्सरपा रत्र 
म अध्ये चय रथान रसभ पदा नता) 
तन्व्यो मे तिन्ह पि एस उत्रर मातस 
रोवर पृ म मोलीत्तारगय दिस म पर्मयृप 
मरोर एरिचम मे स्वर्णृनदी वतमान 1 रूपी 
य वर्तमान नाम कुदविष्र दे । स्व्रसेक्ोपी 
नदी से ले फर सपियः नदी तकः मह पड. 
विस्तृत पै । भरव श्रोर् सपरा मर पि मध्ये 
स्वणपीःठ यतमानं 1 एन पटर मं कामात्मा 
ठ या कमिपीद सयते प्रधान हु | शाम्य गैः 
धड़ दूर पर उप्रपीड दार यद्यपाड पतमानं । 
( भावप शति ) 


फामल्ी परशराम की माता । एनपा दृतय माम 


रेशाका धा । ये दध्याङुवंती रेस नामः रायाः 
परी कन्था धी । महि जभद्सि मेः सराय श्न 
य्ह हुश्चा था । पता षे थाच सै परथयागः 
ने श्रपनी पातानां पिर ष्नर किया था) 


( रधिविश ) 


कापघाल्ञान्खनेक फणधारी सप करा राग । 


ये ्रलिषुग क) सन्तान ये। 


कभा । ] ( ८५ ) 





कामाक्षीन्ामस्प देश फे कामपीटस्य देवता क्रा 
नाम । कते एकि सदसे पदे फामर्ूप गाञ्य 
मे नर्फाक्षर ने कामाक्षी देवीं का मन्दिर यन- 
चामा धा, हस विपव में एकर वदन्ती प्रसिदः 
हं । फते रे कि मदोद्धत नरफासुर ने एक समय | 
कामाक्षी देवी स वाह करने फी षएच्छाकी 
उस समय रेदी पः मन्द्िर्गहीं चना था । देवी 
मे कृष्या पि यदि एक रात मेंतुम मारा मन्दिर 
प्म च्रौर तालाय वनका दोगे तो म समसे 
मग्र करको । नरकाप्र ने विदयक्रमा को 
वला फर उनके दास मरिदिर बनवाना प्रारम्भ 
दिया! राति सीततने फर परदल्ते समस्त काय प्राये 
वमाप्रदसो जाग्या पट्देख महदासायाने श्रनकर 
पकर देनवि, पदे ने यत्रि समापि की सुचना | 
ढी | तव दैवी ने नर्कासुस्से कष्टा क्रि तुमन 
मारा फदया तषा किया श्रततए्व मे तुमस्त | 
विदा फरमे को प्रतत नदं द्र ! शसि नरका 
सर स श्रत्यन्त कद षौ कदस का क्च 
पःर दाला ! एम समय कामाक्षी देवी फाजो 
, -अल्दिर्वर्तयानदं यद नस्फातर राहो रवायादह। 
मन्‌ १५६४ इ मे कालापहाट्‌ ने कामानां 
वी का मदिर नष्ट कर दिया था, उस समय 
ग्नारायण चदा कफे राजाय, एन्ह्पं ऋरूच 
रके सर्वे फ ्रभ्यृदुय दश्रा षं 
( भरतयर्पयि शतिदपि) 
द्मास्पिद्यसदयसव के पुत्र कराम्पिकय करे नामानक्तार 
इश नमर श रथापना दद्‌ द 1 वदयु श्चौर क्र 
दस्वादाद पः धयम सद्भनष पै तीर परयष्ु नगरा 
प्रिश्मान धी । दप्णुपन्र यष्दश्च कौ सजधानां 
व्सी नगरी मथी । पद्ध पते रह नगर यरनौज 
दः प्मन्त्॑त परिखा लिया भया । शस समय ग्रह 
नमय क्रटद्यायदि फ श्रन्तगत कयमयज तद 
मीच # प्रधन ६) 
काम्यकपयः धिस्तूत वन, जो स्रस्यती करे तीर 
वरह ! भुभरे यनयास द क्षमय पारड्वा न 
गमं घाश्च पिया धा) 
कास्यादस्वायम्भुव मुनि ष्ही कन्या का नाम । 
कारपनवव्रस्यत मतु क पाच प्ररं राजा फस्प 
कः वृत्र । 


[* 


दार्तचीयल्यमदनिदी कै तासस्थ हृष्य राज्य र 









| 
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अधिपति \ राजा हैहय के मामानुसार उनके 
राज्या भी देहय नाम पड़ा धा} कार्तवीर्यं 
का दुसया नाम था दृष्टय । इसे लोग श्रजन भी 
कहते ए । मारिष्मती मगरी में इनकी राजधानी 
धी 1 एकं सरमय लङ्केश्वर रावण स्वणंमय शिव- 
लिङ्ग की पूजा फरत्ता था । चौ से प्राघयोजन 
फी दूरी पर सदक्तवाहु कातैर्वम्यै लियो के साथ 
जलक्रीडा करता था, कातेवीयरं ने सदन्नबाहु 
द्वारा नर्मदा की धाराफो रोक्र द्विया । नमदाकीं 
धारा उलरी बहनें जगी, उसीमे रावण फी 
पूजा सामग्री भी वद गयी } इसका फरण ददन 
ये सि रावण ते श्रपने मन्त्री शुक श्रौर सारण 
फरो भेजा सन्ति ने कातंवीयं के जलक्रीडा 
फा एत्तान्त श्रा कर ह सुनाया । रावण उसको 
दण्ड देने के किये वौ शीघ्री उषपम्थित्त हृश्रा 
परन्तु त्रिलोफविजयी रावण कातिवीयं के हारा 
परास्त दौ कर उक्तक्रा घन्दी हप्र । रावण क्रे 
पितामह मदर्पिं पुलस्त्य ने श्रपने पौत्र फै परा- 
भव कधौ बाते सना । पहि पुक्लस्त्य नं कातकय 
के समीप श्रा कर राचण को छौडने फी पराथना 
कीं । ्वातर्वणे ने उनके कहने से राचण को 
गड दिया । दोनों श्रपने श्रपने स्थान फो चले 
गये । ( रामायण उत्तरकाण्ड ) 
्रैवर्तपृयण में लिखा द-एक समय सना 
सहित भख प्यास से व्याक्रल हो फर फातवायं 
जमदग्नि ऋषि के श्राश्रम के समीप उहरेथ। 
जमदग्नि ने राजयोगं भोजनादि से उनका 
सत्छार किया । जयदरिनि फे पास्त फपिला नामक्र 
णक कामधेनु ची । इसी सकि प्रभव सल जम. 
दिनि से राजा छा सत्कार क्रियाथा। उसगाकं 
शणो फो सुन क्र कातीरं ने ऋषि से गो मगाः 
जमदमिि ने उस्तफौ देना श्रस्वाकरार कया । रजा 
ने वलपुचकः गां धो दे जाना चाहा परन्तु उसका 
देवीाक्गि से उस्पत्न सेनाश्रां से परास्त दा कर्‌ च 
ल्लौट गये । तदनन्तरं श्रजैक्र सेना ले कर फातेवाय 
ते जमदमिनि फ श्रा्रम पर चद़ाद्‌ को, जमद 
ते भी यथाशक्ति उनको रोका परन्तु चन्तम व 
भरि गये! फपिला युद्धषत्र स ब्रह्मलाक्‌ का 


, सी गयी ! पदक्ते विष्णु ने च्ह्याक्रा यषा द्रा 


थी त्रह्माने शगुसुनि को श्रौर अगुमुनि.ने जम 


फार्ववीयं "| ( 


द्ण्निकोदी धी! जमदग्नि धी रत्यु के समय 

नके पुत्र परशुराम ध्राश्रमरम नर्य थे) श्राश्रम 
ञ्ज श्ना कर उन्दनि पितृबव का टत्तान्त सपना 
माता स्का ते सुना} परशुराम ने प्रतिक फो- 
का्त॑वीयं फे साथ एस पथिकी फो इकीस भार 
त्रिय शून्य कर दशा । परशुराम श्रद्‌ कात्य 
से युद्ध धा कातेवीयं मारा गया । 

( ब्रह्मववतपुराण ) 
काप्विकेयन्मददिवकि पुत्र का नाम । चन्रमा फी 
छी षृत्तिकाफे दृस्ति इनका पाक्तन द्धा) 
एस कारण एस देवता फा नाम क्रात्तिकेय पडा 
है! ये देदसेनापति हि| तारफापुर फा षध करन 
कैः सिये एनक्ा जन्म दथा धा । इन्दाने देतरहलना 
छो परिचाहित कर फे तारकराघ्ुर को परास्त 
च्मौर चथ कियाया। ता्कताघुर काकवध करकं 
ये तारकारि नामस प्रतिदष्ुर  दगकछी लीक 
नाम देवसेना ह । देवसना व्रघ्ाफी पन्या) 
एसी देवसेना षतो पणी देवी कषा जता 
पुराण में फात्तिकेय का अन्मविवर् दत मप्ार 
लिखा हे । हिमालयसज ने भधरपनी कन्या पावती 
को किव के साथ व्याहा था । पावती शिवदीयं 


| श्यलभग्य ! 





दैकयदट भे मगयान्‌ कै निकट गये } भाराय कै 
परामर्ण स च्छपिगया श्रगस्य.के प्षमीप गये 
प्रीर ठनति समुदपान करने के तिये उन सगां . 
ने ्यनुरोध किया । यमस्य ने समुद्र पानक्रिया 
पयोद देवताश्च ने चनायाप्तदी फाठक्रयो क्षे 
मार्‌ डासा। ( मभार च. ) 

धुता का शरनुमान षं कि कलकय -दनपव्‌ 
प्रौर जलदस्य धे । भार्यो फैभयन्ति वे स्थन 
षोड फर मलष्ठीम ग्धा कर्तयें श्रोर कोस 
ते प्रपनी जीिक्रा चखति धे । 


कालनेमिन()परततिट दानय 1 पषटसे देवासुर कप 


मे एसे यरेख (यर श्राति एोक्रपाला को जीता 
था। च्रन्र्मं पिष्युसे पृछ दुरा धार दष रुद्ध 
मे यट मारा गप्रा) 

(२) राधस धिरेष । यह विध्न मयसे 
सादय फ नाना पभा कसाय सङ्का स पराताङ 
पला गथा हर घट शमे लमा | 


कालपुरुपन्टनका षरा गमि यमहं ।यें श्रषरा 


के पात्र ्ारभय पत्रय (यु तपत्या येष 
मे पयोध्यापति रामष्वन्श कैः सङ्रीप्र ठप्थित हरे 
ये श्र पएकन्तमे जाकर शपनी मूरति धारय 


धारय न्वी कर सष धतव एथिवी शमि 
प्यौर क्रमशः ¶त्तिणे ने उक्त वीये फो धारण 
किया उसीते फातेवीयं उत्पन्न दृष्‌ । 
( जह्मवेषतैपुराण ) 
फाल =( १ ) भागवत फे धनुषार प्पार्टस्मोंमेते 
एक कानाम्‌) 
(२) कमुके पुत्रकानाम। 
कालञ्जरन्पुराशे फे अनुसार चक्र पर्वत फा नाम 
जो मेर से उत्तरकी श्रौर 
फालक्तेयन्कालकेय नामकफ दामवग्रय ! इनको 
कालक भी फते ह । ये दृघ्राुर फे धनृचर 
थे, इन्यर ने ज ठत्रासुर फा चथ करिया, तथ काल- 
केयगय प्राण षचने के लिये समुद्र मे दिं गये 
थ भरर रसत फो रिकल छर श्चाश्रमवाक्ती 
ष्टपियों को भारा करते थे ! रक दिन उनलोगों 
ने वरिषठाश्रममे जा कर १६५ ब्राह्मणो फो मार 
, डाला । वे तपसवर्यो का दस धकार ` उत्पीडन 
करने खगे जिससे यश्च भादि वियायें लुप्त हेसर्यी। 
इन््राद्‌ दवेता इसत रक्षा पे फी दच्च से 


षर सपचन्द्र ठो चंड्षट पमे के तिये प्रभा 
का चदि सनाया ! सिप एमय कातिऽद्ष 
रामयन स बात परते ये उप्त क्षमय भासक 
पष श्ना निमेध कथा गया धा, पणि कोष 
ला जपय तो रामचन्द उत्क दददगे हभ 
टृहराद दष्राभा । एक्मय द्र्की रधाम 
निगु पे! उदी समय वाता मिं रामदेशन 
के लिये इपरिथत्त एए । सवमस दुवास्ला के णापि 
सेटर्फर्रामरङे निर गवे, भोर उन्तरे 
दवाससा वेः प्राने फी घात फटी । कास पुरुप के 
साय कथि एए ठहराव के नुतार रामचन्देने 
श्रपने प्रिय भराता लक्भमण का व्याग हिया काल 
परप फा स्वस्प भयहर ४1 नके ६ मुल ९ग्बाहुं 
२४ आरादु प्रर ६ परथ । पे छृष्यद्यष भोर 
लाल चणके कपटे पटनते 


# 
मीके नि धनिक १ पवकाषवययवकक वाक वक 1 न 


{ रपय) 
फालभेस्वन्शिपफे ध्रा से इष्पन्न प्रर उनके 


अनचर प्रद्मतस्व कानीन श्रघ्ा का पांचवां 
मस्तक कराण्ने यैः लिये द्लक्ती उत्पति हृष धी) 


( ८७ ) [ कालापष्ाड्‌ | 


२ 
कालभरव। | 





॥ 

. काशी में पापियों फो दण्ड देना दनका काम दै । 
कालयचननघतिशय पराक्रमी यवनपति। ये महरपिं 
गाग्यं के छश से उत्पत हुए है । जरासन्ध श्चोर 
उसके पष्ठ के राजाश्रों ने कालयवन को ष्ण 


जिषे पापियो-को कष् देने के सिपि वदे वद्ध 

यन्त्र संगृहीत हण है । | त 
कालानदकप्रजापति छी एक कन्या का नाम । ` 
काल पाङ =वङ्गाल के सूबेदार सुज्ेमानंसूर का यद 


कालयावीन्प्राचीन एक महरि फा नाम । ये 


के विरुद मथुरा पर ध्रक्रमण करने के लिये 
-मड्काया धा । ये महरि साग्य॑ के श्रौरल श्रौर 
गोपादी नाम फी गोपीवेशधारिगी श्रप्सरा फे 
गमं ते उत्पन्न एय । यादर्वोङीप्तमार्म 
गाग्यं को नपुंसक कह कर हसी की गयी । इत 
पर यादर्वोने भी ठहाका मारा! गाग्येको षस 
सखि बड़ा क्रोधश्च | दे पुत्रफामनास्ि घारद 
दर्पं तक सोदरं खा फर कठोर तपस्या द्वारा 
मदारेव फी ध्राराधना फरने खगे । महादेव फे 
चरसे ्न्धकश्रोर टष्णि वंशिर्यो को निपद 
करने वाला गाग्यं को फासयदन नामक पुत्र 
उत्पन्न श्चा । कालयवन का बाल्यावस्था में 
पुत्रक यचनराज ने पालन किया धा धोर 
यवनसज फे मरने पर यदी उनके अधिकारी 
हर थे । कालयवन वषटत ष्टी शीघ्र पराक्रमी 
रजार््चो मं भिना जाने लगा । जरासन्ध के 
साथ फालयवनः फी चदाह की वात सुन कर 
- यादव घब्रडा गये } वे श्रीकृष्ण के परामशं से 
मथुरा कोड कर द्वास्का चले गये । श्रीकृष्ण 
` - योर फाञ्यवन से युद दने लगा । श्रीङ्ष्ण 
युदक्े्र से भाग करं हिमालय फी गुदा मे-जहो 
भार्थाता फे पुत्र मुचकुन्द निद्रित थे-चले ये, 
दरौर चुपचाप उनकी खाट फे मीव दिप गये । 
कालयवन मी श्रीकृष्ण फे पीचु पीद्े वहा उपः 
` स्थित श्रा । कालयवन निद्रित मुचकुन्द को 
छ्य समर कर पैर सि मार कर उठाने लगा । 
मुचकुन्द उे श्रौर उन्होमि ज्यो टी फादयवन 

की श्रोर चिकी र्यो दी वद भस्मद्टो गया) 
| ( विप्णुपूराण ) 


महम वास्कि पै णिप्यथे श्रोर ग्वेद फे 





सेनापत्ति था ¦ यह एक ब्राह्मण का पुत्र था, 
ओर इसका नाम निरञ्जनदेव था ! सके छोटे 
भं का नाम प्रभातथा । निरञ्जन दरदेक 
विचरन के पत पस्कृत शरध्ययन करता था । 
नं चिव्यारनजी की यथाथं सुन्वर सुन्दरी 
नामक एक कन्या थी । एक दिन उसी ग्विर्से 
देवीजी के मन्दिर फे पाक्त गोवध फरनाः चाहत 
था, निरञ्जन भी उस समय वरह ही उपस्थित 
था उक्तने काजी को मरारीटा। एस कारण 
ड पकड़ा गया प्नोर राजधानी मेला कर 
रद कर लिया गया | निरञ्जनदेव उचकुख 
सम्भूत था घोर रूपवान्‌ था । बह कारागार मे 
यवनस्प्रर भोजन नही करताथा एसी कारण 
वष्ट बीमार पड़ गया ! उक्ती फारामार के समीपं 
सलमान के भ।द ताजा कए मदख था। ताज 
को पुत्री का नाम नङ्गीएन चा \ चद बडु 
दयालु स्वभाव फी थी 1 उक्तसे निरज्ञन का दुष्ड 
नदी देखा शया, वह ब्राह्मण का बनाया मोजनः 
दिप कर भिजचाती थी श्रौर द्विप कर स्वयं 
भीजाकर उनकी सेवा दुष्प करती धी! 
दह निरञ्जन के शणो पर मोदित हे मथी शरोर 
उरो यवन होने के लिये उस्ने वध्य किया! 
निस्ञ्जनने भी पने टकारे का उपायन देख 
कर सृसलमान होना स्वीकार किया । निर्जय 
का नाम काष्लापडाड हुश्चा, नङीरन फे साथ 
फाापषहाडइ का व्याह ष्टो गया, नज्ञीरन फे 
प्रभाव से कालापा सेनापत्ति हो सया! सेना- 
पत्ति हो कर दिन्द्‌ चर दिन्दु धम का नाष 
करना ददी श्रपना फतेव्य स्थिर किया । कामा 
देवी का मन्द्र ददने तोड़ क्षिय या । उडिका पर्‌ 
हसने चदृै की श्योर व्ही कै राजा फो इसने 
वन्दी कर लिया ! अरव जरन्राथजी की वासी 





, अध्यापक 
 कालसुजनएक.नरक का नाम । विष्ुपुराखमें जो 
नरको फी सूची दी गई दे उसमे फलसूत्र का 
शी नाम श्राया । यमवुरीमरे एक पुरी है. 


श्रायी । काच्ापहाड़ने जगन्नाथ पर चठृारेफी 
व्ह के राना फा सेनापत्ति भभातत नामकः 
सदने दगा । प्रभात वन्दी हु्ना 1 तच. हलायुधः 
मिश्र जे हरदेव चारन के सम्बन्धी ये लड्नू 


कालापहाङ । | 


खगे, हन्दोनि कालापदाड कौ तलवार से 
श्माहत किया । उक्त दिनि रात्रि होने के कफारण 
युद बन्द ह्न ।' भभात करद दे, पक सुन्दरी 
नाम कीषी भी उप्तीके साथ. कारागार म 
वन्द्‌ &, यह सुन्द उन्हीं हरदेव न्यायरन की 
कन्या है जिन्दनि कालापा को प्टृायाथा। 
प्रातःकाल कालापदाद सेनापति के सामने 
प्रभात उपस्थित किया गया, सेनापति उसके 
वध किये जाने फी चाज्ञा दने दी वलेये श्त 
एव उन्होने प्ले उसका परिचय पृद्धा । परिः 
चय पुने पर कालापदाड़ को मालूम इ श्रा फे 
यह तो मेत भाई दी दे। उसने प्रभात कों दौड 
हिया । कालापहाड़ तलवार फे श्चाधात से 
व्याङ्ल था वह मरने के पहले थपना धन 
द्मपने मद्ंकोदे गया। 
कालिकान्वेश्वानर की एक्‌ कन्या का नाम । यद 
महपिं कश्यप को व्याह गई थी, ध्रौर सीसे 
दानवों की एक शाखा की उत्पत्ति हर भी । 
कालिकापुरसाणनछस पुराण मे देवीमादात्म्य 
वार्शेत हे श्रोर यह उपपुराण देवीभागवत कै 

त्तरत समा जात्ता षे । देवीभायवत क्रा 
पचतो स्कन्ध कालिकापुराण कडा जाता दै । 
महिपापुर शरोर शुम्भ निशुम्भ फा वधत्तथा 
सुरथ समाधि ठत्तन्त कालिकापुराण के श्रन्त- 
गत हं । इसके कत्ता व्यासदेव देँ । कालिका 
पुराण उपपुराण माना जाता हे । 
कालिकावते=कानिंहम क्षाहव का श्चनुमान दै कि 
ठन्दावन का भाचीन नाम कालिकावतं था। 
यसुनातीरवतीं कदग्च टश्च पर कालिय नामक्र 
एक सपे रहता था । उसके रहने फे कारण 
यमुनाजल मी विपक्रष्ठोगयाथा श्रतए्वश्री 
कृष्ण ने कालिय दमन किया है उयो सपं के नामा- 
नुसार एस स्यान का सी नाम कलिकावतं पड़ा 
ह । मक्र रेतिहातिकों ने छन्दावन का न म 
नहीं लिया हे । एसियान के इतिहास मे “क्ति्नो- 
चोरास ” नामक स्थान का उद्तेख हे । पाश्चास्य 
परिडत इसी स्थान फो टन्दावन कहते हें । 
. कालिदाख=सैसछृत के विख्यात महाकवि । दनक 

पचेय म श्रनेक मत प्रंदत्तित है- । 
(1 ) कतिपय विद्वान्‌ कष्ते ह कि कालिदासं 


( प्म 
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सातवीं सदी मे उत्पत्तदटुणु ये । परन्तु सत्ती 
सदी फे पदसे फे पुलकरेदिका गरिलालेख शरोर 
तन्प्रवार्ति् श्मादि म्रन्थो मेँंजय नरिद्राक्त कर 
चनाये गलोक्र पाये जाते दं तव ये सप्रम शताब्दी 
ये करसे मनि जा सकते ष्। 

(>) दरे पक्ष पराकाद कि कनिदामत 
गररादमिहिर #ै समयालीन भे, प्योकरि दोन 
चिक्रमादिस्य श्री समा फे नवरणरामेसे भे। परन्तु 
नयरन मं जिनके नाम श्रमिदु उनके समग्‌ यें 
परिशेष न्तर श्रनि से रवर थती कर्पना पर 
फभी चिद्वास नही फिया जा कतार । 

(३) तीया दल कता द फ मादूयुप्राचाम 
ही फा दृस्षर नाम कालिदानया। मनृयुप्नावा्े 
६ वासदी मं उतन्पत्र दुर भे वसते पालिदातत, 
कामी वदी स्मयं । किन्तु यद्र सत्त एस 
कारण दुल हं पि फात्िदाम श्रौर मादृगुत्र भे 
दोनो एक दी फे नाम टसम फोट प्रमाण गद्प 
श्रौर कालिद्राश्न फा जर्दो नाम भिनायाः यया 
रे उत्तमे मावृगुप का पता नर्म 

^" रवृकारः काधिदाप्नो मेधन्दरि्न मोटिज्िन्‌ "| 

श्तक्लिद्रासक्रेयेद्ी नास पाये जति) 

( ४ ) च्न्य दसवत फरदते द किः दिटनागा- 
प्वायं कालिदास के प्रतिदन््ाये। एसी ब्रतश्नो 
फालिदासर ने मेघद्रत मे प्रकासान्तरस्ि कटा 
५५ द्विर्नायानां पथि परिट्ये रगलद्लायकेपान्‌ ` 1 
दसस छालिदाप्त को दिदूनाग फे समश्रालनि 
मानना दी पेया) द्विदुनागाचाम ऽपी द्री 
थे श्रतपच काद्र छा भी कदम समप निशित 
होतादे । परन्तु दिटूनागाचायं ध्वींसदीमेंथे 
दसक्रा फोर प्रमाण नदरी । प्रच्युत वृष्ट सदर सि 
पूवं के भद्टप्दा्येने द्विदूनाय का मत उदूत करके 
यष्ट वातत प्रमाणित फर्दीहे फिचह ध्वी सदी 
कै तटीय) 

हनी प्रकार प्रनेक मत्त काल्लिदान्त फे समय 
निर्पण फे विपय मे श्राज करल प्रघल्तिनि ह) 

कालिदास शक प्रवतक्र चिकमाद्ैत्यके सभा 
परिडित थे यद चात प्रसिद्ध दे । तएव यिकम 
फे समय निरव रेने कालिदास कामी समय 
निखेय षो जायगा । राजा विक्रम इस देशम 
नेक हुए ष्टं । चीन परिमाजक्र दुष्नन्साङगन 





॥ भालिदासं 1 8 [. कालियं | 
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भी ६्वीं सदीफे चिक्रम का ऽक्षे किया है 
परन्तु वे शकप्रचतंक नहीं थे ) डा० पीरसंनने 
जो मन्दसोर का शिलाक्तेख प्रकाशित किया दहे, 
जिसे डा० ब्यूलट ने भी मानादे उसके यहं स्पष्ट 
ही पाया जाताष्टे कि शकप्रवसेक्ष विक्रम देव 
खष्ट वपं के पटले हुए रदँ । इतत बतत को भरो° 
पलीर भी भानतेष्टु। जेन तीथकर सदहीवीर 
स्वामी कै परल्लोकवास के ४७० जपं के ्नन- 
तर विक्रम उत्पल हृएये 1 विक्रमादित्य शलि- 
चाहन से भौ प्राचि हं 1 शािवाहन खुष्टीय 
प्रथम सदी में उत्पन्न हुए थे । उन्होने विक्रम फा शकर 


लमौदा कै दक्षिणं तीर पर मिटा कर पना शक ' 


'वलाया था 1! रामकूट नमक सहल विक्रमदिस्य 
भे ष्टी शरावतीमं धमवायाथा वहे महल 
चष्टीय चेपे से ५७ वषं पटले नवाया गया था 
स चात को रेतिद्ासिक्र मानते हं । इन्दा 
विक्रम की सभा मं कालिदास थे। रधुबरा श्रा 
कै अनने वादे कालिदास इनसे मी प्राचीन 
है । क्योकि प्रक्षि मीमांसक कुमारिल भने 
रपे विरवविख्यात तन्त्रवातिं नामके पन्थ 
मनँ फालिदास का रलोक उटरृत फिया दे । कुमा- 
रिद भट शद्धराचायं के समक्रालीन भै, रत यात 
को समी जानते हे । शङ्कराचार्यः युधिषिर की 
सत्तादृसवीं सदी मेँ वतमान थे, सुतरां कालिदास 
धते उनसे भी पराचीनं मानना द्री उचितं धरोर 
` धमाणसिद दे । 

यगालिर्दापत कितने हए है, शसा पता लगाना 
एक किन काम दं । मोजप्रवन्ध, भवन्ध- 
चिन्तामाकि श्रादि ग्रन्था से जाना जाता. कि 
आज फे समय मे भी एक कालिदा्त वतमान थ। 
संस्कत प्षादिस्य म कालिदास शएच्दं एक प्रकार 
की उपाधि के समान समङा जता हे । क्योकि 
[जिनका श्रसल नाम दृतय था, उन्हान मा 
द्मपने नाम में श्रभिनवं कालदा श्रार 
शय्द जोड सियिथे । नवसादक्ताष्क रचयिता 
च्मपने के श्रभिनव कालिदास क्िखते थे । किसी 
किसी दस्तर्लिचखित नवसादप्तद्धं की पुस्तक म 
केवल फालिदसि दीका नाम लिखा भिता ट। 
काद्िञ्चरस=( इग ) प्रिद्ध. मदोबा राज्य के एक 
रणं फा नाम ! यह किला बुन्देलखण्ड मे हे । 


यदं दुगे महोबा के राजाश्रों के अधिकार मे 
था, एकं समय गुलाम कुतुतुद्ीन ने महोवा पर ` 
वदा की । उत समय परमद नामक एक राजा- ` 
वहा राञ्य फरते थे । कुतुतुदीन ये श्ात्रमण के 
समय परमदीं ने यड़ी च्टृता पे कालिञ्जर फी 
र्श्षा कौ, परन्तु न्त में जब उन्होने सफ 
तता की प्राश नी देखी, त्य दासराज को 
ए्मत्तमभंण करके सन्धिस्थापन का प्रस्ताव 
करना चाहा । शससे स्थो कर मन्त्री ने उन्द 
मार डज्ञा श्नोर वह स्वयं लड्ने लगा । मन्त्री . 
ने कुदं दिना तक दुगं की रक्षा फी, परन्त्‌ श्रन्त 
मं वह मारा गया श्र दुमे पर मसरस्मानों का 
धिकार षो गया । परमदींकछीख्स्यु दोनेषे 
उपरान्त उनके पुत्र कीरवमां शोर पोत्र भोज- 
घमां ने महोवा का राज्य क्ियाथा ! सन्‌ 
१५४५ ₹० मं शेरशशह मे कालिज्ञर पर भाक 
मणे किया ।.उत सपय चन्देल वश के श्न्तिमि- 
राजा फिरातषिह म्टोवा के राजा ये| उन्दने 
प्राणपण से कालिज्रदुगं की रक्षा फरना चाहा, 
परन्तु वे शेरशादको रोक नदी प्के । इस 
युद्ध. मेँ किरातिह मारे गये भ्नौर दुगं पर शेर 
पिह का श्रधिकार दो गया । कालिञ्जर एक 
प्रसिद्ध तीथं हे ! रामायणमहाभारत हरिवंश 
प्रादि पुराणम कालिञ्जर का उ्ेख हे । पश 
पुर्ण मे सिखा हे फि कालिञ्जर शवो का तीरथ 
दे । फिरिश्ता मे लिखा हे क केदारनाथ ने खृषटप्य 
७्वीं सदी मं कारिज्नर फी स्थापनाफी धी 
पीठे सं कलिज्जरराज ने मुसलमानां फे साथ 
युद्ध भे वी प्रतिद्धि पायी हे । पुतुबुरीन ने 
कालिञ्जर क शवमन्दिरि के पास मसनजिदं 
बनवा दीदे। ( भारतवेर्पय इतिहास ) 


काल्िन्दीःसयें की कन्था । सका दूरा नम 


यस॒माद। 


कालिय स्पसयज । यख्दके भय से ये नागः 


राज समद्र दोद्‌ कर वरजे समीप एक बडे 
ताला में रहतेथे । एक समय श्रीकृष्ण ने 
धमते घमते दस हृष फो खा । सपराज के भय 
से उक्ष सरोवर ये समीप का स्थान जनशृन्य 
हौ गया थू । उस स्रोचर $ दोनों तट शैवाल 


श्रादि से दिये हुए यथे ! उत्त सरोचरं स 


` कलिय | { €० 3) ` - { फाशौ। 


„ क्ालिव शो हटाने का सङ्घस्य श्रीषूप्ण ने किया से तीनो कन्यानां का दस्यं कर किया । 
` नौर तदनसार पे उष्म कूद पडे ! पलति मे दमन्यान्य राजाध्रों ने भीप्मसे युद्ध कित्र, प्र्न्तु 
शरक्रिण्ण को पकड लिया, श्नौर उसके अनुचर | ‰ घव परास्त टौ गये! भ्ये च्रन््ाने भीमप्मसे 
श्रीफुष्ण्‌ खौ काटने लगे, ससे चजवासी दुःखित कटां फ मनि शादवराज को वर लिया टे शरोर 
इए, नन्द्‌ शौर यशोदा रोने खगे, परन्तु श्रीषएप्य ने भी मेरी पाथना की दे, यद पन भीष्म 
कुद भी विचक्तित नदीं हुए + न्दीने धीरता से श उत्ते जनि के लिमे शनुमतिदे ४५ । श्यम्दरा 
कालिय का एन ऊपर उखाया श्रौर ऽख पर श्नोर श्म्यालिका फा पिवाद विचित्रवीर्यं 
नाचने लगे 1 कारिय त्राहि त्राहि फरने लगा कै साथ यथात्तमय दो गवा) 
नौर रङ्ग उगदने लगा । कालिय ने शपनं ( महामारत 
 छुटकारे का थोडे उपाय न देल श्रीकृष्ण से| काशीनपराणी राज्य एक भसि श्रार" छेदवय- 
प्राणम माग 1 ओीफृष्ख बोले- दस सराचर्‌ प्ली राज्य धा । चेद्‌ प्राय श्रारस्यक 
म पै तुमको रटने नदीं ईहा, तुम श्रपनेः परि- रामायण महाभारत शादि मे का चीर काथि- 
वार फै साथ समद्‌ में चले जश्न, वहां यदि रजाशया का उशेग्र पिया गयां । मन्त्रदर् 
तुमको गख्द्‌ का मयद्तो तुम यरुडकां मेरा ध्पपियों की भेरी फे शृन्समदे शादि काश्च के 
पदुचिह्त दिखाता, इससे तम्हासं रक्षा दाजाश्या कप मी नापर प्लत दे 1 यतपथ- 
जायगी । संभरि सुनि के शप से सरु फालिय- व्राह्मणं मं अनेक वार्‌ कतरी के नाम णव 
षद्‌ भ नहा स्रास्तकते थे स कार्ण क्नलिय उषेख किया मया है 1 ब्र हदरारययक्रः स धिम्रा ट 
यहां रहने थया था। ( रसवंश ) कि" चप वासि षा नृ्ानो साग्यं ध्यास, 
, कालीन्दक् महावियावे श्रन्त्मत प्रथम महापिपा। दोवण्वाजातश्ं क्यं बरद्यते प्राणयते 1 
क्ति के उपासक लोग इनक्रो श्राया शक्ति कर्ते घ टोदारखाजातश्थः सदपमेतस्णं याति दृप्रो 
उपासना करते दं । कारिकापुराण मे श्न जनको जन दरति जना धावन्तीति । * इत 
रूपके धिपयमं दिला फिहनके दार हाथ, से मालम्‌ पटतां ङि जनक प्रन पियागराग 
दाहिने दाधां में खटचाङ्ग शरोर चन्दरह्ट्त, श्रौर रन फर जनखटद्राय प्प परोद भिधा फी 
चामहस्तद्य सं टल धोर पाश हं ! नरमण्ड रीर घला जतां । इसी मरय ऋरि 
की माला इनका भूपण है । व्याध्रचमं दनक्षा राज चछजाततरु गां से ध्रपना भोम ध्रका- 
वल दे । मस्तकशुन्य शव इनका वाहन ३े। शित फस्तेहं । दशस्य येः समय काशीनरेश 
( कालिफ़पुरा ) फोशलराज कैः श्रधीन ये । दशस्य ॐ प्रश्यमेधं 


क 1 ५ म वती दई भङ्गाल की साड़ी राज्याभिपेक वै समय काशिराज प्रत्न निम- 
न्वितष्टो कर श्रयोध्या गयेये । रामायणे 
लिखादे रिः चिदा के रमय शमचन्द्र ने काशि. 
के सजा यथे इनके तीन कन्यां थीं, जिनक्ष राजका श्रालिद्धन फर के कहा या~-शापने यद 
करमशः अम्बा, अम्बिका, भौर प्म्बाक्तिका नाम मृ सहायता पहुचाने कैः सिये मरते पाथ 
थें ० तीनां कन्याश्रं को उद्याग करष्ेमेरा यदा उपकार कियाद । शस 
५ त करना नेश्चित क्रिया । समय भाप काशी पधार । शसते रामचन्य 

उन्हा ने स्वयम्बरसभा एक- यार काशोनरेशत सं मित्रता फा परिय मिद 


नितष्छी । इतं 
०५१५ ५ सत्यवक्ती के दे । महसिारत के श्यादिप्व स पार्य श्रौर 
ऋ दै विचिघ्रचीयं फे काभिराज मे परस्पर -शनुता फा परिचय 


ते नि हं 
द्द नकल ये । उन्होने वलात्कार मिरता हे । क्योकि भीष्म जे काभिराम क्ती 


काशिगाजन्ये काणके पुत्र थे श्रौर फाशी 
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न्दा कारण क्षियाथा। इस कारण हन 


दोना राज्यों म परस्पर चिरोधदह्ोययाथा, 

रामायण में लिखा कि प्रतिष्ठाननगर तक 
काराज्य कमं सीमा थी । मत्स्यपुराण मं 
हिषखादे के फारलराञ्य फे एवे श्रार्‌ परिचम 
पी श्र दो योजन शरोर दक्षिण पश्चिम कसी 
शरोर श्राध योजन पिस्वेत था) याररक्षी एक्‌ 
स्द्धिसाली नगर धा; यह वात वामनपुराण 


प्रादि क्रो देखने ति स्पष्ट भाक्तस दती. 1 कश 
ष्मा रसय नाम चरर । भ्रसि श्राद् 


उर्णा नष्ीसे चेष्टित दोने क्षि कारणं फणी को 
 चायण्ती कते हँ । योश्च के समय काशीसं 
` भी चौद्धधमं खा प्रभावरैलाथा ! सम्प्रति 
पाशी के तीन मादल उर की धरोर णपः 
यौदस्तृष वर्तमान े 1 ( भारतवपय इतिहास 
छारमीरल्मारत ये एतिदासत मे क्मीरसाज्य 
नत धिन से परिददे । प्रजापति फथ्यपने श्स 
नगर द्धी प्रति प्य थी! वेवस्वत मन्वन्तरे 
प्रारम्भदहीम दराज्य क्री स्थापना हृषु थी 
- धनदसीर के द्तिहास् राजतरङ्िणी नामक 
प्रन्थमें पद्ध मिश्र ने ाश्मीर की उत्पत्ति 
मादात्म्य के विषयमे लिखा दै, पूवे काल में 
फरटप केच्यरसम्भ दी से दुः मन्वन्तर पयन्त 
` हिमात्य क्री यभभ्रमि जसमर्न थी । शनन्तेर 
` सेयस्वत मन्वन्तर मं प्रजापति कश्यप ने प्रिदेचां 
की परेरा के इस फारमीरमण्डल का निमाख 
क्षिया है । पादमीर श्रस्यन्त पवित्र स्थान षहै। 
“ नाम्य क्रे मत्तानसार नीद मटेरवर शके रधम द) 
श्रलक्ा फे समान एदु पन्च श्राह नागयखण यदा 
रदत दं ! यरद्दीते सयं श्नीर चन्द्रचेणः कै श्रादि 
राजानो दी उत्पत्ति हुं हे । इस राज्यदा नाम 
४४ धुःश्यपभीर = धाः. क्योकि कस्यप ने इसत 
स्थापनाकषी थी । कख्यपभीर पव्द्‌ का श्प 
शणरी काल्मीर या कटमौीर शब्द्‌ ह ।-ययपि 
श्राति पराचीन मन्थां म काश्मीर का.नाम पावा 
जाता 2, तथापि सह्चामारत के प्दवतीं रामायण 


६ 


श्राद्ध ग्रन्यों भं शसक्ा उल्ेख नद ह । श्ससे | 


ठ्वा श्रनमान करने क्रा प्रधान श्रव्षर भिक्लता 


हं फेः उप समय क्दमार्याज्व कातप्य स्का. 


मव्रर ग्रा वाश्रा उच्दा रख््ाक्नास न 


[ कारमीर 


परिचित मीं दोताथा। एफ समय काश्मीर. 
राज्य ततक्ष के राञ्यके धन्तर्मत्तदहोगयाथा 
जप्तफा प्रमाणः भीः मिदता हे । महाभारत मँ 
लिखा दै ^ कारमीरेप्वेव नागस्य भवनं तश्च 
स्य च” इससे मालुम पदता हेःकि किसी समय 
कारमार फा नाम तक्षभवनया तक्षशिखिथा । 
चीन सन्याती इएनत्सक्त ने भीं अपनी याना 
के विचरण मे काश्मीर नाम कहीं नरीं क्तिखा 


हे । किसी समय शारदापीठ या रस्वतीपीर 


नास सं फारमीर परिदित दता था। 
महाभारत श्रौर इसविंश के प्रनेक स्थानो भँ 
कारमीरराज्य के विषय में बहुत कु लिखा 
गया हे । महाभारत कै वनपवमे कारमर के 
परतिद्ध तीथं वितस्ता नदी फा उद्ैख इभा दे.। 
चह तीथ तश्वक नाग का वासस्थानथा ! उक्ष 
तीथमं स्नान करने से वाजपेय यत्तका फल 
शरोर पापों की शन्ति हत्ती हे । जम्बू नामक 
एक्‌ तीथं भी उप्त समय कारमीर्मं था. इसका 
भी परिचय मिलता दे ! जम्बूतीथ के चिपय मे 
दिला है-देव षडपि श्रोर पिगण सेवित जम्बुके 
भागं के जने से श्ररवमेध यक्त का फल होता 
हं । वदा पाच दिन रदने से मनुष्य सिदि प्राप्त 
यरता दे, उसरी दुर्गति कमी न्धी होती । 
युधिष्ठिर के राजसुय यक्त मे अजुन दिग्विजय 
करने के किये काल्मीर गये थे, ऽत्त समय 
काश्सीरसतज मे उनकी प्रधीनता स्वीकार की थी। 
मगधराज जराघन्ध ने भितं तसय मथुरा पर 
श्राक्रमण॒ करियाथा,उस समय काश्मीरराज गोनद 
तेः उत्त साध दिया था। कारमीर ॐ इतिहाक्ष 
सजतरद्विखी मे लिखा है क्षि फारमीरराज गोनद 
ते जरासन्धके साथ मिल कर सथुरा पर ्ाक्रमण 
क्रेयाथाप्रौर वष बलदेव फे दाथ मारा गया । 
चीन सन्यासी हु एनस्सङ्ग ने जिस सयु काश्मीर 
देखा था, उस समय वहा दिन्द्‌ श्रार वाद्ध दानां 
चस्ते धे ! उस समय वर्ह एकः सो सद्चाराम तथा 
उसमे  दज्ञार बौद्ध भिभ्च.रदते थे- । कश्मीरी 
लोग बदे सन्दर हीते हे, परन्तु धूतं भी बडे होते 
ष } -यद .देश फलपुष्पंसम्पनन हे, जलं वायु शीतल ` 
है । चीन षंन्यासी को काश्मीर कैः विपयमः 
यही मतद ( मारतवर्षपीय इतिहास ) 


कन __ ~~ । - 


, क्राश्चयप~विप-विद्या-निपुण एक नाह्यण का नाम । 
` छअभिमन्युपुत्र परीक्षित गया के लिये एफ 


क 
, ` समय चन मे गये ये । शमीक नामक्र एक सानी ` 


मुनि से राजा ने पृष्खा, कि इधर सते कोर खग 
गया है ? सुनि मोनी थे इससे उन्देनि कुं भी 
` . उत्तर नदीं दिया, परन्तु राजा को तो यद बात 
, मालूम ही नदीं थी । अतएव उन्हाने क्रोध कर ऊ 
| पि मुनि के गले मे डाल दिया 
एक मरा हृश्ा सपमुनेकेग दे 


श्रौर दस्तिनापुर लोट श्राये । शमीक के छोटे 


लङ्क ने जब राजा का यद अत्याचार सुना? तच 
. उसने राजा को शाप दिया कि ज्राज फे सातव 
दिनि सौपके काटनेसे रजाकीं त्यु होगी । 
शमीक ने. अपने पुत्र को शापदेनेकेक्ियिखग 
, सही; परन्तु शाप का प्रत्याहार उन्होने नदीं 
किया । इस संवाद को शुन कर राजा नेभी 
्रपन्ती रक्षा की व्यवस्था फी । विषवेश्वं कारयप 
आ राजा की चिकित्सा करने के लिये राजधानी 
की नोर चले । मागं में चाह्मण वेश-धारी-तक्षक 
से नकी मेर हुदै, काश्यप का अभिप्राय सुन कर 
सश्चक ने उसरी परीक्षा सेनी चाही । तक्तकनं 
एकं उक्ष को काट, कार्ते दी वह ` सूल गया; 
परम्तु काश्यप ने अपनी वि्या से उसे जीवित 
कर दिया । काश्यप की विहन्ता देख कर तक्षक 
ने उसे बहुत धन दिया । घन ले फर ब्राह्मण देवता 
लोट भ्ये । ( महाभारत ) 


फिमींरस्जक नामक राक्षस का भाई । वनेवास के 
संमय पारुडव काम्यक चन मं भ्राये, उत्त समय 
काम्यकं चन नरघाती रक्षसो से पूणं था । 
किमीर नामक भयङ्कर राक्षप्तने उनका मार्गं रोका, 
भीम अगे चदे, नोर उस रक्षत से भयानक 
मल्वयुड करने लगे । बहुत देर तक युद होने के 
अनन्तर किमींर मारा गया । (महामरत व. ) 


किशौरसिह (महाराव)-( १) कोट के एक राजा 
कोनाम । ये महाराव उमेदततिह के पुत्र थे। 
उमदासिह फे समय मे कोटाराञ्य मै भयङ्कर 
विक्चव हो गया था । प्रधान मन्त्री ज्ञाजिमरसि 
ही कोटक कतौ धता सर्वस्व बन पठे थे । यतं 
तक्र षि धपिज्ी सरकारने भो उन वेशपरम्परा- 
गत कोटे की दीवानी के किये स्वीकृति देदी 


| ( € 
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थी । कर्नल गढ साष्टव लिखते दे कि सरकार्का - 
@ क ककि 
यद काम श्स्यन्त श्नुचित नदा दं। जोह 
किशोरसिंह श्नेक प्रकार की विघ्रवाधाश्चौ 


को श्रतिक्रम करसन्‌ १८२० ० के श्रयस्त की 


९१७'तारीशव को राजगदी पर वे । 

(२) यह टे के राजा माधोक्तिद के पोच 
पुत्रों में से बसे दटे थे ।दइनर्पचों माद्योंने 
वादशा शादज्दा. फे प्रधिकार्यो.की रक्षाके ` 
सिये श्चौरदगज्ञेव ॐ विरुद तलवार उडायी थी। 
वदे चार भार्या ने तो प्राण देकर श्रपने प्रण 
की रक्षा फी, यरन्तु किशोरसिह उप्त युद्धम 
भयानक घायल हुए । चिक्षित्सा से नीसेग होने 
परः इन्दनि. दशि को युद्ध मे वदी सुख्यादि 
पायी थी । माधोद्िह फी रत्यु होने पर उनके 
वौथे पुत्र फनीराम कोटे के राजा हए । थोडे ही 
दिनों से कनीराम फा परलोकवास होने पर वहीं 
के सामन्तो ने उनके पु प्रेमर्षिद का राज्यासन 
पर श्रभिपेक क्रिया । दुः महीने राज्य करने 
के याद्‌ श्नक्री योग्यत्ता का, परिचय मिल गया, 
सामन्त चोर भ्रजाश्रों ने मिल कर श्नको राज्य 
से उतार कर किणशोररसिंह को राजा चन।या। राजा 
होने पर ये श्रोरङ्ग्नेवकी सेना के साथ श्रपनी 
सेना लेकर मरो से गृद्ध करने के तिये दक्षिण 
गयेथे। उस युदमें इनकी वीरता की धशंसा सभी 
नेकीथी।ये सन्‌ १७४२ ई० म श्ररकाटगदृ 
किले पर श्रधिकार करने फे समय मारे गये 1 

( यादस राजस्थान ) 


किशो रसूर=सन्‌ १७०४ ६० में इनका जन्म हुश्ा 


था। ये श्ङ्गाररस्त के कवि ये शौर प्पय दन्द 
हीमे ये कचिता करते ये। 


किशोरीलाल गोस्वासी=इनके पिता का नाम 


गोस्वामी वाभुदेवलालजी है । इनका जन्म 
. ` 8 , | क¬ 
स०¶श्र्येमं हरा हे शोर ये प्रसिड उपन्यास 
४७.१ अते छ क [ >». [+ (5 

सलक हे । इन्दानि कविता,सङ्गीत, जीवनचरित, , 
नाटकरूपक, योग श्रादि भिन्न भिन्न विषयों पर 
कोई सौ पुस्तके किसी हें । इनमें उपन्यासो की 
सख्या ६९ हं । संस्कृत में भी इन्टोने रक 
उपन्यास, एकर चम्पू श्रोर तीन काभ्यगरन्थ रचे 


# 


, 2 । इनकी फुटकल कविता दिन्दी के मासिक 


= 
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पो मे प्रकाशित हप्र करती है । पदे श्राप 
वाती मं रते ये, पर शद श्राप इन्दावनमे 
रहा करते ह ! 
कीचकन्मत्स्य देशधिपति विसार फा सालाः श्रौर 
उन्दक्ि प्रधान सेनापति । श्री वीरता से 
सभी दरतेये | यदा चक कि पराक्मशाली 
कनैरदराज भी कीक कै मय से मर्स्यदरेण पर 
श्माफमया नहा परते थे । सकरी भस्य तेने पर 
पुःरुराज दुधन मै विसर के गोषद पर्‌ श्राफ 
सया क्षिया चा। 

पः थध प्रे प्वातयास फा समय विताने 
केः जिपे पाण्डव रूप चौर नाम अदल फर 
दिर के यदौ रते ये । तरोप दसी ब्रन कर 
ष्टीर मीम रस्नोदया यन कर विसार करे धन्तः- 
पुर मे रते थे । दतुदि कीचक दोपदी ॐेस्प 
पर मुग्धे एो यथा शोर उस्ने श्रेपना दुष्ट श्रभि 
, धाय ध्रकारित्त फिणा। द्रापदी मे उसे सिरः 
दिया एमे धद दोपदी पर जिगड़ा, द्रषिद्री 
प्रपएनी रक्षा तिये भाग कर क्षमा में गयी, 
उसके पाठ पी जा फर फीचक मेसग्रधे सामने 
दोपदी कोति माय । दापदीमे फरीचफःके 
किमि श्रपमान की घाते भीम से कदी श्रौर उत्त 
से षदेष्ण दकाने केः सिये भीम क्षो उत्तेजित मी 
किया। मीम के प्मरछसे यौपदी ते फीचक को 
सङ्केतसम्थान मरतो श्रनि के सिये कदा 1 
परी प्रसन्नो कर्‌ वदा उपरियत दपा णी 
कैः कपडु पटने एर भीम यह सोदे थे, उन्दने 
` कशककफाष्दु कै परमान मार खला! 
( महाभारते ) 
कःनालन्परतिद्ध सजा पणत फे पुत्रका नाम । 
शजमटिपी पथ्राक्ती कैः गम पह पुनान की 

दत्पति शगु थी | वःप्तनमालानाभक्ीखोप 
कनात चम व्याद्‌ द्श्राभा । शरार शार ददेय 
शोनाष्टी सै क्रनास सन्द्रये । उनकी राकी 
शुन्दरता प्र मोहित हो कर तिप्यरश्षा नामक 
ततिरी सात्ता ने उनप्ति परपना सथसी श्राभि 
धराय प्रद्रारित किया । एुनाल ने उसके धमि 
प्राय फो रास श्रभित्राय तमू कर् धृणा 
साथ से दनक । शमु पर वहष्रुददो गयी 
श्यार फनातं क्री श्रोध्रं रिकरणया तन षा उसन 


[ कुन्तिभोअ । 
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सद्करेप कर लिया । एक समय पिता की श्रा 
से दुनाल विद्रोहदमन करने कै किये तक्ष- 
शिला गये दए ये । तिष्यरक्षा ने राजा श्रशोक 
से कह कर सात दिन फे लिये राज्यपरवन्ध का 
भार अहय क्ियाथा । त्िप्यरक्षा ने एक 
प्रादेगापत्र तक्षशिला के श्रधिकारी फे पाप षस 
प्राण्य फा भजा किं कुना की दोनों श्रि 
निक्रलवा खो 1 वह पतर कनाल के हाथ में पड़ा! 
कनाल ने ऽसे राजारा समर कर यनी श्रतं 
स्वय॑ निकाल दाली । वदा से पुमते धमते 
साध्वां कद्धनमाला ए साथ कनाल राजधानीं 
मं पहुचे । सच वाते जान कर श्रशणोक ने तिष्य- 
रक्षा के वध क्रिये जाने की प्राक्त दी । परन्तु 
कनाल ने प्राथना करके पिताकफो शस कायंसे 
निदत्त करिया । ( युद्धचरित ) 


फुःरिडनपुर वतमान चरार प्रदेश फो प्राचीन 


काल मे विदभराज्य कते थे । पुराणो मे लिखा 
ट छि विद्भराञ्य ढी राजधानी करुरिडिनपुर 
मे थीजष्टाके राजा भीष्मक ये) यदीं श्री- 
कष्ण की महिषी रुक्मिणी त्यत्र ददे थी । शस 
नगर्फे प्रवस्थान कै चिषयमं वुं लोगां फा 
विरुयास हं कि पधिमोत्तर प्रदेश के चन्तगत 
ज्ञिला भुलन्दशदर फी श्चनूपशदर तदसील का 
रीर नामक नगर ही पदतले चुरिटिनपुर या 
कुर्डननगर फे नाम से प्रसिद्धा! दूसरा 
दल कहता हं श धयोध्या फे चन्तगत खरोगद्‌ 
तरिते के पास एक कुरिठनपुर वतमान हे 1 
घष्टी पहले समय का कुरिडनपुर ईं 1 असाम 
्िलामे भी एक कुरिडिनपुर है उसके विषय 
मभौ यदी फदा जाता हं) परन्तु विष्णुपुराण 
श्राह देखने से एन युक्षिया फी श्रसारता स्पषटटदी 


मालम प्रडवी दै । 


कुरडोदरचन्द्रवंशी जनमेजय फे एक पुत्र का 


नाम। परे जनमेजय परीधित्‌के पुत्र नदं भे, किन्तु 
कुरु के पुरामसि ये। 


यःन्तिभोजन्ये वसदेव के पिता शरसेन कौ बुधा 


के पुत्र श्रोर शुरसेन के मिन्रये। ये श्रपुत्रके थ 
दसी कास्थ शरसे ने श्रपनीं कन्या प्रथा कां 
इन्दं कन्यारूप से पालन करने के सिये दिया था। 
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भहामारत के युद्ध मं इन्दाने पारञ्चो क पक्ष 
ग्रह॒ किया था। ये बड़ वीर ये । ॥ 
कुन्ती =पारुडचमाता । ये पाण्डु कः मदिपी थी 1 यं 
मथुरा के राजा शूरसेन कमी कन्या था । कान्तम्‌ 
ने इनका पालन किया था ईस कारव क 
नाम करुन्ती पड़ा । इनका पहला नाम प्रथा चा | ये 
पच्च कन्या््रो्े से थी 1 स्वयम्बर प्रधासं -नक्ा 
य्याद दधा था। त 
दुन =ये बुन्देलखण्डे रहने वले शरर दिन्द' 
कै कविय 1 ये सन्‌ १६६५ इ० भ वतमान 
ये न्नौर नायक नायिका सेद सम्बन्धी रचनाम 
दक्ष थे) ऋ 
कन्दनलालनये च्मयोध्या कः राजद्वार मथ ४३ 
रेतिहासिक ये । दन्होने प्रयोधय राज ४ 
यह ““ल्िचनाः” नामक तोप देखे । थी, तः 
वैतानिक सीति ते प्राचीन काल भ भा यु 
विया प्रचित थी, यद वात प्रमाणित होती ६। 
कुवेर मदि पौलस्त्य के पोत्र नौर विश्रवा क 
पन्न ! ये यश्च नामक्त भूतयोनि फे अध्यक्ष श्रार 
शिव के धनरक्षक्त दह । इनकी राजधानी ध 
नाम श्रलका है 1 इनका दृस्रा नाम वैश्रवण 
भी हे 1 ये शरत्यन्त कुरूप स कारण नको 
कुतरेर भी कहते दै । इनके तीन पर, केवल 
्राठर्दति दै, श्रौर देखने मे मीये श्रव्यन्त 
दुस्त हैँ । महरि भरद्वाज की कन्या देवच- 
सिनी के गमे से इनकी उत्पत्ति तुदं थौ । वेश्र- 
चण ने कटोर तपस्या दासय च्छला को पन्तुष्ट 
कियाधा । च्रद्या देवताध्ोंष्छे साथले कर 
इनके यदौ राये श्रोर चर मौगने फे सिये कहा। 
वैश्रवण ने का कि मै वित्तरक्षक्त दोकपाल 
होना चाहता द । ह्या ने स्वीकार क्रिया श्रोर 
इन्हें चोधा लोकपाल वना दिया । वर प्राप कर 
के केर पने पविता विश्रवा फे निकट उपरिथित 
हुए ओर बोले पितामह ने मुके लोकपाल तो 
वना दिया, परन्तु उन्होने मे रहने फे लिये 
कोर स्थान नदं यतताया हे । तएव याप मेर 
रहने कै षडे स्थान चता दे 1 विश्रवाने ग्रपने 
पुत्र को दक्षिणसागर के तीरस्थ चिक्गुट पवत 
पर श्रवस्थित लङ्कापुरी मं रहने का अददे 


, दिया 1 कुवैर लक्घापुरी मे रदेमे लगे । शस पुरीम 


पदसे सुफोशनामक रासके पुत्र श्रर्‌ देववती फ 
गभ॑ से उघनत्र मार्यवान्‌, सुमाली यर माली 
नामके तीन राक्षत रदतेये | व्रद्मा.फे वरस्ते 
द्रजेयं धनौर दीर्वमीवौ षो शर श्न तीनो 
द्मस्याचार करना प्रारम्भं किया । भरावान्‌ 
विष्णु साश्रस्ता का च्रव्याचाररेख कर उन दृरद 
देने फै किमे लदा में उपदि दए । चिष्डुने 
युद्ध मे माली षौ मार दाला श्रौर मात्यवानर 
तथा सुमाली भाय करर पाताल चले गवर 1 कुटु 
दिनो फे बाद सुमाली मद्यलोकर्म भूमने श्राया । 
केर कों पुप्पश्रा विमान पर धुमरतते देवव फर 
उते चदा उद उतर हुवा । चर लटि कर कुद 
ध समान पेरदर्यण्णदी चनम फी यह चिन्ता 
करने सगा । उत्तने श्रपनीं कन्या केक्सीश्र 
चिक्रमशाली पञ्च उतपन्न फरने फेः ज्िये दिश्रचा 
फे पास मेना 1 फक्त पिताक श्चद्धिशनुष्तार 
विभया मुनि के निकट गयी । उनत्ति श्रषना 
श्रभिश्राय उतने भ्रकारित किया पुनिने ऽध 
सीरुपस परह्य फिया । उसि राच फा 
जन्म द्रा} रावण केडरपीटनमप्ि कुमेर सक्त 
छोड़ कर॒ भपने श्यनुचर परिवारे पाध 
केलास्त पर्वत पर जा कर रदमे खगे । 
( रामाय 


कुव्जा-फस फी मवस्यिनुलेपनवादरिनी शी! श्य ` 


फूष्ण श्र्भुर फे साथ फ कै धनुपयकश में सयु 
धराये । उष प्तमय उन्होने मागमे एर पुजा 
दासी को देखा, जो सुगन्ध श्रनुलेपन कंस 
यहा ठे जाती थी । ्रीकृष्य ने उपसे शनुहेरन 
मगिा । प्रसपरतपृूयक कुत्ना मे उन्दं छरनसेपन 
दे दिया । {तपे प्रप्रा कर श्रीकृ्यमने भी 
उका परुबडापन दूर कर के उसदो एक सुन्दरी 
युवतीं उना दिया} - ( श्रीपद्धायवत ) 


कःमार~देवस्षनापति कात्किय षन दूसरा माम 1 


तारकासुर प्रह्माके वरसि देवताघ्नाक्तो भगा 
कर स्वगे का राञ्य करने गा । देवता घर्मा 
फे पास गये  चद्या ने का महादेव फे पुत्र फो 
सेनापति वना कर युद्ध करो, तुम अवश्य यिजयी 


के, क 


रोगे । देवताश के प्रयतत से मदष्रेव सौर 


पमार 1 ] 





( ६५ ) 


र 


` [ श्रुसारिल भे ।' 


(0 = 1 कवकककककमककककककककककरकगककयन षयि कक 


पावती का विवाद हुघ्रा! {देखो कार्तिकेय) 
कुमासटास-पस्छरे एकः फपिषा नाम ! ये 
सिदस्हीपफेरजाये । ये फवितारम काति- 
दासि देः ससफक् थे । इनका त्रनागा जानकी- 
हरण नामक पक काव्यं दै, जो श्रु प्रजे दपा 
धा, परन्तु याज इसका मिज्लना दुतम द्यथा 
1 ये फालिदार केः प्रमन्लालीन ये! फटने र 
कादिदाप्त प्रीर कुमारदा मे प्ित्रता ची; इन्दी 
डी पिप्रतासे ध्राष्ट ह्ो दरर फाक्षिद्मम्र शदत- 
द्वीप सपेषे । चन्रशेदर फा एक शलोक इस 
चात को वताता है पिः फालिदास एर श्मार. 
द की रना समक को दती भरी । 

५ जानीम पतु रयुषत रिपौ सति! 

फपिः कुमारो य वनष्छेया यदि पमा ॥ * 
कुः मार्पालनये श्रनदस पै राना थे श्रौर 
सन्‌ ११० ° मे पिश्वमाग य । रची 
शतान्दरीफेप्नन्तमे श्रतातनमा एक कवि धे, 
भिन्दति द्ुमारपात-चस्तर नामक एकः ेतिदाक्तिषः 
प्रथ धनाया1यदटप्रन्ध पथमयद। समे प्रद्यासे 
ठे फर राजा प्रुफार्पास तकर चोद्ध राजायो फी 
यंसययजी का वसन ए । कुमारपाट-चरिदर फी 
हम्मणिपि रायण पुरियारिकः पोष्राद््टी मं 
यित्रमान दै । 
युःमारमणि मद्टस्दिन्दी के एकषयिषा नाम । 
ये गोकुते~-मयुरा षेः रदटमे पाहि ये । पन्‌. १०४६ 
० म दनक जन्मह्ुश्राथा । ये प्रासद्कारिफ 
सर्‌ पदि ये 1 एनम शपित मनोहारिणी 
प्यार श्रोमसिविनी छेत्त थी । इन्दनिः सादि 
मग्र पर एकः पियेचनापूरण प्न्य त्तिषाह 
भिरा ममि द "रसिकरणाल्ल "| 


गरःआरिक्ायाजा मरत कां प्री प्रोप्िषतेश्वर 


शानन्य्डः फी फन्थाफानमि | साना शतेश्छुः के 
एनयद्धीप चादि श्रा पुनर प्रर फुारिक्ा नाम 
घी एका कस्या थी | द्ुमासिफा का मुप वकरी 
फ मुस्क समान धा. 

नौ ४ एक समय एकर यकरी पानी 
पानि कै सिम सागर फे समीप गमी, परन्तु एक 
एताम रटने प उप्रफा शरीरत्याग दों गया। 
इष्यत रीर पागरमत में पत्रित दुश्रा धा 


[1 "गीष # 


ड, ` | 
प्रार्‌ मुख तता दीम प्रक्नाथा। सागरकषे 
मादात्म्य से यद यकर सिदल्तराजं फे धर्में 


- उत्पतन दुद 1 सिंदलराज की खन्या चा एरीर 


सुन्दर श्रवश्य धा परन्तु मुख का श्राकार चरके 
फे समान या । श्रपुत्र सिदलेश्वर को कन्या 
उत्पत ददं हे, एस बाति कौ सुनकर सभी प्रसन्न 
ए, परन्तु उसके मुख दे घने से लोगो की प्रसम्रता 
विपादके सूपं परिणत हृष! इधर कन्या 
भीं युवती हृु। उसने जव श्रना मुख दपं मं 
देखा तेन उत्ति श्रयने पू्च॑जन्म की वात्ते स्मरण 
टो्राह्‌ 1 वद राजाफी श्राक्ता जेषर उस 
स्धान पर श्रायी जहां यक्ररी कामसुख दता में 
प्रटक्रा था श्रौर उस मुखे को उसने प्षागरजल 
म फक द्विया । तकति उत्तफा सुख भी मनुष्यों ` 
पैः सुख #फ समान दो गया। राजकन्या ने दही 
र्ट फर रिव करी शासाधना की, वस्दैनेफे लिये 
रिच दद उपस्थित हर्‌ । वहां शिव के सर्वदा 
रटने फ लिये उत्तने प्रार्थना फी, शिचने स्वीकार 
क्रिगा। राजकमातेने चह मदिर यना फर 
रियल की स्थापना फी । उप दिवलिङ्ग का 
नास रेस्वर ए । स्वस्तिक नमक एक नाय- 
राज मिदर दधुः कर द्ुमास्कि को देखने ध्राये येः 
समे उव मन्दिर फे पापत एकं दप चेन गया 
परार यड गस्माजलसि पूणे मीषहोगया । कुमाः 
रिफ फा व्याह मदाक्रालसे हुच्राथा। 
( स्कन्दपुराण ) 


कुमारिल भद्ध-यिष्वात दाशनिक परिडित श्रार्‌ 


वेद; फ भाष्यषफार । ये प्रक्षिद्ध ममात्तक 
दधनि देण में उत्पश्न हुए ये । दन्टेनि मीपा्ताके 
धः प्न्य उनाये हं । एवर स्वामी के माप्य प्रर 
दन्दनि एक टीका तिरी दै जिसका नामे 
८“ तन्प्रवार्मिक ” । इनके भनाये दृसरे ग्रन्थ का 
नाम 'मी्मासाचारि'' द । जिस समय ये उतपन्न 
हुए ये उत समय भारत में वोदधधमे का पदा 
प्राचल्य था | ्रालक कुमारिल ने वेदिकथमं के 
उद्धार फसमे का क्ट पिया । दुमारिविने 
सौद दयी फो श्रपना गुरु बनाया 1 बौद से 
चिश्ा पद फर दन्दोनि उन्दीका खण्डन करना 
भरारम्भ किया । कुमारि तर युक्ि शरोर तक से 
पौद्धो ॐ अन्यो को मनुप्यद्त श्रतएव श्रमरमाण 


कुमारिल भट । | [नाता 11० 


ताया शौर वेदों को ्रपौरपेय श्रतएव प्रामाण्य 
सिद्ध किया । दन्न वेदों की पारिडत्यपृणं 
व्याख्या लिखी है । बौद्धो मे कुमारिल के स्मय 
शाखां सें चैदिक देवतताश्रों के चरित्रदोष का 
उल्लेख कर कै उपास्त किया । कुमारिल ने 
यक्रिर्यो से उसका समथ॑न क्रिया । वोरो ने कटा 
छि च्रह्मा ने निज कभ्यागसन केयाथा श्र 
देवराज इन्द्र ने गुरू-पमी-गमन । कुमारिल ने 
उत्तर दिया तम लोग इसका श्रध नहा सम्पे। 
प्रजापालन करने वाले सूयं को प्रजापति कहते 
हे । घरह्मा सूर्यं का नामान्तर दे । एसका प्रमाण 
शाखो में वतेमाच हे । श्रस्योदय फे समय 
` ऊपा की उत्पत्ति होती दे, इस कारण ऊपा फो 
सयं कीसी वतलया गया हं । उपारे साथ 
सूयं का तेज संयुक्र होता दै, शती घटना को ते 
कर जी प्रप की कञ्पनाकी गयी! इन्दरके 
गुरूपनी-गमन के सम्बन्ध मं कुमारिल ने कद~ 
तेजोमय सयिता फो रेश्वययुक्र होने के फारण 
इन्द्र कदते दं ! रहस्या का श्रथंहे सत्रि पयार 
चह -अदनिन्दिन मे, लीयते = नष दोर्त ह । 
उसी यदस्या गात्रि फो सू्य-दन्द्र जीसं करते 
अतएव उनका नाम चहलयाजार प्रसिद्ध श्रा 
ह । एसी प्रकार श्रनेक युक्कियो से कमारिक्त भद्ध 
ने चोदा को परास्त किया । ये महात्मा शङ्करा- 
चायं के समकालीन थे । इन्दोनि श्रपने 
षोदध गुरुश्रों को परास्त फिय! था । इस शुरु फे 
श्रपमानसूप श्रपयाध का प्रायरिचत्त करने फे 
विय वे म्रात्टानपुर ( चत्तमान भतस्ती) मेश्राये 
श्र तुपाग्नि से श्रपने शरीरको भस्म कर्ने 
का इच्छा से त॒पाभ्निमेंवेठे ।! उक्ती समय 
शरद्धराचायं वहा उपस्थित हुए ! णङ्कराचायने उनसे 
वेदिकं धमं के उदार करमे के विषय मे श्रनेक 
उपदशा ग्रहण 'केये श्नांर उन्हाने उनसे श्ननपेध 
किया क्रि चापमेरे काम में सदायतारदे । यह 
चात शङ्करादेग्चजय कै दृस्त रसोक सें स्पृष्ट 
मालूम पड़ती दे- 
^“ इत्यूचिवांसमथ भद्कुमारित त- 

मपदिक्खपुसाग्ुजमाह्‌ मौनी । 

शव्वथक्मवष्ठखान्‌ एगतान्‌ू निहन्तु 

जाते युट्‌ भुवि भवन्तमरहृननि ॥ ” 


१ 
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कुमारिल भष्रने गाङ्कराचायं कोका ४ 
श्राप मादिप्मत्ती नगरी में मण्डन मिश्र केषाश् 
जा श्रौर शास्य कर उनकी श्रषना शिष्य 
अना३इये । उनप्ति श्यायको चमार करभे मं 
सहायता मितेगी ! तदनन्तर कुमारि भद्र जल 
गये । ये कात्तिकेय के श्रवतार सममे जति) 
मामांश म गुरमत श्रार परसाकरमत 
ये दो परतिद् मतं । धूःमास्विष्टी का मते गुर 
मत कषा जाता हे। 

पारष्ात्य विद्वान मे श्नका समयं धय 
सदी यतलायः दईं 1 परन्तु शङ्कराचार्य के सम. 
काडीन फा समय ६ ची कषद भसे दो सकता 
हे । श्टटोसीपीठ के सन्या ताश्रयास्न पे मानम 
दोतादं कि युधिषिर के पठि सक्तदश्रयीं पदी 
म शहृराचायं ने उप्त मटकी स्थावना की। 
प्रतएद कुमारिल मष्ट फा भी चदी ससय 


भागना उचित द्। 
कुम्म~( राया ) थे मेवाड़ कै सहाराया भे | 


दनक पिताकानाम सुकुलथा । खणामु- 
कुल को कुचकिया चे मार दालाया 1 मुकुल के 
मरने फैः चाद उनके पुप्र करम्भ सन्‌ १४१६ द°. 
मे मेवाड़ $ राजा हुए 1 नके समय म मेव 
एक पसण्द्धिणासी राञ्य यथा । दृन्दोने भ्रपने 
पराक्रमसे मेधाष राज्य की समाच्यद्रती नकु 
तपरपेलारीधी । येश्व्रके पतिभी दया 
कःस्तेथे } इनफी सेनाम श्रत्याचार्‌ फरना ` 
निषिद्ध था1 उस स्मयं गुजरात च्रोर माव, 
ये दोनों राज्य यडे पराक्रमी हो गेये । मालवः 
राज महमूद ने गुजराते को राजा से सन्धि कटके 
प्रो दोनों सेनाध्रोंको क्ते कर मेयादु पर 
श्क्रमण क्रिया! दुम्भने उसका सामना सिया} 
इस युद्ध मे महमूद परास्त शोर कद्‌ हौ गया! 
केदी मदमूदे फे प्रति राणा पुम्भ ने दयायुक्र 
व्यवहार किया श्यार मित्रके समान उपहार 
दे कर उते छव दिया 1 मदमद दः मीने सक्र 
मेवाद्मे फेद्‌ धा।कुदुं दिनों के वादे, जिस 
समय दिघी का चादश्णद कुम्भ.से लडने थायाः. 
उस समय मदमद ने राणां का पद अण 
फियाथा ! ये सस्फतके डे विदान्‌ भार 
पवि थे ¦ जयदेवकत प्रसिद्ध ीतगोचिन्द्‌ क्पे 


- = + ॥ >, 
एन्द्रे एक रस्त मः टका क्िलघी दे) 


चित्तो मं इन्दोनि एक स्तप दनदययाथा जो. 
आज भी रनद्ी कीतिसःथाका गनक्रर रहा 


|, 


हे । धरिद्ध सक्ता मौराददं दन्दीकीनी थी । 
- ५० वपं राज्यः करने फे श्रनस्तर महारारणा 

कुम्भ श्चपने पुत्र हत्यारे उडा के द्वास 

मारे गये । 
कम्धक्णेनपदख- का कनिष्ठ सोदर माई । 
विश्रवा मुनि के प्रौर्त श्रौर सुमाली यास्त की 
कन्या केसी के गसं पत यद उत्पन्न ट्या) 
इसमे कठोर तपस्या रा यत्या को सन्तुष्ट किया 
था प्रया चर्देमे कै जये उपस्थित इष्‌ । 
देद्य ने त्रह्मासे काफि दिना वर पयेतों 
यदह राक्षस शता श्रत्याचार्‌ करता हे दर पराये 
एर श्क्री क्या गतिं दोगी । दद्या ने सरस्वती 
को स्मरण कविय श्रौर का, तुम कुम्भकं 
मुह से देचताश्यां 


सद, श्रोरद्धः मने पर एक दिन भोजन 

ष्वस्मै के लिये उर । वर सोने ® समय 

कुस्मकणै श्रचेतन हो गथा । चेत दने पर वह 

कटने दगा मनें.श्या करमाया। परन्तु श्र 
छ्येष्टी द्मा सकता था, 

( रामायण ) 

-नदासन्ये चरन के सदमे वासे दन्द कर 

घे छीर सन १५५० एण्य ततनाच थ । 

ये वह्तभाचार्व॑दरेः फिप्यथे । ये ध्रषटछोपि के 

कवियांमेष्ते्। 
छ्ञ्यीनसती-( १) लद्े्वर रावण कौ मोसीका 


नाम । यदह सवण क माता कक क्री इरी 


धिन थी । एक समय रच वदेाश्वजयं करनं 
दै लिये वार शया हुश्रा था, उन्न समय मरय 
नामक दत्य ने कम्भीनसी को हर प्या । इत 
क्षा सवाद सन कर राधण मधु कम .द्र्ड दन 
ऊ लिये पथवनं गपा 1 परन्तु करम्भीलसी ठे 
तेस दोनो मे मिश्रता मत्री । कुम्बध्नस १ 
कै गर्भं से लवणसुर का जन्म हुत्वा जिसे 
शुने मरा था। ( रामायण ) 


.( २) मन्धरवरन अ्ङ्रपणं कौ पत्म का । | 


८:६७; 


च्मनकल्त यवचन निफारो 1 | 
कुम्नकण॒ ने वर साया, मं चहु प्वेना तक सो 





[ दर्पे । 


म 





नाम । श्रङ्गारपणे का दसय नाम चित्ररथ था। 

पारव दे दनव के समय मे--चित्ररथ कोः 

अजुन ने कैद कर लिवाथ। एक समय रात्रिः 
को मयानक जङ्गल को उक कर पाण्डव गङ्गा 

के किनारे उपस्थित हए । गन्धव चिन्नरथ उस 

समय लियो के साथ जलक्रीडा कररहाथा । 

पार्डवों के श्रनि से उश्रक्ी जलक्रीडा 

मं विन्न उपस्थित हश्ना, इस कारण वंह युं 

परमे को प्रस्तुत दु्ा 1 श्जंन.श्नौर ध्चिव्रर्थ 

दोना डने लगे । प्रजन नै उसे परास्त कर्के 
भेद फर लिया! कुम्भीनसी की प्रार्थना. के 
प्रसन्न हो करं युधिष्ठिर ने चित्रस्थ कों इडां 
दिया । इतके उपलक्ष म. चित्रस्थ ने शज्ुन को 

मायाघ्ुह सिखाया । चित्ररथ ने पराजितष्ो 
षर भ्रपना विधवे का रथ. जला दिया भोर 
श्रपचा नाम. दग्धरथ प्रसिड किया । 

( महाभार ) 


ुख्च्भरतवंशी महाराअ संचरण के पृञ्नकानामं। 


महिषी तपती के गभैसिये उतर हृएथे। ये 
एक धमता राजा थे । कुरजाङ्गल नामक स्थान 
मे बहत रिनोँ तक इन्हने कयोर तपस्या की 
थौ | इनका वंश भी इन्दीके नामाुसार कुरु 
नाम से प्रविद्धदे। 


इससेजनतीयेविगेष । यह यटत दी प्ार्चीन तीथं ह। 


भातपथन्राह्मण तथा उपार्चपद्ा भी इसका 
उद्चैख किया ययाहं । महाभारत सा अन्व पुराण 
मर खिखादैकिकरने करभे का फपण किया । 
यह कर्ष श्वव्द का प्रथं क्या हं यह्‌ सममा 
कणन । कुड ने इस स्थान क्तो खव से प्ले 
श्राविष्डत क्रिया था या इस स्थान परर यश्च कर 
क इस्त. न्ति कीथी, यें ही साकारणतः ` 
कैल शष्द के श्रथ. दो, सकते ६ । सहास्ति 
श सयपवं के ६ शरध्यषय म यद ष्दपवर ष्लख 
दे । टपिगण बलराम सं कते दे~एम ! यहं 
स(सन्वपञ्छक प्रजापात की सनातनी उत्तर वेदीं 
के नास से प्रसिद्ध स्थस्ल ह. पदर यट देवताश्रा 
क प्रधान प्रान %ः ही अके ¦ श्रहनुन्चः 
राजि करु मे ब्त दम्प तक दत स्थान का 
कर्थ (किया धा 1 इश्‌ कारण इसका करश्च 


॥ ॥ 





कुरत 1 | | (श्म } 


, कते हे। कुरक्ेत्न की सीमा के विपये महाभारत 
मे तिखाहे कि द्पट्ती नदी के उत्तर शरोर 
सरस्वती के दक्षिण छुरकषेच ह । तरन्तुक 
न्तुक रामहद सकल श्र मचक्गुक स्थान फे 

` , समीप का स्थान कुरुक्षेत्र कहा जाता हे । इस 

तीथ का परिमाण बारह योजन दै ! इसमे 


कर {ि कम, 


३६५ ताथ एवयमान 


` कुरुजाङ्कलः~ईसक चपय म भनक मत प्रचालत 


दै । कोई फते दे फ करेत्र जङ्गल से पणं 
भा, कर ने उस जज्जल कों कटवा केर साफ 
करवा दिया था इक्षी कारण उसका नाम कृर- 
जाङ्गल पड़ा । किसीके मतसे करश्षेत्र फे श्रास- 
. पासके स्थानां को कुरजाङ्गल कदते ष्टं । रामायण 
मे सिखा षं हरितनापुर श्रोर पाञ्चाल खे परििचम 
शरोर का स्थान करजाङ्गल् कहा जाताहे । 
राजप करु के नामानसार दी यह नाम प्रधिद्ध 
दे । महाभारत के श्रादिपर्वं भें लिखा कि 
कर्त्र र कुरुजाङ्गल ये दोना स्थान एकष्ी 
` षं । वदां लिखा हे "महातपा कर की तपस्या 
से वुरगाज्गल पवित्र इरा प्रोर उन्दीके नामा- 
` नुसार कुरशरेत्र नाम से प्रिद दुश्रा। 

ूलिन्दसाजनएक राजा । यद महाभारत के युद्धे 
पाण्ठवो की ओर ये । इन्टने श्रप्रने युद्ध 
कशल से ुस्पक्ष को तङ्ग करं दिया था। श्नके 
द्‌ भाई च्रार थे जनमसे एकत का नाम विख 
था । इन तीनां भाहयां ने महाभारत फे यद्ध भँ 
नीरतापचंकं युद्ध किया था । 


ङुल्लुक भद्ट~मन संहिता के विख्यात टीकाकार । 
इनकम बनायी मनुरूढति की यकाका नाम 
मन्वयेभुहधावली हे । इनके पिता का नाम दिवा- 
करमर्हृथा। ये गोड़देश के नन्द्नग्राम मे रहते 
य भ्र वारेन््र. भणि के शारिडल्य गोत 
जाद य । इन्हने कशी म सस्त का श्रध्य- 
यन क्या था यर चहा हयी मनुस्खति की सैका 
भौ लेखी थी । खण० १दवीं सदौ के मध्य 
य उत्पतन हुएथे । इनके चडे भाद्‌ का नाम 
पुष्टपात्तम देदान्तवार्गाश था } ताहिस्पर 

. .चत्तमाच राय चंपीसना इन्हीं दंशाज्ञ | 
दक भह ने गोविन्दराज. के भाष्य के अनुसार 


[ कुचलयार्व । 





श्षपनी मनु की रीका रि्ींदहे रोर कद करट 
उनके मतत का खण्डन मी क्रिया ट। 


कःवबलयादिस्य=कारमीरः के एफ राजा का नाम| 


ये सल्लितादित्य के पुत्र ये । ललितादित्य 
परलोक होने पर कादमीर के राज्य पर कवल- 
याद्दत्व का च्रसपन् हुश्रा 1 9 चप १५ पिव 
तकर एुन्हानि राज्यं करकं राज्य त्याग दिया श्चौर 
वनमंजा कर तपस्याक्प्नेतगे\! 

( राजतगद्भिण ) 


ऊुःवलयाग्व-( १) महाराज श्रावस्त के पात्र 


शरोर दृददरव के पृत्र का नाम! नके पितामहः 
श्रावस्त ने श्रावस्ती नाम की नगरी वसायी थी। 
पुनलयाश्च ने महर्थि उतर फी श्राजना से धुन्धु 
नामक राक्षसको मारा था। श्रतएवये धुन्धुमार 
नामस भी प्रसिदहं। 
( श्रीमद्धागवत } 
(२) शच्रुजित्‌ नामक राजा क पुत्र कां 
नाम । नक्रा दूसरा नाम छतथ्वज धा । श्नफ 
घाड का नाम श्रुचलय था । दसं कारण ये कयत- 
याव नाम से प्रसिद्ध दए ट! एकः.समय पाताज्ञ- 
केतु नामफ दानव का श्रनुसस्य फरते हए 
कुचलयास्व पतलपर मं उपरियतं एए ये प्रर 
वदा उन्न गन्यवचराज विश्वायस कौ कन्व" 
मदालसा फो व्यादा धा । उन्ट्नै मदातक्तासे 
पातालकतु कव प्ता जाने कर उक्षका यध फिया। 
तदनन्तर कुवलयाश्व श्प घर छीर श्राप 
पातादकनु का दुःखा भदू तालक्ेत कवसयास्व 
सं दला चकाने फे तिगे) राजधानी के निकर 
तापसवेपमेंजा कर रमे लया) एक समय 
राजकुमार कुचलयारव उक्तके श्राश्नमं मे गये। 
तापसचंपधासं तारत ने राजक्रमार यी पमी 
गी, राजक्रुमारने दे दी । चद पगे ज्ञे कर 
भार च्ान्नम कारका फा भार राजकुमार को 
द कर राजधानी में चला गया श्रीर्‌ सयजकफमार 
का पगड्ीराजाकेद्ाथमं देकर उसने राज- 
कमार फा मत्यु की चात कही } पति कीं शयु 
सुन कर मदालसां ने उसी समय पअाण- 
त्याग क्या । राजङ्रुमार जव घर श्ये तव 


. न्ह मदालत्ता की श्त्यु से अड़ा क्ट हश्ना श्रौर 


पटुवसथाङव । | 


न्दाने पातिरा स्म-म श्रव द्या विवाह नही 


फर्मां । जन्मान्तर मं मदरालक्ता से भिसने के 
लिये राजकुमार प्राधेना करने सगे । मद(लसा 
मे पातालम नागसज फे चेश्च मे जन्मम्रहणय 
क्षिया । इन्दी नागराज फे पुत्रा से वलयाश्च 
ची वड प्रीति धी! चटनावसा कवयश्च नाग- 
लोकः मं उपरिधत दए शार यष विरस मदा- 
तमा से सिल प्रर प्रसन्न द्रप । 

( मकरष्टमषुरःम ) 
गरः षामअयोध्यापिपति महाय रामचन्द्र के ज्येष्ठ 
पृष । ये स्ीत्ताफे गम स्र मदाथ वाद्नागके षे 
तपोयनम टल्पप्र दुभ । चुः श्र उनके दुरे 
भार्‌ सच ने रमचन्द कीसभामे पान्मीकि रचित 
रामायण फा पाद फर सौग मुग्य किया 
रामचन्द्र मे इन्दे दुलायती नगरी सा श्धिकार 
परिणा भा 1 रामचन्द्र फ वेष्ुरुटे जाने पर श्रयोध्यी 
थती शयमानष्ष् नयी, दसी काय्य श्रयोध्या 
पमी प्रािषात्री देवी कणायय्ती नगै मं रात 
कोद्ुत पे रायनगरृदे म उपमित द्द्‌ धी 
श्र श्रयोध्या पी ददशा पतं बात सना कर्‌ पने 
रज्य दमोध्याम जने क्र तिये कटा था । दवी 
फे कटने मे कुत कुशावतीं घुट श्रयोध्या चले 
श्रासे । ॥ । ( रधु) 
चःथस्यजन्ये मिथिला के राजा द्रम्यसेमा फे पुत्र 
श्मार रामायगव्रनिद् सीना $चष्ठिये 1 सोत्ता 
फ एपएतासत नाम्‌ धा मारध्यस जनेः) प्रु थ्वन 
दनकद्टोदरभएूये | एनी दो दन्यारे थान 
साया छा न्या भरतेसे श्रारं कनिष्ठा श्रुन- 
गति स्वा शचूत्रसे द्रा था । खीरध्वन 
ने राजा सृधन्दा को जीत कर उनका साप्रासय 
ममक सज्य श्रपनै दोदर भाद्‌ कशध्यज कोद 
दिया था | एनके पृचपुदप निमि श्रषर मिथिभे। 

( रामाग्रण) 
पुःधनामन्पदारान दुष्त का पुत्र । प्राचीन काल 
म प्राक पूत पराक्रमो पशा नामक प्रजापत 
दतप्श्र दैप भे ! मद्रान दरुशा क चार पुत्र 
भे--शाम्य, करुशनभिः) श्रमृनरज, श्रार वपु । 
थानम मटोदूमे वगय म र्त्र करत ये । 

(देनो कभौज 9 
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ङशपुर=पाचीन एक नगर का नाम । हुएनत्सङ् 


के लेखने से मलम होतादहेकिषे कोशाम्ीसे 
कुशपर गये थे । चीन पएषर्ाजक्ने उस नगर 
फा नाम लिला ह “ क्रिया-शे-पू-लो । “ बहत 
लोग श्रनुमान करते ह कि यह काशपुरद्टे 
परन्तु वदेन्दू समाज में यह नगर कशपुर या 
कुशभवनपुर नाम से प्रिद ष्टे । इस नगर 
की स्थापना फे चिपय में करे प्रकार कमी किब- 
दन्ती प्रचलित दे ! कोई कक दै यमच जी 
के पुत्र कुशन इम नगर क प्रति की थी! 
पि्तीषाा मतै कि यह श्रुशनाम की सज 
यानी थी । इती प्रकार इस विपय मं मतभेद 
हे । परन्तु चीनयान्नी हएनरघद्धः लिखते हँ कि 
फाशाम्यी से उत्तर व्ण लोर ११७ मल चने के 
याद्‌ उन्दें दरुशपुर मिका था । श्रयोध्या पे २८-३० 
मोल क] दुरी पर बह नगरथा। इन प्रमाण 
के यल से गोमती नदी के तीर पर सुलतानपुर 
के पाच कुरापुर दोना प्रतीत होता ्े श्रथवा 
उस्तीफे भग्नांश पर स॒लतानपुर की नवि दीं 
ग्द ह्‌{ | 


कुशस्थली या कुःशावतीन्दकिणि कोशल "कीं 


राजधानी क्रा नास । इसकी फस समय शरोर 
किस प्रकार स्थापना दद, दस चिपयर मं पुराणों 
मे यहु कृ्धं ष्लखा हं । शयाति के परम धा- 
नि श्रानतं नामक एक पुत्रथा। ध्राकतं का पुत्र 
सेवत कुशस्थली म॑ रहता था, रेचतत के पुत्र रेवत्त 
भीरी पुरीम रष्तेये । विष्णुपुराण में 
लिग्वाटे करि पए्वजन नामरू राक्षस ने इस 
नगरीको नष कस्दिपाथा । मस्स्यपुराणमं 
लिखा प्रे कुकुचनि फ पूप शरान, श्रानतत- 
हेणा केः श्रथिपति ये | उनकी रजधानीकानाम 
फकयार्यक्ला या । कुशराञ्य कुशद्थला शच्रार चह 
कृडस्थली दोना एकष्य भिन्न, इसका नेखय 
कसना किनि ) यदिये दोनो श्रभिनर्हः तों 
कटना दोगा कि कुशस्थली भ्राज सुत हां गयी । 
भमापण म कुशस्थली करा नाममा नहा ६, 
च केवल कुशावती टी का उद्धे पाया जाता दै ! 


कः भिकन्ये साजा महाप चिरवासेत्र के प्पितामद 


प्रर माधिराजके पित्ताकानाम हें । माधिपृत्र 
विरवामिश्र तपोनत्त सि ब्राह्यणो गये थे । 


इध । 1 


ठक्‌ समय प्रविद्ध च्यवन सुनि नै ध्यान पे 


दाना कि कुरिष्वेण के संथोगःस इमा च म 


न्नियत्व संक्रान्त होया, इसक्नो अनुचित जान 
कर उन्होने कुशिकर्दश के नाश करनं का 
सद्टुरप 'क्िया । परन्तु उनच्टी सव चेषा व्यथ हुड । 
च्यवनवंशी ष्ेचीक मुनि ने गाधिराज की कन्या 
छतो व्याह किया । इसी विवाह स् जमदग्नि 
उत्पन्न हृष्‌ नौर जमदग्नि फे पुत्र परशुराम दए । 
| ( महाभारत ) 
छशीनयस्=इल नगर मं युददेव का निवास टरा 
था, इस कारण वोटों के क्विये यह महन्‌ ताथ 
ह ! कुशीनगर के पिप मं प्रो° विर्न्‌ कदत 
है करि सम्पति कशरई नामक नगर दी पुरातन 
प्रतिद्ध कुशीनगर है । लोगों ने इस मत का 
समधेन भी किया है। गोरखपुर ते ३४५ मील पूव 
ङी शोर इव ` नगर धा चिह्ध पाया जाता द । 
प्राचीन शीनगरके धरतिशय सखदधिशासी होने 
काश्चनुमान उसके मन्ना से भी क्रिया जाता दे। 
फुशेशयनकारमीर के राजा । दूनके पिता का नाम 
लय था ! इन्दने एक श्यग्रहार ब्राह्मण को दान 
ष्दिया था! 
ूमेनविप्णु का द्वितीय श्रवतार । समुद्रमन्थन ये 
समय भगवान्‌ ने कूम॑रूप धारण करेया या । 
कूमैपुराण-शूमेरूषधारी भमवान्‌ ने इस्ता वणन 
पदतते किया था । नारदने उसी त्त्व को सूतजी 
से कहां था न्नर सूत ने श्वन्यान्य मदरपियो स 
 द्वाद्यी, भागवत्ती, सौरी जोर वचेष्णवी एन चार 
तंदिताश्ो मँ यह पुराण पदले विभक्त था परन्तु 
श्राजे बह्मसंदहिता के श्रतिरिक्र दसस पिता 
नदीं पायी जाती हे । इस समय त्रह्यसंहिता री 
को हम लोग कुमैपुखण कदते ह । रृषिवशानु- 
कतेन, दक्षयज्ञ, वामनावतार, कृप्णचरिद, युग- 
धमं रादि इस पुराण भे दिति द । दानधम॑- 
तीथैमादात्म्य, नित्यकमं, चअरशोच-विचार श्रादि 
` विषय इतीर श्रन्तत्तहे । इस पुराण मे ईरवर- 
गीता श्रोर व्यासगीता नामक्त दो च्रध्यायो मे 
ज्ञानयोग शरोर ब्रह्मचारी का धर्मं वत्तललाया गया 
द । शिच दुगां का माहारस्य्‌ वर्णन करना ही 
इस पुराण का सुरू उदेश्य हे ! इस्त पुराण फे 


[म वा क) ह श = । षि नो 
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सततत्ते वावुषराण. शौर पिचमुरषय दोनो ही 
महापुराण हं 1 युमशरगख्‌ भं देकीका 51} 9 
नामस्तद दै । | 
चरू मी~एकः जाति विन्तेष जो किसान करता ह! 
कतवभीनपदुचंसी राजा कनद के पुत्र । कनक फे 
वार पुत्र ये । उनके नाम ये धे कववी्ै, कृतौना, 
फुतवमी श्रौर एरताग्नि । 
छरत्तिचास~द्ाल कै विष्यास फयि । दन्देन 
यद्घला भाषा में रामायया क्री श्वनाप थी) 
ष्ट पी १४्दीं सदी मेये उत्पन्रद्रुर्‌ ये) इन्दनि 
वाद्मीकफीय रामायण फो ्रयलम्यन करे श्रपमे 
न्प छी रचना थी दे 1 परन्तु दाल्पाफि की 
रामायण क्ती कथास शने कतव्य म श्रनेक 
से पये जने द) ^ 
छपाचार्य-मसिन्द गोतम पपि कै पतव्र । कदत 
कि सस्करण्टे पर पक दुष्‌ गोतम ची 
नका जन्म द्या धा 1 द्पाचागं धनूर्धिद्र 


५ 


पारद्रतथे धरर दुबाधन शादि दश 
फी क्रामी दैतेय । कुदन्त्रके युद्धम्‌ गन्धने 
पौर्यो फे परकषक युद्ध भी क्रिया या। श्रन्यान्य 
पुराण मे दनां जन्म विचर धमर प्रक्र 
मिलता हं धनु्धिचा परै छ्ाचायं तदर्वी शरदान्‌ 
पिश प्रपने पुत्र रौर कन्या षौ चन दधोडु 
घ्य । दैवयौग से राजा गणन्तनु उसी वन मं 
प्रहेर खेलने गवे धर एस श्यना बालक शरोर 
-अलिकाप्ते चष्ने घस्दि ध्याये । एनफी एषा 
से पालना द्ई दस कारण पुथ का नाम दृपश्रोंर 
फल्या शा नम कूपी हुश्रा । दुदु दिना चेः च 
रदन्‌ ने श्यपना परिचय दे करपत्र थो अखं 
शस की सिक्ादी। 
ङपीन्डोणाचायं की सी भौर घरवत्थामा की 
माता यह पाचाय क्ती भगिनीं धी ! (देखो 
षुपाचा्यं ) | 
छष्ण=(१) वसुदेव के पु । ये देवरी के गर्म प्रौर 
वसुदेव ढे श्रोरस से मधुरा में उत्पतन हम थे । 
ये भगवान्‌ विष्णा फे पृं श्रचतार्थे 1 स्वयं 
भगवान्‌ विष्णा देवद्धी केः गभं से उत्पन्न दुषु 
थे । देवकी क छः लड़के भारे जाने पर भगवान्‌ 
विष्णु फी कला देवी फे रामं में प्रपिश 
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जाश्रो वहा नन्द्के घर्म वस्र्देवकाो लीं 
रोहिणी ह्‌) न केवल रोद्िणी फिर्त श्रन्यान्य 
नेक वसदेव की सिया कंस के भवस प्प 
` सकफ कर दिन वित्तारदीदे। तुम जां कर देवक 
फा गभ रोहिणी फे गमेम स्थापन करो) वह 
सभे नट नहा हना, स्वप्र सह हमर श्न्च 
हे 1 तदनन्तर हम पृणकूप से देवकी के गभस 
उत्पन्न गे श्रोरतमभी नन्द्‌ कौली यशोदा 
के मभंसे जन्म ग्रहण करया । चसुदेव ध्रोर 
देवकी को क्षे कंद केररसखाथा । देवकर 
कंक दी भगिनी थी 1 इस सम्वन्ध सेकं कृष्ण 
का मामा हुश्रा ।-सगधराज जरासन्ध करस का 
श्वशुर था । उसने श्रपने श्वशुर कौ सदायता 
से पिता उधतेन कोरान्यसे निक्त कर मथुरा 
कार्य श्रपमेहाधमं कररखाथा 1 कस्षने 
देव को वसरेव से य्याष् था-। विवाहकेस- 
सय देववाणी दृह फि देवकी का श्रवा गमं 
स दा चध करेगा ! टस देववार्ी को सुन कर 
कंस ने क्षेय्री श्रौर वसेच कोकेद कर जिया । 
कारागार मं जितने वसेच के लेकर दते यमे 
फसे ने सभी फो मार उता 1 श्राव्वं गभस 
भाद्रफप्ण श्रमी कीं श्राधी रत्तको श्रीङृप्य 
उत्पत ए उस क्षमय वपुरेव श्रीहृष्णकफो ते 
फार नन्द्क्षि घर ममे) उछी रत्रिंको .णोदाके 
गभ से एकं कन्या उत्पन्न दृष थी । वसुदेव धी 
 शरष्ण को यह स्ख कर श्योर कल्या को से कर 
मधुरा सट श्रि । प्रमातदोते दी कंस को 
यदहं सवाद मिता प्ति देवकी के कन्या उत्पत 
रद्र दे । उस्ने कन्या फे मारने की श्चाक्ता 
दी! ल्या वह कन्या पत्थर पर प्रकी गया, 
स्योदी वह. कन्या अपर चली गगरी, लोग 
देखते द्री स्वै, उतत कन्या ने फा दुयुदधि कंस 
तस्ते पारमे याद्वा उत्तर हो गया । च्रपनं 
मासमे वाले का उत्पतन इना सुन कर कन्तनं 
चसदैव श्वर देवकी का करदं स्या आना निष्फल 


तसमा प्नौर शीतर ही उन्द छोड दिया । श्रीकृष्ण | 
योक्ल भ लालित पालित हो धर दिन दिन 


क 


रे लगे ! श्रीषप्ण विप्सा भगवान्‌ के अरषटम 


1 
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वतार है । इनका जीवन तीन मायाम बेटा 


[ कृन्ण। 





जा सकता दै-१ नजलीला, २ मथुरालीला शरोर 

दारकालीला | ५ चजसरीज्ला में शीकृष्ण की 
अदाकरिक शोर चमानुपिक शक्कियां का परिचय 
मिलता हे! यसलाजनवेपधासी दौ सिदपरूषों 
की सङि कंस फी भेजी पतना राक्षसी त्था 
वक, घ, ्ररिष्ट धरादि राक्षसो का विनाश, 
कालियनाय का दमन श्रोर निवासन, राधा श्रादि 
पौ ्षोपियो फे साथ रासक्रीडा करना रादि वाते 
उनकी प्रलौकिकं शङ्कि के प्रमाण चनौर समथंक 
द} दपभान्‌नन्दिनी प्रेममयी राधिका श्रीकृष्ण 


पर श्रनुरफ़् इ । राधिका का चिवाद एक क्तव 


से हश्या था श्रत्व श्ाक्लानुसार इनका विवाद 
नदीं हरा था। यदपि राधा परकरीथा थी तथापि 
परस्ती परह-थीं । भागवतं रधाका नाम 
कदं नदं मिलता । २ मथुरालीला-जत् भनक 
छलल बल कर के भी कस श्रीक्रष्ण का चध नह 
करवा सक्रा.तव उने श्रीकृष्ण धरोर वलसाम को 
सथरा ले श्रमे के लिवे क्रूर को भेजा) 
द्र ने कश्च क अत्याचार से यादवाकी रका 


करने क लिये श्रीकृष्ण से कंस कौ रुमन्त्रणा | 


प्रकाशित कर दी चर फत्तनक्को मारने के सये. 


श्रीकृम्ण को उत्तेजित भी किया । श्रकृष्ण 
प्रौर बलराम श्रष्रुर के साथ मथुरा म आयं । 
कंस ने श्रीकृष्ण को भरवा डालने के लिये पहल- 
वान भल्तदपि ये शरोर कुवरलेयापीड नामक 
मदमत्त दाथी सिददारपर खदा करवा दियायथा । 
श्रीद्कष्ण ने मथुरा की सडक पर जाता हर कस्त 
फी चन्दनवादहिनी कुब्जा को अङ्गदाप सं मुक्क 
पिया श्नौर पहलवान तथा कुवसयापीड को 
मारकरवे कंस की सभाम उपास्थत हए । 
कंसने श्रीकृष्ण पर वार किया, परन्तु बह स्वय 
मार गया! उयसेन चाहते थे श्रीकृष्ण सथुस क 


राजा हे, "परन्तु श्रीकृष्ण ने समा बुक्ता कर . 


उग्रसेन ही को मधरा का राजा कनाया, तदनन्तर 
श्रबन्दीनगर म जकिर वेदज्ञ घाद्धय सान्दीपनीं 
ते शालाध्ययन करने सगे । पञ्चजन नामक दैत्य 
द्राचा्यं सान्दीरमी के पुत्र फो एक पिन दर स 


गया । श्रीङ्ष्ण ने उक्तको भार कर गरस्पत्रका । 
उद्धार पिया । पञ्चजन दत्य का मारने पसे 


श्रीकृष्ण को पाञ्चजन्य नामक शङ्क मला था । 


1 


[ छरप्ण । 


द द्वारकालीला-विदभराज भीप्मक का कन्या 
रुषिमिणी श्रीकृष्ण को श्च पना पत्ति वनाना 
चाहती थी,श्नौर उसने शषपना श्रभिघ्राय दृत दारा 
श्रीकृष्ण को जनाया । भीकृष्ण के साथ रुक्मिणी 
के ववाह का प्रस्ताव राजा भीप्मक से एकया गया, 
परन्तु उन्दने अपने पुत्र की प्षम्भति से वद 
प्रस्ताव अरस्वीङृत किया । तन भीकृष्य वलसम 
प्नादिको लेकर स्वयं स्वयम्बर-सभ(म उपास्थत 
` इए शरोर वर्ह से रुक्मिणी को हर करल चले । 
सकमीने जाकर उनको सोक, दोनाम गुददहानं 
` लगा । स्किमिणी कै कने से सद्कटापत्न स्क्मी 
 कोक्नीकृव्णने छोद्‌ दिया। गरिशुषाल नेमी 
रुक्मिणी के लिये युद्ध ध्या था परन्तु वह दार 
गया । रुक्मिणी के गभं से श्रीकृष्ण कों प्रद्ुश्च, 
- ष्वाररेष्ण श्रादि दस पुत्र श्रोर चात्मती नामकी 
एक कन्या हदं थी । इनके धतिरिक्र जाम्बवती 
सुशीला, सत्यभामा श्चोर लक्ष्मणा नामक चार 
शरोर प्रधान महिपी तथा ऽ६ हजार अप्रधान 
जियो थौ 1 प्रद्यु का चिवाह स्क्मी की कन्या 
शुभाङ्गी से हृभ्रा था । रीकृष्ण पार्डवों फे पक्ष- 
पाती ये) अञ्जन उनके भित्रथे1 श्रीकृष्ण के 
कहने से युधिष्ठिर ने इन्द्रप्र्थ म राजसूय यत्त 
किया था! इसके पटले भ्रीकृष्ण,मीम श्रजुनको 
साथस्तेकर मगधराज जरासन्ध की राजधानीमें 
गये ये वर्ह उन्होने भीम के द्वारा जरासन्धको 
मरवा डाला था। 
नरकासुर नामक एक प्रथिवी दा पुत्र था। 
उसकी राजधानी प्राग्ज्योत्तिपपुर मे थी। 
कै कहने पि भीकृष्ण ने देवशतरु नरकासुर 
का विनाश किया श्रौर उसकी १६ ्ज्ञार किर्या 
तथा धन रन श्चादि द्वारका लाट 
घ्नाय] पुत्र के वघ होने पर पृथिवी ने श्रीकृष्ण 
सेकहाकरिश्रापही ने सुभे पुत्रदियाथाश्रौर 
श्रापदहीने स्ति लिया। महाराज ! श्रापक्ते ्रभिप्राय 
क्था फीस जाने जा सकते है ? यह कद कर 
पथिवा ने श्रीकृष्ण को दो कुण्डलं दिये ये 
कुण्डल देवमाता दिति को देने के किये 
सत्यभामा को साथे कर श्रषङकृष्ण स्वगं गय } 
शोकष्ण को देख कर अदिति बहुत प्रसन्न हई 
अरु अ्रादर्‌ क साथ उन्दने कुरुडल् से लिये । 


( १०२ ) 


[ क्ण । 








स्वगं से लौटते समर सत्यभामा ने दैषद्टक्ष ` 
पारिजात को देखा । दारका श्रा फर सत्यभामा 
ने एकव्रत करने का सङ्कुदप पिया । बस वतक 
श्मनृ्टान करने के तिये सत्यभामा ने पारिजात ठकं 
की व्राधेना की) श्रीक्ृप्णने एक वपे लिये दुर 
से पारिजात दक्ष मत्या, नारद्‌ दृतं वन फर गथ, 
परन्त इष्ट ने पारिजात देना श्स्वीकार किया) 

तव श्रीरुप्य ने चलपृचक्र पारिनात ले 
प्रने कै लिये गरुद को भेजा, गम्डने गुदम 
एद प्रादि देवां को परास्त कर दिया शरोर पारि. 
जात ला कर सत्यभामा को श्रपण प्रिया) 
मरत का ससयं बीतने पर श्रीचप्णं ने कल्पषं 
धी जौरा दिया । 

श्ररिच्रेदेव को तृप्र क्रमे केः पिये श्रीकृत्णमे 
खाण्डव वन जलाने में श्रञुने की सदायतता ` 
क्पे थी 1 इससे प्रसप्दो कर श्रगिनिद्वनेश्री 
कृष्ण को सुदयान चव श्रौर कौमोदवमी गदा दी 
थी । युधिष्ठिर फे राजसूय यङ मं श्रीकृष्ण 
दी की पधान पजा फी गयी, इससे श्रप्रसन् 
हो कर चेद्रिणज शिषुपाल ने श्रीरृष्ण की बडी 
निन्दा फी । श्रीक्ष्णने भी सुदणन्क्र से 
उप्तका सिर कार जिया । महाभारत फे यद्दुमे 
रजेन श्रार दुर्योधन दोनों शरीकरप्ण कने श्रपने 
प्रपनेपध्रमेते श्रानेकी चटा छरतेयथे। ध्रीं 
कृष्ण ने श्रजुन षन पक्ष स्वयं प्रण करने फी 
प्रत्ना फी श्रौर नारायणी नामक्त सेना दुर्योधन 
कोद, इससेनासि दुर्योधन को बडी सहाः 
यत्ता मिसो धी। 

रेवतथः पचत पर रने फ समय श्रीकृष्ण 
की सम्मति श्रजुन ने उनवरी बदिन सुभद्रा 
का हर क्षिया था श्रीकफूष्ण षने थञुनकों 
उर्सादित करके महाभारत कावुद करवाया ` 
था} यदुचश के नाश होने कै चनन्तर श्रीद्धष्ण 
चन चलते गये श्रोर वहो एकान्तम बैट कर ध्यान- 
मग्न थे, उसी समय जरा कामक एकः व्याधनं 
खगा समम कर उन्हं विपाक्र वाण से भार 
डाला । ( महाभारत ) 

( २ ) प्राचीन समयके एक दस्यु का नामः 
यहं भरा्तद्ध दस्युभरा मंसे) ग्वेद म लखा 
हे फि करुपव, यु रौर कृष्ण नामक सीन प्रसिद्ध 


ष्ण { ¶ - - 





( १०३ ) 


[ इृष्णचेतन्य | 


~ य + 


दस्यु थे। कृष्ण श्रमती नदी कै वीर पर रहता 
था। इसके दल में दस दज्ञार डू सव॑दा वतै. 
सान रहते थे । इस्सकै श्रत्याचार सि जब प्रजा 
हुत पीड़ित हृद तव इन्धने इसे मार डाला । 

( ऋग्वेद ७म्‌ -मरडलल, £ ९-ूजत ) 
छृष्णचतन्यन इनका जन्म॒ सन्‌ १४८५ ई० में 
यङ्गाल फे नचद्धीप (नदिया) सेंहृश्राथा। इन 
फे पिता का नाम जगनाथ मिश्र था । जयन्नाथ 
मिश्र को बहुत लोर पुरन्दर भी कादतेथे) इन 
की माता क्रा नाम शची देवी था । कृष्णचेतन्य 
धा नासं निमाद था। गङ्गादास नामक एक 
वैयाकरण ब्राच्ण की शाला मये व्याकरण 
पटृतेये 1 धोड़े दी दिनों मेये व्यक्ररण कै 
श्रसाधारण बिद्रन्‌ हो. गये | वारद वषं की 


ध्रवस्था म इनके पिता परलोक्वासी इए! पिता 


धै वियोग प्ते देनफो वडा कृष्ट हभ्रा, परन्तु 
सदापुद्प छृष्णचेतन्य इससे विचरित नहीं 
हए । उन्दने श्राधिक मनोयोगसि पढना प्रारम्भ 
किया । व्यक्ररण की रिक्षा समाप होने पर 
कृष्ण चैतन्य वगसुदेव , सार्वभोम कै निकट 
ल्यायशाख का श्रध्ययन करने लगे । पिताफी 
सत्यु के तीन वपं के वाद्‌ निभा का चिचाद 
नवद्रीप निवासी चल्लभाचायं की कन्या लक्षी 
देवी से हश्रा । इन्दोने बहत दिर्ना तक विधा- 
धियो फो पद्या ! न्यायदशेनक्री एकर्यकाभी 
दन्न धनायी थी,परन्तु वह टीक्रा नष्ट दो गगरी! 
दन्न एकः सम्प्रदाय भी चलाया दै, जिते लोग 
गीहिया सम्दाय फते दै । इनका सम्प्रदाय 
माध्व सम्प्रदाय करे ्रन्तर्मत है । चेतन्यदेव 
एक समय घर से निकल गये श्रौर तव से उनका 
पता नही लगा । इनके धमं सिद्धान्त श्रार कुच 
उपदेश नीचे क्तिखे जाते हं । 

(१ >) इदेव के प्रति ्रतिश्य प्रेम प्रर 
गरनुराग उतपन्न कराने का चाम भक्ति है ! काय 
मन श्रौर वाशी से मग्रवान्‌ का श्रनुयत दोना ही 
भक्ति दे। 

( २१ भि की तीन ध्रवस्थादे। भ्म सा- 
धन मष्क, र्य भावभङ्कि, देय परमभक्ति । 

( ३) इस सस्तार मेँ मनुप्य जन्म श्रत्यन्त 


दुर्लभ दै । चौरासी लाखं योनि वमने पर मनुष्य- 


योनि भाप होती दे । मनुष्यत्वं पाकर जिन्हानै. 
भगवान्‌ के चरणों मं ्नुराग लगाया है, वे 
धन्य हें । ५." ` 

( ठ ) प्रदंतुकी भक्ति के दासयदही भगवान्‌ 
करी प्राप्ति दो सकती है। - 

( ५) नास्तिक दास्भिकश्चादिकासङ्ग करना, 
फुशिप्य श्रोर कुमिघ्र का ग्रहण, वैष्णवो से वातौ- 
लाप श्रथचा सद्व्यवहार मं तुरि करना, श्रालस्य 
करना, शोक मं मुग्ध होना, निन्दित संस्कारो 
को नहीं छोदना, परनिन्दा, जीविता श्नौर 
कलह करना, परजीगमन करना, सेवां मन 
ने देना, च्रहङ्कार करना, मगवान्‌ की महिमा एवं 
प्रशंसा कै श्चतिरिक्ग श्रोर कु नहींहै-रेसा सम- 
भना, इरिनाम का श्रनुचित स्थान ओर समय 
मे स्मरण करना, उसकी किसी श्रन्य वस्तुक 
साथ तुलना करना, भगवाचू की निन्दा सुनना 
या उसे श्रच्छा समूना-ये दाते ध्मैनाशक 
गुखतर श्रपराध हें । 

( ६ ) पदे विश्वास,पुनः साधरुसङ्क, अश्वैना, 
विधरनिटत्ति, निस्चि श्रौर भाव, तदनन्तर 
परेमोदय होता हे। 

( ७ ) केवल भगवानूकी दी उपासना करो). 
परन्तु दृसरे की उपासन प्रणाली की नन्दा 
न करो । बाहरी भेदो को देखे तक्रं करना 
निन्दित हे। 

(८) शद अम ही. धमं कहा जाता है, 
कृष्ण प्रेम टी शुद्ध परेम हं । उक्ती प्रेम का दूसरा 
नाम भङ्किदे। 

(& ) भक्ति की उति करना दी छईृष्ण 
साधर्को का परम कर्तव्य है । 

( १०) सेवामें प्रीति रसना रस्सिर्काके साथ 
मधुर भागवत का रसास्वादः श्नोर नामसकी.- 
तैन-दनमे जिसक्री जब सचि हो तभी उसकी 
प्रालोष्ना करनी चाद्ये । | 

( ११) रस का श्रथ हे ्रानन्द । चानन्द दो 
प्रकार केण ह, भडानन्द्‌ भ्रोर चिदानन्दं ॥ शद्ध ` 
स्मानन्दं चिदानन्दं श्रथवा चित्‌ रस दहे श्वर 
सांसारिक सख जडानम्द -या जडरस हे ! परमा- 
नन्द दी विहृत दौ कर दपम्पत्य, प्रणयः पत्य 
सेद, संखा प्रादि फा रूप धारण करता है । 


कृष्णएवचेतन्य । 1 


( १२) संव जाति के मनुष्य पेमभद्गि के 


ग्रभिक्धयै है । क्या हिन्दू क्त्या म्लेच्छं सभी 
- प्रेमभद्धि फे श्रधिकारी द । परमेश्वर का पलना 
प्रेमभक्षि से भजन क्रिये कोह मौ उनसे सादा- 
त्कार नदीं कर सकता । प्ररमात्ना रस या भाव 
विशेष के वशीभूत ष्टं) चह रस्त या माव पाच 
प्रक्रार का दह शान्त दस्य; लख्यः> च प्ख श्रार 
. मथर । मधुर का दुसरा नाम कान्ता दे। उपासना 
छे परणं विक्राश होने पर इन भावो करा परिचय 
मिसताहे । सथर या फान्तामाव क्षथसे न्रेष्ट 
है । जिस प्रकार सती खी श्रपने पति को.प्रात्म- 
समर्ण करती हे उसी प्रकार भद्र कोभ 
भगवान्‌ के चरणों मं श्रात्म्ठमपण श्रना 
सभदायक है; कयां फे इसमें यत्यान्य भाव तो 
छ्मनायाक्तदी ५जत्तिष्दं । इसोसे कन्ताभव 
सव ते भे ४ (ब कहा जाता हे, 

( १३ ) प१६ले साधन्ति तदनन्तर भावः 
भक्ति श्नौर नःप्रेमभक्गि हे भावदी का दसरा 
नाभ रति ष्टे! परन्तु चहकेयल चिन्मय अवस्था 
हीम दहो संकुती ष) 

( १४) केवल छृष्णङ्पाद्ीसेरति की 
उत्पत्ति होती हे परन्तु उसकी शिक्षा देना कथिनि 
हे । साधुसङ्ग दी से रति पुष्ट होती है, स्वदकम्प 
दयार रति कै सक्षण दे 

( १९ ) रति के कुद मेद्‌ दई भाम्दतीरति, 
छायारति, जरति, श्रौर कयटरति । भागवती. 
रति क्यो पथम श्रवस्था का नाम दुगयारति दै। 
मधप, वेश्यासक्त प्रादि के जो लक्षण ह वे जड- 
रति के लक्षण है ! दिलावदी मेम रो कछपट्रति 
कहते हँ । 

१६ ) कोई कोई देष्णव वैष्णवधरम दही को 
तरव॑श्रषठ मानते हे, परन्तु वे यथाथ मे वैष्णव 
नहीं हे । कोई वेष्णएच्-चिह धारण करते ह, छिन्त 
चे भी यथां वेप्णव गह कटे जा पसक्रतंष्। 


किसी ने वेप्णाच वंश में जन्मष्टी हिया हे, यै | 


सवे केवल चैष्णव फे समान चवण्य हं, रन्त 
वन्णव नहा ष) केवल भक्त्य फे साथ रसाज्लाप 
चय, 
करना च्रोरों के साथ नही | 
( १५ ) दरिनाम श्रवेण फरने दी से पाप 
न्ट श्रार शरीर पवित्र हाता  । § 
पाचत्र हाता हं । जिस स्थान 


( ५०८७ ) 


[ छस्फचेतन्य 1 





पर किसी प्रफार की प्रग्रदयनच्रदी) वहो रार 
धार हस्मिाम का उवद करना चाद्ये । इष 
ते पमाः शरीर पित एनोगा, मन गययानु की 
श्रोर लभेय । उस समयः रम्भं नित्र हौजिभे 
किसी प्रार्‌ पी चिन्ता रेष नद्धा रद जायी 

( १) प्रन्तःकरणा क शुद्धे करन कानपि 
शम ह} याद् इन्द्ि्मा पने वणा कण्ने फा गाम 
द्म दे। द्ध्व श्रादि तएन करने वैः चि उपयु 
चनने क्रा नाम तिति श्रार समन्त नाग- 
पाति च्म्तु प्रो श्रवम्नु समस्त्ने फा नम 
प्रेर्य र 

( १६ ) तितिक्षा र वराम्य चंष्युव संन्या- 
वियो प्रधान धमर) 

( २० ) शरदा, सायुसङ्ग, भजन र निष्ट 
श्रादि कं हाया जब भागवताय उत्पन टोत्ती 
है, तच येष्णव हृद्य म एद धमं उत्पत होता 
निसका नाम पिरप है। उक्त समय चैष्यय 
लोग फे(पीन धारण कस्तद प्रर पिष्ात्त 
मनिर्यादि फते दं, गहा पेष्एदाष्वावेषरहै। गृह 
वेपमौदोध्रवःरकादोतता ह भावने चिरि 
हन पर मा साथमे पषश्रहुय करना श्रधया 
स्ययं वेता येप श्ट्ण करर विचट्ख करम । 

(२५ ) जब तः शरदे नर्द दादा जाय तब 

तक. कामना प्रर उशकेः पस श्रौ दऽयदं जन 
कर परेमपृव्र भगवानु फा भजन एर, रष 
दष्एव गषस्यां ण हं । 
. (३२ ) जवे प्य करे पिचरय करना 
हं तच समस्त श्राश्रमोकोष्टोड षर पिधि मसे 
प्रतीत परमदेय चष्णचध्याश्रेम प्रहरण फरो 
{र चिष्वशो | । 

( २३ ) शीत्ततता जय आधर्मटे, प्रमि फा 
धमे तापदे, पडुफा ध्म दिर थोर मनुष्य 
फा धम शद प्रेम 

( २४ ) सताररूपी पसताप ने निनो क्र 
खाया हं उनफ्री रक्षा फा मन्य चेप्णसयेमन्य 
ष्ण नमि क श्रतारक्र दूसरा नाद) 

( २५.) बरेता भौर द्वापर में ध्यान श्योर 

के द्वारा प्रप्र ताभ सेतत धा, परम्तु फसि 
भ॒ नामसद्घौत्तनेके दासयदही पस्मासा प्रप 
दात्रा ष्ट। 


ष्य चेतम्य ! ] ` 


( २६) जिनफेस्ुलमें “ दरिण्येदो श्रक्षर 
वतमान दै उनको किसी तीथे कः प्रयोजन 
प्यारे? | 

( २७ ) अनेकः शलो की भआारोचरा तथा 
विद्धानोंके विचार सि यी निरिचित हृश्रादे 
फ नारयण का निरय ध्यान कर्मा भावर्यक रै । 


(भ) ध्यान त्े जप्ता पाप शोधन एता. 
ष्ट देस शरोर क्रिसी से नहीं टता है । दरिनाम- 


खूप र्न दी पुनजेल्मरूप पापो को नष्ट 
करतीहं । ` 
( २६ ) शरद सथ्य स्थित्त श्रग्नि जिस प्रषार 


भन्द्‌ मन्द्‌ वाशु से बलवान्‌. दो कर समस्त शह 


कतो भस्म कर देती है उसी प्रकार चिन्तस्थित् 
विष्णु भी समस्तं पापौ को नष्ट कर दैते हें । 

(३० )- स संसास्मं समी को पने कमं 
छै श्रनुस्ार फल भोगने पडते टै । भिन्तु जिस 
भक्रार सिद्ध, धान्य म. चंकुर उत्पत नदीं दता 
उसी प्रकार वैष्णवों को भी क्ैफल में सिप्र 
नष होना पडन्तादै क्योकि मक्रवत्सद भगवान्‌ 
भक्रों के कमफल को पसे दीति भष्ट फर 
दते) ` 

कूष्णञत्न्य ` देय कै ये ष्टी सिप्र उपदेश 
प्रौर सिद्धान्त रै । 
छृप्णष्धैपायनन व्यास ). सत्यवती पै कानीनं 
पुत्र ¦! सत्यवती, दासराज वकुपालित.की कन्या 
धी । यसुना.के फिसी दवीपमें महद ने एक 
मती पकड़ी यी, उसी मेरी के पेट से सत्य- 
चती निकली | शरीर मं मदठी की गन्ध रदहयेफे 
, फास्ण इसका -नाम मत्स्यगन्धा पड़ा 1 एक 
पिन स्वाह ने नाव खेनेः के लिये मस्स्यगन्धा 
घो नियुक्त क्रिय । संयोग उसी दीप मं 
जनै के ज्ये मपि पररशरउप्ती याव परर सवार 
हए । उ्तके सूप पर मोहित दो कर महिने नदीषे 
वीच दी म मत्स्यगन्धा से पना श्रभिलापं प्रकट 
फिया। पदलेतो मस्स्यगन्था ने स्वीकार नहीं किया; 
परन्तु सदपि ने जब श्रपनी तपस्था के पभावे 
चात श्रौर धन्धकार कैला दिया, तव उसने 
स्वीकार कर सिया । मस्स्यगन्धा शभेयती दोर्‌ । 
मस्सपरन्धा, द्वीप मे गभं प्रस कर के पने घर 
लोट श्रायी । मदर्धिके प्रभाषते उसक्रा कन्यापन 


( १०४ ) 
न 


` {कृष्ण मिश्र ) 


सी न्ट नहीं हा । बालक फा द्वीपे जन्महघा, 
एस फारण्‌ वद दवैपायन कटे जाते हे ! इनका नष 
था कृष्णद्रेपायन । कृष्णद्वैपायन माता की अनु- 
मति से शलाध्ययन. नौर तपस्या करभे के किये 
चन को चले गये । शाल्राध्ययन करते पर कृष्ण-. 
देपायन ने वेदों फा विभाग क्षिया धा { इख 
कायं फो करने में उन्हें बहुत कष्ट उदाना पडा | 
था! षेद विभाग करने पर इनकी प्रसिद्धि 
वेदव्यास केः तास से हुई! वेदव्यास के पहले रघ 
पथ श्योर गीति तीनों श्रफार के वेदमन्त्र भिज 
हुए थे ! उस समय वेदों कानाम चदीं था) एसी 


श्रयी्मेसे प्यद्गिय वेश्के महिं अथवो ते 


प्रस्यक्ष फलम्रद शत्रुमास्ण आदि प्रयोगं को एक- 
तितत कर के, अपने नाम से प्रकाशित्त किया) 
तसे वेदं कै दोभागद्टुए्‌ । बदेभाय कषा नम 
त्रयी पडा धोर्‌ छोटे भाग का नाम श्रय. 
सिता पड़ा ! कृप्णद्वैपायन ने उसी त्रयी फो 
रचना कै श्रनुसार चक्‌, यजु र सामनामसे 
प्रसिद्ध फिया, तवसि वेद्‌ चार भागों म विभज्ञ 
हो कर प्रसिद्ध इुश्चा । कृष्णदधैपायन ने चथयद्श 
पुराणौ की भी श्चनाक्षी थी । इन पुराणो कै 
्रतिरिक्र र्षि फै रादि से लेकर कुरु पाण्डव 
यद्ध तक फा इतिष्टास् भी इन्दोने' रचा है । उप्त 
अस्थ का नाम सहभारत दे ( देखो सहाभारत) 
दस पन्थ की रचना उन्होने तीन द्पामंकी 
थी । प्रसिद्ध चनी शक्देव इन्दी के पुत्र थे। 

€ = ५ ग्र ॥ 
वेदान्तदशेन के सूत्र दन्दो ही ने वनये ह, जिनके 
ऊपर नेर प्रा्तायौं ने छनेक प्रकार के भाष्य 
वनाये हे । 


छप्स मिश्रसंरशत के. एका विद्वान्‌ शरोर कमि का 


नाम्‌ । भतिद प्रनोधचन्दधोदय नारक कै .कतां 
यष्टी द. उती न्क प्ते विदित रहेतादहेकि 
चन्देदः राजा कीर्तिवसा के ये समासु थे । राजा 
फीर्तिमां ने चेदि के राजा कश क्व दुध म 
हराया था । काशी मेँ राजा कण्देवं वा नाम 
= क | 
कट एक ताम्रपन्नों में सुदा मिलता दे । इनक 
समय सन्‌ १०४२ ६० मिलता दे । दैमचन्द चप 
विरह के अन्धौ से यह मालूम होता है कि 
क कैक क ¶ । 
च्नन्यास्य राजायं मे मी इसे परास्त (च्या. था 
कदेव छतो पणित कण्ननाले राजा कत 


#ौ 


| केकी । 


ष्ण मिश्र ।.] | [व 
| त 


वम॑देव स्न्‌ १०९० ° से १११६ दै तक 
ववैमान ये । भतएव उनके सभासद्‌ कृष्ण मिश्र 
काभी यदी समय माना जाना उचित दै) 
छृष्णराम~वदी के एकः राजमन्त्री का नाम । ये 
महाराब रामसिंह के समयमेयथे। ये वैष्टी 
स्वाप्रिमक्र भ्रोर सुचरित कमेचायी थे। १८३६०३० 
मँ ये पदयन्नरकास्यिों के हाथां मारे गये । 
( यदस राजस्थान ) 
केकथ-=पाचीन एक राज्य का नाम । रामायण में 
लिखा है कि केकय राज्य की राजधानी का 
नाम शिष्िज श्थवा राजश्‌ था । _राज- 
ग्रह मगध के राजगृहसे मिश्रे, इसमें कु 
सन्दे नदीं । परन्तु वष्ट राजग था कर्द 
श्नौर केकय राज्य ही कर्म था, भ्राज उसकी क्रिस 
नाम से प्रसिदिदहे, श्न बातों फा जानना श्स 
समय कटसाध्य हो गया दै 1 रामायण चै श्रयो- 
ध्याकाय्ड मे कैकय राञ्य का उसे दुधा दे 
श्नोर बहौ से कुषं पता भी लगाया जा सकता 
ह ! महारज दशरथ की सनी केकय देष फी ` 
, थी, मरत घपने ननिदाल गये हए ये । भरत 
कोलि श्रानेके ज्िये जो श्रयोध्या से दूत भेजे 
गये ये श्चौर भरत जी वहसे लौटे हे, उनके 
मारं फा रामायण मे उक्ेख पिया गयाहै। 
. .केकय राज्य मेँ जाने के दिये राजदूत शयोध्या 
से पश्चिम की श्रोर प्रस्थित हुए ¡ वे श्रपर 
ताल शरोर प्रलम्ब नामक जनपद फे वीच मे वहने 
वाली मालिनी नदी केतीरस्ि दो कर निकले, 
हस्तिनापुर में जा कर उन्होने गङ्गा को पार फिया! 
तदनन्तर वे पा्चाल देश फो ठोकं कर कुरुजारुल 
देश के मध्य से जने खगे । वरटी से शरद्ण्ड 
नाम की नदी पार कर, वे कुलिङ्ग नामक पुरी में 
गये ¡ दसी भकार इकुमती नदी फो पार कर के रौर 
वारृदीक देशके बीचसे हो कर वे सुदामा पर्वत प्र 
उपस्थित हुए । तदनन्तर विपाशा शार्मली श्रादि 
नदियां को पार कर, वे गिरिज मे उपस्थित हुए । 
रामायण भ ननिहाल से भरत के लौटने फ समय 
 काजो उनकेमागे का विवरय सिखादे,वह इसते 
नहा मिलता । इस्‌ किये मालूम पद्त्ता है फ 
या ता भरत दृप्रे मागं सेश्रये,प्रथवा चयोध्या 


० 





















, त ककय राज्य समीप धा! परन्तु वह कौन शब्द 


देश दे इसके उत्तर मँ कर्निदम सराहव कतै ` 
चित्ता नदी क उत्त पार स्थित जकालयुर शरैर 
उसके समीप फा स्यान शाचीय केश्य राज्य 
कयर के समय में उत्त प्राचीन नगरी.का ना , 
जलालपुर पड़ा 1 जलार्पुर फे समीपस्थ 
सिजकि नाम की गिरिभ्रेणी, गिरिव्रज नगर्‌ का 
शेष च्चिन्द मालुम पडती दै) रामायण कै 
गिखिनिज दी का नामन्तर निजाक हयो याहे 
यत्ता मानना भी थनुधित न होगा । जल्लालषर 
पञ्जाच मे केलम जिले के प्रन्तरगत शोर वितस्ता 
नदौ के दक्षिण तीर पर परसा) उप्तफरे समीप 
फे स्थान ककय राज्य पे न्तर्गत भे] श्रवः 
प्रिमी. चिद्धान्‌ दसी पकार का श्रपना भत 
भरकारित्त परते हं 1 विरती किसी का मतक 
फारमीर के परान्तविशेष ही का नाम केक्यदै। : 
मदाभारत धादि ग्रन्थों मं कारमीर्‌ राञ्य का 
उख पायाजाता टै, परन्तु रामायणे फारमीर 
कानाम तक नीं मिठता, रतदव सम्नवरै 
रामाय्य के समय मं काश्मीरं केकयं नाम से 
प्रिद एो 1 काश्मीर फ .एति्ास रानतरद्वियी 
म राजपुरी नामक एषः नगर फा उख दै । 
बषटतो का विर्वाप्त हे कि रामायण वित 
राज श्रीर यद रागग्रह दोनों षएद्‌द्ीष्। 
परन्तु कारमीर धो केकय राज्य मानक म 
ककय प्रोरश्ययोध्यायेः मर्म म वाद्षीकका 
श्नाना एक प्रकार से ध्रसम्मय कटा जा सक्ता ` 
हे परन्तु पुराने भारत मे जिस जाति के सौग 
जिस स्थान पर यस्त जते धै, वद्‌ स्थान उन्ही 
नाम स प्रसिद दो जाता था 1 सत्त्व सम्भव | 
द फि कारमीर योर श्रयोध्या कै ममं मे कुषु 
वारुहठीफ जातिं केसोगोके यस्ती रदीन्ते1' 
याग्ये के वणेन से भी यदी चात पायीं जाती ई) 


केकयी देखो येत्यी ) | | 
केकसीनपुमाली घोर फेतुमासी की एक. कन्या 


फा चाम । सुमासी बहुत दिनों से धपे कुटुम्ब 
फ साय पाताल स रहा करता चा। कयेरके ` 
- ७ ५७ ‰, 

द्रवय से श्प्यां कर फे सुमाकती ने श्चपनी कन्या - 


त 


९ “ण कवर " श्रा “ छुवेर" दोनों भकार से इस 
की अक्सर योजना की जात्तीहै। ए 





ककसी 1] । =. , (१०७) [प | . ([-क्स्ल। 


1 


केकी को महपिं विश्रवा के पातत इसरिये | - गिवसरोज में लिखा है कि थे ्रलाउहीन शरीरी 
भजा कि कुचेर के समान वीयेवान्‌ पुत्र इसके कै दरवार म विमान ये; पिरन्तु इनका बनप्या 
गभं सि उतपत्ररो ! महरदिं विश्रवा कै नरस को प्रभ्य नदी मिलता । यदि मिलता, तो वह सथ 
शरीर इती कैकसी के गभ॑ से रावण श्रादि पोर |. सेप्राचीन हिन्दी भाषाक पद की बानगी हत्त । 
प्रत्याचारौ -राक्षपत उस्पन्न हुएये) ] करलनप्राचीन राज्यविरेप । इस समय फे माल-. 
केतु नवग्रहों मसे एकर अहः दके रथको शख - वार, कनाडा योर कोट्श श्रादि देश प्राचीन 
के शङ्क ॐ धरार घोडे लींचतते दे । पौराणिकमता- केरल राज्य के ्रत्त्मत सममे जते है । इत 
मुखार ये प्रति संक्रान्ति को सूयं फो आक्रमण देश फी इत्पत्ति, पुराणों मे दस प्रकार लिखी है-~ 
करता हे 1 परशुराम ने इस देश को समुदढरत्ति निकालाथा 
, पुराणान्तर मेँ हिला हे कि यह रक दानव श्नौर उन्दी ने इषदेश स ब्राद्मणों को भी 
था; इतकी माता का नाम सिदिका था । कहते ह घसाया था। घ्राुनिक रेतिहालिशत फते हैँ कि 
सेमुद्रमन्यन फे अनन्तर देवता श्रष्टत पीने के पदखी या दू्तरी सदी मँ उन्तर फेरल फे एक 
लिये एक पज्िमेवेरे थे। दानव केतु सी एक राजकुमार ने हिन्दुस्तान से ब्राह्मणों को भर्ता 
देवता का सूप धस्ण फर, उनकी पक्किमं जा कर वहा चस्ायाथा। मालवार अथवा कनाडा कै 
वैठा (उती पक्ति मे चन्द्रमा चीर सूर्यं भी वेढे भाघ्नण उत्तर भारत के चाण के साथ श्नपने 
थे' उन दोन ने केतु फो पचान कर न्य सम्बन्ध कां परिचय षत्तसाते हं । एक समय 
देवताश्च क निकट उनक्ता रदस्य खोल दिया । कैरल देश ब्राद्यणों कै चध्ीन धा । जह्य दी 
तच भगवाम्‌ विष्ण ने चक्र से उस्षका सिर काट चहाके राजाय । इसरज्य को ब्राह्मणों ने 
` डाला) परन्तु भ्रखूत उ्तके गले पे ' नीचे उतर चौसठ भागों मे बाय था भ्रोर साधारण प्रजातस्व- ` 

चुका था, दस कारण सिर कटने पर भी वह शासन-प्रणासी फे अनुप्तार वह फा राज्य 

न मरा । उसके कटे मस्तक का नाम राहु भ्रोर शासित होता था । ब्राह्मण ही इसके शासक थे 
मस्तक रदित दृखरे धड़ का नम केतु पदा । तथापि दर तीरे वपं नये शासकः निवाचित 
ग्रहणं के समय राह उष्ठी क्रोध का बदला चुकाने ` कि जाते थे । वष्ट निघांचित राज्य वार सदस्यों 

कै दयि चन्दर श्रौर सूये फा प्रास्त करता दे । कै मतानुसार शासन करते थे, श्रावश्यकता 
हिन्दू ल्योतिपर्मेये ग्रदमनिजातेदं। क्रिन्तु इन फे श्रनुसार शसक-गण युदकाय का भार एक 
-फी गशना पापय्रह हे । विंशोत्तरी गणना के सरदार को सौपदिया करते थे । पार्डयवंशी राजा- 
श्रनुसार केतु फी दशा का फल सत्त वपं तक  रश्रोने शनक बारकेरलराजकी सदायता कौथी। 

: श्रता । केत कर दश्षा के पटले भध श्यौ उसके कोङ्कण अदेश कभी कभी केरल देक फे श्वन्तगंत 
पश्चात्‌ शकर फी दश श्राती है । पाश्चात्य व्योक्तिप | , ` समाजात थाश्रोरकभी कमी चह उससे पथक्‌ 
छ श्नुसार ये ग्रह नहीं माने जाते हें । ` भीहो गयाहे। सुष्टीय नवस ग्रतान्दी मेँकैरल 
केतुमत्‌( 9 ) एक लोकपाल का नाम । ये रजस के राज्यनष्टदहो गया था। उक्त समय करलराज्य का 
पत्र थे 1 ये पश्चिम दिशा के अधिपति हं । दक्षिण भाग, मालवार प्रदेश, चहा के राजपुत्र का 

( २) राजा धन्वन्तरी के पुत्र काभ नाम | , विरोध करने लगा । राजपुत्रं ने मुखरम्‌एन धम्‌ 
कैतमदथा। ` ` ` ग्रहण किया था इससे प्रजा बिद्रोष्ी हो गयी 
केतमतीनषुमाली राकस की ली का नाम । थौ ! उस विद्रोह फै फलस्ते मालदार प्रदेश 
` केतमाला=(१) चग्नीन्ध राजा के एक पुत्र कानास) , दे छोटे अनेक राज्यं मं चट गया । उस समय 
ये गन्धमादन के धधिपति थे । | ` कै विचित्र केर राज्यं में जमोरिनि वंश फ एक 
(२) एक व्पंकानम। | , राजा राउ्यः फरते थे । न्दं जेमोरिन चश के 

. केदार कविन्पे भारं जाति फे कवि थे ! सन्‌ |: रजाके यहा पूतगाल दश्च का नएचक् भास्को-डि । 


११५० ईण्पेये विमाने 1 शिवर्सि्टके |  यामागहरा था। पन्द्रहवा सदाम क्ख सज्य 


करत । ] - | ( १० १ [ फैशाचदास सन्य. भिंसर1 


फी जो ्रवस्था हई थी उष्टा पता जेमोरिच 
वंश छे एतिदास से मिलता दै । केरल के उत्तर 
माभ कनाडा का. १२वी सदी तक्र ध्रास्तत्व 
सुरक्षित था । अन्त मे यद विजयनगर कं राज्य 
सं मिक्लाल्यिक्याथा। फैस्ल काकुदं माग 
वर्तमान दावद्धेर के रज्यसे भिता ष्लया गया 
था, सके पुष्ट प्रमाण मिल चुके द । उस समय 
कैरल का शुद्धं भाय चेरा नाम से प्रसिद्ध था। 
( मारतवर्षीय इतिहास ) 
केलनजीःजयसल्मेर के प्रतिष्ठाता वदुचश्षी जयत्तलं 
राद के एक पुश्रका नाम्‌ । केलनजी उकं 
श्येष्ठ पन्न थे ! प्रतएव जयतत करी त्यु होने फ 
पदि केलनजी ही का राज्याभिषेक दभा । परन्तु 
इनक दाज्यासिपेक से राजमन्त्री बहुत श्रसन्तुष्ट 
धा । श्रौर उसीने पडयन्त्र रच फे केलनजां 
कतो राज्य से श्रलग कर दिया ! पौद्ेसे वदां 
स्ह कर केलनजी किसी भकार का विद्रोहन कर, 
यदह सोच कार उसने उनको वदति निकाल दिया) 
कैलनजी 9१ वीं सदी मये) उनके वाद उनके द्योटे 
भाद क्ते रस्य भिल्ला! 


सभा दथापित थी । उसी समय त्राध्रसमाज द 
भेता देवेन्द्रनाथ ठक्ुर फे साथ ईनश परिचेय 
श्रा रौर केशवचन्दर चश्तमाज के एक द्भ्य 
हुए । शती समयत्ते दोनों परिख कर काम करम 
लगे । इन दोनो ने श्रपने प्रयत्न से द्रादा विद्या 
लय की स्थापना की । दःशवचन्च्‌ देदेन्छनाध 
छे साथ फुदु दिनों तक धर्म॑प्रचार करने क्षे 
लिये पृणते रटे, तदनन्तर गौम्वामी विजयष्प्ण 
फे साथ ये धमप्रचार करतें रदे 1 दन्दनि त्ाद्र- 
विचाष्टसम्बन्थी कानन फो नियमकद्र करने क 
लिये श्रान्दोलन क्षिया । १८०२ ई० भँ कानून 
भी वन गया । नयी फर्या फा पिचाद्‌ कय. 
विदहार् फे राजासेदुश्राथा 1 इस दिवाद्‌ भ 
प्राद्मसमाज फे विते पतिपय दटरव न्दने 
कयि ये ॥ शस कारण चाद्मस्तमामी श्यसे श्रम 
ह्य गये । तय श्न्दों ने 'नचदेधानः" नामक पक 
पन्थ चलाया श्रीरद्ुद्ध साथियो कौसेफर पे 
लन तक्र जीते रटे तय तक्र उशपयी रत्रति करते 
रदे । १८८४ १० में दहुमृत्रसेगसे पीडति 
कर, परलोकयासी दए । 


( यद्‌ राजस्थान ) 
कोधज्ल=नर नामक एक साजा कै एक लद्कै का नाम । 
कैवल्लसाम-इनक्ा होना सम्‌ १५७५ ३० मे प्रमा- 


देशवदासन्ये क्सीर फे र्दनेयासे थे श्यार 
सन्‌ १५४१ ए०मं यियमानेय ये दिन्दीकै 
कषिभे ! कविता वे कारण शनी प्रपिद्धिःचासं 


शित होता हे । इनका नाम भक्तमावमे दिय 
दुखा हे, ये कृष्णदात पयद्ारी दे शिष्य थे। 
शव =भगवान्‌ दिष्ु का नामन्तर ! केर शट 
का रयै सूर्यकी किरण समा जाता है । 
महामास्तमक्िादे। 

““श्रंशवो ये प्रकाशन्ते मम ते केशरसक्षिताः। 
सर्वज्ञाः केशवं तसमात्‌ प्राहुमौ द्विजसत्तमाः |" 
ङशवचन्द्र सेन =यद्धाल के नवपिधान (ब्राह्मे ) 

समाज के प्रिद प्रतिष्ठाता । इनका जन्म कलकत्ता 
भ हइश्रा था । इनके पिता का नाम प्यासीमोहन 
भा । सच्‌ १८६८ ई० मं इनक्ता जन्म ह्या था ! 
दनक ११ वेषं की श्रदस्था में इनक पिता 
स्वशवासी हए । ये पठने के लिये हिन्दू चिचा- 
` द्य म भक्ती हए थे । परन्त किसी कारणवश 
` इनको चपना ्रध्ययन शीघ्र ही समाप्त करना 
पड़[ -1 तदनतर इन्दोचे एक पादरी के साथ 


प्र केर चृटिश इरिडिया सोसादरी नाम से एक ` 


तरप फल गयी, प्रिर एने पर्ये त्र मश्राकरर 
श्टनेठगे 1 चदा श्ट मे शृष्य॒षेतन्य से गाद्राधं 
भी फिया था, परन्तु श्तासाधर्मे पे दार सये! 


केशवद्ासख सास्य मिसरयेयुयेलखसर्ड फेरहमे 


चते हिन्दी फे एक कचि थे शौर सनू १५८० ई° 

चियसान थे] एनफत षष्टे फा वासस्थान 
टिदसी मथा 1 रक समय श्रोरद्ाके राजा 
सयुकरशाषह से नफा परिचय 'हुया-।! सजा 
ने एनफा यडा सम्मान किया श्रीर राजा 
मधुकरण्णह कफे पुत्र इदेजीवेने २१ गाद इन 
देये । तसे ये सकुटुम्ब धोरद्धे दीं म रहनं सरो 1 
सचस पटले न्नै भाषा म कविता के दश 
ङ्गां ठा चयन ^ पोचिप्रिया > नामक पन्थमंं 
फिया हे । इनका सर्वोस्छरट मन्थ “"विक्तानगीता 


(५ [ब ( ते (५ 
ह 1 स प्रनथ्‌ को इन्होने मधुकरम्ताहफेनामस् 


दनाया हे । इतके पश्चाद्‌ इन्दाने प्रवीनराम पा 


तर फेशियि कविगिया फी रथ्यना षी । ्रमस्तर 


- ` कैशवेदास सनाव्व भिसर । | 


` ~ -इन्होने." रामचन्द्िका ” नामक ग्रन्थ इन्द्रजीत 
, कै नाम हे सिला 1 दृन्दोने <"रसिकभिया" श्रीर 

“राम ध्र्तकृतं मज्लरी+” नामक दो चोर भी ग्रन्थ 
, बनाये हें । ४ 


जब अकवर ने इन्द्रजीत पर ्राक्ताभङ्ग करने 


के अपराध मे १० साख रपय. जुमौना किये, 
क्योकि चुलाने पर भी परवीनराय पातर उनके 
दरवार में उपत्थित न हुए धे, त्र कैरददास जां 
फर चुप दाप वीरवर से मिते शरोर उन्दने पक 
. ` फवित्त -पट्ा; जिसका श्रस्तिम -पद यह था. 
` ५“ द्वयो करताये दुष करतारी ” इस कवित्त 
पतो सुनकर वीरवरः प्रसघ्र हुए शौर यु्माना 
-भाफ फरा दिया । 
केरवभार्तीन्ये एक संन्यासी ये, प्एचेतन्य 
ने दन्टीषे दीक्षाल्पी थी) 
केशवाचार्य-घ्ीसम्पदाय के आचाय भ्रीरामानु- 
जाचायं के पिताक नाम। 
कैशसीन=रजेवेश विशेष । एस वंश फे लोग, उदक्त 
क्ते राजा ये 1 केशरीवंश के राजत्वकाल सि 
ददी प्व धाराबादिक्त इतिदास प्राप्त दोता 
द । सये पददिते राजा फा साम ययाति फेरी धा। 
काशिष्यज्न्ये कीर्तिध्वज के प्रसिद्ध पुत्रथे । 
दने षवशचेरे भाई. फा नाम खारिडक्य था, ये 
धार्भिक श्नु्ानौ कै किये श्रौर फेशिध्वज इहान- 
क्षम्बन्धी भ्राचिष्कारों फे जये प्रसिद्ध थे । श्रतएव 
दोनो मे विवाद हुत ्रोर वह विवाद यह तकं 
यटा.कि पेतभिष्वज ने खारिडक्य को श्रपने 
राज्य से निकाल दिया । प्रीदधे से एक एसा समय 
श्राया कि करेणिष्वज को फि्ती मदच्वपृरे विषय के 
सम्बन्ध मे परामश करने की श्रावश्यकता पड़ी 
एसफे लिये वे बहत चिन्तित इए तव मन्नियो ने 
कडा कि द्रसकी मीमांसा प्रापके शत्रु खारिडक्यके 
` श्चतिरिक्र दूसरा कर गष सकता, तुच केशिध्वज 
लारिदि्ष्य ते मिकते प्रौर उनक्म कठिनादं दूर 
दई । उन्मि ' खारिडिक्य को पुरस्कार देने की 
` इच्छासपु्ठाफिश्राप कृपा फर वतलावें कि 
शसक लिये द श्रापको क्या दू, जिससे में ्रापक्े 
ऋणं सि उष्ण दों 1 इसत ` पर खाण्डिक्य 


म्ये मि ने सम्मति दी कि तुम ्रपने हासि | 


तिकजा रस्य मगो । इस पर स्राखिडक्यने 


( # 1.11 । । 





, [ कैकेयी.। 
. केशिध्वज फौ सम्बोधन करके कहा कि यदि 
श्राप हमको पारमार्थिकं कान जोकि जीव 
. सम्बन्धी सिद्ान्त से सम्बन्ध रलत्ता है-बतला दे, 
तो श्राप हमारे छण से उच्छ्ण हो जय.) इमं 
छो यह बतदयाद्ये कि जीव द्धी उत्ति किन कर्मो 
से होती है। तच केशिध्वज ने यथां अज्ञान 
धी व्याख्या क्री नौर यौग षैः लाम बताये । 
हि ( विष्णुपुराण ) 
केभिनीःयद विद्भराज की कन्या थी । इश्षका 
विवाह राजा सगर से इश्रा था । सगरे श्नोरस 
र केन्धिनी दे गमेद्धे एक पुत्र उत्पन्न 
इृश्ा धा। 


केशी कस का एक श्चनुचर । इस दानवने कंस की 


श्राह्ासेएक बड़े घोडेका रूप धारण करके 
टन्दावन में त्रजवासियां को कष्ट देना प्रारम्भ 
किया। यष्ट दानव इजत्तियों से गो भीर 
ग्वाल का वध कर उनका मास ताथा 1 
जब श्रीकृष्ण उसके साभने गये, तज वह उन 
परं वेग से दटपड़ा । परन्तु भीकृष्ण ने उसके 


पिच पैर पकड़ कर उति गुफना की तरह खूब ` 


धुमाया श्रौर ४०० दाथ दी दूरी पर पैक 


दिथा । कु देर तक तो बह दानव मूच्छत 


पदा रहा, पुनः सचेत होने पर वह उनसे 
सदने को गया ! उस समय शीदृष्य ने उसके 
मुद मे दाथ धुसेड कर, उसे मार डाला 1 
( श्रीमद्भागवत ) 

फदर मारी जाति फे एक प्रधान नेता । मादी 
जाति क्ते इतिदाप्त म एनका नाम बहुत भरसिदध 
है ! इनके पच पुत्र ये। यें पादो बड़े चौर सनौर 
योदा थे } श्रनेक राजपूत राजाश्रां के राज्य 
हन्द दीन क्थिथे । इसी कारण धौते म॑ 
कहर मार डाले गये थे 1 ये प्रजि्धः खलीफा 
वीदत कै समकालीन थे । 

केकय = ( देखो केकय ) । 

कैकसी =( देखो ककसी ) । | 

के यी=्रयोध्याधिपति महाराज दशरथे ` की 


महिषी नौर भस्त की माता । यद केकयदेश के. 


राजा की राजकन्या थी । केकयराज्य विपाशा 
छ्नौर शत्र क मध्य मे वारदीके नाभक जनपद्‌ 


के दि की चर हे ! ८ देखो केकयं ) केकयी 


[1 


` केकेयी] :( १४० ) रा [ कैव 


युवती नौर सुन्दरी थी, शत्रएव महाराज दशरथ याद्‌ इन दोनो नेचधघ्रा को देख करर उनसे खद्ना 
, उसके सर्वथा श्चनगत हीगये ये । एक समय प्रारम्भ किया.तच ब्रह्य ने इनसे त्राण पने के 
जा को प्रसन्न करक कैकयी ने. उनसे दो वर | . किये, विष्णु को जगाया। निद्रासि -उटकर 
देने की प्रतिन्ञा कराली थी । मदाराज ने ट्धा- चिप्ु युद्ध करने लगे, यटत दिनं तक युद्ध 
स्थां मे अपने उवे पत्र को राज्य देना चाहा । दोन पर भी, वेरभकङ्तान्तन हुश्च  श्ननन्तर इन 
श्रभिपेक फी तेयारियों होने लगीं । इस समय प्रसुरयो ने विष्णुसेकदा हम तुम्हारी युद्धकल्ला 
केकयी ने वे दोनों वर भंगे । एक वरसि राम से प्रसत्र ह, तुम चर मगो । विष्णु ने .काः- 
कौ चतुदश वपं फा वनवास प्रोर दूसरे चरसे ८ भवेतामय मे तुष्टा मम वभ्यावुभावपि । 
भरत को राज्य ¦ इससे राजभवन मं कोलादल किमन्येन परेणात्र एतव्रद्धि वृते मया ॥ 
दहने लगा । एक क्षण दी में श्रयोध्याका ध्रा यदि तुमप्रसप्नरष्टोता तुम दाना मरे हाथां मरि 
` नन्द शोक के रूप मे. बदल गया । महाराज जाश्रो, मं यष्टी वर मयता हुं । भनन्तर विष्णु 
दशरथ अचेत होकर गिर पड़े । श्रीरामच्न्दको ने उन काव्ध क्रिया ( दथिवशन ) 
भीं हसकौ सब्र लगी  श्रीराम्र चन्द्र, पिताको व्दिय्यद्ट-( 9 ) ये मदाभाप्यप्रदेपि फे रचयिता 
सत्यपाश सि सुक्र करने फे तसिये उनका श्रात्ता थे । पुन जाता हं फि-ये. कान्पधकारा-कार 
के विनादही घन जानेकै तिये प्रस्तुत हए । मम्मरकेद्धोटे भद््धे ध्योर्‌ उयटर भी दनफे 
लक्षण श्रौर सीता ने उनका साथ दिया । मरत दरे भाई ये ( देखे उट ) मद्ामाष्य 
उस समय श्रपने ममाके य्हाथे 1 उनकोले प्रदीपे लिखा दं ^ केयर जेयरारमजः अर्यात्‌ 
छानेके किये दूत केकथ राज्य भेज गये । कंयर जयद केपुश्रय। यदी जयर मस्मरके 
` भरत ने प्राकर देखा फि श्रीराम श्योध्या म पित्ता भे 1 जेर, फैयरट+उयट+वन्रट,'उद्धर, श्ट, 
नहीं हे श्चोर उन्दी वियोगमें दशरथ की मृत्य धम्मर, मम्मर, कष्ठर, भर, पिरद, करण 
इद दे । भरत ने श्रपनी माता केकयी का वदा रादि नाम उक्त समय काभमीरि्यो ही केरखे 
तिरस्कार क्रिया, श्रोरवे शीघ्री राम को जाते थे । एते इनका फार्मीस होना प्रमा- 
दतरा लाने फे लिये चलते । परन्तर राम नहीं णितष्टोतारे) इनके विषयमे फारमीरमे जो 
तटे । उन्दने समा बुरा कर भरतदीको फथान कू प्रचलित दै उसक्रा उख समापिता- 
लटा पेया । रामचन्द्र जवचनं लर कर वली की गमिकामं पीटमनसादय्रने पपाद) 
श्याये, तच केकयी ध्पने कमं फे लिये षटुत यर ने बडे परिश्रममे महाभाष्य पटा) 
सजित इई थी । उनका श्रभ्याप्त मदामाप्य मैं इतना चद्‌ गया 
कैटभ पुराने समयमे प्रह्माने दो श्रसुराकी खष्टि थाफिवे विवार्धियो.को समप सदामप्य 
 कीथी । ये दोनों सुर पले योगनिद्रामगन फर्ठाग्र दी पटा सक्ते धे । वरचि ने मदामाप्यं 
भगवान्‌ विष्णु के कणमूल से उत्पत हुए थे ¦ फे जिन फटठिन स्थला कोन समने फेकारस्ण 
उत्पन्न होने के समय ये श्चचेत न थे । इससे छोड दियाथा, चे स्थल भी फेय फो स्पष्ट 
द्या ने दनके शरीर में भाणो फा स्वार क्रिया । हो गयेथे। फा जाता किजय कृष्णं भट 
इनके जीवित होने पर व्रह्मा ने जव इनके दक्षि देश से इना दर्शन फरने श्राय, तव 
शरीर को स्पशं किया तब णक का शारीर कैयट कुरदाड़ी से लकटी चीर रहे ये श्रौर 
कोमल था, अतएव उसका नाम मधु श्रौर विचार्थयों को पदृते जाते थे! इससे भस्जी 
- दृसरे का शीर कृडा था, इस कारण उसका को बड़ा श्रावये हु्ा। कृष्ण भट ने काश्मीर 
नाम करभ रक्ला । यं दाना भ्रपने शरीरि के राजासि केयटफो दक्षिणा में शव धनश्रादि 
. चस क .घमर्ड स एकराणव सागर म घूमने लगे । दिलाना षाष्ट, परन्तु फेयट ने राजधमं लेने 
इनके भय से बह्मा ने विष्ठा के नाभिकमल में से नकार कर दिया । कैयट कारमीर खोड काशी 


सपना वास्तस्थान वनौ कतिया । वहत दिनों के चले धाय; चर्हा के परिडतों को उन्दने शालायेम 


1, 





` कैयट 1] ` 








#ि) 


हशया \ -केयट ने महामाप्यप्रदीप की र्वना 
काशीषहीमे की थी } केयर पामपुर फे निवासी 
थे । यदि पुवोक्ग कथानकं सत्य दं तों केयर 


्रजितापीडसे पादे हए दें क्योकि .शजिता- 


पीड ने पामपर को-बक्षाया ! ये, सन्‌ ८४४ इ० 
से ८४९९०. तक्र काश्मीर कै जारं, 
कुच लोगों का मत दै कि केयट १३ वीं सदीसे 
पहले फे नदी हं रोर सायण माधवे कैः पवं के 
किसी सेखक ने इनके.विपयमं कुद भी नदीं 


लिखा हे 1-प्रन्त.जब ये उपट -श्रोर मस्म ङे | 


माहः थ्‌;- तब श्नका 'समय ग्यारह्वीं सदी 
मानना टी उचित लान पडता दे । 

(-२.) संस्कृत. के एक विद्धान्‌ का नाम। 
ये नाम के ्रनसार कारमीरी मनं जा सकते 
हं .1 इन्दं सन्‌ -७७ ई० मे श्रानन्दवदैन 
रषित देवीशत्क्र री रीका दिखी दे। इनके 
पितता का नाम चन्द्रादित्य शोर पितामह का 
नाम : वद्घभदेच'था ।'ये.कावे राजा भीमरुप्र के 
समय मे जीवितः थे 1- इनके जनये श्रौर किकी 
अनर्थ का पत्ता नदीं चलता । 
केलासनमेरु पर के एक पहाड़ का नाम । जोचिः 
...-हिमाद्धय फे अपर दै. मेरु-का नाम प्रायः 
पुराने पाया जाता दहे पुराणो म इस्तका 
विस्तार करई. योजन का बतलाया गयाहे यद 
मेर से पश्चिम कीश्मोरदहं 1 पुराणो में लिखा 
हे कि. थह चदी का पाड. दै श्नोर शिव का 
-श्यावास-स्थान है। | 
कैलासमन्दिरन्शलौर गुहा के मन्दिरे में से 
एक मन्दिर का नाम । यह मन्दिर सुन्दरता 
श्मोर -रशिरपनिपुणता में श्रनुपम हे । पुराण 
वित देव देवियो की मृति. इक्तमं सदी गयी 
हं 1. इस -मन्दिर के सामने एक बरंडाहं। 
वर्खडा फे वाद एक विशाल मण्डप हे! यह 
. सण्दप .१४० फीट लम्बा श्रौर ६० फीट चोडा 
हे । इदस -मण्डपं मे.बडे बडे खम्भे है श्रौर ऊपर 
छत दैः । उस्कै एक -श्रोर बहुत यडा वराडा हे 
` ` श्योर. उसकी बगल म एकं मर्डपदहेः" इस 


( ११ } 


भ ककककका ॥ 


ह, कोल । 


(। ६ॐ & 
कामदे । मन्दिर की ॐचाई भायः सो फीट 


होगी! मन्दिर के बाहर शार भीतर श्रनेकर 


मूतिया खुदी हं ! मन्दिर चांकोने चार खम्भों 
पर स्थित हे । खम्मे पत्थर क बने चार हाधियो' 
पर बनाये गये हु इस मन्दिर की सुन्दश्ता 
देख कर्‌ बहुत सौग इसे -रङ्गमदलं कष्टते हं । 

( भारतवरषीय इति्ास ) 


, केसिकानचिईभ देश के राजा के पुत्रका नाम। 
केसवरयामन्दनके जन्म श्रादि फे सच्‌ सवत्‌ का 


पता नदीं चलता ! एनका नाम शिवासिहसरोज 
मे श्राया दहे) ये प्र्तिद्ध भमरगीत के रचयिता 
वतलाये जाते दँ । परन्तु प्रसिद्धिः यहदे ढि 
श्रमरगीत कै यथाथ मे रचयिता कवि ङृप्ण- 
दास थे। । 


कोड =पराचीन एक राज्य का नाम । प्राचीन 


केरल राज्य के श्रशविशेष को कोङ्कण कहते है । 
( देखो केरल ) 


कोङ्णपुरभ्कोङ्कणएपुर ही का दूसरा नाम कोङ्कण 


हे । कोङ्ण की प्राचीन राजधानी अन्नगुर्डी 
मे थी) तङ्गभदा नदी के उत्तरतीरपर इस 
नगसी के ध्वंसचिन्द रमी मी पये जातें 
कहा जता दै कि अन्नगुर्दी मे यादवां की 
राजधानी थी । तङ्गभद्रा कै दक्षिण तीर पर 
विजयनगर नामक नगर के बस जने इस 
समय श्रत्रगुण्ी खंडर हो रदी हे । सातवीं 
सदी मेँ चालुक्यवंशी महारा का प्रभाव कोः 
क्ण में फेला हृश्रा था) डा० दैमिरूटन कहते 
है कि कोङ्कण देश फे श्रपिचास्ती अपने देश कों 
कोंकनं कते हे । दक्षिण भारत से सिन्धु नदी 
के सुहाने की श्रोर जाने पर मागं भँ कोकन्द्‌ 
माम की एक जाति का उद्ञेख श्चिजी सादब ने 
कियाहै।क्यावे दी कोङ्कण के श्रादिम चधि- 


` वासी है 1 इस प्रकार कपी "शङ्का कुटु लोग करते 


ह । कोङ्कण के श्रादिम अयिवातियो के .विपय 


"भं हृएनत्सङ्ग ने लिखा है-वे काठ शङ्क केश्रोर 


क्रोधी होते दै, परन्तु उनका विद्या मे श्वनुराग 
होता हं। ( भारतवर्षीय इतिहास.) 


 मरटप की लम्बाई २५५ फीट प्रर चोडाई | कोशल=पराण वर्दित्‌ प्राचीनतम एक गौरवशशारी 
१५९०. फीट है .। दती के वीच में पत्थर का बना | ` राज्य । कोशल राञ्य छी राजधानी श्रथोध्या 
: प्रधान मन्दिर दै । इसके पत्थर पर खदाडे का नगयी मे धी । यद साञ्य श्रत्यन्त प्राष्वीन हे । 





कोशल} ] 


द राज्य छा ऽङ्ञेख वेदों के प्राणो मः 
मा है । शतपथ बाद्यण में फोशलराज्य की 
सीमा इस प्रकार लिली हे । सदानीरा कै एक 
तट पर कोशल-राञ्य श्रौर उसके दूरे तट पर 


विदेह राञ्य है । कोशल राज्य इश्षवाकूर्वररियो ` 


क यिकार मं था । दश्षवाङ्क से रामचन्द्र पयेन्त 
हूनकीं राजधानी अयोध्या दी में थी ! रामचन्द्र 
के महाभस्थान कै पश्चात्‌ अरयोभ्यानगरी छी 
शी नष्ट हो गयी थी 1 रामायण में लिता दे 
कि कोशलरन्यको दो भागो में वाट कर 
रामचन्द्र ने अपने दोनां पुत्रोंको दे दिया । कुश 
कै राज्यक्ता नाम कोशल पड़ा श्रीर लव के 
राज्य का नाम उत्तरकोशल पड़ा । तव शन 
दोना ने अपनी अपनी रजिधानीं भी एथक्‌ 
करली । कुश फी राजधानी का नाम कुशावत्ती 
या. इशस्थली था, श्रार लव की राजधानी का 
नाम आरावस्ती धा। इसी प्रकार श्रन्यं राजपुत्रो 
ने अपनी अपनी राजधानी एथक्‌ एथद्‌ दना 
ली, इसीसे अयोध्या जनमुन्य- हो यथी । पुन 
दसी दश म ऋपम्‌ नामक्‌ .पुकं राजा उत्प्र हुए 
परार उन्दाने श्रयोध्या का पनः उडार किया । 
( मापतवर्षीय इतिदास ) 
कौष्धिट्य-=ये एक इतिहासग्रसिद महापुरुष धे । 
जिस समय ग्रीक देश का श्रलेकूञण्डर भारत 
वषमे ध्रायाथा | उक्त समय यर्दा कौटिल्य 
वतमान ये । कौष्टिस्य का दूसरा नाम चाणक्य 
था । उन्हीकी कूटनीति से नन्दवंशः का नाश 
छर चन्द्रगुप्त का मगध कै राज्यासन पर रभिः 
पक हुभा धा । मेयारथानीज्न नै लिखा 2 कि- 
चाणक्य चर चन्द्रगुप्त के समयमे भारतम 
. शाना की बड़ी धधिकता थी । वौद्िल्य 
भर्वन भ्रन्थों का सार संम्रह करे अर्थशाच्न 
नामक एक गन्थ लिखा दे । इस थ्न्य मे' खान 
श्र सरनिज पदार्था के विशद्‌ विवरण किले 
£ । धथशन्नमं िखादे कि खानों ते राजा 
क्य कर वसृ हाता था 1 साने राजाश्रों की 


अमदन का एक दवार थीं । कोषस्य के अर्थ 


शाक्त प्त भाचीन राञ्यन्थवस्था सम्बन्धौ बहुत 
- क्षी नयी बतं मालूम होती है यह न्थ श्राय 
` की व्यावहारिक श्रभिरता का पृण प्रमाण हे । 


( ११२) 








॥ [ काष्ठाम्नरी । 
साकम | 


कौथुमीनसासवेद की एक शाखा का नाप } इस . 


वेद्‌ की परनेक शाखारए थी, परन्तु -धाज केवल 
दी ही शालाए उपलन्ध हरी हे) एक का नामः 
करोथुमीं चार दूसरी "का चामर रारपायन ड । 
कोुम सुनि दितीय शाखा के प्रवर्दक ४ । 


करचनचन्द्रवश्ची राजा कुरु कै वंशज । धृत्राष्रके 


एक सौ पुत्र “ कौरव ”” नागर से प्रसि 


कांशर्यानप्रयोध्या के राजा दशरथ की प्रधा ` 


महारानी । ये रामचन्द्र की माता चौर दक्षिय॒ 
काशलराजे का-कन्या थीं । इसी से इनका ना 
काश्या पड़ा था ! रामचन्द्र कै श्चश्वमेध यञ 
समति हाने पर,. इनकी गव्यु इदं । 

( मारण } 


कौशाम्बी एक भाचीन. नगरी ।- यह्‌-शयाग के 


पसि दे । प्मय समयः परर भरतापी राजा्रो ने ` 
इस नगरी कां छपनी. राजधानी बनाया है । 
ईस नगरौ का कभी कोराम्बी शरोर कमी कौ 
शाम्बी मण्डल नाम था । इत्त समय फे कोसम्‌ ` 
नगरी ही फो बूत लोग धाचीन कौशान्ी सम. 
भते हे । रामायण मे इस नगर काहल किया 
गया हं 1 मपि विर्वाभित्र के साथ.रामचन्द् 
शर सक्षमण मिथिला जा रदेःये ! दिष्वाभित्र 
न उनसे पारवेस्य नगरों का वरेन कियाद 1 
विरात्र कहते दं-कुश नामक एक घरहमृतर 
थे । उन्दने पनी सुदक्षणाण्ी फ गर्भप्ते 
कुणास्च कुशनाम शादि चारं पच उत्पतन क्रिये | 
दन चारा ने एक एक नर बताया था, कशाम्ब 
ने फोशाम्बरी नगरी यस्तायी.थी । पुरूरवा 
घाद दलवा पाढ़ी मं कुशास्तर नामक एक राजा ` 
हए थ । उन्ह(-कुशास्त ने कोराम्बी नगरी च- 
सायो -थी । अनेक पुराणों मे यह धात रिली 


दै । निष्णुपुराण मे लिखा है षि हस्तिनापुर 


जच गङ्गा म दब गया तव.-ङूरुदंशि्यो ने श्रपनी . 

जधानी काशाम्नी को बनाया ।- उस समयः 
काशाम्बी फी शोमा प्रवरेनीय थी । कालिदास | 
के मेधदूत भ क्लिला दकि कौशाम्बी के.उरयन 
नामक्‌ एक साग्यचाने सजा थे । बोदःरन्थोभे 
भी कोशगम्बीराज उदयन का परता पदता ह । 
महावंश नामक बोद्ध-धरम-न्थ पञ्चम शतदा 
मँ बना दै । उतम लिखा दै फ महानुभाव भर 





कोशाम्नी \ ] 


ओ, ९ | 0 
वशाली से भाग कर कौशम्बी नगरी मे पौड 


पुरोदिततो त्म सभा मे यया । ललितविस्तर 
नामकः एक घोदपमै अन्य का ७० या ७६ ई° 
म चीनी आषामे चनुचाद हृश्ना धा । शत्तः दह 
पन्थं वरीय शतान्य फे पष्टज्ते भरचक्लित धा । 
उप अन्थ म शतानीक फे पुत्र कशास्दीराज 
उदयन की जन्पत्तिथि सिखी षे । जिस दिन 
गुद्धे उर्पत्त हुए थे, ऽपी दिनि उदयनः भी 
उत्पप्र हुएथे । सद्र मे भिलेहए मन्थां मेँ 
लिख! दं क्कि भारतचयं के उन्ती भधान नगसें 
मंसि कोलाम्बीभी है ! कोशाम्बी फे राजा 
अदयनचत्स का नाम िन्वक्निपों तरं प्रति &। 
रायौ नारक म काशणम्च्ी के रजाफा नम्‌ 
वत्छ दिखा मरता हे । बद्धदैव ने गौद्धस्व 
साभ करने के पश्चाद्‌ धपने षोदजीवन का 
ष्या घ्रार नवौ वपं कृल्वाम्वी नगरमे वित्ताया 
था! दुएतत्सद्ग ने क्िखा दै कि कफोगाम्त्री मे 
चन्दननिर्पित धौद् की मृतिं द्तमान दै, जिप्क्रा 
दंग भी उन्दनि फिया था । वुद्धदेम क जीवित 
धा ही म यजा उद्वन ने उक्ते वनायाथा। 
यष्ट सूतिं सजमषल मे पः पिडारी में र्वी 
प भः धी । 
घ्रान वोग्टान्यी मेँ पाचीनत्व कुं भी नदीं 
द! श्रव नतौ चह दोद्धकी मृति दीदे रौर 
न भन्दिर्द्ी । श्रनि प्रयाय स तीस मील उत्तर 
पश्चिम कौ शरोर यमना कफः पिन फोसमनासी 
ए नगरी है। यही नमस प्राचीन कोशाम्नी 
जमरी पमी जत्ती ६ । फोकस म प्थ्राट्‌ 
द्रकयर घा घनाया एक पस्यर का सस्मा दे 
, उससे भौ यष्टी धातत प्रमाशित्त होती रै । 
सधिक्छन्मदपिं विश्वामित्र का नमान्तर । ये 
राज कशिश्व के वेशज ये, श्रते इनको 
दशि कदते दै । इनके पित्ता का नान गाधि. 
दमे ट्‌) 


कोपीतकीः्ज्य्वेद्‌ की एक एलान नाम । ग्रह 
शाखा च्छवेद्‌ फा ब्रह्मण भी कदा जता ्। 
द्सका दुत्तस नाम सद्धुत्रयन द । इखक्र फन्त। 
क माम कषीत्तकः च्छ्य दं। 

प्तनपधा के मानस्त पुत्रा नाम्‌ । य धररश्ान- 
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भिना ोोोकाकदयनअ 





| {[ पितित्द । 
कारो मसे एकदै इनक्ष खी कानाम्‌ तीति 
था, षालसिस्य सनिशख्‌ इन्दति पत्र 
करो धान्प्रजापत्ति दक्ष की कस्या भोरे मदर्िं कश्यप 
क्भे भायां। 
नो श्चद्ध परए द्वीप का नाम 1 परियत्रतमे एथिकी 
वमो सात सारो मे विभक्त फियाथा । उनमें 
एक का नाम करोञ्ह्ठीप था । क्रोच्चद्मीप के रजा 
भव्य धे । 
क्जनपृयेचशी एक राजाका नामं । ये देचस्वत ` 
मनु के पोत्र घ्रोर राजा धृष्ट के पुन्नथे। 
द्धम =चन्द्र्वशी एक राजः। षनकं (पताष् 
नाम सहति था। 
क्षवद्धद्ध=चन्द्रवशी राजा पुरूरदा फे पौत्र भ्रौर 
श्रायुकेपुप्र। 
ध्ट्बशधीनज्धग्येद वर्सित एक साजा । इनके चिपय 
म ऋग्वेद म शसिसाहैकि ये राजा परतन फे 
पच्चये) 
श्वपरकदधनमहदासन विक्रमादित्य फी समा $ नवः 
श्लिष एक । क्षपणक नोडय जन सन्यासतियां 
को फदते हं, श्रतएवं षस नास से हुतं 
रोगों दा पनुमान है किये भी बोध याजेन 
रदे दमे । इनके बनाये कित्ती मन्थ का एता 
नहीं दगता परन्त कान्यसंय्ह मं इनक्पु चनाया 
एकः श्लो उदत फिया गया | 
नीतिमूमिजां नतिरेसवतां दीनानां स्ति 
दम्पयोः, शिश्वे प्रहस, कषिता वृद्धः प्रस्रदो गिरम्‌ । 
लवरयं वपः श्रुतिः एपनसां सान्तिदिजस्य कमा 
शक्षस्य द्रविणं गृहाश्रमवतां शीलं सतां मर्डनम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ राजार्थं फी नौति, गुणियों क्ती 
ग्रता, लियो फी लला, दम्पति करा भैस, घरं 
के वाहवे, वदि की कवचित्ता, वन्नं कमं 
भवरत, देदह री सन्द्स्ता, सजना का यश, 
घ्रह्मणं की शान्ति, सामथ्येवान्‌ क्ती क्षमा, 
मृदश्थों का धन वैभव धर संजयो का शील 
भप्णहं। शसपएकद्ी श्लोक से पएशण्क फी 
क्षचित्वं शक्ति का परिचय भली साति मिल 
जाता हे । इनके कालके ष्देपयमें पवित्रम फा 
सभासद दोना ही अधिक प्रसा हं.। 
सितिगस्दन्क्ाश्मीर फे एक रामः । ये भिहसं फुष 
फे सजा क फे पुत्रथे 1 क्षितिनन्द ने पीक्त 


धितिनेन्द 1 † 


वर्पौ तक्र कारमीर का राज्य किया था । इनके 
समय मे राजकीय व्यवस्था में कुद विशेष परि- 
चतंन नदीं ह्या । ( राजतरङ्गिणी ) 
क्षीरस्वामी काश्मीर फे राजा लयापीड रे 
राज्यकाल म विमान ये । जयापीड का रज्य- 
काल राजतरङ्गिणी के चनेसार ७०० शाके 
श्रथति सन्‌ ७७६ ई० से देकर सन्‌ ८१३ ३० 
तक था! राजतरङ्गिणी से मालूम दाता दं कि 
क्षीरस्वामी जयापीड कै गर्‌ ये! इन्दन च्रमर- 
छोपकी एक टीका लिखी हे श्रौर धातुपाठ 
तथा पाणिनी व्याकरण से सम्बन्ध रखने बाले 
कटं एकं सूत्र रिते । कुटनीमत कान्य क 
रचयिता दामोदर शप्त रार अलङ्कार-तलि- 
प्रणेता भटोद्भट समकालीक थ । 
ुप~अदिराजा । रामायण के उत्तरकार्ड मं 
श्रोर महाभारत के श्रश्वमेधपवे -म क्षुप नामकः 
एक राजा का उल्लेख ह्श्ा ह । रमायण 
म ल्िखादहेकियेदी पृथिवी के श्रादिराजा 
थे । खि फे आदिकाल सस्ययुग में मनुप्यो का 
कोद राजा नदीं था, श्रतए्व मनुष्य चरा के 
शरण गये 1 ब्रह्मा कै दिश से देवतश्राके 
श्ंश से क्रुप राजा उत्पत्त हुए । शृश्वाक्‌ का जन्म- 
विवरण जिस परार लिखा गया देक्रुपकाभी 
जन्मरत्तान्त उसी प्रकार लेखा गया दं) महा 
मारत श्रश्वमेधपर्वं के चोय ध्यायसे जो 
दिखा हे उत्से श्रुप इश्वाकू के पूर्ैपुरुप माने 
जा सकते दँ । युधिष्टिर ने व्यासजी से राजपिं 
मरत्त का विवरण पदधा था उत्तर मे ग्यास्तदेव 
कृते हं-““तात ! सत्ययुग में भ्रजापादक दर्ट- 
धर राजा थे, उनके पुत्र प्रसन्धि; प्रसन्धि के 
पुत्र श्वुप भार क्षुप के पुत्र दक्ष्वाकु हुए 1 यन्य 
पुरा्णाोम इक्ष्वक्नुको मनु का पुञ् बतलायादहे। 
विष्णुपुराणे नेदिषट के वश फी ग्यारदहवीं पीढी 
म क्भुप नामक एक राजाका पता पमेहता 
परन्तु वह श्रुप, मनुके पुत्र नटीं । 
जास ये प्रतापी मष्टाराणा हमीरसिह के वडे 
पुज य । मेवाड़ी भाषा मे इनका नाम खत्सिह 
६1 राणा हमीर के परलोकवासी हीने पर 
मनसह्‌ उस बडे राज्य वै श्रधोश्वर हए । 
सच १३६९ इ० में ये चित्तोर के सिंहासन पर 


- ( ११४ ) 
. _ _ _ -------------------------------------------------------~ 


धरे थे । राज्यासद्ण के दष्ट समयक -वार 


क्षेमकरणनये संवत्‌ 4 


[ केमु । | 


धषेतर्िंद श्पने वीर पताके वीर पुत्र, सादसी 
पिता के साहस्री पुत्र शरोर. जयी पिता के जयी 
पत्र हो गये । इन्दनि प्रजमेर जष्टाज्ञ प्र भरट. 
गढ़ श्वोर समस्त चस्पन छो जीत्त कर श्रे 
विशशल राज्य में मिला लिया । वकरांल नामके 
स्थानम ल्ली के दादा हमायुं कै साय 


नकी लड़ाद्‌ हृष्‌ 1 एसः लदाद्‌ म भित्रसिदिकय- 
जीत ई । परन्तु हस जीत फे मादेदहीन मालम ` 


क्रिस कारण से वनोदाके सस्दारने गप्रभाव 
से कषप्रसिह को मार खाला। 
५ मं उत्प्र हष श्रार 
सं० १६१म८मं मरे। यें सस्छृतश्रोर मापा 
चिदा थे । इनकी यनायी “* समगीतामाद्या 
नाम पते पस्तक परक्षिटदं। 


स्ेमगुप्त=कारमीर फे एक राजाकानाम। इनके 


पिता का नाम पवग था। पदगुमके स्वर्गा 
रोष्टण फरने फे धनन्तर केमगुप्न काश्मीर फे 
राज्यासन पर श्रभिषि़ इष्‌ । ये मद्यप श्रौर 
श्रदक्कारी य॒चकः ये । ये स्वभाव पते उदर श्रोर 
दुर्जनो के साध रष्टनेके फारण करत्तमीषशो 
गये थे । मयपान, रमणी-सेवा, धूत श्रादि मं 
कमगुप्त सवदा चूर यथे, शरोर धूते इनका घन 
युराया करते थे । मनस्वी जोग दुनफे पात्ति तक 
जाना श्नुदित समते थे पर्पाकि ये स्जर्ना 
षो गाली दिया कर्ते थे । सुश्ामद खोगोष्ी 


का वरद पृण प्रधिकार धा । फेमरुप्त दानीय] 


हन्ने श्रपने नाम को थिर रखने के लिये 
क्षमगुरश्वर नामकः रिव फो स्थापना की यी। 
लयादार के राजा सिष्ठराज फी. कन्या दिष्यसे 
क्षिमगुप्र शा चिव हुश्रा था । दिहा परक्षिमगुप 
प्रत्यन्त श्रासक्रे थे 1 तएव उसने दिरपधरिम नाम 
से पनी प्रसिदि की! 

भगाल का रिकार करना क्षेमराप्त फो बहुत 
प्रिय था । वह सर्वदा किरात, डोम श्रोर कुत्तो 
को साधन्ति फर श्यालं फाशिकार किया करते 
थे । एक दिन फिसी श्गाली के सुख से धग्नि- 
उवाला निकलती देख उनको बड़ा भय श्चा 
था । छन्तमे सूता रोगस इनो त्यु इं । 

( राजतरक्िणी ) 


[न 


धमपि । ] 





सषेमधूर्तिल्ये कुलूत फे राजा ये । महाभारत के 
युद्ध भ एन्दाने दुयोधन का पक्ष अह किया 
था।ये गद़ायुद्धमं बडे प्रवीणथे । शन्न 
सीमसेन वेः साथ युद्ध क्रिया था . शोर ये 
उनदी गदा सारेगयेये। 

( मर्‌भिारते ) 
धेमालएक पोदसेन्यातिनी 1 फोश्षलसज भसेन- 
जित्‌ ने शने धार्मिफा मेक प्रशन पद्धे ये । 
उष स्मय इनी यहत प्रसिद्धि भी, ये एक 
क्षानमार्वशासिनी विदुषी थाः 


छमेन्द्=ये खारमीरनित्रा्ती एषठ प्रसिद स्यि ह। 
खा पीरटसन्‌ सादय लिते द फिस१०५० ६० 
मरं राया शनन्तदैय फे राज्यकामं क्षमन्द 
«५ समयमा नामयः पन्थ धनाया ) 
परन्तु टा० प्युलर सादय का कटना हे कि धेमेन्तर 
ध रिष्सिस्यन्धी जीवन सन्‌ १०२५ इण्से 
१०७५ १० तकः रा होगा ! इन बाता से क्षमे 
फा समय $ सदी निभित होता दे! दनडे 
सापे नेयः प्रन्प द जिनमें फट्‌ एकः प्रसिद्ध 
श्वौ श्रादरणीग ह । उने से ““ प्रोयित्य- 
विचार्या " ^" कलायिलाप्त 2, ^ दषदरक्मे 
५ दवरिश्रटाभरय ” “4 प्वतुवंगसंश्रद ” “चारि 
वदा"  वृद्न्कथामअसी  ' भारतमश्चसी " 
“८ रामापखम श्री ” "समयमानृकन ” “ रुषटत्त- 
तिलफ्रः = श्रीर्‌ “ दुशावतारण्वरिते ” बषटत 
प्रसि द 
एनः धनय प्रन्था पैः दैयने से मालुप्र पदता 

टे छि चिदश्वं फपथि श्रार वद्‌ प्यवदार- 
पुल ये । न्थः ग्रन्थों में कायस्थ च्रोर मुतल- 
मना दही निन्दा " समयमा" 
नामक ग्रन्थ फा विषय शामोदर गुत्र पिपचित 
<< कषटरनीमत †' कः समाने द । "“ शवद्रानकटप- 

ता ८ नामक धन्य मं इन्द्रानि चादर महापृरपा 
फी जीवनी प्रार्‌ उप्ते रिष्ठा क्िखीरं। यद्‌ 
मन्थ पएमियादिक मोखाद्रटी से सुद्धित्त टो गया 
। धैमेन्द्र पते प्रव भे, परन्तु पधि सि एक 
चेध्णव पन्थानौ का साथ होने के कारण वे 
ध्रैप्व ए गमे यष्रुन मोर्गाका यह भी कदनादै 


कि वेप्रेष्णयतासेतेदमोष्करबोददो येथे). 


८ ११४ ) 


[ खन । रा र 





स 


खगमन्तपोयशकसस्पकर एक त्राह्णकुमार । इनके 


शाप से नये भित्र सष्टस्पादर सर्पष्टोगये धे। 
हन्हनि श्रपने मित्र से फदा कि रुरुमुनि फे 
दशन करने से तुम शापसुक्र दो जाश्नोरो । 

( महाभार ) 


खगेन्द्र-करमार फे एक राजा! इनके पिताका 


नाम कूशेएय धा} कुशेशय की श्स्यु होने पर 
नका काश्मीर फे राञय परश्रभिपेकदटध्रा धा। 
हन्षटाने सरवागि शौर सोनमुख नामक दो 
प्रधान श्रय्महार वनवा कफर ब्रह्मणा को दलति 
करद्रिये थे। 


खद्धाङ्कन्सृयचशी एक राजा । भीमद्धागघत में 


शिलादं फ्रि खट्वाङ्गे पुत्र दीर्धबाहू ये, 
( ग्रीपद्धागवत ) 


खडगस्नन्ये जाति फे कायस्थ शरोर गवाक्तियर के 


रदने वाले थे । इनका जन्म सच्‌ १६०३ ६० में 
ह्या था । एनक्री दो कविता श्रथौत्‌ दानलीत्ता 
शरोर दीपमालिका चरित प्रसिद्ध है। 


खरडन कविन्थे वुन्देलखण्ड फे वासी ये यौर 


एनफा जन्म सन्‌ १८२७ ण्म दध्या था । इन्दोने 
नायफ नापिक्रा भेद परर एक श्रच्डछा ग्रन्थ 
राथा! वह प्न्य फंसीमें दस समय.भी . 
फिसी फे पास विद्मने! 


यना विख्यात उयोक्तिःगाश्रपरि्डता सदिक्म । ये 


विकमाषित्यफी सभाक नवर्मोसंसे एक भिहि 
पी स्री थी, नयरत सभाके एकं दृसरे रन वरः 
रुचिः भी पुत्रफानापर पिदिर्था, परन्तु खना 
फे परति गिर उसक्ते भित्र । मरे मिहिर वराह 
कै पुनय) धततएव खना के पति वरा्टमिदिरः 
माम से प्रिद दं । विक्रमादित्य के सज्यरूाल 
मं वरा भी एक प्रसिद्ध ज्योचिपी समके जति 
थे । फषटते दै कि मिषिर फा जन्म दोन पर 
वराद ने गणना करे पिचाराफि सिहिर्की 
प्रागु वहत कफम दं । यह दफलाता पुत्रमेरी 
प्रालों फे सामनेष्टी मर जाय, दस कथट्कोमें 
कैसे सद्ग ! यद सोच कर चराद ने उस पुत्रको 
प्राश फे सामनेस हय देने का विचार किया। 
यराष्टने उस पुत्रको एक पात्रमे रख कर एक 
मदी मे छोड दिया-1 वष्ट सद़का बहते चदते 


खनः । | । ( ११६ ) 
&~ = “ 


- ङ्का यया । व्ह कै वा्तियां ने रुजद 
हे उस दके छी निकाल कर, उसका लालन 
पालन किया । बहौ दी खनाके साथ मेदुर 
क्षा न्याह हुश्रा, बह्व्या से खना प्रर 
मिहिर से उधाातष र्चा का तिः ८ पवा ८ 
खना शोर मिहिर जदक्क्चाते लाट श्वारह 
तव सां से.उती समय उत्पन्न एक वद्य कां 
लन्मकण्डसी की गणना करने यें पनी 
समस्त कर, ज्योतिपक्षे गरन्थाक्तो 
मे उधोः द्विथा ! परन्त गणना टीक्‌ थी 
दात खमा ने उन्दं समशमा दी । त्वं 
परिम करके खना मे गिदहदिर के जयेतिप अन्था 
को सद्द से निकाला ! परस्तं एातारगणना 
षी पस्तक नहा भिल्ल सकरी । क्योकि चद पुत्त्र 
ससुद्रं मं उव चक धी । एसत्त पातालगसना 
दिपयकः परतकः संसार से 35 गयी । गिर, 
खमा कै चाथ दिन्मादित्य की राजधानी उङूपेनी 
में उपर्थित प्र ! दुदु दिनों कै दादर दाइ के 
साथ इनका परिचय हृश्चा । वराह पुत्र र 
एत्रवध्‌ को अपने घरःले श्रये । च्रपन स्वासा की 
ायुगखना में जो वरडनेभृराकी थी चद्‌ 
खनाने अपने खष्ठुरको लमका दी । धोड 
दिनो मं खनाकी विद्रत्ता की प्रसिद्धिरो गयी! 
एक दिन चिन्मादिस्य ने चसह को ्ाकास्त धौ 
नधन गिगने क किये कहा । वे चाकल त्ते नश्य 
फोन निन सकने के कारण बहुत चिन्तित थे। 
खनने उनको स्विन्तित देख, उसका कारण 
समस कर विदा परिश्रम डी नक्तो की यस्ना 
करदी । विक्रमादित्य ने लना री दिद्रत्ता वराह 
सरे पमी । चिन्रमादित्य ने विष्रुपी लना को एक 
सभाम पुरस्कृत करने की इच्ापखना को 
राजसभामनेश्चने के लिये वसह को शाक्त 
दी । पुत्रवधू को राजक्तभा मे ते जाना ग्रपसान- 
जनक सम कर वराद ने घ्रपने पुन्न मिष्टिरको 
चेनारो जीभ कछाव्ने की राज्ञा दी । जव मिहिर 
पत्ता की अज्ञा मानने के किये उद्तन ह्ण 
तच खना न कह! के शरद सेरी ध्रायुशेपदहो 
शुकी दें, द्यतष्व चाप्य जीभ काटना क्तैसी 
प्रकरः दानेक्तरी नदीं दोगा 1 जीभ कासी 


जान पर छमा नर्‌ यवी । एक छाम ने 
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[सुमान ! ` 


प्रज्ञान प्रर व्वश्व भारत ठे एक रणको 
त्वाद्या) । 
स नि्~विच्णपरष्णोद्र एकः सुयंदसणी पाये 
रमिति कैः पचथ । | 
खनिनेचएयः सर्यवंपी रजाः ये वि्विश्र केवत ध। 
खस्=सूर्सा षय पक्त भाद्र । सुसाली भदस षी 
थम्था रखा विधवां सनि फते च्या गयी धी] 
रासा गभ भन छर्‌ चाररतर पुत्र ठल्छत्र दन्ना 
धा | खर १४ दार राक्षसी सेना से कररादयं 
छे श्रधिद्तं अआनस्थान की रधा प्स्वथा। 
रामदेःवगदात्त कते समव दुभाचारिखी सृषणस् 
क कान याक राट चिरे सपेय । दत्त फाच्य 
यस्मे १९ रातां फो रान के पिस्दर गेना, 
परन्त चे सत राक्षस मारि गयं; तद्रगन्तर खर 
सेनापति दृष शार त्रिय ने चष्ट द 
राशा दो एका रना च कर रम पमः श्याप्रमद 
पिया 1 परन्तु चरन्तम वद्रमारा गया] श्रद्छम्पन 
दनक भारे जाने फी शवर स्मत गदाया] 
( राम्रप ) 
खस्तन=उत्तरमारतीय एक पावत्यपरदवासि्यो का 
नाम्‌ 1 
सखारडवचन = एक प्राचीन यन क्रा नाम । पुश 
मदिलाद्ुद्धि राजा स्येति फेयर्मे चप 
दी प्यद्टस्य धार पान करने प ध्रगिग्रो भजीवं 
ह्ये गयाधा। उसे पचनेके लिये श्रभिि ने श्रद्धुन 
परी सहायता से दारट्यवन कौ जादा । 
सार्डवदाह फ षमय इनन पिरच भा स्यि 
या क्याफि उक्त चनम तथ्कक्ता पुत्र रटता 
धा 1 उसीको मदायता देने पी {च्छामि इन्द. 
ने उपसतदां विरोध सिया था। 
खारिङच््य-मिथिला के राजा यत्तघ्वज कै पुत्र 
का नाम । 
रुमात=पे ुन्देलखरडी थे शरोर चरलासे मं सटा 
ष्ठर्ते थे ! दनथा जन्म सन्‌ ५६८३ द्ण्नदहुक्ता 
` धा ये जन्दरान्धंये प्रर इन्दे इद अ सिश्चा 
नहीं मिद्धीथी । दैवयोय से एफ रिनि एक 
महातमा इनके घर पर धाय श्रार चारमष्टने तक 
ये के रे 1 जच वे दरखाये से विदा-हषए, त्च 
वां क प्रनेक प्रतिष्ठित शरोर विद्दजन न्द 
पटुचाने केः लिये नगर की सीम्ना तक यये) भोर 


५ & 


५ 





एमन । | 


सयतो महात्माजी. पफौ नगर की सीमा हक 


पटचा कर सोर श्राये, परन्तु सुगान नदीं सौय 


पह चलता ष्ठी पल्ला गया । अव मदात्माने 
पार बार उससे सोरे के सिये कदा, तच खमान 
नं फदा~महाराज ! मं घर जा कफर प्या फस्गा, 
मं थन्धा ह, ्रनपदृ ह, मं घर फ प्रिती काम 
के योग्य नींद । मं धोयी फे उतरे क्षै 
ससनष्टुजानचरपाश्रारन धार फत्‌ 1 यह 
सुन भहा्मा पर्तत एए श्नौर सुमान फी जिद्या 
पर न्दने परस्वती मन्त्र लिख शिया शरोर 
कहा धि तम एक पद भरे फमरटल कैः यखन 
म भगाध्रो; यद पयते ष्टी समाने मे चर्त 
पीस पथ चना दले श्रौर्‌ रार मष्टापजके 
धरणो फी धूलि धंपने कतिर पर च्टाकरल।र 
गये ! तथे वे सस्त धार भामं कचिता 
श््दने गे । 


एक पार चे ग्यातिवर फे स्िन्धिया मदायज 
दैः दरश्र्म गये । सदाराजने उन्हं यत भरसे 
पकः सन्कत फां अन्य दनाने की ध्राक्ता दी, एस 
पर रत्तिभरमें समान नै ७०० रलोफ उनाये। 

नसं ददवस्प्दत भरतिमा धी श्रार इनके 
पने सयात्छट दो अन्य ट (न्तद्धुममणतक्ः 
श्रा ।! टनसाननससिख ` । सम्भवतः यह 
यै एी खमान कवि ई, भिन्दनि भाषा प्रमर 
पोप पत पश्वमय श्रलवाद्‌ पिया या। 


रयमारसिद्नयुमान सरत गुदलाच चिद्दार कै 
साजा, श्चोर् सन्‌ ४८३० दण मं विश्सानये। 
एटि स्मरणाय *' सुमान संयता कती 
शषसा शयी यवीयी ! ट्‌ मेयादु फा सथ 
प्रा्दीन शतिद्टास दै श्रीरमर्थीः एतान्दी में वनां 
गया धा; फिन्त्‌ तणा प्रतापे प्षगवमं फिर 
शप्रयरा तथोधन द्रा श्मार दसम प्रनारदमन 
विभी कै चित्तार शक्रम शार मदारणा 
, श्रताप तधा प्रफयस्फे युद्धे समय तक का 
तान्त मोडा गया । 
दटुवन्दर दथिन्दनके समयकापता नदा चलता) 


परियत्तिरचे श्रपगे सरोग मं शनक नामप्तिश्ठ 
छिमा श्वर क्लिाद फिदुठर भरेशा राजा 


गम्भीर्थाद पी पणा मं हन्ने पत्र रचेथ । 


^ 


( ११७ ) 


~ मा 


{ गङ्गा! 


खेम कचिन्ये प्रजवासी ये रौर .इनका जन्म सन्‌ 
१५७२ ६० मं हश्राथा । इनका वनाया एकं 
नायेक्ताभेद्‌ परर य्न्थ पाया -जात्ता हे । जान 
पडता फिषेसकादृसतरानमलेषपथा। 


स्यात्तिन्महपिं गु की पनी श्रोर प्रजापति दक्ष को 
कन्या । इनके गमे से धातू धिधाद दो पत्र नौर ` 
लक्ष्मीनान्नी एक कल्या उत्पत इह थी 1 


ग 

गृद्ध कचनद्नका जन्म सचत्‌--१५८५ म्‌ हुच्ाया 
ध्मोर ये इकनोर जि° इटाये के रहने चाके थे । 
एक सार राजा वीर्वरने पसन्द कर इष्टं 
एके लाख दपये पुरस्कारमःद्िये ये) ये श्चकवर्‌ 
के वुरयारीयथे श्चर ्रकचवर खानखाना रादि 
से इन्दं प्रायः पुरस्कार मिला करते थे) 


गङ्धा=भारत की पृणखयसरिला एकत प्रसिद्ध नदी । 
प्राचीन कालदी से इस.लदी की पिमा ऋषियों 
गापी दे! चादमीकफिरमायण पम ज्िखा ह 
पि शिरिसज हिमालय फीदो कन्याएं थीं) 
एकः का नाम गङ्गा श्रौर दती कर नाम उमा 
था! समद की कन्या मेनका से हुनका व्याह 
श्राया! उक्ती मेनका के गमस हिमालय 
छी कन्या शद्धा उत्पन्ने हदे थी 1 दैवता रोगों 
म्र रिती चित्तेप काये ङ हिमे हिमालयसे भिक्षा 
मगद्धाकोममिा! गङ् म महादेव का वीयं 
डाला गया । परन्तु उप्तके धारण करने में अक्त 
मर्थष्ो करगङ्धा ने उस महदेव फे वीयंको 
हिमालय कै समीपस्थ एकः शरवन में फक दिया 
एसे देवत्ता णर प्रपि चिन्तित हए उन लोगो 
भे महदिव वीयं कीरा सस्नेके लियेद्धु 
"कृत्तिकाश्च को वह भेजा । इन्दी लोगो ने उसकी 
रक्षी श्रौर कुमार कार्तिकेय त्पत्न इए । 
ग्धा पना गभं निकाल कर, ब्रह्य के कम- 
र्टलु मे रहने लगौ । पुनः क्षमरवंशियो ने ` 
प्रपते पूरवपुर्पो के उद्धार के क्तिथे शरनेक पां 
तक तपस्या की, जिसके पि गङ्गा पाताल में 
प्रादे, वे छरपने कायम सफल भी इए थ। 
सभरवंशौीय राजा भगीरथने गङ्ग(को लाकर 
पने सार ज्ञास पृरथो का उद्धार क्रिया था 


-गङ्का। [ ( १५४८ ) । | 


` शङ्खा का दूसरा. नाम विष्डुपदी ह । श्व 
नक्षत्र स्थान को पौराणिक विष्णा क दृतीय पद 
कते है । वीं मेघ एफ़च्रित इति े प्रार ट्ट 
करते ह । इष्ही से गङ्गा की उप्पत्ति ती दे 
स कारण गक्ता को विष्णुपदी फदते हे । 

गङ्ख खा एक श्रार नाम जाह्ववा दे 1 भनरारय 
जितत समय गङ्गा को मत्यलोकर्मेलेश्रारहेथः 
इ समय जह सनि का भआश्रम गङ्घारी धार 
पे डव गया । जह शुक्र यन्त॒ करने का प्रचन्ध 
क्रते ये । गङ्गा काजल श्राने से यत्त फी सामी 
नटहोगयी । क््धदो करसनि ने योगचल 
सषि गङ्गाकोपी लिया । पुनः मगीरथ के श्रनेक 
स्तव करने पर उन्दोने कणरन्धरसे गङ्गा फो 
निक्राल्ल दिया । तवते गद्धा का नाम जाहवी 
या जहकन्या पड़ा ।- 
गङ्गाद्धार्दरिद्रारकादूषरा नाम (देखो मायापुर) 
गङ्गाधर १ ) इन्दोने विहारी की सत्स पर 

एक टीका लिखी हे । यद टीका कुण्डलिया श्रौर 
दोहो से हे श्नोर उ्तका नाम उपसत्तेया है । ये 
कदा उत्पतन हुए थे श्रौर कव ये-ईन वतोका 
पता नदीं । इनका नाम शिव-सिष्ट-तरीज में 
पाया-जाता हे । 

(२) एक प्रसिद्ध धमशा के परिडत। 
इन्दानि सस्छृत के श्रनेक मन्थ वनाये ह; जिन 
` मे प्रधान ये दै-- “ कात्यायनसत्रटीका 
` ^" श्राघानपदति `` ““ पाकयत्तपद्धत्ति ^“ प्रयोग- 
पटति “ ^: स्मातपदाथंसंग्रदपदति “ ध्रोर 

सरकारयद्धति ? 
गङ्खापतित्ये सन्‌ १७१ ई० मेँ वतमान ये! डन 
का बनाया चित्तान-विललास एक ग्रन्थ दै, जिसे 
इन्हाने संवत्‌ १७७५ मे दिखा था । यह दाश्वै- 
निक ग्रन्थ हे रोर गुरु शिष्य के परस्पर भरश्नो- 
प्रेकै रूपमे सिखा गया है । ~ 
गङ्खाप्रसाद्‌ =( देखो गङ्ग कवि ) 
गङ्खादास =“ छृन्दोमञ्जरी ` नामक छुल्द का एक 
अन्य इन्दा कव गङ्गाद्‌ासर का बनायाहुय्या ह) 
अन्थके प्रारम्भ श्रार शन्तमं कविने श्रपना 
इछ पास्चय देया ह। प्रारम्म का श्लोच्छ यह ष्~ 
दवं वरणम्य गोपां वंयगोपालद्ापज 
` सम्तोषातनयर्छःदो गद्गादासरतनोप्यदः ॥ * 


# [ गङ्गाधर । 


ध्रथात्‌ मे देवगोपा को प्रणाम करके इ: 
छन्दोय्रन्थं कौ रचनाकरताहर । मेरे पिताक्ा 
नाभ वेद्य गोपालदास हे, थोर मत्ताः का नाम 


` सन्तोपा है 1 चन्त का श्लोक यह दै 


५९ सुग; पोडशमिः सणुज्ज्वलपदरगव्यार्थमव्यारूयै 
येनकारि तद्च्युतस्य चितिं काव्यं कविप्रीतिद्‌। 
कंतरिः शतकं -दिनेशशतकटन्द्रं च तस्य्वतौ 
गद्गदाप्कवेःश्रुतां कुतकिनां सथ्ठन्दृतां मञ्जरी 1" 
्रथात्‌ गद्धादात्त काचि ने कचियों को श्रक्षघ्र ` 
करने चाले ध्रच्यत-चरित नामक सोह सर्ग॑ ` 
वाल कन्यि का वनवा, जसम हतस खालत्‌ 
पदं तथा नवीन श्यं श्रोर मनोदर ध्याय भरे हुए 
ह । उक्ती कवचिने कसार भगवान्‌ फुष्णचन्धेक्ी ` 
वालखीला का, जिसमें वरान दं चोर सु्यवखं- 
नामक सूयैर्तक भी, सो -सी श्लोकोकेरो 
शत ए जनाय; उसी कवि क्री प्रतिभा का यह 
५५ छुन्दोमअरी ” सुनने चालो के कर्णो को वपि 
दायक होषे । उपरोक्र श्लोकों से हस ग्रन्थ कै 
करता के माता पिता शरोर न्य अन्धो केनाम 
विदित दोते दं । ये वेदवंश मं उत्पतन हुए थे ! 
यद्यपि ये महाकवि नष्टा ये, तथापि भाग्यवान्‌ | 
द्तने थे करि इनका रचित “ द्ृन्दोमज्जरी " 
दौरासा अन्ध भारतवर्षं भर भे प्रचरित द। 
सनने मे श्राता टै कि इनके पित्ता सोपालदास - 
वे ने “ पारिजातहरण ” नाम का एक नारक 
यनाया हे ¦ 
गङ्धदस ने श्रपनीः “ छन्दोम्जसी में 
५५ श्नर्घ्यराघव " नाटक का एक रलोक्र शरोर 
४ गीतगोविन्द ” फा रलो उदत किया हे। 
इससे यह जात सिद दोती षे कि छनध्यराघव- 
प्रणेता मुरारि मिश्र श्चोर जयदेव से ये प्राचीन 
नदीं ह 1 परन्त॒ इनके टीकर समय काकुद ठीक ` 
पता नदीं चलता । किसी किसी के मतमस् 
१वीं शताब्दी भरारिकासमयमना यया, 
जयदेव काभी १२्ची सदीका पृतमाग स्मय | 
हे, अतएव गङ्धादास ५ र्वी सदी के पदे के 
नहं हे । इतने से खे इनके समयं नेरूपण करनं 


से स्न्तोप करना पदता हे। 
गङ्ाधर=इस कवि के रचितं श्लोक गोविन्दपुर क 


एक लाख म भेले ट । उस शेस म 


| 


शङ्खधर \ 1 ( ११६ ) | | [ यज) 


भित्ति शाक्ते १ ०५६ श्रधात्त्‌ सन्र्‌ ११३७ ० 
फीदीहं इससे सा मदम पडतादेषफिये 
कवि उसी खमय विद्यमान थे । लेख में यह कथि 
श्रपना वेशावली भी कुं -लिखता दे जिससे 
चिदितष्टोतादैक्रि उक्षकरे प्रपित्तामह कानाम 
दामोदर, पित्तामह का नाम चक्रपाणि, पताका 
नाम मनोरथ, चाचा का साम दशरथ, श्रौर 
भाईयों फा नाम मदीधर तथा पुर्पौत्तम था । 
८ एपिग्राफिया दरिडक्षा "मे एप्त ज्ेख कै 
सम्बन्ध मे लिखा हे फ श्रीधरदाप्त विरवत 
` "षदुक्रिकणो्टत" सन्‌ १२०५६६० में रा गया। 
चिर्ह्ण षे विकसां देवचरिद मे सदी एक 
गङ्धाधर कवि का नाम पिलता हे । जाने नदीं 
. पदता कि यें गोविन्दपुर फे शिललेख वाले 
गदाधर हं या श्र फोर । ^ काय्यरस्तप्रह ” में 
गङ्गाधर कथि विरचित “ मशिकरशिक्राएक ” 
छुपाहे न जाने यद गङ्गाधर इनमे से कौनसे है ! 
गच्छ=( १) ष्वेष्णुपुरारणाक् एक मनुप्य । 
(२) ब्रोदों फा मर, जिक्षमे यत्तिसमृष 
शाचराचेन्ता किया करते दे। 


गजन्यें जक्षलमेर के एक यदुर्वशी राजपथे 1 इनके 


पिता फा नमि र्दे । राजकुमार गजके 
यौवन मँ पदापैण फरते दी पूवं देश पै राजा 
` यदुभानु ने श्रपनी फलन्या से विवा फरने ये 
लिथे नारियल भजा 1 जिस समय राजमदल में 
राजद्ुमार के विवाह की धुम पड़ी थी, उसी 
समय यष्ट समाचार श्राव फ्रि सुरासनि का 
फरीद चार लाख युडुसबार सेनातेकरश्चा 
र्दा दं, उसके भयमक्ते प्रजा धर उधर भाग रदी 
द| राजा ने टीकर यात्त जानने क्लिये दृत 
भेजा श्रारवेस्वय॑भी युदका ञ्य करने 
लगे । राजामी श्चपनी सना ज्ेफर हरिय्‌ नामक 
स्थान पर जा पहुचे, दोनों भ्रोर से घमासान 
युद्ध होने खगा 1 दष युद्ध मं यवनसेना न 
ठर ` सशी, तीस हजार सनिक भरर गयं । 
-करीदशाहकी हार चुद्‌ । राजकुमार गजमभी 
विवाह कर फे दष युद्ध मं सम्मिलित इश्रा धा। 
पुनः वची! शुष्वी सेना ले कर यवनां ने चदा 
की, यद्यपि इस बार भीं जीत दिन्दु्ोदीकी 


“ ,' रई, परन्तु सजा रज श्रवकरी चार मारे गये । 


----------- ना 


पुन; सम कं सुत्तान से यदनों नै भ्रपनां 
धमप्रचार करने के मिष सदायता भगी । इधर 
राजा गज भी मन्त्रि को लाकर उनका 
सामना करने के ।जिये परामश करने लगे 1 
उस समय तक उस देशम कोर रेसा किला 
नहं था, जिसमे ऊं सेनिक रह कर एक बडी 
भसा सना का सामना कर सके, इसी सिये 
राजा गज ने उत्तर श्रोर वानले पाङ पर एफ 
क्रिला बनवाया, जिसका नाम गजनी पडा । 
जस समय किला बन कर तेयार हुध्रा, उसी 
समय संवाद श्राया छि, स्म श्रौर खरसान 
के दीनां श्रधीश्वर्सेनाले ष्टर लने के लिप 
समीप श्रा गये । दतो ने कषा 


¢“ रूपीपति सुरक्षनपति, इय पय पाड पाय । 

चिन्ता तेरे चित्त लगि, एनियो यदुपतिराय ॥" 

राजा गजकोदेवीने स्वप्नमें श्रदेश दिया 
था क्षिः इस युद्ध मेँ तुम जीतोगे, ज्योतिषिय। ने 
शुभमुहूते बता दिये ये \ राज्ञा गज ने अपनी 
विजययात्रा की । प्रमी युद्ध मी प्रारम्भ नदीं 
हुश्रा था तत्र तक प्रवर मिली कि सुरासान का 
प्रधौश्नर मर गया । इससे रूमी सुल्तान घब- 
डया तो च्रवश्य, परन्तु बह अपने उदेश्य से 
विचरित नदीं हुश्रा) दोनों श्रोर फी स्वाभि- 
भक्र सेना लड़ने लगी, छन्त मं निजय राजा 
गजष्ठीका ह्र । युधिष्ठिर के ३०० सवत्‌ 
वीतने पर गजर्सिह का गज्ञनी के हासन पर 
प्रभिपेक हुश्ा । पनः गजि ने कश्मीरज 
राजा कन्दपंकेलि को श्रपने यदा बुला भेजा, 
परन्तु उसने साफ़ कह दिया कि विना युद किय 
म श्राने वाला नदीं। इस फारण गजसि्टने 
कारमीर पर चदाह की । काश्मीरसयज ने हार 
पर उनकी श्रधीनता स्वीकार की । कन्दपकेलिं 
फी कन्या से राजा गज ने व्याह कियाथा 
जिसके गभ॑ से शालिवाहन उत्पन्न हुए । इस राज-, 
कुमार की जव १२ वपं की च्रचस्था धीत 
संवाद श्राया किः मुसलमानां की एक वङ्ी 
सेना लड़ने फे लिये श्रा रही ह । गजरसिद भी 
तेयार हए, परन्तु देवी ने इन्द स्वप्र मेँ श्ादेश 
दिया कि तुम राजकुमार कोःपूवं कै देशो मं 
भेज दो श्रवकी भार तुम्हारा राज्य धिन जायगा 


( १२० ) [ गजसिद । 


यज । | 
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घनौर इस युद्ध में तुम भी मारे जानोगे । तुम्हारे 
वंशज ससद्भान जन कर, तम्हारे एस राज्य का 
उद्धार कर सकतेदहं दोना यप्क्तयुद्ध ह्या) 
खशासान ॐ शअरधीश्वरं थोर गज दीनाही इस 
युद्ध भे भारे गयं) ( यस्‌ राजस्थान ? 
णञजलिह=( १ ) बीकानेर कं एक राजा जोरावर: 
सिह के वाद ये बीकानेर फे राज्यासन पर घ॑ठे। 
इनके शापस्तव काल म शरनेक चटनाए इर्‌ थी । 
भहाराज गजरसिह, यथाथ एक चीर राभेरथ। 
उन्हानि इकतारीसत वपं तक राज्य कया श्र 
चमप राञ्य की सीमा वदुायी } इन्टनि भारिया 
तधा भावलपर के मसल्मानं कै साय अनेक 
युद्ध क्रिये थे चोर पे समी मँ विजयी एय । 
महाराज गजर्सिह मे भाव्यं से राजास्र, 
कालिया, रानियार, सत्यसर, चूनि पुरा, युतालाद 
श्मीर दृश्षरे भी कितने हयी छोर मेटि प्रदेश भ्रपने 
राज्यष्छीसीमा सें मिल्ला लिये थे । इन्दाने 
भावलपुर के खा के साथ युद्ध करके अनुषगद्‌ 
नामक किला इस्तगत कर ्ियाथा । राज्ञा गज. 
. सिद के सोलह पत्र थे जिनमें दुः विवाहित 
रानियां से उत्पने हष थे 1 ( यदस राजस्थान ) 

(२) ये जंसहसेर छे राजा थे! ये अपने 
पिता मानसिह (काना) कै तीसरे पुच्रये। 
जिस समय ये जेस्तलमेर के राजर्सि्ासन प्रर 
बटे थे उस समय राज्य की विर्व दशा थी। 

- महता सलीमरसिह ने विषपरयोग से क्षिति दी 
राजकुमारा को मरवा डाला था, फितनो को 
देशमिकाखा दिलवाया था। 

(३) जोधपुर के एक राजा का नाम! 
यं महाराज शूरसिंह के पुत्र थे । पिता व्ठी त्यु 
कं उपरान्त उनके ज्ये पुत्र गजातिह सन्‌ १ ६२०३० 
म सिंदाप्तन प्र बैठे । रर्जष्ह का जन्म 
सहार म इभ्रा था पित्ताक्छतीख्त्युके समययवे 
वु्रानपर्मे थे । उक्ती समय दारासर्ख 
चादशाह का प्रतिनिधि बनं कर गजश्िहके समे 

` मेँ गया शरोर उनके परतक पर मक लाट में 
राजदद्दसक योर कमरमे तलवार- सटशषयी | 
 भार्वाडइ राज्य के श्रत्तिरिक्र बष्दशाह ने शरोर 
भी उन जागीर दी चौर उसी समय उस 
हण्वहार कीर राजाक्ो दक्षिण की सूवेदारी भी 


मित्ती रौर उनकी सेना घोडोंकेन दाये 


दी श्रान्ता दै कर बादशाह नेएकश्चौर वड़े भारी: 


श्रपमान से रजत्तिह षीरक्षा कौ 1 गजक्िह 
सुन्दर गुणी रौर सुचक्रं वीर थे 1 सुयिदारी 
पाने पर उनकष्ठेवे गण एक एक कर के प्रकाशित 
होने लगे । षदे वड प्रान्ता को जीत करष्न्टेम 
वादश्णद फेः राज्यको बद़या । रादारराजदी 
चीरता का परिचय पाकर बाद्शषाष्टु नै उद 
दसयथम्भन की उपादि रै) 


दसी समम जाद्रराद जगीर ये पुत्र येम 


धरोर परवेज्न मं राज्य फ तिये मनोमालिन्य्‌ 
उपस्थित भा था 1 -सुरेम 
कायं मेँ सहायत्ता सोगी, परन्तु जर्भिह मे साक 
दार कर दिया । इससे दुम्डी से करसुर्मम ने 


` गङररिहको विवप्रयोणस्ति मस्वा इउालनेक्ती 


इच्छा सि मन्त्री गोविन्दक्षिद को पोस्ता, परन्त 


उनसेभी निराश हो करणएक गुप्त हत्यरिस 


गोविन्दसह फो उस्ने मरवा डादा। श्रन्तमं 
खुर॑म ने परवेज्ञ का किसी प्रकार वघकरके 
राज्य ये करटक जर्हागीर को मी उड्ाना चाहा! 
भरत का चाद्शाद सङ्कट म प१डा। उसने राजार्थो 
को सहायत्ता के तिये निसन्वण भजा, जरौ 
गीर खी सेना तथा श्रन्य राजाश्रा की सेनाको 
सेमापति श्राभेर के सजा घनाये गये । श्से रज. 


चिहने श्रपना पमान सस्ता पयोर शपना 


अढा मीच करके वे यद्धसे टट गये! वे जानदै 


थेकिमें यदीं वेड कतर युद फा फलाफस देख. 
घेते नदी . 


लुग! । परन्तु भीमस ने उर 
पिया, भीमास्तद ने एकर एेसा खराय पत्र भेजा 
जस्स यादशाह के किये अपमान को भूज्ञ कर 
इन्दाने वादश्ताद की धरोर से युद करनादही 
उचित समा । यदि भीमतिह पन्च दवारा गञ- 
सिह कामन न यदलते तो उसी दिनः खुरेम 
भारत का बादशाह हो जात्ता परन्तु भावी प्रवद 

। सीभसिद मारे गये, सुरंमसिह -की सेना 


तित्तर चित्तर हौ गयी, सुरेस भाग गया।. 
द्वाद का सद्भंटं बुर हुश्ा | 


दिवी के 
दुरम का मान मथा रायाः चिद्रोह श्वान्त इया । 
दसक्रे चाद राजास का सम्मान बहुत 


्रधिक्त बढ गया, परन्त दुः्खषे कषि इस. प्म्मनं 


।॥ 


गजातहु. तर पनं - 


ग{जर्सिह । } 


। ( १२१ ) 
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को ते वहतं दिनों चक भोग नही सके । 
रै च भ के के 
-. सन्‌ १६दय इ०्मवे मारे गये ! गजरद्धिहकेदो 
पुत्र धे यशचन्तिह शरोर ्रमरसिद । 
( टाञम्‌ राजस्थान ) 
९४) न्दीके एक क्विकानाप।येही 
गजतिह-चिलास फे रचयिता हे । इनके समय 


के विपय म धुं भी रीक नदीं कदाजा सक्रता।. 


शिचा ने श्रपने सरोजमें इनका नाम सिखाहै। 
गज्ायुददन=ग ज-चिक्षित्सा विषयक शाल । इस समय 
दस विषय का प्राचीन श्रन्य प्रध्यः श्रवत्तवः 
सगने भ नदा भाया हं । परन्तु पुने समयमे 
श्त विय कैः मन्थं धे, ईसका पता लगता हे! 
धारन, राद्ट धादि "पुराणा से इसत्म दिश्ेष 
पतां पाया जाता दं । धन्वन्तरिके श्रतिरिक्त 
न्य मदपियाने भी डस दिपयके प्रस्थ नाये 
थे। दग्निपुराणमे किला दक्षि पालकाप्य 
नामक मनि ने गजायुर्वद चिपयक्त भरन्थ चनापे 
ये 1 पालकाप्य मे इतत श का उपदेश सोम- 
को दियाथा श्र लोमपाद ने धन्वन्तरि 
कां गजादुचदु कत उपदे द्विया धा ! चन्वरस्तारे 
ने उसके छनु्तारं प्रन्थ वनायाया) . . 
अरोश्चनपाक्ती के पत्र । पठती से शिव का 
वित्रा होन परपावतीके वहत दिना त पुत्र 
नट श्रा । श्नेन्तर म्रदद्विव ने परितं को 
पुश्य घत श्ण फे लिये श्रद्रेश दिवा । पुख्यक्र 
मत्र से विष्णु प्रसत दए । उन्मि बर दिया । 
, पार्यती करे गभं्ति एक पुत्र उत्पच्र द्च्रा । नव- 
जात पुत्रौ देश्वने फे किये च्छि देवं गन्धे 
प्रादि उपरिथत दए, उन्दी श्च 
पार्वती मे प्रषने शिश्च पुत्र फो देखने के त्ति 
शानि से कटा, पर्य शनिने कहा किम जा 
स लड़के फो नीं देखता द्रे. पारण ३ । 
मेये खीने मुके शाएष्टया है कि तुम जिकर 
लोगे चह मर जाक्या । परन्तु ता सी पाततां 
न नष्ट माना । एनिने ज्यों ही उधर च्िकी 
क्रि नवजात शिका स्षिर कट गया । पवतां 
नि लगीं, विष्य कै परास्त इतकी खचर भेजी 
गयी । चिप्या वहो से चले, मामंस एकत हाः 
सोभा था उसक्न- मरतक्र पद तवप्यु ल्त अव 
ध्रुरः उक्तं वादक से 
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धट म्र उस जाइ क्र उस 
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जापित क्रिया । हस्तिमुख जान कर कोड इसका 
तिरस्कार न करे, इत अभिप्राय दि देवताश ने 
परतिज्ञा की कि दिना गखेश की पजा क्रिये, इम 
लोग पूजा ग्रहणं नहीं करेगे ! तभी से गये 
के पूज प्रथम की जाती दै 
( ब्रहवेवतेषुराण 
गरुद उपषुखण=एक प्रकार का उपालनाग्रन्थ । 
दसम गणेश कषे प्राथेना, उपास्ता शरोर मटच्व 
श्रद्‌ कर दातं लिखी ई । यह प्रसि अछादृशं 
उपपुरा्थो मै न्दी दै । सम्भव दै किसी माख्‌- 
पत्यते दूसकी ख्वनाकीदो। 
गरेण दैवक्ल-इस नाम के दो ज्योतिर्वत्ता् फा 
परिचय मिता है। उनमें एक ने ““ग्रहल्लाघच 
नामत अन्य च्रौर दुसरे ने “ जाततकालद्ार 
म{मक ज्योत्तिप का अत्थ चनाया था । पहले 
गेम दैवत के पिता का नाम केशव दैवन्ञ था। 
ये नन्दीभास मे रहते थे रोर कोशिकगोर््र 
पाद्य थे । दूसरे गणेश देवन्र के पिताका 
नाम सोपा देवक था । ये भरद्राजगोन्नी 
त्राद्मख थे । भे गुजसत वेः सूये पुर नामक नगर 
मे रहते थे । सन्‌ १५२० ई० म “ अहलाघव " 
नामरु मन्थ श्रना था। 
गरडकी एक नदरी का नाम। 
हदे पटने के पसतगङ्गासमि 
शराङप~ चन्द्रवती देवमीदष दै छ 
एक पुत्र कानाम। 
मत्िनदेवष्टति की एफ कन्याका नाम । इस्तका 
विदाहं पुरकक्रहुश्रा या। 
गद्न््वगदेव च्छे कुड पृद्ाम स्त एक पत्रक नम्‌ 
गदावसानक्चचन्मयुय के च्न्तगेत्त एकत त्च । 
श्रीकृष्ण का वध कर्ने कै किये जराम्न्धने ` 
निन्यानवे बरार गदा फक) था, अन्त मे दहम्‌ 
जिस स्थान पर गेरी, उस स्थनि का नाम पडा 


«५ शदहावसानक्षेत्र 


्रवध होती 


रस्धवतीव्च्यजा उपरिचर फी कन्या। इनका हा नाम. | 


त्व्यवती था । दन्दके गभ सं दृष्डदपायन 
- क्ता जन्म श्रा था 1 गन्धवती कों यीजनगन्घ 

य सरस्यगन्या भी कदते द । गन्धवती का 

जन्म-विवसर् प्रलपकक चदटनापृख ६। 


ष श 


गरधमादन=८ १ ) एक पचेत का नास, जा मर्क 


` शन्धुमादन । | 





= ५६ (= ५ क 
दक्षिण मेँ दै, श्चोर इसके पास द पु वन ६, 
निसक्ा नाम मी गन्धमादन ह। 

( २) रामचन्द्र षी सेना के एक सेनापति 
का नाम) ये इन्यजीत के श्रस्रसे घायल दहो कर 
मरे थे 1 हनुमान्‌ के सश्नीवन बुरी ले श्राने पर, 
ये जीित्त हए । यच्पि यह एक पराकमी बन्दर 
वत्ताये जति हे, तथापि ये धनपति कुवेर षेः पुत्रथे । 
गन्धमो ज ्ानएक प्राचीन राजक्मार। ये शफं 
के पुत्र थ मौर उनक्षीसी गान्दिनीं दै गभ॑ से 
उतत्र इष्‌ थ । 
गदाधरः भष्टाचार्य=नवद्धीपके विख्यात नेयायित्र 
` परिडत, ये वरेन्द्रभेणि फे व्राह्मण थे 1 इनक 

पितताका नाम जीवाचायं था | पावना सितेकेः 
लक्ष्मीचापडां नामक ग्राम सं ये रदे ये ) 
मिथिला से न्वायशात्त का प्रध्ययन समात्र फर 
के ये नदद्वीप श्राये प्रौर वरौ इन्ोनि पाठ्णाला 
पदाना प्रारम्भ फ्रिया। उस्र समय नवद्रीपके 
परसिद्ध नैयायिक जगदीश तक्तीलक्ार जीदित ये। 
ये एक बुद्धिमान्‌ थोर कठ्पक यिद्धाच्‌ थे 
, बहुत ही शीघ्र इनकी प्रप्तिद्धिः हो गयी] गद्राधर 
के समय में मिधिल्ता री दियापीरठ थी, वहो दूर 
दूरसे पद्नेके लिये धिव्ाथीं जाया फरते थे, 
परन्तु नवद्धीप मे गदाधर सद्ाचायं की पाटयालां 
खुल जाने से अव विद्यार्थी पदन के लिये वही 
जाने लगे 1 मेधिक परिडत पाठ एटा कर चिध्ा- 
थियो को ग्रन्थ नहीं देते थे, परन्तु गदाधर भद्र 
नेजो ग्रन्थ पदेथेचे सभौ इनको फर्टस्थ ये, 
श्रतएव मेधित्न परिडतों ने भी न्य न देना निर- 
थक सम कर्‌ इनकी पदी पुस्तके शन्दे दे दीं । 
इन्टोने इतने मन्थ चनाे पे । “८ ब्रह्मनि "2 
( वेदन्त ) “ कसमाञ्ज रिष्या ठ्या » ^" सेरावली 
टीक्रा * ““ तस््रिन्ताभखिदीधित्ति > श्रार 
 ततदचिन्तामरिदरीधिति '' की गदाधरी नाम 
दी व्याख्या, ^ गदाधरी ” नर्वान न्याय का श्रपू् 
पन्थ दे । इस अन्थ्‌. से न्याय शार गदाधर 
भद्धाचायं दोनों का गोरव है 1 दरि्राम त 
दासीश्च ते इन्दने विाध्ययनं क्रेया धा । 
यन्धंच~रामायख में लिखा हे कि भरत ने गन्यर्च 


द्श्काद्दो भागोंमे बट करश्योरडन दो भागः. 


-मे तक्षशिला रौर पुप्कलावती नाम की दो 


( १२२ ) 


1 2 | 1 


[ गन्धया 1 





राजधानी चना फर उनको पने दोनों पुरो छो 
डाला । जिस ससय भारतवषं नव मार्गों 
तिभ था, उतत समय उत्तर पश्चिम सीभान्त 
देशं फो गन्धर्व देश फते भे । चतमान श्रफ 
गानिस्तान प्ररि पार्स का कु भाग सन्धर्व 
देश ही ॐ श्रन्तगत समा जाता धा! वरिदतों 
फा कदना टै फति मध्ययुग मं निमनदेशक्ा 
नाम गान्धार धा, (च्राजकक निश्टफे कान्धार 
कदत दँ ) घदी पदले का गन्धर्व देश १ । त 
हिलाग्रे प्रसङ्ग भ रामायण मेंकनिवा ईपि 
भरत के मामा केफयराज युधाजिष्‌ ने शपनं 
पुरोहित श्रङ्धिरापुत्र माग्पंफ्रोदरु्ुमेटदके साप्‌ 
राभचन्द्रके समीप मेजाया! गाग्द ते सद 
दे फर रामचन्द्र जी सें फटा मदाराज, शापक 
मामानेजो सवाद मेना दे उसे सुनिच । चन्द 
नदी क दोनों तीर पर गन्धयं देय दै, यदं सीन. 
यटि युदविधायिश्तार्द स्टाय्रल रलृपरतमय 
गन्ध्दं रदते दं सो महाराज, उस दसफो जीत 
र वटौ फा शापन कसे 1 दत्से स्पष्टं फि 
प्वाय सीमान्त प्रदेश शयफमानिस्ताग शोर 
पारस काकद्टु भाग गन्ध्यदेल कष्टा जताया 


गन्धर्यतातिन्भाचीन भारतं फी णक प्राषीन 


जात्ति । शस जात्ति के सोग गने चरजामे भं बड 
निपुण होते ये । चिष्एपुरणमें तखा दै कि 
गान फरते फस्ते उत्पप्न एने फे कास्य शस 
जाति कै सग गन्धर्य कदलाये । महाभास्त मं 
तिखा हे फ गन्धर्दजान्नि फे सोय उच्तर के 
रने चले है । रमाय्यमं भी गन्धरयजाति 
का उदे द्रश्रा हे। गन्धव ने एकः ससय पाताल 
मं जाकर वटक श्रधिव्रासियोषरफे जीतावा। 
कुद लोग कहते हँ फि गन्धश्र गान्धार प्रेण के. 
वाक्ीथे) 


गन्धर्वननगरनगन्धयंः के रहने का स्थान, ( देचो . 


गन्धव ) महासारत मे लिखा हे फि रन्धर्वनयर 


` पर श्रञुन ने एक पार श्मच्धमण किया धाश्रोर. 


| ~, (१) १ 
छाने प्रधिवासियें फो जीत तिया धा.। 


गर्धचलोक्रनएक सोक यम नाम, जो परथिवी स्ते 


५ 
ॐष्र्‌ ६ । 


गन्धै विवाह~एक भकार का विदाद-। इस 


विवाह नें श्न्य विवा 5 छपेश्रा नियम सरल 


~ € क । 
` भन्ध्वविवाद | ] । ( ५२३ [ गयाप्रैत्े | 


- दे, खी पुरुप की प्रसन्नता ही से यह विवाद हो 
जता हे । वीर क्षत्रियो मे दरस भकार का विवाद 
पहले पचलित था । 

गन्थह्‌ा स्त=एक बोद्धस्तुप । चीनी सन्याक्ली हए 
नत्सङ्ग ने लिखादे क्रि बोधगयात्ते कुदं चल 


(0 [4 


करे निरस्ता नम काणक नदी सलती दं 


9 


` उस. नदी को पारं कफर के, थोड़ी दी दर पर, यद | 


१५१ 


` स्तृप मिलता है `1 -कदा जाता है कि बौवमया 
. के दक्षिण पूवं की श्नोर लीलाजन नदी के तीर 
-पर इतत स्तप का भग्नांश श्व भी मिता ३ । 


गृभारस्तमाग्‌=भारतचपक् नच वमागाससषए्कं 


विभाग का नाम) गभस्तिमान्‌ शब्द क्ता चरथं 
द सूर्यः सम्भवे कि जित देशम सूर्यकी 
किरणं प्रलर स्प धारण करतीं हां वही देश 
गभरितिमान्‌ के नाम से परिचित हो! पटले 
समय मरं गभस्तिमान्‌ प्रदेश एशिया महिश के 
मङ्गोलिया, तिव्वतः श्याम शरोर रूस का दुं 
भाग समए आता था । 
गभीपणन्=वतमनि काशीपुर का प्राचत्नि नाम । 
गय १ ) एक धमप्रायण सत्करमी राजा । इनके 
-पिता का- नामि था च्मूर्तेसान ! उन्दने सौ 
वपे तक यच॒काश्रल् खायाथा । च्रगिके चर 
ते इन््टानि.वेदपाट क्ता श्रथिकार पाया धा | 
इन्होमे समस्त एतशो का-नाश कम के जगत्‌ मं 
श्रपना श्रधिक्रार फेलाया था । ये प्रतिदिन प्रातः 
' काल एकु लाख साठ इज्ार गो, दस हन्चार धोड़े 
प्रोर एक लाख निष्क" ( दपया ) दान करते ये। 
इन्दोनि शकर वहत वड़े यक्त का श्नुशन करिया 


[+ 


था, निस्तर वेदि ३६ योजन सम्ची श्रहर ३० 
- योजन चौदी धी! यहु येरि सोने कीं बनी थी। 


[4 


इच यक्त से संसार में इनक्री प्रसिदि दहे ययी। 
। ( महाभारत ) 
( > ) एक विख्यात मुर्‌ । इसके नामा 
त्र 


2 शे [ ५ 8 © 


नतार दिन्दुश्यां ॐ प्रयिच्तीथं का नमि गया 
च [+ 
] 


तीथस्थाच र्मे पितरा फो पिख्ड- 


9, प क 


दयि करने के लिये दिन्दर्‌ जतिर्दे | दप्तक्षि्रका 


परिमाण पच कप्त क्म ह अर्‌ गयः 


मतक स्थानका परमार पएकेक्स काह) गय 
नामक श्रसुर वृ्त्ताय था -श्रसि श्रस्ताम त्यु 
भक्रथा | वहे स्वभविद्दीस धापेकर धा । चं 


कं साथ त कर ग्यप्र को उर देनै 


' चठ २६.। 
गयाश्चच्रनदन्दुखा का एक प्राचन च्रस् पातन 


क [लाटेल नामक एत्रेत पर चिण्ते चर पगनें 
१५ दृच्छा स कडार तपस्या करताथा । उसकी 
तपस्या से ठरकर् देकं ने प्रद्याकौं ध्रपना 
मुखिया चनाया चयोर न्ट साथ द्धेकर वै 
विष्णु के निरूट गये ! चिष्या भी सव देवदार 


भ ५ 


चवे कोल्ादलल पवेत पर गये । गथ ने वर 
मागा । ष्विप्वु वर दे कर देवताच के साथ श्रपने 
स्थानक्षो गये । चिष्णके वस्सेगयका शरीर 
पावेत्र हीं गया । लोग उक्षके दशन ते चैर 
जने रये । नगर शृन्य दो गये । यमराजक्रौ 3 

ठे दिन विताना भरी पडा, समी लोग गया 
सरकं शसीरका दशनकरते च्चीर स्वगं चसे 
जाते थे ! यमराज िष्छु के समीप गये श्रौर 
जा कूर च्रपने निवत वेने का कारण जनाय । 


, श्रनन्तर चदा ही एक दैवतता्रों की सभा हृ 


श्रार उक्षमं यह निशित हुश्च कि किसी उपाय 
से गय को ्रचल करना चाहिये, नही तो य 
धूम धूम कर संघ्ारको वेशरुखठ भेज देगा । 
सीके श्रनुसार्‌ देवता गयके पास शमे श्र 
उससे उसका शरीर भिक्षामं लिया) उस्ती एरर 
को उन्होने यक्तस्थान वनाया श्रौर उसके शरीरं 
को एक पत्थर कै चदान सि दवां दिया, प्ररन्त्‌ 
तो भी वेह श्रसुर श्रचस नहीहो सदा 1 ग्न्त 


` म स्वय विंप्यु उत्त {शला पर वियाजमान दप, 


दसत गय नामक श्सुर निश्चल दो गया । उप्तने 
हनक्री चालाकी सममः कर कहा-श्राप रोगी 
ने हमको निश्चल करने के लिये इतना कष्ट क्य 
उटाया १ यदि रे्ी दी बात्तथी तो मुकं शाप 
लोग कह दते, तनो मं स्वयं निश्चल दो जाता । ईक्षसे 


` देवता लोगों ने उस पर प्रत्त हो कर उक्ते वर 


देना चाहा, उसमे यदी वर मागा कि सूये चन्द 
जत्र तकः रदे तवतकश्पिकज्ताय इस पत्थर पर 
( वायुपुराण ) 


तीथ । रामायण, महाभारत, यान्नवर्क्त, चा- 
पुराण्‌ प्रादि शन्थासं गवाभेत का उद्वेल क्या 
गया हं । अतएव गयाक्षे् का प्राचनता (ना्- 
वाद सिद्ध हं) इस क्षेत्र कीं उप्पात्त फ प्वेयच् स 
प्रभेकर प्रकार फे-भत दख जात हं | मद्ाभप 


गयाक्षु्र ।] 


म सिद्धा हैत स्थान पर चन्द्रवंशी श्रमूतरजन 
क पत्रययने यल्च क्ियाथा श्रोर दक्षिणाम 

दत श्रन्न धन श्रा द्रिये यदस कारण द्तका 

मं गथा पडा } हस्रश म लज्लखादहे कि 
ग्रजापातत सत न यटा पुद्रकामना स यन कमा 
था । उक्ती यत्तिमें लित्राचस्णके शरणम इडा 
ताम की एक कन्या उत्पश्च हई \ मद्श्छार वस्य 
ददर से वदं किर वयन नायक प्रसदमनु क 
वंखधर दप 1 उदमदगय श्रारे पेनतादव उन्द्‌ क 
सहयोगी ये । गय के शधन रचापुस थी | 
दाथपराण्म एक श्रन्य प्रकारद्ं सं स्सा 

( देखो गय (२)) भित समय मगधद््त 
र दोद्धश्घा प्रभाव था) उत्त सपय गपाश्त्र 
घटसं विध्वस्त दही सया । अश्क कं समय मं 
गया मेँ श्रनेका चौद्धमर स्थापिते हृष्‌ ये । पुनः 
हिन्द के श्चभ्युदयकाल में वौं के मट 
सद्धाराम विदारस्तप श्रादि समी नचष्टषर दिपे। 
गयां चनेकः ताभ विमान र! फलातीथ, 
नागक्ट, यधक्टे, पारटशता; स्वरगदार धमे. 
(शा प्रभति धरण्द्ध्‌ त्प 51 


` शंरल्य्यीनर फे पीचलद्क्ा रासि एककानमि। 


गरुडनपरसिरान । चित्य का दान । प्रजापति 
ब्धयपि दश्रपदे च्रोर्त शरोर दचिमत्ता पैः मम 
से इनक्ष उत्पत्ति द्द धी । नके व्ये्ट साद 
परण विक्रद्लाङ्ग रोने कै कारण सयक सारथी 
खन गये । श्रषनी सादली सात्ता ते दासस्य से 
च्रपनी मात्ाको मु करने के हि गह्छ स्वगं 
से अख्तक्ि ्येये) मत्तादी ध्राङासिस्वगं 
जति हए, मर्ड को सगं मँ यूत लगौ । श्रं 
दूर करनेके सिये वे श्रपने परिता कश्यपे 
पास गये घ्रार्‌ं उनसे खनेर क्तियि मागा) 
कश्यप ने उनको खाने के लिये सडते हुए षः 
वड़े गज शरोर कच्छप क्रो वत्तला दिया । ये यज 
धरार कच्छप पदतले विभावसु पोर सुप्रतीक 
सामक तपोकल-छम्पन्न सहोदर भाद्र थे 1 कडा 
माद विभावक्षु च्रस्यन्त क्रोधी था भ्नौर दोरा 
सुप्रतपकि ददु स्दभाव का धा.॥ सुप्रतीक ने 
णन चड़ भरद से पदक सस्पत्ति यार देने के 
लये कदा 1 इत्ते -श्ध हयो कर उस्ने उरे मज 
पनि क लिगं लाप पदूषतवद्धृष्टेने भीत्रडेको 


( १२४ ) 


[कावा रीरिष मिग णी नी णमी गभीर गी गीष णण 


यदठडपुरासु यष्ट यं ्वर्ड यार 


॥ रार्दशृराशयु । 


शाप दिवा" तुम चखच्दुप दो जाध्रो, तमी 
गज-कच्छुपस्पी दोना भद्ध एकर दमे का 
विनाप्रा फरनेकेल्थि य रटे! वितता 
दवी श्चाक्तापाफरं गच्ठटमये उन दीना क्ले पकड 
लिमा श्रार् पसि दीपके णक यटद्रध ठी शाधा 
पर उन्ह सामे 1 ईच्छा यय्‌ वः + पन्न इट 
फी वष ध्णनल्ार्ट गथा । उत्त सयमय येर्द नेरा 
करि उतम वहटूत्तसे कपिं उखे सट्क टं प्रर 
तप थ्रस्ट द उसके एथिवी परर सन 

मरष्रपे श्रादत गि प्रर रन्द्र प्ापदने 1 गर 
ने यएसाच शरारखसश्वाको दिये द्रुण पिह 
पात दम सदटसिद्दारपाने की इच्छासे 
गये । रयपके प्न स श्छपि शाता द्म पर 
श्रन्यत्र चवते गयं } गर्टने रमेश प्रसजकर 
प्रर नियन्ति श्रं सप भाजन फिया। प्रय 

श्रादार् म्न पन्ष्टो क्र ये श्शत सदिके सिमि 
स्वग श्रीश्वर चसे + चटा जाकर यदद 


यो परास्तः परमे चं शयमम त्ते श्रयं करर 
ष्रपनो मता दप्तत्यस्चि द्वष्याः 
( मदमा) 
रर कु श २: 


खस्टां मं पिभ ट । दषिपकनस्य क 
प्रजापति दी उत्पाते, सुथयूना, विप्यपृज्ाः सदमी- 
पूजा, शिववुजा, पादु मपृजागोपारप्‌जाः इयत्रीच- 
पजा, टुनापृजा श्रादि पजापति, दीश्ार्विधि, 
प्राचाश्दादाच, तर्प्ताचषि, ररन्ध्यणवाच, शाद 
व्रिधि, स्नानविधिं रार्‌ नाना प्रद्यार कै ठत. 
मटाःस्पः उदलाराप्थनय, रश्पर ष्टा, युदच्मः 
यातिधनः वात्य, सयवच, उन्द्रदश, उनमनय- 
सण, रामायस, दरिं श्रोर रररतयथने, 
ध्रायुवदधकरस मं -रोगनिदान, पेस्ठुच्यान, 
नारापणष्यान, नृसिदस्तचव, व्याररनियम, 
देन्दः्णा्नः श्रविकरु कष तक सदा जाय, सी 
चश्रीकरस, मश्वपपारय तफ दप्षएयरमं दिखा 
हं । नरकवणेन, पेत्यणनः पस्पिस्डीश्रण स्य 
चेधि प्रादि विधियां भौ दस परख मं लितं 
४ 1 गर्डपुरषस भें >१ प्रयत्तार तिखे गये 
ह 1 भायचत म॒ सिखा हं कि गर्डपुरर में 
१३ दज्ञार रलोक दु, परन्त इखफे प्रथम शध्वाय्‌ 
मं क्ति ६५ 





गर्डयुरष्स । | ˆ ( १२५). ( गार्डीव । 








श्र श्लोकसदखाणि तथा चाटौ शतानि च ! ` 
पुरणं गारुड व्याप्तः पुराऽसो मेऽब्रवीदिदम्‌ ॥ 
 श्रभोद्‌ गरुढपुाण मे ध्याठ दज्ार यादसो श्लोक 
हे। एस पुराण मं तन्त्रो के मस्त्र श्रीर श्रोप- 
धियो का विवर्ण श्धिक्ता सें प्या जाता 
। रनपरीक्षा के प्रसह में क्तिखा ई #@ दहिमा- 
लय, मापतद्धः पचत, सुर, पण्ड्‌, कलिङ्ग, 
कौशल, वेर्वातद श्र सौचीर देश -धन श्रा 
स्थानां म उत्तम दष्ट उपलन्ध रोते! हिमगिरि 
कैः दीरे द्द लालच फे धोर सौधीर. देश 
के छुं नीतिभा सिये होतेह । सुरार देश 
काटीरा तयेफे रङ्ः रा, कलिङ्ध देशव का सनिं 
ध समान, क्गोशस दे का वुद्धं पीलापन सिये, 
पुण्डकः दश काकुद श्याम वणं पर, मतङ्ग पचत 
प॒ थोड़ा पलापन एलेये हुए हत्त दं । (ठस 
क्षारसे हीय पर लकीर खींच कर उरी 
परीक्षा की विधिसी इसथन्थमें सिखीह। 
` पुथिवीं मं जितमे रण, लाह, या धातु चतमानं 
ह, उन शव पर हरेका निशान दे सक्नादेः 
परन्तु दीरे पर किसी वस्तु ते निशान न्दी हो 
पकता 1 रनों की गर्ता ही उनश्ठी परच्च्‌!द का 
कछार दहै । परन्त्‌ रीय जितना दही दलका हीगा 
` उतना ही उसफा श्मधिक मुल्यं होगा । दसी 
प्रकार मोतिया फे विषयमे मी उनका उत्पत्ति 
भार मृस्य के तारतम्य के पव स सिखा द्‌। 
सथ-प्रमाण-सस्थान, ज्योतिःसार,) सग्नमानः; 
प्ररनगसना, रादि विपय भी इखपुरख 
उद्धिखित ह । नीतिक्षार, राजधमं ध्रादि परभी 
पु दुद्धं विवेचने इत प्रन्धमे क्रिया शया दै। 
सक्र छनेक श्लोक हितोपदेश घाद मन्याम 
खे जाते हें । ॥ 
गर्भै-( 9 ) प्राचीन प्रासदं ञ्योतिवत्ता । ये यडु- 
घशियो के कुलगुरु थे । नक्ते पुत्रका नाम 
ग्य शरोर क्तत्याका नाम गागींथा 1 इन्दे 
रेषु जी को एसत्न कर के नक्ष्विश्रा श्चौर शुभा- 
शभ कछानकी शिश्रा पायी. थी ।ये ` देन्दुश्चाम 
सवस पुराने ज्योतिष्‌ के श्राचायं. "| टले 
छाव के मतानतार इनकी सादिता रसा के ५०० 
वं पर्वं चनायी गयी धी । भागवत फ मतानु 
सार ब्रलरम श्नौर कृष्ण का नामकरण संस्र 


7 ममा § 
 गगे निने क्या था । -ज्नौर' वरदैव मे दन्द 


इसी काम फे लिये योङल भेजा था । 

(२) ये दा्केलि कै शिप्य घोर शग्ैद के ,, 
उपदे ये | 

(२) इस नामके एक ब्राह्मण भी हुए 
ज बारह वपं तक्र लोद्वणे भक्षण कर के. श्रोर 
फठिन तपस्या कर के वीर कासय्तन फ पिदा 
हृष्ये) 

(४) इत नामके एक वैयाकरण परिडत 
भीं हुए 


गगसू(ये=राजः श्रलकं करे एक पुत्र का नाप । 
गागा रचन्जोधपुर्के एक राजा कानाम। ये 


कार्‌ सूजाक पात्र । सृजाके मरे परसन्‌ 
५१५१६ इ० मेगगाका राञ्याभिपेक इश्ना।! 

गाया के रज्यासन पर घंञ्ते ही उनका सेरा 

जा उनका गदी से उतारने का प्रयन करने लगा ! 

राढा कं पुराने शचरु दाततखा नेरस्वा जी 

से सहायता माग । दोलतखौं ने बन्दर बह ` 
करक राछार राञ्यकोबाटदेना चाहा; परन्त 
तेजसी गागा ने इसे नहीं स्वीकार पिया । 
यद्ध दही से फएसला करना उन्दने उत्पःसमसा। 
यन्म स्रवा जी मारागया ¦ दातत भी 
पापल शोर श्रपमानित हो कर क्तौर गया | 
उसा ससय दाचर कां सखवभ्ासी नीत्ति का प्रचार 
हुश्च थः । स्वदेश रक्षा करते के निमित्त राणा 
स्रामासह की श्रध्यक्ष्ता मं राजपूतों की एक 
चड्सनातयार हुईं थी । वीरगागानेभी 
उसमें योग पिया था । इनकी सेना के सेनापति 
द्वके पोत्र राचमल्ल । रायमन्ञ बड़ी वीरता ,. 

लड़ कर उस युद्धम काम ध्राये। पौत्र के 
मरने दे गागा बहत दी शोकसन्तप्र हए । 
इद्र युद्ध फे चार वषं क्रे चाद गागाकरा शरीर- 
पात श्रा) ( यडस्‌ राजस्थान ) 


प कः 


गाराषस्यन्यखष् का उपाङ्क सम्प्रदाय .। इस 


सम्प्रदायके लोग गणेश ही को परह्य. मान 
पर पूजत ह । - 


गारडीचन्धजुन के एक धनुष-का मामं । यह ` 


घर्ष अभि सि इन्हे मेसा था । खाख्डद दाद 
फे समय शजन ने इहायतताद्‌ं करे भ्रारने का 
गरज सेय मिटया.था। इससे प्रसन हौ करं 


' गाण्डीव 1 | . । ` ( १९६ ) 


द्रमति नै श्र्जन को गार्डीव नामक धनुप दिया 
था । यह धनुष भजन फां वड़ा परिय धा । भ्रञ्ुन 
की प्रतिज्ञा थी करि, जो गाण्डीव कीनि 
| करेगा उस.मम वध क्र्गा। 
गाधिनचन्द्रवेश्ी महाराज कुशिक के पुत्र । 
` गाधिराज भ्रसिद्ध महदपि विश्वासित्र फे पिता 
ये 1 देवराज ईन्द्र ने, महाराज कुशिक फी क्ती 
पौरकुत्सी के गभ॑ ते गाधिराज कफेरूपमे जन्म 
~ अण किया था । मदहपिं गु के पुत्र फटिकं ने 
गाधिकन्या सत्यवत्ती को य्याहा था। स्त्यवती 
. के गभं से जमदग्नि सुनि उत्पन्न इए थे। 
( दिवस ) 
गाधिपुरः=( देखो कनाज ) 
गान्धवेषेद्नसामषेदर फे एक उपवेद का नाम) 
इसमे गीत चाद्य नृत्य श्चादि की बातल्िखी हं। 
इस समय यह वेद लश्च दो गया, इस वेद्‌ फ 
भवतक महामुनि भरत दे । महदपि वारभीकि के 
समयमे महासनि भरत सद्धीतशाल्त फे प्रधन 
अध्यापक थे 1 गान्धवेवेद्‌ के प्रचतंक भरत 
३ श्चार वारमीकि के समसामयिक भरत 
सनिन्डोनों भिन्न हे या एक, इसका निर्णय करना 
 कणिनि हें । यद्यपि गान्धवेवेद का इस समय 
पाना कठिन हे तथापि उसके श्रनसार ने हु 
अनेक गन्ध श्रभी भी वतमान है । सोमेश्वर, 
भरत, हनुमन्त, शरोर कल्चिनाथ ये गान्धवंेद 
के प्रधान आचाय हे। 
गान्धारनप्राचीय देशविशेष । सिन्थ चदे तार 
चतां जसे इस समय कान्धार ते दै, 
उसान्न मध्वयुग म गान्धार नाम था] षस देश 
का प्राचीन नाम यन्धर्वदरेश है । 
गान्धारा १ ) राजाक्रोमे ली श्चौर पनमिच्र 
का मता । ग्ात्तकरावत्ती नगरी में रहने वाक्ते 
सनां भाज कहे जाते थे । इसी भोजवेशी राजा 
कोष्ट की गान्धारी श्चौर मद्री-दौ सिया थीं । 
गान्धारी के गभं से महावसी च्रनमिन्र उत्पन्न 
५6 ( हरिवंश ) 
` (९) दुरवेशी प्रसिद्ध राजा पृत्तरा्ट की 
खी । ये गान्धारराज सवल की कन्धा, भोर 
व्यन्‌. का माता थीं । इनके छोटे भाईका 
चम सत्रल या शकुनी धा) गान्धारी ने सिन 


र 


(~ 


[ गान्धारी । 





छी श्ाराधना फर सो पुञ्च उत्पत फरने छा चर्‌ 
पायाथा। दस समदार कों पाङ्र्मघ्मने 
परपने भाद्रे पुत्र भृतराष्टुके विवाद के सिम 
वरदौ दूत भेजा । सुल ने वर फो श्रन्धा जात 
कर भी फेवल कुलमयाद्रा फ चिष्ठार से घपनी 
वन्या गान्धारी उन्दं दद्र) गान्धारने भी 
श्रपने भावी पति के श्रन्थदीने क्म श्रपर का 

करश्रपनी रप्रोों परपट्री राध सी 1 चिच 

जनि पर भी गान्धारी मे श्वासा फी षष नर 

खोली । एसपे उनके परतित्रत्ता दोन का पृं 
परिचय मिलता द । ये श्रव्यन्त धामा) 
ये श्रपने पुत्रको पार्ठवा कै साय भिघ्रता 

रखने का उपदवा सवदा दिया फरतौी थी 

परन्त॒ पेद्यगर-मदोन्मत्त उनके पुत्रे उन उद्यो 
यों समते भी नष्ठीं ये । कुरमेत्रषेः शृद्ध सें ्रपने 

सौ पुत्रां फा मत शरीर देख कर इन्टनि पार्टवा 
के मन्त्री श्रीशल्य को छदा था-यत्रि त॒म चाहते . 
ते शरचश्य टी यह कुर्‌ परद्वां फा नुद द 
जाता, पर तमने पे्ान एने दिवा । प्रत्त 

प्रजं तमको शप देती षह! म्मे परत्तिसेदा 
सेजो कदु पर्य सद्य करिया दं उसके प्रभव 
सेर्भ तमको णापरेतीषए् कि तममे निष ्र्नार 
कारव प्रोर पार्ट फा विनाश दोतेदेत्याद, 
उस। प्रकार तुम्टारे बान्थक्भीतम््र्दी दायं 
नट हा श्रार छाति पुत्र हनि दथा चवनचास 
हां कर तम वरा तरद मरे जाये । गान्यासं 
का. यह णाप सपल श्रा धा 1 युधिष्टिर के 
राज्याभिषेक के समय दश द्देना त्क दन्तुर 
मरह फर गान्धारीने पने सृत पर्रोंकी श्रन्ति, 
पक्ेया की थी । तदनन्तर फाति पृणिमाक्ो ध्रपने 
पत्ते के साधवे वनम गभा । सञ्जय भी एनप्र 
साय गयेंधे । एकं वार चेदुच्याप्त उनके च्चास्म 
मं गये। इनके प्रभाव से धतरा चौर गान्धारी 
को करक्षे्न फे यद्धसं मत्त दोण भी छद 
का दशन एश्राया।ये सव्र वीरव्याद्ठ केतः 

प्रभाव सेज्ल में से उत्पत्र हुए पे) य॒द्धमें 
सतः प्रपने पत्रा फोदेल कर गन्धाय के चडा 
नन्दे प्राप्न ुघ्रा धा तदनन्तर घुः मास वौतनें 
पर, एक दिन उस. चन मे दवानल जल उया + 
पृत्तराष्ट कुन्तीं श्रोर गान्धारी न खाने के फारण 


गान्धारी ।} 


कायक मि ययप्र 


( १९० )} 


` [ माव । - 











ठ्यल होगयेथेश्स कार्ण भाय कर वे श्रपनं घटना को ख्यक समते हैँ । गायन्ती हिन्दूधर्मं 


- गास्विनीनयन्कूर की माता चार यडुवेशणं वफलः 


ध्न न यचा सके श्चौर जल कर मर गमे 1 क्ष्य 
ते मिसी पकार भाग कर प्ात्मर्षा काथा। 


फतीश्ली। एसी कारण ध्यक्रुर का नाम गा्दना- 
सत्त पडा है । गान्दिनी काशीराज कीं कन्या 
थी! ये प्रतिदिन ब्राह्यणो को गोदान ष्क्या 
फरतीं, इस कारण शनक नाम पड़ा हे गान्द्ना। 
ये मातांफेगर्भमे बत्‌ दिना तक रदी थी, 
स कारण इनके पित्ता चिन्तित हए थे । उस 
समय गभ फी वालिकाने कहा के यदि प्रात- 
द्विन एकर गोदान करने क्षी तुम लस व्यवस्था 
कयोततो मै वादर निकल श्रां । पिता के 
स्वीकार करने पर कन्या ने जन्म रहण फिया । 
छ्रकर के श्रतिरिषठ इसरो गर्भं से २३ श्रौर 
प्रौर सुन्दरी. नाम फी एक्र कन्या उपनत 
हुड थी। ` : ( दयि ) 
गायन्रोलयेदमाता । मे गानतचलाका मास करती 
ह, इ कारण इनक्रा नाम्‌ पड़ गायत्री! पद 
पराण मं त्खिादैफिये ब्राकीलीष्टं। 
परह्य की पहली सती फा नम था सावित्री । एक 
समयं व्रह्मा ने एक यन्न फा श्ननुषटन ्ियाधा। 
यथर्मेपी क्ल होना श्रवश्यक्र दे 1 इस कारण 
साचित्रीकोतते घ्राने केकियेत्रह्मा ने दन्देको 
भेजा, दन्द ने ब्रह्मा की प्राक्तापाचित्रीसे कटी 
सावित्री ने का इस समय ल्मी श्रादि मेरी 
सखी गरहौ वर्तमान नदी, उनकेश्चने परम 
श्राङ्गी । इन्द्र से यद वात सुन कर व्ह्या-ने 
दृसयी श्री दण करने फी इच्छु प्रकारित्त की । 
छन्द मस्यसोकमे श्रये रार एक ग्चातिनले 
कर च्रह्या कै निकट उपस्थित हए । अह्यानं 
उससे गान्ध चिवाह फिया । उसक्रानामथा 
गायनी । इनये से दाथो मे सेएक दाथमेग््ग- 
पौर द्रे म पद्म दे । इनके पहनने का 
कपडा साल रङ्ग का है । इनके गले में मुक्ताहार, 
काना सं फण्ठल शरोर - मस्तक पर मुकुट. दे । 
वद्र पे लिखा ह~षएकः वार वरृहस्पात ग लत मार 
कर मायत्नी का माधा फोड दिया था । परन्तु 

` गायन्री फी खस्य नदीं दद्‌ । इनक मस्तकं क 
चपरवनर देवां की उत्पत्ति दई । वहुत लग दस 








का बीजमन्त्रहै। चावांक ने गायत्री के विनाश 
करने की बहत चेष्टा की थी, परन्तु बह सफल 


, महा हुश्रा। 
गार्गीनवेदिक समय की एक परिडता ऋषपि-पत्री । 


स्के पिता का नाम गगं मुनि था । यह अत्यन्त 
बुद्धिमती खी थी ! कहते हें कि भिथिला के 
जनकरज की सभामेंश्नाकर इतने पंरिडतो 
के सामने -याहवस्क्य के साथ चेदान्दशालल. 
विषयक्र श्राराप किया था। 


£ भ श 
गाग्यैन्यादवों के.कुलगुरु श्नोर गर्गं मुनि के पुत्र । 


ये किसी कारण वश एक समय वादवांसे दृष्ट 
हो गये थे । प्रतएव इन्होने लोहचृशे खा कर 
बारह चपं तक्र तपस्या की, जिससे यादवों को 
विनाश फरने वाला पुत्र उदपन्न हौ । महादेव ने 
तपस्या सि प्रसन्न दौ कर उन्हें वर दिया था। 
हृन्हीफे श्रौरस शरोर गोपाली नामक श्रप्ससा 
के गभं से यादवांका शन्न कालयवन उत्पतन 
दृश्रा था। 


गालव १) मदधिं विश्वामित्र के एक पनर 
कानाम्‌) 


(२) महर्षिं विश्वाभित्र का प्रिय शिष्य । 
दस पर प्रसन्न हो कर महर ने इसे धर जनं 
र श्रान्ता दी! गालव ने ग्रुदक्षिर देना 
प्वाही । परन्त विश्वामित्र ने कहा मे तुम्हारी 
भक्षी से प्रसन्न टैः श्रव तुम्हें गुरुदक्षिणा 
देने की श्चाचश्यकता नहीं है । परन्तु शिषप्यने 
गुरुदक्षिणा देने फे लिये बहुत श्राग्रह किया तच 
ग्रमे य सो घोडे मगि। चिष्णु कमी थाराधना 
से उनका वाहन पक्षिसज गरुड वहा उपस्थित 
टृश्रा । गरूड के साथ उनका पले ही से परि- 
चय धा । गरूड के कटने से उनकी पीठ परर 
चह फर गालव ययाति के पास पहुचा । उस्ने 
यथाति से धारक घोदे भागे, राजा ने कदा- 
एस समय प्नेक यत्त करने स भराःक्छ खाली 
हे सथा हे, च्रार मर य्ह वैसे घोडे भी नदीं 
है । परन्तु राजा ने दूरे उपाय से गालव का 
मनोरथ पर्णं करने के लिये वचन दिया । राजा 
ययाति ते शरपनी कन्या साधवी गालव का द 
कर का~इस कल्या को किसी योग्य परत्र कर 


गालव । | = ननि 


.दै.कर चाप. ्राण्सो पोडेले सकते हे} इत 
कन्या चे यदि च्राप-चद्दिं तो राञ्य.ले सकते दे। 
क्योकि इस खन्दरी कन्था. को बहुत लोग 
वाहभे । माधवी कोले कर.गालव पुत्नाथ। राजा 
हृयश्व के निकट उपस्थित इए । दयशरव न दा 

-सौ घोडे दपि आ्रांर माधवी सि एकं पुत्र उत्पन्न 


कर ॐ उसे लोया देने के ल्लिये कहा । गालव ने 


चतर्थाश गुरुदक्षिणा गुरु कोदे दी । इयश्व को 
. माधनीके गमते वस्तमना नामक एक पुत्र 
` उत्पन्न हृश्ना । , गाक्लव वहा गये । राजा ने पूवं 
प्रतिक्ता के अनुसार पुत्रको रख कर माधवी को 
लटा दिया 1 गालव माधवीकोले कर कारि 
राज दिवोदास के पाक्ष गये । दिवोदा्तने भीं 

< दो सौ घोड़े दिये श्नौर एक पुत्र हने तक्र 
माधवी कौ रखना स्वीकृत करिया, यथा समय 
साधवी क्ते गभे से प्रतदंन नामक पुत्र उत्पन्न हुश्च। 
दिवोदस ने प्रत्न को रख कर साधवी को 
लया दिया ! इस प्रकार गुरुदक्षिणा का श्राधा 
. भाग गहकोदे दिया । पुनः गालव माधवीं 
कोले कर राजा उशीनर के निकर उपस्थित 
इए 1 उशीनर ने भीदोसीं घोडे दिये, चार 
पक पुत्रः उत्पन्न होमे तक माधवी को रखना 
च्रंगीकार किया.1 माधवी के-गभं ते उशीनर 
-के एक पुत्र उत्पन्न हुच्ा,. जिसका नाम शिवी 
पडा । राजा उशीनरने पुत्रको रख कर माधवी 
को लोटा दिया । चत्र भी गस्दक्षिणाका एक 
षेस्छा बाकी हं । गालव वाकी गुरुदक्षिणा परीं 
करने के लिये माधची कोक्हा तते जाये वह 
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` यदी सोचर्हाथा क्रं उसी समय गरुड वौं 
उपस्थित हुए ध्रौर उन्होने कहा कि शव वैसे 
दोसा धोड़े कटी नदीं मिल सकते ! अतएव 
गरुड के परामश से गालव ने दो सौ घोडा 

ले माधवी. दी को गुरुके चरस्शं से अरे 
क्रिया 1 वचेश्वामित्र ने कहा कि दक्षिणा पं 
इंड । माधत्रां फे गभे से विश्वानित की 
भा एक पुत्र उत्पन्न हुश्रा धा. . जिसका भाम 
थाः च्रष्टक् । 

अष्टक कं उत्पत्र हाने के चादं विश्वामित्र के 
समप जा कर उन्होने माधवी को मोगा । परव 


भत्ता के अनुसार विर्वाभिन्र ने मालवको 


॥ 


~ १२८. ) 


[` गिरिज । 


माधवी दे दी । गालव माधवीको ले कर ययाति 


` क्ते पास पहुचे घ्र माधची उन्दने ययाति कौ 


सोप दी 1 ययादि वाहते थे फि स्वयम्बर तधि 


से माधवी का चिवाद कर दे, परन्तु. उसने" 


विवाह करना अस्वीकार पिया । उसने चनें 
रह कर श्चपना जीदन वित्ताना उचित समभा । 


( महामारत ) ` 
गिरिधर कविसयनइन राजकवि का जन्म 


सन्‌ १७१३ .६० मे द्श्रा या चरर ये दुश्रात्र के 
रहने वाले थे । इनकी. नीते कौ दुरुडललिर्या 
प्रसिद्धे ह। 


गिरिधर जालएक शेखावचत राजा.का नाम 1 इनी 
पित्ता कां नाम रायस्ताल था, इनक्ते सति पुत्रथे। 
भरने के पहले रायसाल मे श्चपने राज्यको सातं 


भागों में वटि कर श्रपने सातों लड़कों कोदे 
दिया था । ज्येष्ठ पुत्र गिरिधरजी को खर्डेला 
श्नौर रेवाप्ता मिला था। गिरिधर जी साहसी 


प्रौर वीर.थे, इनके इन्दी सों पर प्रसन्न हो कर 


द्िज्ञी के रजा चे हन्द“ खर्डेला के रजा" 
की ऽपाधिदीधी । भिरिधय्जी केसमयंमेवाती 
जाति के उङ्क का ज्ञोर बहुत वदा हा था, 


` दिङ्ली के बादश्ताह बहुत यन करने पर भी उनका 


कुलु भी नहीं कर सके थे । श्रन्त मे उन डाद्घुश्रा 
को पकड़ने या मारने का.भार गिरिधिरजीको 


दिया गया । गिरिधरजीने सोचा फ यदि वड 


सनाते कर्मं जागतो छवस्यदही उक्र्‌भाय 
जायगे, श्स ल्यि निरिधरजी छोरी सी सेना 
ले कर पवत पवत धूमने लगे, एक दिन उक्त 
साज से उनका सामना हो गया घमासान लड़ा 
इदं । उाश्रूपति उस लढाई मे मारा गया । इसके 
थोडी देनाफे बाद शिरिधिस्जको भी यमना 
म स्नान करने के समय एक सुस्ल्मान ने 
सार डाला । ( यडप्‌ राजस्थान ) 


गिर्धिाखे भार्ये मञरानीपर ० भसौ 


रदने- वले ये चोर खन्‌ १८०८२ ई०ं विद्यमाने थे। 


निरब्रजनमगध राज्य की भानि राजधानेश्रा 
नाम दुशागदपुर या कुशाय्प्र था {पौडेसे 


उसका नाम गिरिज या राजशृह पड । रामायण 
महाभारत चादि मन्थो मे कुशागडपर का नास 
कहीं नहा रेखा जाता हे, किन्त राजग्रह या 


, शिरिज 1 ] 





 प्िरिवभ कानामदेवाजादाहे) रामायथ सै 


फेय रज्य की राजधानी का नाम फिरिवज 
विखाद । रामायण मे प्विशििज का जो पता 
सिखा ह उससे पता सगता हे छि रामायण क्य 
मिरे श्रार मगध क्ती राजधानी गिरि्रज 
दानां भिन्न भिनद) महाभारत मं सरधक्षी 
राजधानी फ नाम गेरि, ज्िखा टे । ससे 


रामायण छा गिरिज महाभारत का गिरिज | 


दोना भिन्न भित्र भ्रसायित देते ह। महाभारतं 
म हिखादे कि जरासन्ध को मारमे की श्च्छा 
से छृप्ख च्र्युन श्रोर भीमसेन कुरदेश से 
प्रस्थान फर फे ुरुलाङ्गर होते हुए परलगोवर 
फे समीप पृषु । तदनन्तर कालकूट अतिक्रम 
यरं दे, गरटकी, सदानीरा, श्करावते, प्रादि 
नदिया को पार फर के चले 1 षरय्‌ पारकरकं 
उन्तरण्लेशल देखते द्ंए मेथिला, भाला भ्र 
च्ैरवततती नदी फो पार कर के वे प्रस्थित हए | 
तदनन्तर गद्धा ध्र शोण पारकर्‌ चै तीनां 
चीर फुसाम्य देण फे वक्षस्थल स्वरूप मगध राज्य 
कीं स्मा मे पटच । पुमः कुचं चख कर जस 
पौर गोधन तथा मनोहर दक्षं गोरथ नामक 
` पर्व॑त ढक कर उन तीन मदाकीरो ने मणधरान 
फी पुसी को रखा 1 मदाभारत क सभषवम 
मिरिमज नगरः फा जो विवरण ज्िखा दे उश्तसे 
विष्रित सोता दे पि जयल्न्यं के साञ्यकालमें 
यद स्थान शनेक्त परशु सुन्दर अल्ल तथा मनोर 
श्र्ारियों ते सशोभित श्चौर उषदरवशृन्य था । 
गणाठ्व कथा सदित्ायर "म इसकचि फा 
ठ्छचेख किया गर््ादे ! एसक्ते रचित ग्रन्थ का 
नाम वृदकथा हे, जिसे लोग ५ यदाह कथा 
भी कहते र । कथा साररस्ागर म इन्द कात्यायन 
प्रर व्याद्यी के समकसीन दवताया गयादह। 
क्यायन फा खततय सम्‌ ई० के प्रारम्भ होने के 
३१५५ पूते माना जति दै । श्रततएव गृखव्य का 
भी वही समय माना जाना उचित द । पुरुष- 

रीक्षा मे चिक्रमादित्य से बदाह नामक एक 


राजासि ट सिखी दे। यदि दती बडका 


पथा शुणाख्य ने लिखी दो तो सम्भवहेये 
विक्रमादित्य कै वरन नासे वरश्च. के समय 


रहे दा । 


( १२६ ~) 


[~ गुमासजी मिसिर) 


जगद्र षे लिखने से जान (पषति ष्क 
शुखाच्य ने मदादेद जी से बडाह राजाक्ी कथा 
सुन कर दृहत्फथां नामक अन्ध वङ्ाद्‌ ऊ वर्णन 
मे लिखा । यदि यह दात्त उचै तो गुखाद्य फो 
खष्टीय चठवीं खद का मानना पड़गा । पएरन्त 
फस यार कथा सरित्सायर केकेख सेवड़ा 
भेद पड़ता हे ! यह सम्भव टो. सकताहैकि. 
वरस्चि फे लिये कात्यायन नाम किख हो, 
परन्तु व्याडी के नाममे सल नदीं सकती । 
इससे यदे निखेय सीकर होया कि गुणाख्य सन्‌ 
६० खं ३१९ चप्‌ पूव दले कात्यायन षीके सम 
सामयिक हे भ्रोर चृदस्कथा कै-जिते लोग भल 
से वेडाह कथा कते द-रचयित्ता द । 
गुणाच्य कचि के प्राचीन होने में कुंभी 
सन्देह नहीं । गोचद्धनाचा्यं ने अपने “श्राया. 
सत्रश्ती " नामक अन्थमं फवियों की गणना 
मे वाल्भीकि च्रोर व्वास्त वे नाम फे उपरान्त 
दनदक्छा नाम निह किया ह~ 
पेजीषिदोषाद्‌ व्यासेन यशोऽपहारितं हन्त, 
कैर्नोच्येत रखणाव्यः स एव जन्मान्तरापन्नः । 
पेशाची भाषसे सात लाख श्लोको मे ब्रहर्कथा 
नामक ग्रन्थ इन्टनि तिला था । यह बाति इनके 
एक प्रतिद्न्द्री के श्लोक से मालूम .दोती 
भिक्षने देप श्रे ग्रन्थी निन्द री थी~ 
“ प्रमाणं सप्त लक्राणि पेशाचं नीरसं .वचः 
शोशितेनाक्षरन्यासो पिक पिशाचकथामिमाम्‌ ॥ 
लृहफथा फे श्रधिकांश् भाम को गणाब्यने 
स्वयं जला दिया था । जो कुदं उसके भाग 
शेप थे उसको सोमदेव शरोर ्ैमेन्व मे कथा 
तरिस्सागर शरोर चृहतकथामञ्री नामक अस्थ 
स सिखा है । 


शुरस्सिल्धु=ये चृन्देलखय्डी थे शौर स्न्‌ १८२५ 


६० मं उत्पन्न इए ये। शङ्ार रस की कविता. 


घनानि ये बडे निपणये। 
शमानजी भिसिर्पे सोरी ज्ि० इरदोड कै. 


रहने घलि थे प्रार सन्‌ १७४० द° मं चियमान 
थे । ये द्िक्ती के मोहम्सदशाह के दरयासीधे। 


परन्त्‌ पीडेसेये श्री श्रक्रथरदा मोदस्मदी क्षे 
चत्त{ हुए । शरसी श्रकचर स्वय एक उत्तम. 


अणौ का कविं था चर्‌ नधान, ' दमनाय 


गुमानजी मिदठिर । | 


| श्रादि क एका कविथीं फो श्रपने पास श्सतता 
या । गुमानजी ने ^ कलानिधि ° नाम का एक 
्रन्थ रचा । इस य्रन्थ में श्रीदं के “ मेपध- 
चरित ” के प्रत्येक श्लोक की प्रतिपद्‌ टीका 
लिखी है । इन्होने मैपध फे वारद्वे सगंकै 
` परश्चनक्ती पर सलिस नाम कपे रीका कीहे। 
` “ पश्चमली ” नैषध के कठिन भागोंमें से है) 
गुमानसिद~कोग राज्य के महा्णव ! सन्‌ १७६६ 
१० मे गुमान तिह श्रपने पित्ता के सिंहासन षर 
विराजे । शुमानसिंह एक तेजस्वी वीर राजा थे । 
निक्त ससय ये कोटे के चिहासन परर तिरे 
उस समय ज्नातिमर्सिंह की प्रसुता नहत चद्ी 
वद्र थी । गुमानरसिद को उस प्रभूता से सन्देद 
इश्रा, श्रतएव उन्हनि ज्ञालिमसिंह की जागीर 
छीन कर अपने यहो पि उनको निष्टान दिया) 
जालिम्तिह कुदं दिनं तक तो मेवाड़ के महा- 
राणा के पास थे र उन्हे महाराणा नै 
५ राजराणा की उपाधि दी थी । पुनःमर्री 
फे सगातार क्रमण जिस समय ' कोरे राज्य 
पर ष्ो रटे थे, उस स्मय न्नाज्लिमसिह मेवाड़ 
से कोटे राये । यदपि गुमानार्तिह का क्रोध 
छव भीट्डा नहीं हु्चा था; तथापि समय पर 
कोटे राज्य की भवार करते दए, इालिमस्तिह 
को देख कर, गुभानरसिह फो उनको उनका पडला 
अधिकारं देना दी पड़ा । इत घटना के कुदं दिनों 
` चाद महाराव शुमानसिंह वीमार पड़े रोर कुं 
काल तके रोगयन्त्रणा सद कर, दश वपं के बालक 
उमेदरसिह श्रौर श्रीरा राज्य जालिमर्षिह के 
अप्र छोड़ करं, चलं षसे । 
( यड्‌ राजस्थान 
गुमानी कविन्नका नाम लोकरशषन्थ था | 
इनके पिता दनको प्यार ते शुमाली क कर 
पुकारने ये दसी कारण इनका यष्टी नाम ध्रसिद 
हो गया \ ये दुलीन महाराष्ट घाङ्यण थ } एलका 
जन्म संवत्‌ १८४७ मेँ था था ¦ शनकै पिता 
का नाम निषि श्रोर मात्रा का नाम देवमज्जसी 
था 1 सस्छृत हिन्दी उदु कुमाजनी श्नौर नेपाली 
भाषाकेये कवि ये। इन्दोमे लोकोक्किय को 
- लम कर बहत सुन्दर उपदेशारमक शलोक 
वनयेदे, जो काव्यमाल्ा म मुद्रित ह! स 


( + क १३० . ) 1 | 


[ गुलाम भेत्री( ` 


कवि का संवत्‌ १६०३ म शरीरपात हशर । 

गुरदत्तसिहःराजा गुरदेत्तत्दं पा दप नाम 
भूपति कथि था शरोर ये चमेटी केराजाथे। यै 
सन्‌ ५७२० दै° ग्र विश्रमाय) 

गुरदन्त सुकुलनये मकरन्दपुर जि फानेपुर कै 
रहने चाले थे शौर सम्‌ १८०७ ई० म॑ उप्यध 
हुए थे । नङ देवफीनन्दने शौर रिवन द 
माहं चनौर थे, धर ये तीनो भार ्व्े कवि 
थे । श्नका वनाया “ पच्छीधिततासत ” उक्तम 

अन्थ हे) 

गुरदीन पारडेनदनका जन्म सन्‌ १८३२४ ई० में 
हरा था । इनका चनाया '्वाफमनोदर पद्ध" 
उत्तम अन्थ है । इसमे पश्यतु श्रौर नखसिख 
वन भीहै। 

शुरदीनराय बन्दी जनये फोतिगरा ज्नि° सीतापुर 
कै रने वासे थे धोर खन्‌ ऽमम्द इण ओ 
जीवित थे। ये एतान नगर श्चि° सीसे षे राजा 
रणनीति के दरथारः थे! | 

व (र 0 न 

श॒रुगोचिन्द्‌ सिहसिकखो के दशम गु । इनके 
पितता कानाम तेगवह्ुरथा। ये प्र्‌ + ६६२ ० 
म उत्पल हुए ये । इनन सिक्स धमं मे बुव 
से परिवतैन किये प्र खालसा सम्प्रदाय 
स्थापित करिया । तभी नके घङुगामी खारः 
भ्रयात्‌ पित्र कहे जातते ह ! सन्र १६०५ ० 
ये गुरु यनाये गये शरीर उसी समय इन्दे 
सिखा के धमं अन्य “ य्न्थसाहम का 
भ्रशधने किया सिक्ख सोग हस यन्य की 
पूजा करते द । समस्त सिक्ख जति को एक 
जाति बनने के लिये टी खालसा सम्प्रदाय 
स्थापना हुं थी । धमं की चन्य याते नानक के 
उपदेशानुसार स सम्प्रदाय में भौ मानौ जाती 

। सन्‌ १५०७ द६० सें ये दक्षिण गोदावयं 

नदी के तीर पर एक गुर हत्यारे छे हाथत्ते 
मारे भये । इनके समाधिस्थानं परं त्िन्ख 
मन्द्रि बना हुश्राहै। ये षडे निर्लोम थे । 

शुलास नच =विलग्राम ज्ञि° दरदो के निवासी 
सय्यद गुजाम नवौ का छाप नाम रसजीन धा। 
दनक्रा रषा ^ शङ्दपेण * पद्मे योग्य काव्य है 
हनक्रा यनाया दूसरा मन्थ " रक्षप्रबोध * है] 
नके समय का परता नहीं । | 


गुडाबधिह 1}. 


(१६१ ) 


| , [ गौनं 


-------------------------------------------------------------------------------------------~- 


गुला्यसिदन्धनका जन्म सन्‌ १७८६ ई० 
सधाधा श्यार ये पञ्चावी यथे । दन्यने वेदान्त 
सम्बन्धी कश एकः अन्य रचे । टनफे नाये 
प्रसिद्ध अन्य ये ह~ रामायण ”', ^" चन्द्र 
प्ररोध, " मोश्रपन्य '" " भवसागर "| 
गुलाज्लन्द्नका जन्म सन्‌ १८१८ ६० मेहुशध्राधा। 
शन्दनि पशुचिफिरता सम्बन्धी एक मन्थ वनाया 
द} जिसका नाम ह "' शालिद्त्र "। 
शुर (१) एक श्रनापं रजा । श्रयोध्या राज्यके 
समीप दव नाय राजा फा राज्य या । श्द्वषेरः 
पुरम (खष्ी राजधानी वी । महाराज द्गारथ 
फ साथ दुल राजा फे वदी ग्री सित्रत्ता भी) 
रामचन्द्र भी टदसका ददा श्रद्रर फरतेषे। 
सनेचाक्तन्े पसप रामचन्द्र दमीश्री सदायता 
से गा पारहेए्‌ये। ( रामायण } 
(>) कल्लिङ्धः प्रार्‌ सदिन््धफे एक रजका 
नाम । चिष्टार च्रर उङ्ासाके पफुद्ुभगाको 
फल्लिङ्धः रैर कटपे | 
यृद्ररलणक प्रकार $ फकीर्‌ । ¶्नके प्रास एक 
प्यष्परे ट्हठाषएउसमययं सदा शा रषा करत 
श्र गा मौ मिन्ती ६, पष्ट धूप जला 
दिया करते द) ये भीख नष्टा मागते किन्ते 
«८ दलं + थाहा करते एं जिसका प्रथदें प्रदश्य। 
यधि्ालकश्यप फी कन्या ध्वारतमरा फी स्री। 
गे गीधा षी मतिषु) | 
सोकर १) प्वस्मीर प्क राजा फा नम 
ये गोपाद्धिन्यके पत्रय । दन्न गोङूरयर 
शिव क स्थापना धी) दन्ति ८७ कप 
११ सहने राज्य करर परलाफपात्राःकः) धी | 
(२) यष स्थान अहुत प्राचीन रार पादत्र 
ह । राजा भगीरथ य तपस्या करतेथे) 
गोद्रःसनएक कवे फा नाम । यदी नन्द रहते ये। 
यष्ट कन्थ श्वर वक्तराम मेजे गये थे जिससे कि 
षे क्के एठौपसे चच जाय । 
गो ्ःल्तसाथ वन्दी जनमे वनारस के रद्ने बाज्ञे 
- भेश्रौर सन्‌ १८२० ्०म वरि्यमनिथे ! य 
ग्रनारस फे रथनाथ कथि के पत्रय) षोरागौँव 
ग (जो काफी की पंचक्रोशी के श्रन्तगत्त द ) 
एरका धर था 1 दनी अनार्या चेत्तचान्द्रका का 
{शतम म्रेतसिह कफ कट्म्य का दतदान्र 
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. फवि लोग प्रमाणिक मानते ह. इनका दूसरा 
ग्रन्थ "' गोदिन्द्सुखदविदार ® हे । बनारस के 
राजा उदेतनारायणकी प्रेरणा से म्टाभारत 
का भापान्तर भी दन्हीकरे तस्वादधानर्मे इध्रा 

, था} इस मापा महासारत का नाम महाभारत- 
दपण ट, श्नोर इसके क्रोड़पत्र फा नाम हरिवंश 
दण ६ । ये कलकत्ते मे सन्‌ १८२३ दंभ 
छुपे थे। 

गोकुःलपरसादन्ये जाति के कायस्थ थे भ्रौ 
चलरामपुर श्गिला गाढा ऊ निवासी ये । इन्हन 
बलरामपुर फ राजा दिग्विजियसिष के स्मरणा 
दिग्विजवभप्ण नामक शूक अन्थ वनाय । 
दन्हाने “यामः, ^ चेत्रकक्लाधर २०, दुती- 
दुष्य `` तथाश्रार भी फट मन्य रते । ्रपनी 
कवित्ता्मे ये पना नाम "त्नेन * रसते पे! 
सन्‌ १८८३ ६० म यह्‌ विधमन े। 

गोतम=( देखो चक्षपःद ) 

गोदावसी-=एक नदी का नाम ।परणोंम हस र 
गेदी का उद्चेखष्टे। 

गोधर्कादमीर के णुकराजाकानाम ।येश्न्य 
च॑पाके ये त्था धार्मिक श्नोर उदारस्वभाव ऊ 
धे । इन्धने दस्विशाला नामक श्रममहार, 
घराद्मरणो कोदनमें दिये ये । इनक पुत्रका 
नाम सवण धा। ( राजतरङ्गिणी ) 


गोनद्र॑-( १) काश्मीर के एक राजा 1 ये काश्मीरके 
प्रथम रेतिदासिक राजायपे । राजतरङ्किणीमं 
किष्ञाहे किये प्रतापी राजाये, रद्ध से लास 
पर्यन्त एनके शास्तन मँ था । मयधराज जरासन्ध 
से एनी मची थौ । धरतएव गोनर्दनेभी वदी 
सेना ले कर जरासन्ध के साथ मथुरा एर श्चाक्रमण 
क्रिया था। गोनद की सेना यमुना के किनरे 
पदी थी । उनकी करता देख यद्वां को 
स्तम्भित शरीर हताश्च ह्यना पदा धा! यादयोकी 
सेन्‌ भागनाद्ी चष्टती थी कि वलमद्र वह 
ना पहैचे । वल्द्र भ्रौर गोनद का परस्पर युद्ध 
होने स्षगा। दोनो शरोर के वीर उत्मुक्तासे 
ध्रपने श्रपने स्वाभिर्यो फे विजव की प्रत्याशा 
कर रष पे न्तम कारमीस्यज गान्‌ मारं 
गये । ,. (रानतरीिर्ण ) 


यं 


४) 


क फ @ ऋ भे कषे 
गा वर्ट-गोपां क रहने 


गौनं 1] न (१ 


(२) कारमीरकेएकदृसरे राजा! ये द्वितीय 
गोनर्दे नाय से प्रसिद्ध ष्टं । ये प्रथस 
सोचर्दं क पौत्र थे । इनके पदि दामोदरः 
गान्धारराज के य्ह स्वसम्बरमे छष्ण्‌ के हाथ 
मारे गये ये } इनके पताके मरने, पर इनकी 
माता ही काश्मीर छा शातन करती थी । गोच 
कै व्डे होमे परये कारमीर के राजा हए) 
यथपि ये श्रसप अवस्था के थे, तथापि इन्दानि 
किष्ी प्रकार दी चञ्छलता प्रदात नदीं की) 
कौरवो चोर पारयां केय॒द्धमंमीये योगदने 
के क्लि गये! ( रानतरक्षिखी ) 

(३) ये उतीय मोनदं के नाम से परसिद्ध) 
-इनशे पहर कार्मीर राज्य फी अवस्था शाच्प 
हो गयी थी 1 दहते हें बोदों के श्त्या्चारसे 
देवता लोग श्नप्रसन्न हो गये ध्ौर शि वरसाने 
लगे । तीय सोनदं ने सदाचार काप्रदारक्रकरे 
देवताश्रों को अतत्र छ्किया। राजतरङ्न्णी मं 
लिखा है कि इन्दोने कारमीर रज्य का पुनः 
स्थाएन परिया । जिस पकार रधुवश्चिया केश्चादि- 
पुरुष रव ससस्े जाते, उसी परक्षार दृतय 
गोनद, गोगदेवशियो के शादविष्र्प हं । इन्दोने 
३५ उषं तक कारस्ीर क्रा राज्य कतिया था) 

( रानतरङ्घिशी ) 


9: 


गो पएनशदीर की एक पुरानी जात्ति ।ये लोग 


५ 


१७. 


पटक्ते ग्क्त में रहते ये शरोर पठि से दन्दायन 
गये । दादा के पटले इतस जाति का वदा प्रभाव 
था, यह पुक वलवती लाति सथश्धी जाती थी! 
स्थान का नाम) 
\ के क कि 

शी कोक्कण देश को पहले गोपराष्ट कहते थे! 


\) 


गोपा १ ) इनका जन्म सच्‌ २५९३३ ई० मं 


इया था । इनर- यनाये “ रामभपण ” प्रौर 
८ रद्रा दो यर्थ पाये जाते ह 

( २.) सिद्धाय इद्धदेव की पनी फा चाम । 
राजा रसुुद्ोदन भे प्मपने पुत्र सिद्धार्थं ङा संसार 
ख वराय दख करे सपिलवस्त उ समीपस्थ 
कलिराज्य के श्रीश्वर दी रुन्या योपा से 


उनका व्याह छर देया । गोपा के गभंसे एकं 
पदर म 
ने पर.खिद्धाथंने षर द्योड्‌ दिया । सोपा 


# | 

घ्म 9 = 

मत आर्‌ बेदुपी खी भरी) उन्होने श्रषे 
पर्त कत हदम्‌ 


<< पर्‌ अपना चाचक्ार जसा क्षिया 


गोपादिस्य 


शे एातय 


[ गीपादथ्यन्द्रे चाह । 








था गीपाकै युर्खो पर मुग्धे कर सिद्धय 
संसार मे श्र्िष्टोरष्ेये । योपा पराको 
घटत धुरा सन्ती थी । पद क्ट क्रत्ती यी 
क्रि जिनको लज्वा नष्ट हे, जिनको श्रारमन्नम्मान 
का विचार नष्ट हः जो श्रपन्दं दन्द्यो 
ष्पे वपा म नीं रख सक्ती, उने क्षिमे दज्ञार्‌ 
प्रदा करना भी व्यथं श्रार जिनका पतिरही 
प्रार्‌ हे, :जिन्दनि इद्ियाको चछ म रना: 
सीखा, वै चारेजए जय शस्ते दानि दीश्या 
हे । गो श्रपनी र्वा करना जानती ह चे सर्वदा 
सुरक्षिता हैँ चौर जो श्रात्मरक्षा करना नदी 
जानी, वें चाष्ट फेतनी द्रेम्‌ रण्डी ऊय 


तयापि श्ररश्षित्ताहं } सि देखा फिर 
धीरि धीरेसंसरर्मे शित्रह्टोतानार्दाहूं इसण 


दोडना चादिये, परन्त किख प्रकार दोर, यष्टी 
सखद ५; उदा सम्य रपा क पक पतर हया १ ' 
इतत समय फो रपे सतार द्ोद्ने दा उपयङ्ग 
समय जन करये धीरे से निक्त पदे । 
. ` (दद्व) 
ऋास्मीर फे पङ रद्य) दने पितः 
छानामया प्रक्ष । पिताकी इत्य ॐ नन्तरं 
गोपादित्य एार्मीर राख इष्‌) ये वसाघ्रम 
धमंके वदे प्रेमी य 1 इन्दे शयने राग्यरूल 
म खत्यवुन क्रा श्राविभाद क्निया था 1 इने 
प्न्तने ष्टी प्प्हार यनचवयि ये छार सदस्षन 
खाने चाले प्राये फे प्नपने राज्य से निशूखवा 
दिया धा! सदाचारी प्रद्णा ष्मो दत्तवा कर 
पने राज्यम रखायः) वे पश्ष्टुखा स धुखा 
करते थे एस कारण यक्तन फरने परभी सोर 
उन्ड श्रादशं राया फदते थे । इन्दोने ६० वर्प 
६ दिन राज्य कियाय) ( राजत्रष्िखी) 
पति षठ क्यस्य ये छोर दान्धोपहदू 
चधेलखर्ड च्छे रगे कालेय । ये खन्‌ १८६० ६० 
से दिदसान ये 1 तषार चि्यनाथक्षिहं सदो 
ध्ीर्वर के ये दीदाय 1 स्यफी वनयी 
«५ गोपालपचीसी ›` दन्ती र्पनान्नोः स मुख्य 


 समस्ही नाती है) 
गीपालयन्द् खाहन्दनङे दो उपनाम पे 1 गिरि- 


धर यनारखी शोर भिरिधरदास ।' इनका जन्म 
समः ११ दण सह्ुध्राधा । ये भारतेन्टु 


गौपासचन्ःः सा । | 





धादु दरिथ्यन्दके पिताभे । एनफेदोप्र 
चय्‌ ज दृावतार › सोर ^“ सारतीभूषण ” 
्र्िश्र ह 
गोपाल चन्दीजनन्ये पुन्देूलखण्टी थे भोर 
सम्‌ १४८७० ० अ चिदपनिये । षरखारी 
सरेधय दुरयषरीयथे। 
गोपालससनदन्ोने षद पथ नभ््लाल साए 
भ्रा धाद की प्रसंसासं यनाये पे । दनक 
शस्य एतं पतता नष) 
पोपाद्लालन्धनश्म जन्म सन्‌ १०६९ ६० मे 
प घाभरा ) एनक्ी रतन्तिरस् पम्बन्िनी करिता 
श्द्दी इतयाव्य जातत द 
सीपालश्द~शिन्द रे पफ फविफानाम । हन 
छा पादस्यान पभम धा | शननि एक ग्रन्ध 
नाथा था, मिश्रक नाम ए ^ तुदीशव्दार्थ- 
भका 2 शसम दन्दमि शषटुपि फा पणन 
प्रिया है} ये जाति कैशरतरियये | इनका धार्षिज 
गत॒ ददलयादयं फा सम्प्रदाय धा। 
ग्भधात्मीन्एयः द्रप्परत फा नाम । पह गार्य सुनि 
दीश्ीधी) शृ्तीके गभ से कालतययमः- उत्पन्न 
प्रधा) | 
पेपीनाथ धन्दीसचनमे भसारसी ये श्रीर्‌ सन्‌ 
१८२० १० पं दिवसाय ये । वनक्ीनरेश उदित 
नारष्यस्यं यी प्रेरणा शे (गष्मगपत" दपण जपं 
समाया गयाः तप उत्तरे दनान म पथिक स 
एनया । पदो तफ द्षि प्रन जपन फा 
श्धकः धमय शसा पमे ग सात्तीत धश्च । एस 
धुम से धम एन श्रथप्रतया निक्षता था पये 
परी पदी प्वटकत दिता भनाया क्रते ये। 
[भष्धिन्ये रामा यद्धि फे पुथ प्रर तुर्थमु षे 
फतिभे ) फु पीषियाभे यद्र (चकास लोप 
म या, पयङ्ि यमा्तिने दाप प्रिया या। 
( दिश ) 
गा{ि्व्वायीय प्रष्धि । दषम ताममंद्धियां का 
पमनम पिषमप्रः एयः शन्य दिखा भा जिप्तका 
पाय सोभिरायृत्र ये । इन्दुम श्रपने गरृ्सृ्र 
भ निन विश्या फा पत्रिवर्य्‌ द्ियाद-पेष्ी 
धिय ऋात्याग्रचददिता भ दिस ययेह) 
भोमतीप्क नदी षानाम । कछण्येदस भी दत 


नदरी द्धा याम प्रागा द । श्टम्येद्‌ पि एकसूत्रमं 


9) 


( १६३ ) 


पि = क वयतककगयाा ः 
[} 


{ गोवदधैन्‌ | 


रथरीति क्रा यैन ह । यै गोमती के तीर पर 
रहते थे । परता के समीपं उन्होने श्रपमे रने 
फा स्थान कनवाया धा । दिवोदास के रज्य | 
काल म केम नाम राक्षस के उपद्रव से काशी 
जनरृलन्य दो गयी । चष्ट के वासी काशी दद 
कर भन्यत्र जा फर र्मे सभे । यष्टा तकि 
कारिराज दिवोदारूने भी काशी छोड़ दी। 
गोमती मदौ के तीर षर उन्षोने पनी राज 
धानी वनचायी धी । छन्यान्य पुराणोमें सी 
प्रसद्धानसार गोसक्तीकानामर ध्ायाहै। 

गोमतीपुत्रनएक शान्ध देश के राजा का नाम । 
जो श्िवस्वाती का पुत्र था सौर जिसने २१ वं. 
तफ राज्य स्ियाथा) 

गोमर्तन्एक पचत शा नाम । य दिश देशम 
टु जित प्रदेशा नाम शान कल गोरा 
हा जाता हे, उसे पहले कोटर क्टते थे । यष्ट 
पर्य॑त भी उक्ती प्रदेशमे हे। 

सारनाथ श्रथवा गोरखनाथन्विख्यातत सिद- 
परप यार धमेमत परदतेक 1 शब शताब्दी 
म उत्तर परिचर प्रदेश म इन साधुकाप्रादुभाव 
हइुध्राथा। ये क्वीर के समकालीन थे । इनङ्‌ 
कितने ष्ये शिप्यये । एनफे किप्य दन्द गुरु गोरख- ` 
नाथ कहते थे । ये स्वयं योगी थे, ध्चौर इनका 
पिद्धान्त या किसंसारमें योगीदही सबसे. 
भे ह । सभी जात्ति के मनुप्य इनके मते 
दीभ्नित श्यो सकते ट । इनके श्रनुयापिर्यो को 
फान फ़डुवाना पडता हे । शरतएव उरं बहुत 
लोग “क्रनफटा जोगी 2 भी फषटते ह । इनके 
चेल ने समयं समय पर राजानो की सेनाश्रो 
त्रं भरतौ ष्टे कर भयानक युद्धभी चिषे । 
पारी के नैरदनाय के मन्दिर्मेये दी पुरोहित 
् । गोरखपुर के गोरथनाथ महादेव का मन्द्र 
टस सम््रदाय का प्रधान मठ साना जात्ताह्‌। 

गोलोकन्पद सत्र सोकल से अपर हि) यां कृष्ण 
भगवान्‌ र्ते ष्ट 1 यष्ट लोक क्षय्य लोक हं 
श्रन्थ लोको फे नष्ट होने परं भी चष्ट लाक नष्ट 
नष्ट होता । 

गोवद्धनन=पक पवत श्रोर तीय । यह एन्दावन के 
समीपदहै। ङप्ण ने इते उठा कर इन्दर के कोए 
से पजवात्तियो की रक्षाकफी थी। 


गोवदधनाचायं । ] 


गोवर्दनाचार्य=ये कवि गीत्तगोविन्दकार जयदेव 
तथा उमापतिधर शभ्रादि के समकालीन थे । 
गीतगोविन्द मे जयदेव ने इनका उद्धे कर ॐ 
दनकी बड़ा की दं । उन्हनि क्तिखा इं 

श्टङ्ग(र रख कां कावता चख मय व्र नपु 
ये । इनका बनाया ^ श्रायासप्तशतीं ° नामक 
एक परन्थहे | यथपिनामसेतो विदित दोता 


(+ 


है कि हस अन्थ मे ७०० शलोक हागे, परन्तु 


व्यसंयहमे जो जन्थद्ुपाहें उसम ७६१ 
श्लोक द । गोचट्‌नाष्वायं ने नेजं सचत अन्थ 
म पने पिता का नम नीलाम्बर क्तिखादहं । 
इनके ग्रन्थ में वारमीकिः व्यास, च्स्कथा के 
रचयिता गणाव्य, कालिदास, भवभूति, बाण 


` . श्रादि कै नामोक्ञेख भिलते ष्टं रौर ये सन छव 


उमापतिधरसे प्रचीनभीषहु । श्रतए्द उमापतति- 
धर ॐ सामयिक ष्टोने से इनका समय ¶ र्वा 
श्रतान्दी का श्रारम्म धोर्‌ मध्वभाग सिद्ध 
होता हे । 

राढ देश से मल्लभ॒मि की राजधानी षेष्णु- 
पुर हे । वहा कै राजा के श्राधितत मुरारि कवि 
शाके ११०० श्रथात्‌ सन्‌ ११०८ ई० फे पूवं 
विद्यमान थे) उन्होने ध्रपने को गोवद्धन भट 
का पुत्र बताया । कोन जाने ये गोवर्खन 
श्यायसप्तशती फे रचयिता ही दों । गोवडना- 
प्वायने पने रेप्यामसे एक का नाम उद- 
-यन ज्खिा है पे प्र्िद्ध नैयायिक उदुयना- 
चायष्षीदहे या ध्र कोद सो स्पष्ट नही 
जाना जाता । 


गो चिन्द टक्र=चन्द्रदत्त मैथिलङृत संस्कृत भाषा- 


न्तर व्ली भक्रमन्तार्मे गोविन्द्‌ स्र को 
८" काव्यप्रदीप” का रचयिता वत्ताया ष्टे श्र 
यष्ट भो (लेखा हं क गोचिन्द्‌ ठकर मम्मट भट 
से भेंट करने गये शोर उनको दाढ़ी मृं 
चनाये तथा जता पहने देख उन्टं प्याध्र्यं 
इश्रा कि ये मुसरमान फे वेत मै क्यों 
रहते ट १ यदि भक्तमाल्ला की बति सत्य्दौतो 
मम्मट भट ॐे समकालीन गोविन्द ट्र भी 
9र्वा सदा के भ्रन्तिमिवा ऽवं सदी के 
भारम्भ का म माते जा खरक दे 1 ५ कम्य- 
भक्ाश ` के टीकाकार कमलाकर भट्ट ( जिसने 


| ( १२४ ) 


[ गोविन्दराम । 


¢ शुद्रकमजफरे ” नामकं अन्य रथा हं ) श्रपने 
मन्थ में ““कान्यधरदीष' का नाम ज्तिखते द 4 
दस कारण गोचिन्द ठर उष्फे पूर्वी षती 
समय मे रे दगे-पेसा निश्चय शोत्ता । 
गोरिन्द ण्णुर के एक चचेरे भाट की पचरी 
पादी मं नरि वकर हुए, जिन्हमे ^ कराय्य- ` 
प्प्ाश^"पर टकालिखी ष श्रोर जिसका निर्णत 
समय १६द६म द° हं । प्रदयेक पीटरीको लगभय 
३० वपं कासमयद फरयद्वि लेखा लगाये, ठो 
गोविन्द्‌ च्ुर का समय किती प्रकर १६ 
सद केभारम्म वा श्वा सदी के अन्तिम 
भाग से पूतं न्धी पड सकता ^“ प्राच्यमाक्ञा” 
मं सदित “काय्यपदुप" की भृनिकामें इनस 
वंशटक्ष दिया ६, प्रौर दनं मिथिला श्च 
निवासी भी कताय एः परन्त उनका निभिद्त 
समय नष्ट लिखा फेवने एतना दी श्रनमाम कर 
के दोड द्रया हं के गोविन्द्‌ स्दुर 4६ वीं 
ग्यताव्दी फे श्रन्तिमि भाग से पधि फे कभी 
नष्ट हा सकूते । 


गो चिन्दास=( 4 ) न्द्री के एक फवि । श्नका 


याप्रस्थान प्रजमेथा। सन्‌ १६६० षण्मम 
वत्तमान थे । वद्चभाचायं ® सतानयापी धर 
छुप पे किया मं हनी भी गरानाद्े। 
वद्चमाचागरजी के पत्र शार उने सम्पदायके 
प्रचतंक ्रिदरलनायमजीकेये भिष्यय। 


(२) गोचिन्ददास मारवाड राज्य के एफ 
मन्त्रीकानमथा।येराजागनजरिहकेमन्मी 
थे शहजाद सुरेम ने जवर गजर्सिद् से श्रपने 
फायं की तिद्धि के लिये खादता भोगी त्त्र 
गजस्िह ने उसी प्रादना चस्वीष्टार री 
इससे चद्‌ कर खरम टसा भ्रयस्त करमे लगा 
निसस गजस सरे जोय, उप्तमे दसं दुष्छःयं 
करने फे लिये गोदिन्द्दास से. सष्टयता 
साग 1 परन्त उसे निराश्च होना पटा । श्रतधव 
सरम ने हत्ये किशनतिद के द्वारा गोचिन्द 
दासक मरनाडखाज्ञा । ये मादी सरदार्ये 
रार जोधपुर फे समन्त सरदार थे । 


( यडष््‌ राजस्थान ) 


८ 


गोविन्दरामदाडावती अन्थ फ रचयिता गोगिन्द्‌- 


, गोड देशनपाचीन समय भ शोरालं भदेश जिस 


शोदिन्दराम । ] 


शाम राजपूतीने के रहने वकते थे । दाहाकती मे 
हाटावंश का श्तिष्टा्हे। `, 

गोहिल-~गिरहोट वंश के भ्ादिपुरूप । ये सुवैवेशी 
` राजा -रिक्ञादित्यं फे प्रये । इनका जन्म 
छ्तान्त श्रतिशय करूणाजनक ह ! शि्तादित्य 


चह्वभीपुर के राजा ये । जड वललभीपुर फा पत्तन 


श्वा शिक्लादित्य मारे गये, उस समय रिल्ञा- 
` दित्य की श्नन्यान्य रानिर्यो उनके साथ सती 
ष्टो गयीं परन्तु पुष्फलाचसी नामक रानी जीती 
रही, क्योकि चष्ट गसेचतती थो । पुप्कलावती 
परमार च॑र कौ राजकन्या थी! इसने ममरक्षा 
कै लिये साग कर श्चपने प्राण 'चचाये, साक्लिय। 
नामक एकर पव॑त फी गुफा म जा कर यह रने 
डरी । यधा समय उसके एक पुत्र उदपत्त ईश्रा । 
उस पद्म फी वीरनगरनिवासिनी कमलावती 
नाम की ब्राह्मणी को सोप कर रानी पुष्कल 
चती ने ध्रपने पति का प्नुसमरन किया ! गुदा 
म जन्मह्ुश्रा था, दसत कारण उस क्षद्कका 
नाम गोदिल पड़ा । यष्ट सीसा का राजाहुध्रा। 
( दाडप्‌ राजस्थान ) 


द्धी शजष्ानी धयोध्या धनदो भगो वरटा 
था । उनके उत्तरकोशज्न श्रौर दक्षिणकोपल 
नाम ये । पुनः उत्तरकोशल मे भौ दो विभाग 
ये । एक्का नाम धा गोड शोर दूसरे काना 
था सोशल । रापती नदी के दषणं तीरस्थ 
प्रदिश को सौढ देश कहते हे । इसी गोड देशम 
श्रावस्ती नगरी विद्यमान है । वस्ती नगरी 
छा ध्वंसाचरेप गोंडा नगर हे] 

वङ्ग देश के प्रान्त विशेष कामी नाम गोह 
देए धा) । 


मौडपादाचार्य-मसिदध शद्कराचाय के गुर) इन्दंनि 


्रद्ैत सिद्धान्त भतिपादक एक ग॒न्थर किख 
ट, ५ भाखदूक्योपनिषत्कारिका ` › उस न्ध 
का नाम टै । इनी कारिका श्रायावृत्त मेद 
रीर वे मनोहरं! | 

गोतमन्वुदेव का दूसरा नास । कपिलवस्तु फे 
राजु शुद्धोदन फेये पुच्रथे । इना पला 
लाद सिद्धां धा। ये श्रपनी मात्ता के ४९ चप 
की अवस्था सें ऽसत्न इए.ये श्रौर इनके जन्म 





[कपर । ˆ ` 


यिषया पि णगि 





के साति दिन के वाद्‌ $्नकी माता माच्ादेवी मर 
दको थी । मायादेवी के मर जने पर राजा 


शदधोदन ने पुनः विवाह कियाथा) इसन्ी 
का नाम था गौतमी । सिद्धाय के पोसनेपालने ` 
का मार गोतमी प्र रखा गया धा । गौतमी 
ने इनका परसन किया था, इसी कारण इनको 
लोग गौतम युद्ध कहते । इनष्ी सी कानाम 
धा गोपा । ( देखो गोप ) गौतम बुद्ध ने ४५ 
वपे धमं प्रचार क्ियाथा । भरस्सी वषै की 
घरवस्था म सन्‌ ५३५ दे० के पुव कुशीनर नगरमे 

उनका शरीरपात हुध्राया । पेटकी किसी 


 चीमारीसे एस वद्धे धमपर्ारर श्नर ` शधर्ीमं 


विरागी को सखप्तार से नाता तोडना पदा} शृन्दोने 
जो धम॑मत चलाया था इनकी जीवित श्रवस्था 
मे उस्तका विक्लान कपि नी इश्राथा। 
इनके शिष्य ्टी बुद्धदेव के उपदेश्षो को स्मरणं 
रखते थे ! तदनन्तर वे उपदेश क्िपि-बदध कि ` 
गये 1 युद्ध फे समय पँ भारत मेँ श्रनेक अभिनव 
विषारो का सूत्रपातं दौगयाथा1शिष्लकां 
दार शक प्रकार से उन्मुक्क हो सया था । बोद्ध 
ध्म के सन्यासी दरिद्रा के रगे वल पष्टभते है । 
हस धर्म की चार शालार्पं है । 


ग्वाल्ञ=ये कवि मथुरा ॐ रहने वाले ये श्रोर सन्‌ 


१८१९ ई० से विथमान थे ! इनमे सादिस्य 
सम्बन्धी योग्यता इच्च श्रेणी फी थी । इनकं 
यनाय अन्थ ये हे ! ( १ ) “ साष्ित्यभूषण *?; 
(२ ) ५साहित्यद्पेश, (३ ) ^“भक्गिभाव : 
(७ ) “अङ्गारदोहा, ( ¢ ) “शद्ञारकवित्त '» 
( ६ ) “नलसिख, (७ ) ^ गोधीपचीसी  › 
( ८ ) ^“जमुनालहरी" । ये देवीदत्त छार पाकर 
फ़ प्रतिद्न्छीथे! : & .* 


घः 


` घ॒टकर्धरपहाराज विक्रमादित्य की सभा. के नव- 


र्ना य एक घटकर्पर भी.थे । दृस्टोने २२ श्लोक 
का एङ काव्य घनाया दै, जिसमे यमका की 
विशेषता दै । सुनते है कि जब इन्दोने प्रति्ा कौ ` 
कि यदि कोई दूसरा वि यमक.मं सुमे जीत क; 


, तो शच उसके-यद्मं पानी मर्द । , तव कविशिरो- 


मयि फालिद्‌ाल.ने  नलोदय'' काष्य बना कर 


घटकर्पर । | 


( १३६ ) 


' .[ चर्याङशं | | 


मक जं इन्हे परास्त किवा 1 “ कान्यसंग्रह ” 
= ४४ घटकर्पर ” काव्य नौर ^“ नकतोद्य '* दोना 
छपे दै! इन अन्थों को देखने से इतना तो 
ज्रवदय मालम पडता हे कि घटकपंर कालिदास 
दी तरह कठेन प्रौ रगृ कूट स अरा यमक 
जिने नटी वेडे थे । इनका वनाया ““ नीति- 
तार” भामक एक प्रर भी अन्थ ष्ट, जिसके 
देखने से इनकी कवित्व शङ्कि भली माति प्रकट 
हलोती है। विक्रमादित्य के सभासद होने से इनका 
सभय भी ख्ीय चृठ्वीं सदी निशित होता ६ । 
वटु लोग कहते दँ किं ^“राक्षस'' काव्य भी 
दीका बनाया दे ^ राख ” कष्य म २२ 
शलोक देँ । इसमे अधिक कुट रार यमक ए । 
इस कार्ण इसका नाम राक्षप्त काव्य पड़ा ६ । 
घरोत्कचन्द्वितीय पारटव भीम के पुत्र कानमि। 
हिढम्बा राक्षसी के गभं से यष जन्मा था। 
मष्टाभारत फे युद्ध मे यह पाण्डवो कीश्रोरे से 
लद्ता था ! रान्रिको दक्षने कणं के साथ बड़ी 
मीपण लदा की थी} चहुतं करव योद्धाध्रा 
का इसने वध क्रियाथा। दोर, फरण, च्रन्व- 
त्थामा घ्राष्टि वीर, कौरवसेना का नाश देख 
कर्‌, चिन्तित हो गयेथे  ्रन्त्मैकणेनेडन्द्र 
सेजोशक्रिषा कर प्रजन का वध फरनें के लिये 
रेख दोडी थी, उसीसे कौरव सेना छम रक्षा 
षे लिये घटोत्कच रो सारा 1 यद देख श्रीकृष्ण 
वदे प्रसन्न इए श्चोर उन्होने कटा-श्रव कणं 
को विना परिश्रम दी श्र्जन भार सक्ते दहे, 
वस हम लांग कणे कोमरा हुश्रा-ही सम- 
ते हं । ( महाभारत ) 
घरटाकणै-( १ ) णिव के एक श्रनुचर का नाम । 
यदह मङ्गल का पुत्र था र मेधा फे गर से उत्पन्न 
हश्राथा) इसन दसरा नाम धर्टेरवर था। 
यद शाप द्वारा मनुष्यके स्प मे उजयिनी 
नगरी में उत्पन्न हश्चा था 1 उसकी इच्छा थी कि 
विक्रमादित्य की समा के नवरत्न परिढतो को 
परास्त करू । इसके सिये चष्ट शिव की श्चारा- 


, धना करने लगा । प्रसत्र हो कर महादेव वर 


देने के ज्िये उपस्थित ए । उसकी .पा्ैना सन 
कफर महादेव बोजे कािदासको षोड प्रौर 
सबको तुम परास्त कर.सकोगे । घर्टाकरौ ने 


धफाविद्रास पो मी पराम क्ष्ने की इच्छा 
प्रकट फी; परन्तु शिव.ने चसा चर गष द्विया) 
ह्पते श्रग्रसम ष्टो कर वर्टाख्णं नै प्रतिना 
कि प्रवक्ति शिव पय नामन दुगा, फल्ु दहं 
ता भी पिच का भकः वा! कट्‌ उजयिनी द 


. परितो फो जीतने फे लिये अर्थत. टभा। 


उसनमिनी के पयि्िताको चरर्यष्य रं तप पतर 


. ब्रात्तं मालमष् ष्ठी धा) दादर काडि- 


दृष के श्रतिखि सव्र परित परारत हो गये 
रन्त म फालिद्राकस्त फे साय श्राय प्रारम्भ 
दुश्ा। फालिदास्त ने पधा यदि ष्ये दनम 
धरटाशूणं पिव फी स्तुति नादे, हे ई 
पना पराजय मनत) ाचिदरस्रमे सौशाथा 
कि जो मनुष्य रिव यानान नष्ट उच्रारस्‌ 


- करता चष्ट लिव फी स्तुति छया यतमे उगा, 


ध्रतपुव वहु स्व्यं परारत टो जायगा । एर 
धरण्टाकरसं श्रचतल रिवम धा! षह पिष 
फारण से शिवा नाम न्ट केताथा | पराः 
फण ने, पशियनामचर्‌ चिना शे उन्दम्‌ सिव 
की स्तुति घना कर चित्रमाषित्य श्चोर उनके सभा- 
परिटता फो पिस्मित पर द्विपा } घटाय 
प्ापसे सुक्र गया । उसकी श्रचता भङ्गि से 
शिवजी प्रसत प्रु च्रषर ऽन्ड्नि उपे भना 
भनु चर वनाक्तिया। 

(२) एरिर मेभी एक घर्टादणं का 
उछ्रेख ह्र ष्टं । य चिन्युक्मादेपीधा। द्िष्ु 
का नाम किसी प्रकार स्नायी न पडे दस दिये 
यष्ट प्रपते काना मे घरटे लरङापे रखता था) 
हसी फारण इसका नाम धयटाकयं हु धा। 
श्रीकृष्ण दारता की राका भार यदुवंशिवं 
पर दो कर शिव पे पुव्रमाद्धिं फा चर पनेर 
लिये बदरिकाश्रम जा रटे ये उस समर -घर्टाः 
धणं नामकः पिस्ता उनका साथीद्ो गयाः 
घरटक्यं ने महदेवसे मुक्रिकी -पराथनाकं 
महदेव ने उसे यदुरिद्ना्रम जा छर नासयरः 
के ध्राश्नम म चिष्णु की स्माराधना करने 
लिये कहा । पर्टाक्णं फा षष्टं विप्पा ₹ 
साक्षात्कार ष्ये गया, उस्ने श्रीकष्य खी स्तु 
की । उससे प्रसन्न हौ कर भगवान्‌ ष्ण ने उर 
सुक्षिदी। ( रयिं ) 


(घनश्याम सुमुख । ] 


घनरयाम सूल =ये शरसनं ज्ि° फतदुपुर के 
रहने पाक्ते थे शरोर इनका जम्म सन्‌ १५७८ ६० 
मेहश्चाशथा । वये रीवा नरेश के दरवारी थे। 
धाघन्ये कनोज के र्मे चलत थे श्रौर सन्‌ १६६६ 
६० में उत्पत्र हुए थे 4 इनकी कहावतें. उत्तरी 
भारत दे किखनों के सुखो मँ लिराजती षं चोर 


भिर सन साहब ने “ विहारं येजरट लाहफ 


, नामक पुसतक में इनकी कहावतें संग्रहीत भी 
` कड) दन्दके ठ्ञके भटर ्रारधाकमभौीथे 
परन्तु वे इनके समान इतये प्रसिद्ध च थे । 
` धृत्तपृष्ठं=राजा प्रियतर के दश पुत्रों मखे एक पुत्र 

` का नाम । राजा प्रियत्रत ने पने राञ्य को 
सात भागों मे बांट कर अपने सात लडकों को 
पक एक भागदेदियाथा । इनके तीन पुत्र 
सन्यासी हो गये थे । अतष्व सात ही पूरो 
दन्द श्पना राज्य बाटना पड़ा । धृतघ्र्ठ को 
कोच्चि द्वीप का राज्य मिन्नाथा। 
( भागवत ) 
घृतस्मषु युदयेन के पुत्र श्रौर शोनक के पिता\ जो 
ध्रणनिवंशियो क घादिपुरूप ये । 


` धृताची-=स्वगं की एक शप्सरा । इसको देखने से 
वेद्या कै मनमें.काम उत्पन्न हुच्रा था। 
जिसके शुूदैव इत्यन्न हुए । मदर्पिं च्यवन वेः 
पुत्र भमिति ने इसके गभंसे सरु नामक पत्र 
उत्पन्न किया था । ( महामार ) 
महोदय (कनौज) ॐ राजा कुशनाम ने इसके 
गं से १ सो कन्या उस्पत्रकी. थौ । (देखो कनौज) 
. गङ्धमद्वार छ पाख भरहाज का द्राश्रम था। 
एक समय भरद्ाज गद्य म धताची फे 
- स्नान करते देख कर उस पर मोषटित हो गथ । 
चै यहा 'तक मोहित इए के. उनका वीय-पात 
हो गया । .सुनिने वीयंको द्रोणि मं ( एक 
प्रकारके पात्रे) रख दिया! उसीसे भरिद्ध 
वीराचायं दोख का जन्म हथा-था । 


पुतेय~=एक -राजद्ुमार का नाम + ये; रन्द्रारवं के 
पुत्रं थे। 
घोषवसु-एक भविष्य राजो । ये शुङ्वशी पुलि 
ल्दक के पुत्र गि । 


( १६५ } 


 चखत्रोवमा । 





त 


चकोरसातकशि एक भविष्य राजा का नाम्‌! 
ये कण्वर्वश में सुन्द्र सतक के पुत्र होगे । 

चक्रतीर्थ॑नती्थविश्चेप 1 ङुर्शषेत्न कै शिक्त तीथं - 
को दधीचित्तीथं कहते हे, उसीका नाम चक्र 
तीथं हे । मीष्मपितामह को मारने के क्तिये . 
इसी स्यान पर भगवाम्‌ कृष्णचन्द्र नै ष्वद 
धारण किया था। 

प्यक्रपाशिदत्तरएक वेय का माम । दन्न वेय 
का एक अस्य चनायादै।! उसग्न्थ का नाम 
ह चक्रदत्त । इनका जन्म ११वीं सदी 
प्रारम्भमं इश्रा था । इनके पिता नारायण 
छविराज नरपालदेव के रसोद्रेया के दरोशरा ये । 
हन्ने श्रपने ग्रन्थ में भ्रमे नयी. बातो का 
समावेश करके भारत का कल्याण क्षिया है । 

चक्राङ्कापुरो-एक भराचीन राज्य का नाम । रामा- 
यण भल्तिखाष्े कि रामचन्दजी षे य्फे 
समय जो यज्ञ दा घोड़ा दोड़ा रया था, वह 
घूमता फिरता वक्रङ्कापुरी मं राया । उस समथ 
दस पुरीके रजाथे सुबाहु । सुबाहु के पुत्र 
दमन ने यकारव को प्रपते यदा वाध रखा। 
शव्ुघ्र योर दमन रोने युध होने लगा! . 
शच्रघ्र की सेना कट कट कर गिरने लगी, श्रन्त 
मे भरतपुत्र पुष्कर ने दमने को परास्त किया। 
दमन कै परास्त होने प्रर राजा सुबाहु श्चौर उनके 
छोटे मादर चित्राङ्ग लड़ने गे । कते ह कि 
रापचन्द्रजी ने एक दिनि स्वप्र मं सुषाहुको 
दशन दिथा । इससे उसके हदय मे भङ्गि उत्पन्न 
हुदै रोर उसने युद्ध करना छोड दिया + 

वक्रव्मौ काश्मीर े एरुराजाकानाम । दनक 
पिताकानाम पङ्गु धा) उस समय - कश्मीर 
मे तन्त शोर पदात्तियो का प्राघनन्यथा । वै 
जिसको चाहते उक्तीको राजा बना देते भ्र 
जिषसो जव राज्य ते उतारना वाहते, उसी 
समय उषी राज्य से उतार देते । राजा प्या 
के परलोक गमन करने पर शिश चक्रवसोका. 
कारमीर ॐ सहासन पर श्चभिपेक हुंखा। 

` -रिशु चक्रवमी का पालन ददं दिनों तक उस्तकी 

` माता बप्परदैवी के श्रघीन भ्रीर पीद्े उसकी 


[ चण्ड । 


देख रेख, उसकी पितामही करती थी । नवे वपं 
नतं मन्त्रयां ने चक्रवभा फो राज्यच्युत कर 
दिया । मन्नियों ने चक्रवमां को राज्यच्युत्त 
कर कै शष्करवमी को राजा यना दिया । परन्तु 
दिष्वारा शद्करवमा मन्त्रयां को स्ट मागा 
धन नष्टौ दे सकता था, दस कारण इसको भी 
राजच्पुत ष्टोना पड़ा । ङ्करवमौ कै वाद 
मन्न्रियो मै पाथं को राजा चनाया । पुनः किसी 
कारण वश्व सवारथीं मन्त्री पाथं से भी श्रप्रसत्र 
होगये । वचक्रवमां उचित वक्तर जान कर 
मन्नियों से भिल्ला रौर उनको श्रधिक धन देना 
स्वीकार किया । पनः चक्रवमा राजा तो दो गये, 
परन्तु उन्होने धपने शवुश्रों फो राज्य के वड 
वड़े कामों पर भर्ती क्षिया । परन्तु मन्वियो 
छो उचित मृह्यन देने के कारण वह स्वयं 
राज्य छोड़ कर रात को भाग गया। 

्वक्रवमां राञ्यश्रष्ट हो कर डामर फे राजा 
से मिला च्रौर उससे सदायत। मोगी । डामरा- 
यिपति ने कुदं शतं करा फर सष्टायता देना 
स्वीकार किया । डामर भ्रौर मन्त्ियो मे युद 
इश्रा मन्त्री मारे गये । पक्रवमो राजा इए । 
राजा होने पर वहं महाभ्रभिमानी हो गया, 
पनी" प्रशंसा चाने लगा । अतएव धूत 
गणिका शादि इसरो ठगने लगे! डामरों पर 
-आी इसने श्त्याचार श्ये ये, ष्सी कारण वष 
मारा गया। ( राजतरङ्गिणी ) 

चरड=( 9 ) प्रसिद्ध शुम्भासुर का प्रधान सेना- 
` परति) इसके चोरे भाई का नाम सुखद था । चण्ड 
शमर मुरुड दोनों ही भगवती के हार्थो सारे गये 
थे । चर्ड फे भारने से भगवती का नाम चण्डी 
चा चरि्डिका पड़ा था। 

(२) मेवाडके राणा लाक्षा का पुत्र।ये 
राणा चर्ड के नाम से'राजपूताने मे प्रसिद्ध ई! 
इनक्रा स्वाथ त्याग राजपृताने के दतिद्ातमें 
भषिद्ध हे । मारवाड़ फ राजा रणमल्न ने श्रपनी 
षन्याका चण्डसे विवाह करने की इच्छा 
से मेवाड़ के राणा के पास पने पुरोत दारा 
रीका भेजा -था 1 राणा ने विवाह स्वीकार 
किया 1 उस समय वर राजसभा मे उपस्थित 
नही थे | रायाष्लाक्षाने चण्ड फो राजतभासे 


धुठवाया श्र उनके श्रनि तक भारवाह पे परो . 


हित को ष्दरने के किये कष्टा रयाण्मकाका 


देखना स्वभाव था । दसी फरण उन्दनि पुरो, 
धितिजीसे कदा दस पकी ददी चलि वृहरेके 
ज्िथैतौ श्राप लोग रीक्रा नष ता सकते 1 
ससे सभस्थ सभी लोग देस पष्ट । समके 
लोग यष्टो देख रदे ये कि चण पररय श्रोर वृत 
पिदा फिया जाय । थो देस्फे षाद चर्मी 
ध्रागये । सभा में श्याक्रर उन्दनि पिताषी 
नते समुनलींजो पिताने चसीमं फटी थी। वद 
सोचने गे, हसी दी म सटी, परन्तु पितानै 
निषे सुहहतमाव्र फे लिये मी अपनी समन्ती 
रव उसके साय म विवाद रसे कर सकता हू! 
यद सोच कर, चण्ड ने विवाह कणे मं द्यपनी 
सम्मति वततायी । पिता ने बहुत समम्हाया घम 
फाया परन्तु चण्ड श्र पनी प्रतिक्ता से नरी रजे) 
उन्दने किसी प्रकार भी पिचाह करना स्दीक्रार 
नहीं पिया । राणा लाक्षा सास्वाष्राज का ध्रप- 
मान समर कर षदे दुःछी हृष्‌ । राणः, चरद 
पर पडे विरफ़ हुए धीर रणम का अपमान 
नहो, टस फारण उन्दने स्ययं इक्र फएन्यासे 
विवाद किया । भवितव्यता को रौन मिस 
सकता हे ? भारद वपं फी कन्यां पचास वर्षं 
बट को च्याही गयी ! उस्तके सर्भसे सुङजजी 
नामक एक पुत्र दस्पत्र ्ुभरा 1 मुकुज की धरवस्था 
पोच चर्पकीदै, राणा लाक्ना युद करने के स्यि 
गया जाने ाले ह । युद से जाने कैः समय राणा 
ने चण्टसे कदा यदिमे युद्धसे न कादर, तो 
मुकुल की जीविका का क्या प्रबन्ध होगा । चरढ 
ने उत्तर दिया “ चित्तीर फा सस्य " स उत्तर 
मे पितिाकफोत्रिसी प्रकार फा सन्देदन रहे, इस 
कारण चर्डने पिताफे जाने कै पष्टले दी मुकुल 
फा राज्याभिषेक करना स्थिर पिया । चण्ड फा 
च्ड सद्भरप ध्रौर इतन! उदा तयाग देख ोर्मो 
फी वुद्धिः चफरा गयी । चरड ने सुकुल फा थभि- 
पेक़् फर फे उनके सामने प्रतित्ताी कि में तुम्हार 
विश्वासी शस्य के समान रहैगा । इस स्वार्थं 
त्याग के वदे चण्ड पहली भेणी के सरदार 
वनाये गये ध्योर्‌ यह निरशिवित हुश्ना कि भाज 
से यदि करिसी को भूमिदान दिया जष्य तो 


'वरड । ] - 


„ महाराणा के हस्ताक्षर के अपर चर्ड के माले 
का चिह्ध रहेगा ।` चण्ड ते मेवाद'की उन्नति 
कै सिये तन शरोर मन से परिश्रम कियाथा। 

, इसी प्रकार कुदं दिन वीतं गये । राजमाता को 
` षछणड की क्षमता देख कर देष्यां हदं । "विमाता 
का भाव समस्नेमं चण्डकोदेरन लगी 
उन्होने विमत्त की वत्तं समम कर मेवाद्‌ 
का भारं उनको दे दिया नौर वे स्वयं चित्तोर 
छोड कर भौद्‌ राज्यम चले गये 1 वर्धा के राजा 
इनके स्वार्थत्याग की बात पहले ह से जानते 
थे, उन्होने चण्डको एक बडी जागीर देकर 
.अपने राज्य में रखा । जाने के समय चण्डने 
अपनी सौतेली माता से कडा था-देखना, 

.शिशोदिया ढल का गौरव नट न ्ोने पावे । 

, जोधपुर के राभोर, मेवाड़ राज्य में घुसने खगे ! 

वे स्वार्थी तथा लोमी ये । शीघ्र ही मेवाड़ राञ्य 
क शासन मे गडवद्धी होने उगी । चर्ड के 
` जाने परं यकु के नाना रणम्रह्न चण्ड का 
काम क्रमे खमे । रणमह्ल ने धीरे धीरे राज 
का कारोच्धार श्रपने दाथमेज्ञे किया } नरः 
पिशाच्च रणमन्च श्रपमे. दौदिनि को मार कर, 
व्वित्तौर का सिदासन अपनाने के लिये पद्यन्त्र 
करने लगा । एक बुद्धया -धाय ने सुष्रुत की 
भातासेये बतं कीं । उस समय राजमाता 
के कान खहे हुए 1 उन््ोने संघार मे चण्ड के 
श्रतिरिक् श्रौर शिसी को शरपना रक्षक नहीं 
` समा चण्ड के पास राजमाता का दूत गया। 
 चचवरड ॐ कौशल श्नोर सास से रणमज्ञ वथा 
उसके साधी मारे गये । रयमकत के. पुत्र जोधा 
जीते भाग कर च्रातरश्षाकी । चर्डके दा 
त्र थे, परन्तु दोनो रणमज् के पुत्र जोधाजी 

, कै साथ युद्ध करते हुए मारे गये । 

. 4 ( डप्‌ राजस्थान } 

` -चरडीन्दगौ का दृपरा नाम । चण्ड देय का वध 

करने कै कारणटुगो का नाम चण्डीं इद्रा था। 

. प्यङीदश्वनदनका- जन्म सन्‌ १८४१.६० महश 
था शरोर ये श्रवधेश महाराज मानरसिह. जी के 

, दुरवारी-थे। [न - 

चरडीदासनविख्यात पदावलीप्रणेता । सन्‌१४१७ 

ई० मँ ये उत्पन्न हूए थेः। इनके पितताः का नाम 


[ 0 
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[ चन्दनराय1 





द्गोदास था । चे किसी मन्द्र फे पुजारी थे । 
उनेकी भृत्यु होमे पर षचण्डीदास श्रपने पिता के 
काम पर नियुक्र किये गये । उसीमन्द्रं का 
किती सेविका के साध इनका प्रणय था, इसी 
षछारण इन्ोमे पना धाजीवन विवाह नष्टौ 
करिया । इनकी प्रणयिनी,जाति दी घोधिन धी । 
इससे वरहा के लोगों ने इन्दं समाजच्युत करं 
दिया । पुनः गोव के एकं भले ्ादमी ने इर 
धार्मिक समक कर श्रपने परिश्रमसे समाजमें 
नका भरवेश करा दिया ! इन वासस्थान के 
विषय म बदा गद्बदाध्याय है । बज्गाल्ी कते 
है कि चर्डीदास बङ्गाली ये, ध्रौर विहारी 
क्ते हेः @ ये मेथिकल्ल थे । यच्पि इनकी रचना 
दी भाषा मेधिली भाषा है, तथापि ` बङ्गाली 
कहते हेः क पुरानी षद्गला वेखी ष्टी थी। जो 
हो, परन्तु बिहारियो का कहना प्रामाणिक हे 
तमं सन्देह नर्द । यद्यपि चर्डीदास को शिक्षा 
नियमितसूप से न्दी दी गह थी, तथापि इनकी 
रचनाशेक्ती मनोहर है । सम्‌ १४७७ द° 
द्नका शरीरपात हश्चा था । 
मं वतमान थे। इनष्टी गणना अष्टदाप के 
कवियों मे दे ओर ये गोद्ुल के निटन्नाथ के 
शिष्ये! , | 

चतुर विदहायीनये व्रजवासी थे च्नोर सन्‌ १९४८ ६० 
में उत्पत इषु थे । 


४ 


` चतुरसुजदासनपे त्रनवासी ये रौर सद१९९०द० 


चतु मिश्र =पाचीन संस्कृत के एक परिडित । ` 


इन्नि महाभारत श्री एक टीका लिदी थी । 
परन्तु यष निरिचत रूप से नषा कटा जा 
सकता कि इनश्ी टीका इस समय उपल्ञव्ध 
ह्योतीहे कि नीं! 
चस्द्नरायन्ये नादि या मादि ८ पंवाया } 
क्ञि° शाहजर्हपुर फे रहने चाले-थे । ये सच्‌ 
१७७३ ई० म वियसान ये द्रौर गौडङ्ाङे राजा 
कै दरबारी थे । इन्हीं राजा के नाम पर चन्दन- 
सय मे "“ कैसरीप्रकाश ”” नामक अन्य चनाया 
था। इन्दयने बहुतसे हिन्दी के भ्र्य वन्ये ह, 
` जनै प्रषिद्ध-ये हैः-१ ^ श्ङ्गारसार 
२  कल्ञोत्ततरद्किणी ”, > ^“ कान्यभिरण # 
8 ५ श्वल्दषसतसदं ”, % “८ पथिकवोघ ` । - 
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००५८ कवा । | । ध 

चिचतितत ज दुरा । ठसका पक पुर एचिन्देव 

मी विवादके दिनपर सपक ठस षने 

सर गया । पु्रवधू पेटुल्ला भी श्पने पिकी 

त्ते द्र णदी पड गयी, शनेकर कष्ट उतर कर्‌ 

वष्ट स्वर्मसेष््ररी समाम पटी 1 बेहूजा 

चे श्चपने गुणो से स्वामी शरोर उनके माषे 

जीविक पिय! 1 वेष्ुला मनसा क्री भनि करती 

भी, सनता णी ष्पा से वेहुला का दाभाग्य 

क्षी श्राया । वैद्रला कै कषटने से चन्द्‌ सीग्रामर 

ष्वा भी मन फिर, उन्दने भी मनस्तादेची-की 

पृजा करना धार्त किया } मन्ता देवी करी 

पजा प्रपारित इद । मनर प्रप्त दुद, भए 

न्द्‌ सोदायर के दिय लेट श्रपि। 

( पश्मपुराण) 

चम्दसखीन्ये छी कवि प्रजी थी ननोर सन्‌ 

१६८२ ६० म नषा जन्म दुध्ाया । दनक 

यनाय पुप्णन-लीखा सम्दन्यी प्रं श्रव तक्र गाये 


जते  । षयेर्‌ न्ह सी एयि शरीर मोद दनद 
पुरुप फयि पतताति ६ । 


चन्दङुमा सीनपजायकेसरी रणशीतस् कौ पुत्र 
वयं श्रौर खद्व्तिह की जी । रणजातष्लह न 
भरने के पमय मन्त्री ध्यन्‌ (व के हाथ श्वपने 
पुत्र को सौपा धा । परन्तु विश्वासघाती सन्त्री 
ॐ राञ्यलेमसेभ्रभुफी श्राक्ता फी प्रत्ैला 
कुर के खप्नसि् नौर उक्ते पुत्र मिद्ालरिष्ट फो 
मरवा डाला । रानी चन्दक्कमारी ने दसं रप 
रा के कारण ध्यानसिंह को निषा पिया 
द्रौर उन्तमधिह कौ प्रधान सन्ती वगाया । 
मन्त्री ध्यानधि्ट ने सेनापति गुलाब की 
सष्टायत्ता से चन्दक्मारी क रज क्ष एध्‌ 
कर दिय! श्चौर रणखजीतस्िह की एक रखक्तन 
( उपपती ) के पुत्र गोरसि छौ राजा चन 
दिया । रानी चन्दक्रमारी शरि से अत्यन्त 
धया करती धी । राज्यासने पर ठे कर र 
सि ने चन्दकुमारी को व्या्टना चाद; परन्तु 
रानी ते साफ श्रस्तीकरार चछर देया । जव चन्दर 
कमारी शेरसिंह से राज्ञी नटी इ, तथ उसने 
दात्तियो को धस दे कर उनको मरवा डल्ञा । 
न्दकमारी बष्धिमती ली थी । यद्यपि उसका 
जीनन चिपादसय है; तथापि उसका भन्ति 
व स्वच्छ शरोर ष्ट हे। 
चन्द्‌ सौदागरसनकी कथा प्रपुराण स लिखी 
| इनके पुत्र फा नाम लखिन्देव श्रीर्‌ पुत्रवधू 
कानाम्‌ देहुला धा । दत्तेः पुत्र प्राक 
कोप से भर राये । श्नन्तस दखिन्देव उस्र 
इश्रा । प्रासन सूपाष्टी श्रधिष्टान्री देवी 
ह । उनी दच्छाथी क्रिपृथियीभें एसारा 
माहस्व्प भ्रचारिद ही, ध्नोर लोग हमारी 
क्रिया करं । चन्द्‌ एक भरि सौदागर शरोर 
धनी थे वै जाति के बनिये धे) चन्द्‌ सौदागर 
दी प्रतिरूलत्रा के कारण सनसा का मादासम्य 
प्रसिद्ध नटी होमे एतना था । अतएव मनक्षा 
वी उस पर दद्ध हो गयीं । उसके दुः पुत्रो 
को मनसा देवी ने सौपांसे मरवा दाला धा, 
च्यचसाय भ मा मनसा देका ने चन्द्‌ का धह्ुत 
हाच कां । उस सात जहाक्न सनस के क्रोध 
से समुद्रम इवे गये ! किक्षी प्रकार उसकी 
पारक हद । मनसा के दतना कट देने प्र 
सी, वेक्स्थी -चन्द्‌ सौदागर भपनी प्रतिज्ञा से 


चन्द्र्लष्मी फा भाद्रं 1 समुद्रं ममे से भ्रस्त, 
पारिजात, चत्मी, पेरादत, उदःभपा, प्ररि द्र 
सायं दसकीं उरपत्ति दुद्‌ | फटरेवताश्नाम 
मिना जतां । चचतपाने षे दमय देवता 
धी पटा म पक दत्य भीयडाधा। इन्द्रनेव्से 
देख कर पिधा फो पवनवा द्विदा । विष्णुने 
पवयः से उततष्ा सिर तो प्रर लिया, परन्तु षद्‌ 
सर भरा नष्ट, याकि पष श्धदषी उकाधा। 
मस्तकरूपी दहु ऽप्ती फोधसे चन्र फा शरास 
या ऊेरताष्े। ` ( परह्यभास्त) 

काशीखण्ड मे क्िखा रै कि प्रद्या क मानस 
पुत्र ्रत्नि से चन्द्रमादी उसपत्ति दुर थी । म्पि 
प्रति ने तीन दए्नारं शरिव्य येप चक वपस्याशी 
थी, उसी समय उनशय वीय सोमस्य मरन 
गय! । ध्रद्याने उसरथषफोसेकरे ्रपमे रथम 
रख क्षिया । स स्थ पर धेट कर, सोमने 
दुषीस वार एथिषी छी प्दक्षिसा सी । उक्ती 
भरसख के समयी रेत एथिकी पर रिय, उससे 
श्रनेक श्ोपधि्या उत्पद्य हुई, निगसे जगत्‌ की 
रक्षा होती है मष्टदेव ढी षएपा से चन्द को 





| 
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. चन्द । } 
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एक राज्य मिक्ञा था, जिसका नाम चन्द्रलोक 

। -सच नक्षत्र जो दष की कन्या थी उनसे 

चन्द्रं का व्याह हृश्रा था। चन्द्र ङी दुसरी 
छी का नाम सेषिणी है । सेोष्िणी से 
- चन्र छा श्यथिक परेम रहता है । इस , कारण 
इनकी न्य सियो ने चन्द्रमा को दुतक्छर धा। 
` चन्द्र भमसन हुए श्रौर उन्होने कहा, तुम लोगो 
ने कठोर चाक्य्‌ कदे है, अतएव पंसार मे सुम 
खन कशोर समी जावोगी श्रौर जिस तिथे 
तम्रा मोग गा, चह तिथि यात्रा के लिषे 
घनुपयुङ्ग पी ! वे चन्द्र फे दल शाप से रुख 
छने गयौ शौर पने पिता दक्‌ के पास जाकर 
बन्दर फे तव दुव्यवहार उन लोगों नेः कहे । 
चन्द्रमा रष्िणी पर अधिक श्चासक्गर, भोर 
हम लोभो भे उनको दस दुष्कमे से रोकना 
चाहा, दस्सेरुध् ठो कर हम लोगो को अन्होने 
शाप दिवा है । ये सारी बि दक्ष से उन लोगो 
ते दष्ट । दक्ष ने चन्द्रमा कै समीप जा कर 
सतर जियो पर.समान व्यवदार्‌ रतने ४ हिये 
- उनश्नो उपदेश दिश । चन्द्रमा ने उतत सभय तो 
सान लिया, परन्तु धेड दिने वीतम पर पुनः 
दै सोदिणी ढौ भ्रथिष चाहे जगे, ईइ 
ध्रवस्था भं नौर किर्योः पर उनका प्रेम 
स्वामायिक दी था । छ्रगकी चार प्रेस डी न्यूनता 
तिरस्कार के रूप मे परिणत दुर । पुनः अपने 
धिता के पास जा कर उन सोगों ने चन्द्र त 
्ववदहार एदे; रीर यह मी कहा किं दम लोग 
छ्रपते पतिके पालं जाना नदीं चात यदे श्राप 
श्चाक्ञा दतो इम शग तपस्विनी -वनं कट्‌ श्रव 
 श्रपना खमय भिवावे । चन्द्रमा की दुता से दक्ष 
छ मन य वड़ा क्रोथ उपजा! उत्त समय दक्षकौ 
नाङक्च णरग्ममागसे ली-पम्भोगः,सोज्ुप यक्ष्मा की 


उपति इ 1 दक्ष की राहा से य्षमा चन्दर के. 


रीर मे -परवि्ट हा । यमा रोग के कारण 
चन्द्रमा दिने दिन क्षीण दने लगे 1 चन्द्रमा 
ङी यह्‌ दशा. देख देवता्ो ने उनः पर कृपा 
द्रम ॐ वयि दक्ष से काः ! दक ने ऽतर दिया 
छि यदि चन्द्रमा उन सब्र दियो ते समान 
उवार रतै, तो दूसरे पय म उनकी कला धी 
द्धि छे जायी ।, तमा से चन्द्रमा की कला 








, प्क प म शीण भ्नौरं दुसरे पक मं परिषद 
हत्ती है। .. ` ˆ : `: ( क्रलिकपएयण ) 
एफ वार चन्द्रमा नेदेवगुरे दृस्पतिकी षी पर 
मोदिस टौ कर ऽसे चुरा लिया था दृस्ति ने 
"चन्द्र के छत्याचार, देवतास कटे रौर श्रपनीं 
खीको सोटादेने के किये प्राथना कीः] परन्तु 
चन्द्रमा ने किसी भी देवता का.कहना न सुना 
इस पर शुध हौ. कर शुक्राचायं, महदेव भौर 
वदस्पति चन्द्रमा से युद्ध करभे के किये उद्यत 
हए । देहस्पति का पुन्न कच -शुक्राचायं का 
भिय रशिण्य धा, इसी कारण देवगुरु व्रषटस्पतति 
की दिपृत्ति मे सहायता करना शुक्राचायै दे ` 
पना कत्तव्य समा } इस युद से महाश्रने्ं 
हने की आशङ्गा कर फे देवत्ताश्नो ये व्रह्मासेषस 
युद्धः फी बाते कहीं । रछा स्वयं युद्धक्षे्र मे ऽप- 
स्थित इए । श्काचाये धोर्‌ महादेव फो युद्ध से 
हटा कर व्रह्मा ने दृहस्यति की ली उन्हे क्रिलिवादी 
वरृदस्पति कीक्लीका नाम तारा था उस समय 
तारा गमंवती थी । च्टस्पति के कने से तारा 
, ने ग त्याग किया ) ब्रह्मानि रञ्ा यह गक 
किसक्षा हे १ तारां ने उत्तर दिया “ चन्द्रमाक्ा” 
वह पन्च चन्द्रमाको दे या शया जिसका 
नाम बुध रला गया । यद बुधं चन्द्रमा क्ते 
बिपरीत भाकाशमण्डलं मे उदित , होता है 1 
पती पापते चन्द्रमाको यक्ष्मारोग हृघ्ाथा 
रोग से मुक होने के दिये उन्होने -खपने पित्ता 
प्रथि सेदार्धना की । उनकी कृपासे चनमा 
भापरुक्क इए श्रौर पुनः श्चपना तेज पा गये । 
, खन्द फविन्श्नका जन्म. सच्‌ ५६६१ द° मे 
षा था। ये भुपाद ॐ चन्दनं काव के द्रवारी 
घे । यह राजगढ़ फे नेण्वाभर “सुलतान पठान के 
प्राये 1 इन्देनि बिहारी कौ सत्सद्रं परं एक 
टीका कुण्डलिया छन्द. पुलतान पटान कै 
नाम्‌ से बनायी ्थी। । 
चन्द्रक तु=सक््मण के दरि पुत्रका नास । रमचन्द्र 
- नै हर्दे कारापथ नम्रक स्थाने का रज्य 
दिया धा। ध 
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सम्राद्‌.। चन्द्रगुप्त का समयः निरूप करना 
कठिन है । प्रायः ३०० लीद से. नन्द नपसक 


चच्गुत् 1.1 


राजा मगध मे राञ्य करते ये! इसी राजवंश 
मर सर्वार्थस्िदि नामकः राजा उत्पत्र हष 1 
कोई.कोरं हस सव्राथ्तिद्धि का नाम सदानन्द 
धतलाति है। उनके मन्त्री का माम रक्षस था। 
सवौर्थसिद्धिकीदो शिर्योथीं । एकका नाम 
मरा श्रौर दुसरी का नाम सुनन्दा था । सुरा 
कै गभ॑ मौय नामक एक पुत्र उत्पतन द्ु्ना 
था ओर सुनन्दा के गभे से नव पुत्र उत्पन्न 
इए थे । सुनन्दा के पुत्र नवनन्द्‌ के जते थे । 
राजा स्वा्थसिद्धिः ने अपनी खद्धावस्था में 
राज्य भार श्चपने पुश्रोकोदेकरश्रोरमोयेकी 
उनका मन्त्री वना कर स्वयं भजन पुजन करने 
के ज्तिये श्रवकाश अहण किया । मन्त्री मोये 
के छनेक पुत्र उत्पतन हए ये, जिनमं एक का 
नाम चन्द्रगुप्त था । मोंयं के पुत्र चड़ बलवान्‌ 
थे, इस कारणः नवनन्दो ने मौयं शरोर उनकै 
पुत्रो को कैद कर लिया । पुनः किसी कारण 
वश ऽन्ठाने चन्द्रगुमको कारा से सुक्र कर 
दिया । चन्दरगुप्र बलवान्‌ सुन्दर श्योर उत्रति- 
चेता था । उसका हदय उदार ्ोने के कारण 
विशाल था शद गुणं से लोग उस्तसे बहुत 
भरेम करते थे । इससे नवनन्दो को ईप्यां हह, वे 
लोग चन्द्रगुप्त का वध करने का अवसर दने 
लगे । चन्द्रगुन को भी अपने प्राणो कीरक्षादी 
चिन्ता हृदं । किसके शरण जने से प्राणरक्षा 
होगी, वह यह विचारने लगा । एक दिन उसने 
देखा किः एक ब्राह्मण, जिसके पैर मे. कुश का 
कटा लगा था, शो के मूल मं महा डाल कर 
कुशक्ुल के विनाश करनेकी चेष्टामे जगा 
हमा हे । चन्द्रगुप्त क भने पर मालूम हु 
कि, उसका नाम चाणक्य है । चन्द्रगुप्त ने 
सोचा पेसे मुप्यो के ्राश्रय से श्रवश्य ही 
भत्म-रक्षा हो सकती हे । बहत विनती कर, 
इस ब्राह्मण को चन्द्रगुप्र पने धरे गया श्रौर 
एक महोरसव मं किसी प्रकार नवनन्दं की 
भोजनशासा मँ उसका प्रवेश करा कर उसे 
नन्द के आसन पर बेठाया । यह देख नवनन्द 
भ्रत्यन्त कद्ध हए शोर उन लोगों ने षरदृस्ती 


चत व्राह्मण -को श्रासम स्ते उठ्वा दिया 1. 


ऽत ब्राह्मण ने उसी समय शिला सोज्ञ कर 


॥ तं 
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मिज्ञा। दोनो ने मिल कर म्लेच्छाधिषप परवह 
राज का श्रा्वान किया । दोनो मँ ठहराव इश्रा 
कि जव युद्ध मं जय होगा तव श्राधां राज्य 
पवेतराज'को मिक्लेगा । म्जेच्राज ने सेना 
सद्ित नवनन्द्‌ के राज्य पर.ध्राक्रमण॒ श्रिया । 
नवनन्द मारे गये । नन्द मन्त्री रक्षस ने दूसरा, 
उपाय न देख सवाेधिद्धि को वन मेँ मेज दिवा 
चन्दरगुभ्र ने राजधानी पर श्रपना श्रधिकार 
जमा किया] रा्प्त ने चन्दरगुप्र का नाश कसे 


फे दिये विषकन्या भेजी थी, चन्द्रगुत्र ते ` 


चाणक्य के कने से उस. कन्या को म्लेच्चु- 
राज के र्हा भिजवा दिया । उस कन्या से 
म्लेच्खराज मारा गया । इंमे वाद्‌ चारक्य 
ने म्लेच्छराज के पुत्र मलयकेतु फो भरतिक्ञाव 


राञपादधे ग्रहण करने के किये बुलाया, परन्तु ` 


चष उर कर भाग गया । तदनन्तर चाणक्य ने 
कूट नीति से सवांथसिद्धि फो मरवा ग्ला । 
रक्षस ने मलयकेतु की सहायता से चन्द्रगुप्त 
पर क्रमण किया था; परन्तु चाणक्य ने 
श्रपनी नीति से उसे क्रेद्‌ कर ज्ञिया ! चार॒क्व 
ने राक्षस की बुदि की प्रशंसा की श्रौर उन्होनि 
उसे चन्द्रगुप्त का मन्ती बनवा दिया । चाणक्य 


इस वात को अच्छी तरह जानते येकं बुद्धि ` 


मान्‌ राक्षस को विना सन्ती बनाये चन्द्रुप्र 
का निर्वित्र राज्य करना कठिन है । विशाङत 
ने इसी घटना कोके कर ^ मुदाराक्षस 
नामक, संस्कृत में एक उस्म नाटक. लिखा है । 

कों कोद्रं कते ह #ि चन्द्गुप्त सर्वा- 
तिदि के बडे पुत्र थे । ससे बडे होने पर भौ 
दासीपुच्र होने के कारण इनके शौर चट 
भादरं इनसे देष रखते थे । सर्वाथसिदि क 
दो मन्त्री थे राक्षस धरौर शक्रटार । किसी 
कारण चश शक््टारको राजाने श्रपभानित 
किया, धत्तएव उसने निथित किया क्रिस 
दख राजच्ुल का नाश कर डालँंगा। बदला 
सेने की इच्छा से -शकटार ने चाणक्य से मैत्री 
की श्रोर किसी श्राद्ध मे राजभवन मे तेजा कर, 


क णश ॥ 
=. % ध 
भरतिक्षा की करि जव तक में नन्द्चंश क। उच्छु - 
न कर सुगा, ततर तक शिखाबन्धन नदी कङ्गा । 
चन्द्रगुप्त नगर फे बाहर जाफर चारक्यसे . ` 





. खन्द्रगुप्र । | 


नन्द्‌ फे शरासन पर उन बेडा दिया । राजा की 
शान्ता से नोकरो ने चरिया पकड कर चाणक्य 
को हां से निकाल दिया ! इससे कद्ध हो कर 
चारस्य ने भी राजवंशका नाश करने के 
लिये सष््ट्य किया। 
प्रसि बोद्धाचायं बद धष कते दह कि 
. "चन्द्रगुप्त ने चपने मामा की कन्या को य्याहा 
 धाश्चोर उसे ही प्रघान महिषी बनाया था। 
खन्दरेपचंत~=श्रग्निपुराणए वणित सूयर्वशी राना 
तारापीड के पुत्र का नास। 
चन्द्वक्कान्एक नगरी का नाम । जिसमें लक््मण- 
पुत्र चन्द्रकेतुं ने पनी राजधानी स्थापित 
धमे थी 
अन्द्रवमा~चन्दृलराजवश का श्रादेपुरूष । काशी- 
राज के पुरोहित इन्द्रजित फी कन्या हेमवती 
के गभ श्रोर चन्द्रमा क श्चोरस से इनकी 
उत्पत्ति हृदे थी । कशावती नदी के तीर परये 
उत्पन्न हए थे, 
चन्द्रवरदादे भार-हिन्दी के एक. कवि । ये 
सन्‌११६१६० मेँ विद्यमान थे) ये रणथम्भोर के 
वीसलदेव चीष्टान के भरचीन चंशमभप्तेये।ये 
जव पृथिवीराज चोहान फे दरबार मै गये, 
उन्हाने इन्दं च्रपना सचिव शरोर राजकवि चना 
लिया । १७ वीं सदीके प्रारम्म में सेवाडके 
श्रमरसिह ने श्नकी कविता का संपद किया । 
नका मुख्य अन्थ ^ पृथ्वीराज रायसा 
हैः जिसमें इन्दोने श्रपने स्वामी की जीवनी 
फा वसन किया हं । टूनका बनाया “" जंचन्द्‌- 
प्रका नामक दुक शरोर ` मन्थ बतलाया 
जाता हे, जिसमे कनाज के राजा जेचन्द्‌ का 
हादे! 
 घद्द्रसेत=( $ ) प्राचीन भारतवषं के एक परा- 
 क्रमी राजा कां नाम । इनके पित्ता'षानाम 
` समुढसेन था । ये कुरकेत्र के युद्धः मे पाण्डवा 
कीश्चोरसे यद्ध फरते थे, श्रोर उक्ती रणक्षत्र 


मर श्रश्वत्थामाफे हाथ से मारे गये! इसका पता 


नषध कि, ये कर्के राजाये। . 
( २) पम्पावती नयरी के राजा का नाम। 
एक समय श्रहेर सेलमे राजा वन मे गये हए 


थे, उन्हेमि खया समक कर-एक शिं के बाण । 
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[ चन्द्रहास । 





भारा । राना ने बहुत प्रार्थना की भार थनेक 
भ्रयनों से उन्होने श्वि से श्नपराध क्षमा कराना 
चाहा, परन्तु ऋषि ने एक भी न्ीसुनाः । चपि ` 
केशापसेराज्ाकाशरीर काशाश्रोरश्द दो 
गया ! भ्रनन्तर एक टपि के कंष्टने से चसन्त- ` 
पुर नामक नगर भे ( यह नगर जयपुर राज्य'के 
न्तत हं ) गये भ्रोर शापमुक्त हए । ₹न्हनि 
खीाय्द्‌ की प्रथम शताब्दी मे चम्पावद्री नगसी 
निमा करवा थी । यह नगरी ` चन्द्रभागा 
नदी के तीर पर हे ओर वतमान साक्ावाङ्‌ 
राज्य की राजधानी है। 

(३ ) ये क्षत्रियकुलास्तकारी परशराम कै 
हाथों मारे गये यथे । इनकी गर्भवती रानीने ` 
दार्भ्यसुनि के श्राश्रम्मे जाकर प्राण्रश्षाकी 
थी । इसी रानी के गभं से उत्पत्र पुत्र से चन्दर 
सेनी कायस्थ की उत्पति हरे थी । 

( ४ ) मारवाड के राजा मालदेव का पुत्र । 
सन्‌ १५६६ 8० मे मालदेव ने श्रनेकर्भेटदेकर ` 
चन्द्रसेन फो श्कबर के निकट भेजा था । चन्द्र- 
सेन योग्य राटोर था, वह जन्मभमि फी स्वाधी- 
नता श्रोर रैर इल की मयोदाको च्रपने 

णो से मी अधिक मूल्यवान्‌ समस्ता था । 
नीच भरकृति, भीर, भ्रपने जदे भदे उदर्य 
को चन्द्रसेन, इस कारण राजगदी पर बठने देना 
नटीं चाहता था कि यद रालेर कुल की मर्यादा 
नष्ट र देगा- । श्रतएव उसने दसक्रा प्रचल 
विरोध किया,तेजस्वी रागोरों ने भी उसका साथ 
दिया ! इस प्रकार रागेरोमें दोदल शशो गये। 
चन्द्रसेन राजधानी जोधपुर को दौड़ कर चला 
गया, परन्तु उसने चषपने मान एवं मयादा की . 
रक्षा करने के विचार को नहीं पल्लटा वष 
सिवाना नामक स्थानम रद कर मी श्सकेकियि 
, चेष्ठा करता था कि रौरं की स्वाधीनता बची . 
रष । वद श्षपमे प्रयज मे ्रधिकांश सफल भी 
ह्या था । अपने सत्रह वषं की कठोर तपस्या 
का -फल व्वन्द्रसेन देखना चाहता ही -था कि 
यवनं की एक लदा मे वह सारा गया । 

^ ( यडम्‌ राजस्थान ) 
वन्द्रहासरये एक. असि राजा थे 1. इनकी बाल्य 
प्रवस्था षी मे दनके पिता.माता दोनों षरलोक- - 


चन्द्रहास । | 


वासी हृष्‌ । -पधान मन्त्री ने ल्त सते नको 
भरवा डालना चाह था । इसके लिये उप्ते 
पट्यन्त्र भी रच डाला -धथा । परन्तु इनेफी धाय 
इनको ले कर भाग गयीं धरोर एक गभीर जङ्ल 
मजा द्िषी, जित्तसे इनके प्राणो की रक्षा ह । 


यष्ट कदाच बदरत ठीक दै. कि विपत्ति चारो 


रोर चे श्राती ह) इनकी रक्षिका धाय भी मर 
गयी । चन मेँ एक छोखा बालकः निराश्रय पडा 
इश्रा है । एक बार संयोगवस राजमन्यी ने दन्द 
देखा ध्नर्‌ देखते ही उसने पर्दचान दिया । 
मन््री ने इसको सरना उा्लमे के जयि ध्ादमी 
. नियत किये । परन्तु मन्त्री का सोचा .त्िलकुल 
उलटा हृश्रा । चन्द्रहास का मरना तो दूर रहा, 
. दसका वाल भी बका नटीं हा 1 मन्त्रिपुत्र 
ही मारा गया । अन्तम मन्वरी की कन्याने 
एक वगीचे मेँ चन्द्हात को देखा, थोर उनका 
विवाह हश्या । 
चन्द्रापीड्=( १ ) महाक्पि वाणभद्ृकृत कादम्बरी 
“ का कथा नायक्‌। इनके पिता उजयिनी के 
राभा तारापीड श्रार माता विल्लासवती थी। 
शापक कारण रानी चिलासवती कै गभ से 
चन्द्रमा चन्द्रापीड के स्प मे उद्पन्न हुए थे। 
चन्द्रापीड पिता की ध्चा्ञा ले कर मन्त्री शुकनास 
के. पुत्र प्रिय मिव वेशस्पायन को साधसे कर 
दिमासय के क्षीष्‌ खगया सेलने गये थे । चक्ष 
एक कित्र मिथुन फे पि घोडा दौडाते हए 
राजकुमार देमकुट पयेतत निवाप्ती गन्धर्वराज 
हस की कन्या महाश्वेता फे श्राश्नम में उपस्थित 
हए । यदीं महाश्वेता की प्रिय ससी गन्धर्व 
राज की पुत्री कादम्बरी के साथ राजकुमार फा 
परिचय ह्या ! प्रथम दशन दी दोनों पेम 
सूत्र मेध गये 1 इस्ये घाद एक विपत्ति श्रायी। 
चन्द्रापीड के भित्र यन महाश्वेता पर 
मोदित दोः कर ऽसक्रा ्रारिक्गम फरने यो तिये 
` दादे, सहारवेता के शाप से मन्तिपुत्र मर गये, 
रार शुक दो गये। चेशस्पायन पूवं जन्म भें म्पि 
` श्वेतकेतु के ्नोरस नोर सधम धे भ॑ उत्पत 
पुण्डरीक नामक एक ऋषिकुमार थे । पुण्डरीक 
महीश्वेता को देख कर मोहित दो गये थे । एक 
षिन पर्डरीक की कोम ड़ वद्‌ गयी । उन्दोंन 
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[ चन्द्रापीड । 


ध्यपनी पीड़ा षैः एतु चन्द्रेसा को समा कर 
शाप दिया । चन्द्रमाने भी पुरटरीक प्ते शाप 
दिया । पुर्रीकत फेः शापसे चन्दडमां राजा 
तारापीड के श्रोस्स भ्रौर विजासवती के ग से 
चन्द्रापीड के रप भं उत्पत दए धे । चन्द्रमा 
शाप ते पुण्डरीक तारापीद्‌ के मन्त्री शुकनाप्त ` 
दे प्रौरमर योरि मनोरमाफे गरम से धैयाम्परयत् 

खूप सो उत्यप्न हुए । वेंशम्पायन उसी परं जन्म 
के संस्फार से मदागरवेता फे प्रति श्रगुरक्र हुए 
धे । महाश्वेता नें जव जाना किं निसो भनि 
शाप दिया दै वद दमप्या पूवं जन्म कावरेमा 
है; तय उ्ते बङा शट दथा, पुरठरीयः फी. गृल्यु 
के चाद दैदीवारी के श्रनुसार भायी पततितद्गम 
फी इच्छात्ति महाश्वेता पुरटरीफ के शरीर की 
रक्षा फर र्दी थी । वेरम्पायन की अलय कौ बात 
सुन फार, चन्द्रापीद ने भी रीर त्याग क्रिया, - 
रोर शरीर त्याग करने पर वे पिद्िखा नयरी ` 

म यूद्रक नाम राजा हुए । देवताश्च फी श्रा 
से चन्द्रापीड फा भी मत शरोर स्खागया। 

सदारश्वेता कै पमान राजमवन छद्‌ कर प्रष्च- 

चारिणीकेवेशमं फादस्बरी मी भावी एति 
फी शरीररक्षा फारने ये चिये मदास्वेता के 
छाश्रम में रदने चगी । एफरूपी वेशम्पायन राजा 
शूद्रक फे निकर ले श्राया गया! शुक्र फेः मुहे 
द्यपनी कथा सुन छर राजा श्र ने देहत्याग 
द्विया । पापक्ष्य दोनेसेश्कनेभीदेद त्याय 
फी 1 शूद्रक % सरीर त्याग करते ठी चन्द्रापरीष्जी 
उषे । फदम्यरी फे साय च्य्दापीड्‌ का व्वाह्‌ 
दुश्ा। धोङ्की देर फे बाद वेशम्पायन भी जी ॐ 


` शमर उनको मषाश्पैत्ता च्या गयी । 


( कादम्बरी ) 

(२)कारमीरके एक राजा कानाम्‌ ।ये दुज्ञभक 
( प्रतापादित्य } के ज्येष्ठ पुत्रये। पिताके बाद 
चन्द्रापीड काश्मीर राज्य के श्रधरिवर हए। ये 
राजा गुणवान्‌ श्वर सीस धार्मिक ये 1 राजत्तर- 
कणी मे लिखा है धिः ये सत्ययुग के राजार्थो 
फे समान ये 1 तेजस्विता थोर क्षमा का शपुर 
समयश इसी राजा भ देखा गया है! इनके 
हृदय को महत्ता नीचे क्िखी दौ चटनाधों से 
दिरदित ती दे। . 


चन्द्रापीड ।] ` 











राजा एकः अयहार बनवाया चाहते थे । उसके 
त्थि स्थान निशित किया, उक्षफे पष दही 


एकर चमार की कुटी थी । राजकमेचारियो ने. 


बहुत कहा छि इस स्थानको दे दो, श्रोर उस्सका 
` भूर्य जितना चाहो से लो, परन्तु उत्त चमार 
ने नहीं सुना । इसका संवाद राज्ञा को दिया 
गया । राजा अपने कमे चारियों पर हुत धप्रसन्न 
इए । अन्त मे उस चमारने कदा क्षि यदि 
हाराज भाकरमंगिं तोमेदे दं । महारज 
गये शोर उससे सगा तथा उस स्थान का पवर 
मूल्य भी ष्या! 
एक समय राजा के पास एक्‌ त्राह्मणी मायी, 
- उसने कहा मेरा पति मारा गया है ! उसका 
कोई शतु नही था | श्रसुक शादय प्र मेरा 
सन्देह है । सम्भव दै उ्षीने एत्या सि मेरे पति 
को मार डला हो] महाराज. ने उस च्राद्यण को 
बुलाया, परन्तु पराध वही है, इसका 1सश्चय 
राजा नदीं कर सके । श्रएराध निश्चय करने षे 
ल्यि राजाने तीन दिनि घनगन वत क्रिया, 
-तीक्रे दिन रात्रि कौ राजाको स्वप्न हुश्च कि 
इस श्रकार तुम श्रपराधी को पहचान कर सकते 
. हि 1 राजाने प्रधी को प्राणदर्ड फे अरति- 
रिक्त दूसरे दण्ड से दरिडित क्षिया, दते 
चा्मण इन पर क्षुद हो गया, पौर उसने इनक 
छदे भाद तारापीड फे कष्टे ते श्चभिचार कै 
ह्रास राजाको मार उदा! द्न्दोने ८ वषं 
= महीने राज्य किया धा। परन्तु दनका यश 
-व्िरस्थायी है । ( राजतरङ्गिणी 
वन्द्रावलीनएक.गोपी, जो चन्दभानु की कन्या 
, थी 1 राधा के वडष्वाचा का नास चन्द्रभानु 
था । चन्द्रमह्न को यह व्याही गयी धी । राधा 
फः समान चन्द्रावरी भी भीद्रष्ण पर धाक्षक्घ 
धी । करेला नामरु गोच में चन्दराचङी अपने 
- पति कै यही रही धी । | 
चस्या राज्य~जिस समय मगध राज्य श्री सौभाग्य 
से पृण था, उस समय चस्था नगरी याः चस्पा 
राञ्य की वड़ी ख्याति थी । श्रीमद्भागवतत शार 


पर्पुयाण मँ लिखा है-दरिशचन्द् के पौत्र रितः 


कै पुत्र राजाच्म्प ने चस्पा नगरी या चम्पा 


राज्य क्षी स्थापना की भी! एसपे चस्पा नगरी 


( १४५ ) 


[ स्प रज्य।- 





की प्राचीनता स्पष्ट सिदध दती दे । विष्डुपुराख 
धरोर हरिवंश मे हरित के पुत्र का नाम चन्नु 
लिखा हे । चम्पा नामक रने जनपदो का 
परिचय पाया जाता दै । बहतो का अनुमान दै 
कि यह राउ्य वतमान कम्बोडिया के (कम्डोज ) 
दरिणं भाय में स्थित हे | किरी किसी कै 
मत से काश्मीर के सीमान्तं प्रदेश म इष 
राज्यके दने का अनुमान क्रिया जाता हे। 
उसकी राजघानी का नास ब्रह्मपुर है जिसे इस 
समय चम्पा फते है । मध्यप्रदेश के बिलासपुर 
जिसे मं मी एक चम्पा नरर का परता लगता 
हे । परन्तु प्राचीन चम्पा नगरी जिसका वयन 
पुराणों मे दे-वद संगघ राज्य के समीप हे । 
प्राचीन चङ्ग देश खो यह राजधानी थी । इसके 
दूसरे नाम कर्णंपुर मालिनी भौर लौमपादषुर 
दै । बर्स॑मान भागलपुर के समीप चम्पा 
गगरी थी इस्त समय ` पेता अनुमान किया 
जाता है । हुएनस्सङ्ग ने चम्पा नगसी का दिव- 
र्ण इस प्रकार किला है~चम्पा वुत्त बङा जन- 
पद है । चम्पा नगसी गङ्गा के तीर पर चसी दे, 
वट की भूमि उपजाऊ अहैर समतल दै । वर्ह 
के वाती सरत धनौर सत्यवादी हे । वँ अनेक 
वौदमठ> श्नौर सद्वाराम विवमान हैँ । परन्तु 
उनका श्रथिकाश भाग जीण मौर टूटा एटा हे । 
हन मदो में भायः दौ सौ बोद्ध भिक्षुक रदते थ । 


` बोद्धमन्िसे के अतिरिक्त प्रायः बी देवमन्दिरि 


[-, 
वर्तमान ह, जो राजधानी परिखा भोर प्राकारं 
ते येषटित है । नगर के समीप गङ्गा के तीर पर 


, एक सामान्य पदाद़ श्रौर उस पर एक मन्द्र 


दला जाता है ! सुना जाता हे कि इसके अधिः 
छाता देवता च्रमेक अलौकिक कायै करते धे। 
चम्बा की प्रतिष्ठा के विपय मे बोदअन्थो में 
एक कथा सिखी मिलती हे-वर्तमान कर्प के 
प्रारम्म सै मानव सृष्टि के पदे एक अष्रा 
स्व्म््ट `हो छर मल्यैलोक मँ आयी । थीं 
दिने के बाद एक देवता कै रस से उस 
चप्तरा के चार्‌ पुत्र उन्न इए । उन्दः चार्‌ पुत्रो. 
ने अम्बूद्रीप का राज्य धापल म चाट सया । 
उन्द्मिसे एक ने चम्पा नमरो वसायी थी 1 
चीन परिवाजक ने दिरश्यप्रमात्त वा सरसे, 


॑ | ` `  [[ चरक 
1 [| ( १४६.) [ चरक । 


चम्पा नगरी को £० मील की दूरी पर बत्तलाया 
- 2 नौर नकी परिवेष्टित पाड के २३ मील 
पश्चिम गङ्ग तीर पर चम्पा नयसे थत प्रवस्थान 
बतलाया है ! यह नगरी एक पवत प्रर बसी 
हे ओौर उत पयत पर एक देदमन्दिस्मीदं) 
फानिहस कटते द क पारखाजकः नं [जस्त पाद 
दृता वरन कियादहै बह इस समय पतथस्पाट 
कै नाम से प्रसिद्ध हे! वी परारीन चम्पा 
नगरी का ध्वैसावकिप हे । भागलपुर से पत्थर 
घ(ट २४ मील की दूरी पर दे ! पत्यरधार 
के पास एद चम्पा नगरी श्ससमयभीदहं। 
( भारतवपीय इतिदसि ) 
चरद्छनविख्यात वेद्यक्र भन्थ चरकर्तंदिता फे 
प्रणेता । भगवान्‌ अनन्तदेव ने चर्स्प से 
(गुप्त वैशसे) परथिवी पर श्राकर देखा कि 
मनप्य नेक परार सी व्याधियो से पीडितदहो 
रहे ह । ममुप्यौ की रेसी दशा देख कर, उनफे 
मन मं दया उत्प इदं । पटङ्ग-वेद्‌-वेत्ता णपि 
केरूपमे पृथिवी पर ध्वत्तीणं हण धे श्रीर्‌ 
उन्दाने संसारके मनुष्यों फे दुम्ब दूर किये) 
चर स्पसे पृथिवी पर ये उत्पत्र हुए थे श्स 
कारण चरक नाम सेये प्रसिद्धः दए 1 इन्दींने 
श्रत्रेपुत्र मरदाज से आयुर्वेद क्षी शिक्षा पायी 
- थीं । इन्दाने जो पेदयक कां मन्थ वनायाष्, 
` उदका नामं ““ चरक सहिताः दं । १३ ^“ च्वरक- 
सददिता “ के प्रणेता धे चिपयमें भतमेद्‌ ट 
धरर वह सकारणएक हे श्रौर वद चरफसटित्ता 
य॑ अन्तम लिचाभीह 1 अन्धकार कते ष्ट 
रोगों की चिकित के सम्बन्ध में ्रसििवेशने 
जो दसत संहिता मेँ लिला दे, वह -्ौर अन्धो 
सभी दो सकता हे, परन्तु जो इस अरन्थमें 
न्दं है वदं अरन्य गन्थोमंभीनदीहे। तो कष्य 
्रार्नवेश ही “ चरकक्तदिता " के प्रणेता हं ? 
जिस प्रकार पुराण नादि शास्र अन्थ शिष्य 
शिष्य परस्परा दवाय सक्कटित होते श्राये हं 
` उसी प्रकार चरक सश्चतध्रादि की भी मत्त 
परम्परा दं ।  चरकसरित्ता "मं जो चरक 
कः परिचय दिया गया है उसक्ते उनका समय 


। निरूपण करना कठिन है । “ चरक" म लिखा 


हि चरक पातय" ऋषि का मत्त प्रकाश्वित्त 


कस्ते ६1 चरक कै प्रव्येक श्रथ्याय केप्रारम्भ 
म लिखा हे कि भगवान्‌ श्राव ने फा । भाव- 
प्रकाथा नामक वेश्य ग्रन्थ मं चरफ फे विषय 
म लिखा है-परस्याचततार भगवान्‌ क हारा द 
पा ज््धार दुरा । उत्त समय रों भरा प्रनन्त 
छो ध्रथचयेद मं द्रायुवद्‌ प्राः द्रुश्या । चरु स्पु 
से मीत पर श्रा कफर मनुष्यो को दुःखी देख, 
उन्हं दया उत्पन्न हु । रसते ध्राशियो के दुःख 
दृर् करने फेः लिये वद च्रवतीगं हुए । शृन्देमि 
र स्पये जन्म लियाधा टस करण एनका 
नाम चरक दुध्रा । ्रत्रिय मुनि के शिष्य श्रनि 
चश्च ने चिकिसा खभ्दन्धी जितने प्न्य दिते 
ये उनका र्ण से करन्द “"चरकसंटिता" 
नामक अरन्य घनये ये । यद्यपि इन दरतो 
चरक का समय निरूपण नी किया जा पकता; 
तथापि द्से यदतो पवश्य मालुम होतादहे 
कि, हनफे पष्टले टले भी श्ापूर्देद की चचां भी। 
४। सश्र "' श्रीर्‌ ८ चरक ›` वैः परदमे चालला फा 
मतष्टं पि, चरक सश्चत ते प्राचीन हे । वर्या, 
८५ सुश्रत्त > सं पारद का उद्धे दे श्योर ""चरक! 
म नी, पश्रात्य परिटितो फा मी यदी मतै) 
परन्तु इस मत फो सिद्धान्त पत्त नदह मान 
सकते ! प्योतरि, फरिसी भी प्रसिद्ध प्राणमं 
प्वरफ का उत्रेव नदीं) दस्मे चण्फ सश्रत 
फी पपेक्षा नवीन प्रमारित रोते ह । भावप्रकाश. 
कार ने चरफ फो संम्र्कता बतलाया रे) 
सेग्रदकता मे यदि पार्द्‌ फा उष्ठेख नदीं शिया 
तो इससे चष्ट पुराना नदीं दो सकता । किसी 
ग्न्यमे पिपी चविपय का उ्ेखनहोनादी 
उस्की भाचीनता का प्रमाण नदीं! दूसरों 
यात यदष्टं फि, स्वयं चरकी ने शरदे प्न्य. 
म प्रखविष्रित्साप्ति व्रिपय मं धन्वन्तरी सम्प 
दाय का प्रामाण्य माना हे । रेसी चस्थामं हम 
परत थो सुश्रत से प्राचीन वैसे कह सकते हं 
परन्तु श्नके ठीक समय का पता खगानाभी 


-तो कटिन ₹े। 


चरक श्र सुश्रत फा समय निरूपण करने 
के लिये विदेश्ती विद्वानों ने वड़ा पयण किया हं। 
एस्‌ सेलभिन तेभी नामकफ फारस के प्रपतेद्‌ 
विद्धान्‌ ष! वे प्राच्य षा सी भमि 





चरक । | - ', ६१४०७ ) 


- खमते जति हें । चनि देश कै ५८ चरिपिष्क 
अन्थ की श्रालोचना करते इए उन्दोमि लिखा 
-हे~ “° चरक ” नामक वेद्य.“ शकवंशीय राजा 
कनिप्कके दीक्षागुरु धे । कनिप्क का राग्यज्ञाल 


द्वितीय ्षदीमें साना शयाद्टेः श्रतपएव श्वर 


भो धूस्से प्षदी के 1 हितीय शताच्दीमें 
भास्त पर प्रीत काप्रभावपडाथा। भ्रीसि दी 
से चरक ने चिकित्सा शाल सीखा था । फरासती 
परिडत करी यष युक्ति शरश है; क्योकि यह 
वात स्पष्ट दी मालूम होती हे }. पाणिनिसुन्नमें 
चरक का नाम भाया दं ^" कठ्चरकालुक््‌ 
पाश्चात्य. परिडत गोट्डस्टकर फे शरसन्धान 
, से. निश्चित हुश्रा हे फि खीष्टजन्मवेः ६ षौ पं 
पूवे, पाणिनि सुनि वतमाने थे। गोर्डस्टुकर 
श्रोरे भी फते हं छि सीष्ट जन्म फे ५४३ वपे 
पचे शाक्य सुनि वुंद्धदेव का परलोक वासहुश्रा 
था । पाणिनि उप्के भीं पदले कै ह! कात्यायन 
, शरोर पतञ्जलि दोनों चे पारिनितृन्रां की टीका 
लिखी हे । कात्यायन की दीक्रा कानाम्‌ वार्तिक 
श्रोरं पतञ्जलि-की न्याख्या छा नाम महाभाप्य 
हे 1 कात्यायन श्रौर पातज्ञल दोन सभकालीन 
माने जाते दं) गोर्डस्टकर ने सखीशब्द्‌ से १४० 
वर्पो पूवं से से कर १२० वर्षा पूवं तक, इनकी 
[स्थिति मानी हे । चक्रपाशि श्चौर भोज दोनों दी 
मे चरक का निर्माता पतञ्जलि दी को मनादे। 
सक्ते फरासी पण्डित कीं उक्रि की शअद्घास्ता 
स्पष्ट दी मालूम होती हे। 
सश्चत क्षी श्रपेक्षा चसक को प्राचीन मानने 
` के प्रधानं कार्य प्रर्डितलेगयथे। चर्केकी 
ध्रयक्षा सुश्वत मं विप्यो का निवेश श्द्धलित 
प्राह! नव जो चिषय स्मरण भाया, चरकने 
बद्री ह्विख दिया । इन्हामे समय समय पर भूयो- 
दर्शन शरोर परीक्षा कमी उपेक्षा करके दृ्निक 
 तचोष्ठी की प्रधानता सानीदहै । सुश्चुतके 
श्रयिक्ाश सिद्धान्त वेन्तानिक भित्ति पर स्थित 
ह । चरकसंहिता म॑ न्याय श्रौर वेेपिक दर्शन 
क श्रनेक विपयों का श्नुसरण किया गया हं । 
परिडतों रछा यह भी कना फ चरक की भापा 
खरल रौर अलङ्कारणून्य दे. । चेद के ब्राह्मण 
भार्गो के साथ उसकी समानता ऽपदन्ध होती 


[ चाश्वक्देष । 


हे । ड ज्युलर कदते हेः किं द्वितीय शताब्दी 
की भाषा कान्यमय थी । गिरनारश्चौर नासिक 
मजो लेख मित्ते देँ उनक्री भाषा सप्रम 
गताब्दा क वास भद्ध प्रार्‌ सवन्ष कीभमपासे 
श्रदेकषा कृत सरद रे । सम फताष्दी ढी भाष 
अलङ्कार पणंह 1 चरक ढी भापा च्रोरभौी 
सरल ह । अतएव चरकं सुश्रुत श्रादि भन्थोंसे 
पदले का वना हुश्या है यही लिद्ध होता । 
बोद्ध धर्म के प्रादुभाच के पहले चरकसंदिता 


, भ्रचक्ित थी-यह्‌ बात निर्विवादं स्वीकार की 


जा पकती हे । ( भारतवर्षीय इतिप } 


परनद्‌ासन ये दिन्दी षेरएक कविये श्रौर जाति 


के प्रायण थे । परिडित्पुर क्जि° स्ेज्ञाताद क 
ये रहने वाले थे । ये भाषानिवन्ध रचनाम. 
प्रद विदान्‌ थे! एनक्रा चनाया अन्थं “ ज्ञान- 
स्वरोदय "” एक प्रसिद्ध यन्थ हे । इनका जन्म 
१४८१ ६०महञ्ाथा 


चरनदासीःदैप्णव सस्दाय फे भन्त्मत रक 


सस्परदाय का नाम । चरनदासत नामक कोर 
मनुष्य इसका पभ्रवतैक्र दे! इस सम्प्रदाय का 
श्रादि स्थान दिही श्र मे हे। दृषरे श्रालयस- ~ 
गीर के समय मे यह सर्प्रदाय चष्ादे। इसके 
श्रनुयायी श्रीकृष्ण को परन्रह्म समम्ते ै। 
तुलसी या शालिञराम की ये पूजा नही करते हे । 
श्छ स्म्पदाय के शिष्य भी चरनदासी कै 
जते हं । 


नचाचक्देवन्नेक्तलमेर के एक राजा कानाम।ये 


केलन जी के पुत्र थे। कलन जी की इत्यु होने 
पर सन्‌ १२१६ ३० म चाच्करदेवं गदी पर वठे। 
कुद दिनों के बाद्‌ इन्दोनि चत्ना जाति कै राज- 
पूतो के साथ युद्ध क्रिया । इस युद्धम दो दज्ञार 
चना जाति के राजपूत मारे गये थे । पुनः रावक्त 
वाचक्दरैव ने खोदा के अधीश्वर राणा चमरः 
विह कै दे पर आद्रमण किया) उत्तनेभी 
सामना क्रिया । भ्रन्त मे परास्तो कर उसने 
प्मपनी- कन्या चाचक्देव को व्याह दी, जिससे 
बह रक्षित हृश्ना । कान्यज्गग्ज के राणैर धीरे 
धीरे मर देश पर अपना अधिक्रार फेलारहैथे 


-उन्हनि भरु देश फे कुदु- माग पर पना 
-ध्मधिकार भी जमाक्िया धरा 3 इसे राव 


चाचकदेव । 1 ४ 


` चाचकदेव ने सौदा मरेश्वर की सेनाके खथ 
श्रपनी सेना मिला कर उनका सामना किया । 
चन्त मे डाडाश्चौर दीडा दौ रटौर वीर्योने 
श्रपनी कन्याश्च फो दे कर चाचक्देव का क्रोध 
शान्त शिया । ईस रजाचं २२ वप तक सज्य 
क्षिया था। चरन्तम श्रन्य राजाशध्रों के समान 
इनका भी परल श्रा । 

( यड्‌ राजस्थान ) 
चाशक्त्यनप्रविष्ट नीतिशाख्वेन्ता परित । इन 
का जन्म चणक वंशमेद्रु्राथा। इस कारण 
दोग इन्दं चार्य कते थे । दूनका दूसरा 
नाम फोटिस्य था । थन्रपृखं चड़ को कूट कते 
हे, उस घदे कै स्वामी का माम कूटल ह। जो 
एक वषं के खाने योग्य रत्र सदधित कर फे रखते 
ड, उन कूटल या कूम्भी-घान्प फते ट । षवाणक्य 
के पूवेपुरुप उप्ती भेणि के रस्य थे । इख 
कारण इनकी कोरिस्य तत्ता हई ह । प्रिद 
बोदशाखखवरेत्ता रिज्ञि उदि का मतं क्रि 
वन्द्रराप्त सन्‌ ३२० ३० मं राजा हुए थे । श्रत 
एवे चाणक्य काभी वही सनय ह | हए्दक्री 
वदि से चन्द्रगप्रं नवनन्दों का नाश कर राजा 
चनाथा! ( देखो अशना श्र चन्द्रगुप्र ) 
चारषएरव््यह यचन देशकाराजा था प्रर इसे 
्रीकृष्यने मास था । सका उल्चेख मदाभास्त 
म हुश्रादहे। 
चाञ्चुरडान्दुगा फी एकत मृत्तिका नाम । सेनापति 

चण्ड सुख्ड के मारने से इनका ^* चासुरा” 
नाम हुश्राथा। 
चारुद्‌ त्त राजा शरक कृत “ ्रच्छुकटिक ? 
वारकके नायक का नास । ये न्ख थे) 
वसन्तसेना नाम दती एक वेश्या पर ये धनुरेक्र 
थे। उती वेश्याकी दहत्या के ्रपराध में चार 
दत्त पकड गय । चाच्दत्त कां एक शन्न धा 
जलका नाम था वासुदेव । वह श्रपने रो रान- 
मदिषी का साई बताया करता धा । वेश्या 
वश्न्ततेना से चार्दत्त का वहत प्रेम था। 
वासुदव भां वसन्तसेना को चाहता धा, परत्त्‌ 
चत्तन्तसंना उससे धृणा करती थी । शसी 
कारण वासुदव न वसन्तसेना को सबं मारा; 
चरि दद्या का ्रपयध चादत्त फर लगा कर, 


( १४८ ) 
.._._----------------------------------- ~ `~ 


[ चायक्त | 


उन्दं पकड़या दिया । वि चार्कां ने उनको शत 
वाया, चार्दत्त वेः श्रपराध पर विचारक को 
सन्द दभ्रा । उती समय चार्‌दत्त का एकः 
मित्र वसन्तसेना कैः धकार से फर श्राया 
प्वाच्दत्त पर प्रपराप प्रमायित इश्च) विचारक 

ने चार्दृत्त फो प्राणद की रक्त दी । उधर 
एफ चोद्ध सन्याक्ता फे उपार से वसन्तसेना 
जी उदी } जिस समय च्वारुदुत्त के मि जने 
काश्थ्रोगष्े राथा उन्न समग्र वक्रन्तप्तना 
वदा उपरस्थित एद । चद्दत्त यच गये । श्रन्त 
मे चाद्दत्त श्रौर वसन्तसेना का चिवाह 
ह्श्राथा। ( मृ्दकषिक ) 


चाख्दरेष्यनहरि्वंशय वयित चन्द्रवती गरटय के 


ज्येष्ट पुत्र कफानाम। ये दवनीदुष केपत्रये) 


चाचाव्=नासितिप्त्य मत प्रयत्यः मुनि । देवगु 


वरदस्ते षस दम्ान फे प्रवतेक्रर् । शनकै 
शिष्य चाचाकने इस दशन का प्रषार पिया 
था । शख कारण दत देखत को षायाक्र 
दशन कष्ते दं 1 छार प्थांत्‌ साधास्य 
ष््टिघे मनोहर पाक्यदस दगान मह ए 
दारण भी इत दशान को दावार दुरोन कटते 
ह । दस्यति नामकः चने शयपियो काशौ 
्ावांक नामक नेक च्यक्नियोा कामी परिय 
मिलता है ! श्रतएव वार्याक दयन के धवर्वक 


रोर प्रचारक फे विपय मे भी मतभेद दना 


स्वाभाविक है । पण्वेद्‌ मे दो दृहस्पत्ति नाम. 
के ऋषियों का उ्तेखदे 1 एक श्राद्धिरक्त 
प्रौर दूसरे सौक्य । तैन्तिरीयसंतितिए भे देव- 
पुरोहित चृ्स्पति का परिचय पाया जता हे । 
मेत्रेयी उपनिषद्‌ मे दिखा है फि शरसे 
वुद्धिषरष्ठ होने फेः तिये चहस्पत्ति ने नास्तिक्य 
मत चलाया । इसीहिये च्दस्पति ने देत्यगुरु 
मु्धाचाये का स्प धारण षर श्रविद्ा की 
सषि फी 1 उसी विचा में पड़ धार देच्य वेदादि 
शासो का तिरस्कार करमे लगे धर दहित बातको 
शित सम मने लगे} संदिताकासे में भी दृहस्पति 
का नाम देया जात्ता है 1 शदस्पतिंदिता २६ 
संदिताश्रों के श्रन्तर्गत है । मदामारत ममी 
दो चृरस्परति देखे जाते हँ । उनमें एफ ने 
५ श्रहिसा परमो धमः +; का प्रचार किया था, 


चाचोषः । 1 


दूसरे ने वच्वनाशाण नाया था । मैत्रेयी 
उपनिपद्‌ चदस्पति शरोर यह पन्चनाशाखभ्रशेता 
बृहस्पति दोना एकर टी ह-देसा विद्धानो का 
श्ननुमानं हे! वे दही खावांक दोन फे प्रवत 

दृष्टस्पति दे! षवावांक नामक भी प्रनेक ग्यक्रि्यो 
फा परिचय मिलता ह! बृदस्पति ॐ शिष्य चाच 
तोर मष्टाभारत के शान्तिपयै मे दुर्योधन 
कैः मिनन चायोक फा उन्न ह्ु्रा हे, जो युधिष्टिर 
की निदा करने के कारण 'व्रह्यकोप से भस्म 


हो गयाथा! यीषछीय तीसरसदी स मी एक. 


पावकः नामक मनुप्य ने नास्तिक्य मत फा 
प्रचार फिया । इसका भी प्रमाण पराया जाता 
हे} सोक्रायत्तिक, नास्तिक्य, बार्हस्पत्य शरीर 
पार्ट पादि नामो सत चाक फा परिचय 
होता है । परलोक नदीं साने इस कारण रोका. 
यत, दश्वर नदी मानते इस कारण नाद्तिक्य, 
य्रदरपति का चल्लाया हे शस फार्ण बआार्हस्पत्य 
भाम से-एसका श्रभिधान होता इं । 
(-मारतवर्पीय इतिहि ) 


चार्वाक दृशीन-स दयन फे संधित प्रतिपादय 


यिषयये दहं! देह भित्र श्ालमा का श्रस्तित्व नष 
हे! श्रात्मारीदेददे, श्रारमाे नागर दीने से 
दद कानार होता ६। इससंसार मसुखदी 
परम पुख्पा्पंदं 1 प्रत्यश्रं फे श्रतिरिक्र दुस्य 
प्रभाग नहीं हं । परथिवी, जल, दाय श्रार शरम्नि 
पूय चचार भूतं ते समस्त षटि उत्पश्र हुं दे । 
भृतो टी मे चत्तन्य मी उखन्रद्श्चा हं । परलोक 
या पुनजन्म नर्द । द्त्युदी मुक्ति दं) 
चार्वाक फते दै कि संसार सुख दुभ्युकर टे; इस 
कारण जो लोग सख भोग षी उपेक्षा करते 
वे मूर्यं पश ई । फल में चिलफा या गुगली दे 
तसे कवा फोर फल का व्याग करदा षे । 
फलतः चावाक्र मत मं. सांसारिक भोग-छखष्ी 
सत है, श्रौर परलोक मिथ्या है जिस अकार 
गुड़ श्रांर तख्टुल के सयोग क्ते, ऽसमे मादकता 
ठत्पत्र हो जाती हे, उसी प्रकार पच्चभरतोके 
संयोग से भी चैतन्य उत्पन्न दो जाता श्रौर 
एन भतांफेनाप्रापे फरीर का नाशो जात्ता 
ह, दद के नाश होने पर पनः उक्तकी उत्पतति 
दने की सम्भावना नरहीदे । मं स्मृल ष, कृश हू, 


( १४६१ } 


~  [ चाक दुर्त॑न। 








द्रात्मा शसीर से भिन्न हे, श्रादिः धास्णार्प 
केवत लोविकः कल्पना-प्रसूत हे । देह नाश दोना 
ही पदार्थौ की अन्तिम श्रवस्था है ! प्रतएव 
चावांक कहते है,जोष्टो से एसी जन्मे 
सुखं भोग लो, जितने दिन तक जौश्नो, सुख भोग 
लो, च्छ्ण करके मीधी.खाया. करो, क्योक्षि ` 
सरीर के भस्म होने पर, पुनः उक्ठके उत्पन्न होने 
फी सम्भावना नी है । कटा मी ई 
““ याव्च्जीवं एतं जीवेध्णं कुता घतं पिवेत्‌ । 
, भरमीमूतस्य देहृस्य पुनरागमनं कुतः १ ॥" 
स्वय, प्रपवगे, परलोक, वणौश्षम धर्म, वेदिक 
त्र्या कमे रारि किसी की मी सार्थकता 
्ावांक नहं मानते । उनके मतसये सव 
धूता की चालाकी हं । ये सब मूर्खा के जीने छ 
केवल उपाय दे ! यदि यज्ञ में मारा हुप्रा जीव 
सचमुच स्वगमे जाता दहे, तो यजमान श्रपनें 
पितिादही का बक्िदान स्यो मरही करता ! श्राद्ध 
ध्रादि कै पिण्डदान से यहि प्रेतं दी दति 
दोती ३, तो नीचे रसे हुए अत्र से प्रटारी प्र 
चड़ हए मनुष्य की दृप्ति होनी चाहिये । चार्वाको 
फे मतत से शाखापेक्षा यक्षि टीकरी प्रचकता 
हं । उन्दाने कष्टा दै-- 
५ फ्रेवललं शाख्पाधित्य न कतैव्योऽैनिणैयः 1 
यक्तिरीनविचारे ठ धदानिः प्रनायते ॥" 
प्रत्यक्ष पमाण के ्रतिरिक्त दृक्तरा प्रमाणभी 
वाचक न्धी मानते) वे कहते दह अनमान 
प्रादि प्रमाण भ्रमपृरं दे । करयाक्रि चिना व्यामि 
ज्ञान कते श्रनमाने नर्हा हो सकता | व्यापि षन 
भी प्रत्यक्षकषेद्वाय दी षहोताह। वतमान वस्तश्रां 
ही का श्ञान प्रत्यक्त होता हे, मूत्त भौर भविष्य 
फा नष्टं 1 चावाके शब्दप्रमाणको मी नदीं 
मानते, श्रत्रएव वे वेदो भे भी नहीं मानते, 
दरनर का श्रसितित्व उनके मतसे सिद्ध नहीं 
होता । श्रत्तपएवे वेद-विदहित-धर्म कमे को लोड 
फर सांसारिक सुख दी को स्वेस्वे श्रांर प्रधान 
करसन्य मानना उनका उदेश्य है -1 ्रतुरों का 
नुद्धिनाश करने के लिये; बृदस्पति ने इस दशन 
शाल का प्रचार किया था, सुतस इसके अनु- 
सार चलने वासो का श्रधःपात हिन्दूमतानुसारं 
प्रवर्यम्भावी हे 


[व क क क 1 त 


वितेवुं 1 ] ( १५० }). 
ध 


चितेयु अग्निपुराण चप्थत पन्द्वशणी भद्राश्व 
के दस पुश्रो में से पञ्चम पुत्रका नाम । 
चिन्नक=चन्द्रवंश राजा टन्णि के छोटे पृनत्र फा 
नार्म | 
चित्रकरूरनपुरुवंशी राजा श्राय के वंशज शचि के 
पुन्न का नाम । 
चिच्नरुप्तन्ह्मा कफे धङ्गजात एक पुत्र । चरद्धा जयत 
सषि कर, जब ध्यानमग्न थ, तत्र उनके श्रङ्ग 
स श्नेक वणो से चित्रित कलम दवात क्लिये 
एक पुरुप उत्पतन हुश्रा । इस भुप्य ने उत्पतन |“ 
होते ही ब्रह्यासे पृ्ा फ्रि कषा भार कनि काम 
हमको करना दोगा ¶ यद सुन ह्या ध्वन 
मग्न हए श्रौर योगनिद्रा के श्रवसान होने पर 
उन्दोने कषा कि तुम मनुष्यो के पप पुर्य्यां के 
विचार लिखते के लिये यमराज के य जाकर 
रहो । मनष्यः क चित्रविचित्र कर्म इनके द्वारा 
गुप्र होते ह इसत कारण इनका नाम पचतु 
ह ! च्रघ्याने यहध्नोर कदा कि तुम हमारे 
काय से उत्पन्न दए दो, इस कारण लोग तुम 
को कायस्थ क्रे । इनके श्चम्बष्ट, माथुर, गोर 
घ्मादि नौ पत्र हुएये। 
( भविष्यपुराण ) 
मनुप्यो की शभाशुभ कमं लिपि चत्रगुप्ष्ी 
दिखते दे । यमलोक के पास एक चित्ररुप्तलोक 
आ वत्तमानदहे । वदीं चित्रगाप्रकी धयाक्नासे 
फायस्थ पापपुख्य का विचार करते हं। 
( गरुडपुराण ) 
का।तक मास कौ शुक्त द्ेतीया को नकी 
पजाष्टाती है । इस ह्ितीयाका नाम यम. 
द्वितीया े 1 शापपराप्न राजा स॒दास दसी यम- 
ताया को ष्चच्रगुत्त की पूजां करके स्वगं गये 
थे । भाप्मपितामहने भी चिच्नरुप्र की उपासना 
फर कं इच्छागत्यु का वर पया धा। 
चिच्ररथ=( ¶ ) गन्धं विशेष 1 इनका श्रसली 
नमम-अङ्गारपणं था । इनके पास एक चिध्ित 
रथथाः इक्त कारण इनको चिच्ररथे भी कते 
द । इनका रीका नामं कूम्भीनस्ी था। 
पार्डना के वनवास के समय मं ्र्जन ने 
बरहगासपरय को परास्त कर दिया धा स कारण 


[ चित्रसेन । 





श्र्ारपर्णं ने श्चपने रथ कौ जसा द्विया । तध 
दग्धरथ नाम से एनर्ी प्र्तिद्धि द्‌ 

(२) येधर्मर्थ फे पुत्रचे 1 विरज कै 
्े्रज पुत्र द्ध, श्द्धःदेश के श्रधिपति भे। 
राजा ङ्के पुत्रकानाम या महाराज दुधि 
वाहन, दधिवादन के पत्र दिविरथ, दैदिरयः 
पुथ्रका नाम धमरथ धा । चित्ररयराजा धमरथ 
ही फेपुश्रये। ( दस्थि ) 


चिचलेखान्व्यराज वाणी पन्या अया डी 


सखी, श्चार याग्रमनस्प्री कृष्मारड की कन्या) 
इप्ने उत्पा फे कटने से चार नष्ट फी सदापता 
से प्रनिरुद फो शरीरप्ण के श्रन्तध्पुर्‌ सि दृर 
लियाथा। 


चिघ्रसेन=गन्धवं विरोप । दुम्डी पाण्डव जिस 


समय देतयनम दिन फार रदेये रश्च समय 
श्रपना देशरयय्र दिखानि केः लिये दुयोधन प्रपते 
साथी सोर चापर सेना श्रिप्षि सज धज 
यर, श्राभीर्पष्ठी देखने के चाने दैतवन परं 
गया) उसी चन भ एक प्षरोवरफेैः किनारे 
चित्रसेन नामक गन्धव रता धा ! सरोवर फे 
तीर से गन्धया फो हटा देने फेः किये दुयोधन 
ने श्रपनी सेनाको धक्नादी | दनां श्नोर 
सेयुटष्टने लगा, युद्धम दुयोधन फी सेना 
फो गन्धवाने दरा दिया, फ देरतक फणं 
लडते रहे, परन्तु पदे यष्ट भी कपनी रष 
धरे ‰ किये भाग गये । दुयोधन रद कर 
लिये गये । उनकी नियो गन्धवोकेः दाथमें 
पड़ गयीं । दुयोधन फे मन्यीभाग फर युधिषिर 
फी शरणम गये, श्यार् उन लोगोने दयाघन 
प्रोर फोरव-कल-यधन्चो फी दुर्दता कह कर 
उनसे सद्ायता मागी । दुयोधन क सहायता 
देने छी इच्दा, भौम कौ पितकल न धी, परन्त 
महानुभाच युधिष्ठिर के यहूत प्मरहनि पर भीम 
समसः गये । गथिष्ठिर ने भौम श्गन श्रौर नकल 
सष्टटेवषो दुयोधन का उदार फरने फे लिये 
भेजा ! भीम श्रटेन के साथ गन्धर्वा की सेना 
का युद्ध हुभा 1 यद्ध मे गन्ध्यो की सना 
परास्त दो फर भग गयी 1 सवयं गन्धवराज 
चित्रसेन युदतेत्र में उपद्थित हुए परन्तु 
उन््ाने रजेन से युद नीः फिया । गन्थकवराज . 


चित्रसेन । 


` दुयोधन घर रानियो फोले कर भीम जुन फे 
साध गुधिषठिर के प्षमीप गये । यु्यिटिस ने 
दुयोधन चोर उगकरो शिर्योको शुडुवा कर 
प्रसतता के साध्‌ विदा किया भोरचिच्रतिनने 
पपने यन्दियों फे साप पटुत उत्तम व्यवहार 
क्षिया टं खक लिये उक्षण प्रसा की । दुर्या 
धन्‌ कत धभिमान चृर्हो गपा, ह अरपनास्ा 
भे लिये श्ये चर लोर गया। 

( महाभारत ) 
चिव्राह्भद=मष्ाराम रन्तनु फा पुत्र भोर भीप्म 
यत शोतेता गाई यष्ट सत्ययती के गभि 
उत्पत दभ्रा धा । दमक प्रीरे भाट्फा नाम 
विचित्रषीयै भा । विदिय्रनीय फी जघानी दी 
मरं शन्तनु का परलोक वास भ्रा धा। भीष्म 
मरे शपनी प्रति फे शनुसार टी राजपद अदयं 
क्रष्ना अस्धीक्रार क्षिया, इसमे चिव्रद्द राजा 
भनि गये) चित्राद्धशर प्रजाप्रिय शजाये। 
विग्र नामफः एक गन्धर्यं फे पाथ एन 
विप्रङ्कदका तीन यष पतः युद्ध होता रा 
प्मन्तमे उती युरमं ये मारे गये। 

( गहामाप्त ) 
चिभ्राह्वदान्यर्ुन फी एकसी का नाम । यह 
गनीपुर केः राजा चिग्रवाहनः की कन्पाधी । 
हम्ह गमं से दधृष्ाहन नामकः एकर चीर पुत्र 
टस्य श्चा या, बभूवान दौ मनीपुर का राजा 
ष्या पयिः दप्तके मात्तामटके फोट पुश्रन 
था। ( महमा) 
चिन्तामणि लिषादीरपद टिन्दीगेः एक कयि धे। 
टि्मप्पुरं परि कानयुर्केये रहने पाले थे 
श्रीर्‌ धन्‌ १६६० दण मे विधमनये) पेभपिा 
प्नियन्य स्वना वेः प्री पिद्रान्‌ थे 1 दनैः विषय 
मं य एष ्रास्यामियःः प्रचतित्तषे णि दने 
पितादवयी के परम भक्रथे 1 एक दिन प्रसर 
हो फररेयी वे शृ दशन दिये प्रर चारं 
स्वोपदी द्विखा श्टस्फ़हाकरिये चारो तुम्हारे पुत्र 
देमि । तद्नुश्नारः उनणे चार पुप्र हु९, जिनके 
दाम ये-चिन्तामथि, भूषण, मतिराम शरोर 
लटायाष्टर । जटदिष्कसका दूसरा नाम नीलकण्ठ 
धा पष मदत्मा के श्रीद पे षड 
प्रिद कथि हए { इनके भरर तीना माह 


{ १५१ ) 


[ चक्ती महपिं । 





सस्कृत पदन लगे ननोर पभरतिद्ध विद्धान्‌ हए । 
चिन्तामणि बहुत दिनों तक नागपुर के 
भोप्तला मकरन्द शाह फे दरबार में रहे । शर्क 
नास पर चिन्तामणि नै ““ दुन्दविचारः "“ 
सासक एक प्रन्थ बनायाहै इनके यने ये अन्धे 
( १) “कान्याविवेक'" ( २ ) ““काविकरुलकर्पतर 
(३ ) “का्यप्रकाणः ( ४ ) भोर '"एमायणं । 


चिप्पर जयापीडनफारमीर फे एक राजा का नाम। 


शललितापीढ फै श्रीरस श्रीर. जयादेवी नामक 
एक येश्या फे गभेसेये उत्पन्न हुए ये, इनका 
दसय नाम दृदस्पति था 1 एथिन्यापीड का 
परलोक वाक्त टौने परर दनक राज्याभिपेक्र 
हुवा । रञ्याभिपेक फे समय चिषप्यट जयापीड 
याक ष्टी पे । जयदेवी के पोच भदे । श्रषनै 
भानजे के राजा होने सेउन लोगोंने राज्यके 
घडे बडे काम श्रपने हाथमे के लियेये। राजा 
यालक ती था, थतः वे राज्य मे मनमाने उपद्रव 
भष्वाने लगे 1 चिष्पट जयापीडं का जत्र बाद्य 
फाल ध्यत्तीत श्रा, ततर श्नके ममान ने सोचा 
क्रि यदि राजां जानलेगणा किये राज्य फा धन 
भनभाना श्रषदरण फरते है तो श्रवश्य दी हम 
लोगं फा विनाश फर डक्तेगा । श्रतषएचव किसी 
प्रफार दीक समापन फरना उचित हे यदी 
सोच कर उन्होने कृत्या दासा राजा दिष्पट 
जयापीड फो भर्वा डाला । चिप्पर जयापीड . 
नै १२ घर्द त्तफ राज्य फियाथधा। 

( राजतरद्िणी ) 


व्चिरञ्जीव~दिन्दी भाषा फे एककफपि ।ये बैसवाशं 


र रटने वाले थे रौर नका जन्म सन्‌ १११३ 
१० हृभ्ाथा। फटा जाता हे इन्दाने भाषा 
तं मद्ामारत फा श्रलवाद किया था) 


्युडामसिनछनफा जन्म सन्‌ १८०४ ९० म हृश्रा 


धा | ये हिन्दी फे कवि थे । .शन्हाने शपनें 
टौ श्रणदातार्भो की श्रथन गुमानसतिह शरीर 
द्रजितयि् धी -परशंसा मे पद्य रचे थ । 

पयूली पहर्प्वि=वादमीकि रामायण मे एनका उह्ेल 
किया सया है । ये ब्रह्मचारी तपस्वी थे। उर्मिला 
फी कन्या सोमदा नामक एक गन्पर्वी दनष्मी 
शपासना फरती थी, बहत दिनो तक उपासन 
क्रमे पर महरि प्रसत्र इए धरोर पंचा-तुम कयः 


1 (-५२.) [ चोर कवि । 
पुनः वह मुसलमानों के अधिकार मे चा गया, 
 नमंदा नदी फे उत्पत्ति स्थान के समीप चेदि 
, राज्य प्रतिष्ठित हश्रा था, एसा अ्नुमानसे 
सिद्ध दोत्ता है । पुनः चेदि राज्य दोभागोंतै . 
विभक्त श्रा । उस प्मय'एकर भाग कान 
मदाकोशल थोर दूसरे भाग छा नाम चेदि 
राञ्य पड़ा । मध्यभारत मं सनीपुर नामक एकं 
नगरी का पता पाया जाता है, वही मदाकोशल 


ऋषे क, न 


की राजधानी थीत्रिपुर चा चेदि-चेदि राज्यकी ` 


चाहती हो १ उसमे कहा मेँ तरह्चारिषणौ हं । सुभे 
एकर योगी पुत्र होने को भरभिकलापा हैः कृपया च्चाप 
सुक पुत्रदान दँ । महाप ने उसे पुन्न दिया । 
उस पुन्न का नाम ब्रह्मदत्त रखा गया दलन 
कास्पि्च नामक नगर बसाया था । 
। ( रामायण ) 
चतनचन्द्र-हिन्दी केः एक कवि. 1. इनका जन्म 
क्षन्‌ १८४९ इे०्म इया ५ १ 
न्धी न्थ र्चा, जस - 
सनो» क ॐ व उन्होने सोमवंश राजधानीं का नाम है ॥  . | 
राजा कुशलि के ल्यि लिखा था । चैजरथन्चन्द्वेषी कुरु के पुतो मे से एक का. 
चेदि-राज्यनयह एक प्राचीन राज्य का नम ६ । नाम । , 


महाभारत तथा शन्यान्य पुराणों म इसका चीर कविन्ये सस्त के प्रसिद्ध फारमीरी कवि 
. `उल्ञेख क्षिया गया है । उपरिचरवसु वो ९ +| ह॒ । इनका दूरा नाप बिद्डणं ह । इनके 
राजा बताया दहै । दमधोपपुत् शिषुपाल को मी 
चेदि देश का राजा वत्ताया हे | पुर्व राजा 
क्रो ेवंशमे भी एक चेष नामक राजा हए 
थे चेदि देश क्था शरोर इस समय उसका 
कुटु षता है कि नहीं १ पुराणों फे पने से 
मालूम होता है फि समय समय पर चेदि रान्य 
 छ्यनेक देश्य मे स्थापिति हृश्ना था। प्रनतच्व्‌- 
वेत्ता मै- से कतिपय व्यक्गियो का कना हे 
कि वुन्देललण्ड शौर वधेलखर्ड के समाप ही 
. ददिर्यो की राजधानी थी । दुसरे कहते हैँ 
नर्मदा नदी के तीर पर चेदि राज्य स्थापितिथा। 
चेदि दी का दैदयचश दूसरा नास दे । 
शपुर, डादल, श्रौर चै चादि नर्मोप्तेभी 
इसका परिचय होता था ! वृटीय पाचर्वीं सदी 
में नमदाके तीर पर चेदि राज्य का विशेष 
श्रभ्युदय इश्रा था । उस समय कालिञ्जर दुग में 
चेदि राजानो की राजधानी स्थापित इई थी । 
चृ्टाब्द के २४९ चपं पृं, चेदि-राज-वंश ने 
एक संचत्‌ चलाया था 1 उसी समय काज्लिञ्जर 
दुगे पर उन सोर्गो का ्रधिकार इश्ा था । एक 
समय दक्षिण म कना तक श्रौर उत्तर मँ 
बुन्देलखण्ड पर्यन्ठ चेदि राञ्य की सीमा 
विस्टृत्त धी 1 सृष्टीय दश्तवीं सदी में चन्देल वा 
चन्दरादिस्यवं शी कूत्रियों का अधिकार चेदि राज्य 
-पर हृद्या था 1 गुजरात के बधेलवंशिर्यो के भी 


. अधिकारमं कु दिनों तक चेदि राज्य रहा है। | 


. चनाये भन्थों का नाम ^“ चोरपद्चारिका 


५ विक्रमाङ्कदैवचरिति * श्रौर “ कर्णसुन्दरी 
नाधिका दहे । इन्देनिं श्रौर भी कईं परन्थ जनाय 
दोग; परन्तु श्न तीनो को चोद्‌ श्रौसें का पता 
नदीं चलता । “ सुभापिताचसी ” मं कुं 
लोक इनके नाम से उडत फिये यये है ।“चौर- 
पञ्चाशिका ” की रचना के विषयमे सुना 
जातादहे फि धरिरूदण जघ गुजरात के राजा 
चेटीसिह की बेरी शरिकला.को पदनि के लिये 
नियत किये गये, तच वे उसके यौवन श्रौर 
सोन्द्यं पर मोदित हो गये ओर उसके साध. 
गन्धवीविधि से उर्दोनि धरपना व्याह कर लिया 1 
दस इन्तान्त फे राजा के कान तक्‌ पचने में 
विलम्ब न लगा, राजाने कविका चथ किं 
जाने फी भरारा दी । वध्यस्थान पर पहुंचने के 
परते ्टी कवि ने श्रपनी प्रियतमाके वनम `. 
पचास शलोक रच डासे। राजा ने इस काव्यरचना 
की भी वातत सुनी ्नौर शसने न केवल कवि केप्राण 
टी चये; छन्तु पनी बेरी भी उन्दं व्याह दी । 
परन्तु यह आख्यायिका निर्मल जान पड़ती ह 
क्योकि गुजरात का राजा वेटीसिदह सन्‌ २०६० 
मे मर गया शोर विक्रमाङ्कदेवचरित दारा 
विदित होता है कि बिर्दण खषटीय ग्यारहवीं 


` शताघ्दी के न्तम काश्मीर से बार निकले 


शरोर उस समय गुजरात मं चालुक्य वंश का- 
शरोर भीमदेव का. पुत्र , करणैराज, राञ्य.कर रहा 


1 


चोर कवि! . 


था) इतना तो श्रवरय सिद हेता ¶ कि. |` 


विरद को गुजरात में कु केष अवश्य मिला 
धा, निसक्षे उन्मि सोमनाथ जी का दर्णन 
कर के भुला द्विया । जान पड्ताहे कि दस समय 
सोमनाथ की वद शोभा न रशी होगी, जो मद 
सूद गञनवी फी षदृाहुके षष्टे धी। जसा 
भाशम्यान श्यादि दएतिह्ास लिखने वाचो 
लिखा हे ! यदि गश्ननीके लुटेरे फे पूर बिरूहण 
ने सोमनाथ फा दशन क्रियादहो, तो सम्भवहे 
फि वे प्तू ६२० १० के वैरीसिह के समकालीन 
रहे टा, विन्मु च पत्तो “ राजतरङ्गिणी ” श्रौरम 
. गविक्रमाह्कदेचरित" इस विषय म फु सष्ा- 
यता देते ह । ^“ रजतरक्ल्णी फे हारा शात 
होताहं कि काश्मीरके राजा कलशने नू 
१० द° से से.फर सद्‌ १०८ ४० पर्यन्त 
रज्य किया प्सी राजा कै समय भिर्ण 
काश्मीर को छोड़ अमणके दिये बार तिकके । 
५ चिक्रमाद्धदेवचरिति ” इरा जाना जातत ३ 
कि विर्दय मयुरा, कौज, वनारत्त, भरयाग, 
श्रयोध्या, धार, गुजसत श्नादि प्रान्तों मे पूमते 
हुए; सेतुरन्ध रामेश्वर तक जा पुव थे । 
व्यृलर सादय श्नुमान कस्ते दँ रि, बिरुहण 
लगभग सन्‌ १०६५ दऽ भारतवपके सिक 
भिन्न .राजा्राके दुरवाप म गये होषि ध्योर 
श्रन्त म जाकर परिचमी चाज्लुक्यकफे राजा 
विवरमदेद के यहा ट्रे ह्य, जिनके वणन 
उन्हनै- “ चिक्रमाद्भदेवग्वरित ” नामक काम्य 
कनाया हं | पस्चिमी चाल्य फे राजा (विक्रमः 
देवं सन्‌ १०७६ ई० स राजग पर येठे थे) 
गिदद्ण. ने विक्रमाद्दैवचरित म श्रपने 
वंश फा कुठ वणंन भी कियाहे श्रोर श्रपने 
पुरपां का निवाक्त-स्थान खोनयुख नामक्‌ पक 
काश्मीर का गाव तरतायादहं । फाश्मीरके 
सोनमुख ` नामक गौव मे कोशिकि गोत्र में 
उत्प वेद शाशरादि मेँ निपुण मुक्रिकलभ्र 
नाम़ एक परिडत ये । मुच्रिकचशके पुत्रदा 
नाम राजक्रलश था प्रौर राजक्रलश के वेदे 
का नाम उयेष्टकलश्ष था । ज्येएकल्लश की 
पत्री कानाम्‌ नागादेवी था । यही नायादेवी 
दिदहण वती माता थीं । विद्दश के ओर भा 


< 


( १५४६ › 


“क [ श्यबन। 


का-नाम श्ष्टशय व्र दोटे स्का नाम 
श्रानन्द्‌ था। 

विल्छण शरीर घे बहुत सन्दर थे, थि 
सारप्चाशिका फी शाद्यायिक्रा सत्यदहोततो 
भाश्चय नदीं कि राजकन्या इनके गुण मेये 
सान्द्य को प्रधान सम) हन परं मोहित हरदो 

निदाम षिर्दण कश्मीरी कवि थे । « कयं. . 
सुन्दसी ” नारिकाॐे ्रारम्म मे इन्देनि जिन 
देव से सभासदां फे कल्याण की प्रायेना कै 
ह । नका ससय वष्टीय गपार्वीं सदी माननी 
ही युष्कियु है 

फुष्ठं लोगो का मतहे कि चोर कवि पक 
प्रोर भी षं जो गुणसिन्धु राजा के पुत्रथे । 
पर उनके विपये भी बिद्दण की नाद रान- 
फन्था पर शा्क्गि खोर प्रन्तमं छटकारे क्षा 
वरन दै । यदिये विरद से भित्र कोई कथि 
हतो इनके समयक कु भी पता न्ीदं। 
५ कवी चोरमयुरौ * इस श्लोकं पदति के.नु- 
ह्र यदि चौर को मयुर का समकालीन मान 
सतो चोर भी मयुर फे समनं सृष्टीय सात्ना 
सदी फे भारम्भ मे वत्तमलनि मने जा सकते ह । 


चोले-( १ ) प्राचीनं एक राज्य का नाम 1 प्न्थामं 


पोल राञ्यकी प्वीमाषे चिषय मै चखा दं 
८५ द्रदिडतेलङ्योमध्ये चोलदेशः प्रक्टीतितः 

शर्थात्‌ दात्रिड श्यौर तवेलङद्ध के मध्यस्थान फी 
चोल्ल देश कते द । चीनी परिवाजक ने जिस 
समय दसं राज्य फो देला था उतत क्षमय इस 
राज्य की दशा बहुत धिणड़ इदं थी, सेनिक 
लट पाटं कर रहे थे। चह की भजा इन्दियपरायण्‌ 
प्रर गृशेक दहो गयी थो। ( देलो पाठ्य). 


(२) हरिवंश वित चन्द्रवशी राजा 


श्रा्रीड फे चापत्रपते एककम) 


खययन=(,१ ) एक प्रसिद्ध प्राचीन पि । भगु के 


दौरस शौर पुज्लोमा फे गम सि इनकी उत्पत्ति 
हई थी । कोई राक्षस इनकी गर्भेचत्ती मत्ता को 
चहात्कारपुकक हरण कयि जा रहा था । इसत 
गर्मस्थ चापक्‌ द्रुद्ध दो कर क्षमीन पर (गर 
पड! श्र क्ोधारिनि से उप्त बालक ने राक्षस्त 
का नाश्व कर रिया । वह बालक गम सि च्युत 


, च्च्यदसः \ | 


( १५४ ) 


[ चत्रक्वि। 


ध. भक 


हृश्रा था! इष कारण पतनायक च्यु धतु स 
सिद्ध च्यवन इनका नाम रखा गया 1 एक दिन 
च्यवन दव्तभा में नरेठे थे । चदा उनका 
विदित हृश्रा करि कुशिकवंश का क्षात्र तेज उनके 
वंश सै संक्रान्त दोगा! इससे चं वड्‌ प्चन्तत 
हए । उनके सात्विक ब्रादणवश मं उप्र क्षात्र 
तेज न धुसने पे, इसके लिये च्यवन ऋषि 
ते शाप देकर करिक्वंश का नास्त करना चाहा) 
च्यवन ने कुशिक ध्रार उनका छां स श्रपना 
शत्यक्स लिना प्रारम्भ क्रिया । चे भी इनका 
तवा करने लभे । वे सवेदा उनके समीप उप- 
स्थित रहते ये । च्यवन ने एक पने राजा श्रार 
रानी से प्रपनी पालकी उठवायी थी, उस समय 
च्यवन ने उन्दं कोड मारे थे। परन्तु उन लोगो 
ने च्यवन कै अत्याचार कौ वड़ी प्रसन्नरणाते 
सहा । राजा घौर रानीके किसी भी व्यवहार 
स्ते च्यवन कफो क्रोधन श्राया | ॥ चिना प्नोध 
प्राये शाप दे भी पैसे सकते रहे । तषए्व 
` च्यवन फो श्रपना सद्धह्प दोना पडा । राजा 
प्रर रानीको चर दे कर सुनि श्रपने श्राश्रम 
मे वाट अपे । च्छपिने प्रपनी तपस्या के 
प्रभाच से शिक्त श्रोर उनकी रानी फो श्रपनें 
` चाश्रमं गें स्वगं की प्योभा दिखाद्‌ थी । च्यवन 
के पुत्र का नाम ्नौयै श्रौ पौत्र का नाम 
श्टचीके धा । भ्वीके महाराज कुशिक के पुत्र 
गाधिरयज की क्त्या सि व्याह गये ये । ऋ्वीकं 
फे पुत्रका नाम जमद्रिि श्रोरपात्रका नाम 
रामथा । येदहीरम, परशुरामे नमसे 
प्रसिद्ध हष । इधर गाधिरास को विश्वाभिन्र 
नामक एक पुत्र उत्पत हृश्रा धा, जिसने फयोर 
तपस्या द्वारा व्राद्मणस्व लाभ फियाथा। 

एक सभय च्यवने एक सरोवरके तीर यै 
चनम नहत देनासे तपस्या कर रहेथे | 
परख के श्रतिरिक्र उनका शोर समस्त शरीर 
, चल्मीकसेदपाथा । राजा श्यति की कन्या 
सुशन्या सखयोरवश उस वन में गयी । उत्ते 
"व्यचन की च्राखों को चमरङीला पदार्थ. समस 
काटे से सोद्‌ दिया मदर्पिं करुद् हुए । उनके 
क्रधि सि राजा शयातिक सेनि एव नु चरों 
का मलमूत्र चन्द दो गया। सत्र च्यग्र हो रये। 


पष्ट्ठे तो सका कारय किसी की समभर. 
म श्राया पठे वहत द्मे पर चिदितहृभा 
राजा मुनिषी रस्णमं गये 1 दहत प्रार्थना 
करने पर सुनि धर्षत हुए श्रार उन्दने शकरन्या 
का शपने साथ विवाद कर देने फा श्रनुरौधे 
किया! राजाष्रदीं क्या सक्तै पे । उन्हेनि 
स्वीकार प्रिया । सुकन्या मी बद पति कर पाय 
चिवादक्ररनेफोरक्रीदां गयी 1 ठकसषमय 
स्वर्गाय चेद श्ररिवनीद्पार ददने भुक्न्याको 
देखा, श्रार देख कर वे उक्त पर श्रासषष्ोग्ये। 

रिवनीकुमार द्वये नुदे पत्ति को दोह कट 
ध्रपने से विवा फरने फे तिये सुकन्या से भनु 
रोध श्रिया, परम्त्‌ उक्त पतिनताने स्वीकार ने 
क्षिया 1 सुकन्या का पातिद््य देख फर ्ररिवनी. 
कुमार यदे प्रतत दुर्‌ श्रारे च्रार्धादि दात्त 
च्यवते का-उन लागानं सचाने चना द्या ` 
ययश शाश मं द्विखा दे कि एनस श्रोवधयेदनं 
से बदरे च्यवन जवान दूए धे, उसका नाम मी 
उन्दकि नामानुक्तार “ च्यव्रनप्राक्च * पृष 
गय[ 1 सदपि च्ययन ने दसं उपकार पैः जददे 
ध्रपने भ्यश्यरके यकम श्ररियनीदुमासंको 
यज्ञ भाग दिया यथा । इसे श श्रुदष्ो गये 
प्रर उन्न महिं पर वय चलाया । महर्पिने 
इन्द के हाथो फो.स्तम्भित फर दियाश्रौर द्वन 
से एक रास उत्प फर के उस्क्रो इन्दे का वष 
फरने के सिये कटा 1 उच दन्द सुनि की श्य 
म श्रये । मुनिने भी क्षमा पदान फी। श्रासितिक. 
ने च्यवन मुनिते रिक्षा पायी धी) 

( महामसि ) 


(२) एकवेदयकानाम । ये बहुत प्राचीन 
चेथोमे सेहे । व्रणएवेवरसैपुराण मे लिस्वा ह 
भास्कर के सोलह रिप्य यथे जिनमे एकक 
नाम च्यवन धा 1 पिठ च्यवन ने ^ जीव- 
दान `° नामक एक श्ायुर्देद विषयकं भ्रन्थे 
चनायाधा। 


ख 


छु कर्चि=इनका जन्म सन्‌ १४६८ इण्में दुभा 


थः, इन्दाने महाभास्तको सक्षि कर एक 


 धुश्र फवि । | | ( १५५ ) | [ चेमकरन । 


भन्थ बनाया हे मिसक्ना नाम : विजयमुक्रावलती 
ह चरर वष्प्द्मदह्‌। 

छुजसाल्-( १ ) पे पाके राजाये श्रौर पन्‌ 
१६५० ६० मे विघमानये । ये गुखियों का 
सम्मान करने के लिगे प्रसिद्ध थे । इन्होने लाख 
पयिस", दुत्रप्रकाश ” यनचवायाथा । इसमें 


धन्देलों का श्रारम्भ से दु्रसाल तक का इति- 


दासदहे।ये खन्‌ १६५८ ई० मं सारे गये। 


६२) युद्ीके एकराजाका नाम! इनका. 


द्रतली नाम शचुशाल यथा । इनके पित्ताका 
नाम मोपीनाध था । राच रतन के स्वगं जने 
यर दनक राज्याभिषेक हुश्र ! बद्दश्वाह शगः 
जरह ने स्वयं जा फर नके राज्याभिषेक का 
उरसं कराया था रौर उनका सम्पाच ददे 
वै सिये उन्दे दिद्खी फे प्रधान शासतनकतां के 
पद्‌ पर नियङ् किया था 1 शाहज्हय के राज्य 
तक इन्दने शरपना काम किया था) ये भरह्धजेव 
द्रि एक सेना फे प्रधान सेनापतिं वत फर 
दक्षिण गये थे, व्हा इन्दाने अपने राहुर का 
परिचय दे कर कदु क्षिते जीत तिये । दलता 
` चाद शरीर वीदर कै क्रिरे पर श्रधिकार करभे के 
समय हन्ती यथय वीरता का परसिविय मिला 
था, यद यद्ध सन्‌ १६५२ ३० मं हुश्प भा। 
जित समय श्ोस्डजेव आदि पिताको राञ्य 
से ददा कर, स्वयं राजा बनने स्तवे युद्धम 
प्रशत २, उस्र समय राय चछुत्रसाज्त याद्रशषाह 
शाद फी प्रोरस्ि युद्धकरस्तथे, द्रापे 


४५1 


रणक्षि्च को दौड कर भाज जाने पर भी दुत 


(\ 
भ 


साल लडते रदे शरोर श्रन्त म उक्ती युद्ध में 
मरे गये । ` (यच्ु राजस्थान) 

छायाल्सूचं की पती । संञा नामफी एक सूयं की 
सीधी दसतीलीके गभस सूयं कं यमनासक 
पुत्र श्योर वसना चाम की कन्या उद्पन् ददं धी। 
संश्ञाने सयेतेज न खद सकने के कारण श्रपनें 
समान पनी दायासे एक जी वना कर उसे 
सर्मके एस रख दी थी, शार वह श्रपने पुनो 
के लालन पालनं का भार उसको देकर स्वय 
प्रप पिता फे धर चकली गयी। पित्ता विश्वकाः 
ने उपे दत भिडफा) ध्चोर पति फे पास लौट 
जाने क ह्तिये भी कहा; परन्तु चह सुय के पाक 
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ग जाकर) उत्तर कुरवषं सं चखी गयी, शरोर 
वहा घोडा का स्प धर कर शधर उधर विचरते 
लगी । इधर सृयं ने छाया को अपनी पतती 
समक कर उक्तस सावि प्रर शनेश्वर नामकः 
दो पुत्र उरपनन किये । श्रव छाया अपने पुत्रों छा 
प्रधेक अ्मद्र करने लभी, इससे ` शध दो कर 
यम ने विभात के लात मारी । इस.पर विमाता 
ने शप दिया कि (तुम्हारे पैर भिर्‌ पड । यमने 
विसाता के भत्याचार पित्ता से कदे। सूयं मे 
शाप तो नक्ष हुदाया रोर कहा क्ष, तुम्हारे 
पर क मास्ष-फो कड प्रथिवी परस्तेजगे, ` 
केल्तु उन्दने इसके लिये हाया को फथ्कास । 
इससे कुद्धष्टोकर छाया ने चपनी खथिषी 
सारी कथा कह सनायी । सयं विश्वकमां कै 
पास गये श्चोर उन्होने संक्ञाके दुभ्येचहार की 
वरति कह कर प्रभियोग सडा किया ! विश्वकमा 
ने कडा, चतस ! तुम्हात तेज ने सह केर सहा. 
हमारे पाक्त अभी थी, परन्तु मने पुनः उसे 
तम्हारे दी पसिखायदियाथा  स्येसंञाको 
ददने सगे । घोदे का रूप धारण कर वद उत्तर 
कर्प म धोद्ी रूपी सलासे जा कूरभित्ते। 
उसी समय श्रशिविनीकमार ह्य की उत्पत्ति इ्‌। 
ध्रन्तमं स्थंके तेन फो कस करने का उदराच 
करम पर सस्ता पयः खयं देः पार दौर श्रा्ीः। 
छी तस्वासीम्ये सन्‌ १५६७ ६० म वि्यमान्‌ पे। 
ये च्रषटडापवे कविया य भार लिहदनाथके 
शिप्यांमक्तेथे। 
छेमनदनका जन्म सन्‌ १६६मद०े हृञ्राया। 
नषे चिपय मं विग्ैपं पत्ता न्ट। चद्धता । बहत 
सम्भव है सिविद मे अपने ससेन मे जिसको 
दौश्राय फा खेमकरन सिखा दे चह यदी दवेम ह 
दमकरननदनका अन्म सम्‌ १७७१ ६०्म हा 
था श्रौरये धनोली कै जाराबद्धी फे रहते 
घासे ५। इनके वनाय मन्थ ६ 
१ रामरनाक्रर, २ रामास्पद; २ गुरकथा, 
% श्राद्धिक, ५ रामगीतमाद्य, ६ कुष्णचर- 
ताग्रत, ०७ पदृविराह) ठ रघुधजधनाष्षरी, 
& इन्तमार्कर । 
` इनकी शत्य नण्डे दपं की श्रत्रस्था मं सन्‌ 
१८६१ ई० म इडे थी । 


छेम कवि _ वेमक्वि।। ______ ------------------------ । | 


देम कविनदिल्दी के एक कवि का नाम । ये जाति 
क्ते भाय ये श्नौर लाम जिर रायचरेली कं 
रहने चाले ये । सन्‌ १५३० द° मेये विमान 
ये) ये हुमा वादशा के दरचारी छवि थे । 
इनके नाम्‌ ते कुद पय शिचसि्टसरोज मं उदरत 
क्य गये दं। । 


छोटसाम तिवारी=ये चनारस के रदने वाले एक 


कविं 1 ये सजन बहुत दिनों तक पटना 
कालेज प संस्कृत प्रोक्रेसर थे । इनक्री रामकथा 
नाम की पुस्तक हे । यह पुस्तक चंपी नरी 
केवल उसकरे पूफ ही तेयार हो पयेयेष़्ि वे मर 
गये । पीठे इनके मरने परर उन पफ फावषा 
आदर हुभ्राथा। 


. ज 

जखनाचायैनमचिद्ध शिल्यकार । दक्षिण के त्राव- 
्यीर चोर महीशूर का राजवंश वहुत दिना से 
शिल्पनिपुखता के लिये प्रिद दे। वतेमाय 
-गरतान्दी म जिख प्रकार चाचद्भयेर के राजवंगरी 
राजा रविवमां शिल्प के लिय प्रसिद्ध दष, 
उसी प्रकारं १२ वीं शताच्दी म सदीशूर राज- 
संश के राजा जखलनाचायं प्रसि इए ये } का 
जाता है करि महीशूर के प्रधान भधान देवालय 
न्दी राजा जखनाचार्य के बनाये है । 

जगजीवन कचिन्ये एक हिन्दी के कवि थे । 
१७०५. संवत्‌ मे ये उत्पन हुए थे । एन यने 
कवित्त इजारा मेँ पाये जाते हँ । 

जगजीवनदास चन्देलन्ये चन्दैले धन्नियये रौर 
कोटवा जिला वाराध्रकी के रहमे ब्त ये। 
सत्तनासी पथ दन्ते दी चलाया । ये भाषा 
काव्य मी करते ये । भ्रायः इनकी गही एर चैने 
वाहि कचि ही होते छाये है! 

जगतस १ ) फटे फे एक राजा । ये राजा 
मुुन्दसिद के पुत्र थे । उनके मरने पर जगत्‌- 
सिह का कोटे फे राजसिदासन पर ग्रभियेक्त 
इद्या । ये दिक्ली के बादशाह की श्रधीनता में 
दो दज्ञार सेना के ^“ मनसत्रदार » ध्रधौत्‌ 


. सेनापति थे । संवत्‌ १७२६ तक जगत्क्िह दक्षिण 


के समर मं कि ये । उसी संवत्‌ मे ये अपुत्रा 
वस्था म परलाकूवाप्ती हुए । । 
| , (यष्‌ राजस्थान ) 


(१५६ } 


[ जगति तिसन । 
0 ` "पत 

(२) जयपुर फे एफ राजा।\सन्‌ १८०३ ® 
य एनका राज्याभिषेक हा था। इरट इृरिढवा 
पस्पनी के साथ दनकरीदो बार सन्धिदषरे भी) 
दन्दोनै पक घार फम्पनी के सेनापति के साध 
हुक्कर के चिच शस मी धारस्य क्रिया धा। 
मारवाह के राजा मानत्तिहद पर दन्न शाश 
सेनिक ले कर ध्र प्रमख फिया धा । यथपि इन्दे 
मार्वादराज को पदतले युद मं इराया था, 
तथापि पीठे हन्द श्वयं हारना चोर शपमानितत 
ष्यैया पटा । कम्पनी का पदसा सन्धि-बन्थने 
किती कारण से दढ गया तव पुनः सन्‌ भय ई* 
मे दसरा सन्धिपत्र तिसा गमा । एसी स्म्‌ 
ये परलीकय(सी एए । 

(३) येमेढाइ के नदहारणा क्षप्राम्धि 
ये ण्येषट पुत्रे) सन्‌ १७६४ ईम इनका 
रञ्याभिपेकः श्राया । ये दृप्तरे जगतरि्टके 
नाम से परसिद्ध द । दन्दनि श्रपने प्राचीन गरव 
की रथा करने फे लिये प्रयप्न क्ियायान्नरभे 
सफ़ल भीहुए्ये। 

(३) मेवाड़ के मष्टाराणा । ये प्रथम जगत्‌- 
सिहं । ये महाता फसतिषफे षत्रये, 
पितामे इनफो सन्‌ १६२१८ द, म रान्य दिया. 
था । सदाससा उगते २६ वपं तक सज्य 
प्याया । इन रलज्यङाल श्णन्ति से हा) 
फयोफिः उस समय शाहजर्टा कदुश्वाहटथा नो 
महाराणा कै दाण उपरत रो दक्र या । इन्द्रानि 
जगमन्द्रि श्रौर श्रीनिवास नामक दो सुन्द्र 
मकान भीं यनवाये ये! दनक समयमे मेवा 
राञ्य्मे शिदपकी यदी उप्रति दरं थी) 

( दाद्‌ राजस्थान ) 
जगत्तशखिद विसेनन्ये राजा गोढापेः भारभे। 
देउन्हा नामक राज्यखरण्डके ये द्थीश्वर ये। 
स० १७६०८ मं हुनका जन्म हा था। ये स्वयं 
कवि श्रौर फचियों के श्चाश्रयदात्रा ये । पटसेडा 
शिच कवि बन्दीजन इनके ्ाश्रय्मेये धौस्वे 
नफ चिषरुर भीथे 1 चे क्यित्ता परने में 
वड़े निपुण थे । दन्देन " दुन्दःरङ्गार ” नामकं 
पिङ्गल का भ्रर ५ साहित्यसुधानिधि " नामक 
पलद्रार का अन्ध चनाया हे । यके चत्तिरिक्त 
नके यनये चोर भी अन्यै). 


जगत्सेठ । 1 ( १५७ ) 
जका 





जगतसेश~सिदावाद कै निवासी एक महातेठ। 
इनका फतेचन्द नाम था, "“ जगते ” कैवलं 


दनक्ी उपाधि थी । जगतसेठ का श्रध है संसार 


मे सव से वड़ा धनी । सन्‌ १७२२द्॑०्से दिघ्ची 
फे पादश्ाह फी शरोर से फतेचस्द्‌ फो यह उपाधि 
मिली थी।येजेनीयथे। इनके पूज मारवाद्‌ 
से मुरिदत्रादम जा कर वसेथे। इनके पिता 
फा नाम राय उदयचन्दथा प्रौरमाताक्ानाम 
धननादं । घनाद्‌ के भाई मानिकचन्द निःस- 
न्तन थे मानिकचन्द्‌ उप्त समयफे धनिधों 
मे एक प्रिद्ध धनी थे 1 माजिक्रचन्द्‌ ने पने 
भाजि फतेचन्द को दत्तक अह क्रिया धा, तचे 
फते चन्द मानिक चन्द्‌ के पुत्र समभे जाने लगे | 
नव्याद सिराजुष्ला को पदच्युत कर के श्रमे 
करा परत्व विस्तार करनेके सिये, जिनिलो्गोमै 
प्रथन किया धा, उनम फएतेचन्द जगत्सेट मी थे । 
सिराज के बाद सीर्नाकरर वङ्गा के नन्वव 
एय, परन्तु चे सहु दिनों तक इस पदफा 
` प्तोभाग्य नद्यं भोग सके थे) सन्‌ १४६० ० 
मे मीरजाक्रर पदच्युत हुए श्चौर उने स्थान 
पर मीर्क्रास्तिम बङ्गाल के नव्याव इए । मीर- 
क्रा्तिम पष्टते छ जगतसेठ पर श्रप्रप्तततथे, उन्होने 
१०६३ ई० फे ध्रपरैल भास मै फतेचन्द्‌ कौ 
छर कर लिया । जगतततठको छोड देने के क्ये 
प्रथो ने भयन किया, परन्तु उसका कुद एन 
नदीं हुश्रा। शन्त म जगनतिट मार डालते गये । 
जगदीश कविय हिन्दकी ( दिन्दी )ॐे कविय 
ध्रौर सवतत ९५८५ मे उत्प हुरथे1 ये ध्श्रचर 
पादुराह फे दस्र मेये) 
लगन्धश द्तालद्त्यनवक्धीपनिवासी पक प्रसद्‌ 
नैयायिक । ये १७ सदौ कफे प्रारम्भे 
दत्य हष थे! इनके पिताका नाम याद्वः 
यन्द तक्षदामीष्ाथा श्रोर्वे भी एक प्र्तिद्ध 
त्ेयािक् थे! एनक्री वास्यावस्था दीस इनके 
पिताफी द्वु हु । ये बास्यावस्था म चदे 
उछतये। धृकद्विनये पेरू फे कथे पक्रदने 
क्ते लिये पणाः ताद के पेडपर च्रे ज्याद्धी 
उन्हाभे एक धोसले मं दाथ वदृाना चाहा 
माही वे वर्ह देखते क्या द फि एकः साप फन 
बढि उनको पाटने के तिये उदयत्त ए), जगदीश 


~ 
ज 


[ जगद्धात्री । 


पे उस सपक फएनं प्रकद्‌ सिया, सप काट 
तो नदीं सका, परन्त वह उनकी बहि मे लिपर 
गया; जगदाश ने उस सपि कौ रणड रगड़ फर्‌ 
मार उक्ला । पके पिठत, जगदीश पे इष्त 
कृत्य को वृरदीसिदेख रहे थे 1 ' जब जगदीश 
पच्‌ से उतरे तप्र ऽन परिडित ने उनको बहत 
सम काया, भार उनको लिखना प्र्ना सिखाने 
के लिथ वे स्वयं उयत हुए 1 उस समय जगदीश 
कीं ्रवस्था धठारह चपर की थी श्रोर चे श्रष्यन्त 
गरीव ये प्रतएव उन्होने बडे फट से अध्ययन 
कियाथा।! वे व्याकरण शोर काव्य पद्‌ करं 
न्यायश्च पढने कै लिये ` मवद्वीप के प्रधन 


भेयाधिक्त सवानन्द्‌ विद्यावागीश फी पाठशाला 


मे गये । अवनेन्दके यहा का पाठ स्षमप्त 
करने पर. इनक्रो "'तक्मलद्कार" ष्ठी उपाधि भिल्ली 
थी ! इस शनन्तर वे पाठशाला घना कर पद्ृाने 
लगे । दनकी पटने मं बड़ी प्रिद्धि हु । इससे 
दूर दूर फे छोच इनके यदा श्चाने खगे । ईन्दनिं 
८८ न्वायदीधिति “ की रीका लिखीहे । द्सके 
्रतिरिक्र इन््ने शरोर भी पन्थ लिखि हे 
जो ये हैः- । 
( १ ) गङ्ञेशोपाध्याय- |(८) सिद्धान्तलक्षण । 
प्रणत “"छनुमान-|( & )ज्यापिप्चक्र । 
मथूख' "का माप्य ।|(१०) उपाधिवाद 


. (३) पशत । (११ ) प्वपक । 
न्वयं । | 
[41 | (१९) अलुमानकिति 
का तक । 


५) प्रन्वयन्धतिरेक। ध 
६ ) ्दयव। ( १३ ) सिह्याधरी ॥ ध 
(७) चतुष्टय तकं । | (१४)अवच्छेदकनिरक्ग। 


जगदेव कचिर्पे हिन्दी के एक कवे थे भ्ररं 


संवन्‌ १७६२ मे उत्पत हुए थे। दनकी कविता 
सरस होती थी। 


जगद्धाची नण की एक मुत्ति, शारदीय दुगापूजा 


कै श्रनन्तर इनकी पूजा हाती दे । एक समय 
कर एक देवताश्रों ने मिल कर यह स्थिर एकेया 
कि श्चौ(र पो देवता नदीं है, परमेश्वर. नामकः 
दैवता का श्रस्तिघ्व नदी है । भगवती गां 
हैवताश्रों का रेसा विचार जान कर एक ल्यात्त- 
मयी सूति धारण कर उनके तमन उपास्थत 


जगद्धात्री । ] | ( १४८ ) 


हुई । श्रग्नि चायु श्रादि देवता उस ज्योतिमेयी 
सिका निय न्दी कर सके । देवतासोने 
सथ्रसे पहले पवनंदेव को उस ज्योति # समीप 
सेजा । ज्योति की अधिषठान्नी देवता ने, उस वेव 
कै सामने एक दण रख कर यह फदाकि यदि तुम 
इस वृण को यर ते हटादौ तो मे तुम्हं एक्षि- 
भानू समभूगी । पवन ने यद्वुत प्रयम किया; 
परन्तु वे उस दृण को व्हा प्ति हटा न सकरे। 
तदनन्तर श्यन्नि श्राये उनको एण जक्लाने के 
` सिये का गया; परन्तु चे भी उस कृण धे नरह 
जला सन्ति ! तच देवता उन देवी फो सचसे 
बड़ी मान कर उनी श्चाराधना करने जगे । 
उस ज्योतिमंव मूर्सि के भयवतती जगद्धान्नीकेस्प 
मे आविर्भूतं हु । ये भगवती चतभंजा, धरिन- 
. यना, हास्यञली चोर सिंहवाहिनी दं । ये रक्त 
वक्त धारण करतीं शरोर श्रलक्ारविमृपित ६ । 
लगन कविन्थे हिन्दी के फवि ये प्रर स०१६५२ 
म उरपन्न हए ये। श्ङ्गार रसै ये एक च्छ 
केवियथे। 
जगनन्द्‌ कचिनये हिन्दी के फवि बृन्दावन के रदमे 
वाजे थे श्रौर सं० १६५८ में उप्पत्न इए धै) 
इनके वनाये कवित्त हजारा मे पाये जाते हे । 
जगनिक चस्दीजनन्ये हिन्दी भे कि सहोषा 
वुन्देलखण्ड के वासीयथे । पसं० ११२४ सं, ये 
उत्पन्न हुए थे । जिघ्र प्रकार पृथ्वीराज चौ्टान 
क यषा चन्द कावि की प्रतिष्ठा थी उसी प्रकार 
चन्देल राजा परिमा के य्दा इनक्यी प्रतिष्ठा 
थी । चन्द्‌ ने रायसासें इनकी प्रशंसा कीरहे। 
जगन्नाथनपुरी की दारुमयी मृत्ति। कहते ह सत्ययुग 
मं राजा इन््युन्नने इख मृक्ति को चनचायाधा। 


[ जगत्य कवि प्राच्चीने । 


उनको प्रणाम क्रिया 1 उत्त समय, विष्य भे 
श्रपना परिचय द्विया धार का~“ तदेव 
देता है दस हजार नो सौ वये तक तुम राजव 
करोगे श्चौर देद त्याग करने पर निगां परम 
पद परान्न फरोगे' बहुत्र जोय मदाप्रसाद्‌ मभ्य 
प्रथा कोश्चाधुनिकश्नीर चप्रामासिक सममतेष | 


जगद्धरभवभृतिष्त “मगकलतीमाधव ` नाक 


नारक फी दीका दन्टीनि न्निखीदे । उश्रपै प्रसन्न 
ध्रदरु प्रमे समानि म इन्दि श्रपने पित्ता मातत 
फानामक्िला दं श्चौर घन्थकीसमाप्निमनी 
प्रपने वंश फा सधेपमे कुद परिचय दिगदहै। 
भितप्ते विद्धित होता ट कि द्विजात्तिके्त्तिनन? 
चणडेश्वर नाम कै एय प्रत्तः मी्मासफ हुए, 
जिनके पुत्र रामेश्वर परिदटत भीष प्रह्ि 
मीमांसका थे । रमिरवर के पुर गद्रधरः गदाधर 
के पत्र विधाधर शौर उनके पुर रमधरं दए ।पे 
री र्रधर जगद्धर फे पिता ए । जगद्धुरसे धपनी 
मात्ता का नाम दुमयान्तिका सिला । ये जमद्यर 
त्वाय, चैशेपिक्र, व्याकरण, काप्य. चषि मे बड 
निपुण जान पडते ह । दयी “ मालतीमाधव » 
नाप ची दीका सस्त जानने पाला दी शटि 
सं वदरी पतितत समश्री जाती । इन्त 
प्रन्थ फे श्रन्त स श्रपने पिता शी उपाधि 
८ श्वीमन्मटपाध्याय पदततसज मशाकषिराम 
धमांधिफारी'' लिखी ह । दससे जाना जात्ता ४ 
फिये मदारस्दत विह्न के श्रुल मं उत्पतन 
इष थे । ष्न्दनि “' देणीत्ंटार " भोर % दासरव- ` 
दत्ता की भी दीका ज्लिखी ६ै। नक्ष ससय, 
परिठतवर रामङष्य भण्डार कर के निणंवा- 
नुसार सृ्टीय १४ वी सदी से पूव नरी रो सकता। 


यृ जगन्नाथ जी रहते हे । इल कार्य पुरी | जगन्नाथ कचिनपे कान्यकव्य धवस्थी धराच्स थै 


करो जगन्नाशकेन्न या श्रीक्षत्र भी क्ते हैँ । दिन्दू 
मात्र इस च को ध्रपचा पवित्र तीथं समभते 
६ 1 यु! भोजन सादे जे जात्तिमेदद्धी स्कानट 
नहा हं । बदे बड़े श्रोत्रिय ब्राह्मण भी यह 
अस्प्रए्य जातियों फे साथ बैठ कर महाप्रसाद 
अण करते. हे । राजा इन्दयुन् की ष्ा प 
अनुसार न्नराल्नण-वेश-धारी विर्वकूम ने श्रीकृष्ण 
वल्राम धर सुभद्रा की मूर्तियों वनायीं । 
मृततियों के तेयार दो जाने पर रालाने भष्ियु्ैक 


धरोर सुमेरपुर जिला उप्राप के रदने चते थे! 
सस्पृत-पयदहित्य फे ये रच्छ परिठत भे 1 परते 
ये वध नरेष्त मानसि के दरनारमे ये परन्ते 
पीदे से लवर नरेश सिवदीनसिह ॐ समा 
म रहने लगे थे । दन्न संस्कृत मे फ प्रन्ध 
जिले हे, परन्तु भाषा से कु पुर कविता 
के ्तिरिक्र इनके बनाये फक्ती प्न्य का पत्ता 
नदा चलता । 


क्व 


जगन्नाथ कवि भाचनन्ये एन्तरसदै क्वि थे। 


जगत्राथ कवि प्राचीन । ] ( १५६ ) 


[ जटिल । 





इण्न भाषा मे शान्त रस पर कदं पुस्तके भी 
किली षै । | | | 

जगन्नाथद्‌ासम्पे हिन्दी के कदि ये } रागसाय- 
रोद्रव मेँ नके बनाये पद पाये लते द । 

सगश्वाश् परिडतसाजन्ये महाशय प्रसिद्ध श्राल- 


युद्ध होता रदा । शन्त मं जज मारा रया! 
तीच वपं इसने राज्य क्रिया था) । 

| ( राजतरङ्गिणी ) ` 
जटायुनपूयैसारथि अर्ण का पुत्र! भयोध्याधि- 
पति महाराज वुशरथ का यह भिन्न था! सीता- 


दारिकः भौर कवि दिली फे बादशाह के द्रषार 
सें ये ! इन्हे “भामिनीचिलास "` के न्तम 
श्रपना परिय शस प्रकार दिया है ^“ दित्ली- 
यद्लमपाणिपन्नवतल गीतं नवीनं वयः " ये 
तेल्क देश मे राजमदेन्द्री प्रान्त के निबात्ती थ । 
पर बहत दिनों काशो में रह फर शन्न विया- 
भ्यास छया धा! इने पिताका नाम पेरूमट्र 
माता का क्षमी श्रौर गुरु फा नाम कषानेन्द्र 
भि धा, जयपुर करे राजां कौ आक्ञानुसार 
जयपुर श्च काशी में इन्दोने नक्रं को देखने 
के उपयुक्र कोतुकालय बनवाये थे ।.काशौ मे 
मानमन्दर चाट परर श्रय तक वह कातुकाललय 
व्दसान षै । पर भूमि के दिल जाने पे श्चव उक्त 
स्थान सि नशत्रादि ठीक नीं दील पद्ते। 
इनका प्षमय लोगों ने सन्‌ १६२०द० से १६६० 
ई० तक दिल्ली छौ राजत्तिवा में कटा हुश्ना 
सिदध क्षिया हे .। दकि वादरष्ट से इनको 
ध्परिदत्तराज) फी ऽराधि मिली थी । इनफे 
रचि ग्रन्थो के नाम “ रसगङ्गाधरः ^, “मनोः 
` रमाचरुचमरन, 'शङ्घालदरी'",“करूणाक्ष्टरी » 
८ श्रश्दघारी 2 काल्य “ भागिनी किलासं "1, 
“'भराणामस्य ” प्रादि है । सुनने मे श्राता हे 
कि न्ने किसी मुसरभान सी के परेम मे कस 
कर उससे विवाह फरक्ियाथा 1 दसं कारण 
बाद्यणो -ने दन जातिवदिष्कृत कर दिया । 
धन्त म गङ्गालदरी र्ते रवते काशो में गङ्गा 
तट पर इन्हनि भरणत्याग क्षिया । बुदपिं में 
ये शु दिनों तफ सथुपुरी (मधुरारमे भी 
रदे थे। 

अस्ञ यह कारमीर कै राजा जयापीड फा साला 
था} जच जयापीड दिम्विजय के कलिय बादर 
निखूते तथ शसते उपद्रव फर के चपने भगिनी- 
परति के राज्य पर श्धिकारकर किया भा) 
पुनः जजर जयापड लेटे, ततर भन्न ' ने उनसे 
युद किया था } बहुत दिनों तक्र दोर्नो पक्ष मं 


हरण के समय जटायु ने सीता का धार्तेन्द्न 
सुन कर रावण फो रोका थो । रावण श्रौर 
जटायु दोनों मेँ युद्ध होति सगा ! उसी युद्धम 
रावण के अखाधात्त से जरायु की त्यु इद्‌ । 
सीता को ददते ददते राम सक््मण ने जटायु को 


. देखा था । जटायु ने प्तौताहरण की वात सम 


से कद कर, प्राणत्याग किया । राम ने श्रपने 
\ + छ [4 ५५१ | प ४ 
पिताके भिन्न की श्रन्त्येि क्रिया ङी । 

( रामायण ) 


जयासुख=एक राक्षस विशेष । भस समय पाण्डव 


चद्रिक्षाशम्‌ में रदते थे पसर समय यह राक्षत 
द्रौपदो फा हरण करने के लिये सवेशाखघु 
राद्ध घन कर उनके समीप गया श्रौर श्रपनी 
दटसिद्धि फे किये भरवसरं देखने लगा । एकं 
दिन भीमसेन सगया खेखने वन मं गये । चद 
युधिष्ठिर गकु शरोर सदेवको कद्‌ कर द्रौपदी 
दौ हर दे गया । संयोगवश मागे मे भीमतेम 
परिल गये । उन्दोन इस राक्ष्सष्षो मार्‌ डरा 
नोर युधिष्ठिरं भादि को उससे दुडा लिया । 
` ( महामास्त ) 


जटिल एक विष्णभक्क बालक ! इसके सम्बन्ध मं 


शद्ध उपाख्यान प्रचित दे । यह बालक पाठ- 
शाला मँ जाते डरता धा । यदि को उसक 

मातात्ते यद बात कता, तो वह यपे पुत्र को 
क्नोचिन्द नाम स्मरण करने का उपदेश देती । 

तथसे वह बालक मता के पदेशनुसारं 

गोविन्द्‌ नाम का स्मरण करते करते पाठशाला 
जामे लगा । उसकी भङ्कि देख कर अरावन्‌ 
भम॑ ने सस मिलते अर उसके साथ खेलते. 
ये । एक दिन भित्र फे साथ खेलते खेलते जटिस 
कौ बूत दिलस्व हो गथा, श्रत्तएन बद पाठ 
फाला मै यथासमय उपस्थित न टो सका। 
गुर ने विलम्ब का कारण पू । चालक नेभी 
उन्तर म खव धततं कठ दीं 1 परन्तु गुरने उसके 
कटने पर विवासत न किया पौर उसके एक 


जण्लि।] ` ( १६० ह 
0 


॥। 

दैत मारा । परन्तु उसके शरीरपर वतकादार 
न पडा । यह देख कर गुर को बड़ा श्राश्चय 
हृ्या । दूरे दिन गुरुजी के यदौ पिदृश्राद्ध 
था । .दृहीज्ञे श्रनेके लिये गुरने जटिले 
कहा । भोजन के दिनि एक नद दष्टीलि कर 
` जटिल गुरु के यटा उपस्थित हुश्ना । सच रोगां 
मे षा दतने मनुष्यां म यह दष्ट बहुत कम 
हे । परन्तु जटिल ने उत्तर दिया कि मेरे ामेत्र 
गोविन्द ने षा दे कि इत्तना दष्ट बहुत ह । 
भजन फे समय वसाष्टीहुश्रा 1 यदह देख कर 
-जयिल्ल दै साथ गुरुजी गोविन्द को देखने फे 
ष्वियि बन मे गये । गोविन्द ने जयट्तिसे फा 
फ तुम पने गुरुत, कष्टदो क्रि, उस दमती 
के पेड मेँ जितमे पत्र टं उतने वपं यदि तुम 
तपस्या करो, तो तमं गोविन्द का दशन हो । 
जटिले से यह सुन कर गुरुजी वहाद्ी तपस्या 
करने क्षगे । 

जडभरत~पहले समय मे शाल्लय्राम नामकः स्थान 
सं एक राजा र्ता था, जिसका नाम भरव 
था! भरत स्वकमनिष्ठ वानद्रस्धाश्रसी धा । 
यष्ट राजा श्रठिसा ध्नादि चित्तफे गणो का 
प्मरभ्यासत कर फे पक महान्‌, श्रात्मा हो गया 
था । वहः सवेदा, य्टातक कि स्वप्रमेंभी 
भगवान्‌ का नाम स्मरण फरता था। इतत 
प्रकारं वंह राजा सुनियाश्ावेप धारण कर 
पुष्प फल श्रादि वश से स्वयंले श्राया करता 
था । पक दिन .राजा भरत किसी नदुीमें 
रान करने गया । स्नान करके वह सन्ध्या 
श्रादि करता था उप्ती समय श्रासन्रपसवा 
एक श्गी वटं जल पीने भ्रायी । द्गी जलल 
पीठी रही थी क्रि एक भयानक तिना 
सुनाय। पड़ा । उसस धड़ा कर वष्ट गमी नदी 
द करार परश्छदुन लगा परन्तं करारा ऊष्वा 
हाने रार पूणं गमं टोने फे कारण वष्टु द्‌ 
तोन सकीपर गिर करमर गयीं) कूदे के 
समय उत रयां कगभका वश्चा भी णभ. 
च्युतष्टाफर नदी मं शिर कर बने त्गा। 
 सद्याजातत गश फो वहते ` देख राजा भरत 
` का बडी द्या भ्रायी प्नोरेवे उसष्टो श्रते 
मान्न परन्ति भये । थोडे ही दिनोंमें राजा 


[ जडभरत। 


भरतं का उस्न पर. ेसा सेद श्रा करि श्रषना 
नित्यकं द्ोद्‌ कर उसका ये लालन पाडनं 
करने क्षगे । वहण्धगा भी वष्ट टुश्रा, -कभी 
कभा चष यादार दृषुनक सव यात्नरमसेब्राहद 
निधल जादा करता धा! उल समय राजा 
चिन्तित ष्टो जाया फरताया। राजा ने राथ, 
पुत्र, सोग्य वरतुश्रादि दोर्‌ कर धानप्रस्याश्रम-. ' 
ध्माचरय करने के शिये दनवास श्रगीकार 
किया धा। परन्तु यष्ंभीदयह पएकरष्मापर . 
श्राप्क्ठ हो गया, उसके समस्त धमं कम क 
छे गये । श्रन्त्भ राजा. भरती श्यना 
समप उपस्थित्त इश्ा । राजा ने उपीभै 
चिन्ता करते फरते भधराणव्याग क्रिये । गृत्युके ` 


समय राजानेग्छगा छी चिन्ता फरते कर्ते |. 


भ्रारत्याग क्रिये थे, रतः ये डादल्िञ्नर पवतपर्‌ ` 
जातिस्मर एक दगा हुए । पूवं जन्म की परततं 
छन्दं स्मस्ण र्था शस रण्ये मदा को 
छोड शलघ्राम नामक स्थान मं ष्व घाये। 
श्रपने प्रिये मंदी सेवे खगयेनिको प्राह हष 
ग्रह जान करर वे पने श्राध्रम दीम रदकर 
ष्क तृण श्राद्िं भदणपदंफ श्रपना समयं 
परिताने समो ! यथास्मय सगयोमि दद्‌ करये 
एक ब्राघ्मणकुल मं आत्तिरनर प्राद्षख दुष्‌ ॥ पुनः 
श्रधोगतिनद्ो दत लिये पे संस्षार फे कामो 
से विर रहने लगे! दे पिसीके प्राय छधिक 
चातं नदीं करते थे । जडइपरुदि पागल के समान 
वे रने लगे । ईस फार लोपों ने उनश 
नाम जडभरत रखा । दे म्िन क्स धारण 
धरतेये श्रोर श्रपने प्मह्लोफा मी परिव्कार 
नं करते थे । पर शास्म उमफ्त श्वनाधन्नन ` 
धा । उन्देनि कभी भी गुरसे शध्ययन नर 
क्षिया । उनकी बतं भी क्िसीकी पसम मे 
नहीं भाती धीं। निक्त समय जकभरत के 
सामने जो चर्त उपर्थित रदती, दे उसीसि 
श्मपना पेर भर तिया फएरतेये । वां पैलो 
उसे मुखे पागल समभ फर स्ेदा उसको 
चिदया करते थे 1 कभी कभी उसको भौजन- 
मात्र दे कर उससे खच वनम करा हिया कस्ते ये। 


पिताकीशत्यु ऊे श्रनन्तर उनके आदभो 
भाजा उनच्छा प्वणप्यातं सरन सिकरी १ शिन भग 


~; 


हः 


जड़ मरत । | 
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[ जनक । 
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सोवीरेयज पालकी प्र चह ढर्‌ इू्ुमतीतीरस्थ 
कपिललाभ्नम जा रहै थे ! दुः्यसय संघार द क्या 
करना चादिये-~-यदी जानने कै लिये राजा 
फपिलाश्रम जा रहे थे । राजाके कर्मचारियों मे 
जदृभरत को पालकी दने फ शिये येगार पक्रड 
किया ! जङ़मरत पालकी. ठोने फे फाममें 
संग गये । वे भी पूवेपाप कौनष्ट करमेकी 
श्च्छा से पालकी ठोने ले । परन्तु वे श्रन्य 
पाङफी दोने वासं फे समान चेगसे नह च 
सकतेथे ! राजा ने जद्भरत से कष्टा-क्यो जी! 
तुम तो बट्ुत्त मोटेरो, रौर थोढी ही दूर पालक्ष 
दने में वरु गये । जङभरत ने उत्तर दिया- 
मं स्थुल नदीं ह, सुम्दारी पलकीभी ते नरी 
दोताःश्रीरनर्मे थकादीषहु। सोवीरयाज ने 
जद़मरत्त षे उनकी बातों का प्रथ वदा) 
जडृभरत वेलि-से श्रासा ई, श्रासा शौर ३8 
एफ दी नष्ठी हे ्रात्मा फा उपचय श्रपचय नहीं 
होता, वह एक श्रक्षय; निर्ण, शान्तिमय श्रौर 
प्रृतिसेभित्र हि । मेँ शिका नहीं सोता, कयि 
लिचिका एक प्रकार फी ्षकदीहै, लक वृक्ष से 
उदपप्न होती हे । पिजिकाको तोदने पर बह 
लकद्ी ष्टी कटी जायगी, शिचिक्रा न्दी । काष्ट 
छक से उत्प होता टै इस कारण, भे रिविक्षा 
ठोता हू फष्टना-विल्तकुल श्रसत्य हे । किन्तु 
स्ित्रिफा मुके दोती दे यद कटुना विशेष सत्य 
दे, क्योकि जि पदचेभूत.से टश्च उत्पप्न हुध्रा 
६, वदी पञ्चभूत एमफो वहन फर रषा है । भिष 
पफर शिथिक्रा तोडने पर शिविका दिखायी 
` न पद्ती श्रोर केवल वष्ट काट खण्ड देखा 
जाता हे उसी प्रक्षार दमारे शरीर मे हमको 
दने पर कोद हमको नपा सकता, फेवक्त 
हाथ पैर पराये जौयगे । घत्तणएव मं देद नदी, 
ददे पे भित ह 1 जद्भरत फी क्रानयुक्र दन 
चारतो फो सुन कर से(दीरराज पालकी से उतर 
पदे श्रौर उनसे क्षमा प्रार्थना करने कगे । पुनः 
राजाने प्राह्ण से पधा, श्राप कनद ्ध्यो 
दस वेया मरे रहते दे भौर प्रपक्षे यक्ष चमिषी 
कारण क्या है व्ाघ्रण ने कदा में कोन 
यह कना कठिन दे, तथापि भोग फे किये 
सर्वत्र जाता यदस्य दे । मँ श्रासा हूः चात्मा 


` देव मनुप्य पशु क्ष भादि चतिरिक ह। कवल 


कमं सललभोग के दिये. शरीरभेद होता है धर्म 


आर धमे से सुख दुःख षदयत्न होते र । 


पसे से .उत्पत्र सुख दुःख श्रादि कै भोग द्षे 
लिये जीव या श्रातमा को दद धारण करमां 
पदता दे । दसी कारण सुख दुःख श्रादि फे 
भारके रयि ही मेरा यदौ आना इया है । 
यहा श्राने का नोर दू्तरा कार्ण नी है। 
दसी भकार अन्य श्नेक प्रकार के उपदे 
छुगने से राजा फा भेदज्नान नष्ट हुधा । श्नौर 
जइभर्त क्रीं भी मोष्ष हो गयी। 


( विष्णुपुराण ) 


जतुकसे=चरक भं सिखा दे कि भगवान्‌ पुनषैसु के 


ठः शिण्य थे, उनमें एक जतुकर्य मी ये 1 इन्दो 
एफ ॒वेकसंदिता भी वनायी थी । परन्तु 
९स सभय उसथा पता नेष्टं चलता । 


जनक ¶ 9 दृश्वकुवंश्ी एक राजा का नाम। ` 


दश्वाङु के दूसरे पुत्र का नाम निमि था। इन 

पिषय मे पुराणो मे एक विलक्षण कया क्लिली. 
। एक समय कटै सो वर्षमे समाप्त दोन 

वाला यत्त का वे अनुष्ठाने करना . चाहते थे । 


 उस् यहको सम्पादन करने के लिये उन्हे 


कुलगुख वणि को दोता चनाया । परन्तु 
वशिष्ट इन्द्र के यत्त मे कैत इए थे । अतणएव 
यन्ते समाप्र टोने तक वशिष्ठने निप्रि को बहस 
के क्तिये फहा निमि ने इसका कुदं भी उत्तर 
नही दिया, चशिष्ठने भी यदं समश्छा कि मेय 
फाटना इन्दं स्वीकृत हे ! परन्तु इधर निभि ने 
गोतम श्रादि क्षियो कौ वुल्ला कर होता बनाया 
शोर यक्त भी प्रारम्भ कर दिया। यष सुन 
वशिष्ट वदे क्रुद्ध इए श्रौर उन्होने शाप दिया । 
राजाने भी वे फो शाप दिया। दोनो के 
णाप से दोनों का शरीर नष्ट हो सया । उपचार 
प्रादि से राजा का शरीर मृतक के समान ` 
रित करे यक समापन छिपा गया । निभिके 
कोर पुत्र न था । प्रतएव देश मँ ्ररा- 
जकता म केस जाय दस लिये मुनियो.मे 
निमि का शरीर भरणि से मन्थन क्रिया, 
उस त दे से एक पुञ्च उत्पत्र हुश्रा। वषट 
छुमार त दह से उत्पत हुश्राः एल कारण 


1 । । जना}. . 
जनक । ] ` ह, अ 


काना 


उसका नाभ ८ जचक्र पढ़ा 1 पिता की 
, विदे्ावस्था मं उ्तक्रा जन्म श्या & इस कार 
उसका दूसरा नाम वदेह श्रा भ्र मन्थन से 
उत्पन्न.होने के करण उसका मिथि मी नाम 
हश्रा। इसी जनक ने मिथिलपुरी ब्रष्रायी 
थी । दन्दके वंश मं २७बीं पदी में सीरध्वन 
जनक उन्न. हुए थं, जिनकी कन्या फा नाम 
सीताथा। इन राजर्भिं जनक का उषरं शत- 
पथ अक्चण मँ पदक्ते ष्टी किया गया है, तथा 
वष्ट विदेह राज्य की समद्धिका भी वर्णन 
हे । इनके तमय मेँ मिथिला विया का क्रीडा- 
धषेत्र बना हुश्रा था । उपनिषद्‌ श्चादि काषाठ 
करने से सफ ही मालूम पड़ता हे कि, उत 
समय बड़े बडे ऋषि भी इनसे प्रह्लोपदेश 
हण करने फे लिये जातेये । राजर्षिं जनक्र 
की सहायता से याज्तवल्क्य ने यजुर्वेद फा 
सद्कलन क्रिया था। उस समयक बाघ्मयोंःसे 
भी इनका सम्मान बहुत बढ़ा चदा था। 
(२) काश्मीर केपएफ राजा फा नाम) 
इनके पिता का नाम सुवणं था। राजा जनक 
ने जालोर नामक ॒विद्ार भौर श्रग्र्टार. वन- 

। वायाथा। । 

जनकपुर =( देखो मिथिला ) 

जनकेश वन्दीजन=ये हिन्दी फै एकं कवि थे श्चौर 
मऊ चुन्देलखयड के रहने वाज्ते थे। सं ० १६१२ 

. म ये उत्पन्न इए ये । चन्नपुर के राजा के दर 
वारम ये र्ते थे । इनकी कविता यहुत मधुर 
होती थी, 

, जनवेव~मिथिला के एक राजा का नाम। दनक्षी 
सभा मे ्रनेक प्रकार के उपासना-मा्ं जानन 
वाले दाशेनिक परिडत र्ते थे । उनमें नास्तिक 

- परिठडितिभी थे! उन म कुचे लोग देहनाश कै 
साथ ही साय ्नात्माका मी नाश होना मानते 
ये कु ल्लोग शरीर को श्रविनाशी मान 
ये { उन परिढतों के साथ वात करने से मोक्ष- 
लाभेच्छ राजाकेमन को शान्ति नदीं मिलती 


थी, दस कारण राजा परितो से अप्ररुन्न रहा 


करते थे । परलोक, पुनञैन्म, ्ातमतस्व प्रादि 


{ $, 


विषयो. की सुमीमांसा न होने फे कारण राना 
सर्वद उदासीन रहा करते थे] षक्र समय 





इ 
फपिलापुत्र महामुनि पञ्चरिख परथिवी प्र पूमते . - 
धूमते मिथिला मे उपस्थित हुए । महि पन्च ` 

शिख ने एक जीका दूध पीया था, दसौ कारय 
वे कपिलापुत्र कहे जाते थे । राजा जनदैव पञ्च- 
शिखाचाये से तच्वक्वान फी रिघ्ा धा कर्‌ 

कृतार्थं हए धे । | 


> ४ मदहामाप्त) 
जनादन भट्ट ेयरत नामक एक यथवा का अन्य 


दन्दोनि मापामे तित्राहै। 


जमालडउदौनये हिन्द के प्रच्छ क्वि थे श्रौर 


सचत्‌ १६२५८ मं उत्पन्न हुएये। 


जनमेजय=( १ ) राजां पुट फे पुत्र श्रौर ययाति 


के पोत्र । जनमेजय फे पुर प्रचिन्वन्‌ भ श्रपन 
पराक्रम से समस्त परव देश को जीताथा। 

(२) राना परीक्षित्‌ के पुत्र शौर तीक्षरे 
पाण्डच श्रडुन फे पोत्र । राजा परीधित्‌ स्प ॐ 
काटने से मरे, दस कारण उनके पुत्र जनमेनयने 
सर्पा फो नाश करने के लिये एक बदा यद करना 
परम्म किया । परीश्षित फो कायने वाता तक्षक ` 
प्रणभय से इन्द्र फी तरण गया । स्पयह्न इन्द्‌ 
करा देने के लिये नागराज वाहि ने श्रपन 
भजि धरोर भरत्कार पे `पुश्र श्रास्दीक फ 
जनमेजय फे पास भेजा । घ्रारतीकः जनमेजय क 
निकट जा फर सरप॑यन्त फी प्रशंसा करने उरे । 
जनमेजय बोले, यदि देवराज दन्द तठक को 
चोदना नष्टौ चादते, तो इन्दर कर साय टी तक्तक 
को भत्म धर ठालो । पुरोहित मन्त्र पदन सरे । 
तक्षक के सायं इन्द्रे भी यक्ताभनि छी श्योर 
थाकृष्ट ने लगे । श्रगस्या इन्द्रं ने तकक को 
छद़ दिया । शय पेवल तक्षक ष्टी यज्ञाण्नि की 
शरोर सचा जाने लगा । जनमेजय ने श्रास्तीक्त 
फो घर देने फी प्रतिह्ा फी 1 धास्दीक मोदे 
महाराज { सपयह चन्द फर दो, निससे हमर 
माशु की रक्रा हो यष्टी हमारी अभिलाषा 
र पाथना दे । जनमेजय ने श्चास्तीक 
पाथना स्वीकार कर करे यत्त चस्द्‌ कर धिया । 

। ( महामारत ) 


जना~मा्टिप्मती के राजा नीलध्यज की महा 


रानां । इनके पुत्रका नाम प्रवीर श्चौर कन्या 
फा नाम स्वाहा था । स्वाहा भगिनिदव कों 
च्याहा गयी थीं । जना के कष्टनेते प्रवीरे 


जना । ] (१६३) ` ` [जय। 





दभ्रा श्रीर्‌ वै चित्ररथ-फे साथ व्यभिचार करने 
मे प्रत्त हद । घर श्राने पर जमदम्नि ने उन 
पर सम्दे् किया भोर पने पुत्रों को एक एक 
फर वे रेएका कातिर काटने की श्राज्ञादी। 
परन्तु किक्ती ने उनक्री भ्राजा का पाल्लन नीं 
किया, श्रवएव जमदभ्नि कै शष सेवेभी. 
जद दो गये । अन्तम जमद्रिनि ने परशुरामं 
से फटा, उन्होने शीघ्र दी पिताकी अक्ताका 
पातन किया । इसके जमदग्नि उन पर बहुत 
प्रत्न हए ! प्रसन्नो रामकोचर देनेषफो 
उश्त हए । तव राम ने उनले श्चपनी मत्ता का 
प्राणदान मोगा । जमदग्नि के चर स उनकी 
माता जीवित हो गया । जमदग्नि ध्यानमग्न ` 
प्रवस्था मै देहयराज का्तैवीयं के दाथ से 
मारे गये भे) 
जम्युद्धीपनएक द्वीप का नाम जिसके अरन्तगत 
हमारा यष्ट भारतवर्ष है । पुराणो मँ लिखा है 
क्ति राजा भियत्रत मे प्षमध्त भमणडल के सात 
भाग स्यि ये श्रोर अपने सातो पुत्रको एफ 
एक माग दै दिया था] स्ये्ठपुत्र छर्नीधको 
जम्वद्वीष दिया था} श्रीमद्वागवेत म महासज 
परीक्षित्‌ फे प्रश्न ॐ उत्तरम शुकेदेवजी ने कहा 
हे राजन्‌, यह भूमरुडल एक बडे कमल फे , 
समान है सात द्वीप द्तके सात कौप ह} उन 
सात कोषो फे मध्यमे वतमान यदह जम्बु 
है । उसकी दी्ता नियुत योजन है श्रौर वद 
हश्च योजन विश्षाल दं । नजम्बह्वाप बालाक 
। इस द्वीप म नव वपं देजेनम प्रधान भास्त- 
यष है। शस व्शीन से जान पदृता हैक 
स समय श्राजकल फे समस्त भमण्डलक् 
जम्नुदीप कहते थे श्रौर वद भारतीय यृपति्यो 
दै श्रधीन था) 
लम्धघमालाएक रकस) द्षके पिता का नाम. 
प्रस्त था । रवण ने दखीको हनुमान्‌ स सदन 
तिमे भेजा था! दक्षके दति वदे भदेथे। 
यद खाद चस पटना करता था! गधेके रथ 
पर ष्वद कर जम्बुमाली हनुमान्‌ स ` लंदन क 
लिये गया था इसी युद्धम दतुमान्‌ ने इसे 
मार डल्ला । ( रामायण ) 
लयनदसवे छोटे भाद का नाम था विजयं (च 


पार्टयां फे श्चश्वमेध यत्त कै धोड़े को रोक 
लिया था । भीरृष्ण की सहायता श्रौर उनके 
` श्रत्यन्त परिश्रम क्रमे परं भीर समरकषत् 
मँ मास गया । पृच्रशोक से चिद्दक्त हो फर जना 
ने भी शद्ध मे एएरीरत्याग पिया । 
जनार्दन सद्धच्म्बई की दुपी कान्यमाला केएका- 
दृश गुच्छक मे इनका ्रनाया ^न्यद्र्एतक "` 
नामक अस्य रेखने म प्ता । परन्तु उसमे 
दनक निया या समय का पततानदीष्ै 
काप्य ङी रचना देखने ये कवि बद्ुतद् 
श्र्यादीन जलन पडते ई । इनके पिति कानाम 
उस्र अन्य म“ जगन्निवाप्त गोस्वामी” लिखा 
मिलता दै। दने "सपने अन्य मे पंके 
फदियों का स्मरण किया हे । 
+ चिर्गरति र्वुवेशवद्रणगणेः शगरसरिपरः 
भृद्गरि रसमश्षरीवदमला मवारथवत्तनी । 
क्षि मपधवश्च मानकरणे काद्म्बरीवद्रते 
नानास्तेधतिचमया विनयते सारङ्गर्येक्षण ॥' 
एसे पिदित दोता ह क्रि, कलिदक, भानुर 
मिश्र, साध, श्रीह, वाण श्यादि इनके समय 
तक प्रसिद्धि पा च्फेथे 1 उपरोक्त कवियामं 
भानदत्त मिश्च भवस नवीन ६। दनक ससय 
१४्द खरी का प्रन्तया भर्व सदी का 
श्रादि माना जा सक्ता दै 1 श्रतए्वं विदधान 
का कना ह फि, इन गोस्वामी जीका स्मय 
९६ सदी फा पिद्धक्ता भाग भ्नुमानं किया 
जा सकता दै । 
जलपदग्नि-मददि श्वीक कै पुत्र । ये वेदिक 
कि ये । क्र्येद्‌ फे कद सूतो के पाठ करने से 
दस्रा परमाण पाया साता हे फि) जमदान 
दौर विश्वामित्र दोनों दही वशिष्ट के विरोधी 
भे । साजा प्रेनजित्‌ वमी कन्या स्या क साथ 
नका य्या दुश्रा था 1 इनके गर्भं से जमदग्नि 
छरपच पत्र उस्पन्नद्रए थे । स्मावान्‌, सुपण 
बहु, विश्वानर श्रारं राम । राम कर्निषट धै, 
पन्त गरुण मे सये डे ये। | 
पक द्विन जमदग्नि की सी रेशुक्रा ग्धा 
स्नान करै मयी थी । वहा उन्दर्चं सना 
दवित्ररथ कौ ्रपनी सियो ` के साथ जलक्रीडा 
करते देखा । सपे रेफा को भी काम उत्पन्न 





% 


जव । ] - । ( १६४ , | जयद कवि ॥ ध 
न ~~~ 


दोनों विष्य के दवाररक्षक थे । एक समय इन 
लोगों ने सनकादि ऋषियों को विष्णु के यहा 
लाने से रोक्ता, चतएव च्छषियो ने इन्हें शापित 
` किया .1 पनः जब इन लोगोंने भाथनाकी 
तव ऋषि बोक्ते, हम लोगो का शाप व्यथं नहा 
ह्यो सकता 1 अतएव तुम जोगां की दो प्रकार 
से सक्ति हे सक्ती ्े। एक ता षिष्यु का 
श्रता करने पे रार दृ्षरे मित्रता करनं से। 
इन लोगों ने शीघ्र वैकुण्ठ जाने के लिये शतरु- 
भाव से स॒क्ठि की प्राथेना की । "तथास्तु" कद 
कर मनि चत्ते गये । स॒नियाके श्वाष संजय 
सत्ययुग म हिरर्याक्ष, त्रेतामें राण श्रार 
द्वापर मे शिशुपाल इश्राथा। भ्रोर विष्णा के 
हाथ से मारे जाने षे कारण दसकी मुक्ति 
इदं थी । 
जय कचिन्ये लखनञ के रहने वाले श्रोर बन्दीजन 
थे । सं० १६०१ म इनका जन्महुभा था ये 
` चानिद्श्रलीशाह कै दरवार मे थे! उदु भोर 
` भाषा इन्दोनि बहत कविता की हे। परायः 
सासंयिक चेतावनी सम्बन्धी इनकी कवित्ता 
श्रा करती थी । अतएव चह स्वप्रे थी । 
मुखस्मानों से घमंविपयक रगडा इनका बहुत 
` दिनों तक चलता रहा । 
जयङूष्ण क्चिन्थे भीदहिन्दीके कवि ये ।ये 
अवनीदास कवि के पुत्र थे । “ छुन्दलार 
नामक्‌ एक पिङ्गल का ग्रन्थ इन्होने कनाया हे। 
इनके क्षमय ओर निवासस्थान श्रादि का कु 
भी पता नदींहे। 
जयचन्द्न्कनांज के अन्तिम दन्द राजा । नके 
मित्ता का नाम विजयचन्द्‌था | ये दिह्ञीके 
राजा अनद्धपाल के दौदित्र थे । अनङ्गपाल की 
दुसरी कन्या अजमेर के राजा सोमेरवर को 
न्याह गयी थी } इसके गभ ते परथ्वीराज का 
जन्म इभा था | एथ्वाराज चार जयचन्द दोभों 
ही दिद्ञीरवर अनङ्गपाल कै दौोष्ठितर थे । परथ्वी- 
राज पर चनज्गपाल श्रधिक प्रेम रसते थे । इसी 
` कारण बे दल्ली के सिदासन पर प्रथ्वीराज को 
च्ठा कर श्रनङ्गपाच परलोक पधार । इस कारण 
` जयचन्दं इनस भीतरी डाह रखने तणा बह 
एण्वीराज को रज्यच्युत करने का श्रवसर ठनि 


{त न्क 


लगा । जयचन्दं एक पराक्रमी राजाथा। उस 


-अपने पराक्रम से दृश्िण मं नर्मदा नदी ङे तीर 


तक, श्रपना राज्य फलाय था । एक समय जय, 
चन्द्‌ ने पनी कन्या संयुक्ता के स्वयम्बर ङ्के 
सिये एक चदे यत्त फा प्रारम्भ क्रिया था] इस्त 
यन्त मं नेक सथान कफे राजा निमन्तित क्षियि 
गये थे परन्तु एथ्वीराज चौर राणा संग्राम 
को इख यज्ञ के लिये निमन्त्रण नहीं भेजा गयां 
था 1 यही नदी बरि्कि दनको श्रपमानित करन 
दिये जयचन्द ने इन दोना की स्वयीम्ति 
वनवा कर रार न्दं दुरवान के कपडे पटना करं 
फाटक पर रखवा दद्या धा । जयचन्द्‌ षी कन्या 
सयक्राये पथध्नीराज की स्वणपरतिमा क ग 
मं माला पष्टना दी । इसका रमाचारपाङ 
एथ्वीराज श्रपनी सेना लिये हृष कनौज पटच 
गये भर सयुक्ताको ले कर चल दिये! इते 


 जयचन्द ने श्रपना कडा श्रपमान सममा भ्रौर 


ऋ क, त (वि छे 


इस श्रपमानच का बदला सेने के सिये गज्ञनी के 
राजा शाहवुदीन शोरी कफो दिङ्गी पर आक्रमण 
करने के किये उत्ताजेत किया 1 दिद्वी पर चट्‌ 
करमें के किये शाहवुदीन गोरी सच ५१६१ ई 
मँ भारत च्या 1 पानीपत कै पास तिरौरी फ 
नेदान में एष्दीराज श्रोर शरोर क! युद्ध हश्रा । 
परन्त इस यद्धं दार रूर गोरी लोर गया। 
दो चषके षाद ग्तेरी पनः सन्‌ ११६३२ देण्मं 
भारत ्राया। इस वार भा चा यद हृभा 
परन्त इस चार पृथ्वीराज का भाग्यदचक्रं उद्धर 
राया। इस युद्ध मं एथ्नीराज इर गये भार् मारे 
गयं । पदेज्ञी का राज्य मुस्रमाना के दाय चकला 
गया । जयचन्द्‌ कौ भी- इसका फल बहुत 
शीघ्री भिक्त गयाथा 1 कुद्धुदिनों केबाद्‌ 
मुसस्मानो ने इनके राञ्यपरभीं क्रमण 
क्षिया 1 जयचन्द्‌ हार कर भागा मागते समय 
वह एक नदी पार करने लगा उसी स्मय वह 
नाच के साथ उसी जज मं दब मरा। 

( इतित ) 


जयत विन्य हिन्दी कै कविय ! सं० १६०५ 


मय उत्पन्न हपु 
दरवारमयथ्‌। 


कबर बादशाह के 


जयदेव कचिन(मेये भाषा के कवि सं० १८१४ 


जयदेय कथि 1 ] 


उत्पप्र हुए पे । एनी फवचिता सुस्दर होरी थी । 

(२) ये करिपलाङे रदे बे भ्रोर भाषा 
के कविय 1 सं० १७२८्मे ये उप्त हृएये 
नेष्याच फ़राजिन्रहीखो फे यद्य रशत थे शच्च 
सस्देद मिश्र फस्पिता पाले के रिर्य में 
सर्यक्तम चे 
जयदेव =( १) ये मद्ाशय ""यीतगोविर्द्‌ग फे रच. 
पिता शत्यन्त मधुर प्नोर खलित कचिता धनाने 
फे क्ते प्रसिद्ध एए ) इन्दि निज रित "गीत. 
गोविन्द्‌ "स प्रपनै माता पित्ता का नाभेष्ठिष 
फार ! इ्नफएी सता नाम वामदेवी 
ष्रीर पिताका नाम भोसदेय चा । यद्रा भे 
वीरभमि नाम फे स्थानेस्ते कुं दूर्‌ हर फर, 
भातीस्थी मे गिरने चालला भजय नामक पणः 
गद ष्टे] इसीके किनारे केदुला नामङ एष 
गोद ६ जिसे लोग जयदेच कौ जन्मभूमि यत- 
लाते हं 1 स्वये जयदेद मे लिखा ह~ 

“८ वृद्धितं जयेषकेन हरेरिदे प्रवेशेन, 

पिनुभित्वतमुदरर्णपरोहिपीरमयेन्‌ \ 

दृसीते पू्यो्र चतत मालूम शेती द! जयदेव 

भप्रयदठे चिप्य म विखर फरनेसे यट 
प्रतीत होता षु छि ये उमापतिधर के सम 
कालीन थे! ये उ्मापत्तिपर वल फे उराजा 
छप्मण्सेन फे मन्यौ थे, जो पतन्‌ १११६ ६० 
सें ममान था भौर जिसके पिता दणनसागर 
फे र्दपिता वद्वससिन के नमिषे सेन्वशा पै 
राजास कि घीच चत्यन्ते प्रतिष्ठित श्रार भरहिद्ध 
ये ! श्रत्व उमापति फे पसमफालीन होते फे 
कारण १२ धीसदी फापूवे भग्र एनका 
समये माना जा सश्रता ६। 

८ पभ्प्रीराजं रप्ो के रषयिता कचि 

१२यौ प्राताग्दी फे शन्त भाग म चिवः 

मानय यहु घात शतिदाषसि प्रमाणित हो 
ठको रै श्रौर चन्द फविने श्रपने अन्थमें 
जयद्र के गीतगोविन्द का चाम दिया ह । 
एलसे भी उपर कटी हष दात दी प्रसाखित्त 
होती ह । 

जयदेव छे रचित ““ सीतोकिन्द्‌ » की कटं 
पर राकपिं देखने मं भाते हे, भिनमें सवस 
परानी दीका भगवती सदेश फे चेष मेधिल 


( १६५ ) 


[ जयदैव । 





फुष्णदत्त फी बनायी जान पडती षै । भ्रमा 
मं भी चिस्तारपूवक जयदेव का चरित्र बर्न 
किया गया हे } संसत अन्थकार भ्ठ फे 
भीष जयदेव प्रसिद्ध भी बहुत! लोभतो 
यहा तक फदते हे कि स्वयं भगवान्‌ श्रीएृष्णजी 
भी ५ गीतगोविन्दं " फे यान से रीर जाति है । 
तस्छृत जानने बालों म विरंखा ष्ठी कोर सेमा, 
जिसमे “ गीतगोविन्द कष्य श्चोर जयरेष 
कविका नामन सुनाष्ोगा) 

(२) ये प्रसिद्ध परल्थकार “८ प्रसश्नराचव)ः . 
नामक नाटक के सवपित । ये तैयापिक् मी 
ये । प्रसश्ररसघद फी प्रस्ताचना मे शन्न यदं 
शण उद्ये हे प्वै जो कलि हे चह त्तम 
नेयायिक फैसे हो सकता हे भोर उसका समा. 
धान मी विचित्र रीति से किया जेक्षा 
मि लिते श्लोकं से प्रकर हौ जाता हे-- 

५“ येषां फोपलकम्यकोशलकलालीतित्ती भारती 
तेषा फकतकंवकयचनोदगरिऽपि कि दयते 1 
यः कान्तक्रुषमण्डले कररदाः सानन्दमापिदिता- 
सैः किं मन्तकरीन्दङ्ुम्मशिएे नारोपणोयाःशयाः॥ 
श्यात्‌ जिन मसप्यो की वाशी कोमक्त 

काव्यरचना कम निषुरता दा चातये की कला 

से मरी चमत्कार पजान वादी है, क्या उनकी 
ष्टी गाणी न्यायशाख पैः र्खे भर ऊरित 
तष्टा के उथ्ार्णसे हत दो पकती ६! भता 
देखो तो जिन विसादिया ने सानन्दपूरवर अपनी 
ललनाश्रा फे गोल स्तयां पर नखों के चिष्त 
क्षये ह दे द्या मततवाक्ते हाथी क ऊचे गर्ड- 
स्थसी पर श्रपमे चारं का धाव नेष्टीःरूररे। 
दन्दोनि श्रपनी मात्ता का नाम सुभित्रा पितता 
का जाम महादेव श्नौर भरपमे श्रापको कोरिडन्य 
प्रथा फुरिडनप्रनिवासी बताया हे । निज 
रचित अन्थ में इन्हने निश्न हिखित कविय) 
का नामोश्चिख किया हे । चोर, मयूर, भाक्तः 
कालिदास, दपं परार बाणं । । 
नुमात से विदित होता ६ $ उपराक्त पथि 
कचि सुय सातवीं शताब्दी की समाप्ति के पूष 

५ सिद्धि पा चचक थे} अतएव यदद अयदव सतवा 

शताष्दी दि पिते जान पडते टं । परन्तु “गीति- 

रोभिन्द- कार जयद दने भवश्य भिन्त ६ । 


जयदेव नि व न्ननितणनिलन 1 | 


2 
क्योकि न तो श्नके माता पिताका मेले धर 
न वा्तस्थाने का! इन्हीं परसत्ररापुव-" कारि 
जयदेव ही की उपाधि पक्षधर मिश्र यार परीयुष- 


4 (५. ५ चन्द्रा | 
चप थी टेसा बहतो का चनुमान है । “ चन्द्रा- 


ल्लोक ” नामक्त श्रलङ्कार का एक मन्थी इन्दी 

जयदेव का बनाया हना है । जयदेव रचित 

४५ रतिमज्ञसै ° नामक एक छोटा क्षा शरोर 

अन्थ देखने मेँ श्राता हे, परन्तु पता नष्टीं कि 

यह जयदेव कौन हे । 
श्रीहरपरषाद शाली ने लिखा कि पक्षधर मिश्र. 

० शी शताब्दी मे मिथिला मेँ निथार्थियों 
को प्द़ाया करते थे । यह ्नुमान बहुत कर के 
सत्य हय देगा क्योकि गोस्वामी तुललीदासर जी 
जिन्देनि हिन्दी भाषा में "* रामचरितमानस ” 
` नाम की रामायण लिखी है उनका जीवनकाल 
प्रायः सन्‌ १५२६ ई० से १६२२ द° तक था, 
अथात्‌ १६ ची सदी के धरन्तिमि भागम था) 
इन गोसाईं जीने '्रसत्नराघच" नाटक के भावों 
को छपने रामायण सै भर दिया हे-देसा श्नु- 
मान होता दे 1 क्योकि एेसे भाव बहुधा र्थे 
मे नदी मिलते -। उदाहरणा कुष्ठं रलोक 
लिखे जाति है- 

° भगिति जगतीमागच्छन्त्याः पितामहविपान्‌ 
महति पाथेयो देव्या वाचः श्रमः समजायत | 
च्रपि कथमसौ पुब्रेदेनां न चेदवगाहते 
रघुपतिरमरामश्लाध्यां पुधामयदीधिकाम्‌ (1 

(प्रपन्नरापव ) 
भक्ति हेतु विधि भवन विहा । 
सुमिरत शारद अवप धाई ॥ 
रामचरितःसर भिंड श्न्हवाये । 
सो श्रमजायन कोटि उपाये॥ 


| ( रामायण ) 
नेद धठस्वलति कित्रिदपीनुमौतेः 
कामातुरस्य वचसाभिव संविधनि- 
रम्यथितं कृति चार मनः सतीनापू । 

॥ { प्रसन्नराषव ) 
डयमन श्भ्भु शरासन कैसे। 
कामी वचन सती मन नैते ॥ 


(रामायण ) 


( १६६ ) 


{जयद्रप। ` 
मणो, 
चन्द्रहास दर मम परितापं रापचन्दरविरदानलेनातम्‌ । 
संहि कान्तिनितमोक्तिकनृसी धास्या वदसि शीतशमम्भः॥ 

(म्रप्राषव) 

चन्द्रहास दर मम परितिपिम्‌। । 
रधुगति पिरह श्रनल संजातम्‌ ॥ 

शाति निशा तव श्रि वर धारा । 

केह सीता हर ममदइखमभारा॥ . 

( रामयिण ) 
कुर्‌ सकरुणं चेतः श्रीपव्रशोशवनस्पते 
दहनकणिकामिकां तावन्मम म्रकर्याङ्कने | 
नद विरहिणासन्तापाय ` रफुह्वरत्‌ भवा 
स्तव किपलयधरेयिव्याजाद्‌ इशारा ॥ 

( म्तननराषव्‌ ) 
मुनह विनयं मम॒ विय्य श्रो । 
सव्य नापि फर ह्ये मम ओका ॥ 
नूतन किषलय शनत समाना 
देर श्रथिनि जनि करि निदाना ॥ 

( रामायण ) 
हिमांश स्डंदमवनलधयी दवदहनः 
यदिद चीवातः कुपितकयिनिश्यापषपवनः | 
नया मह्घा भ्वी इ्वव्रलयननं कन्त गदनं 
मम चद्टिर्लेपात्‌ एषति विपरीतं जयद्विदम्‌ ॥ 

( प्रसन्नरापव्‌ ) 
“राम पियोग कहा तव सीता । 
मोक सक्त भयउ पिपरीता ॥ 
नव॒तर फलय मनहु कृशा | 
कलि निशाम निशि शशिभा ॥ 
कुवलय विपिन इन्त कवन सरिति । 
वारिद तप्त तैल जतु वस्ति ॥ ` 
ज्यहि तस रह करे सोई पीर 
उरग ॒श्वापस्त सम तिविष समीर ॥ 
( रामायण ) 
तएव “ प्रसम्रराघय- कार जयदेव 
` तुलसीदास जी के पते ्र्थाच्‌ श्स्वीं सदी 
भ चत्तमान रहे हेग } कृद लोग पक्षधरः मिश्र 
को “प्रसन्नराघव” कार से भिन्न मानते ई। 
परन्तु एेसा संशय करने का कोई विरेप कारण 


भ 


नहीं दीख पदता । । 
जयद्र थ=सिन्धु देश के एक राजा । दुयोधन की 
भनी दुःशला इनको व्या ययी थी । जयद्रथ 


जयद्रथ । 1 ~ ( १६७ ) [ जयपाल् । 


11 कणणककककककाकिः 


के पिताकानाम खद्धक्षत्र था । निष समय 
पार्डव काम्यकं वन में चास्तं करते थे, उस 
समय इन्दोने दवेषदी को ` कुटी मे शकली देल 
पाया । उस समय पार्डवक्षुटी मन्दी ये। 
जयद्रथने दौपदीका हरण कया । महावर 
भीम ने जयद्रथ को पराजित करके द्रोपदीको 
उबारा । श्रञजुन श्रौर भौम दोनों ने जयद्रथ की 
बड़ी ददंश की । उसका सिर मृड कर इन्होंने 
छोड दिया । इसक्षा बदला लेने के ल्िये 
` जयद्भथ कथिन तपस्या करने लगा । सांसारिक 
पदाथों से विरक्रः हो कर उस्ने कठिन तपस्या 
ठानी । उसकी तपस्पासे प्रसन्न ष्टो कर महदेव 
चर देने के किये वहा उपस्थित हए । जयद्रध 
घाला-मं यदी वर चाहदताद्रकि एक रथ पर 
दु कर पचो पाण्डवो फोष्टरा दु। महादेव 
बोले, तुम श्रजेन कफो छद्‌ कर न्य पाण्डवो 
को एक दिन हरा दोगे । यह वर दे कर मदादेव 
शले गये । मदददिव फे इस चरके प्रभावसे 
मारत फ युद्ध मे शचरभिमन्युबध के समय 
द्रोणनिर्भित चक्रव्युह फा जयद्रथ दाररक्षक 
था! यभिमन्यु की सदायता करने फे लिये 
युधिषिर भीम श्रादि जाना चाहते धे, परन्तु 
जयद्रथ ने युद्ध मं दनको हरा दिया । शी 
कारण वे भीतर जा कर घभिमन्यु की सदायता 
नहीं कर सके । उस समय ज्जन संशप्रक दल 
के साथ युद्ध कर रहे थे । व्व के समीप जाने 
का उन्हें श्रवस दी नहीं मिला । पुत्रके मरे 
-जमे का दारुण संवाद सुन कर रजन मे 
प्रतिक्षा की छि सुयास्त होने के पहले ह जय- 
द्रथ को मार डालृगा । नदीं तो स्वयं अगि- 


कुण्ड मे प्रवेश करः प्राणत्यागे करूगा । जयद्रथ 


को वचचानेके क्तिये कोरवोंने षषी चे्टाकी 
थी, उन्होने जयद्रथ को दिपा रसा था । 
श्रीकृष्ण ने चक्र से सूर्यं को श्राच्छादित कर दिया, 
इससे लोगो को माल्‌म श्रा कि सन्ध्याद्ो 
गयी । करव इससे प्रसन्न हए कि बतो 
प्रजन श्वयं मर जगे । इसी दपं से जयद्रथ 
बाहर निकला । श्रीकृष्णः की भरणा से भजनं 
मे उके मार उक्षा । क्क .पिता दद्धक्षत्रने 
उसे वर दिया था किजोदसका सिर भूमि 


` पर गिरावेगा उसका मस्तक खण्ड खण्ड हौ .. 


जायगा । उस समय उसके पिता उद्धक्षत्र कर. 
क्षे्न म समन्तपञ्चक नामक स्थानं मेँ तपस्या 


करते. थे 1 रजन ने जयद्गथ' का सिर उनके 


श्मङ्क मे रख दिया । तपस्या के. छन्त मँ जव 
वे उठे तब उन्दीके दारा जयद्रथका सिर भूमि ` 
पर गिस \ इस कारण उसका सिर खरड खण्ड 
हो गया । पने चर का भी स्वयं उन्दीको कल 
मिक्ता । जयत्रथ के पुत्र कानाम सुरथ था। 
( महाशसत् ) 


जयन्त १ ) अयोध्याधिपति राजा दशरथ के 


एक मन्त्री का नाम ( रामायण ) 

( २ ) देवराज इन्द के पुत्रका नाम । पारि- 
जात दरण के समय इन्द्रपुत्र जयन्तं रोर 
कृष्णपुत्र प्रयु दोनों मे सुब युद्ध इश्मा था 

( हरिवंश ) 

इन्द्रपत्र हीने जानकी जी को काक्ष्ारूपं 
धर अपनी चाच से घायल किया थाशभ्ोर जब 
भ्रीरामचन्द्र जी ने उसके ऊपर व्रह्माल चलाया 
तब वह प्राण वचानेके लिये तीर्न लोष्शंमें 
गथा-पर उसकी कोद भी रक्षान कर सका। 
तब वह अनत्योषाय दहो भरीरामजौ.के शर्ण म॑ 
रया । श्रीरामजी ने उ्तक्तो प्रणदर्ड तो न 
दिया, किन्तु उसकी १ भ्रख कोड्‌ दी । 


जयपाल~( ५ ) ल्टार के प्रासेद्धः एक दन्द 


राजा। इनके पुत्र का नाम था छनङ्गपाल्। 
सन्‌ ९७७ ० मे गज्ञनी फे मासिक ने इन 
जीता था । उप्तम पेशावर श्रधिकार कर लिय 
था श्रौर ५०. हाथी धनौर १० लाख रुपये की 
सेध ज्ञे कर वद श्रपनी राजधानी को. लोर 
गया । इसके बाद्‌ उत्तके पुत्र महमूद ने 
सन्‌ 4००१ ह° मँ पुनः जयपाक्त के राञ्य पर 
तदार की । इ युद्ध मे भी लयपाल हार गये 
भ्नोर कैद हए । परन्तु वार्षिक कर देनैक 
प्रतिन्वा- करने पर छट गये । दौ बार पराजित्त 
होने के कारण ये अत्यन्त दुभ्ली हए शौ 
पने पुत्र को राज्य दे करं स्वय श्रारनक्नुर्ड म 
जल कर मर गये । { इतिरास ) 
( २८) अनङ्गपाल फे पुत्र श्रार प्रथम जयपाच 
के पौत्र! सन्‌ १०१३द६०्मे पित्ताकीष्सयु दाने. 


, जयमल-( १ ) विख्यात एक राजपूतवीर । ये 


जयपाल् । | ` 


खनू १०२२ द° मँ रज्ननी के राजा महमुदने 

हनक्रौ पशस्त कर के लार पर अपना प्रधिः 

कार कर लिया) तभीते भारत मं सुक्तदमानी 
` राज्य की नीव पडी । 


-अद्नोर के राजा ये । बदनोर मेवाड़ के प्रधान 


, सामन्त राज्यो मेँ सेहे । राणा साङ्गाके पुत्र कायर 


उदयसिंह श्रकव्रर के डर से राजपूत की प्यारी 
वित्तीर की भूमि करो छोड़ कर भाग गये । उस 
समय भी कीरवर जयमल श्चकबर के सामने खड 
ये रौर मातभूमि कर रक्षा करने के लिये; स्वर्यं 
राजपूत हने का परिचय दे रहे थे । इनके युदध- 
धौशल को देल कर मुगल सन्य कों ्ाश्चयः 
चकित होना पड़ा था । परन्तु अरसख्य सुगत 
सेना के चाथ एकाकी जयमल जय प्राप्त नदी 
कर सक्ते! सन्‌ १५६८ ई० मे जयमल ने स्वदेशो- 
दार के लिये युद्धकषेत्र म प्राणत्याग क्रिया । 
श्मकषर ने यदपि इस वीर को वड नीचता से 
भारा धा, तथापि इखषे उस्तके हदय मं इनका 
सम्माम नरद या-यह नदीं कटा जा प्षकता । 
कयो कि, उसने ईनक्री सङ्गमरमर की मृति दिल्ली 
म स्थापित करवायी थी। 
( सड राजस्थान ) 
(२) भङ्घमालमं मी एक जयमल का विव- 
रण लिखा हे । ये श्र्यन्त चिष्याभक्त थे। ये 


. प्रतिदिनं बहुत देर तक विष्णु की पूञञा किया 


करते थे । एक दिनि एक राजा ने, जवं जयमल्ल 


` तिष्णु-पूजन कर रषे थे तब, उनके राञ्य पर 


्मक्रमण क्रिया । उस विपत्ति के समय भी जय- 
मल ने पूजा नदीं छोड़ी । स्वयं विष्णु योद्धा 
का वेश धारण कर रणत मे उपास्थित हए 
शरोर शचुपक्ष का नाश करने लगे । केवल वह 


राजा दही युदक्त्र मं वचे धे पूजा समाप्त कर 


. जयमल भी युद्कषेन्न मे उपरिथत हए । जयमल 


` के शत्रु राजामे जिस श्रलोक्रिक उपाय से उनी 
सेना फा नाश श्रा है उसका यर्रीच जय- 


` मक्त के सामने किया । जयमल की . बातत सुन 


कर चह राजा भी चिष्णभक्र हो गया। 
 -(भक्पाल ) 


| ({ १६२ 9) 
~ 


पर थे लाहौर की -राजगदी पर निराजे। पुनः ` 


॥ जयस्षख । 





जयसल~(१ ) जयसलमेर .राज्य के प्रतिषता यहु- - | 


वंशी एक राजा ।ये दृता जीकेपुत्रये,ये 
दो भाद थे 1 मेवाड्‌ की राजक्रन्या.सेमी 
दृसाजी कै एक पुत्र उत्पत्र धा था 1दृसाजी 


, के घाद वदी मेचाद-राज-कन्या का पुत्र जुद्रेवा 


राज्य का अधीश्वर धा । इसका विवाह. 
सोलंकी सिंदराज जयि कीकन्या से श्रा 
था.जिस्तका नास भोजदेव था । पित्ता के परलोक 
वास कै ्रनन्तर मोजदेवदी ज्ुदरवा का राजा 
हश्चा 1 उस समय जयस्स की श्रवस्या ३४ वर्ष 
की थी । जयंसज ने भोजदेव के विरुद, पद्यन्तर 
रचा । परन्तु भोजदेव सर्वदा ८५० सोंकी 
वीरो से रक्षित रहते ये शस कारण. उने 
शरीर पर जयसल् हस्तथेप नहीं कर सके) 
उखी समय ्ाहवृदीन शरोर पाटन के श्रधीश्वर 
दोनों मे युदषहोरहा भा ! राजनीतिविशारद्‌ 
जयसल ने शहनुदीन क साथ मिल कर पद्टन 
पर श्चाकमण करने फा ष्‌ सङ्धटप किया । इसी 
विचार से उन्दोनेदो सौ साहसी धुडशवारों 
फो साथले कर पंजव की यात्रा की । जयसल्न 
यवनराज से भिले। यचनराज ने इनका अभिप्राय 
जान कफर पने प्रधान सेनापति करीमरखो को 
इनके साथ लुद्रवा पर आक्रमण करने के षये 
भेज दिया । उष युद्ध म॑ भोजदेव मारा गया । 
उसकी सेना ने जयसल शी अधीनता स्वीकार 
की । सुद्रवा राज्य जयक्षल-के धीन हां यया 
जयसल ने लदवा को राजधानी वनाने के सिये | 
नुपयुक्त जानकर वदा से पांच कोष्ठकी दूरी 

पर एक स्थाय निश्चितं किया । एक समय एकं 


. परथर पर जयसलमे एक पराद्य को रेरा देखा । 


उस ब्राह्मण की कुटी -्रह्मसरङुर्ड के समीप ` 

थी । जयसल्ल ने व्राह्मण को प्रणाम करके उसे 
च्मपने ने फा उदेरय कद सुनाया । तच ब्राह्मण 
ने इख भकार कहा-तरेत्तायुम मे कादाकाग 
नामक एक योगी इतत कुण्ड के पास ददता धा। 
उक्ती योगी के नामके श्रनुसार इस दण्ड से 
निकली नदी फागा नाम से भसिढ इद! एक 
समय श्ररुन भी श्रीकृष्ण के साथ इस कुण 
की यात्रा करने ध्ये थे} उस पस्तमय शभङष्या 
ने च्रजुन से कषा धा कि बहुत दिनों के पौ ` 


अय सक्तं । | 


हमारे ही वंश का एक सनप्य इख स्थान प्रर 
श्मपना राज्य स्थापित करेगा । च्ज्ञन ने कहा- 
यदि यहा राजधानी यनाय जात्म ता यदा 
के र्ते वाक्लां के शत्यन्तं जक्क्ट होगा । 
ख्योक्ति, इस नदी काजक्ल निमेल नहा ह। 
यष्ट सन कर श्रीद्प्ख मे अपने चक्रसं उस 
त्रन्ङ्धः पवत से एकं नयी नदौ निकाला । यह 
कह वर योगी मै एङ परथर निकाला जस पर 
क रदो क्तिखा इश्रा था, लनिसक् श्रासत्राय 
ह धा- | 
हे यद्वश्ताचतस ! श्राप हस देश म्‌ पार्ये | 
द्रोर्‌ इष शिख पर त्रिकोण दुगं नवाय । | 
लद्रवा यिध्वंसषह्ो गया हे श्रार जयत | 
फ देश इष स्थान से पाचको दर दं.जो, 
लद्रवा से श्रत्यन्त चट हे । | 
हे यदुवंशसम्भूत जयसल ! लुद्रवा को | 
टोड कर इस स्थान प्रर राजधानी स्थापित | 
धरयो ! खच्‌ ९१५६ ६० श्रावयकृप्या दादश | 
रदिदार के दिन जयक्तलमेर की राजघानः | 
प्रतिषित दई । लद्रवा के निवासी भी र्थे | 
धीरे यष्ट चले श्राव । जयह्लल केदो पृत्रये।, 
जिनका साम करेलन शरोर शालिद्ाहन था । | 
दन्हनि पाद्‌ जाति के एक विद्वन्‌ कां श्रपना | 
प्रधान सन्ती प्रर उष्टा चनायाथा। | 
( यडष्‌ राजस्थान ) | 
त्सिह=( १ ) उवरकः महाराणा । मरे सहा- | 
राणा राजक्षिह कैः पच्चये । राजसि कै सरमे | 
केः धाद सन्‌ ५६८१ ० म उनके दृसरं पुत्र 
जयसि मेवाड की राजद पर बे । जयतति 
राजगनी पर बढ कर श्रारङ्ङ्ञेय क साध 
` सन्धि कर सी । याद्रशाद का पुत्र श्रज्ञीम प्रर 
मगल-सेनापत्ति एतेशां सान्थपत्र स कर 
मरेवाद गये ये | मेवाड़ करै महारणा ने उनका 
ण्रहिशय स्वागत छिया था । जयरस्तिह स यद्रा 
एतै समय मुगल-सेनापति दिलरखा न कहा 
था-पजपत- सरदार स्वभाव ही से कोर दं 
प्रौर मेरा पुत्र श्राप मङ्गल कं (लश् चन्धक 
रखा गया है । परन्त्‌ उसके जीवन के वरल यदि 
त मापक्तेदेण फी पर स्वाधीनता का उदार 


| 


कर सरवै तो, मं समं वुटि नदा कर्मा । श्रि 


~ 


कणिाकाािानकः [याका व 1) (क जमाना = क्‌ ० 


( १६९) ` 


ककि कोयो भियोगे योधि नियमन ज  ० 


[ ज्यासिह । 


प्रपने चित्त फ स्थिर रसिये । सापे स्वगीय 
पिता मेरे भित्रेये। 
क, | ~ 


रोस मे भरपनी प्रतिना का पालन फरनं 
के सिये प्रथन किया था च्रचश्यःपरन्तु बह सफल 
नदीं दो सका । इसी कमोरी मुगललो के कोर 
श्माक्तमर से रक्वा पनेकेष्ियेरणाजीकोःवन 
में रना पडा था! उस चन से बीच बीच म 
निकल कर सणाजीं युद भी कया करते थ । 
यश्रि ह्न कामो को करने के लियं श्रधिक्र धन 
क्षी श्रावरयक्रत। थीतथापि रणा जीने योग्यत्ता- 
पवक शस काये को सम्पादन क्षिया था! इन्टन 
मेवाड़ में एफ बहुत्र बडा तालाव भी वनचाया 
धा, जितक्षे ““ जयसमुद्‌ `` कहते द श्रन्त म 
नक्र घस्त्‌ भगडों के कारण भपमानि न्नर 
कष्ट षने पडे ये । इस कष्ट का कारण कंचज्ञ 
उनकी लोपरायणता री थी! न्त स इन्दाने 
श्रपने पन्न को रज्य देकर भग्डेसि पीदा 
छडाना चाहा परन्तु पुनः इनको राज्यम आना 
पडा । जब्रये राज्यम त्राय, तत्र इनका पुत्र 
इनसे खडने को प्रस्तुत दो गया ! भ्रतः ये पुन 
जश्रसमद् पर चले गये ! पुनः जब उनकेपुत्रेने 
रेस क्षि राज्य कै क्षर्दासें म भीत्तसी देष भरज्व- 
सित दी गया है, त उस कमय को भयानक 
समस करःयुत्र ने पितासि सन्धिक्र ला । 
सन्धि स जाने पर जयरिहं ने पनः राज्य रहस 
दरं तिया । जयसि जे वीस व तक राज्य 
क्रियाधा। ( यड्‌ राजस्थान ) 
(२) ये जवति काश्मीरके रनाय । 
काश्मीर का इतिहास राजतसङ्णी नामक पन्थ 
मे रचयिता कर्द इनके समकालीन थ । 
करहण का समव सन्‌ १ १४८६० माना जाता ह 1 
(३) जयपुरे एक रजा । ईका षा 
ताम मिञ सजा जयसिहं धा । ये जयतत क 
पच्च थे ! जोधाबाहं भ कहने ही सें चादभाद 
जहौगीर नै इनको जयपुर राज्य का श्रीधकसा 
तिशिचित फिया । मानसि ने जस्त भरकर अक 
चरके समय श्रपना राज्यः सामथ्यं. च्रार्‌ सस्साच 
बाया था, उसी प्रकार श्रप्र्गकेच क स्म्य 
ज्ञा साजा जयरसिह ने भी ग्रता पाया धा । 
निस यद्ध म श्रोरङ्नजेम था उसी यंडमंरह्‌ कर 


क 


जयिष्ट । | 
~. ---------~--------------~--------------------------- `` -`---~ 


जयसिंह ने विजय प्राप्न क्रियाथा | प्रौरद्धत्ेव 
की चाग्यलस्मी जयसिंह ही के सहारे भारतीय 
राजनीति के मैदान स चसकीथी । जयसतिहदही 
की बुद्धिमत्ता चछुत्रपति भिचा जी वरन्दीके वेश 
मर दिक्ती श्चामे भे! यश्रपि शिवाजी को जयसिहने 
बन्दी क्रिया था, तथापि उनक्रो सम्मानरका 
करमे का उन्होने वचन मभीद्धिया धा । जेसक्रा 
जयसिंह नेः पालन किया था 1 जिख समय 
विश्वासघात कर के श्नोरङ्गज्ञेव शिवाजी फो 


` मोर डालना चाहता था उस्र समय जयसिंह 


ही की सदयतासरे शिवाजी दिल्ली से निकल 
कर भाग सके थे । इसी श्रारङ्गजेब ६नसं 
प्रसत्त रहा करता था । श्रन्त म उसने विप- 
प्रयोग करा छर दन्हे मरवा उल्ला । 

(४) जयपुरं के एक राजा । ये सवाई 
नयर्सिह के नामस प्रसिदयथे। ये सन्‌ १६५६ 
० म सिदासन परवैञ । श्रौष्गत्ेव की द्यु 
के पीडे नप पुमे रन्यके लिये युद्धः होने 
लगा । सवाई जयतसिह ने बेदारवश्त का पक्ष 
सिया था 1 परन्तु वह धौलपुर के युद्ध मं मारा 
गया । शदश्रालम बादृशाद हप, श्रतएव 
उतने जंयपुर राज्य के एक श्रन्थ मनुष्य को 
शासक्र बना कर भेजा । जर्यासिष्ट ने श्रपने 
प्रचल प्रतापसे बादशाह कीत्तेना को भगा 
कर श्यपने राज्य पर श्रधिकार कर ज्िय।। 
{न्ने ४४ वर्षां तक्र राज्य फिया धा | 
ऽयोतिषशल का दरन्दोनि उद्धार किया था । 
काशी, जयपुर, आ्रादि स्थानों म इन्होने वेध- 
लाए वनवायी थीं] जयपुर नाम का नरर 
मी दहन्दी ने बसाया। 

( यसत्‌ राजस्थानं ) 


जयासह्‌ कविन्ये दिन्डी भषाके कविथे। ये 


श्टङ्गार रस की श्रच्छी कविता करतेये। 


अयापीड-=कारमीर के एक राजा) इनके पिता 
"का नाम चज्रादिस्य भ्रा । संग्रामपीड की रत्यु 


दात्रं पर .जयापीड सिंदासनारूद्‌ इए थे । 
अपमे वंशजां का पुरात्तन इतिहास सनने से 
उनके हरय मे दिग्विजय करने की इच्छा वल- 
वत हां गयी । इसी विचारसेवेतेनासे कर 
दिग्विजय के क्षये प्रस्त हुए । मा पनँ उनके 


( १७० ) 


गि 


[9 क ए, 1 ए. 1 श गगने 


[ जरत्फार । 


तषापि भ्ण 





साथी रचदेश का स्मरण कर लांटने -लगे, यह्‌ 
देख जयापोड ने सभी साथी रजाध्नां क्रो ` 
लौया दिया श्र थोद्धी सेना जसे कर ये स्वयं 


, श्राय कदे च म्रयाय भ्मार्यः ऋर्‌ यह पक्र 


म एकर लाख घड ब्रद्यणाप्मं दानमे, 
श्रोर यरी एकर स्तम्भ गाड दिया, जिसे 
लिला था "'श्रीजय्रापररेवस्यः 1 पुनः श्रपनी 
समस्त सेनाको लाट जमेकी श्रकै कर 
पके दिन रत्रि षो यहा से चले धमते घापरतत 
प्रन्तर्मये गादरानज्य मं उपस्थित हुए । उसे 
समय जग्न्त नामक राजा मद्‌ देश का 
शसन.कारता था गाह दश कां राजधानी 
पोण्ट्वद्धेन नासक्र नगर मे जयापीड उपस्थित 
हए । एक वेश्या नें उनक्रो राजा स्मङूकर 
उपचार श्राद्वि सि उनका स्तरारत प्रिया! उदी 
कै यरा ये ठहर गे । उसने ्रपनी इच्दा 
प्रकट की, परन्त्‌ जया्फीड ने उत्तर दिया-जव 
तकर मेरी दिग्विजययात्रा समाप्त नदीं होगी, 
तय तक्र मको किये से क्या मतल । उत 
वेश्याक्रा नाम क्रमदाभा। 

एक दिन उसतरगविमें एक सिह चाय्राधा, 
जिससे नगरवासी चतो गयेये । देके 
्राने की स्वर जयापीडो लगी । चेवं 
गये, श्रौर तिद को मष उल्ला । दृसरे ष्टेन 
गाडइराज उक्तीसगंस्तेजा रहे ये, उन्न सिह 
को मरा हुश्रा देखा । उसको जव उटचाया; तष 
चर्हा उन्हें एक श्राभूपण गिया हुश्रा मिला 
उल प्ाभपणम लिषा था“ जयापीड ` इस. 
नामको देखकर वहत लोग तां उर गय, 
परन्तु राजाने काकि बड़ी प्रतप्ता इई 
जयापीड काजो पता वतावेगा उसे मं पारि 
तापकं दगा 1 जयापीड का पता सिला, राजा 
ने उनको श्रपने घर निमन्त्रित फर पनी पुत्री 
कल्याणादेवी उनको व्याह दी) 
( राजतरङ्गिणी ) 


जयेन्द्र-कारमीर के एकराजाका नाम ।ये अन्य 


वंशीय राजा विजय के पुत्र ये! (देखो श्रावैराज) 


जरत्काखनागराज वासुकि. के भगिनीपत्ति का 


नाम । वासुकि की भगिनीका भी नाम जरः 
तमस दी था इनके पत्रकानाम था घ्मास्तीक) 


जरस्छार । | 


श्मास्तीकू की माता जरकार्‌ ने श्चास्तीक के 
पिता को एक दिन सन्ध्या के समय निद से 
` उठाया । इसमे कुद हो करचेक्षीको छोड चज्ञे 
गये 1 उनके जाने के समय उनकी छी रोने लगी 
उस समय उन्दनि कषा था ^ चस्ति ” भ्र्थात्‌ 
गर्भं हे चतएव उत्त गभे से उदन्न पुत्र का नाम 
्मारतीक या धारितिक पड़ा । ` (महामारत) 
जया=( 9 ) राक्षसीविशेष । इती रक्षसी ने सनध- 
पत्ति जराखन्ध के श्राये.शरीर को जोदे कर 
ह जीदचित किया धात्र्या ने इसका नप 
ग्रहटैवी रखा धा । ष्फो लोग पषटीदेवी भी 
क्ते द ( महाभारत ) 
(२) एक व्याध का नाम) यहं फे नाश 
हिने पर नव भीकृप्ण एक्‌ दक्ष के नीवे ध्यान- 
भग्न ये, तत्र इसनि उनके बाणमराथा। 
याते हे यष्ट व्याधं पृत्रं जन्म म बाल्तपुत्र 
श्रद्धदु था! ( भागवत ) 
जरासन्धःपमगध के प्रतिद्ध राजा । इनके पित्ताका 
नाम बृहद्रथ था । रना बृष्दथ ने पुत्र प्राप्न 
करने दै लिये चर्डको शिक की श्राराघना की 
धौ । प्रसन्नौ छर चर्ददोशिक नेरजाको 
एक फल दिया था योर कक्ाथाकि इस फक 
क खाने से श्रवश्यही रानी के एक पुत्र हागा। 
राना बृहदथकी दो रानि थी उन्होने उक्त फल 
से श्राधा धाघा फल दौनाको दिया । इसप्त 
प्राधा चाधो पुत्र दोना ने उदन क्ये एश 
पत्र के जन्म की बातत सन कर राजानं उसका 
यमसान तें देजने की श्क्षा दी 1 श्मशान म 
अर्‌! नाम की एक राक्षती रहता धा । उप्तं उष 
श्प बाद्क फ( जइ करं ज( कत कर [व्या। 
तदस उद लद्के का नाम जरासन्ध हुश्रा । 
उस क्षच्फेको शक्षसीमे राजाको देकर कष्टा 
म्ाराज, यह भरालुक्र श्रत्यन्त पराक्रमा राजा 
होया ध्रौर चिना जोद दुष्टे दस्तक ख्युमा 
नद ्ोयी । श्रत्ति श्रर प्राति नाम कौ जसाक्तन्ध 
द्धी कन्य! मथुरापति कंस को व्याह यया था | 
जरासन्ध की स्टायतासे कंस ने अपने पित्ता 
क्रो राज्यच्यत फर कफे राञ्यपाय्राया | श्रीकृष्स 
त्रे जव कंस दी मारडउाल्ला तव दुध हाकर 
अरालतन्ध मे सथरुरा पर श्वाक्रमण क्रियाया | 
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[ जलन्धर । 





उसने यवनराज काक्षयचन से भी सहायता क्षी 
थी । इनके श्रक्रमण से रक्षा पना करिन्‌ जनि 
कर, श्रीकृष्ण ने सुरा छोड दी भोर समुद्र के 
वीच द्वारका नाम दी नगरी बसायी । बर ६ 
लोट कर श्रीकृष्ण मथुरा रयि श्रौर उन्होने 
प्रपच्च रच कर कालयवन को मरवा डा} राजा 
युधिष्ठिर ने राजसुय नामक्‌ यन्त परारस्भम छिपा । 
परन्त धिना जरासन्ध फो पसजित किये इस 
यद का होना किनि थां । इस लिये ीङष्य, 
भीम थोर श्रञैन कौ श्रपने साथे कर मगध 
गये ! वे तीनो ही स्नातक ब्राह्मणको वेशम धे। 
जरासन्ध के महल ये गये, इनकी त्घ्यचारीं 
जान करं किलीने गोका नर्हा । श्राधीरातको 
जसासन्ध इनसे भिरने श्राथा, उस समय ऽन 
लोग ने श्रपना पर्विय दे कर युद्ध कै क्ञिये उसे 
ललकाय । श्रीकृष्ण की परेरा से मीमने 
जराषन्ध की सन्धि को तोड़ दिया, भित्ते 
उसका प्राणान्त हो गया | । 
( महाभारत ) 


जल््धर=( १ ) दैस्यनिशेष । एकं समय नदर 


१4 


महाद्रेव के दन फे ्िये कैलास गये हुए थे । 
वक उन्दनि एक भीमाकृति पुरुप को देखा शरोर 
शिवजी कही! यद र्द्ठा । उसने शन को 
कुटु उत्तर न्दा पेया । इस पर हुड हा कर हन्त 
ते उत मनप्य के सिर पर चज मास । ञ्च 
मन्यं भ मस्तक सि च्चग्नि की ज्वाला निकी 
शरोर वट इन्द्र कौ जलाने के किये चली । 
एन््ने रव कमक लिया किभने जिसफे 
भस्त पर वज्नाघात क्रिया ६ वदं पिचौ ६। 
तत्र तो इन्द्रं महादेव जी की स्तुति करने रभ । 


इन्द्र षेग स्तात से सन्तुष्ट हो कर मद्देचेजी ने 
श्रमिको समद्रमे फक देया । उस रारन से 


1 


` एक बालक उत्पतन श्चा श्वर नदे रतिं लमा) 


उत्त रोने स सक्षारं बहरा हा गया । इसक्रा 
फार जानने फे त्तिये ब्रह्मा समुद्रकः तार 
उपस्थित हुए । समुद्ने त्रासं करा ५ य 
हमारा पच्रदेभश्राप द्रसको खे केर पालन क९। 

बरह्मा ने उत षालक को गोदरी भ ते पवया । उत्त 
लके ने श्रा षी भद्ध दस प्रकार जार स 
पकदी कि,उनकी आख से जलत \नक्ञ १६। । 


"{ अदहन्‌ 
(> भ 


८८जल- | जला्ाद्कश्मार क्रे राजा प्रतापाष्दद्यकेयं पुञ्र ४) 


दस कारण व्रह्मा ने उप्त सडक कानाम 
न्धरः'" स्या श्र उसको वर प्देया क्रि क 
श्रतिरिकरि भौर कोर इष बाकर को नर्हा मर्‌ 
तक्तत्ता । दृखरे पराण मे लिखा है करि समुद्र 
छ श्रौरत श्रीर्‌ गङ्घा कै गभे से जलन्धर उत्पन्न 
हुश्रा था । इसके अन्म लेसे ही एवौ रोने 
ली, जिससे स्व, मत्य श्नोर पात्ताल कापने 
तगे । प्रयिवीकी विषादे ब्रह्मा सागर-सङ्म 
पर उपरिथतत हपु । 

ब्रह्मा ने उस बा्तक को श्रपुर राज्य पर 
स्थापित किया । धीरे धीरे चह प्रतापी हो गथा 
श्रोर स्वगं राज्य पर चदाह कर्‌ फे उत्तमे उक्ते 
भी पने हर्तगत कर लिया 1 स्वगेच्युत 
हो क्र इन्द्र महादेव की शरण गये । सहदेवं 
ने जजन्धर को मारकर इन्ध को पृनः स्वगं 


1 


1 राजा वसा दिया 1 जलन्धर कीवरथाः 


फिं जव तक उसकी की दन्द्रका चरित्र निप्कणद्क 
रहेगा; तब तक उसे कड मी नष्टा मार सकता । 
चिप्णु ने जन्धर्‌ क सूप धर कर उसका सत्ती 
न्ट किया "जेसपे मेव भे थोडे ष्टः परिश्रम 
से उरं मार डाला) 
( परस्नराण ) 
(२) एक रन्परविशप। ( देखो च्निरततं ) 
अङ्ालुदनि कावि सण १६१५ म उत्पन्न हुष 
थे शरोर दिन्दीये एकत संशृदिथये | हनारार्मे 
इनके बनाये कषित्त पाये जति हं | 
जलाल नक्ता एरा नेम श्रब्दुलजलीज्ञ परिल 
गामी था। ये संवम्‌ १७३६ मं उत्पतन हएये। 
शोरङ्गजेव दादश क यहा इनकी बड़ी प्रतिष्ठ 
धी 1 इनके चनये अन्था से इनक्ष अयाय 
पारिडत्य का परिचय मिलता हे । हरिव मिश्र 
कवि से इन्हेने भाषा पदूमेथी । चोर भाषामें 
रच्छ कचिता करते थे। 
असकन्ये दाश्मीरे के राजाय } हनक्रं भ्पता 
का नाम श्मशोक थः । श्रशोक्र का पर्लोक्रवास 
होने पर इनको कार्मीर का राज्य मिदाया। 
 इन्होने रोधो को अपने राञ्य से निद्ाल दिय) 
-था ये धमौत्माथे । इनके रानत्वकाल् म 
कारभीर परश्वयरंशासी राज्य मं सिना जाताश 
भ ( राजतरीहणी ) 


[2 0 स क त, त त व) ए 1) 0 त स 1) | 


कण = 0 निः 


ककत क्न "9 8, १ १.7) क ष्क चे 


जवानसिरः 


द| 


पे त्रित्माद्धित्य कीज्ञात्ति क थ 1 इन्हे 
चप राज्य किया धा.। दनक सास्ननकाल मे. 
काश्मीर राज्य मे कलोह चिश्चेप परिवर्तेन नर्द 
इश्राशा। . 
| ( राजतेरङनिमी ) 
यथर कते महासारा ये महारा 
भीमिं च्ौरत्तपृत्रये। सन्‌ ¶८२प्दन्मये 
राजसिदासन परक्रैे थे.) ये धिलाप्ती शौर 
प्रालक्षी ये} राज्य करै शासनम साग केनायं 
जानते ष्टीन ये, या चाहते दी न्ट थे! इनके समय 
भी श्रत्रेत गवनमट स्ति सन्धि-पत्र जिता गया 
था! ये बद श्चि थे ! श्रन्त्म इनकम कथ्‌ 
भी क्ररना पड़ा था । श्ूनक्ता जीवन शक्रमरयता 
कांकास्मा स क्लादक ह । वि 
( याउ सनर्थान ) 


भ 


जह परसिद्ध पजर । इन्दा गदताक पीने जगच्‌ , 


म असिदि पायी धी) इनके पित्ताकानाम सुदोन्न ` 


प्रर साताका जाम फेरिनी या । उकेशोके गभं 


सै राजा पुरा के सात पुत्र दापत् हुए यै। उनम 


एकक्तानामे जीम धा, जित्तके पु का्चनप्रभ 
धे । काञनप्रम के पुत्र रुरोत्र रर्‌ सुहोत्र फ 
पत्र जष्ध यै । मास अद्ध सवेमेध नामक 
यक्त करके प्रसि इण थ । -यङ्गा उनक्रो पति 
वनि के द्धिये उनके पास्न गयाः परन्तु उन्न 
रवीक्तर नदीं क्रिया । इस कारण दद टौ कर 
गङ्धाने उनयेः स्यानन्त इषोना चाहा । उष 
तमय जने गक्ञकोपी तिया । यह देख 
सहयो ते गङ्गा ष्म दाम जादी र । 
यवनाश्व ढी फन्या कत्रेसी से एनक्ता न्यादं 
इश्रा धा! कष्रेरी के गभे च्‌ के एफ पुत्र 
ट्श्रा था, जिसका नाम सुनह था) 
( हशिविंश } 
रामाय शरोर विष्पुराण मं जहङाक्याः 
दृसरे प्रकारस लिखी रयोह । जस्त समव... 
भगीरथ अपने पूचपुस्पा के उद्धाड्‌ कं तलिच 
। को पात्तलल्ञे जा रहे थे उस समय मस्य ` 


` लष स सहाप जदह एक यङ एर र्य । 


क ० क्न ष्‌ र ७, कनद [ड क ङ 
गङ्गा गे यज्गभुत्निषो डतरो दिया चरर ते यज्ञ 


समधी ब्रहमलें चती 1 इसपरण्रुदध दो कर 
राजप जह्वने ग्धा को पौ डाला । भगीरथ 
यड कषम पडे श्रौर वे उनकीं सतति कर्ने लगे। 
उनका स्तत्ति से प्रस्नष्ो कर जह्धने राद्धा 
को वष्र निक्त प्रया, तभीसि गङ्ाक्ो 
अहता मा कष्ठ ह) 

( रामायण, विष्णुपुराण ) 
जाजलिन्प्रथचयेद्रज्च गोत्रप्रचतकर ए४्कपि ! ये 
` पनी तपस्या फे प्रभिमनम चर्त क्र 
दाम्भिक्रहो गयेधे । चाराणसीके तलाधार 


च, क, 


नामक वणिक्‌ के भिर ध्म॑न्ास्त का उपरे 
सुनने से देनकरो जान हश्रा था। 
( महाभारत ) 

सानकोध्रसादं पवार ५ पये हिन्दी के कवेये। 
माड जोदहवेनफटा 1ता रायवेरेली के रहने 
चासिथे । इनके पिता का नामे उक्र अवानी- 
प्रस्था ! मे फारसी चर सस्रत भपाम 
भरती 1 उदः म एद्ेनामा नामक पक ग्रन्थ 

हनि यनायादहे । भापामें इनके चनयेये 
अस्थ ह--१ “ रवुवीरध्यानाचलंीं `; २ ५ सम- 
नवरत्न ?, २ “ भगवती विनयं 7, ४ “ रमनि- 
, चासतरयमायण", ५ "्यामानन्द्‌विष्टार "" ६१नी तति 
चिलास ?".1 चित्रकाव्य श्रौर शान्तरन्च के वसेन 
म ये. सिद्धुदस्त थे) 

(२) ये भाषा कवि काशी करे रटने वाज्ञे 


शरे । केशवं कृत रापचन्धिका की इन्टनि रक्रा 
[क्षिखी । इनका व्रनावा प्मयुक्रिरयमायण" नामक 
1 पढ़ अन्थदहं। 


पेकेपुत्रभधं श्वर इनका नाम 
या राम । सदद्व से परश प्राप्त करने के कारण 
नको परशराम भी कहते ह । ऋचीक प्रदत्त 
चर कै प्रभाव से भत्रियचरुमार दीने पर भी 
विर्वाभिन् प्राहछणधमीं भौर जामदरन्य त्राह्मण- 
कुमार होने पर भी कत्रियरधर्मी हो यये थे। 
एकर समय जामदृरन्य क्री माता रेका स्तात 
कने गगरी थीं व्हा उन्हनि शत्तक्रावम्‌ कं राजा 
चित्ररथ को न्रि्यो फे साथ जलक्रीदा करते 
दा । उस्ने देख सेगकछा का भी मन पिचक्ित 
टुश्ना। कामकरीडा करै श्रन्त मे रेका श्रपने 


ह ( १७३ 


~~~ 
मादो 


| 


) 


(क्षास बरार पृथित्रीको 


| जाम॑द्र्य । 


भन्नम भ ययो । रेएकां को देखते ही जमदमनि 
नं समर किया प्रर ्रपने पूत्रांको ्रमशः 
उसका शगेर्च्छेदन करने के किये कफहा । 
उनके चार पुत्रों ने उनक्रा कना श्रस्वीकार 
कया । तचद्ुद्ध हो कर जमद्ग्निने प्रोकं 
शाप द्विया । उनके शाप से पुत्र श्रदेतन ष्टो 
गय । पञ्चम पन्न राम उस समच धाश्चस में 
गहाय । थोड़ी देरके वाद वे प्राये ध्रीर.. 
पित्ताकी च्चाक्रा से उन्होने माताक्ता सिर काटः 
लिया ! जमदभ्नि का क्रोध दूर हो गया। 
उन्न श्रपमे पुत्र से वर भने फे सिये कहा 
परयुराम ने चार वर ममे) 

(१ ) मेरी माता जीवित दो जय, भरर 
उनेको श्रपना वध क्रिया जागा भल जाय । 


(२)युदध में कोद मेरा साममान कर 
सकी । 
(३) बहुत दिनो तक में जीवों । 


(४) मेरे भाई पुनः जी उड श्रौर श्रपने 


्रपने-कायं मेँ लग जोव! 

पिता ने प्रसत होकर. येष्वरो वरदे 
दिये । । 
एवः समय -दैहयराज कातवीर्य मे परशुराम 
क्री प्रनुपस्थिति के समय जमदमिनिशो मार 
अला । परशराम धर श्ना कर माता से पितृवध 
का क्षरा दृत्तान्त सना भरर उक्ती समय 
हेहय दशमे जा करर उन्होने कादीयं को मार 
डासातथादोम फी धेनुका उद्धार किया । 
कातंवीयं का.चधकरके हीते तव नद्यं हुए, 
पिदूचथ का वदा चुकाने फे क्लिये उन्हनि 

ते क्षत्रियहीन कर दिया! 

उन्द्रेनि धत्रिां के रखधिरसे करदत्रके पास 
के समन्तपञ्चक षैः पोच ताल्यचर भर द्दियेथे 
श्रार उन्हीं हदो में पिदृदपं कर के मपि 
ऋचीक कय देन पाया-था । महरि क्छचवीकने 
उनसे -धत्रिरयोषकी न मास्ने के द्ये कहा) 
तव जामदग्न्य कश्यप को पएरथिची दान्‌ करके सवय 
महेन्द्र पर्व॑त पर्‌ जा फर रहने सगे । समुद्र कां 
हटा फर पराम ने मेन्द्र . पचत पर पने 
रषने कै लियं स्थान वनायाया। 

परमुरम ने गन्धमादन पवद पर तप्पा 


प 


ज क कामये हि कच =+ उ क 


( १७४ ) [ ज्ञालिमर्िह। 


जामरग्न्य! | | 


कर कै महादेव को प्रसत क्रिया था नोर उनसे 
तेजोमयः पर्शु पायाथा। 
राम, जित समय सीता करा व्याह करच्याध्या 
की भ्रोर लौटरहैये, उक्त समय परशुराम 
चषा पर्हुच । क्षान्रयकल् मं कय पनः उत्पन्न 
हण) यह समर कर परशराम रामचन्द्रका चच 
करने के लिये अगे बदँ । परन्तु राम को देख 
कर, परशुराम उरं गये, रामचन्द्र ने न्ह 
समस्ता दिया 1 परशुराम मे श्रीराम फो श्रपते 
धनष पर शर चद्ाने के ज्िमे कटा, यादि रामचन्द्‌ 
` श्र चद्ादेगे तो परशराम हार जायगे । श्रीरामं 
शर चका दिया । परशुराम पुनः महेन पेत 
पर चने गये । 
रायण या महाभारत म॑ परशराम श्रवत्तार 
नहीं आनि गये हे 1 परन्द्‌ मत्स्य श्रदर चन्यु- 
प्राणमं वे भगवान्‌ के दुवे ्रवतार श्रार 
भागवते १६ य श्रवतार मनेगये हं | इन्दति 
कोङ्कण परदेश क्षो दस्युधोां के श्चिक्रार सं 
निकाल कर वह। ब्राह्यणं का उपनिवेश स्थापन 
किया था। 
जाम्दवतीश्रीकृष्ण की प्रधान लिर्योमं न्ते एक 
का नाम) भीकृष्ण के श्वशुर सत्राजित % पास 
स्यमन्तक नाम का एक मसि था । सत्राजितकै 
. छोटे माई उस्त मसि को गजतेमेंल्गा कर आखेट 
करमे येथे । एक स्िहनेप्रसेनको मारडाला 
श्र मसि लेकर एक गदाम चला गया! पन 
जाम्बवत्‌ ने उख धिहको सार कर मणिके 
सखी चोर उत्त सणि को च्नपनी कन्था जाम्बवती 
को खेलने कै लिये दे द्विया। सनाजितमे समस्ा 
मे रसेन को मार कर 
। क्याक्रे कदु ह्वा दिना पले 
श्रीकृष्ण मे सखि मोगी थी, परन्त सत्राजित से 
नर्हा दी थी । श्रीकृष्ण अपना कद्ध चडानि क 
क्षिय ओर धरतेन को दमे के तिये वन मँ गभे, 
हा उन्होने प्रतेन चौर दिद कै शतक शरीर 
को देखा ! श्रपने सथि्योको गुदाके बाहर दही 


रख कर स्वय ` शीङृपष्ण गुहा मं घते । उस गहा 
मं जाकर स्यमन्तक मरि से खलती हई जाम्पचती 
क उन्ह।ने देखा । श्रीकृप्ण को देख फेर जाम्बवती 


अर उसकी धाय चिज्ञा उदीं । जाम्बवान्‌ भाया 


(८1 


(। 
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श्रौ वद भीष्ण से सदने लगा । युद्धम हार 
"कर जाम्थवानच्‌ श्रीकृष्ण की स्तति कमे लगा 


प्रार्‌ स्यमन्तक भण उनको भ्रण कंरद्री) 
जाम्बवती सें विवषहष्र, उसे श्रार मसिको 
तेकर श्रीकरष्ण हारका जट श्याये । जास्ती छ 
गभं ते श्रीकृष्ण के दस्त पत्र उत्यन्नह्ुएये) 


(भागवत ) 


जास्यवान्‌=च्धश्टपति । ये भद्रान श्रह्या के पुत्र 


ये | त्रेत्तायग मे फपिराज सभीव के सेनापति 
होकरलङ्काके यद्धमं दन्दोने शीसमचन्दर षो 
सहायता द्‌ थौ 1 हपरयुग स स्यमन्तक मशि 
फे कारण श्रीहष्ण से इनका युद्धं इग्रा था। 
सी यद्ध षे चन्त मं जाम्बवान्‌ ने स्यमन्तक 
मार थार शरपना न्या ्राङ्प्य को सव द 
मालम होता दै जाम्बवान्‌ फक्षजाततीय श्ना 
राना) 


ज्ञालिमलिहन्ते काला जात्ति प एक राजपूतथे। 


इनके पयण्ड्य सारष्ट देश के श्रस्तयत ला 
परेश के ची च इलचद्‌ नामक स्थान फे रहने वकत पे। 
नफ पूर्वपुरुष कोटे श्रयेथे | कोटेकै राजान 
उनका बड़ा प्रादुर्‌ क्षिया धा तथा उनको श्रपने 
प्रधान सेनापति का पद द्विया! इनणे पिति 
का नाम प्रभ्वीर्विह धा, परन्त॒ ये श्रपने वाचा 
दिम्मतसिंह फे गोद्र यथे ये } इतका जन्म 
सवन्‌ १७६६ स इुच्ाथा।ये पष्ट पष्टल केटे 
के पाजदार नियुक्त हुए । भयवाड के रयेत 
म दन्दोनि वीरता श्वर राजर्नतिस्त्ता का 
्रनुपम परिचय दिया धा । परन्तु दनक्ती शक्ति 
देख कर कोटे फे राजा रापनंसिहकेद्धदय सं 
कुर्यु दटका श्रा । उन्दने इनको पछपने राज्य 
से निकाल दिया] करटा राज्य से सम्बन्ये इर 
जाने पर ये उदयपुर गये) उत ससय महाराणा 
प्रडत्ती मेवाड़ के श्रधीद्दर्थे {बहाये कु | 
रना तक रहे । उदयपर के महारणाने इन्द 
८ राजराणा * कीं सेननीच उपाधि से भपित 
च्या था । पुनः ये श्रयक्षर देखकर कोटे च्ञ 
राये अरर इन्दाने गुमानक्िह को असन्न कर 
त्तया । इनके समय में कमरे की राजयद्दी पर 
पच राजारकच्केये। ` 
९ यडम्‌, राजस्थान }' 


जावाज्ञ । ] 


 जावाल-~एक प्राचीन वेय का नाम । ये भास्कर 


फेशिर्प्यामें सेये! इन्होंने “ तन््र्षारक ' 
नामका एकः ववक्‌ प्रन्थ बनाया हे। 
जाचालिन्पाचीन महर्षिं । ये महिं गोतम 
गरु थे । महाराज दशरथ फपै शाकस्तनसभ में 
एफ जानाति मास्विराये फर्ते थ । समालम नदीं 
ये दाना जवति यरूहीदहया पमन एमेन्न) 
जतन्रतर्सूयवरणी दविद्धन नामक्र राजा के 
- पुत्र कानाम। 
जीभ्रतचाहन=( 9. ) एक प्रिद्धे स्मातं पररिडत । 
सृ्टीय ११ सद्रीके प्रथमभागमे ये उत्पन्न 
एथ ! इन्दति मनुसदिता पर भाप्ययनायादहे। 
(२) एक गन्धवविशेप। ये श्रपनी द्याके 
लिये प्रसिद्धं धे! इन्देने श्चपना शरीर तक 
दान कर दिया था। 
ज(मूतपल्वं यह एक चदा पराक्रमी पहलवान था) 
जितत समय पाण्डव विराट्‌ फे यहा ध्रज्ञातव्ाष् 
म भे, उस्त समय चष्ट आद्यणोका एकर मेला 
ह्र! । उप्र मेले मं दूर दूर के पहलवान श्राये 
ये-। उनमें जीमृत्तमल्ञं नासक्र एक चदा पदल- 
चन श्राया धा । उसके साथ कोह लद्नेके 
किव वश्रत्र नर्हा हुश्रा। अन्तम भीमसेन उसमें 
लदे, शरोर उन्दने उसे मार डाला | 
( सरभिरत ) 
जीवन कविय भाषाके कवि सं० १८०३ उत्र 
ट्ष्‌ थश्रारमटम्मदथ्ल्ली बादश्हकेदरवारमथ) 
जानाथ वन्दोजनन्ये भाषा कवि नवलगज, 
ज्रिला उश्राव पे रहने बालेय । सन १८७२ मं 
ये उत्पप्र हुएये। ये मदाराज वाल्ृप्ण दीवान 
च्रादशाह चरामे फ प्राचीन काचे ह । “ वत्तनत- 
पी नामक थन्थ श्नक्ा उत्तम ह। 
जरफेकार्ये मापा कै फवि ये श्रर प्तं० १०८२ 
म उद्यत्र हुए थे । एनानि विहारी्तत्सद््‌ं की 
विचक्षण यका सिखी षदे । 
जुप्कन्कागमीर के एकराजाका नाम । राजत्तरः 
णमे लिखा षै फि जप्य हुप्क प्नोर्‌ कनिष्क 
एक ष्टी समय कारमार का श्षाकस्षन करत थ । 
जप्क्र ने श्रपमे नामि पर कश्माररज्यम शक 
नगरी प्रति्ठाकी धी ।ये शक्वशीयथे। 
( रानत्तरद्रिणी ) 


(१७५) , .* ` - 


~~ यमोाा 


} 


 - 


[ जेन । 


अगांषव्यन~चेख्यात छपे अतितदेद्ह के गर । 
पटले श्रप्तित्तदेवल नामक एक षि गादेस्प्यं 
धम क्रा पालन करते हुए च्नादित्यक्तीथं म रहते 
थे । कुदं दिनों के ब्राद्‌ जेगीपन्य भी दहा गये 
भार योग सधन कर उन्दने सिद्धि प्राप्न की। 
उनके योगबल फो देख छर देवल प्ठिष्य वन गये । 
व का ६ महाभारत ) 
जतासहः्ाकानेर फे राजा । ये बीक्रनिर कै 
प्रति ता सजा चीका के पौत्र ये। इनके पिता 
का नाम सनक्रण था । सवत्‌ १५६६ से लम- 
फरण की मद्य हुदं ! तब नंत सिह का राज्याभि- 
पक हुश्रा । ये श्रपने पिता के ज्येठ पुत्र नदीये! 
परन्तु इनके बड़े माह ने स्वेच्छा से कुष जागीर 
ले कर श्रपना राज्याधेक्तार व्यार दियाथा। 
ये चड़ कीर ये । इन्हे तारनोह प्रदेश के भरधि- 
नायक को युद्ध सं परास्त कर दियाथा । संवत्‌ 
१६०३६ म एनका परलाकवास दां गया) 
म्ननएक धर्म॑सस्प्रदुय 1 इस धर्मे के श्रनूयायियों 
को मी जेन कटते दँ । यद धममैसस्प्दाय प्राचीन 
ह । कलिपय परिडतो का. मत है $ योडधर्म 
हा जनधम या सम्ध्दाय का मूढ हे. गात्तमबुडध 
कै जन्मदङे बा्दजो जेनदश्न लिखे गये हें 
उनमें दौद्धदशेन की दया. पायो जाती हे। 
दसी कारण पर्चा प्रश्न उटाया जाता हं 
रन्त दोनों दशनो परजिन लोगो ने गृ 
विचार किये हं उनफा मत्त हे ।के जनमत के 
श्रन्तिम तीथकर महावीर वुद्धदेद कै . गुर थे। 
महावीर से बुद्धदेव ने जो बीजमन्त्र पाया था, 
वटी समयपा कर बुददेवके द्वषरा भरकराशित 
हश्राथा ! “जिन शब्दके द्वारा प्रधानतः 
जेनधर्म कै चास महापुरुष श्र पचेत्राला 
समे जति रै! उनका दृतय नाम तीभह्रद। 
शाखक्रार श्रोर संसारसमद्र सं पार उतारन 
वाक्ते को दीथद्र कते हं । जेन शारो के मत 
से दौवील्त श्रवतार भमणडल पर भ्रवतीणे. डुर 
ये । तीष्यं के नाम भोर सङ्का के चेषय 
म जेनशा्ो पँ मतभेद हे । पुराणो मं जिस 
प्रकार एक मन्वन्तर मे एक एक देवता की 
प्रधानता स्लिली षे थोर भित भिन्न पुंसाम 
प्रवत्तार उत्पन्न होते है, उसी परफार्‌ जनमत के 





जन 1 | ` ` ( १७६ ) ध | जोधा जी । 
किकायककाकक प णणगिषिणणपिणणि कका 
न ५ ` 
` [4 (41 न, ४ € | 
द्यागम शाखो भी श्ररेकर बाते क्िखी पायीं विसैध हं उपीका चिचार इस दतेन मद्धि 


जती । वे चीते समय को उत्तर्धिणी केर 
वतमान काल को श्रत्रक्षपिंणो कहते ह । उत्स 
पणी मे जिल नामके तीथेद्धर दिचमान थे, 

 आअरवरसष्विणीैवे ही नमि परिवर्तित हुए है । 
ज्ेनधर्मं मे प्रधानतः दो मतद । एकका 
नाम दिगम्बर भ्रौर दृसरे का नाम श्वेताम्बर, 
द्विगम्ब्रर कते है जा से पाप प्रकाशित होता 
हे, जितके पाप नरी, उते लना मी नदींही 
होगी, विशृद्ध आचरण करते से मन॒प्य को 
अविनाशी सुस द्धी पानि ङहोतीहं | इती कार्ण 
देणस्वरसम्प्रदी जा निवारण करने फे 
किये भ वख धारण करना उचित नहीं सम. 
ते । सवेतास्नर शेत वश्च धारण करते हे। 
दष करण उह श्वेताम्बर कवे ह । इसके 
दोभेदृर्हे एक का नाम मन्श्रिमार्गी याडरा- 
चासी दे। ये तीथङ्कतकी मरति बनाकर उसकी 
पृजा करते ह । दस सम्वदाध का नास स्थान- 
 कवासी हे । इनको लोग ददवा भौ कते 
हे । स्थानकवासी प्रतिमापूना कै विरोधी हे । 
जने सन्याियो को यति भार ग्रस्थौ करो 
५ 


भावक कदैते ह । जितेन्द्रियता के लिये यति 
लाय प्रासद्ध.द। किती प्रकारे जीबर्हिताचष्टो 


1 


इसके प्तय य स्तदा सावधान रहस | | 


श्रावका क प्रघानचार गृणहं दान विनय दया 
चार कडार नियमों का पालन । भेनग्रति 
दचाक्षय। म शक्त प करते है) सेनो करे 
अम नामक पचास ध्मम्रन्य हे । श्रहिंस्ता 
ही जेन्यो का प्रम षम | पारत्तनाथ पर्वत, 
प्रतु पवतः शनरुञ्जय परवत शआ्दि इने वीर्थ- 
स्यन्‌. । काच्वाचाइ के शिरनार पर्त पर 
भा जनियों कै मन्दिर है । 

असानमीमासादशंनप्रणेत्ता महीध 1 ट्नका 
बनाया मीमासादशेन पूर्वमीमांसादशन छदा 
जाता इ । इसको जमिनिदशेन भी कहते है । 
` वलमातास्तदुशन श्ास्तिरू पटदशनों के अन्त- 
गत समक्ता जति हं । इस्क्रे १२ प्रध्यायु 
& । दसम यद्धिक मन्त्रो एरर विचार कीया गया 
ह। ईस कारण एसे ममक्षदशन कहते हं | 
जिन, जिन विप्योस प्रार्‌ स्मरति में 


| 
| 


1 
1 


शथादहं । ड दुरश॑न कते ग्रतिरिक्त दवता का. 


प्रास्तत्व बहा मना जलति | ववा [जथ 
घट पर इन्दु खा च्रवाहन क्रमा ग्रा, चर 


. उस घडे पर रेरवत के साथ या स्वयं इन्ध ` 


प्राकर वे, तो श्रवेश्यदी वह षडा चर चर - 
हा जाचया चर दुष्ट वड पर ईन्दकाश्राकर 
चठना भाता श्रसम्चच दहे । प्रत्तएवं जस मन्त्रः 
से जितत देवता का श्रावाहन किया जात्ता है 
उसी मन्त्र हीको देवता मान सेने मेँ को$ 
शमुविधा नदीं रह जाती । ` | 

जेमिनि नामक अनेक. ऋपियों का परिचय 
पाया जति हे, घुत्तसं मौमांसादुश्ैन के प्रेता 
कोन से जेमिनि दं इसका पता लगाना फठिनिह। 
छृष्णद्वेपाय्रवे वेदव्यास केएक शिष्यक्राभीः 
नाम अजमिति था। “' भेमििभारत ” नापरक 
अन्थ इन्द्रींका बनाया कहा जात्ता हे) ये वेद 
न्यास से महाभारत श्र सामबेद पहेथे। 
जभमनेके नमसि सामवेद फी एकर शासा 
म! ६ [य दाना जमन एकदहं या सत्र भिन्न ` 
हे इसका पत्ता कैसे लगाया जाय ! ` बजवा ` 
पच ऋपियों मे जेमिनिकाभी नाम पाया 


जाता ए उयक चत्तारक्र दस्नकार्‌ जनसिने 


एकह हं । इसके निखेय -करने काकोदै 
उपाय नहीं हे । 


गोधा जी-~जोधपर के स्थःप्नकर्ता रशोरवीर। 


इनक पप्तता राच 1{रेडमनज्ञ थे) इनके पिता भ्रार 
पेत्तामह भाडोर के -क्रिज्ञे मं रह केर राञ्य- 
शातन करते थे । परन्तु एक योगी के कष्ने ये 
इन्हाने जोधपुर बसाय। था । उदयपर के चडा 
जानें माडर पर चधिक्रार कर लियाधा। उस 
समय जाधाजी वनेम द्धिपक्रर रहने लमगेये। 
पनः समय पर जोधाजी ने श्प साधिर्योको 
स कर्‌ मडि।र्‌ के किले पर चहायी की यार उस 
परश्रपरचा भ्राधेकार कर लिया । सवत्‌ १४८४. 
के चशाल मास्म मेवाड़ कफे श्न्त्गत धनसा 
नासक्र ग्राम में इनका जन्म हश्रा था | 
सवत्‌ १५१५ म इन्दति जोधपुर नगरी 
स्थापनाकरौ धी । नोधाजीङे 4४ पत्रयें। 
( यडस्‌ राजस्थान ) 





शधात्रा । ] 


मे ई क ऋ, ५५ 


जोध्ावाद=ये जोधपुर फे राजा मालदेव कौ पुत्री 


श्रोर उदयदि की विनि थीं! उदयसिंह ने 
कवर करा प्रसाद पाने फ लिये शरपनी धिन 
जोधाशार्‌ का व्या अकधर से क्ियधा) 
यष व्याह सन्‌ १५६६ ६० मे श्रा था । दन्दके 
ग्म॑से सलीमका जन्म हुध्रा था जो चक्र 
थर फे पीडे अहोगीर नास धारण करके दिष्षी 
र दि्ासन पर येटा।ये परकवर को दिन्दुभों 
क साथ धर्षा व्यवहार फर्ने फेः सिये उपदेश 
दिया फारती थी । | 


जोनराजन्करंहण ने श्रषने से पृथैवतीं तथा 


सामयिकं शजाध्रों फा दतिद्यसर सन्‌ ११४८ द° 
मग राजतरद्िणी मे लिक फिया था। उसके 
जाद्‌ से पे कषमय त्फ फे राजाश्रं का शति- 
हास जोनराज ति लिखा टे । दती यनायी 
राजतरक्षिणी दृसखरी राजतरङ्गिणी कष्ट जातत 
द्र । इन्हेनि श्रपने अन्ध मे श्रपनां समय एत 
प्रकार लिखा देः- 
५८ श्रीनोनराजविद्रुषः दुर्वन्‌ राजतरङ्निणीम्‌ 1 
तागकान्निमिते वपं शिवत्तयुज्यमावसत्‌ ॥'' 
प्रथत परित जोनराज संवत्‌ २५ म सज्‌ 


- तरङ्धिणी जना कर शिवसायुज्य का प्राप हृष्‌ । 


[त 


सवर्यद १ ) भीकनेरकेएकयरना का 


अ 


इतत जाना जाता हे क्रि दन्हयने सन्‌ १४११२ द 
रं प्राणरयाग छ्िया । इन्दनि भारवि के किरा- 
तर्युंनीय नामके फाय्य की रीका मी लिली 
धी, पसा जाना जाता दे । 


नाप । सुजानरिद के साद ये घीकानेरके सि 
छन परबेटे। सन्‌ १७३० श०्मे ये भीकानिर 


ड, 


के रजा हुए ! दस वर्पो तकर इन्ानि राज्य 


पिया था। श्नफे शातनस्षमय म॑ कुं विशेष 


धरना नरह टु । ( यडत्‌ राजस्थाने ) 
(२ ) जयपक्ञमेर कै प्रधान सामन्त । इनके 
पिता छा नाम श्रनुपसतिद था) छनूपसिषहने 
राजकुमार रायि से भिज्ञ षर जयक्तदमेर फे 
राजा राय मूलराज को क्ेद कराया था। परन्तु 
जोरावर नै श्पनी माता की श्राक्ला से राच 
मूलराज फो कारागार से निकाल छिमा था। 
रावल .मृलयाज के मन्ध्री सात्तिमसिह ने पद्यन्त् 
र्व फार दनो शन्यते निकलक्लवा दिया 


{ १७७ ~) 


रि प ममम 


[ कूनाराम्‌ । 





| एक समय बह कटी वादरकषश्रारष्ायथा ऊ 
रास्ते म सामन्तो ने उसे चैर लिया । सक्लीम्सिह 


मै दसरा उपाय न देख जोरावरधिह कै पैर पर 
पगद्ी रख दी, अतएव उन्दोनि क्षसा कर द्विया । 
परन्तु दुष्ट सज्ीमसिद ने विष से उनको मरवा 
ङा, ` ( राजस्थान ) 


ल्योतिष्यान्स्ये राजा प्रियनत फे पुत्रये। दनको 


राजा पियन्त ने कुशद्वीप क श्नधिकार दथा था। 


ज्वरम्द्यराज बाण फे एक सेनापति फा नाम । 


सङ तीन पेर तीन मस्तक धुः बाहु भ्रौर नौ 
भेत्र थे । सहदादैवने से वाण फी सहायता के 
के सिये मेजा थां । बलराम शरोर प्रय्न को 
ले फर श्रीकृष्ण श्रनिरुदः खा उदार फरमे फे लिये 
वाण की सजनी में गये ये। बाण फे सेनापि 
जवर से श्राक्रान्त टो कर भीकृष्ण बहो पीडित 
हुए थे । उपर श्रीकृष्ण के शारीरम प्रवेश करके 
उन्है पीदित करने ` खया, श्रतएव श्रीर्न्य मे 
एक श्चोर ज्वर छी सृष्टि फी । हसने भरीङृष्य के 
मसर में पुसे हए ज्वर को उनके सामने खड़ा 
किया । उत्त मय उवर नथ्रहोकूर भीकृन्णकी 
दया प्रार्थना करने खगा 1 उसक्री स्तुति से परक्षन्न 
ष्टौ कर शरीङ्ृण्ण ने ज्वर को ोद्‌ दियाःश्नोर रपे 
चर दिया फ पथिकी मे मुम्दरि श्ररिरिकू वषर 
ल्वर नदीं रेणा ।: ( इखिंश } 


भ 


मूनारमिनयह जयपुर राज्य का एक्‌ मश्त्रीधा। 


महाराज जयसि छी श्रकालखप्यु होने क पीके 
भटियानी सनी राज्यश्षासतन करती धी । पेता 
सन्देह करने का पूरा भ्रवसरं मिलता हे कि 
अधियानी रानी का चरित्र शु नरी या 1 
मूनारास ने उनके हदय पर अपना धधिकर 
जमा ह्िया-था । हसी कारण गवन्मेट-के नियुक्क 
सुयोग्य प्रधान मन्त्री चेरिसास फो निका 
रानी ने एसे प्रान मन्त्री बनाया । इसके मन्ती 
अनते ह जयपुर राज्य मै मनमाने काये हनि | 
लगे ! जयपुर राज्य मे श्रराजकता ने विशाल 
मरति धारण कर ली. प्रजा. के हरसर का धिकम्‌ 
नरही.र्ा 1 कहते दै जयसिंह की श्रकरासश्स्यु का 
सी कारण सूनएराम ही दै \ सधिवानी रानी $ 


कानि 


 फूमाराम । | 





मरने बाद चष्ट राजमन्त्री फेपद्‌ से हटा फर 
खनारके किले मै श्चाजीवन क्ेद फरकिया 
गया था । ( टडस््‌ राजस्थान ) 


८ 


रोडरमल-=वादशा श्रकथर फे ये राजस्व मन्त्री 
थे । ये जातिके खधीथे । पञभाक्रके लार 


नगर में इनका जन्म हुश्राथा । गे युद्धविधा 
मे भ्रत्यन्त निपुण थ। ये प्कचर फे सेनापतिर्यो 


मेपे-भी थे) गाना बजाना चोर कचिता करने 
मभीये दक्ष थे! गशितिकेये प्रकारड विद्धान्‌ 
थे भ्रोर ज्ञान के ्रन्य सर्गों भी दनक न्युना- 
यिक्ष श्रधिकार था। यद्यपि वे राजस्व मन्त्री कै 
पद्‌ परथ तथापि श्रपनी चीरताके क्तिये प्रसिद्ध 
थे । टौडरमज फे पटले राजक्षयि हाच हिन्दी 
भाषा में लिखे जाते थे परन्तु इनके समय से 
राज्य फा हिसाच पारसी ये लिखा जने लगा) 
२७ वपं की श्रवस्था मेँ रोढडर्मस इतने वड 
रज्य. दीवान हुएथे । मालगुज्नासी वसूल 
परमे फे ओ शन्न नये नियम बनाये थे, उनसे 
इनका यश चारों घोर फेल गया । च्रकचर के 
राज्य मं इनके समान साव जानने वाला 
दृ्तरा नष्ट था । रोचरमजने सुहारसिसी से 
पनी युद्धि फे बलत से इतने चदे उध्व षदं फो 
पायाथा) 


/ 


[म [ 


ड 


डिम्बकन्शारव नगर फे राजा ब्रह्मदत्त के पुत्रका 
नाम । इनके सत्ति भादका नम हंसथा। 
% क । [ 9 ७ कम , म 

इस अर दिम्तरक महादेषके चर से देवता 
४ ४५ | क क 
असुर्‌ गरधवं रार दानव श्यादि से श्रवध्यहो 
गये थे चोर विरूपाक्ष तथा कुण्टोदर नामक 
दोख्धकेभ्ननुचर भी द्ूनके साथ सर्वदा रष्ट 


 - करते ये । एक समय इन लोयों मे दुर्वासा सुनि 


का अपमान क्रिया । उनके द्र्ड कमण्डलु आदि 
ˆ तोड़ फोड़ उत्ते! मुनि ने नदी उच्चुङ्कलता 
` आकृष्ण से जा फर षी । भीङ्ृप्णने हं शौर 

` डम्बक के साय युद्ध क्रिया था । श्रीङ्ष्ण इव 
के साय युद्ध करते करसे उसको बडी द्र कियि 
चले गये 1 रिभ्यक सास्वक्षि के साथ युढ-कर 





( १७ “) 





[ तथ्रशिका। 








-रदा था । डिस्वक ष्टो मालूम श्चा क्रि उका 


भादरं मारा गया 1 ध्रत्तपएव उक्तम युद्ध कोड्‌ कर 
यमुना मे प्रवेश क्षिया, श्रौर ्रपनी जीम उखाद 
कर्‌ वह स्वयं मर गया । श्नात्महत्या क्ररने फे 
कारय दम्ब को युत दिनो तक नरक भोग 
फारना पदा धा।। 
( इस्विंश ) 


द्ंगरक्िद=वीकानेर के एक राना करा नाम । इनके 


क्के 
किष, 


पताका नाम लाज्त्िहया । ये दत्तक हो ` 
फर वीकानेर फी राजगष्टीपर श्रये भे इनकी ` 
छोटी श्रवस्या दोने के कारण माधिष्ठभा के 
दाय इनके राञ्य का श्नि होता या.। राजा 
की श्रधिक श्रवस्या होने पर भी मन्तिक्षमाज 
ही राञक्शात्तन करता रहा 1 सन्‌ १८७५ ई० 
में शरमरांतह नामक एक्‌ सामन्तने इनको दिप ` ` 
देने क्ता प्रयत्न किया धा, प्रतएव महारमजने 
उक्ते १२ वप फे त्तिये कारागार सिजदा दिया) - 
सन्‌ ९८७६ दण्मंये हरिद्र श्रीर. गयातीपं ` 
फरने गये थे । व्ठोते लोस्ते प्रिर सोरु येस्त्‌ 
(सम्राय्‌ एटवढ) से धागे मे भित्ते थे} इन्दे 
श्रपने सामन्तो पर फर बड़ा रिया था । एतत 
सामन्त ध्रसन्तुष्ट हो गये चे । ग्रन्ते वड्‌ अघ. 
न्तोप इतना चदा फि उसका निपटारा युद्धके 
द्वारा फरना पठा । इनो मेत गवनमेट्सेभी 
सहायता तेना पडी 1 गव्नमटरकफी तेना ग्रा 
मष्टाराज की सेना दोनो ने ्वीदासर नामक 
क्रि पर श्राक्रमण क्लिया } न्त्र मं सामन्तो ने 
श्रात्सपततमपण कर दिया । 


( यद्‌ राजस्थान) 
त 


तश्चक~एक सपे फा नाम । इसीनै राजा परीप्ति. | 


कोकाटा था । प्पयन्तसे रक्षा पाने. के शये 


. शसने इन्द का प्राश्य दिया या) परन्तु इन्द्र 


ने अपने पर शध्राती हुई श्यापत्ति को देख कर 
इसका त्याग किया परन्तु च्नास्तीक ने इसक्षी 
रक्षाफी। ` ( महामार „) 


- तक्चशिक्लान्गन्धवं देश की राजधानी कानम। 


च 


भरत के ज्येष्ठ पुत्र तक्ष फी यद राजयानी धी! 
इसके पहले तक्ष ने इसे स्थापित की थी, मह- 


च 


कश]  , ` `.  (१०६.) 


भारत-के घादिपर्ब में लिता दे कि राजा जन- 
मेजय मे तक्षशिला पर श्रश्रिकरार केर लिया 
था । उस सम्य भी भरतके पुत्र तथ फे ब्ल 
धर वा रंल्य करतेथे या भार कोद राल्य 
` करता धा ! इसका पत्ता नही मिलता ! महराज 
जनमेजय ने तक्षशिला परश्रधिकार कर कै 
बहुत दिनो पर उस्तक्ा -शासन.किया था प्र 
यष्टी उन्हाने सप्रज्ञ प्रारम्भ क्रियाभथा। जन- 
मेजय के प्ले युधिष्टिर रादि के समय तक्ष 
` सिल्ला का न कीं तदी देखा जाता ! पाश्चात्य 
पररिड्तो कामत हे कि तकजातिने तक्षशिला 
नरी स्यापित्त की थी । दस जाति के धादि- 
, पदप का नाम तक्षक था। तक्षगण नागोपासक्र 
` थे } तक्षाशेनः नगरी में नागमूतिं की पूजा 
 हौतींथी। राजा कनिप्कने बंद्धधमे का प्रचार 
कर के मागपृजा उग दी 1 तक्षजाति नृरानी 
जाति से उत्पत्र इड धी दे्लामी इतांका 
नुमाने हें । सिकन्दर ने जिस क्षमय भारत पर 
श्रक्रमण करिया था उक्त समय तक्षशिला एक 
` दो राज्य समसाजाताथा।! ` ` 
( भारतवर्रीय इतिहास ) 
तख्वातहस्ञधपर फे एक राना! ये श्रहमद- 
नयर के राजा रायक्तिह के प्रपत्र थे! प्हभद्‌- 
नगर के राजा एथ्त्रीतिह ने मष्टाराज तस्ति 
„फे पुत्र य॒ग॒वन्तात्तहि को दत्तक पुत्ररूप सं अर्ण 
सिया था) परथ्वारसिह के मरने पर तस्ति, 
यशत्रन्तविह के नाम-से श्रहमदनगर का श्ाखन 
करने सगे मारवादपत्ति मानर्षिह का परलोकवात्त 
हेमे पर त्ति ही को रजसनी तथा समन्ता 
ने जोधपुर का राजा बनाया । तख्त्तिह » मारवाद 
के रजा होने पर श्रहटमदनसर वाला ने खेडा 
खडा कर दिया । श्रत उनके पुत्र भी द्वः वेषे 
ये पीठ श्टमदरनगर से जोधपुर चकते यपे) 
इना शासनकाल भजा के- किये उत्तम गदी 
धा ! क्रं दिपयोमे इयते नोर गवनैमेटमें 
मतभेद रहा । (-यडपु राजस्थान ). 
` 'तनयन्ये चन्द्रवशी राजा कृश्चके एत्र थे। 
तपतीर्सुव॑त्तनया, यह सूयपरी चाया के गमसे 
उत्थत्न हदं यी, प्रा कुश्वश्य चश्च नामक 
एक प्रतिष्धु राजाय } श्न के पुत्र "सवर्ण, 





` [{ तारियाटोषी । 





त्यन्त भङ्थे। संवरण की तपस्या से प्रत्त 


ष्ठ र सयदेव ने प्रपनीः कन्या उन्ददेदीचथी। 


ध ( महाभारत ) 


तर्णीसेननविभाषरे कै पुन्न ! य भ्रत्यन्त्‌ रामः 


अक्त थे! रमचन्ददीषे दाथ से.येमारे गये! ` 
दार्मीद्तिरामायण में ६नशा उल महीं दहे 


तारकान्सुकेतु नामक यक्त की "कन्या `} सुकेतु 


निःसन्तान थे तपय उन्दने ब्रह्मा भ्रारा- 
धना की | प्रजःपति ब्रहमाफे बरसे सुकेतुकीश्नी 
के ताडका नाम की एक कन्या उस्न हदं थी । 
जम्भ के पुत्र सुन्द्‌ के साथ इसका व्याह हुश्च 
धा । किसी कारण से मदर्पिं च्रगस्स्यके शापषठे 
द्वारा खन्द सारा गया था } स्वामी केमारे जाने 
से क्रद्ध ष्टो कर ताडका अपने दत्र मारीवको 
साथ से कर धगस्त्य कोमाश्नेः कै किये उनके 
श्राश्रम पर गयी । माता श्नोर पुन्नदीर्नोषही 
राक्षसत्व को प्रा दो श्ये थे। ध्रतएव उन दोनों 
हीने बह्यस्तो का नाश करना ही अपना कतंभ्य 
सममः लिया ! ब्राह्यणो को देखते दी वे उस षर 
धावा करते थे । अगस्य के श्राश्रमवासी तपस्वी 
तादकरा के ्रत्याचार से पीड़ित हो केर भाग 
भाग कर श्रपमी रक्षा रने लगे । तादा के 
श्रत्याचार से सहपिं चरगस्स्य का आशम शल्य 
हो गया चौर ““ ताडका के वन“ के नामत 
उषद्की प्रसिदधि हु! गङ्घाक्षे दष्िण किनारेजो 
प्रर भरारा जिला है) चह ताडका रष्षसमी का 
भवन ` था। ताडका के उपद्रवे क्षि सुनिग्ण ` 
व्याकृ हो गये । तथ विश्वामित्र ने अयोध्या . 
नगरी भ जाकर भोर दशरथ से रामार 
लक्षश को ताङ्का का वध करने कै लिये 
ममा । विश्वामित्र के साथ रास भौर लष्मण 
रद्े।राम ने ताडका को भार डाला ओर मारीच 
को दुर भगा दिया । ताडका को मारने के समय 
समने कहा था-पदाराज {यदन्ली हं, परन्तु 
विश्वाभि ने कदा-यह ली नही ह,जो-दीर फे 
समान युद्ध करती हे, जिसमे लियो के योग्य 
लजा श्रौर कोमलता का सत्याय कर द्याह, 
उपे मासते से' सरीदघ का प्रायरिचत्त नदीं दीता। " 
( रामायण ) 


तातियारौपीलसिपादी-युद का एक भतिद नायक । 


॥ 1 


क्ातियारौपी । 1 (-3दे० } ` . : [ तारापीडः । 





यह नाना सादव फा दिना हाथ समा ` कै नेत्रारिनि से भस्म दो गये । महादेव भी उस 
जात्ता था | इने भी नना : सादते के समान स्थान को दौड़ कर अन्यत्र चले गये रार पुनः 
सिपादी-युदध मे भरहिद्धि पायी थी) विपादी- वरदा योगमग्न हौ गये । महदिवको प्राप्न करने 
युद्ध का इतिहास इसकी चीर कानी से पू के लिये पाची क्टोर तपस्या करने शरीः । 
६ । सन्‌ १८५६ सको राशदसर्ड मिका था ! पाच की तपस्वा सफल हुई पाचती का शिव 
- ( इदप ) सं व्याह हृश्या। 9 उत्प हए आर उन्हपने -. 
तातीया.भील~=पएक प्रसिद्ध डक । इस्के पिताका | - तारकादुर का कच कवा 5 
नामं भावव था । इसका जन्म सन्‌ १८५४२६० (महाभार) . 
~ - मे मध्यप्रदेश के छरन्तयैत विरद नामक गोव ( २) इन्दे एक श्रसुर । इस अमुर ने 
` ऽअ हृ धा। चात्तीयाको सका डालनेसेजो |, इन्दर का त्यन्त ङ्त कियाथा}इन्रविष्यु 
धन चिलता था वह उसे दरिद्राणा को के शरणमे गये । चिष्णने नपुंसकका खय 
दान कर दिया कर्ता था । फते ह इसने कभी धारण कूर >, उप्तका नाश च्ियाथा। 
प्राह्मण, खी श्रौर वालके को नदी लुटा । कू ( गरड्$ुराण ) 
` हीने कै पटले चह तीन चार बार जेलमेदो तारया=( ¶ ) कपिराज बाली को पलीका नम्‌। 
भ्रायाथा।दौरबारतो बह जेलसि भागीं ये पेण नामक वानरराज कौ कन्या श्रार श्द्भद 
चका था } एक वार वह दहाजत सं संध काट की माता थीं! बाली के मारे जाते पर इन्हनि ` 
कर भाग श्राया था । पुलिस बहुत प्रथन करने सुग्राच स व्याद क्या चा ।.य प्छकन्यच्च 
पर मी उत्स पकड़ नहह सकती थी । अन्त मे मे समरी जती दहं रार प्रातःकाज्ञ इनका नामं 
एक ख्ीके धोखा देने से षह पकड़ा गया शौर स्मरण करने से चड़ ने पाप दूर हो जते) 
प्राणद्ड से दरिडित दभ्रा ( >) दस सहाविष्ा के च्न्तगेत एक दिया 
तारक १ ) देवद्वेषीं असुर ! तपस्या से व्रह्मा की कमा नाम। 
सन्त॒ष्ट कर $. इवे दो चरपये ये) एक वर (३) देवगुरु टस्पति की लीकातापम। 
यह था किं दस जगत्‌ गँ उससे चक्तवानर्‌ दूसरा एक दिन चन्द्रमा ने इनकी सुन्दरता प्रर पुग्ध 
` कोषे जन्मन ले. श्रोर दूसरा चरं यह था कि हो कर इनकी हर लिया । बृदस्पति ने चन्द्रमा 
महादेव के पुत्र द्वार उपकी खषत्यु ष्टो । ब्रह्मा कै वर के इस दुराचार की बात देचताघ्नो से की । 
से बलवान्‌ हो कर तारक देवतां को उत्पीडित देवद श्रौर ऋषियों ते त्यरयाको लोयादेने ॐ 
करने लगा । तारक द्वारा पीड़ित दो करं देवता ल्पे चन्द्रमासि कह ) परन्तु चन्द्र ने उनका 
ब्रह्य के शरण गये । वद्या वोकते-में तारक षा क्डना नहीं माना ! सद द्रहस्पतसि का पष्षसेकद 
वेना नहा कर सकता, क्या के सेने उसे चर युद्ध करने फे लिये तेयार हुए । ब्रह्मा ने-अनथं 
, “दिया हे कि शिव के पुत्र के ्रतिरिक्क दूसरा ने को श्राश्ङ्धासेर्रको समा वुकाकर | 
| महीं मार सकता 1 धततएव शिव के भिस युदके्न से हटाया चनौर चन्द्रमास्ते तारको. 
९ पुत्र उत्पन्न हो उस पकार तुम लोग प्रथन ठे कर ब्रहस्पत्तिकोदे दिया! उस्समय वारा 
२ 1 देवरा, कामदेव को साथे कर हिमा फे गभं धा 1 च्रहृस्पति रे गभत्याग कर तारा 
पवेत पर योगध्यानमस्न महदेव के निकट से श्रपनें सखीप श्चनिके तिये कहा । ताराने 
थ । उस समय पावती मौ शिव की पूज गभस्याग दिया ! उत्त पुत्रका नमर इुश्रा दस्युः - 
<न के किये वा उपस्थित थीं । कामदेव ने सुन्तम । वष पुत्र चन्द्रमा दी का च्रौरस्तजात 
रर जनि कर्‌ बाणं मारा । कवक मन हे-यद जान कर ब्रह्मा ने चन्रमा फो वह पुत्र 
२ हुश्ा, उनका ध्यान टट-गया । के क्रोध दे प्रिया । 


से इर उधर देखने लगे । डर कर देवता भाग तारापीडन्कारमीर के एक राजा । ये प्रतापादिस्य 
` गमे, परन्तु कामदेव नष्ी साग सके वे महदिषं के पुत्र थ-1 इृन्हनें तुष्च राज्य लोभ केकारय ` 


तासेषीड।] ( १८१ † | 





करि 
~ .. , [तिलोत्तमाः। 





दैवतुर्य श्रपने वदे भाद चन्ापीडं को श्रमिचार ' 


कै दवाय मस्वा कर काश्मीर का राञ्य पाया 
था । इनका स्वभाव प्रचण्ड श्रौर भयानक धा । 
हके राज्यम काश्मीरराञ्यकी श्रीरदहितों 
श्रवेश्य हई, परन्त॒ प्रज दुःखी रही 1 ४ चष 
२४ द्वेन राज्य करके इनकी भ्रत्य हई 1 
( राजतरङ्गिणी ) 
तारबाईन््‌ 9) राजपृताना के श्वंरावज्ञी पवेत 
कै समीपस्य वदनार की ए वीर समणी। ये 
सोलद्रर रजा राच सुर्तान की कन्या थीं । इनका 
प्याह पृथ्वीरानसे ह्या था । तारानां कै पित्ता 
राच सुरत्तान के पूचेपुरप ताद्भलोदा मं राज्यं 
' करते थे । लयनल्ला नामक श्रफ़गान ने उप क्रित 
पर अधिकार कर किया । तत्र राव सुरतान 
वद्नौरमे जा कर रहने लभे । तावाह उस 
समय यवती ! वे स्वेदायाडाके वेशम 
रहना धधिक पसन्द करतीं थीं । उन्दने प्रतिक्ता 
कीथीकरिजो यवनांके श्रधिकारसेखोडाका 
उद्धार करेगा, उसीसे वै प्रपना व्याह करेगी । 
मेवाइ के राणा रायमज्ञ के पुत्र शृथ्वीरज को 
दन्होनि अपना पति बनाया । इन दस्पतिने भिल 
कर भ्र रानपूत सेना ले कर खोदा पर ्राक्रमण 
करके श्रप्ना श्रयिकार करर किया 1 ्चपने भगनी- 
पत्ति की विश्वासघात्तकता के कारण षथ्वीराज 
मारे गये,तत्र तारात्रादने भी उना साथ दिया । 
(२) छत्रपतिशिवाजी की पुत्रवधू, शोर 
राजाराम की पनी! षच्‌ १७०० दइ० म इनक 
पति फा परलोकवास इश्रा । दसके बद्‌ 
श्रोरङ्न्ञे ने सिष्टगद्‌ पर चह की ।.तारावादं 
ने कवडी वीरता से उसी रक्षा करनेफे लिये 
यद्ध फिथा। परन्तु तीन चप युद्ध होनें के बद 
सिष्टगद़ श्रौरद्ज्ञेव के अधिकार म चक्ञा गया। 
परन्तु ज्या दी श्ोरज्ननेच की सना हरीं त्वादी 
तारावादई की श्राहासे भरटा ने सिग्‌ पर 
ध्रपना श्रथिक्ठार जमा किया । सहार्य 
नेकं युद तथा राजनीति. र्म तारं दी 
पत्रता क्रो पत्ता दगता हे । खन्‌ १७५३ इ० 
म इना प्ररलोकवरास्त हश्रा। # 


तासकेतु~एक दानव । यद पात्ताल्कतु नामक 


षणि 


दानव का छटा भाई था! पाताङ्केसु को 
राजा ऋतध्वज ने मार डा था । ध्रत- 
एव श्चपने भाद के मारे जाने का बदला कलेन 
के लिये ताखकेत॒ ने जाल फेलाया । उसमे 
सुनरूप धारण कर के यमुना तट प्र श्रपना 
श्रवासत यनाया 1 एक दिनि राजपुत्र वलयाश्च 
उसके श्राश्रम पर गये । उसने छत कर फे राज- . 
कुमार की पगड़ी रौर कंठा जे लिया चौर राज- 
महल मे जा कर उसने. कहा छि कवलयाश्व 
मर गये । पुनः उसके दल का पता लोर्गा कौ 
लग गथा चोर वह मार डाला. भया । 


तिलोत्तमान~पहले देष्यराज हिरस्यकशिप के वंश 


मं निकुम्भ नामक एक श्रसुर्‌ उत्पतन इुश्रा था । 
निकुम्भके दो पुत्र थे, सुन्द भ्रार -उपसुन्द । ये 
रोनों विश्व विजय करने की इच्डछासे दिन्ध्य 
पवत पर कठोर, तपस्या करने खगे । इनके तप 
से सन्तुष्ट हौ करः घ्रह्या इनको वर देने के दिये. 
राये । सुन्द श्नोर उपसुन्द्‌ ने चरं मोगा त्रिजोक 
मे कोद भी हम लोगोंकोनहींमार सङ! यदि 
क्रिसी कारणवश दोनो भाद्रयों मे विषादो 
जाय तथवेदही एक दूसरे का चिनाश्च कर 
सक, अन्ध्र किसी उपाय से उनकीखप्युनदहो 
यह वर दे कर ब्रह्या.फे चले जनि पर सुन्द 
श्र।र उपसुन्द्‌ ने देवत्ताश्नौ को दुभ्ख देना 
च्रारम्भ क्रिया 1 यज्ञ श्रादि क्रिया-का लोपो 
गया । इन द्यो के श्रत्याचार से रक्षा पानेकं 
किये देवता चपि सिद्ध भादि अहा.केः निकट 
गये श्रौर उनके प्रत्याच्दार देवतान्नोने्र्मासे 
निवेदन क्रिये । ज्या ने थोड़ी देर तक्र ध्यान 
क्रिया भौर पुनः विश्वकमां को बुलाया .। विश्व- 
यमा च्रद्या के समीप उपस्थित हुए । व्रह्म ने एक 
द्मपर्वं सन्दरी की बनाने की चिश्वक्रमाको 
श्रान्ता दी । सतार म जितने सुन्दर पदाधं हे, 
उनका तिच तिल भर सन्दर भाग लते कर विश्व- 


* ~प 


कर्माने एक वुन्दरी खी बनायी । उस खी कानाम्‌ 
, हश्रा तिलोत्तमाः! त्नह्म ने सुस्द्‌ उपसुन्द के निकट 


जाने ॐ लिये तिक्लोततमा को श्ाहा दी 1 तत्तो 
तमा को देखकर श्चीर उसके साध ्रपना 
ग्रपना स्याह फरने कै लिथे वे दोनों अपस मं 
लते लगे चोर श्रापस षाम कट मर । प्रभुक्तः 


[क ब 7 1 2 "किः 


तिलोत्तमा । ] 


कौ बाधा दूर हरे, लोग पुमः श्रपने श्रपने धमं 
, कमं करने लगे । 

| ( महाभाश्त ) 

यदी दुबौ्ता के शाप्रप्ते बाण की केन्या 

हृद्‌ थी 1 
तुकाजी इटकर=दन्दीर केराजा। ये रहरयायाद्‌ 
करे सेनापति ये! श्रदस्यावादं भ्रपने सेनापति 
पर. प्रत्यन्त विश्वा भरर सेह कर्ता प, 
श्रत्व उन्होने सेनापति फो हुद्कर क्री 
उपाधि दी धी) 
तुकारामः एक मारा देश फे पायु थे! सन्‌ 
१४०८ द्रण म इन्हानि पूना के पास देहुक 
नामक स्थान भ जन्मे अदण फियाथा।यें 
यथपि शूद्र जाति # ये, तथापि सभी जाति के 
सहारा इनका धादर करते थे । नकी 
जव. २१ वर्षं ढी वस्था हहं तत्र इनके पिता 
मात्रा का स्वर्गवास्र हन्ना, चोर उसी समय 
दूमवे वदे भाई भी घर दधोद्‌ कर बादर चले 
गये! २५ वपं की श्रवस्था म ट्नका प्याह 
हुश्या था 1 माई के घर छद कर वले जाने प्र 
तुक्ाराम षौ वैरास्पे उतपन्न हरा । उक्ती समय 
उप्त देश मै दुर्भिक्ष पडा, श्रोर उप्तम वहत लोगो 
ने च्चन्नन पमिदनेके कारशःप्राणत्याग फिये। 
इन दोनों घटनां का तुकाराम परवडा धसाव 
पड 1 इन्हने मी घर दौड द्विया, चछर ये 
द्श्वरोपासनं म पना समय तरिते ज्तगे) 
तुकाराम दी कचिता का नाम " चमङ्ग > 
दं 1 इन्दाने ध्रठ इकार मी अधिक्र श्रभद्धः 
बनाय ह । इन श्रभङ्गा के द्वारा इन्होने महाराष्ट | 
देश मे धम-प्रवाह प्रवाहित कर दिय्ाथा ) द्र 
दुर के लोग न्ट देखने को जात्ते धे । प्ठिवाजी 
ने इनको अपनी राजधानी म वलाने कै लिये 
एकर मनुष्य भजा था । एरन्त्‌ त॒क्षाराम ने श्रत्यन्त 
विनय सं उनको उत्तर द दिया 1 श्चनेन्तर स्वयं 
, शिवा जी उनके समीप गये, श्नौर उनका उपदेश 
सुन करं वन मजाकर तपस्या करने लमे। 
शिनाजी की देसी श्चवस्थ। देख कर उनकी 
माता जीजाबाई तुक्राराम के समाप गया, रार 
सत्र भ्रदस्थात्‌ कराम संकटा) तदमन्तर अब 
पुनः रेवाजी चह शप्र तवे तकारसनं उन्ह 


५ पीं 


( ५४२ ) 


[ संगीत 1. 





योग्ये रिक्षादैकरविदा क्रिया च्व मीक्या 
धनी फया दरिदे सभी, तुकारास गली कडित 
काश्रादरके साथ पाठटकरते ष्टं । तफापापने 

न्तिम प्मयश्रपनीपीप्नेफटा धाद तश्र 
गभं से पक त्यन्त भङ्क मुत्र उदयत होना । तुम 
उसका नारायय नाम रखना । तुकारमन्धी 
अचिप्य वाणी सफत हुद् यी । उप्त लदेकेकौ 
देखने के लिये चित्राजी भीश्नाये ये भोर उस 
पालन फे हिये एकर याद दिया था। 

तुफाराम जात्ति के विवे थे! उनपे पृ 
पुर व्यापार कर के जीचिका निवि करते ये। 
परन्तु धने फे ्रभावसे तुश्ारषम क्रम च्वावाद 
नी चलता था । कोद उनका पिरया फर उन्द 
च्छ्ण भी नष्ट देत्ता या तुक्ारमि कदो पठा 
थीं उनमेंसे एक दरिद्र ष्टी कन्या शार्रोरियी 
थी, दूसरी धनी फी कन्था यी । उसको नान्‌ प्रच 
ताद था। प्रथताम्‌ धनी फी एडकी धी, परन्त 
दरि केः यदौ च्या नेसे उसकी प्रति कदर 
हौ गयी थी । उसने शुद्ध रपे तुकाराम श्वो व्यच 
साय करने के किये कटसत ला कर दिये पे) उस्तसे 
कुद ज्ाभ भी इुश्रा याः परन्तु एक गरीद बाद्वस्‌ 
फी ददेशा सम कूर तकारामनेये समी स्प्य 
उक्ष दे डाले शाप्ुदे दार्थ घरसारथायें यष 
देख प्रर्द्यप्रलाश्ने उयमन्ति धार्य दयी) उमकीं 
परक्षी ष्टी सभि यी, चार पुनः चहका 
क्ट, श्रतपूव उसमे प्रारत्यार करश्नदु 
श्रपना पी दद्या । शन्टां सयवाताफो देष 
कर तकाराम को निश्चयो गषाकि प्रम 
सुख नदीं हे । प्रत्तएय वे घर्‌ रोड चसे गमे । 
इनः उपदेश सुनने केलिये दर दृरसेलोग 
प्यते थे 1 त॒क्नारसम ने फलय शरीरतया क्रिया 
दषका कद्ध भी पता नद्यं तगताः; तथापि इतना 
जानागया षे कि सन्‌ १६५६ ० मेद््नका 
परणोकचास छा या | 


तुजान=कस्मीर के एकु राजा कनाम! शनक 


पत्ता का नास जकलाक्ाथा । महाराज तुलानि 
यड प्रजारज्के राजाय । द्नक्रो साकानाम 
चाक्ृपष्य धा । इन्देने तङ्गेश्वर नामक किवः 
सन्दर उनजयायाथा । एफ समय तीन कै 


द | 


राञ्य मे दुर्भि पड़ा । त्त के समभावसे 


.सुजगीन 1 1 `. ` ~ (५८३ ) [ तुसीदाख । 





 भिधरदेखो उधरष्ठी दुवज्ञे पत्तले ध्रादमी दिगो- भी मिल जायने ! यह कष्ट तद्या चदे गथे। 


चर होते थे 1 बदे बडे कुलीन श्रत्रके लिये |, तुलसी काभी यथास्मय श्रीकृष्ण से न्याह 
दवार दार मारे मारे फिरने लगे } श्चपनी प्रना ` इं । शङ्कू के उत्पात से देवता गण ग्याश्रुल 
की रेस दुरवस्था दख क तुज्जीन पन पस ` हों गये । शङ्कृच॒द्‌ को वर धा फ्रै जव तक उसकी 
से श्न स्रीद कर प्रजाम्‌ ेव्वने सगे! |. नीका प्तत्तीत्व नष्ट नष दोगा, त्त्र तफ षह 
परन्त्‌ शन्त मे राजकोप मी शुन्यदो गया । नहीं मारा जायग। । देदतार््रोष्टी दुर्दशा देख 
` राजा बड़ी विपत्ति मं पड़! वे देन रातं प्रजा कर श्रीकृष्ण ने शङ्भुचूड़ की सूति धारण कर 
, कीं चिन्ता करते करते सुख कर फटा हो गये । तुस का सतीत्व नष्ट किया । शङ्कवृड भी 
, जा की एसी दशा देख मष्टारानी वाक्पा नं मारा गया । तुल्ती ने ्रपना सतीत्व नष्ट हु्रा 
उन्दः बहुत समश्ाया, भार प्रजा का माजन | जान कर श्रीकृष्य॒ कोशचापल््याकि तुम पाषाण 
का कुदं प्रबन्ध कर दिया । इसी. प्रकार हो जावो । तुलसी अपने स्वामी का मरना सुन 
एक साल बीता दूसरे साल टष्टि हई भौर "कर नारायण पैरो पर भिर पडी । तथ नारयण 
 श्रकाल मी जाता रका 1 राजा तुज्वान ने ३६ चप ने कष्टा तुम्हारा शरीर गर्डकी नदी हो, रं 
तक राज्य क्षियाथा। ` तुम्हरे केश से तुलसी नामक टश्च उत्पत हो, 
( राजतरङ्गिणी ) तुम सक्ष्मी फे समान हमारी भियतमा होवोगी । 
सयुजा ययाति कं श्रार देवयानी के गभं ( त्रहवेततपुराण ) 
ते ये उत्पन्न हृष थे । पुराणों के देखने से मालूम | तुलसीदाख-परसिद्ध महात्मा कवि । ये सरयूपारी 
होता ह क्रि इन्दं तुच॑सु ने तुरुस्क ( तुकुस्थान ) ब्रह्मण थे, युना के किनारे राजपुर नामक . 
राज्य स्थापन किया था। भाम मं इनका जन्म हभ्राधा । शायद्‌ सन्‌ 
तुलसिनएक गोपी का नाम । य गत्लक्र म १५३५ ६० मं इनका जन्म हृश्यांथा । ्राठ 
रायिक्रा की सेली थीं । राधाने इल्हं एक दिन वषं की श्रवस्था मे इने पिता मर.ययेभेः। 
शरीक्घप्ण के पाथ क्रीड़ा करते देख शाप व्देया पिता फे परसोकचास्त होने के कुद दिनो के वाद्‌ 
क्कि तम सनप्ययोनि- को भराप्त होवो । तुलसीदास काशीम पटने चये } काशीमें 
` यह शाप सुने कर तुलसी दुःखित हई धरार ४२ वेषं रह कर इन्दानि वि्याध्ययन किया 1 
` श्रीकन्ण के शर्ण गयी । श्रीकृष्ण ने कहा तदनन्तर ये स्वदेश फो लोट गये श्रोर भ्या कर 
८८ तुम मनुष्य जन्म. प्राप्त कर तपस्या द्वारा के संसारम का पालने फरने लगे । कंते दे 
. हमारा भ्रण प्राप्त कर सकोगी † राधा कफं शप तुलक्षीदास बडे लीपरायश थे । वे स्वेदाक्ीः 
सरे तलसी नै भव्यं्ोक मं राजा धमष्वज के फे साथ रषा फरते भे) एक समय तलसीदातप्त 
शरस श्रौर उनकी ली माधवी फे गम से जन्म फे ससुर ने उनी खी कफो बुलाया, परन्तु 
` श्रहण किया । उसका सूप ्ंप्तार कै सभी उन्हे उसे न जने देया । एक ष्देन तुखसीदास 
पदार्थ से श्रतुक्लनीय था इस कारणं उप्तक्रा किसी कायवशा कट गये पे, भचक्षर जान फर 
नाम तलसी पडा! शसने यनम जा कर कटार उनके सुराल वाले उक्ती समय श्रये भार 
तपस्या की | तपस्या क्षे श्रन्तमे वर देने के ॥ उनकीख्ीष्ौ ते गये । जघ तुल्त्तीदास जार फर 
सिये रहा बहौ उपस्थित हए .। तुलसी भे | ` ` प्राये श्रोर भरपनीखीषोघरमेन देखा, तव _ 
` श्रीकृष्ण को पाने कफे लिये वर मोगा ।ब्रह्माने उन्होने भत्ता से वृड्ा । मातता घ माचम होने 
` कटा सुदामा नाम णऊ गाप गोद्ुल मे रहता |, प्र्‌ चिना चिल्स्चं श्ये दा तदसदास ्रपनी 
था! वह भीज्गप्ण के श्रद्ध से उत्पन्न हृश्रा धा। | सुरास क ष्य प्रस्थितहुए ! लीने च्रपने 
वह भी राधा के शप-से शङ्कचूड नाम धार . पति फो वश देख कर षडे क्रोध मं भर कुहा- 
करक प्रथिवी पर उतव्यन ह्या दे । पएदसे तुम ` “भाज न लागत श्रापको, दरे. श्रायह सथ | 


| , उखन्धो पना परति षनाश्रो, पीदं तुमकां शराकृष्य पिकं पिक रेते मेप कौ, फा कहो में नाय ॥ 


~ उनदत्,. ____ ------------ तखस्यीदपस । } . 


“ श्रह्थिचर्ैमय देई सम, तम॑ नेसी प्रति । 
तैस जो श्रीराम महै, होत नतो भवभीति #' 
लीक चतो फा तुदसीदासत फे मन प्र चदा 

परमोव पढ़ा । उनके क्ञाननेत्र खल गये । वे वर्ह 
ही से काशी वलते गये । व्दीसे उनके धार्मिक 
जीवन फ^सूत्रपात हश्च । उन्दने कंदं ए९ 
अन्थ भी बनाये ह, जिनमें से उनका राम-चरित- 
मान्त नामक फाव्य वहूतष्टी परसिद्ध हे । उनके 
विषयमे च्रनेक श्रलीकिष्ड घटना प्रति दं 
. जिनसे उनके महास्मा भौर महानुभाव होने का 
परिचय निता हे । 
` हछलाधार=( १ ) काशी का रहने वाला धार्मिक 
श्रोर श्रद्यतच्वक्त रक वमिया । इसीने मदर्पिं 
याजल्ि कौ भोक्धमं का उपदेश दियाथा। 
( महाभारत ) 
(>) एक ब्य, यही की का रहने 
धालाथा ! सता पिता ष्य सेवा करके यह 
स्वेत्त जन गयाधा 1 भूत भविष्य का सान 
इसशो श्लों के सामने नाचा फरता धा । 
. वृशविन्दुः=एक ऋपि फा नाम । ये २४ द्वापर 
वेदा का चिमाग करये वेदृव्याक्त नाम 
्रसिद्ध हुए ये। 
` तृणाचरतै=रंख का एक श्चतुर द्एनव ! से फंस 
ने श्रीङृष्णक्ो माग्ने फे लिये गोष्ुल भेजा 
था टृणाचते वायु न कर भरीङृष्ण को से कर 
भ्राकाश मे जाना चाहता था, परन्तु श्रीकृष्ण 
-धदे भारी हो गये; अचदणए्व वह्‌ उन्दः उडा तवः 
भ सकरा । श्रीकृष्ण ने इसका गला पकड़ लिया 
धा, इस लिये ष भाग न सका प्रीर वहीं 
, भर गयः | ( श्रीमद्धासवत 3 
तेगवदादुःखूधिक्खो के नवे गुरु । सन्‌ ५६७ ज 
म श्रोरङ्न्ते ने इनका सिर कवा लिया था । 
नके पिता हरगोविन्दक्षिद सिक्खों के दुवे 
गुरुथे । इनकी माताका नाम नानी था) 
-सुगल सश्राद्‌ श्रोरङगमेव फी श्राज्लासे ये कैद 
करके दिठीकतेश्चये गये ये । भुसदमानधमं 
हेण करने के लिथे.उन प्र यड़ चड़ धत्याचार 
 ग्केये गये थे 1 तेगचष्टादुर ने श्चपने रक्ते मे एक 
` ' -काएज फा टुकड़ा लटका कर शओरङ्वनेव से कदा 


५4 
म्‌ 
से 


( १८४ ) 


जो भेम > आमने कयो 


[ तित। 





कनन @ 


कि मारे गते जो सन्तरधादहेः उक प्रभाव 
: से शध मस्त नुद जता । सप्राद्‌ ने तिर 
फटया सिया, परन्तु मस्तक न जुदा 1 तथ 
पारङ् चद्‌ कर देगा सया 1 उस्तमरं किषा भः 
५ सिर दिवा, सर नही दिया" श्रन्‌ मक्त 
दै दिया परन्तु शरपने मम फा भविन द्विया ! 
तेजसिष्ट~ये जगस्तरमेर षेः मदाराज यगाचन्तर्िष् 
फ" ठुतीय पुत्र थे 1 यथावन्तर्चिदे के मरने के प 
दन्न दी वजञपृथक जयस्नमेर का राञ्म श्मपुनै 
्रथिकार्ये कर हिया था । नियम प्ते राज्य 
प्रथिक्ररी नक्ते पडे भाद्‌ फे पुत्र श्रयसि 
थे । श्रक्षयत्तिष्टु जयसकल्षमेरसेभागकर शिक्षि. 
यशवन्तिष्ट फे म्‌ एरिसिष्टं के पामर पच ! ` 
हरिधिष्टने परतिक्ा फी पिः मं जयमलमेर शन्र 
कर्सेनरिदको गद्यते उतार दमा ! षो 
श्रभिव्राय से श्रक्षयर्तिि फो ते कर हरिति 
जयसलमेर गये । 
जयकस्षलमेर म चथ उत्सव दोताचा जिसका 
नाम धा“ ठषहास्न "उक्ष दिन वडसी नामक 
तालःव फे फिनारे राजा प्रजा समी एकत्रित 
हेते भे घौर उप्त ता्ायये ए्प्कःमुटीरेत 
निफान फर याहर.रखते ये ! उक्ती सपयश्नवक्षर 
देख कर दरिसिद ने तेजसि पर श्राक्रमण किया) 
टत भनुप्य मारे गये । तेजते मी इतने 
घायल हुएषशिषे पार्थो कारणः मर गवे, 
( यरप्रू जरान } 
निजरा~लङ्केश्वर रावणा के घन्तःपुर मं रहने शली 
एः रा्रपती । यदह सीता करी रक्षा करने षेः दिये 
नियुक्त की सद्धं यी । न्य सकसियो का सीता 
के भति निर्य व्यवद्ार धा, परन्तु श्रिजटाका 
सीता के प्रति व्पचहार सदय था) 
( रपावश ) 
जित=गौतम म॒निके एरु पुरा नाम । एकत 
प्रोर द्वित नामक इनके दो भई धौरेय 
तीनो बडे तपस्वी भ्रौर विद्धान्‌ थे ¦ चित अपने 
माद्य की चक्ष वियाष्ौर नुदि भेएठथे। 
एक़ समय ये तीनों भाई वन्मेदौ कर पश जनि 
के लिये दूसरे गोव मे गये! दोन भाद्‌ पश 
ते कर धरे चक्तेश्रयेश्चोरच्रितकोचनमेद्ोड 
. श्चाये । प्रित एक मेढिया के सामने पड गये। 


धकताादाकरगक्निवकककाककककाककााा य शीण 


¢ = कि 


जिदयुरारसििजमदादेव का नामान्तरे । त्रिपुर काना 


--हदारक्ाघुर फे तीन पुत्र. थे । तारकाक्ष, कमलाक्ष 
` `प्र प्विष्रन्भाली । इम सोगा ने कठोर तपस्या 


छोट दाख मार करं उसका विनाश कर सकेगा 


उन लोगो रे मय दानवको तीन नगरं यनन 


तरित (1 


चरे उसक्ते ्रपनी रषा करने के तिये जो दौडतो 
युक कुम गिर पडे । कदे हं उन्होने वहीं 

ढ कर सोमथय किया 1 उल यक्त म.देवता भी 
उपस्थित हुए तथा उनष्े प्रभातसि उस दपा 
सं सरस्वती गदी का प्राविभाववि इश्रा । तमास 
वह्‌ क्प उदयान तीथ- नाम से प्रसदः दहश्ा। 
उस्न कूप के जल पीने स सोमरस पीने का फलं 
मिलता ह । त्रिते शप से इनक दोनां भद 
उन सें धृक वन कर घूमे दे 


( पदाभारत ) 
करे के कारण महादेव का यह नाम पड़ाहे। 
फरके थद बरस् पाथा था कि ये क्तीनो स्थाई 
स्वन्तं तीन नगरमे वास करगे । हजार दके 
वादं वे दीने नगर मिलित ्टोगे उस समथ्रयदिं 


वरी इनका भरने दाखवा होगा । इसीक अनुसार 


प्स ्याक्ता दी! मय दानव मे अपने तपोबल सं 


.-स्वगं मं सुखमय अन्तरिक्ष मे स्जतमय श्र 


, श्रद्धा सहदेव के सिकड गये. देवताया का दुद 
सुन कर महादेव श्रधीर दो गये 1 ` उन्हने देवा 

क्षा कट्याण सम्पादन करने के क्जिये दावो कै 
-. चिनाश का सङ्कस्प क्रिया । दादेव पच्य रथ प । 


` धृथिकी मँ लदमय नमर वदवाये । तारकाक्ष 
` दुवणंमयः पुरी मं, कमलाक्ष रजतमय पुरा स, 


“ यह्‌ चर पाया क्कि, उक्तके नयर'स एक तालव् 
-खोदा जाय 1 उकम स्नानं करनं से अलसे भारे 
हए मनुप्य जी उमे । देता वर पाकर दानां 


प्रौर विद्रस्मण्ही लौहमय पुरी भ बास श्नौर 
शाखन क्रमे खमे. तारकाक्ष छा एक दरि नामक 
एत्र था, उक्षन तपस्या दवारा ्रह्या को प्रसन्न कर कँ 


ड अभिमान करी ससान रषी । वे देवत्ता्चा पर 
्त्थाचार फरमे लये !-इन्देएदि देवता च्या क 
शरण गये 1 श्रद्या ने वहा भेरेदौ चर फे 
अभाव से वे एतना अ्व्याचार कर रहें 1 किन्तु 
मष्टादैव कै . विना दतरा कोष उनका -षविनारा 
नहीं कर सकता है । श्चवव देका का सकर 








{ पिश 1 
# 








श्ररूढ्‌ रए श्चोर स्वर्यं वरहा सारथि बे. 

दुर श्रागे जाकर, उल्दनि दना क प्विषुर को 
देखा ! महादेव धदुप चदा कर तपुर फे सिक्घमे 
कयै ध्पेश्रा करने मे । एर्व फे पिते कते 
खम्रय दी महदेव ने चत्णं सार करं उनका नाश 
किया । पुरदाी चातनाद्‌ फंसने लगे 1 महच 


सुरो को जला कर पश्चिम समुद्रम फफ. 


दिया । ( महाभूरत ) 
भिथुवन युष्~पताश्मीर के एफ राजा का नाम। 


ये अभिभन्यु गुप कै हितीय पुत्र धे । संवत्‌ ५१ 
फे गहन शुक्रपक्च मे इनकी दादी ने श्रनिचष्र 
खे हृन््ं मरवा डालता ! ४ वप ४ दीने १०१२ 
इन्दे कारमीर का शसने किया था । 
(-रानतरग्रिणी ) 


चिशङ्-( १) सूर्यवंशी एक्र राजा । सशरीर 


स्वर्म जामे कपी इच्छा से द्न्हीनि चषिष्ठको यच 
कराने छ द्वि कष्टा था। घतिष्ट ने ददा~पह्‌ 
होना श्चसस्भव है । युद्ध से फो उत्तर पाफर 
त्रिशङ्क ने गु्पुद्ौ के समीप जा कर पना 
द्मिप्ाय प्रकट किया \ विष्ट के पुर्रो ने कष्टा 
क्रि यह्‌ षाम इम चष दे दारा भ्ठ ह्यं सकता 
विता कठी उवेष्ा कर के हमः लोय यदं कास न्ष 
चछर सकते हं । रजा जश्‌ चै कष्टा क गख मे 
सी हमारा काम कराना च्रस्ीकार करिया) चार 
श्राप ल्लोम भी ्स्नीक्ार करते द । चतएव हमको 
प्व दुसरा गुरु वनाना स पदमा । यह सुन 


स, 
वसिष्ठ के पुत्र वदे कद्ध हए छर उन लीयीने 
. शाप दिया ५ तुम चास्डालत्व फो पाप्र शोवोण 


वसिष्ट फे पुरो फे शाप से. रावा चाख्डाल् हो 
गये, उनको गनोष्टात्ति मलन. द्‌ ।-राना षो 
यारडाल जान कर पन्त्रिदाने भा उन्द ईष्‌ । 
दिया 1 राजा श्रपनी ददशण देख दिरवाभिध्र षि 
पाक्त रये ! विस्वामितर ने योगवह से सत्र जान 
{द्िया । उन्होने सशरीर राजा का स्वग इचि 
के सिये प्रति्ञा की! विश्वामित्र श्ल. च्रा्ा स 
उन पच्च यक्त का श्रायीजन करने लभमहाप्था - 
द्रो निमन्त्रण देने के लिये चिश्वाप्सन्न दैः शिष्यं 
गस चासो तरस दीदाय यये । वसिष्ट उनके पुत्र 

था महोदय षि के चतिरिकर चोर सरी वेदन 
रषिर को लिमस्तरण द्वेदा गया। सदीदूव चर 


तिश । ] 


वतिष्ठके पत्रौमे फटा कि जिस यज्ञ में क्षत्रिय 
यज्ञ कराने वाला हे, शरोर यन्त करने बाला 
चारडाल है, उस देवता श्रादि हवि भोजन केष 
कगे ? यष्ट सुन करं विश्चाप्रत्र भ्ग्रसत्र हुष्‌ 
प्रौर उन्हंनि वसिष्ठे पुत्रों को कुधुर-मास-भोनीं 
दोप तथा निषाद हि जाने कफे क्िये क्षप दिंया। 
विश्वामिन्न की श्राद्धा सि वेदक छषियो ने यत्त 
प्रारम्भ फिया स्वयं विरवाभित्र दस यजके 
छ्मध्वयुं बने । परन्तु यदम कोद भौं देवता न 
प्राये, तच कद्ध हदो कर चिर्वामत्र भ्रपनां 
. तपस्या सै राजा को स्वगे भेजने का प्रन करने 
लगे, निश्वामिन्न के तपोथल से राजा धीरे धीरे 
ऊपर उठने लगे पर न्द्र मे मना किया । इस 
विश्वामित्र धर भी क्रुद्ध दहो गये धर उन्दने 
एकर नये स्वमैक्तानिमांण फररना भारम्भ क्रिया। 
ससे रनयं देने पी सम्भावना देखदर्योनं 
विश्यामिचसे सन्धि करली} त्रस श्रधोमस्तक् 
दो कर ति थन्तरिक भ सरक्ते ई ! 
| ( रामायख ) 
(२) हरिवंश मं ए दृसरे त्रिश षी 
ब्रात सिखी गयी है। वे महाराज वरस्याचरण 
कै पुत्रथे ! एनका पहला नाम पस्तपनत धा। 
इन्दनि दसरे की ली कादरण किया था | इस 
कारण उनके पिता उन पर श्रप्रसन्रद्ोगयेषे। 
तदनन्तर उन्दने गुष्देव चिष्ट फीमीकौ 
मार डाला श्रौर उसका मांस भी साया । इन्ध 
तीन पापों कै कारण दूतका नाम तरिश्टु पर्ा 
था । उनके पिता ने न्द ्रपने राज्य से बाहर 
निकाल दिया था) यदह देख कर विश्वामित्र कफो 
उन पर दया भ्रायी ध्रौर उन््ोने श्रि को 
पिताके राज्य प्र बेडा दिया 1 किष फो 
सशरीर स्वगे भजने फे क्षिय विश्वाभिच् मे यज्ञ 
भी करवाया धा । देवता मी उनको स्वर्मसं 
स्थान देने के तिथे सहमत इए ! एनकी खी 
क्म नास सत्यरथा धा । दसीके गभं से प्रयासा 
, हरिश्चन्द्र शटपत्त दुष ये । 


( हसििंश ) 
चिशिरान=एक राक्षस का नाम । यह खर दूषण 
सना म वतमान धा श्रीरामचन्धजीके द्रारा 


( १८६ ) 
^ 


(पि । 


म्ल 


| व्रतिद्धश्वामौ । 


१४ करार राक्षसां फे मरि जने पर प्रिर 
भोरखस्येदोद्ी वचय) | 
( रपायस } 
स्यामीनमे सदातमा दाक्षेजात्य रक 
व्रा्यणवश म उत्प हुए य) विनिनापममरं 
सन्‌ १५२६ ६० क पपयम्मप्म दन्न जन्म 
गणं पिया धा। एनके वपता दु्ठिटधर पक 
घद्वे भारी धनी चे) ग्तिषटधरणीदो श्रिय 
था । यदीखीके रमं से यष्टी व्रङ्िङकथर 
उततर हुए ये । यदी त्रैतिग्गभर पीट स 
त्रिज्िद्धस्वासी नाम ते प्रसिद्ध हुएुये 1 
कार्यी म रदते ये, श्र ध्नी तोयं विददनाय 
कै समान पृजा प्रार्‌ श्रद्धा फते भे) 


मलिक ङी ४० चं फी श्रवदया में उने पिता. .“: 
` फा प्रजोकवास् श्रा या। पित्ताके परलोक 


यास्त शने पर उन्हनि श्रपमी मात्तादेि श्रमे 
शास्त तथा योगवि्या सा श्रध्ययन फिया धा] 
भ्रिङ्ग फी ५२ यर्षं फी प्रयस्था ौते पर 
उनकी माता का भी परलोकवातत हु) मधत 
का श्रग्नसतस्छारं कफर के प्रततङः पुनः घर्‌ 
नहीं जरे, उनकदोरे भाद श्रीधरयै इन्द 
यदुत रोका, परन्तु इन्ाने उनके कमे पर 
विलत टी ध्यान नटीं दिया 1 पुनः इनके ` 
छोटे भार्‌ भीधर गोव वालको साथन्तेफर 
उनके पास रत्ने, परन्तु ता भी प्रैलिक्धः शपने 
सद्रस्प से विदित गदी हुए ! उन्दने पित 
फी समस्त सम्पत्ति चोट भष्कोदेदी। भीधर 
ने प्रपने डे भाद फे र्न फे त्तिये स्थान तथा 
श्माहायदि का प्रचन्ध र दिया था । उसी 
स्थान पर रह फर २० यपं तकर उन्होने चोगा- 
भ्यास प्रिया । वदं भगीरथस्वामी नाम 
एक योगी से इनका साश्ास्कार दभा । अन्तग, 
भगीरथस्वामी फे साध पुम्करकषे् यपे धार 
वष्ट बटत दिना तक उन्दने पास क्रिया | गष 
र्ट कर उन्होने योगय फी गमत स्वार सीला। 
ति भगीरयत्त्वासी से दशाक्ती, श्र उन्दामे 
दनम गणपातेसवासां चामफरण किया. परन्तु 
शी ञं रहने कै समयं निक्त नाम से दूनी 
प्रसिद्धि थी, वकी नाम दना रहा । पुष्कर तीथ 
म भगीरधस्वामी फे देहत्याय कंरने के पश्चात्‌ 


हि + १ 


क 


चरिष्धस्वासी । 1 - ` { दक्ष प्रजापति । 


( १८७ ) 


भैलिङ्गस्वामी भ्रनेक तीथ ओ राये । रामेश्वर 

हो फर जये स्वामी जी सुदामापुरी गयेत्तव 

चदा इनक श्रशीचद्रसे एक प्रण फो धन 
पत्र चाभ इुध्ा था! वदा उनकी सिद्धि देख 
फर लोगं फी भीद्‌ उनसर यष्ट जयने लगी! 
दखसे दःखित हो कर वदाकि वे दिमाखय प्रदेश 
मे नैपाक्त फे राज्यम चसे गये । वरह उन्दने 
युःखु ना तक योयास्याप्त {किया परन्तु जब्र 
वर्षभीलेम न्दु घेरने लगे तच वे वसे 
प्ले तिन्यत घोर फिर मानसप्तरोवर फो चसे 
गरे । षदा उन्न वहत दिनो तक्र योगाभ्यास 
क्रिया । श्रनन्तर पद्पिश्रा र मध्यप्रदेश में 
नगद नदी के तीर प्रर माफरुडेय सुनि फे 
श्राश्रम म रमे लगे ! वह उनका प्रनेक 
संन्यसि से परिचय हुश्रा। चष्ट एकर साकी 
चाचा नामक योगी रहते ये 1 एक द्धन चे 
प्याधी सत्ते नर्मदा क्रिनारे गये, वदां उन्न 
देखा, नेमदा की धरा दुग्धाय गयी, 
श्र प्रलिद्स्वामी उसका पान कर रहे परन्त 
खा याव्रासत्र वषय उपस्थत हुरए,तो फिर 
पानी का पानी | दृस्त धलीकिद्त चण्नापरे देखने से 
साफी वादाय चटा श्रावय दृश्या । तवते 
खाकी याया श्चरौर श्रानम श्रन्य लोय इनेन 
यष्टी भक्षि करने सगे । पुनः चदि वे कशी 
गये । काकी म पदते पल उन्दने सुलसीदास 
9. ब्राग में श्रमना यासन अजमाया; पुनः चर्द 
से वेदव्यास के श्राश्रम तथा वदेषठि हनु 
मगिधाटपर चे रने समे । तुलसीदास के 
धाय श्हने ठे ससन उन्दने एक कुष्टरोमी 
की नीदेग क्षियाया। एक चार पक्र देक्षिखयी 
ध्री मै ने र्नैके कवरण एनका तिरस्कार क्रिया 
या । कशी के विश्यनाथमे उसप्रीको दृटः 
तिदधि प्ते किमे स्वामी जीके पि जनेके 
ल्भ स्थर मश्रानाती भी वह ली शपनं 
स्व्रापी का श्क्लाप्यरोग दूर करनेके किमे 
धिश्वमाथि की श्राराधनाकस्ती थीं! सिश्वरनाथ 
ने उपे वरद्ियाकिनद स्याम को प्रसन्न करो, 
रोग चट जायगा, उन्दाने सीतातप षे क 
धो वधम कर हिया था। भाव की राधधिम 
भाव दभा राकरम्‌ यद र्न करम सम मात 


` दृशनएक् शपुर कानाम्‌ । खग 


पिरि 1 करत 


, थे । इनके विपथ मँ शरोर भी श्रनेक कथा प्रच- 


6५, ७९ (१ [4 इ १५७ 
सितति । इन्दति काशी मं पएज्चरङ् फे फास 


५ ज्लाट > नामक शिवलिङ्ग स्थापित कियाहै। - 


कटा जाता ह्‌ क; सन्‌ १८८७ १० फे पापमाप 
म शुक्त एकादशी की सन्ध्या को इस सदारा 
ने २८० वेप फी चचस्या मे शरीरत्याग किरा । 


द्‌ 


निकै शापसि 
यष्ट अरकं नामक कीट की योनिम उत्पन्न हुभ्रा 
था । ( देखो अक्लक्र } 


दक्ष प्रजापतिनदनकमे उ्पत्ति के विषय मँ मेक 


पुराणो म भिश्च भित्र मतं पाये जाते है । 
फालिकापराण मे तिता हे-त्घाने जयत्‌ फी 


रषि करने की इच्छा से श्राधा पुरूपका श्रौर 


धा नारी का श्तरीर ग्रहण किया भर उसी 
नारी के गभस्ति चिराद्‌ पुरूप की उत्पत्ति इदं । 
पिरा्‌ पृरूप ने स्वायम्भुव भनु को जन्माया । 
स्वायम्भुव मनु ने तपस्या दाय च्याःको 
प्रसन्न फ्रिया शरोर ब्रघ्ाने सृष्टिक लिये दक्ष 
ते उत्पग्न क्रिया 1 दक्ष ने योगमाया की ्रारा- 
धनां कर कै यह वर पाया क्त; योगमाया 
उनकी कन्या रूप से उत्पत्र हो करं महदेव की 
गृिखीं य्गेगी । इसी भकार विना जीसङ्ग फे 
दक भ्रजापत्ति छष्टि करने लये । परन्तु दक्षने 
जितने पुत्र उषपत्न क्षिये वे सव.नारद्‌ फे कने 
से प्रथिवी परिकमा करने सगे । एस प्रकार 
प्रजाकी द्धि रक गयी, तवर दक्षे मेथुनीं 
षि उत्पत करे खी इच्छासे ्रसिक्रमी फो 
व्याहा । उक्षीके गमं से योगमाया उत्पन्न हद, 
जिनका नाम सततीथा। 

गरहपुराण मं कलिला हं प्रजापति व्रह्मा नै 
व्रजा ठटि कर्मे की श्च्दुास ध्म इद मन 
सनक ग्‌ चादिं मनत पुत्रको उत्पतन किया 
मार दषिणषटगष्ट सं दक्ष च्रर्‌ चाड्गुए 


उनक्रीन्नी को उत्त फिया । दध्र न श्न॑क | 


न्यात्‌ उत्पतन की थी, जिनमे एक कन्या सती 
रुद्र कौ ल्यारी रयी थी। . 
हसिविश म इस प्रकार लखा हे-दस भेता 


च 


टी इच्छा भोर मारिपाके यभ तथा सोमदेव 


# १ 


~ दक्ष प्रजापति । | 


के श्ण न्ने दक्ष छी उत्पत्ति दं थी 1 उन्मि 
श्रनेक सानसी कन्या की खटिषफीयीं। हन 
: कन्याश्रमं से दक्ष धमं फो, १३ कश्यपकोः 
प्नौर २१ पोभदेकं को व्याष्ी यवी । दल्टं 
कन्याप्नो के सभं से दैत्य दानच, नागः पशु 
पक्षी च्रादि नाना जात्तीप जीवों ष्टी खटि दुरं ¦ 
हरिवंश पे द्वितीयं भ्रोर दृतीय शरध्याय्े 
लिखादहे कि, ब्रघ्ला.फे दक्षिणद्गृषट मसे दक्ष श्चार 
' वामाङ्गुष्ठ से दक्षपनीं उत्पन्न इद्‌ था । प्रजापत 
दक्षने पटले देवता, गन्धं श्ररुर, पश पकी 
द्यादि की मानसी चि कूर के देखा क्त, मानन्ती 
स्िष्ी प्रजाघ्ो की पदि नर्द दतती, श्रतपए्व 
उन्होनि जी पुरुफफेयोगरीसै प्रजा क्ती दष्ट 
करना उचित समस्ा । तत्र उन्दनेर्यस्णि 
प्रजापति की कन्या श्रषिद्वी को ग्याद।। ्रिक्ती 
गभेसे दक्ष ने ५ हजार पत्र उखत्र क्रिये 
परन्त्‌ बघा दे मानक्त पत्त नारदने दयश्च श्र।र 
सरलाश्व श्यादि दक्षपृत्रो को शचचनेक धकर की 
वातं समस्ता कर उदैरयषीन चना द्देया। चे ररष्ट 
कायं से उदासीनदहोगथे। यह देख कर दक्षनें 
नारदक्ानाश् कर दिया । पनः त्र्या दक्ष फ 
निकट चाये, श्योर उन्मि नारद्‌ फा जीदनद्ान 
मेषि | दक्ष ने कामं अपनी कन्या देताह्‌ः 
. ्रपद्रसे देना रूर कश्यपं क्तो दीजिये, इसि 
- शग्मं क्षे नारद्‌ पमः उस्पत्न हदांगे । व्रह्मा मे 
दश्रकन्या कश्यप को दी; श्चोर उस्तषे गभं 
नारद्‌ उस्पन हष । 
भागवत में दक्ष को प्ह्या फा मानसपुत्र 
लिखा । दृक्ष ने सनुकन्प्रा परदृत्ति छो व्याहा। 
प्रसततिके गभे दप को १६ कन्यां उस्पन्न 
इइं । उनमें १३ धमं फो, एकरश्चग्ति को, एकः 
` पितरं फो, श्रौर एक शिवदो च्याह्ी गयी । 
दक्ष का. सती मषड़ा स्नेहथा 1 एक समय 
प्रजापतियों ने एकं ब्रह यल छा भ्रनुानं किया । 
ठस यज्ञ म समस्त दैवता उपस्थित थे । भजापति 
दृक्ष जव दस यर्म श्राये, तत्र सव देवता उनका 
सम्मान करम फे लिये खड इर, परन्त मादेव 
` चरु रहं 1 दृषसे दक्ष प्रसत द्ो गये, उन्होने 
- मच की जिन्दा धी तथा शाप दिया करि शिव 
` अज दस द्वताश्चा पह साथ यस्भाय नरींपा 


( $) 


[ दक्ष प्रजाप्रति 
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ये । यष्ट फट फर दत्‌ यत्तमृमिदरे शतक. .. 
चते गये । तमीसे जामष्ता श्चोर स्वनुर भँ 
विद्धिपखष्रादो गगा । योह दिनके यद्र परमेष्े 
प्रसते दुक्च फी समस्त प्रजापति का भ्रधि, 
पति नाया! इषस दक्ष फे श्रभिमान की सीमा 
नष सदी । उन्दचे ब्रदस्पति नाभक्र गृ य 
धा शनन कदा । इस यन्न म सनको निम- 
न््रण॒ दिया यया । पटन्त सदद्व श्रीर्‌ सती को - 
निमन्त्रय नरं दिया गया पित्ता फेषरर्य 
होने दलले यञ्च काकरवाद्‌ सुन छर सती मै धपने 
मायके जाने के हिय स्वामी की घनुमति मोगी +` 
परन्तु स्वामी ने धसी प्रकार घनुमति नटी श्ची। 
तव सती विना निसन्त्य रयेधीश्रौर प्ति 
चाद्तनमानकर पिराके यञ मँ उपरत हई 
दश्च तती के सतनी ट्व पी जिन्दा करने 
तभे । पत्ता केदारा शपनानितं हो षरसतीने, 
वदां परस्यनदीम श्रीस्त्या दित्या । गारद्‌ 
से सती फे देष्टव्याग कसी थात सन एर फिर 
व्याद्रल दहो गये, श्रार उन्दने धरपनी कृकजया, 
कार कुर उक्ल समय भूति पर परकदी।उस्रः 
जटासते वीरभद्र उरपश्न टुश्ा । पव रे धरु 
फोलिकर सीरभंद ददगन्त रा विनाश करने 
के लिये भस्त हर 1 दीरभद्रने शयुकीङशद्री, 
उखाद्‌ खी । पृपा ङे दत तोद दण्द, शौर दक 
छा सिर काट फर ययाम्नि स ससम कर खदा, 
यष्ट सवदहाल खन एर पद्याद्द। प्योस्नाधतेकर 
केलास गये रपर उन्होने स्ततियो दारा सहदेव 
ष्ठो प्रसन्न फर दृक् चो जीदित्त करने क्ता श्रु 
रोध किया । सहद्धैवने कटा, दश्च दा मत्तक 
जल गया ह । प्रतएव श्रव इकर का मस्तक्र, ष 
देश फा मस्तक यने । प्दामे चेता पिया 
दक्ष जी उ । उन्दने यद समाद्र कर के प्रन 
दिध स्त॒त्ि कर के मदद्रेव छो परसपर स्यि 

( भगवतत ) 
महाभारत श्रादिपवं फे पौँ्वे खस्ड में 

लिखा दे-्रवेता के देक्ष नामक एक पुत्र उत्प 
ह्या । दक्ष ष्टी से समस्त प्रजा उत्पश्न दु 
इसी कारण दक्ष पितामह के जते) रष 
ने वीरणीके गभे हन्नार पुश्र श्र पास 





-कन्या जन्मायी य) टत कन्वाथोंमें सेदष् 


दक्ष प्रजापति । ] 


धमं को, १३ करयप को श्रोर २७ लन्दमा नलो. 


व्यार म्यी । कश्यप छी लियो मै दाक्षायणी 
सबसे शिष्ठ ह । उनके गभ॑ से द्वादश आदित्य 
उस्पन्र हुए थे । तदनन्तर करयप से इन्द्र आदि 
देवता च्रं धिवस्वान्‌ उसपन्न इए ! दिवस्वमन्‌ 
से दु पुत्र थे, वैवस्वत तनु, धारं यम 
| ( महाभारत ) 
दुग्धस्थनगस्धवैविशेषप । एनका- दृल्तरा नम 
 च्यङ्कारचरणे था । दनक पास एक दित्रित रथ था 
यप्त कारण इनको सलोप चित्ररथ सी करा करते 
थे 1 पार्ड्वो के यनया के समय मे अन से 
श्नका युद्धं हृश्ा था 1 उस युद्ध मँ ये पराजित 
इएः इससे इन्दीने अपना चित्ररथ जज्ञा डाला । 
तभीसि इनका नाम दग्धस्य इश्या। 
दर्डीन्द्ण्डी कवचच कित देश मं रार कब 
हए थै इसका निश्चित निखेय प्रमी नदींही 
"पाया । अङ्कालियों फा श्ननमनें दहे न्ति ^ दश- 
कुमारम्परितः" भं चिद्भे देश की विरेष प्रशसा 
होमे के छारख ये यिदभेवासी थे । परन्तु एसे 
दुबल प्रमाणो से छिसी सिद्धान्त पर उपनीत 
होना श्ल हं । क्याके पेसी प्स्थाति म प्रयाग 
छे चरणन एरमे वासते कालिदाक्च को प्रयागदास 
सादना पड़ेगा । कदं सोणा का कदना हे क्कि 
ये शूद्रक कविसि नचान इ कयगक इन्दाने 
इने कान्यादशं सं-- 
०८ लिम्पतीव तमोङ्गानि वषैत्रीवाजनं नमः । ” 
६स शूद्रक कृत शटच्छकटिक षै रलोकाद्धं को 
उदुतं श्रिया हे । शूद्रक का समय पदली सद 
मना जाता हे । 
इनी भाचीनक्ता कै विषय में एक्त श्लोक्ष 
धचलित है- 
४५ जति जगति वाल्मीकी कविसियिभिधाभवत्‌ । 
कवी इति ततो व्यासे कवयुस्वपि दर्डिनि ॥ ` 
` धह प्राण्दान रसोक उनकी प्राचीनता सिख 
दारता टे, ये कवि कालिदास फे समकालीन 


होतो कुष्ठ आश्चयं नहं 1 राजशेखर कवे 


सम्‌ ७६१ ण्म एय आर उन्हनि श्चपने 
धपे दण्डी का नाम दिया हं । इस्केद्धारा 
एन साष्टका यष्ट शनुमान कि दंख्डी 


क , क 


सौपमैव सष वी प्रपेक्षा सचीन दं थोर कथा. 


( ५८६ ) 


मिण ७ क अककण) 


[ दण्डी । 


सारेस्सागर"" देख र उन्हे "दुशङ्सार्चरिति" 
(सदना की इदं~-यह्‌ सक मरा जान पडता । 
परन्तु सस्ते इतना तो श्रचग्य कहु सकपे ई ` 
क्षि द्र्दी फवि शूद्रक श्रौर राजशेखर दन दोनों 
के सध्यके समयम उस्न इएये \ सदव 
पृच् कथानकं के प्राघार्‌ पर्‌ इनको दृखवीं 
सदी ला सामना कुदं श्रनुषित नदीं है । 

ज लोग धर वार द्द्‌ कर संन्यासी पो 
जाते हं, उन्हे दण्डी कवे षै । सम्भव है दण्डी, 
उनफ ननन ही, किस्त फेदल्त उनके त्थ 
भसमीपच का चयोत्तक हो । इस श्रनुमान दी पष्ट 
म परिडत देश्वरचन्द पिदयासागर दिखते है 
के, दख्डियां के रष्टने शा कोह नियत स्थान 
नहु हे, वे सदा रमते बिचरते ह । पेवल धर्षा 
तु कते चार महीनांसें यात्रा मे बहुतः अरयिक 

छ भिलमै के कारण किसी गररश्थ के य्ह ठकि 
रहते हं ये दर्डी कि भी वरसातमे किसी 
गहस्थ के य्ह टिक रते ये, शोर प्रसेक चौमासे 
मे एक एक अन्थ बनते थे । जिस बार दस्दीः 
जिल गृहस्थ के यष्ट टिकते थे, चपां $. न्त 
म, चलते समय अपनी रचित्त परस्तक उसीको 
सोप जाते थे 1 “ दशकुमारचरित ” कौ दण्डी 
ने एक वपके चोमासेमं वमाया । वेषेदी 
श्मलद्भूार मन्थ -“कान्यादश्ःः स्प एक ष चोमा 
का बना प्रतीत होतादे 1! यदि यह किवदन्ती 


` सस्य ष्टौ तो, दण्डी रचित घन्थौ के प्रादिभ्नौर 


प्रन्त स जो न्य॒नता दिखलाहं पडती हं उसका 
गी उन्तर भिस जाता है ! क्योकि रेखा मी सने 
मे श्रता छि दर्डी ने जिस अरसातमं "दश 
कमारदरेतः बनाया, उदी बस्सात में उनका 
देदान्त हृश्चा ! इसी कारण न तो ““ दशकुमारः- 
चरित '' स्पशे हो सका प्रारन टीक उसका 
पृवापर सम्बन्ध ही जग सका । 

दण्डा के घनये जो भन्य उपलन्ध होते. 
उनके नाम ये दे-““ काव्यादश “, “ दश्तद्मार- 
्दरित", "दुम्दोविचिति" घोर "'कलापरिच्डेद'1 
वाक्वदत्ता की भभिकामं हाल स्वने अनु- 
मान किवा ह-““ लिम्पतीव तमोङ्गानि“ श्राद्ध 
रोक दरिडिदिर्यित द श्रार मस्मट नं ईह 


, ^" दयप्र ” मे उडत क्तिया हे । यह चस- 


दण्डी । | 


म्भव भी नदी जान पड़ता । इससे विल्सन 
साहब का उपनीत सिद्धान्त श्रद्धः जान पद्त्ता 
हे । भ्र्थात्‌ सोमदेव की श्चपेकषा दरी च्रवाचीन 
हतो मम्मटसे वे कथमपि प्राचीन नदीदो 
सकते । यदि हाल सात्र का, श्रनुमान ठीकटदों 
तो उक्र श्लोकं को “ सच्चुकटिक "म भक्षिप् 
मानना पड़ेगा या शूद्रक को कालिदासः, दर्डी 
प्रादि की श्रपेक्षा नवीन मानना पदेगा । 
पताज्ेयन्परसिद्ध च्घ्पि । श्रन्निपजी अनसुया के 
गभं से भगव्रान्‌ विष्ख ने दत्तात्रेय का जन्म 
धारण किया था) कुणिकवग्णी एक कुष्ट ब्रह्मण 
परतिष्ठानपुर मै रहता था । उस्तङ़ी पत्तित्रता खी 
बडे मनोयोग से सेवा कर्ती थी । वह्‌ बाह्मण 
एक दिनि एकर वेश्या फो देख कर काममोहित 
इश्ना भरर उसने श्रपनी ली को उस वेया के 
यष्ट ते चक्षमे की ध्चाज्ञादी । पसाध्वीष्री 
कासार्त पतिको फएन्धे पर क्ते कर वेश्या के यहां 
चली । मागं मे उप्त कष्ट ्राह्यण का पेर श्चणी- 
सार्डन्य नामक पि के शरीर मं लगा 1 इसते 
करुद्ध हो कूर ऋषि मे शाप दिया करै जिसका पेर 
मेरे शरीरम लगा वह सुयादय के पले मर 
जायगा । पतित्रताल्ीकोच्छपिका शाप सुन 
. कर्‌ कष्ट तो हुश्रा, परन्तु उसने ददता से का~ 
५४ चच सृ्यांदयदी नद्टोगा” । पत्ति्रत्ताकी 
बात भसा कमी कटी प्ते सक्रती है । रात बीत 
गयी, तथापि दू्योदय नहीं श्रा । जगत्‌ में 
्धेरा छा गया; सृयोदय न होने से जगत्‌ के 
नट ने की च्चाश्वङ्का रोने लगी ! घचडा कर 
देवगण च्या के पास गये । ब्ह्याने कहा कि 
जब पतिव्रता के मादात्म्य स सूर्योदय नीं हो 
. रदा हे तत्र पत्तिव्रता कपी सदहायत्तादी न्त सयाोंदय 
हो सकेगा । व्रा की भधाक्तासे देवगण श्घरि- 
पनी अनसूया के पासं गये 1 अनसुया ने उप्त 
च्रा्यणी फे पक्षजा कर स्यादय दोने फे लिये 
अनुमति चाष रर का छ यदि सर्योदय होने 
पर तुम्हारा पत्ति मर जायगा तो मं उसे जीवित 
कस दृगी । बरह्यणी ने सूर्योदय होने की श्माक्ता 
द, सूयादय हूना 1 देवगण प्रसन्न हो कर 
अनसृग्राकाचर देने के सिये गये } उन्होने घर 
मागाफेत्रह्या पवष्णु सशहृश्वर मरे प्रष्टा) 


| ( १६० ) 
याका 1 य 


[ वमन । 





नसूया फे गमं से न्द्रा सोम सूपे, चिष्णु 
दत्तात्रेय ख्पसिश्र।र र्द दुचाता स्पे उस्र 
रिप ये। ( माकेर्डवपुराण ) 

द्‌धीचिन्ब्र्ारुपुराणमें चिप्र करिये मर्धि 
शक्राचायं के पुत्रये। ये श्रथवाँफे श्रोत श्नौर 
कर्दम प्रजापति ष्टी कन्या श्वान्तिकै गर्मस्च 
उत्पतन हुए ये । च्पण्वेद्‌ मे मी शिदिदंक्रिये 
महदपि श्रथ ठे पन्च थे । महाभारत मेँ क्तिचा 
कि दक्ष जिस समय दरिद्ारम पिवयिदहयन 
यने कर रदं थे, उस समय दधीचने शेचको 
निमन्त्र देने $ दपि दक्ष पो वह्ुत्त समकाया 
था, परन्तु दक्षने उनको एक न नीं । इसे 
प्रप्र्तन्न हो कर दृधाचे वहा चले गवे । रत्रास॒र 
के श्रत्याचास्से जयदेवता पीद्ितद्े रेभे; 
तत्र उन्दे मालूम इत्र फि, यद्वि दधीचि मुतिके 
प्रस्यि से वन्न वने तो उसतीतेदत्रासुर फा नश् 
दोगा } बह सोच कर दैवता दधीचि के निट 
गये, श्रोर उन लोों ने उनसे पना श्रद्ध देने 
कीं प्रार्थना की । हसे पले इन्द्रं ने दधीचि 
सुनि का श्रपक्तार किया या | एक समय महर्पिं 
दधीचि उग्रतपस्या करर्हेये, भीत दौ कर इन्द 
ने श्रलम्बपा नाम की ्रष्राद्वाराउनकी तपस्या 
मं वित्र डाला । परन्त॒ इस समय उदारनेत्ता 
मष्टपिं, पूं श्रपकार भृल गये 1 उन्दने देचताश्रो 
कै उपक्रार के तियं प्रपमा सरीर दोह हदिया) 
उनके ध्रस्थि से वज अधनाय्या गया श्वर उसी 
वञ से एत्राष्षर मारा गया। 


क 


, दञ्च~प्रजापति दश्च की कन्याश्रार फश्यपफासखी 


इसके गभं से वातापी, नरक, दपप्वाः ॥नेकुन्भः 
प्रलम्ब श्रोरे चनायु श्चादि ४० दानय उत्प हुए ये 
दन्तवकस््न~्युषाल का भह । यह्‌ ऋष्टृन्क के 
दाया मारारयाथा 1 त्रेतां यह कुम्भकयं प्रपर 
सत्ययुग में दिरण्यकरिप॒ दस्य हश्चाथा। 
दमघोपन्चन्द्रवंशी एक राजा ।ये चेदि देशक 
राजा धे) दमघोप ने यदुर्वली वसुदेवं कीदृसरी 
भगिनी सप्रभाको घ्यादाथा । स्परभाषे गमं 
से दि्ुपल प्रर दन्तन्नक्त्र उत्प हुए थे 
। ( हरिश्च ).. 
दमनन्विदमराज भीम केषएक पत्र का नाम) 
पटले कदू सन्ताय न दोमे क्षे कारणसजा भीम 


। 


दभन । | 





( 4६१ ) 


` - {दयानन्द सरस्वती । 





फा समय बड़े कष्ट से बीतता था । एक क्षमय. 


एमन नामक महपिं पवदभंराज के यहो भये । । 


व्यापि के चरे राजाकीखीष्ेगभेसे तीन 
पुत्र श्रोरं एक कन्या उत्पन्न हुई । उन्होने दमन 
सदपि के नामानुसार हो पुत्र कन्याश्रो का नाम- 
, करण किया 1 सवसे छोटे पुन्न फा नोम दसन था। 
( महाभारत ) 
दमयस्ती=चिदभाधिपति भीम री कन्या । राजा 
भीम ने श्रपनी श्रपूवं सुन्दरी कन्या को व्याह 
देने के लिये एक स्वयस्बरसभा की! इस सभा 
म देवताग्रो को भी निमन्त्रण दिया गया था। 
देमयन्ती ने सां से निपधराज नकल्ल के गुण 
सुने थे । दमयन्ती ने देवताश्रों को छोद्‌ कर 
नल के गले म माल्ला पहनायी । फलति भोर शानि 
भी स्वयम्ब्ररस्मासजारहेये। उनकलेगौ ने 
स्वयम्बर से लये हुए देवां से सुना किं दमयन्ती 
मे देवतार्थो टो द्ोड़ फर नल को वरण कियाहे। 
इसे कले श्र!र शनि दोनो दही दमयन्ती 
प्रर हुए । वे दोनो दमयन्ती फो पीड़ा देने 
के किये प्रवसर दढन लगे । बहुत दिनों तर्‌ 
उन लोग को कोह थवसर न मिला। न्तम 
विदाहं के रथारहर्वे वषं कलि ने नक के शरीरमं 
प्रवेश किया । रान्यभ्र्ट-हो कर नल दमयन्ती 
फे साथ जगल म धमते फिर | नकल्ल कै भाई 
पुष्कर निपध के राजा हए । बरहुत्त चपा बाद 
फलि निजित हुथ्रा तथा नज्ञ श्रोर दमयन्ती पनः 
विदास्नासीन दए । ( महाभार ) 
दम्मोदधवनपरतिभराीन एक चक्रवर्ती राजा ये 
चड़ वल्ली श्चौर प्रमिमानी थे । ये सवसे फटा 
करते थे कि संसारम रसा कोन हे जो मुसे 
कड्‌ सके । एक वार इन्दाने यदी चातणएक 
महर्षिंसे कष्ट । महर्षिं ने उत्तर दिया छि 
नरनारायण चड़ बली दँ धरोर बे तुमको जीत 
सकते है 1. न्त भें ये नरनारायण कफे पास 
प्च 1 पले तो उन लोगों ने यना को राक्र 
परन्तु सजा कवे मानने वलिथे। वे फट डने 
कै ल्लिये तेयारद्टी गये) श्नन्तमें राजा दम्भो 
हार गये । ( महाभारत ) 
दयानन्द सरस्वतीनये एक संन्यासी थे । गुजरात 
- कै श्रन्तग॑तत फाठिवावाड म मोरवी नामक एक 


1. गी 


| 


५ 


भय 


मेमन कि 


राज्य हे । दरस राज्य के प्रधान नगर का नाम 
मोरनी हे । वीं दयानन्द ने स्न्‌ १८२४ ६० 
मं जन्म अहण किया था ! जिस समय दयानन्द 
नं जन्म 'सया उस समय भारत म उधम मचा 
इुश्रा था । चरेन शरोर महाराष्ट मे युद्ध हो रदा 
था, सुटरोकेभयसे दैशमसें सर्वत्र अशान्ति 
फली हद्‌ थी । 

दयानन्द्‌ फे पितता पके शिवोपाक्षक ये) पिति 
का चरित्र, धमनि पुत्र मेँ संक्रान्त हश्रा था । 


इनको माता एक दयावती इुलकामिनी थीं । - 


न्दने प्व वपे की श्रवस्था मं वणं परिचय 
पद कर वेदमन्त्र च्रोर कुष्टं वेदभाष्य का भ्यास 
क्रिया, भ्व वषं में इनका यक्लोपनीत हेरा 
श्रोर तवस ये यजुर्वेद पद्ने क्षये । ९४ वं 
ध्री श्रवस्था म एन्दाने व्याकरण, यजर्वेद्‌ तथा 


, षेद्के रोर भागों का ्रध्ययन करके भ्रपना 


श्रध्ययन समाप्र क्िया। 


फहा जता ह एक घटना से इनका जीवन 
धारा परिवततित हो गयीं । एक बार शिवरान्नि- 


के रात्रिजागरणमें श्राधी रत्तको ये सोचने 
लगे छि जो ब्ृपवाहम पुरुष दमारे सामने 
वसमान ई, जौ भोजन शयन आदि करते हे, 
जिन्हने हाथ मं त्रिशुक्ते धारण कियाद्ेक्ष्याये 
वे टी महादेव है १ क्या ये ही पुराणोक्त केलास- 
पतति परमेश्वर ह १ यक्षी चिन्ता करते करते वे 
पने प्रिता से श्रपनी शङ्का का समाधान पने 


लगे । पित्ता ने कष्ा-तुम यह कयो पृते दो ?. 


दयानन्द ने कहा क़ि यष्ियेष्टी स्व॑शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर टतो इनके शरीरको अभी चह 


चू दिया शरोर शन्दोने उसका कु भी प्रतीकार 


न किया ! इसके उत्तस् म पितानेजो कृद कष्टा 
उससे इनके पशय का घटना तो दुर रहा, चह 
चौर भी बढ़ गया । उती समय उन्होने मूर्ति 

भौ छोड़ देने फी इच्छा की, परन्तु" पिता के 
भय॑प्तिष्टसवातको चे प्रकाशित्तन कर सके। 


` इसके कुद टी दिनो के वादं उनकी १४ वपं 


की भगिनी ` साह्ातिक रोग से श्रषद्य पीडा 
भोग करदो घण्टेमे मर गयी । दयानन्द ने 
पटे ही पक्त मृत्य का यहं भवद्भर श्य दखा 
था रत्यु का भयङ्कर स्वस्प देख कर उनक 


। 


व न मि 


॥, 


= न 


दथानन्द्‌ सरस्वती 1 | . 


श्य भे यन्नि की. च्चा प्रवलः षहो गयी, उन्समे 


. तिधित खर लिया जिस प्रकार षा उषः प्रकार 


स्यु के दुभ्प्ति दृटना वादये । वे सलार सं 
पणं {धरे हा गय । ॥पता न दयानन्द करा वृह 
परिवतैन रेख कर उन पर र्मादारौ का भार 
छोष्दनां चाहा, परन्तु उन्दाने दस काम को करना 


` श्ररवीशुत क्रिया । उनके पिता माता ने उनका 
. ववाह फरना रदिश्ित किया । दयानन्द ने शसक 


लिये पिता माता कफो बहुत रोका, परन्तु उन 
लोगे कु न सुना । श्रतएव दूसरा उपाय न 
-देख दयानन्द सम्‌ १८४६ इ० मं धरसि भाग 
खे हुए । कुष दिनों तक तो इनका कुचं 
-पता नष्टं लगा 1 परन्तु पीके पता लगा 


. कर. उनके पिता ने उनष्ो एक सट में 


पकद़ लिया ! दयानन्द्‌ पित्ता के साथ घर जोर 
श्राये। पिता ने पुत्रको पष्ठरेमें श्लने का प्रदन्ध 
छर शिया । एक दैन रात कफे समयय्योंदह्य 
प्रे .घल्ते सये सयां दी च्रवसर देख, दयानन्द 
किर परस अगे श्रौर भागकर ्रहमदादाद 
रौदा ध्यादि स्थानों मे धूम घूम रूर पे 
मूर्तिपूजा के विरुद्ध वक्ट्‌ता देने लमे । सन्‌ 
१८५४ ० वे हरिद्वार कुम्भे मेतेम गये, 
तथसे उनके नेक विरोधी षां ग्रं} दयानन्द 
ने अरत कफे प्रायः सभी स्थानों म भमण 


` दिया था। 


सुतिपूजा कफे विरद व्याख्यान देने फे कारण 
घटत लोग उनकी जान के गाहरू हो गयेथे। 
उनकी धमणकथा बद्धी चिरक्षण है । परमहंस 
परमानन्द फे यहा उन्हनि "वेदान्तसार श्चादि 
यन्था का प्रध्ययन किया था श्चोरे परभु 
पूरणानन्द से संन्यासराश्चम आष्ट क्रिया या । 
नेक स्थानां में धूममे के कारण जिन साधु 
खन्यासिर्यो से उनका परिचय घा था उनम 
ञ्यासाश्रम के योगाचन्द्‌, वाराणसी के सचिदा- 
नन्द्‌, केदारघाद के गङ्ागिरि,.उाल्लानन्द पुरी 


. छ्रोर शिवानन्द गिरिके नाम उह योग्य हे। 


देशेन श्योर योगशा दिपयक चेक प्रन्थ उनके 
ताध गते थे .1 भ्रव्रसर.पाने पर वे शाघ्लपाः 
--सार्‌ याराभ्यास श्रिया करते थे  तवनेन्तर पे 
मथुरा चयोर बहक प्रसिद्ध परिस विरटजा- 


( १६२). 


क 
५ म 
५ ॥ 
4 





[दयाल । 


नन्द कफे यदा मनिाशापरो का चध्ययन णन 
कगे । शैव प्रौर तैप्यव टोनोः सम्पद्य कषे 

रोधी थे 1 उन्दने फरकाकदर्मे एड वैदिक 
पाठयााला स्थापित शी थी शार पञ्चते म 


कद्‌ स्थानों पर उन्हानि प्रापरसमाज की भ्रष्टा ` 


द्धी थी। 
मूर्तिपूजा की श्रप्तारसा दतलाने के दिये 
एन्टमि दाशी के परिषटता फी पक सथा दी । 


सन्‌ १८६६ ६० को १५७ वा नवम्बर मद्कदधार 
7 काशीम्‌ दृग्र्ड के समीप यन्र सौग 
फचचित हुषु । विचार ्टोने लगा परन्तु इस 
चिचारमें सरस्वती जी हार गये ! इसके नन्तरे 
ये कल्लक्तत्ता शमादि स्थाना में घृते रदे । सन्‌ 
१८८दद्‌० म श्रजयरमं दनक एदीरपात हु) 


दूचानाथ दुवेन्येष्ेन्द केः पुट ष्वि थे सनू1पदम्‌ 


3 1 


० मे एएन्दनि जन्स अद्य पिया था! इनक. 
नाया परेमसरन्धी ए प्रन्य रे जिसका नाम्‌ 


५ द्ानर्दरस्र > हे 1 

दयानिधिन्ये वैसबद्धे फे रटने वाते थे श्रौर 
सन्‌ ५७५४ ९ म जन्पेये।! राजा धच्लसिष 
धी प्राङा से दन्हनि शान्तिर नामक रंक यन्य 
दिखा था 


द्यासम चिपाटठीन्ये एक दिन्दी के स्चेये। 


इनका जन्म सन्‌ १७१२ ई० में ह्ुष्ाधा। 


इनकी फविता भधानतः सान्तर स्थे श्नोर 
मद्धी हष षती थी। नरा ^ घनेश्ाये > सी 
भ्रसिद्ध हे। । 
दयालन्ये न्दी ४ एक कचि ये धीर सन्‌ १८८३ 
९० भ जीवित थे।ये "“ भोम ?› फवि फेपृतथे। 


१ ,५। [1 


दयालसिह-~इन श परा नासं कदर द्चाकर्वि्ट 


मजीशिया था । इन्दनि प्रज्ञाय म एक प्रित 


सिश्ख कुन में सम्‌ १८४६ द० सं जन्म अह 
किया धा । द्नस्म परिवार दानश्नोलता फ 
लिये भरसिदध है ! दके पित्ताय् सद्रदेशारतिद 
जारं फे नेताथे.। जर लोग रखपरिश्त 


¢ & 


9 ७, च 
प्त हट यहद चात कटमे क्ती भावद्यसता नदीं 
हे । महाराज र्णजीतस्िहने, देश्ाधिष् को 


फे समरकोश्वस श्चोर उनक्षे श्नन्य गर पर 
प्रपत्र हो कर, उन पश्तसर छ! श्वासमकतं 


ननाक 1 दयाद्ाद्तह कै पता सदर लहनासदह 


# 


` इवाकसिह । | , (१९९) . [ दशरथ ! 
~----------------------------------------------------------~------------~ 


के 


खालसा सेना के सेनापति पे । पिता की रत्यु 
होने पर सदार लेहना सह भ्रश्तषर फे शासन- 
कतांके पद्‌ पर नियत किये गये। सन्‌ १८५४ द° 
मे लेदनािह फी भी) वृद होने के कारण, काशी 
म शत्य इदं 1 उस समय दयासरसिंह की अवस्था 
५ चपेकी-थी । पित्ताकीशरत्युके वाद्‌ इ्नक्ती 
माताकफीभी गत्य हृद्‌! उम समय कोटे श्नोफ 
षादेस्‌ की देख रेख म इनकी सम्मत्ति का प्रजन 


 श्रौररिष्छा दने लगी 1 इन्देनि शीघ्रो श्रसरे्ी 


प्रर प्मर्सी मापाथो चे . थ्भित्तता पराप्त कर 
ङ्गी । प्रपनी सम्पत्ति का श्रधिकार भिज्ञ जाने 
पर्ये दो वरै तक दृट्न्तेणड भी रदे थे । इङमलेरड 


मटदतकरा बहुत ध्र भर मचहश्रा यथा | 


घ्ंठे लोरमे पर शृन्दोनि देश में सामाजिक 
२, > 4५ य्‌ । ५ 
शरोर राजनैतिक विपयो, की उत्ति फरने कै 
किये -परयम स्थि धा दणेनशास म इनका 
भगाद पेम है । दानकेक्तिये इनकी प्रसि 
थी, सर्वस्षाधास्णके कारयाम ये लृचर दन 
दिया करते ये । वे पजा फे राजनेतिक नेता 


थे 1 पञ्चत के पधान श्ंगरेज्ी पत्र ^'द्व्युन 


कै ये प्रतिणताये यदु के समय उन्दने एक 


देनिपरत्र जिला था, जितम उन्दामि पुस्तङालय | 


लिये ६० हज्ञार रपये श्रार एरु. मशान 
दिया था । फालिज -लौलने फे लिये. उन्दने जो 
सम्पत्ति दी थी, उसतक्रा मृदय १५ लाल रपय 
1 ये कमि के सच्ालको मेसेथे। इन्दकी 
सष्टायतासे सारम कभरेस का श्रधिवेशन 
षश्रा था । सन्‌ १६०५ ० म एन्टनि शरीर 
स्याग दिया. 


` दवपत्तिरायन्ये णक हिन्दी कं कवि.थ्ोर धहमदा- 


याद फै रहने चाले ये । इनक्रा जन्म सम्‌ १८२५८ 


` श्म इश्राथा। इन्ष्टोने "“ भापाभृपण्‌ ” पर 


एकः उत्तम रीका. दिखी हे 


` दलक्िहनपे युन्देलखण्द फ राया थे श्चौरः हिन्दी 


फेकदिभीयथे। नक्रा जन्म सन्‌ १७३४ दण 
मँ श्रा धा । दन्दोनि ५ प्रेमपएयोनिधि नामक 
एक अन्य बनाया.था। 


, दली पर्सिदः्पञ्जान कैप्तसे स्णजीतसिद क छोर 


पुत्र । सन्‌. १८२८ १० में दङीपर्सिह ४ वपं की 


। . वस्था पन्ना के हासन पर वेय गये। 


सिक्खयुद्ध के शन्तं होने-वर ज्रं डेलरहौती 
भे पज्ञाव्र पर प्राधकार्‌ कर जिया । उप्त तमय 


देतापि एक. रेक्षकको देखरेवसें. रहा करम 


थ) चातक होने पर प्रकारसे शृन्ेदो लाख 
चापकर च के लिये मिलते थे । सन्‌ १८५३ १० 
मये क्रेस्तान हो गये । तदनम्तर ये दङ्ग्लेरड 
गरे धरार परित होदख मे इनका प्राणान्त 
हो गथा । 


द्श्वरथ-=श्रयोध्या के राजा । इनके पितताका नामं 


जथा । पे पिष्ठु के श्रवतार रामचन्द्र के 
पिता थ। दशस्य की राजधानी श्रयोध्या श्रस्यन्त 
पराचीन नगरी थी। वह सरयु के तीर पर स्थित 
दे, श्रार उसी विशालता १२ योजनथी! इस 
समय ससार में १२ योजम विस्तृत नगरी फटी 
नहीं हे । दणरथ फी तीनि प्रधान अदारानियौ 
थ); कामारया, केकेयी श्रार सुमित्रा चार शप्र 
धान ६५० थीं । दशरथः ६० हज्ञार ववे जीते 
रदे श्रार राऽग्र करते रदे । बहुत दर्पौ त्क दशरथ 
के कोर सन्तान न हुं । केवल शान्तानाम की 


` एक कन्या दशस्थके थी) उसको सी' उन्हमे 


प्रपने मित्र श्रङ्गदेश्पधिपति रोमपाद फो -दत्तक्ष 
स्पस्ेदेद्िया था, श्रपुत्रक राजा दशरथ बहे 
दुःखित थे { शरनन्तर मन्त्रियोके-कदनेसे 
उन्हाने ऋष्यटङ्ग को बुला छर भश्वमेध यक का 
प्रनुष्ानं किया उक्त यत्त का चर्‌ खाने से प्रधान 
तीनो महारानिभोंके गभं रहा 1 यधाक्षमय 
राम भरत श्रोर लक्षणश्च उपपन्न हए । यश्च 
करने के पले दशरथ श्रह्र खेललनेःवन मे गे 
ये । वर्ह द्श्स्थ ने श्ब्दसेदी बाण द्वाराः न्ध 
सुनिकेपुत्रकोष्धीकेः मसे मार डाला । 
पुत्रणोकातुर चन्ध मुनि ने दशरथ "कोः शाप 
दिया कि, तुमको भी हमरे. दी समान पुत्न- 
शोक से प्राण च्यम करना पडेगा । एषं शप 
से दुःलीःहो कर राजा पर भ्राये । अगोध्याके 
दक्षिण की भ्नोर निपाद्-पति गहकाराञ्च था, 
उष्तद्धी सजधानी का नाम शङ्गवेरयर-था। ग्द 
्रनाये-राजाथा । दसके सथदशरथक्तो सती 
धी । ताडका राक्षक्षी-को मारने के लिपे'राजा 
दर्शस्थ ने विश्वामित्र.की अथेना करने परराम 
प्रार्‌ लभ्मय फते उमरे साध. भजा-था | ककयी 


योयो ककः 


दशरथ । ]: 


ॐ कथ्यक्र मँ फतत कर राज्ञा दशरथने अपने 
पप्र राम लक्ष्मण को १४ घपेके लिये चनम 
भेजा था श्रोर इसी पत्रवियोग से उनकाप्राण 
ी गया ( रामायण ) 
दामोद्‌र=-( 4 ) कषश्सीरे के एक राजा । इनके 
पिताका नाम प्रथस गोनदं धा । मथुराफे युद्ध 
मै गोनर के मारे जाने पर उनके पुत्र दामोदर 
कषटसीर ॐ सिदाक्षन पर बेटे । यथपि दामोदर 
कारमीर जेक्ि सुखसष्टद्धिपूयै राज्य के राजा 
` इए, परन्तु उन्दरं शान्ति दीं मिली । वे पितर 
 धातियों से षदज्ञा चुकाने % लिये सदा व्याकुल 
रहा करते थे । कुद दिनों के याद्‌ इन्होंने सुना 
कि गान्धारराज कौ राजकन्या का स्वयम्बर 
हने वाल्ला । उसमं टष्णि्या को भी निमन्त्रय 
दिया गयाहे।ये भी सेनालि कफरष्वले 1 हन्ने 
क्रीङ्ृष्ण शादि से युद्ध किया । शीष्ष्ण ने 
एमं सार उपला । ( राजतरष्िणी ) 
(२) कारमीर णे एकः राजा) ये नलाका 
फे परचात्‌ काश्मीर के प्विष्टाकप्तव पर वेढे 
भे । मालुम नदीये किसवंश पेये | ये 
वड़े पे शंव थे, सीसे शुषेर भी इनते 
, मित्रता रखते थे । कहते हं कि कुवेर सि मत्री 
होने के कारण यक्ष लोग इनकी घात्ता क्षा पातन 
षरते थे। ये यक्षोसे एक बधि वधवात्ते ये, 
जसे कारमीर मं बूडान श्चावे। एफ समय 
राजा दितीय दामोदर चितस्ता नदी मे स्नान 
, करने जते थे । मागं मे ब्राह्यणो ने इन्दं वैरा, 
श्नोर वे इनसे भोजन मौगने रगे । ये स्नान 
करने जा रहे थे । एस कारण दुन््ोने उधर कथ 
ध्यान न प्या । ब्राह्यणा ने शन्हं सोपष्टोने का 
शाप दे दिया पुनः बहुत प्राथना करमे पर 
रामायण फा पाठ एक विनि मं सुन जाने षर 
शापन लगगा'एसा उनदोगाने कटा 
। ( रजतरद्विणी ) 
दामोदर शु्ततस्कृत फे एक कवि जो काश्नोर- 
निवासी ये । इन्दोने ५५ कुटटनीसत्त ” नासंक 
एक मन्थ (लखा हे । इनके चिषय में राजतर- 
क्गिणी म किला हे- 
` "ष दामोदरय्तास्यं टनीमतकारिणम्‌ । 
. कवि. कृविंबूलिरिव पूर्यधीस॒तिवं व्यधात्‌ ॥” ` 


(१९७), 





{दिति ॥ 





जिससे मालुम शोता हे कि ये महाराज जया. 
पीठ के मन्त्री धे । जयापीढ का समय सन्‌ ७७३ 
० स ठे कर सन्‌ ८०३ ६० तक माना गयाह। 


प्रतः दामोदर गप्र कामी -वद्धी समय भागना ` 


ददित ष्ट । एनप्ता भनादा ^ कटनीमतं ' अपे 
दष्क क्रा श्ननोखा दहै । 


दामोदर भिश्चनटन्दनि "' एनुमध्रारक ” का क्षर 


क्ियाथा 1 ये +" कन्यधक्षाश-"कार मम्मरसे 
प्राच हं } श्रतएव ग्यारुहवां सदी के पव भाग 
मे एनका येना प्रमारित शेता हे। 


दामोदस्दासलये हिन्दी के एक कविय शरोर 


नका जन्म सन्‌ १५६५ इ० मं इभ्रा था। 
एने पिपय म इससे भ्रधिक कुद भीं पता 
चलतः । 


दारुक्रश्रीकृष्ण का सारथि । जिस समय श्रयत 


स॒भव्राको हकर लिये जारे थे, उत्त समय 
हन्ने श्रजेन से का धाम याद्वा के विष 
रथ नर हाक सफत्ता, चतएव श्राप मुर बाघ 


दे, श्रौर ज चाद स्थल आर्य । येकुण्यात्रा ` 


केः सम्य शरप्णं ने शङुन के लिये सदेरा 
उनके पास इसि हारा भरजा था! 
( महाभारत ) 


दासराजः=यंह शफ शना राजा था; इसीक्री 


पालित न्या को महाराज शन्तनुने व्याह या) 
( महाभारत) 


दिद्ति<प्रजापति दक्ष णी कन्याये करयपकोषी 


श्नोर देष्यां शटी साता थीं । देषतार्ध्रो ने जब दत्या 
फानाश्त स्यि तय दित्तिने को दमन 
फरने वाले एक पुत्र षी प्राथना अपने पति से 
छी 1 करयप ने उनकी प्राथेना पृखं करके कठा- 
तमश्नो हजार चष तक गभं धारय फरना पडगा, 
।र प्षयद! शद्धत्ता से रहना शोणा । सक्धानी 
से दिति भी एन नियमों स्ता पाटन करने गीं 1 
घ्याते वाली प्मापत्तिकेदर से इद्र गभं न्टकरने 


फे लिये सवेदा श्वसर देखने तथे ! संयोगवषश 
[4 ५ (4 (च & 
एक. दिनि तिना पेर धोये दिति सोयी धीं! यह. 


प्रवसर श्रच्छा देख कर्‌ इन्र गभं मे धु ये, 
न्दानि गभे ४२ दकडे कर डाके । इती 
गमे से भ॑रत गणं उत्पन्न हुए ये। 
. (-रभाय्ण) 


ज वसि 
# 1 


॥ 


च्व 


दिश] | { १६५ ) . [ दिक्ञष 


प मनोिोिोेेणोककयमििभनयोिये िोिजय 


दिद्ानकाश्मीर की सिदासनाधिस्दा एक मदारानी। रावे तजमन्त्री इष्‌ । उन्होने श्षपना मासिक 


हसतो मरारनी कटने के यदज्ते विशाव्दिनी 
करना शधेकतरे उपयुक़् ष्टोगा 1 क्योकि, पसे 
यष पवेगुप्र नामक रितुराया फी श्रसिभाविक्ा 
मियत फी गयौ धी । परन्तु क्रमयाःपोच रजाभों 
को नेश उपार्यो से मरना र अन्त म यष्ट स्वयं 
. हिश्ापतन पर भेठ ययी । यह व्यभिचारिणी 
पर्ति सिरे ष्टी पी | राजतरङ्तिणी म लिखा है 
एदा यिथवा सहारानी षि किसी दिनि भी 
पिना पुरफे नर्द सोती धी । २६ वपं चारं 
मष्टना २३ पिनि इतने राज्य क्रियां था) श्पनै 
पदन सस्ने के समयं श्रपमे भाईके षेदेषो 
शञ्पदे रिया। 

( रनतरङ्किणी ) 
दिमकर भमिभ~रे प्रस्त फे एः प्रतिद्ध परिहत 
ये । हश्धने रवे की यका भौ लिषीदे। 
श्मोग कते ६ फ, शन्दोने सन्‌ १३८५ ६०में 
यद्‌ दीका पनाय । ये पद्ध ये। 
विनश्चर याचने थम्ब भदेश पैः रक्रिरि ज्रिक्लाके 
दयतरं नाक स्थान मष्‌ १८६९६ ४० म 
उप्र दए भे 1 दनके पितता महर ब्राह्मण. ये 
छना नाम धा रवव दादु । दिनफर रायफी 
पषशेसे तीन चारे पादरी गव्लियर राज्यम 
एटा परती था । पदाचे समीरज्पके उकम 
श्ारीये | प्रिनकररायने व्राद्पयस्था म सरत 
छीर पारसी भष सीषधो धी । चे पदे सनातने- 
धर्मा हिन्द ये ध्रोर सन्ध्या प्रा्धिक श्रादि नित्य 
भ्म अदर पेम से करते ये | पद्ीत्त-विध्ामभं भी 
ठनफा पनु प्रमया । 4५ दष फी वस्था 
उन्द्ु राण्यके पएक्रारण्षट फापदु भिल्ला दस 
यमि छो दन्न चर सोरयततासे पम्परद्रन 
क्रिया । योद दिनों फे षाद, उन). पिता फी गृध्नु 
ने पर दिनकर राय एक प्रान्ते फे सतेदार 
षरादि रये । प्रत्‌ १८४४ १० राजधघसने स 
प्रणष्ट उपरिधत था ! महासयन चालक भे, प्रतः 
राज्यक्रीय प्पवम्था उन्ब्टरद्धन दो गयी । सल 
ग्‌ गारी दषद्ध न दत्त, राजकोप साली ह्य मवा। 
प्यन्टू जाति चिद्रोश् कस्मै गी । दससमय एफ 


वदाय व्मदरथधापक फा दद्‌ प्रादरयरता भथा) 


मे पिकट समयमे सन १८५२९ ९० अँ द्विनक्षर 


देतन ५ दन्रारसेघटा करे दी हज्ञारे कर 
दिया ! इती प्रकार उन्देनि श्रन्यान्य सचे म 
भी कमी फो । {इसके पश्चाद्‌ उन्हेने राजकोषं - 
पृं करने फा प्रयन किया, उन्हने मालगुजारी ` 
वसृत्न करने के लिये चुन चन कर सनुम्य नियत 
फेय । उन्होने सव विभागों के कर्मलरियोः.को 
फाम बरार दिये । एस प्रकार देशम पचः शार्ति 
स्थात इद्र । स्न्‌ १८५७ ३० म सिपाही- 
विद्वो भ्रा । उस समय दिनकर राव ने भ्रगरेज्ञ 
सरकार फो बड़ी सष्टायता दी! दिनकर रावे 
कटने से तेन्धियाने कुद मी उपद्रय नर निया! : 
विद्रो्ी रल निस समय गचाल्तियर रज्यम सि 
हो फर जा रहा धा । उत्त स्मयं दिनकर राव तै 
श्रपरी सेना फो उसफा साधन देने फे लिये 
चितादनी दी धी) दि्रीह फे श्रन्त में सन्‌ 
१८५६ ण्स भारतणेषष्े ल्ार ने एकष्टुस्थार 
फिया, उसमें दिनकर राद पो धन्यवाद श्चार 
काष्णी किले एव वदीङ््मदार ट यथी! ष्सी 
चप उरा यवा्तियरफे भन्वीकेषपद्‌फो चोड 
दिया । तदनन्तर धौलपुर म सुपररिटंडेर का पद्‌ 
गरएण क्षिप । सन्‌ १८६१ ई० भयेन्डेष्दाटष्ी 
दयचस्थापक सभा के मेम्धर नियत हुए ! गवन 
मव्से श्न फे, सी. एष्‌. घाद. की उपाधि 
मिली थी । तदनन्तर उन्हें राजाकी उपाधिदी 
गयी ! वृद्तादस्था भ उन्दने समी प्रकारके काम 
गड दिये ! सन्‌ १८६६ १० ओँ उनकी मदयु हद! 


दिनेश् रिकारी वान्ये हिन्दी के एक रुनिषे। 


नका समयं १८०७ विक्रमी संयते ए! हन्ने 
«५ रसरहस्य 2" नामकं एक अन्थ तिखादहं । 


दिलदास्न्ये शिखी फे कवि थे] दुनका जन्म 


सन्‌ १५६२ दं म हाथा । इनका कुचर 
विप पता नद्य दकल्ता। 


दिलीप =सूर्ववंशी एक पराचीन राजा । पुराणो मै 


दो दिलीपो फा पतता लगता) एक व्द्लोपस्ु . 
पेता ये श्रोर दृसरे भगीरथ के पिता । रु्वंश 
म कालिदाष् मे जिखाष्ं क्षि रघु फे पु भजः 


उनके पत्र दशरथ श्योर दशरथ के पुत्र सम थे। 


परन्त चादसीकिसमायण स -पतवा चता ह एक 
परिलीप जोर राम के शीषे १७ पुरूप हुए ह। 


वि कै ह [4 


{दलप 


पः | . 

महाकवि "कालिदास ने श्रपते रथु्वेशछ मं 
दिलीप का विवरण शस प्रक्रार ल्िखा ह । एक 
समय दिलीप स्वभंसेश्रारहेध, मागम उन्ह 
कामधन मिली, परन्त उन्होने उसे प्रणाम नहीं 
छिया। इस पर इन्दं उसने शप देया के मरा 
पुत्री नन्दिनी की सेवा खयं विना तुम्हारे पुत्र 
नहीं होगा । बहुत दिनों तक फो सन्तान न 
दोने के छारण राजा बद्धे चिन्तित हुष्‌ | श्रन्तमं 
उन्होने पुत्र नष्टोने का कारण विष्ट से पृदा 
तव उनके उपदेश से उन्होने नल्विनी की सवा 
की श्रौर तच रध उच्यत इए (रघुवंश ) 
दिवाकर १ ) इनका प्रा नाम मातङ्गः दिवाकर 
था। ये कन्नो के मह्राज दपवद्धन के सभा- 
सद्‌ ये । प्न्हीं महाराज हषवदेन की सभा में 
प्राण मय (८ शादि कत्रि थे दिवाकर ययपि मातङ्ग 
` वंशज ये, तथापि विद्या के कारण धरण मयूर 
४ समान इनका प्राता था-- 


^° श्हो प्रभवो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः । 

- श्रीरपंस्यामवत्‌ सभ्यः समी बाणमयूरयोः ॥ 

. श्रीदं के समक्राललान होने के कार्ण इनका 
स्मय साते्वा सरी का प्रारम्भ नाग माना 
जाता है | 


(२) ये एङ प्रसिद्ध ज्योत्तिपी ये । प° सुधाकर 
दवद नं इनका समय पन्दहया सदा वताय 
६ ।ये गादावसो नदी ॐे तट पर चरसे हुए गोल 
मासक ए आम के निचसीथे। जातक्रपदति 
नाम एक पन्थ मी उन्होने बनाया हे । 
दिविरथः~=महाराज घङ्ग ॐ पौत्र श्रौर दथिवाहन के 
पुत्र । दिवेरथ का नाम धममेरथ पौर उनङ पौत्र 
का नाम चेत्ररय था। ॥ 
दिवोदास=( 4 ) शरुध्नस्व फे पुथ्र । ये मेनका के 
गभं सं उत्पन्न एधे । इनकी वहिन का नाम 
प्रहत्य था। 

(.ग.) मनुवशी काशिराज रिपुञ्जय का पृच्र। 
करसन तपस्या दारा ब्रह्मा को परसत्न करं ॐे चर 
पाया था । उसीके फलस उसे नागरं रान्य 

. क, नकट अ्नङ्गमादहिनी नाम कील्तीके साथ 
-इतकरा (चाह हु्र। शोर स्वगं पे इसे रन श्रौर 
रुपम्‌ मके. इतो करण इसका भाग दिवो- 


( ५६६ ) 


क # ४, णी 
कणययोमििकयोोेेकिषयािकाचयनिकाकोनाकेन क 


नामाय ीकिमन्णाानणोनानेनेयः तणनायनाो यायान काः 
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[ इःशन्ाः 


दात्र प्रहराथा । इने बहुत दिनो तक कोशी 
फा राज्य फियाथा। 

(३) सकफे पुश्र का नाम धतरुन भा श्रौ 
पिताकानाम सदैव 1 राजा सुदत्र के पुत्र 
काशय । उनके पश्र फद्यया कारिराजने 
काशपुरी द्सायी थी । इसी चश ह्मश्व 
चामक एक राना हुए थे) जिन्हें यदुवंशी दहय 
रः पुत्रोंने मार ठदत्ताथा। दयश्वके वाद्‌ सदेव 
काशिराज इए पर उन्द्‌ मी दहयपु्रा ने मार 
डाला 1 तदनन्तर सदेवके पुत्र दिवोदत्त काशी 
के प्रधीश्नर हष प्रोर उन्दनि फाशी को दुग | 
प्राकार घाद्धि बना फर सुरक्रित किया ! उष 
समय गङ्गा फे उत्तर तारसप्तिले कर गामतीके 
दक्षिण तीर तक काशी फा राज्य विस्तारित था। 

( मामरिते ) 

हर्वश अमर मतप्पपरय म लसा ड 
फ्रि एेहयवशिया ने काशी पर श्रयिकार कर 
लिया था च्च द्विचोदास ने उनकी मार 
भगाया । तदनन्तर हहयचणी राजा ददम नै 
दिवोदूात फौ परास्त किया श्रौर चे स्वयं 
काशीके राना जन गये । द्विवोदासके पुत्र 
प्रत्न ने पुनः श्रपने पिताके राज्य का उद्धार 
फेयाथा। 


दीर्घ॑तमा=माचीन महयं । ये उतध्यङ्रे पुवरग्मौर 


दू 


ह । 


नरृदस्पति फे बडे भाद ये । इनके जन्मान्ध होने 
के फरण इनका नाम दीघतमा.पदा था। 


:शलान्प्ररंधराज धतरा की यह कन्यायथी। 


द्योधन इसके वदे भाष्ये 1 इतका स्याष 
कन्ध देश कै राजा जयद्रथे साय किया यया 
था 1 इसके पुञ्रकानाम सुरथ या । जिस खमय 
जयद्रथ को महाभारतके युद्धम चञ्नने मारा, 
उस समय सुरथ वालक था । दुर्वा चं अपन 
पुत्र फे श्रभिभावक का पद आहय करके सिन्धु 
राञ् का णासन किया था! युधिष्ठिरके भरव 
मेधे यकका घोड़े कर श्रजन जब सिन्धु राज्य 
भ ग्येथे, उस्र समय सुरथ मरे रकं मर 
गयः, यह्‌ सुन कर चुन ने सुरथ के पुत्रका 
सिन्वु देश के राज्य परमंटाद्ेया।. 
(महाभारत ) : 


` -दुम्णासन । | 


दुःशासननये एतरा् के पुश्रःश्रोर दुयोधन के 


छट भाई थे । दुयोधन इसके. परामश से. 


` अपना काम क्रिया करता थाः महाभारत कै 
यद्ध का कारण यही था! जए म जब पार्डव 
हार रये तन्न यष्टी दुःश्पसन द्रोपदी के केश 
पकड़ कर उन््े समामे जाया थाश्नोर उनको 
नङ्गी करने का भयत रूरता था! एसी श्रपमान 
, का बदला पकाने के लिये मीमसेन ने प्रतिह्य 
` कीथी प्रि जतकम दुःशसनकफी दती 
` फाड़ करः सधिर न॒ बहदाञ्गा शरोर जब तक 
दुर्योधन के रक्रसे दोपदी की चोटी नही सिगायी 
जायगी तम तक द्रौपदी के बाल सज्ञे रंगे । 
कुर्थेव के युद मे भीमसेन ने श्रपनी प्रति्ल 
पूरीकी थी ( महामार ) 

दुन्दुभिन्दानघविशेष । यदह दानवे मदिपाकार 
था । यालि ने. इसका वध किया था, श्नोर उसे 
सिर को श्ष्यमृक पपत प्रर फेकं दियाथा। 
तभी मतङ्ग मुनि के शाप के कारण बालि 
ऋष्यमूक पवत पर नदीं जा सकत्ता था । 

( शमायण ) 
दुर्भसिह~=एक प्राचीन वैयाकरण । इन्ोने कलाप 
व्याकरण की रीका श्रार टत्तिजिखीषहं) ` ` 
दुगौनभ्राद्या शक्ति । दुगं नामक श्रसुर के मारने 

कारण इनका नाम दुगा पदा हे । महिषासुर 
मे देवताश्चा फो भगा फर स्वग पर श्रपना श्राध- 
कार कर कतिया । इससे दुभ्ली ट कर देवता 
्रह्मा.की शरण सये 1 प्रह्या दिवताश्नो फो कर 
महदेव के पास उपमिथित हए श्रार उन्दने 
देवता की टुदेशा का वणेन किया । महदिव 
रुद हुए उने वदन पे एक तेज निकला । उती 
समय बह्मा तथा भन्य देवताश्रो के भीमुखसे 
ल्योत्ति निफलने लगी । ` सभीके देखते देखते 
ऽस्त तेजोमरख्डल ने एक सुन्दे लीक रूप 
धारण किया । देवतार्थोने उत कको पने 
श्रपने श्रख.प्रदान क्रिये । उत्त देवी ने मदिपासुर 
को तीन बार मारा, पषह्ती बरार उग्रचण्डा रूप 
ते दृ्तरी बार भद्रकाली स्पत तीसरी बार 
` दुमो रूप से। 
(देवीभागवत ) 
दगाद्ासनपराततद रठर्‌ वर, ये मारवाड का 


“{. १६७ ) 


१ 2 कनक 


{ दुभावती 1 


सनी नदौ के पास दूनाडे नामक परदेशके 
सासन्त ये । इनके पिता धानाम्‌ ` भशशासिष् 
था ।` जिन प्रञ्ुभफ़् वीर राडौरीःनेस्वार्थस्यामं 
फा उज्ज्वल दृष्टान्त दिख फर भ्रपनी ` शभ कीतिं 
को चिरंस्थायिनी बनाया है, उन सथ श्रगचा. ` 
दुगदास्त ही ह । कुमार अजितं सिह को भपने 
हाथ मे सम्पण कर देने के लिये थोरङ्गजेव 
दन्द मारवाद़ का समस्त राज्य देने का लोभ 
प्रया था! परन्तु वीरवर हुगादास्त ने उप्ता 
साफ़ साफ़ शब्दा मे तिरस्कार करं दिया । संवत्‌ 
१७२६ मे जो राठोसत ने भयानक युद्ध किया 
थाः उष युद्धम चीरभेष्ठ दुगोदासने प्रपनी 
वीरता का परिचय दिया धां। उस यदधर्म 
दन्दाने सुसर्मान वीरौ फे गवै धूल मे मिषा 
दियेये। कुमारशथ्चनितकी रक्षाकरनेके लियिये 
भात फे पहाड़ पर वेर बदलत कर रदा करते थे, 
शरोर वह ही इनकी संरक्षकता भें भारवाड का 
भवो स्धीश्वर वदृ रहा था । दुगौदाख भ्रषने 
प्रयनमें सफल भी हृएये, धौत दुगीदास ने राज- 
कुमार श्चजित को श्रपमे प्रयज, व्याग श्रौ 
वीरता से मारवाड का ्रधीरवर बना दिया था । 
दुगादा्त कै गुण देवोपम थे । राड साह कहते 
द छि दुर्गादासत कै स्वाधत्याग-का उदाहस्ण 


संसारी किसी भो वीर जातिमें नष्टं पाया 


जताहं। ,. ( यड्‌ राजस्थान ) 


दुर्गावती १ ) चित्तर फे. महारणः क्षामा 


की फल्या । वेक्षिन के राजा पक्षिल कोयं 
व्या गवी थीं । गुजरात के भपिपएति बाटुर- 
शाह ने सन्‌ १५३१ द° भें राजा पिलदटीको 
तेद कर फे बलपुवेक मुरुट्मान बना किया । 
सिक्लादी के भर लक्ष्मणम क्तिसे की रक्षा करने 
कै लिये युद्ध किया, परन्तु यतसतख्य सुसतर्मानां 
को रोकना उनवेः क्तिये श्च्तस्भव था । भरतयए्व 
छन्टेनि क्रिल मुसद्मानों कोदे देने शी इच्छा 
की । रानी दुगावती ने सुसल्मनो केष्टयमें 


-जाने की श्रपेक्षा मरना श्रच्हु सम फर, ७०० 


राजपूत जियो फे साथ ग्निदुण्ड मं प्रवेष 


-स्यियषा। 


( २) चन्देल कषतनियवशी महोत्रा के राजा 


यी वरस्या । महोच्रा हमीरपुर तिले का प्रधान 


~ [ योधन । 


ष्क 9 "गगरी 


दुर्गावती । ] । : ~ \( १६) 
= "गणं 











नमर है । र्याब्रती की सुन्दरता तथा उसकर 


श्नुपम गुणों को सुन कर दलपत्खाषट ने उसके ¦ 


साथ स्याह -करने कमी. अपनी शच्छा भरकर 
की । परन्तु इुगौवती के पिता ने उक्त स्वीकार 
नही किया । इसने दलपत ने महोवे पर चदा 
की चौर दुर्गावती को श्रपनी ध्मैपमी वनाया। 
 - परन्तु दुगावती का भ्य सोटा निकला । 
ॐ चं के चग्द ही वद विधवा हो गयीं । उस्तफे 
एक पुन्न द्या धा, जिसदी वस्था तीन वपे 
कपे थी 1 महारानपि श्रपने पुत्र को राज-तिदाक्तन 
पर त्रा कर स्वय गदृमण्टल राज्य का शासन 
करने लगीं । मष्टारानी के सुशासन फे प्रभाव 


षि राजकोप्र धनपणै हो गया, प्रजा सुख से श्रपने 


` दिन चित्ताने सगी । परन्तु ्िधवा रानी को 
- यह सुख भी भोगना नष्टं बदु धा । उसके 


` तुज देश्व्ं फी वात दिक्ली फे सम्राट्‌ चक्वरफे 


कानों तक्त पटँंची । धक्वर फै मध्यभारतके 
सेनापति श्यासपएखा ने १२ ज्ञारसेनाले कर 
गदमणर्डल शी राजधानी किदृगद्‌ पर प्राक्स 
कफिया 1 प्रदले दिनकरे युद्धम तो मष्ठारानी 
दुर्गावती ऋी जीत हृष, परन्तु दूसरे दिन कै 
, युद्धमें दायी पर बेटी इं महारानी धायस 
, इर 1 एक बाण श्रा कर उनक्री रलम लगा, 
प्रर दुरे बाण से उनक्धी कनपटी विध गयी! 
महारानी को श्राहत देख फर उनकी सेना 
भागने खगी । उस प्तमय मद्ारानी युद 
च्प्रती जीत यी कोई याशान देख स्वयं चरी 
, से अपना वक्षस्थल फाड़ र मर गयीं । 
दुजनसाल-कोय राज्य के श्रधीश्वर राजा भीम- 
किह के चे छोटे पुत्र भे । इनके वड़े भाई अञ्जन 
सिंह पूं प्रधा के ध्नुसार कोटा राज्य के 
अधीश्वर एए 1 परन्तुवे चार चप तू राज्य 
छरने फे घाद्‌ ` परसोकदासी हुए 1 भ्नन्तर 
- इुजैनसाल चोर. श्यामरसिह दन दोनों माइ ने 
-राज्य,के सिये युट्‌ करना प्रारम्भ किया 1 उसा 
फल यह हा कि, -दुजनसाल फे बे भा 
श्यापक्तिद उक्ती युद्ध, मे मारे गे 4 -हादा जाति 
के कविर्यो ने लिखा दै कि, श्यामतिह के मरने 
पर दुजनसान्ञ भातृचियोग नि बड़े दुम्ली हपु 
य । वे दादाक्तार फरते फिरते थे । 


1) 


दुजेनसाज सन्‌ १७२४ ६० मे कोटक राजा 
इए । उस्र समग्र तमूरवंश के श्रन्ति सघ्राट्‌ 
भुदस्म्रदशाद का दिती षर श्रभिकार था दिही 


के सश्राय्‌ ने दुजेनसाल को गड सम्मानके - 


घाध दिद्ली भं वुल्लाया धोर प्रित द्री ष्पी 
समय दादा जातिके राज्यो गोवध न होने 
का श्रादेशय, दिप्षी फे वादथाहने प्रचारिति किया 
धा। च्रामेर नरे दग्वसीरसिदने कोटा राज्य पर 
डे जोर श्ोरते श्राक्रमण क्किया था, परन्तु 
दुजैनश्राल फी चारहाते उमक्रे तभी करतत फिट 


-होगये 1 वीरश्रे्ट दुजनक्तालने कद एकर परदे को 


जीत कर श्रपमे रज्यमं मिलान्िया। ये बडे 
रिकारीये। वे जत्र शिकार खलने वनम जते, 
तच उनके साय उनष्टी सिर्योभी जाती धी। 
दुजनसाल का ग्या मेवा क्षी शाजकन्या 
से ह्या था। 

( गइत राजस्थान ) 


दुजेयन्ये पएतराष् फे पप्र ये । इन्दो दुयोधन 


मे कं ष्टी सदाग्रताङॐे लिये भेजा धा प्रौर 
भीमसेन ने इन्द मार्दालाथा। 


( मराभात ) 


दुसुंखन्ये भी धतरषटरके पुत्रये। दुर्जेयको मार 


कर भीमसेनने जमकणौ का स्य तोप फर उसे 
प्रिवश कर दिया थाः तत दुयोधन बे दुररल्तको 
कयौ फी सहायता के लिये भेजा था! परन्तु 
वह यिचारा रणभृमि म॑ उपस्थित होतेष्टी मीम 
सेन के द्वास भारा-गया। 

( महाभारत ) 


दुर्योधन पृत्‌ के ज्पेषपुन्र का नाम 1 महा- 


भारतभ्रेयुद्धर्सये ही कोरष वक्त केः नेता 


थे. भीमः इनके समनवय केये स्तम का 


यल देख कर ये लदा उनसे ₹ष्यौ किया करते 
थे । इसने बादयावक्था में भीम शो विष पिला 
फर नदी मे दुवा दिया था । धृतराष्टं ने युधि- 
षरि फो युचराज चनाना . षाह या,- परन्तु 
दुर्योधन के -श्रापत्ति खड़ी करनेसे राजा का 


चह विचार राये मे परिणत-न हो सका 1 दुय 


धन के फटने से प्चन्ध राजा धृतराष्ट्‌ने कुन्ती 
श्र प्राहष्डर्दो कोसजधानीसे निकाल कर दार- 


- एावत-नामङ्त नगर. मं मेज दिया चा } दुयपिन 


दुयोधन 1.] 


. अर्णचित में पाण्डवो को जला देना चाहता 

था; परन्तु वह अपनी कुचाष्ठना पुरी नहा कर 
, सका । पारहव श्रपनी रस्ता करने कै लिये रातं 
को वारणायत.नगर स निकल कर भागे, धीर 
पाञ्चात्तं राज्य मजा कर उपस्थित हए पञ्चाल 
राञ्यं के राजा दप थे । महाभारत केसमयम्‌ 
पाल्वाक्ष राज्यदो भागो वया था 1 जिसे 
श्वर पाञ्चाल शरोर दक्षि पाड्ाल कहते थे । 
, उत्तर पाञ्चाल श्ाजे क्त द्या द्देखखय्ड हः । 
षएसेकी राजधानी का नाम. था अदहच्छुन्न) 
दक्षिण पाञाल्र ग्धा का द्वीप धां, उसकी 
प्राचीने राजधानी काम्पिल्य मे थी । इपदराजके 
साथ क्रथः फो शत्नुता वहत शी पुरानी शी । 
ये होनोंष्टी बड़े पराक्रमी राज्य थे। वुपदे छी 


कन्या कै साय पार्डर्वाका विवाहं होने पर 


छर्‌ श्रौर पाञ्ाल फी शत्रुता भरं सी बड गयी। 
सी कारण बहुत लोग मद्दाभारत युद्ध को 
कर पाश्चाल युद्ध कषत ह ! उत समय द्पदी 
के ध्या के दिये स्वर्यम््रर रचा गया था। उस 
अ श्चनेक.राजा अये ये, युधिष्ठिर श्रादि भी 
रसभ दुष्रदे्ं से धये ये । कौरव श्रादि किसी 
राजा से शक्यवेधनषहा सका, अन्तम घुष्रवश- 
धारी .शरजुन जे कष्यदेध क्षिया श्रौर द्रौपदी 
को पाया । 
टद्‌ चक पराक्रमी राजा पे। पाण्डवा का 
उनसे सम्ब्रर्ध हदा गया ।-मागय इए पर्ड्चाच 
देए भदे सायक को पाकर धृतरा से भधा 
श्य भगा । तरार ने पारडवो कौ श्राधा 
-शाज्य दे दिया श्रार उनकी राजधानीं इन्द्र्रस्य 
ञ्ज पनवो दी 1 राज्य पोकर पारुडवो ने राज- 
सूय यक्त केरना प्रारम्भ किया । शरीडृष्य कौ 
घदायता रौर सलाह से युधि्टिरं का राजसुय 
यद्ध बदरे समारोह से समप्ं ध्रा । ईससि जल 
सनं करं दयोधने खक षो या । उने पने 
भाभा श्नि ते सक्ता कर के. जुरा सेने के 
सिये यविषठिर को बताया । शेदटुनि की चलि 
ते युधिषिर सुमारे राज्य हारस्य चार्‌ ९२ 


धर्मवास शरोर एक वपे श्र्तात ताकत कीःयी उन्दने 


श्रतिन्ाकी ! इस्कदाद्‌ व्रपिदा का भी दकि पर 
युधिष्टिर ्ार गये । दुः्ताखन्‌ दश पटं कर 


# 
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दरौपदी को सभाम लीचले. धावा. श्रीर इते 
नर्न फरने की चेषा करने भा, परन्तु 
श्रीकृष्ण सदायचये इस कारण द्रौपदीरंगी नी 
छी जा सकी. । उषी समय दूर्योधनं ने दरौपदी 
को सपने जच पर वेठने के लियं बलाया था । 
द्रौपदी पर दन .भ्रत्याचासत को होते देख पुरष- 
पिष्ट भीमनेपभ्रतिक्ञाक्षी किम दुःणप्तन का 


` रक्त पाम कंरंगा, च्रोरे दुयोधन के अंबे को तो 


डार्लंगा । पास्डवो कौ १२ यपं का दनवास देकर 
इुर्योधन चह प्रसन्न हृश्चा ! श्चपना पेश्वयं 
दिखने किये उस्ने घोषयात्रा भी कीचीः 
पुरन्त वद ष्दिच्सेन नामक गन्धव के दार्थ 
वन्दी दौ गया । महत्मा युधिष्टिर ने दयाघन 
ॐ कन्दी हेमे छो श्यना अपमान समर करं 
भीम ग्रोर अरसैनं को उसके उद्धारं.के सिये 
मजा! युद्धः मे चित्रप्तेन परास्त दश्वा ( उस्ने 
भीमाजन के दाथ म सपरिवार दयाघन का 
शर्वितद्र दिया । युधिष्ठिरने भादर क सथ 
वला कर उसे अपने पास बिडाया तथा-अनेक 
प्रकार के उपदेश्च दे करं विद्‌ कया । इस घटना 
च दुर्योधन को जो कष्ट दुरा वह दुयाघन द 
जान सकता है । पाण्डवे! ने मस्स्यदेषा क राजाः 
विराट कैः यष्टी रहकर एक वपएका श्चपनाः 
छज्चात चा वित्ताया था । कोई क्ते हे वतमानं 
जयपुर ही मत्स्यदेश हि, अरं किसी किसी के 
यत्त से सस्स्यदेश गजरात के समाप था । चहु 
लोग कते है छि रंगपुर जिला ही प्राचीग 
मस्प्यदश्त है । विराट्‌ के भवन म अन्ना चास क 
तमथ विराट्‌ का पाला भोर उका सेनापतिः 
दूधीदक मीमसेन दात मास गया । कीचक के 
अय से क्लौरव मी विस्‌ से शतुता नी कर 
सकते थे ! कीचक के मरने छा चद्‌ सुन कर 
दुयोधन ने विराय्‌ के उत्तर गोह पर भिम 
क्रिया परन्तु शर्रुम ते हार कर टंसाघन्‌, धर 
ज्ञौर आये । एसी युद्धे कै दिन इ ` पाण्डवा क 
प्रह्धात वास की श्चचथि परी हो पया थ । वियद्‌ 


: छ साथ पाण्डवो का परिचय हुश्रा ॥ वरप क 


क्के पर अञुनपुत्र च्रसिनन्यु ने उठ स 


च व्याह पथ्या अव पाख्डवां का दा ्रयल सहयस 


पनिजते \ रकं पाञादराज टुप्दः श्रौर दूसरे 


दुयोधन । | 


भस्त्यराज विराट्‌ । युधिशिरने ्रपनाच्राधा राज्य 
३ देने के लिये धतरष्ट. फे यष्टा कलाया । 
परन्तु दुर्योधन ने साफ क ॒दिया करि विना 
यद्ध के एक सूची कीं .नोक्र कां बरावर भ। भूमि 
नहीं ढी जायगी । बीच म पड़ कर श्रङृष्ण नें 
कगंडा मिटा देना वाहा, परन्तु दुयाधन ने 
उनष्धी एक भीं बात नदीं सुनी. प्रतः दाना 
शरोर से युद्ध होने की तैयारी दोने.लगी । कारव 
पारुडव दोनो ने भीकृष्ण की सहायता सागी। 
्रीङ्कष्ण ने स्वयं पारुर्वो का साथ दिय रार 
उनकी सेनाने कोरवों कला । च्हारह दिना ला 
युद्धःइुघ्ा था, दुक्त दिन युद्ध होने फे बादकीरव 
सेनापति भीष्म मारे गये । पोच दिन युद्ध होने 
के बाद्‌ कौरव सेनापति प्रो, श्रद्द रन युद्ध के 


बाद कणं रौर श्राधा दिन युद करके कारव | 


वेनापति शाल्व मारे गये। कारवदज् हार गया, 
र्योधन भाग कर एक तालवे मं जाकर लुक 
7या.। ठंढते ददते भीम वहा पहुचे । भोमके 
दुवाक्यो से उत्तेजित ष्टो कर दुयोधन. तालाष 
से निकला. । भीम शोर दुयोधन का गदा- 
. युद्ध प्रारम्भ हु्चा । भीम ने थपनी पसे का 
इदे'प्रतिक्षा के ्वनुक्तार गदा से दुयोधन के जेषे 
तोड़ डाले । दुर्योधन चव तव की दशाम बह 
गिर गया } उसको वरीं छोड कर पाण्डव च पनी 
सेनाम चले गये । उस समय दुयाधनस्ि 
मिलने के किये अश्वत्थामा वरहा उपस्थित हए । 
 इ्योधन के श्रनुरोधसे अश्वत्थामाने द्रौपदी कै 
पाच पुत्रो को भार डाला । यह समाचार दुर्यान 
को मिला") दुयोधन काल कीगोद्‌ में सदाके 
ष्ये सोगधा। ( महाभारत ) 
दलंभकनकाश्मीर के. एक राजा। इनके पिता 
कानाम दुलेभवद्धन थाश्मोरमताका नाम 
श्रनङ्गलेखा 1 . काश्मीरराज बच्हादित्य इनके 
नाना ये । नानाने पने दोद्िन्न दुलेभकरको 
दत्तक रूप से ग्रहण किया था श्नोरं उनका नाम 
प्रतापादित्य रखा था । पिता की .सृस्यु के बाद 


दन्दाय कर्मार का रनज्य अह ।केया । प्रता. 


पादित्य ने प्रतापपुर नामक एक सुम्दर नगर 
बस्ाया धा ! उस.नगर मे देश -विदैश के व्यव- 


सावी वशि भा कर रहा करते. थेः। उस नगर | 


( २९५० ) 
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मे थशेष गुणसम्पत्न . तथा रेरवयैशाक्ली मोन 
नामक वरिक्‌ मी रहा करता .था.1 एक दिन 


 नोनने राजा फो- अपने यर्हो अनेके किये 


निमन्त्रित किया । राजा उसके" घर गये । बहौ 
जाकर मणिमय दीपश्रादैको- देखकर रजा 


- को चित होन षडाभथा। 


. एक समय राजं दु्लभकने मानसे नोन 
छी पनी नरेन्द्रपभाको देखा । नरेन्द्रपभा ने 


` भी राजाकोदेला। देखने हीसि दोनों ने 
` परस्पर मेम हो गया । राजा खोर कर घर भ्राये। 


राजा नरेन्द्रप्रमाषी चिन्तासेदिन दिनषक्षीण 
होने खगे । एक शोर राजा का महान्‌ कतव्य 
पालन श्रोर दूसरी शरोर नरेन्दप्रभा के मेम 
का स्वाभाविक श्ाकपण-दन दोनों वड विषम 
समस्याश्रा का सामज्स्य करना, राजा के डिये 


, कठिन कामदहागया। ,, 


राजा का क्षीरता चार छस्वस्थ्यता की चात 
नगरम फंड गयी.। महामनाननि ने मीये 
जास सना । नोन स्वय महाराज के. समीप उप- 
स्थत हा कर कने लगे ] राजन्‌ ! राप हतना 
कष्ट कयां उञाते ह, धमभय से भाख देना उचित 
नदी । जिस कीतिके लोपक श्रश्ङ्ासे श्राष 


प्राख देनैक लिये प्रस्ततदः मरने पर-उस कीतिं 


को कौन सुनने श्रावेगा । भ्रापमेरी चिन्ताकुष नं 
करे । म श्चपकरे लियिप्राणदेने को भी प्रस्तुत 


ह तुच्छ उपभोग्य पदार्थो की चात दही क्या हे ? 


सँ प्रप्तत्तता से नरेन्द्रप्रभाकतो श्यापके सपण 
करता. । श्राप प्ण करर) यदि श्राक्षादोतो 


पातक मन्द्र म-श्चाया इड्‌ नरन्द्रप्रभाकाम 


वुलालाऊं । नोन की बाते सुन कर राजा दुलभक 


. पहले तो बदे ललित हुए, परन्तु काम के 
, भ्रत्रल प्रलोभन को न रोक सकने के. कारण, 
- नदेन्द्रप्रभा.को उन्हेनि यहं च्या । नरेन्द्र 


प्रभाके गमेसि राजाके तीन्‌. पुन्न, चन्द्रप्पाड, 
तारापीड, भ्रोर भुंक्रापीडः. उत्पन्न इष्ट थे । 


. इनको यथक्रम वजादित्य, ऽदयादित्य रार ` 


ललितादित्य भी क्ते ह । राजा दुखंभकने ५० 


„ वपं तक्र राज्य करके स्वगं को प्रस्थान किया। 


(.रानतररिणी ) 


दुकंमयद्धन ) ] 


दुखेमवद्धैन-=एक कायस्थरमणी के गभे भ्रौर 
नागी कर्छोरक्र ङ थोरससिये उर्फ हु 
थे 1 कारमीरराज ब्रष्दादित्य फी एक कन्या धीः 
जिसफा नाम घनद्वतेखा था । एक दिनि नद्धः 
लेखा को देख कर एक ज्योतिषी ने रजा 
कटा- महाराज ! च्रापक्य जामाता इख रण््य 
क! ्रधिपति होगा । यद सुन राजा चिन्तित 
हुए । उन्होनि सोचा कि यदि में फिसी सामान्य 
मनुष्य पे श्रपनी कल्या व्याह, तो जापाता 
राजामी ची सचे स्परेगा । धत्तपएव यलणदित्य 
ने श्रनद्लेखा फा व्याह दुलंभवर्दन से किया) 
दर्वभचरदुन मीचिश्त शरोर विद्धान्‌ पे, भत्तएव 
भोरे षी दिनो रन्ति सत्रफे हृद्य पर 
पना श्मधिकार्‌ जमा ्तिया। दुलमव्देन भागया- 
मुखरी वृद्धिसे फाम करने ले, ठगक्षो वुद्धि- 
मत्ता देख कर राजा ने उनका नाम प्रक्ञादित्य 
शा रीर धीरे धीरे उनो अधिक सम्पत्ति 
का मासिक यन द्विया 1 परन्तु राजकन्या का 
हदय दुकेभवैन की श्चोर्‌ नही खगा) चद 
खड नामक प मन्त्री कै प्रणय मे कत्त ग्या 
ङ्ग मी उती शोर सके । भय, लज्ा ्रादि त्याग 
कर द्ोनौ प्रणयी सुश्च से पना समय चिताने 
डरे । एक्क दिन राति को ध्रनङ्गलेला के चरित्र 
ढी परीधा शसने फे हिये दुतैमवदेन श्रन्तः- 
पुरे धिष करधुपत । वर्टोकाजो ध्यय उन्होने 
हेखा उसते उन्दं फोध श्राना स्वाभाविक्र धा 
दथारि नीहि दुलतभवदैन प्रो रोक फर थोर 
मन्दर खङ्ग कैः कदे पर यहं वाक्य “तुम मारने 
योस्य हो, तथापि नि द्रोड़ दिया" हिल फर्‌ 
बाहर ष्ये श्राय । उठ फर श्द्गने श्रपने कपदे को 
जो देखा, तो "दस पर कु क्तिखा हु धा (रति 
पद्रकर उसके दय फा भाव एक वार्‌ ही वद्रज्ञ 
गया । उतत टृदय से श्रनङ्गक्तेखा काप्रेम वृर 1 
यया, श्र बद दुतंभवदधेन फे उपकार करने कौ 
चिन्ता लगा। प्रन्त में ्लादित्य के मरे पर सह 
ने श्न्य मन्ति को प्रपने वशम कर ये दुल मव- 
न को फागमार के राजधिदसन पर वेदा दिया। 
उन्दने भरनी णी का चरिव्र-दोष प्रकाशित न्दी 
विया थः । दन्देन ३५. चप तक्र राञ्यकासन कर 
वरोकगमन किया । ( रानत्रङगिषी ) 






[ष्य  - 


वणाकाकवाणा्कयककव्क कावा 11111111 पी 





दसौ साति सुनि ऊ पुत्र श्रनसृया' के गमं 


तेये उतर ्टुएु थे । स्वयं म्टादेवने ष्टी शरश 
सूपसे -श्रनसूया फे गभंसे दुचोसा सपमे 
जन्म अह किया था । दुवासा, ्रपने अत्यन्त 
फी होने के कारण प्रसिद्ध है! इन्दौने चवे 
की कल्या कन्दक्ती क व्याष्टा धा । इनक्रि शोष 
से देवराज इन्द्र स्मीन्रष्ट हए ये । -शृन्दकि 
शाप चे शकुन्तका ने पति दाख परित्यक्ता हो 
कर अनेक क्ट उडये थे । एक समय दुबोसा 
गर्म गरम सीरखारहैये, उस प्षमय उसी 
खीर से धोद सी निकाल कर उन्दने भीकूष्ण 
कोद, रौर उसे श्रपने स्वाङ्ग मे कगानेके 
लिये फा । भरीकृष्ण ने उसे साङ्ग म लगाया, 
परन्तु यदह माद्य का. प्रसाद्‌ है इत बुद्धिस 
उसे पैर मे नष्टौ लगाया । यह दैख कर दुवासा 
बोले तमने हमारा उच्छिष्ट सवाङ्ग में लगाया 
हे हस कारण तुम्हारा सवोङ्ग शमेध होगा, 
परन्तु वैर म नदीं लगाया, अतएव चह मेव 
नक्ष होगा । इसी कार्ण पेर ही मे बाण छगने 
क्षे कारण श्रीष्न्य की श्य हुदै! इुन्तीकीलेवा . ` 
च प्रसन्नो कर श्सेजो सन्तर दन्न चताया ` 

था, उसके प्रभावसे कयं तथा पचि पाण्डव 
दरपन हष ये । ( महाभारत ) 


दुप्यन्त-=योरववेशीय पक विख्यात र्जा शीर महा- 


छनि काक्तिदाक् कृत थनिञ्चान्ाकून्तल नामक 
नारके नायक! काकतिदासने महाभारव के अन्त- 
मत भ्रादिपवं से लिखी दुष्यन्त शरोर भकुन्तला 
करो था को श्रपनी चरसाधारण कपना शरोर 
प्रृतमयी रचनाप्रणपली से नारक का स्प 
दिया द 1 सदाभारतमे लिखा है-शक समय. 
राजा दुष्यन्त गया सेलने चन तै समे । वर्श 
व चक सगे पीं दौद्ते दौदते मालिनी नदी । 
क्के तीर पर कण्व मुनि के श्राश्रम मे पहुचे ( 
अन्त्री श्रौर पुरोदित को श्रानम के बाहर वदरा 
कर, राजा एकाकी श्रानम मं सये 1 उस समय 
करव वष्ट नह ये, वे फक्त दूने के सिये क 
बाहर मपे इएये । राजा का शब्दं सुन कर कुरी 
से परक श्त्यन्त सुन्दरी खी नादर निकली प्रोर 
उसने ध्ध्यं पाद्य श्रादि स भतिधि-सतकार 
क्षिया । श्छपिफो वष्ट नं दष कर राजा ने 


दुष्यन्त । | 


~ शकुन्तला का परिष्वय पठा । जो कण्व से सुना 
धा वही शङ्कन्तला कहने लगी । उसने कदा- 
एक समय मवि विश्वामिन्न की तपस्या ते 
डर कर देयतज ने उनक्मै क्रियापें विश्च डालने के 
- तिये मेनका नाम की एक अष्परा को मेजाथा। 
मेनक्रा पर सहरि मोहित हए जपतप दोदर कर 
वे मेनका कै साथ भोग विलाप करने लगे) 
मेनका के गभं रहा । मेनका, यथाप्षमय एक 
पुती उत्पन्न कर श्रौर उत्ते मालिनी नदी के तीर 
पर रस कर स्वगे चली गयी । शकरुन्तस्मृह 
( पक्षिगण ) रास की जन्मी उस कन्या को 
निजेन वन मे पदी देख श्रीर्‌ दयाचश दो उसकी 
रक्षा करने लगे । जव प्रभातक्राल महाप कण्व 
मात्तिनी कफे तीर पर गये, तव उन्हमि उप्त 
कल्याको दला, श्रारवें उसे उखा कर श्रपने 
यश्रममंसले राये । मं षी कन्याहं । मर्धि 
, कण्वे कौ मे पितता कहती हँ । शकुन्तोँ ने भेरी 
रक्षाकी थी इत्तकारण पिता ने मेरा नाम 
शकुन्तला रखा है । शएकन्तला का परिचय पा 
कर्‌ राजान यष्ट ससक लिया छि यह राज. 
पुत्री हे । क्याकि घ्वेश्वाभित्र क्षत्रिय राजकम।र 
थे, उन्हाने अपनी तपस्या सरे महि पद्‌ पाया 


--. था 1.यततः स्वय रजाने ही शक्रन्तज्ला से 


- गान्धवे वेवाह करने का प्रस्ताव किया । शक्‌ 
, न्तला ने उनत्ति करव के प्राने तक ठट्रने को 
कटा । तव राजा कटने लगे, शाणं म श्रार 
परार के चिवाह लिखे गये ह । ह्य, देव, श्रा, 
प्राजापत्य, श्रासुर, गान्ध, राक्षस शरोर पेशाच। 
इन भ्राठ प्रकार के चिवा्हा मे बाह्य, दव, चारै, 
प्राजापत्य, ध्रामुर श्रोर गान्धर्वं विवाह करने फा 
क्षत्रिय फो श्रधिक्रार दै अतएव दस विपय सें 
दूसरं कां सम्मते सेने की श्रावश्यक्ता नर्द 
हं । शकुन्तल्ाने भी शाजसम्मत विवा करने 
` मै श्रापत्ति नदीं की, परन्तु उसने यह उदरा 
द्विया, कि उसके गभं ते उत्पत पुत्र दी राजा 
दो सकेगा । रीति के अनुसार दोनों का गान्धर्व 


.. चिबाह इुभ्रा । कण्व के श्रनि के पहक्ञे राजा 


इस भ्राश्रस से चल दिये ! जने कै समय राजा 
ने कहु कनि तुम्दं यर्हौसे ते जाने क लिये श्रा 
रत को मेरे मनुष्य च्रावगे । चाश्रमे चा करे 


॥। 


( २०२.) 


"णीन णभ" कण 


[ दुष्यन्त । 


कर्व ने शकुन्तला कै चिदाह्‌ की वारि सनीं 
परार सन कर वे प्रतत्न इष्‌ । शकुन्तला फे. 
राभ र्टाः, श्रषर यथाक्चभय उसमे श्त्यन्तं सन्दर 
पक पुत्र उस्पत्त फिया 1 कुमारक तीन वपे के 
होने पर कण्व ने फाल्नुखार उसके जातक 
प्रादि संस्कार किये । चह चालक ५ वर्ष षी 
प्रचस्थास तिह व्याघ्र प्रादि को परह कर 

भमकेषप्ती म याध दिया फरताथा इस 
कारण तपस्वी लोग उप्ते सवंदमन ककर 
पुफारते ये । तवते उत वालके का पक नाम ` 
सवैदमन पषा । म्पि फणे संदमन का 
प्रद्रत परक्रम देखकर श्वकन्तह्ला से कटा 
८९ तुम्हारे पुत्र के चचराज्याभपेक का समय 
उषसिथितहुध्राष्ं ्रतएव श्रव तुम्दासा यदा रना 
उचित नष्टा षं । यह कद कर मुनि ने शकुन्तला 
को हस्तिनापर दुष्यन्त क पास्ते जने के [तपे 
रिष्यौ को श्क्षा दी 1 क्रण्यश्निष्यं सपत्रा 
शकुन्तला को राजाके यष्टा पटु फर ला 
प्राये । परन्त राजा पहचन नरं प्के) 
पाकस्वलला फेः सम्बन्ध की फोई्‌ मी दत्त उन. 
स्मरण नदीं श्राती थी | राजाकेमखसे वेसी 
कटोर यातं सुन कर श्क्छुन्तला ठिढफ गयी, मरे . 


` लज। के वष्ट जद फे समान खड़ी रहं गयी) 


थोडी देरके वाद उसि ज्ञान हुध्ा, वही उदे 
कमर शब्दो मे राजा की भत्सना कस्ते समी। 
दरखी प्रक्रार दोनामे तक्ष चित्क रहाथा 
उस समय देवचाणी ड फः राजन्‌ ! श्रन्तला 
का कहना सत्यं) यह पन्न तम्हारा द््ीष्टं। 
तुम शकुन्तला फे पुत्र का पालन करो । हम 
लोगे कमे से तम इस लद्केका भरण 
पोपण करोगे } ततएवःदससा नाम भरत दोसा। 
देववाणी सन करराजा ने शकुन्तसा श्रोर उसके 
पुत्र को रहण क्षिया श्र राजा चरमतत्य तथा, 
पुरो्ित को सम्परोधित फरके कटने खगे-श्यापं 
गो ने इस देवदूत की घातं सुरी । में जानता 
ह के यह दमारा पुत्र हे, परन्तु याद्धीयदिर्े 
द्तरसतक्तेतातो लोग मुको दीपी ठहरतेच्र 
यदे बोलक भी फलद्धित होता! इसी कारण हमने 

इतना चादेधिव।द्‌ किया है । 


„ 4 


( महाभारत) 


चकि 


दूर त्रिवेदी } | ( २९३ )` [ दुर्हाराम 
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(~~ वेद न १ =, भ, = 
श्ल (वेद्ये ष्टन्येके एक कविय श्रीर्‌ चारिक का पर्तचिय पते ष्टी मीनाराजः उसका 


ननपुरा.के रहने वलि थे 1 इन्दोनि “ कविदरुल- 
कर्ठाभरण ' नामक अन्थ सन्‌ १७४६ ई० 
मे चिखा धा। 
दुलहरायनदृदयार राज्य के स्थापनकतै । ये 
निपधाधिपत्ति सजा नख के ३३ पर्प केः पीट 
राजा सोद्(सह के पुत्र यथे । सोदर 
सस्व पर उनके. भाद्रं ने थपने सुकुमार भतीजे 
को शदी से श्चल्तग करं दिया ! दृत्त्राय की 
साता ध्रपने देवर फा पेखा कठोर श्रत्याचार 
देख कर श्रत्यन्त चिन्तित हुई, परन्तु वे सामने 
श्राती दष एकत दसरी पिपत्ति को देख कर श्योर 
पुश्च को कोली मे ्वोध कर राजधानी से बरार 
। उन्होने सोचा कि जव यह्‌ नृशंस, राज्य 
लेने के किये उद्यत ह्या ए, तव दृूलद्रषय प्व 
प्राण ही क्या रहने देगा 1 यतः सहरानां 
दीमाक्तिस के येषते पुश्रकी भरोसी जे कर चर्ती। 
चलते दक्तते वे खोदगोंव के पास परहु्रीं । यष 
सधान वर्तमान जयपुर से दई कत्त दूर्था। 
साग षी धक्षावट तथा, भूख प्यास्षसे रनी 
व्याकृ हो गयी थीः प्रतएव षे वरचे की ताली 
रय कर फल श्रादि ददन के लिये यी लाट 
२ उन्दने देखा कि वचासोया ह्रादं भ्र 
ठस पर एक सोप फनकी दाष क्रिये खडाह। 
यष्ट देख दुःखिनीं रानी पर मानो चज गिरा। 
उवक्रा शरीर कपि उदा 1 उती समय पक्र 
व्राद्ण उधर से जात्ता देल पड़ा । उत्तने रानी 
चतो यष्ुत समस्या श्चोर कहा ध्याप न्चन्तित 
न टी । प्रापक्रा पुत्र राजा दोपा-रनी ने कहा- 
भविष्यत्‌ की मके कदु विन्ता नदीं भचिप्ये सवदा 
प्मन्धक्षारम रहय करता हें । इस समय हम लीग 
भदे ट च्चाप रेता कोटं उपाय वत्ताचं जित्तसे 
मलोग फो भोजन मिले । तव ब्रह्मण चे 
खोह्गाव का मये बताया । रानी सोहमावमं 
गयीं । वर्ह बे मीनारजके यष्टा दा्तियांमं 
भती द) एक दिन मीना की रानी की चाक 
से दासी रानी ने मोजन बनाया । उत्त भोजन 
को खाकर मीनाराज लालनसीं वहत सन्तुष्ट 
एए श्रौर उन्होने पा कि यद भोजन क्रिस्ने 
वनाया है! उस भोजन चनाने वाली परि 


पनी भगिनीके समान तथा दूलदराय को 
भानजे के समान रखने तमे । दूलदराय भी 
मीनाराज का घाश्रयपा कर क्षात्रधर्मं की शिक्षा 
प्राप्त करने लगा। उसं समथ दिद्ठी के सिदासन 
पर तवर वंश का प्रधिकार् था1 मीनाराज 
उसके करद राजाथ ! जवर दुडाहराय की 
धरचस्या ९४ चपं की हुई, तब मीनासज ने ह 
देने के किये दि्लीभेजा। 
दूलष्टराय दिद्लीमें पंच चपे तक्र रदे, 

समय मीना फे.पक्त कविके साथ इनका विशेष 
परिचयो गयाथा ) दिल्नीकेराजा को देखने 
से दूलदराय फी भी राजा वनने की भरवक्ष 
च्छा उत्प ह । मीना फे कतिक परामश 
स्र दूतहराय ने पौनाराज लालनसीं पर ध्याक्र- 
मण क्रिया, श्रार उनको मारकर वे स्वयं राजा 
घन चठ । राजा बवन फर दूखहराय निरिचन्त 
नहीं वे रहे, उन्दं रपना राल्य वदनि की 
चिन्ता व्यापी । इसी चिचार से वे वड्गृर्जर 
राजा पर ध्चक्रमण करने फे सिये प्ररिथत हए । 
प जर राजाने इनको श्रपनीं डक व्या 
दी च्रोर इनको श्रपना उत्तराधिकारी भी चनाया। 
माची नाम स्थान मं नादु नाम का एक 
मीनाराज रहा करता था, उस पर भी दृह 
चद्‌ रथे ! दोनों दलों म यद्ध हरा । मीनार 
छी सेना परास्त हृ । दृखदयय नं उस्लं प्र 
भी धरधिकार जमा हिया । मात्ती प्रद पर 
धरधिकार करके दृलददरयय मे वहा भपनी नयी 
राजधानी बनवायी थोर उसका नाम “रामम” 
रखा । दृह्य ने श्रनमेर की राजकुमारी 
भरोनी के साथ मीं च्याहकियाथा। एक समय 
राजा दृूल्लहराय किसी देवमन्दिरि से दशनं 
करक्‌ेलटेश्चारश््य। उप्त समय मौीना्धाका 
एक षदा समृह एन पर टृट पड़ा, ईइन्दनि भी 
उत्तर दियातो सदी, परन्तु ये प्काक्ती इत्तनीं 
बड़ी सेना का क्या कर सक्रते थे! इसी उस युद्ध 
मेयेमारेगये। ` ( संडम्‌ रानस्थान ) 


दुर्दासवन्ये रामसनेही पन्थ के त्मपतर भुज 


भे । क्षन्‌ १७७६ दन्मेये हुए थे, शरीर 


नक्रा परमपद १८२९ ३० म हु । इनके 


दुदहरिम । | 


भायः १०,००० सर्वव थर ४००० साती 


भ्रसिद्धः देः । 


दूषणन=लङ्कापति रावण के. एक सेनापति का | 


नाम । इसके दुप्तरे भाद्कानाम था खर । 
रावण का राज्य गोदावरोतीरस्थ दर्डकारण्य 
तक विस्त था। राञ्य के प्रान्त भाग की 
रक्षा करने के किये खर रार वूषण १४ दज्ञार 
सैना जे कर दण्डकार्स्य में रहा करते थे। 
रावण की भगिनी शूपैणखा मी दतती वन मं 
शहा करती थी । सीता के साथ राम लक्ष्मणं 
जवं दण्डकारण्य में रहा करते ये, तब भोदित 
हो कर शपणसया रास के पापसर पहुची । 
-रामने उसकी नाक कटवाली । शूपशला 
रोती हृदं खर दूषण के पास पहुष्वी । खर दूषण 
राम पर श्रक्रमण किया दूषण पाच दज्ञार 
सेना का नायक था। दस युद्धम दूषण श्रादि 
सभी मारे गये । ( रामायण ) 
दुहङ्-=देडर के राजा धासथान के अये पुत्र। 
पिता क पर्लोकवासं दाने पर दृहड अपने 
` पिताक राज्यके स्वामी हुए । परन्तु उनका 
` हदयं उस राज्ये पनेसरे तृ नहीं हृश्ा। 
प्राचीन कन्नोज राज्य पर पछरधिकार करने की 
उनष्छी क्डी प्रवल इच्छा थी। पिता के राज्य 
पर वेठ कर दृष््ड श्रपनी श्रभिलपा को पृणं 
रृरने का प्रयन करने लगे । परन्तु उनका प्रयत 
सफल न्दी दुधा । कश्रज राज्य फे उद्धार 
करने म निष्फलप्रयन दहो कर दूद्‌ ने मंडोर 
राञ्य पर च धिकार जमाने का प्रयत क्रिया । इस 
प्रयत्न में वे केवल थ्फल टी नी हुए ङन्त 
मारे भी गये। ( गडु राजस्थान ) 
इडङ्धनु=विष्णुपुरणव रित चन्द्रवेशी राजा सेन 
जेत के तृतीय पुत्रका नाम। 
डद्नामन्ये ऋ चन्र्वेशी षुक्‌ राजा ये! दनके 
पिता का नाम सस्वधति था 
( विष्णुपुराण ) 
` दट्रथनये पुरवशी राजा जयद्रथके पत्र थे। 
खदृसेनपे सुश्रम के पुत्रये, रौर पुूवंश की 
एक . शाला उपरिचरवसु फे वंश मे उत्पत्र 
इए थे। | | 
ददृद्य स्येनजित्‌ के द्वितीय पुत्र थे । . 


णि 


( ३५४ } 


यिम 


[ दवयानी | 








डदायु=ये पुरूरवा के पचे पुत्र थे) 


देव=( १) न्दी के एक प्रसिद्ध कवि ¦ सामने | 


, भाव ज्ञिजा मनपुसै.के-ये रहने चले थे । इनका च 
- जन्म, सवत्‌ १६६१ हुश्रा था यें दिन्दी- ` 


भापा-काव्य के श्राय मने जते- ष । शिव ` 


सिदस्तराज के कतां को हनकी बनायी ७३ 
पुस्तकों का पता चला था । उनमें. सेः कु 
अन्थांके नाम ये ह~“ १ प्रेभतरङ्क, २ भाव- 
विलपसि, ३ रसविज्लास, ४ रसनन्दजहरी, 
५ सुजानविनोद,- ६ कान्यरसायनपिङ्गल, 
७ श्याम, म देवमायाप्रपञ्चनाटक, ३ परेमदी- 
पिका, १० सुमिलचिनोद, ११4 गाधिकाचिलासः) 

(२) इनका दूसरा. नाम काषजिह्ा स्वामी 


ष 


था ये काशीमें र्ते थे रार संस्छतके बदे. 


परिठित थे । एक वार शरान शाखां मेँ भपने 
गुरु को परास्त-कर दिया था 1 इससे इनको 
बदा कट हूध्रा । तमीस इन्दोनि कार की 
जीभमुह म बनाकर डल्लली।ये पाटी पर 
दिख कर लोगं से बातचीत करतेः ये । 
काशीनरेश महाराज. इश्वरीनारायणसिंह नमे 
इनसे उपदेश तिया था । इन्हनि '“चिनयाश्त 
प्रादि अनेक भाषा के न्थ घनायेदहः। 

देवक भोजवशी आहुक के पुन्न । उभसेन इनक 
भाई ये श्रार देवकी उनका फन्या थी । देवक 
भीकृष्ण के नाना यथे! | 

देवकीध्रीक्ृष्ण की माता । ( देखो देवक ) 


देवकीनन्दन शुङ्खरये मकरन्देपुर जिला कानपुर 
के रहने चाल्तेथे। सखं० १८७० म ये उत्पन्न हए 


थे । नकी फविता सरस . योर मनोहर होती 
१९ (4 € (२.१ (च (4 व 
थी । इनफेदो माहं भारेण ये तीनादी 


फविता करने मं बडे निपुण.ये । इनका बनाया . 


५ नखसिख ” नामक एक अन्थ हे । 
दे वद्त्त=(८११ये हिन्दी के कवि थे । शिचासष्टसरोज 
मं क्िखारहे कि इनका चनाया ललितक्षाव्य 
प्रषिद्ध है । सं° १७०४५ से ये विद्यमान थे) 
(२) ये भी एक हिन्दी के कवि धे! 
स० १७७२ मं इनका जन्म हन्ना था । इनका 
„ बनाया  योगतच्व ˆ" नामक एक अन्ध हं । 
द्च््य 
पन राजा ययातेकांसरां। ब्रह्यण की कन्या 


[न्=वेद्यगुर शुक्राचायं की कल्या भोर नहुष- 


देषयानी । | 


( २०५ ‡ 


` ` [ देव्हूती । 


शो कर इन्होने कषत्रेय से व्याह फिया था ! दैत्य- 
राज टेषपरचो की कन्या शर्मिष्ठा के साथ देवयानी 
की मित्रता थी । एक समय दोन अपनी सह 
लियो के साथ स्नान करर धीं। वायु के 
रसने से तट पर रखे हए सर्भकि वख मित्त 
गये । स्नान के अन्तमं श्मिाने देवयानी का 
वस पहन लिया, फिर क्या था, दोनों मँ कलद 

होने लसा । शपिष्ा चे देवयानी फे पतिक 


असुरो फा भाद धतल्लाया, नौर देवयानी को- 


कए मे गिरवा कर बह स्वयं घर चली गयी, 


संयोगवश राजा ययाति वहां पहुच गये । राजा. 


ययाति रमणी का श्रातं नाद सुन कर उस कुए 
फे पास्त गये धार देवयानी को निकाज्ञा । कुए 


 “ से निक्त कर देवयानी श्रपने घर नही गयी 1 


उन्देनि फिसीके दरार धपने पिता कफो घपनी 
दुर्दशा का हाल ` श्रोर श्रपना सद्कटेप कला 
भेजा । देत्यगुरुने श्रपना श्रभिपाय दैत्यराज टप- 
पवां से कष्टा । टपपचा ने उनसे श्रप्रने अभिप्राय 
को चदज देने के लिये कषा, तच शुक्ताचायं बोज्ते 
कि तुम देवयानी को प्रसन्न करी, यदि चह 
तुम्हारे नगरमे रहना स्वीकार करे, तो सुभे 
भी स्पीकरृत हे । पपवौ देवयानी के समीप 
जा कर उसका ्रनुनय करने केगा । देवयानी 
सोली-यदि तुम्हारी ` कन्या शर्मिष्ठा हज्नार 
दा्तियों के साथ मेरी दासी होना स्वीकार करे, 
प्रर हमारे व्याहके वाद्‌ मी हमरि पति के 
घर दासी बन फरहीजायतो मे अपना सङ्कल्प 
छोद्‌ सकती ह । देस्यराज ने देवयानी का 
कना स्वीकार किया । देवयानी घर लौट 
श्मायी, शर्मिष्ठा भी हजार दियो को ले कर 
शक्राचाये के घर देवयानी की सेचा करने के 
लिये गयी । एक समय देवयानी छरपनी दृसतिर्यो 


के साथ चनमं धूम रदी थी । उस समय राजा 


ययाति वरह श्राये 1 देवयानी ने इनसे विवाह 
करने कषा प्रस्ता किया, शुक्राचायं ने भी श्स 
विवाह में श्रपनी सम्मति दी। उसी वनम 
`, देषयानी श्रर राजा ययाति का व्याह श्रा । 
देत्यराज के दिये दहेज तथा देवयानी को से कर 
ययाति श्चपने नगर कफो छट गये । कुद दिन 


क 


चोत्तने पर ययाति क प्रौरस रोर देवयानी के 


गभस यदु भ्रोर तुसु मामक दौ पुत्र तथा 
दासी शर्मि्ाके गभेसे दृषयु, अनु भौर पु 
नामकं तीन पुत्र उत्पन्न हुए । देवयानी ने. सोचा 
फ राजा रधम कर रदे दै, वयोक्षि उन्दोनि 
दासौ फे गमे से घधिक पुन्न उत्यन्न कयि ई ।. 
देवयानी ने भप पति का यह व्यवहार रप- 
मानजनक समस कर पिता से कहा । पिताः 
शाप दिया-~तुमने जो अधर्माचरण किया है 
दष कारण तुमको काल टी में वाद्धक्यमस्त 
होना पदेगा । राजा ययातिने शुक्राचा्य॑से 
बहुत पाथना की कि महाराज, शापनिवारण 
कीजिये । तव शुक्राचयं ने कहा, हमारा शष 
व्यथं नर्ही हो सकता । हौ, यदि तुम्हारा कोर 
पुत्र स्वेच्छा से वादधैक्य तेना स्वीकार करे, तो 
तुम युवा टो सकते हो. ! शपिष्ये पुर कै 
्रतिरिक्र दसरे फिसीने भी वाद्धेक्य सेना 
स्वीकार नही किया । अतएव राजा ययाति नै 
पुर को राज्य देकर शरोर पूरो को राश्यसे 
वर्जित किया । 

देवल~असित सुनि के पुत्र घोर व्वासदेव के 
शिष्य 1 रम्भा के शपेय च्रष्टवक्रहो गये थ। 

कैवचरिनीनभरद्वाज मुनि कीः कन्या भोर विश्रवा 
की खी । इसके गभं से वैश्रवण नामके एक 
एत्र उ्पत्न द्रा था । वैश्रवण का दूसरा नाम 
र है 1 ये देवतान फे धनाध्यक्ष  । पले 
लद्टापुरी इनकी राजधानीं थी, परन्तु सीतले 
भारं रावण के चरनेक श्चस्याचारों के कारण 
होने हिमालय के उत्तर स्थित अककःपुरी 
के श्रपनी रजघानी बनायी । | 

देवसेना सावित्री के गभ॑ से उत्पन्न प्रजापति ब्रह्मा 
छी कन्या ! इनका दूसरा नाम षणी है । ये 
सोलद मातृक्राश्रो मै श्रे तथा शिशुपालन करने 
वाली है । देवसेनापति कार्तिकेय केः साथ 
इनका ग्याद हुश्ना था । इनक्ती एक बहिन थी, 
जिसका नासर था दैत्यसेना! - 


कहती स्वायम्भुव मनु की कन्या, भ्रौर कदम 


प्रजापत्ति की जी । असिद्ध सांख्यदशंनरचयपित्ता 
मषट्पिं कपिल दर्दीकि गमं से उत्पन्न हुए थ । 
 दृन्हसे महि कपिल, ने ` शालाध्युयन्‌ , क्षिय। 


१५०५ 


था, दन्दके शानगमे उपदेशो. फे चल हौ से 


षती ! | 


, संसार को ज्लान की शिक्षा देनेमे महर्पिं कपिल 
समथ टो सक्े.ये। ( एसिंश ) 
देवा कविन्ये हिन्दी के. एक कवि थे, .श्रार राज- 
पृताने कै रहने वासे कटे जति थे ! सण १८५५ 
मँ ये उत्पतन एए थे) ये कचि कृष्णदास पावदारी 
गलता जी बल्ते के शिष्यथे चरर उदयपुर के पास 
एक मन्द्र मे चतुमुनस्वामी के पजर ये) 
देवी कविय शिन्दी के कविं थे शरोर इनकी 
: बनायी श्ङ्ाररस कौ कचिता बहुत उत्तम 
हेती'थी । 
. दैवीदन्त~=एक दिन्दी के कवि । शान्तरस तथा 
सामयिक कविततायं इनकी श्नच्छी होत्री थीं। 
` देष्ठीदासन्ये हिन्दी कै कवि श्रौर वुन्देलखलर्डी 
, थे। सं० १७१२ म ये उत्पत्त इष्‌ ये। इन्दानें 
ध्ममेक अन्थ बनाये हं । यादववश्ची कराली के 
` म्टायज भेया रतनसिहजी री सभासेयथे 
१७४२ संवत्‌ मँ गये प्चौर तवसे मरण पर्यन्त 
वहीं रहे । ऽनहि नाम पर इन्होने “ प्रेम- 
राक्र ® नामक एकु अन्थ्‌ कीमी रचनाकी 
है । इनके नोतितम्बन्धी दोहे बहुत सन्दर है । 
देवीदीन वस्दीजनन्ये कविं र्साज्ञ कवि भिक्त 
ामी के भानजञे थे । इनके चनाये नखसिख 
श्यौर रसदपण दौ अत्थ दहें। 
` दर्वा वन्दीजन~य कवि सं०१७५० मेँ उत्पन्न हुए 
थे सुरार ्राषदे अन्थे। को ईन्शोने हास्य 
रस्म बनायादं। 
, देवीखम=ये शान्तरस के कवि ये । सं° १७५० 
म उन्न हुए थे> इनके कान्य उत्ृष्ट नहीं हं । 
देत्यसना~प्रजापति की कन्या च्रर देवसेना द्धी 
मगिनी । केशी नामक दानव ने इसे बल्पू्वंक 
व्यादा था । ( महाभारत ) 
द्यमत्सेन~=शस्व देश के एक राजा का नाम । दनक 
पुन्न करा नाम ` सत्यवान्‌ श्रोर्‌ पुत्रवधू का नाम 
सावेत्री था 1 क्तेसी कारण से दमरक्षेन च्न्धे 
हो गये 1 कतिपय दुष्टो मे मिल्ल कर इन्द राज्य से 
छकग कर दिया । राज्यच्ट हो कर राजा दमत्तेन 
महारानी श्या श्रर पुत्र स्त्यघान्‌ कोकते कर 
` चन ॐ रटने लगे पक समय मद्र देश कै राजा 
उस दन मे गये श्नौर उन्होने अपनी कन्था साविद्री 


उनके पुत्र सत्यनान्‌ को व्याह दी । सत्यवान्‌ 


( २०६ } 


काक गा 


[ दाविड राज्य!" . 





प्ररपायु थ, थोड़े दी दिनो मे उनकी श्रायु पृस ` 
, धे गयी । साचित्री मे यमराज को च्रपने पात्ति 
त्यसे जणारम-खर के उनसे कतिपय वर पायै 
थे। उन्ही वरा षे प्रभाव से राजा द्मत्सनकी 
प्रसं मित्त गयीं श्र सज्यमभी भिद गया, 
तथा पसरथदान्‌ पुनः जी उटे। श्रुमत्सेन ने यथा 
समय सत्यवान्‌ ष्म रज्य देष्रक्ीके साध 
वानप्रस्थ श्राश्रम ग्रहण फिया। 
( महामार ) 
द्राविड राज्यचोल देश के दक्षिण द्राविड राज्य 
। चीनी पासिजक्र हुपनत्तम नें लिखा दं- 
द्राविड राज्य दष्ी परिधि पएषहरज्ञार मौली षद््‌। 
उसकी राजधानी का नाम कच्चीवुर दं । 
कच्चीपुर कपी परिधे पच मद्र्त थी । चतेमान 
कालल म “पालार" नदी के तीर पर नो षननज्नी- 
वरम्‌ नामके नगद देखी जती हं वषा प्राचीन 
धाञ्चीपुर फी स्प्रति हं । द्रादिडइ राज्य के उत्तर 
कोङ्कण श्रर दक्षिणम महरा श्रादि राज्याकरा 
दर्णन पाया जाता हे । इन्दी व्थ॑नों के आधार 
पर कानिहम मे द्रायिदरञ्प की एक सीमा 
निश्रितकी टे वै फते ई-कन्दपुरसेलेकर 
कादु श्रौर ध्रिपती होते हुए पुलिकट नामक 
सरोवर तक एक रेखा रचने से द्राचिड्‌ राज्थ 
फे पश्चिम की सीमा जानी जा सक्ती) 
पााल्ीकट से कादरी नदी फे महान तकं दुसरी 
र्चा सीच्ने त्त दध्िणङी पसीसा व्रनतींदहं। 
चवीनयात्री जिस सयय कज्ठी गयं थे उप्त समय 
वटौ कई सौ योद्ध के स्ाराम थे, उनमें दक्ष 
एज्ञार भोड सन्यासी रहा करते ये । हृएनत्सङ्क . 
काञ्ची से सिहल जापति के लिये प्रस्तुत थे, परन्तु 
उस दमव सिहल में राष्टविश्चवथा इत कारण 
वे दष्टा नरहीजा सके । उस्र क्षमय प्ठहलसे 
तीन सौ सन्यासी येये, थोर सिहल कै 
 राजाष्ी हत्याफी चात उन्टोहीने प्रचारिति 
, फी थी, हिसाव से देखा यया हे कि सन्‌ ६४६ 
द° फे जुखाई महीने में इुएनरसङ्ग कष्वीपुर मे 
गये ये सिंहल के राजा ^“ गुणामुगा्लान 
सन्‌ ६३६ ० मे मारे गये थे1-रजाकी श्य 
` के्ाददही से सिहल में श्रशान्तिं क्ता खत 
रहा था, चतएव चीनी परिव्राजक क्षी सिल 


दाचि राज्य । ] 


यात्रा सक गयी ! हृएनत्सङ्ग ने क्लि हे-दाबिद्‌ 
राज्य की भमि उपजाऊ टं, वहो उत्तमं रीति से 
खेती होती हे 1 वह. रहने चाले साष्टसी सत्य- 
चाद सजन श्रौर बिद्यानुरागी होते है । द्रविड 
- देश फे चासी मध्यदेश की भापा वोलतेदहे। 
एक समय द्ाविद्‌ राज्य कमे ते चिन्ध्यपयेत फे 
दक्षिणस्थ देश द्रवि, कणौट, गुजर, घ्रान्ध्र 
ध्रौर तेलद्ग~-ये पौ देश समे जाते ये 1 फ्ीं 
फी वेललङ्ध वे स्थान म म्टाराद् देय दवि 
शस्य फे श्रन्तर्मत माना गया है ! दाविद्‌ देश 
साधास्णत्तः तामिल देण फा जाता दे, व 
की प्रचलित भाषा तामित दं । य्कोपसतागर के 
दक्षिण भाय ते कुमारिका ते समस्त दाक्षेणाव्य 
फे पूय भाग में प्रिती समय तामिक्लभापा 
वौल्ती जाती थी । इसी कारण समस्त तामिल- 
भापाभापी देष दथिद देश के नामस पुकारा 
जाता धा 1 फलिक्त, श्रान्ध, चोर; कणाद 
प्राप्रि जो जो राञ्य गीरवशाली हुप्‌ उनके 
पाथ द्रादिषफा नाम मिला एिथा जता था, 
यी फारण हे छि दरधे फी राजधान। क। 
, काद्धीपर सिखा भिलती ६ घरं फा राज- 
मरैन््री । जिस प्रकार वद्धदेश्स भिन्न भिर 
सम्या म भनेर राण्य फा श्चभ्युद्य हुश्च था, 
उक्ती प्रकारं द्राविड देधा म तत्तत्‌ समच्रम 
्रनैफ राज्यो के श्चभ्युदय होनेंका प्रमाणं पाया 
जाता ड । दतिष्टास की श्राद्योचना से द्विड्‌ 
दास्ये चिप्य च इतनादी परता चल्लाह 
ुपद्न=चन्द्रवशी द्ववश पत मामके राजाका पुत्र । 
राजा पतं ॐ साय भरदाज श्टपिकी मित्रता 
धी | एपत फे पत्र द्पद्‌ श्रार भरद्ाजक पुत्र 
, दीश दोनो समवयसछ थे । दुपदु जव त्तव 
भरटाज फ ध्याश्रम पररजाकर दारकं साथ 
चला करते थे । दृत प्रकरं (पद रद्रोणमे 
भौ यन्ता दो गयी । कुदं दिनो के चाद, राजा 
धरपत फे भरने पर दुपद्र उत्तर पाञ्चाल क राजा 
हुए । महाभारत के . समय म परच्नलि देश के 
दो भायै, उत्तर पाच्चाल श्च।र द्षण पाञ्चाल । 
वदमान श्टेलखयदः उत्तर पाच्चल कहा जता 


धा उसकी राजधानी का नम प्रहिच्यत्र था । 


दशिय पाल फी राजधानी श्ास्पस्व नासि 








[ द्रोण! . 





नगर म थी। भरटहाज के मरने परर कोण तपस्या 
करने लं । द्रुपद राजा हो करबोण की 
मन्ना भूले गये दश॒ दुपद्‌ फे यष्टा आये भोर 

दाने पुरानी चन्धुत्ताका स्मरण मी दिकाया । 
दुपदने ददि बराह्मणे साथ मेत्री रखना 
धनुचेत समा! कुद्धं दिनो के बाद्‌ द्रौण 
छर पाण्डव क श्रलशिक्षा दैने फे ह्ये 
नियत हुए  द्ुपद्‌ के पमान को दोख भक्त 
इष नदीये । कारव पाण्डवां को अल्लदिवा 
म नेपुण बनाकर द्रोणने श्रज्ेन कौ भाक्ता 
दीषफि द्रुपद को केर करके हमारे समीपज्ञे 
श्राश्रो । द्रणाचायं ने ्रखरिक्षा देने के पष्क 
नन से इसके क्ये परतिक्नाकराली धी। 
प्रजन सचिवों के साथ द्रुपद छोकरैद करके 
ले श्राये । वीर॒ ने थपना च्रपमान स्मरण करा 
कर उनसे मेत्री फी, परन्तु यह सेनी ज्रवरदस्ती 
की इडं । इस भत्रीसे द्रुपद ने श्चपना पोर 
श्रपमान समस्मा श्रौर दरोणहन्ता पुत्र प्राप्त 
करने का सद्धरप किया । क्रिस. भकार द्रीण- 
हन्ता पुत्र दोगा इसकी चिन्ता वे करने 
ते । रङ्धा के किनारे याज श्नौर उपयाज 
नामकः दो स्नातक बर्ण रहतेथे । दुपदने 


- धद परिश्रम से ऊन्ह बुला कर श्रपरना पुरोहित 


यनाया प्रौर उर्दकि द्वारा एफ यत्त कराया । 

उस यक्त से पुषटयुक्च नामक एक पुत्र उतपन्न 
श्रा, श्रांर याकसेनी नामक एक कन्या । द्रोपदी 
क्ती थी इस कारण उसकी एृप्णा कषत थे । 

मष्टाभारत के युद्ध मं दण के दाधा दुषद मार 

गये, परन्तु धृ्युच्च ने दोण को मारा । दुपदं 

फा एकं नपसक पत्र शिखरडी था, जप्तक्- 
द्वय भीम्म पितामह दी खत्यु हद्‌ । 

| ( महाभारत ) 


्ु्युन्पजा यथाति के शरौरस ` श्र देयराज इप- 


परवा द्धी कन्था शमिणा के गभ॑ से नकी उत्पत्ति 
इई धी । इन्हाने भी ययातिं का वाद्धेक्य त्तेन। 
द्मस्वीकार किया था । दनक पुत्रका नमि नध 
था। ( विष्णुपुराण ) 


व्रोशनभरद्यान पि कै पुत्र । भराज कौ 


छाभम गङ्गा के किनरि"था। एक संमय महिं 
भरदहाज ` गङ्गास्नोन करने जा स्ह थ, तह 


रोण । ] | ` (र्ण्मः) 
= ~~ 


धृताची नाम की कन्या को देख कर चे कामाते 
हो गये । उस्र समय उनका . रतस्खलन श्रा 


जिसे उन्होने दोण नामक यक्तपात्र मं रख दिया । 


उस दोण से एक पुत्र का जन्म इुश्रा । महिं 
ने उसका नाम द्रौण रखा 1 भरदा ने 
प्मपिनितेश्य नामक चषि को.अाग्नेयाल् की 
 रिक्षादौी थी! दोश ने रन यगिनिचेश्य 
. नामक पि से धनुर्वेद का अध्ययन किया 
था । ्रम्निवेश्य ने गुरुतर रौर अपने शिष्य 
द्रोण को चाग्नेयाख्च दीमीं शिक्षा दीथी। 
पूच॑काज समं अनेकः प्रकार के ्राग्नेयाल्लो का 
यद्ध मँ उपयोग किया जाता धा 1 रामायण 
श्नौर महाभारत भै भी नालीक यन्त्र का 
, उ्वेल पाया जाता है 1 ““ नाल्तकैस्ताडयामास ”' 
( रामायण ) नाजीक यन्त के करार श्रादिं 
देखने से स्पष्ट मालूम होता हे कि भ्राज कल 
की बन्दूक श्नोर नालीक यन्तर, दोनों एक ही है । 
पले तुलागुडा नामक एक शोर श्ागे- 
याख यन्त्र था, यह तुला के श्राकार का 
वनता था 1 इससे गोले बरसाये जते ये; 
चह चगि के बतत से चलता था, उससे चायु 
तथा सेधध्वमि के समान भयङ्कर शब्द्‌ निरू- 
लता था श्रौर वह चक्र सहित होता था- 
_ “'तंथैवाप्तनयश्चैव चकरयुक्तास्तुलारडाः। 
वायुखोयः सनिर्घाता महामेषसनास्तथा ॥* 
( महाभारत ) 
अपर .का वणेन पने से तुलागुढा शरोर 
 श्राजक्लकी तपे, दोनों एकी रहें रेसा 
समस्मे फा प्रमाण मिल जाता हे । 
परन्तु पेसे अनो से देवता ओर श्वाय घृणा 
करते ये, क्योकि देते भो के युद्ध मे वे 
अपना कुष्टं भी पुराथ नहीं दिखा सक्ते ये । 
एसे अलोको वे कृटयुद्ध के साधन समते 
थे । उस समय कूटयुद्धं बहुत निषिद्धः समा 
जाता था। जिस युद्ध मे शारीरिक बलका 
परिचय पाया -जावं, वही. युद्ध उक्त समय 
, उत्तम समसा जाता था । वैशम्पायन ने जन- 
भेजय से कदा दे-रालन्‌ ! कलिकराल्ञ म पौरय- 
: हन अधामिक राजाश्रां के समय. हमर 
कटे. गुलिकानिवेषकः, परस्नरक्षेपक, यन्त्र श्रोर 


` ` (द्रीण। ि 





अन्यान्य छत्रिम यन्त्रसमूह कूटयुदट के उपकर. 
होगे । उयो ज्यो श्रधमे यदत जायगा; उतना ही - 
धिक कूटयुद्ध -के उपयोगी शलां का श्राश्रय 
लिया जायगा-- ` 
५“य॒न्ध्राणि लोदहुसीतसानां रलिंकदिपकानि च 1 ` . ~ 
तथा चोपलयन्नाणि कृत्िमाण्यपरायि चः॥ . : 
कूटयुद्धमदहायानि भविष्यन्ति कलो द्रप 1 ' 
श्रधमेबृद्धथा चैतानि भवि्यन्द्युत्तरोत्तरम्‌ ॥”, 
जो समस्ते ह किदंा के पहले बारूद्‌ 
का प्रचार नदीं था, उन्दं इन बातों पर ध्यान 


देना चाहिये । 


प्राचीनकाल म कूटयुद्धे करना - निन्दति. 
समा जाता था। इस कारण नाल्लीकादि यन्घर 
की शरोर उनकी उपेक्षा थी परन्तु क्ति श्रादिं ` 
फी रख वाली कै ` लिये इनका . उपयोग किया 
जाता था । रामायणम रावण कै दुर्गका 
वर्णन शरोर महाभारत मे इन्द्रभस्थ अर 
द्वारका के दुेचणेनों का पाठ करने से इसका 
पता चलता दे । । 

दोण शरोर डुप्‌ म मित्रता थीः परन्तु वह 
सित्रता किसी कारण से टट गयौ ः( देखो दुपद ) 
दोण ने पने पिताकीश्राक्तासे शरद्वान्‌ की 
कन्या कपी को व्याहाथा। कृपीके रभे से 
अश्वत्थामा का जन्म हमा था 1 जन्म के समय 
अश्वत्थामा ने वोदे के स्मान घोर नाद्‌ क्रिया 
था । इस कारण. उनका नाम अश्वत्थामा षढा 
था.1 महेन्द्र पवेत परर जाकर द्रोण ने भागव 
परशुराम से श्रस्रविया सीखी थी भौर वे. उनसे 
उत्तम उत्तम खले -श्राये ये। श्चन ने जब 
गुरुदक्षिणा सेने के स्यि दोण सि प्रार्थना की, 
तत्र द्रोण बोखे-रेखो श्रजुन ! जत्र कभी में 
तुमसे युद्ध करने लगू तते तुम भीयुददहीसे 
उत्तर देना कु सङ्कोच न करना । अञ्न की 
इस प्रतिष्ठा ही को ोणने गुरुदक्षिणामें 


-क्तिया । यदी कारण हे कि श्वञुनमे दोण के 


साथ महाभारत के युद्ध म. घोर ` संभ्राम क्रिया - 
था, नही तो दोश के सबसे अधिक परिय 


-शिष्य असन एता कभी न करते । महाभारत के 
"युद्ध मे श्ञ्जुन जव द्रौण के साथ युद्ध कर 


रह .थे- तव श्चश्वत्थामा की खत्यु का सवाद्‌ 





~~~ ------~---~ 


सुने कर दोण श्रचेत टो गये, उसी समय 
धृष्शुशूर ने द्रोण का सिर काट डाडा। 
( महाभासत्तं ) 
द्रौ पदीर्पान्नालराज हपद कीं यक्तवेदी पते उष्पन्न 
` न्या । दृतक्रा चशे काकतां धा-दहस कारण 
इसको कृष्णा भी कहते है 1 स्वयम्परप्तभा मं 
लकष्यभद कर पे श्रञ्नन दपसकों के रयि थे 
शौर पचो मारयो ने मिल करे इसको व्याह 
था। ये श्रपने पत्तियां के ताथ वन्न बन पूप 
धीं । प्रज्ञात पासके समय विराट के यष्ट 
` ये सिरिनधी ८ दासी ) बनकर रदी'थीं। 
दुर्योधन श्र दुः्पासन ने सभाम हुनका 
अपमान फिया था, जिसका बदला भीमने 
र्ण में चकाया । महाभारत युद्ध के श्रन्त 
म दन्दनि कुष्ठ दिन ध्रपने पियो फे क्षाथ 
बितये ये । महाप्रर्थाने कै समय पे भी 
श्रपने पत्तिया के साथ चली थीं परन्तु सवसे 
पहलेये ही हिम से गली थीं। 
( महाभःरत् ) 
दारकादासररखावाटी के एकः रजा का नमि, 
„ये खरुडेलारान गिरिधरराय -के बद पुत्र 
भे! पिताक मरने के याद ये उनके सिदाघ्ठन 
पर विराजे । परन्तु - पिता फे सिंहासन पर 
रिवन धोद दी दिनों दाद्‌ हदं एफ बड़ी 
पिपरि म॑ फेना पहा । शेखाचत सम्प्रदाय 
` ` के श्याद्िपुरुप नूनकरण ये । उनके वशधर 
जो उक्त समय मनोहरपुर के घधीश्चर थे 
उन्होने श्परनी स्वाभाविक नीचता फे वश- 
यक्ती टो फर दन्द उत्त विपत्तिमें फसाया था। 
दिनी के बादशाद एक सिह पकद जाये। 
परष्वतित रीति कै श्रनुस।र उन्न उसे सिट 
से युद करने कफे क्तिये चिजापन निकाला । दस 
, पि्ञापन फे निकलते ही मनोदरपुर फे सजा 
मे बादशाह स कष्ा-दमारी जाति के राय- 
सतीत द्वारकादास ओं प्रसिद्ध चीर नाहरा्तद 
कै शिष्य हवेदी एस सदसे लड़ सकते 
र} अरद्श्ाह ने सिह से जदने के किये 
द्वारकादाप्त को श्राक्तादी । ह्वारकादपसि मैनो 
. हर-पर-पति फी चाक्लक्री ताइ तो गये, परन्तु 
उन्होनि दशाह फी श्रता कावबरकरो भरता सं 


ॐ, 


[ द्‌ 1 


पालन किया । भेदान दशकं से भर यय), 
ढारकादास भीं स्नान कर के धौरपूजा की 
सामग्री ले कर वहा उपस्थित हुए) दरक्रादाष्ष मे 
जा कर (सह के खीका लगा. ष्देया ग्रोर उसफे 
रकि स मासा पहना दी, तदनन्तर श्रपते 
सासन प्र धीर मावस वेठ कर वे पूजा 
ष.रने लगे । दारक्ादास ॐ चरण क 
देख लोग विस्मित हो रहे थे । सनोहर-पुर छ 
राजा मन ही मन प्रसन्न ष्टोरहैये । शती 
समय सिद दास्फादास्षके पास जा कर उनका 
शरीर सुघने खगा । पुनः जब बादशाह ने ` 
चुल्लाया, तव हारकादास वटी से उठकर 
वादशा फे समीप च्चक्ते गये! बादुशाहमे 
समा फि श्रवश्यदही यह दृबीप्क्कि से 
मरलवान्‌ ह । प्रसन्न क्षे कर वादशा ने दारका 
देस प्ते इच्छानुसार मने के लिये कहा । 
दारकादास ने यक्षम कि धज किसीष्ी 
एसी विपत्ति मन फसाना] 

न्त स दरकूदास्र खाजहान फे हाथ 
छ मारि गये । कहे है खोजष्टन भोर 
दारकादास् दोनों परममित्र थे । एक समय 
यादशाह किसी कारण से खाजदान से भप्र- 
सत्न दुष्‌ श्नौर दारकादास फो उन्हेनि कलाः 
भेजा कि खंजदान को जीतता हुश्रा यामार 
कर भरे यर्ही क्ते थयो! शस भ्रज्ञा फते 
सन कर द्वारकात रो वदा कट श्रा. 
उन्टेनि खाजष्टान से फला भेजा 1क इस 
घणित्त कायं को क्षम्पन्न करने कारभार म॒म 
पर रखा गया) श्रतएव श्राप स्वय बादशाह 
क्षे यटा जाकर श्रास्मसमपण करे या यहद 
से कष्टीं भाग जाये । खज्टन ने एेसा करना 
श्रनचित समा । दोना चर्‌ संम्रामक्षत्रमं 
जा कार लद्मे लगे, एक दृसरे के प्रहार से दाना 
ही मर मये। 

( यडप््‌ रानस्थान ) 


द्विचिद्‌न्एक चानर का नाम । यदद नरकसुर 


काभित्र था) श्चतप्व नरक्रासुर के मारे जाने 
पर इसने उद्पात करना प्रारम्भ पकेया । यह 
जगर राम श्रादि को नष्ट भ्रष्ट कर उच्चृद्धश 
के मान्‌ घूमने लया। एक (देन नलमद्‌ 


 ______ ~~~ 


द्विविद ! 


रेवत उघान मं खयां .कं साथ करडा करत 

थे, द्विदिद्‌ वरं षहुचा श्रार, उपद्रवं करन 

लगा । त्तत्र बलदेव जी ने इसे मार डाला । 

( विष्णुपुराण ) 

देपायन=( देखो छष्णदैपायन )} 
ध 


धनञ्चय=-( १) चञुन का एक नाम । उत्तर 

कर जीतने से प्रजन कानाम्‌ धनञ्जय पड़ा धा। 

(२) संस्कृत फे एक फवि । ये भोजराज 

क्ते पित्र्य धारानरेण मुज की सभा फं 

परिडत थे 1 इनका बनाया द्गारूपक नाम 

क्षा भ्रन्थ प्रसिद्ध दै। उस पन्थ फी समाप्ति 
म क्िखा ह~ 


"विष्णोः सतेनापि धनज्ञयेन विद्न्मनोरागनिवद्धहतुः । . 


प्ाविष्छृतं पलमदीशोष्ठीवेदग््यभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥* 
जिससे विदित टता दै कि इनके पिता 
का नास वचेष्णया श्रार य सुजन क सलमक्राजान 
छीर उने सभासद्‌ थे । भोजराज. का 
समय ग्यारहवीं दी का प्रथम भग साना 
गया हे । मञ्ज भौन के पिदन्य थे इस फारण 
इनका समय भोजराज फे समयानुत्तार यक्षी 
सदी का अन्त मानना ्टोगा, दस हिसाय 
` से धनञ्जय का भी चष्टी समय ह्र । एनके 
समकालीन धनिक पश्रगुप्त हलायुध शादि 
कचि थे । धनिक धनञ्जय के भाई थे, क्योकि 
उन्दने भी श्पने पिता का नाम विष्ण 
सिखा दे । पञ्मगप्त नवसाष्टसताङ्क नामक कान्य 
के रचयिता दें । हलायुध परसिद्ध फोपकार हं । 
मल्लीनाथ श्रादि प्रसिद्ध टीकाकारो ने नको 
स्मरण क्रिया है । परन्तु यदह निश्चय नदी 
किया जा सकता कि फोपकार हलायुध श्रोर 
ये इलायुध दोनो एकु दया भित्र भित्रहे। 
दशरूपक साहित्य का अन्थ दे। 
धनपति-( १) कुबेर का नामान्तर, क्योकि छूर 
- देवतार्थं के धनाध्यक्ष | 
(२) देहर्थित वायुविशेष । यह वायु 
ज्या के सुख से उत्पन्न इभ्रा था भौर उन्दीकी 
छाज्ञासि दखने शरीर धारणं किया था। 
` ( ब्रामनपएराण ) 


( २१० ) 


[ धन्वन्तरि ! 





धरनसिद्नहिम्दी का एक फवि । संवद्‌ १७३१ म 
ये उस्म हृष्ट ये, प्रौर मौर्वं तिला उत्रावङे 
रहने वलते थे । ये जत्तिके भ्ये श्रार निपुण 
साते च) 

धचिक्छन्ये चिष्णं कवि के पृच्र श्रोर्‌ धनञ्जये 
भाद धे । शन्शनि धनञ्जय रचित दशरूपक पर 
धदुश्तरूपावकोकः नाम यती पकः टीका चिखी टै । 

धनीराम कविष्ये बनारस के रहने बाद थे। 
सं० १८०८ मे इनका जन्म हृश्रा धा। कान्य- 
काश की मापा प्रौर रामचन्द्ि्छाकी टीक्रा . 
इन्दोने बनायी दे । 

धन्वन्तरि ( 9 )=मदाघज विक्रम फी समाके. 
नवरा मे इनका नाम पटले लिखा मिलता 
हे । समुद्रमन्यन फे समय जो चतुर्दश रमर निफसे 
ह उनम श्रद्रत-फलशा-हस्त धन्वन्तरि कामी 
उद्ेख पाय। जाता हं । पुराणो म धन्वन्तरि 
काशिराज नससे प्रसिद्धं) एक सभरत 
गरः धन्वन्तरि पा पता चततादहं) काशशीमं ` 
छदटकाल नामक मष्टादेव के पास धन्वन्तरिकष 
प्राज मी धन्चन्तारे का स्मारक यना इश्रादे। 
भवाद्‌ रे फ चेय धन्वन्तरि परलोकः सिधारते 
समय रणकारी प्रौपथियौ की कोली इसी 
कपमे छोड गये ! शरतएदव उस कपक्षा जल्न 
श्रा भी श्राराग्यकासे सभा जता ह । पन्ते 
विक्रमे नवरनाम के धन्दन्तारे चंद नीं 
ये । इनका चनाया रोह अन्थश्चमी तक्र नष्टी 
मिला । इनके समये चिपय म कुदं कहने. 
की श्रावस्यकता दी नदा ह, क्याफि दुर सदी 
फे विक्रम कफे सभारतलर थे) 

( भ ) देवचंयविशेष, समुद्रमन्थन के 
समयये उत्पन हुएथे 1 दुवासाके शापप्ति इन्दर 
के श्रीच्रष्ट होने पर प्रया खे श्वादेष्छ से देवताश्च 
ने समदरमन्थन कर कफे दक्ष्मी का उद्र किण) 
उसी समदमन्थन छे समय धन्वन्तरि श्रमत- 
कलश हाथमे ते कर निकले ये.श्रोर देनतार्थो 
फे वेय [नियत कये गये । 

हरिवंश मँ धन्वन्तरि की उत्पत्ति नोर प्रकार 


भ ५ (4 
" से लिखी हे । सस॒दमन्थन से उत्पन्न ही कर 


इन्होने पिप्णसे प्रार्थनाकी किनप्रमो-! गे 
कोष, क, [ ® 


प्रापका पुत्र ह, श्राप कृषा कर मेरे लिय यज्ञ 


धन्वन्तरि 1 } | ( २११ ) [ धर्मव्याध । 
भाग विषान क, णोर हमरे रने फा स्थान `| ` श्ररख्य स चक्ते गये थे । तभी चह श्रय 
` निशित कर दु । विष्णु पौक्े-वरस ! यक्तमाग धमारस्य के नाम से प्रप्तिद हुभ्रा 
दवत्ताश्चा म चट गया ह, छत्र में इस विपत्र मे | धमेदाखनकाव्यसंग्रह मे दनका वनाया विद्ग्ध- 
शु भा नहा कर सकता । इत्त जन्म मं तुम सुख-मख्डन नामक अन्ध प्रकाशित हुश्या हे) 
दवपुन हए हो, दह्रे जन्म मेँ तुम्हारी चड़ उसका मङ्गलाचरण बुद्धदेव के `स्तुत्ति प्र का 
प्रसिद्धि होगी! गमदहीमं तुसको शणिमादि है । यथा 
सिद्ध पराप्तं ह्मी शरोर तुम उती शरीरस | - सिद्धौषधानि भयदु लमहापदानाप्‌, 
देवत्व प्राप्न फर सक्ोगे। तुम्हार दवारा भरायुवेद पुर्यामनां परमकथेरसायनानिं । 
के श्चाठ भाग ्टोगे । वष्ट फटे र विष्ण प्रसालनेकसलिसानि महामलानाम, 
्न्तर्हिते हो गये। .. शौद्धोदनेः प्रवचनानि चिरललयन्ति ॥ १ ॥ 
भावभ्रकशि मं लिला हं-मत्यलोक फे मनुष्यो दरतसे इनकी वुद्धधमं मे निष्ठा स्पष्ट मालूम होती 
~ फाकषटदेख कर इद्र ने स्वगींय वैश धन्वन्तरि हे । प्रन्त॒ इनके ग्रन्थ से दयफे वासस्थान या 
` फो सत्यलोक मं भेजा। घन्वन्तरिने दन्धसे समय का पतता न्दी चलता । षिदग्ध-सुख-मण्डन 
श्मायु्ेद फा धघथ्ययन किया, श्रोर दषोरास ग्रन्थ प्राचीनं जान पदता ह । सम्भवत्तः ये बद्‌ 
कारिराज यै सूपे भमणडल प्र श्रवतीणं धमं की प्रवता के समयमे रहे होगे । भतः 
हुए 1 इनके नाये अन्य क्ता नम “ घन्वन्तेरि- दनफे समय का होना सातदीं या ्राठकवीं सदी 
संधित "है । निश्चित की जा सक्षप्ती हे । इनके वासस्थान के 
धमेनत्रघ्मा कैः दुभ्मिण द्ध से दनकी उत्पत्ति हुई विषय में बहुत ने युहि दौडी दे परन्तु ब 
दं । चसादपुराण म॑ इनकी उत्पत्ति के विपय में दोषु निःसार है । हरिमोहन प्रामासिषक का 
किया है-घ्ना सषि करम की इच्छा कर फे केदना है कि मगध देश मे योधो की श्रधि- 
धरदन्त चिन्तित हए, उसी समय ब्रह्मा के कता थी, भरतएव ये मगधदेश के मनि जा 
दृक्षिख शद्धः से एकं पदप उत्पन्न श्चा । उपक सकते हं । 
काना भ श्वेतत कण्ट श्र गतिम श्वेत्त माला धमेध्वज=सिष्थला के अर्नेफवशी एक संजा । 
धी । त्रपा उक्तं मनुष्य स कदा-तुम चार दण्डनीति येद भ्रार मोष्षणाछमें ये बडे भस 
पैर चलति पभ के श्चाकारफे दो । तुम ससे विद्धान्‌ ये । एक समय सुला नाम की एक 
प्रधान दो फर प्रजापालन कसे । धमं सत्ययुगमें सन्याक्षिनी योगिन वन फर एथिवी फी परि 
पवारपेरसे.श्रेता्म तीन परसि, द्वापरमेदोपेर क्रमा करती थी । बह धार्मिक मदासो से 
से ्रौरफलिमे एकपरि प्रजा ढी रक्ाकर्ता धर्मध्वज की प्रशंसा सुन कर मिथिला में प्हुची 
ट । गश, द्भ्य,त्रिया श्रौर जाति-ये दी चार धम मीक्षधमं में धमध्वज का प्रधिकार हुश्रादै 
केयेरद्र वेदो मं धर्मकी चिद क्तिलादे। कि नहीं इसकी परीक्षा करने के लिये उसने 
सप्रे दो सिर श्रौर सात मस्तक है । एकादशी योगिनी का वेप छोड़ कर एक ` मनोहर जी का 
तेथिर्य धमं का चवस्दं श्रतए्व धमे को स्प दण किया, धार रजा कफे पास जाकर 
उशा फर क जी एकादशी का घ्व फरतं दहं उगक्ष मक्षा मागा ! बहत दर तक दानीं म्र धापर्क 
पाप चृर्ते ह । गृढ़ विचार हए । सुलभा के मोकसम्बन्धी 
वामनपुराण मे धमे छी ती का नाम | तताय फो रेख कर राजा को आश्चयं हृश्रा. धा। 
प्राता दिखा द । श्रद्ताके गमस चार पुत्र १ ( महाभारत ) 
उत्पत एष्‌ थे । सनत्कुमार, सनातन, - सनक, | धमेन्याधनएक समय कोप्शक नामक एकः तराक्ख्‌ 
सनन्द । दृसरे पुराणो ये शरद्य के पुत्र बतलञाये एक ष्ठ के नीचे ` वेदभन्त्( का पा कर रा 
गये हं । चन्द्रमा ने जित समय गुरु-पती फा था | उसी समय एक क्षी ने टश्च पर्ष 


हरण किया धा, ऽस समय धर्मं दुध्ली हे कर | वल ब्राह्मण पर शीट करद! । बरष्छ्प = 


धावक । 
धर्मभ्याघ । † (२१२ ) | | [ धाक । 
[वणक 11 । 
राजा के साथ श्राखेट करते हप. उपने . रूपी 


क्रोध कर के उप्तकीश्रोर देखा ` । ह मस्म स 
हौ कर भिर गयी! उसको मसे देख नरायण एक तपस्वी के बाण मारा था, उसी तपरवीःके 
शाप से वह व्याधजात्ति मे जन्मा था। 


छो दुःख दश्चा.। भनन्तर वहं ब्राह्मण एक 


यवम भिश्ाके लिये गया, एक गृहस्य के धावक्र~एक प्राचीन प्रसिद्ध कवि 1 भीयुत परिडतत ` 


दवारपर जा छर उसने भिक्षा कतौ वाचना 
की 1 धर कमी मालकिन ब्रह्मिण कां बाहर 

उष्टरमे के क्तियि कृष कर, धरम भिक्षा लाने 
गयीं । उसी समय उसका पति बाहस् सं 
श्राया, चह शली श्रपते पति की सेवामं क्लग 
गयी शौर इसि ब्यण को भिक्षा देना 
मल गयी । कुद्धं देर के बाद्‌ उसे -स्मरण 
` प्रायाश्चोर भिक्षा्ते कर वह बादर भाया। 
विलम्बे होने ॐ कारण ब्राद्धण श्रत्यन्त कुद 
हो गये थे । उन्हनिली को भिक कर 
शाप देने की धमकी दी। छी मे कष्टा~वदि 
` हमसे कुदं अपराध ह्राद तो श्राप उते 
क्षमा करे । मेँ पति की सेवा करने लगी 
धी । क्याके ल्या का पति दहो देचत्ता ह 
श्राप शाप देने की धमी देते हं उससे 
मुभे कुट भी डर नदीदे। मेवद चकौ नदी 
ह । अप ब्राह्मण अवश्य हं, परन्तु अपकरो 
धमं तत्व मालूम नदीं हं । यदि धमेतत्व जानने 
की इच्छा षदो तो मिथिला देश मं एक धम 
व्याध रहता हे श्राप उत्क पास्त जाय। 
घ्रह्ण कोलखी की ब्त सनने से श्राश्चयं 
इश्रा, वह धमेव्याधप से धममोपदेश सुनने के 
लिये नमेथेला चला 1 भिथिल्ला में जाकर 
उसने देखा, तपस्वी धमेव्याध मासि बंच रहा 
हे । ब्राह्मण को देल कर भ्याध प्रणाम करक 
बला, अरप एक बाह्यो के कने से मेर 
पास श्ये दं । श्राद्ये, हमारे घर वचलिये। 
उसका बाता से कोशेकको चदा च्राश्चर्थं हश्च । 
ठेसे धार्मिक पुरुप धा रेते निन्दित कमं मे लगा 
रदना उन्ह बहत चुरा लगा । व्याध ने कहा-~ 
मास वचना हमारा पुरष-परम्परा-गत काथ है, 
विधाता ने पहले ही से हमारी यह उत्ति निशित 
कर्‌ दीदे यह कह कर उस व्याधे बाष्यण 
करो नेक धर्मोपदेश दिये, भौर श्रपने पुवे- 
न्स क इन्तान्त भी चततलाये । व्याध पर्चजन्म 
- १ एक चदाभ्याय बराक्षण-था । एकर समय किसी 


भान, ज भिना दना पो" 
पयण णी नकसोष्मद्धओ थ न मिष ष छ ् र =+ ति 


दर्वरचन्द्र वियासागर जखत हदे-एसां किच. 
दन्ती भ्रचलितदे कि धाचक नाम किसी कवि 
ने रावली श्रौर नागानन्द नामक नारक बनाये। 
राजा श्रीहपे ने धन दारा धावक्र-को श्रपनी 
शरोर सुका फर उन्दं परितुष्ट किया, श्रौर उन 
नारक को श्रपमे नाम से प्रचलित करवाया। 
मुख्य श्रांर प्रतिद्ध॒श्रलक्कारशा्क्त परिडत 
मम्मट भट के केखमसेमी यही वत पृक्ती ` 
होती हे । परन्तु धावक श्रोर श्रीहर्षं के बीच. 
समय का जौ श्रन्तर विद्यमान ह उसने पुवक् 
जात मानी नदीं जा सकती । कालिदासविर- 
चित “ मालविकाग्निमिन्र ” नारक की प्रस्ता. 
वेना मं पराचीन नारक क्तिखने वालो के बाच 
धावक का भी नाम किला मिलता ह । 
इससे धाचक्र विक्रमादित्य फे भी पर्यवतीं निश्चित 
हाते द । श्रतेएव विद्यासागर फी किवदन्ती 
श्रार मम्मर # देख दोनो दही ठीक नष्टं जान 
पड़ते । जव श्रीपं का एक श्रच्छा कवि होना, 
धरार स्व देश की भाप का जानना, रक 
प्रामाणिकं इतिहास से सिदध है तब निर्मल 
क्रवदन्ती- तथा मम्भट का देख सम्भाखने 
फे लिये क्रिस दूसरे धावक कवि की कर्पना 
कर्‌ क भ्रादषं की कवेविषयक कीतिंकौ उड 
दरेनेकी चेष्टा किसी प्रकोर न्यायसङ्गत नहीं 
जान पडती 


उपरोक्त मतसे प्रकट होताहे कि धावक 
का समच षक्रमसि सी बहुत पुवं रहा होरा, 
पर ध्यान रखना चाये साल्षविकाभ्निष्धीदो 
एक अतिया म धाचक का नाम लिखा प्रिता . 
हे । बहुत करके यह भी सम्मवहेङ्गि प्राचीन 
कालिदास मलविकाग्निमित्र के क्तौनष्ो, 
क्या्के भोजराज की सभा मे मीते रक 
काल्तदास् चत्तमान ये! शृन्हीं सब्र बातों का 


चेचार कर के धावक -का समय सातवीं सदी 
चश्चित. क्रिया जात्ताहे । । 


“` धीर वि! |]... 


॥ 


धीर कचिनये हिन्दी के कवि सं० १८२२ मे उत्पन्न 
हप ये भ्रोर दिष्णी के बादशाह शदश्रालम कफे 


धु्धुःरक्षसविशेप । यह पराक्रमी राक्षस) , प्रसिद्ध 


थौ ।.प्राशणियो का-नाश करने की -इच्छासे 
- वरै श्वास रोकने के जाद चह एक दिनं श्चास 
, कपने लग जाते थे भोर धृकि उदने से दिगन्त 


- थे । राजा ब्हदश्व कै पुत्र कुवेलयाश्वने ईसका 


उत्तङ्क की रात्ता से कुवलयारव ने श्रपने पुत्रां फो 


धूमाचतीनदश सहाविष्याश्नीं कै शअन्तगंत एक 


से व्याकुल हौ कर महादेव दीको खा गयीं । 


` तभीसे उनका नाम धूमावती प्रदा । पुनः 
कण्ण पक्ष की चतुदैशी को पुरश्चरण सिद्धि के 
धूप्रलोचन=दानवपतति शुम्भ का सेनापति ।शरम्म 


ध॑तराषट-( १ ) शन्तनुपुत्र विचित्रवीयं के पुत्र । 
-द्नक्ये माता कारिरोन को कन्या प्राम्िका 


दरवार मेः रहते थे । 


मधुराक्षपसका पुत्र था। यष्ट उत्तङ्क सुनि के आश्रम 
के पास -एक्र समतल रेतीले स्थानम रहता 


-यह मर्मर म सो करे तपस्या करता था} एक 
देता था) इसके रवास से वम पर्व॑त श्चदि 
देप जातां धा । ईस रा्षस से देवता भी उरते 


चधक्कियाथा। धुन्धु को मारने काकारण 
क्यलयाश्व धुन्धुमार फंदे जाने कगे । मपे 


ङे कर उस पर श्रक्रमण क्रिया श्चोर मार डाला 


विचा । तन्त्रो मे श्नकी उत्पत्ति क्त प्रकार लिखी 
है । एक दिन क्रुधा से भ्याकरुख हो कर पावती ने 
महादेवं से भोजन मगा, परन्तु महादेव उस 
समय भोजन नीं दे सके । तब पावती भूल 


इससे पार्वती क एरीर. से धूम निकलने लगा । 


महादेव माया का शरीर बना कर नोले-देवि 
जय तुमने हमको खा लिया है तच तुम विधवा 
हो गयी हो+्रब तुमको विधवाके वेश से रहना 
चाहिये श्र उसी वेश मे लोग तुम्हारी पूजा 
कर्मे तथा तुम्हारा नाम धूमावती दोगा । 


लिये धूमावती के मन्त का जप क्षिया नाता दै । 
नेग्से ही. ६० हङ्ञार सेना लेकर भगवततीकों 


पकड कर दे द्याने कै लिये भजा था, परन्तु यं 
चह जा कर श्रपनी सेना के साथ मार गया। 


थी, कारिराजकी दूष्तरी कन्या श्म्बालिका 


, जी परिकिरी्यं ही को स्याही गयी. थी । 





(२१२) 





[ पृततप्ट। ` 





अम्बािका के गभै.से पाणडु उतपश्-हुए थे । 
श्रपुश्रक श्रवस्था मँ विचित्रवीयं की शयु 
हाने से उनकी माता सत्यवती वंशक्तोप हीमे 
की आशङ्का षे चिन्तित. इदे शरोर श्रपने - 
पुमारिकावस्था के पुत्र, कृष्णद्वैपायन को 


, बुलाया । व्यास के श्राने पर उन्दने ्रपनी - 


दोनो बहुश्रोंको गभं रखने की श्रता दी 1 
सङ्गम के समय कृष्णद्रैपायन की मयादनीं 
मृतिं दे श्रम्वालिका पी पड़ गयी श्रौर ` 
छअभ्विका ने श्रपनी न्स अन्द्‌-कर खी; ` 
दसी कारण उसका पुत्र अन्धा धृत्तराष्ट हुत्ना। 
व्पासदेव ने सत्यवती से कह दिया था 
कि श्रस्विकरा का पुन्न भ्न्धा होगा । धुनराषट 
के जन्म हीने परः सत्यवती ने पुनः अम्बिका 
को ग्यासदेव के साथ सङ्गम फरने के जिये 
कहा धा । ्रम्विका सास का कहना भी 
नहीं राल सकती थी, श्रौर व्यासदेव ॐ पास 
जाने में उक्ते भय लगता था इस कारण 
उसने च्रपनौी दासी को -्रपने वस पटना कर 
व्यासदेव के पास भेजा, च्यास्न ने उसके 
गभे रत दिया । इसी गभं से महात्मा विदुर 
उत्पन्न हुए थे । पृतरा््‌ का ग्या गान्धारराज 
सुवल की कन्या गान्धारीसे हृश्रा था । 
न्यासदेव के वरसे गान्धारी के सौ पुत्र होने 


-वालिये। गान्धारी ने दो वपं गभे धारण 


भी किया) परन्तु उसके कों ` सन्तानः न 
हा । . इसी समय कुन्ती के तेजस्वी तीन 
पत्र हो गये .थे। इले गान्धारी को बड़ी 
प्या इई भौर वह पना पेट ठोकने लगी । 
उसके गभं से लोहे कफे समान कनिनि एक 
मांसपिर्ड उत्पन्न इध्रा । गान्धारी उस 
भाक्िपिण्ड को कफिक्वा री थी, उसी 
समय व्यास्देव जी वहाँ पहचे, श्रौर उनक्षी 
सम्मति से वह मांसपिख्ड सो भाणो में 
क्षिया गया शरोर धुतपुणं कलश मे वे धक 
पृथू रत दिये गये! दो वषं के वाद्‌ उन 


- घडो म.से एक से दुर्यधन उत्पन्न हृभा। 


उत्पत्त होते ही दुर्योधन ने गदभ के समान 


४,  , 4 
शब्द्‌ क्रिया, तथा उस समय शरोर -भी अनेक 


भरभक्गलसूखकफ व्ह देखे गे । व्रिट्र न 


[ग 


= 


धृतरा्ट । 1 


धतरा से देसे सद्के. का त्याग करने को 
का -था, ` परन्तु - चपत्यस्नेद के कारश 
धतराष्ट उसे छोङ न सके 1 एक माल क 
भीतर ६६ पुत्र श्रौर एक न्या उत्पत हुं । 
कुरर छ युद्ध -के. थन्त भं भीमसेन के दारा 
सौ पुर्घौ के मारे जाने का सवाद्‌ सुन कर 
धृतरा्टने भीम का श्नालङ्गन करना चाषा 
था, परन्तु श्रीहृष्ण के परामशोनुसार लो 
कै भीम उनके शङ्के दे दिये गये। धृतरट 
ने उसे चरणं कर श्या । भनन्तर धृतरष्ट 
गान्धारी ॐ साथ-चन मेँ गये थोर वरदो छं 
महीने कै बाद वन दाचानल भज्वित 
ने के कारण वदी भस्म हा गय। 
। ( महाभारत ) 
(>) भागविष्ेषप । यद क्नु का पुत्र 
था। इसीके साथ पार्डवां का वेरांध हुश्रा 


था, अ्रश्वसेध का ्रश्वले कर धयुन मनीपुर 
गये ये वहां रजेन के पुत्र अध्ुवादन ने 


घोष्ट पकड लिया । सी कारण दानां म 
युद हश्रा। इत युद्ध ॒मं -्रजुन मारे गये । 
प्रजन कीं श्त्यु सुन कर चभरुचादन का सत्ता 


चिन्नराङ्गदा रोने लगी, नागजाताय अजनः 


की सी उलुपी भी वह्यथ्या कर रोने लगी। 
उलुपीं शरर्‌ं चित्राङ्गदा दोना के कूहने से 
भवान सञ्भीवक्त मणि लाने को पाताल 
गये 1 उधर धतरषट्‌ नाग के कदगे से वासुकी 
ने मणि देना अस्वीकार किया । भरतः 
वभुवाष्टन श्मौर वाञ्ुकी मे युद्ध होने लगा। 
बभ्रुवाहन वासुरी को युधः म परास्त कर 
के सञ्जीवकमाणे ले भ्रये । तच धृत्तराषट 


० 


ने धरपने पुत्रां के द्वारां जुन का तिर 


` वकद्‌ाभ्य चास्ते चन मं फिकवा दिया 1 अजन 


का -शरीर मस्तकग्रन्य हे. यह देख समीपुर 

राजमहल मं हाहाकार मच गया] श्रन्तं 
भ. भराङ्ष्णए के भनुयह से धृतरा के दोनों 
पुत्र मरे गये श्र(र यरञ्नेमद्ा्तिरमभी भ्रागया। 


ध्व एगुस्न-पाच्चालराज दुषद के पुत्र भ्रतरं एूषत के 


पत्र । दन्हनं महाभारत के युद्धम पुत्रशेका- 
तुर दोण का सिर काट लियाथा, युद्ध फे 


` अन्तिम -दिनि रात फो इोणमुन्न श्रश्वत्थामा 


( २१४ , . 


~~~ 


 [ भक्करसिह। 


रिव्रिर में दिप कर वुंसे श्रौ 
( महामारत ) 


पारडवो के 
धृषटथुम्न को, मार डाला । 


घेन्चुकनयसुरचिशेप। यष्ट गदेन के श्राङक्र का 


था] वलरामके द्वारा यष्टमारयाययाया 1 पकी 
समय वल्लराम श्रौर .घीकृष्ण.गो वराते चरते 
तालवन मे. गये भोर वरदो ताज्रफल सोढे 
लगे, उप्ती चन मं घ्नुक नाम का राक्षस श्हता 
था ताल्लफच के गिरने का शब्द सुन कर यद 
राक्षस गदी श्रोर दादा । वराम ने दोनों 
पैर पकड कर शरोर तार्क्ष, पर परक कर 


मार डाला । ( भागवत्र ) 
धरो यीनजयदेव ने गीतमोषिन्द मं ““ धो्यीकवि 
कष्मापतिः' एसा लिख कर धोयी -कवि की प्रसा 


कीहे। दसम संशय नीं छ्िये एक श्रच्ै 
वि धं । दनक वचाया ^“ पचनदूत * नामक 
एक अन्थ भी हे 1 इत अन्थ का विपय कालि 
दास के मेघदूत के पस्मानद्े। इस अन्यम 
कुवसयवती नाम की नायिक्ाने पवनं दारा 
भखप्रिय राजा शक्ष्मण के पास अपने विरद 
का संदेखा भेजा दे 1 इसमे सन्देष्ट नहीं कि यष 
राजा लक्षण, .चङ्धल कां सेनवश्षीय बही 
राजा लक्मणस्न दै, भिसके सभासद्‌ जयदेव, 
धोयी, गोवद्धंन) शरण, उमापतिधर श्चादि भे। 
तए उन.कवियो रे समान धप मी यद्घदेश्त- 
चाक्ती.दी दामे । इनका भी समय १२ सदीका 
पूचंभाग दी मानना उचित हे । 
धोयी का यह रलोक प्र्तिद्ध हे- 
4८ इश्चुदर्डं कलानाथं भारतन्वापि वैय । 
इति .धोयीकवित्रँते भ्रतिपवैरसायनम्‌ ॥ 


धांकल्ससिह ८ ९ ) ये जात्ति के देस इन्निय श्चोर 


न्यावा ज्ेला रायत्ररेली के रने वाब ये।. 
इनका जन्म सं० ५८६० मं हु्याथा) रमदप्रश्न 
प्रादि खोरे दरे ्रन्थ नके चनाये पाये जाते हँ । 

(२) जोधपुर के राजा भीमरसि्केये पुश्च 
धे । इनका जन्भ भीमस के मरने के बाद्‌ 
इभा था भीमत्िह के मरने परं मागि व्हा 
के प्धीश्वर' वन: गये 1 पोकरण के जागीरदार 
सवाईरसिंह के हदय में पितृहिस्म का बेर जायरूक. 
था । उन्होने यह भपकाश्चिते किया के सत 
महाराज भीमसिह करी रानी गभमैवती हं, उनके 


-धौकससिह । 1 | | 





` ( २१५ )} 


[ ध्यानसिंह 1 





~ गभ से यदि पुच्र होगा, तो न्यायतः इशत राज्य |` 
पर उसका अधिकार है। अतएव चहं राजा बनाया - 


जायगा । पैसा प्रकाशित करके सवारसि्टंने 
कतिपय सामन्तो को पने पक्षम कर लिया, 
एक दिन . यह प्रस्तावं म्टाराज समानसिंह के 
सामने भी किया गया ।-मदाराज मानसिष्टने 
¦ उसे कुठ महत्व. का न सम कर स्वीकृत कर 
लिया । कु दिना के अनन्तर महारानी के एक 
पुत्र उसत्र धा । महारनीने समा किं यादे 
यष पुत्र. यहो रदैगां तो भानसिह उसे मार 
डद्धगा । यदी सोच कार उन्होने सवादृर्सिह फे 
अदा पोर मे उस लड्के को मेन दिया । दो 
चर्पके षाद मानसिहको पता ज्लगा। उप्त समय 
मानिष ने कहा कि यदि बह प्तत्य क्त्य महा- 
राज का पुत्र होगा तो सुभे श्रपनी भिज्ञ पूरी 
करने मे कुष्ठ सन्देह नहीं हे । मानरतिष्ठ ने जव 
महारानी से पूवा ततर उन्होने यदौ कह दिया गि 
बह पुत्रभेरा नदी दे 1 मानसि का बोम बहुत 
युद्ध दलका ह्रापरन्तु सवाईसिद जिस पर्तिदिसा 
का बदला लेना, चादते थे उनका वह मनोरथ 
पूरी नीं श्ना । उन्हेनि-धोकलि् को सेतद्ौ 
क्ते सामन्त छनर्सि्ट भारी के यहो भेज दिया, 
 श्रौर जयपुर के महाराज जगच को मानसि 
छे षिरुद वभाडा, कृप्यकुमारी का व्याह 
भी शृत माराज सीमसिहसे निशित द्श्रा 
परन्तु भीमिह मर सये । सवादसिह ने जयपुर 
छे म्टाराज से कष्णाकूमारी के साथ च्याद 
करने करै सिये कदा । उन्दने प्रस्ताव उदयपुर 
भेजा 1 परन्तु सवादैसिह फी चतुरता से मान- 
{सिने मागेष्टी मे उनकी सेनासे विवाह के 
प्रस्ताव की सामभ्री छीन कर उति मार भयाया। 
दृते .उनका विरोध बदमूल हो गया । बड़ी 
तैयारी से जगत्सिद जोधपुर पर चद्‌ श्राय । 
रादौर सेना भी जगतसि्ट.की श्रोर जा " 
थी, युद्ध श्रा । युद्ध से भाग कर मानसिह न 
जोधपुर के क्रिल का ध्चाश्रय प्लिया । अन्त म 
जगत्तिष् वरद श्रपमानित हो कर जयपुर 
सौर गये) सवातं फा . पदयन्तर . प्रकाशित 
हो गया । श्रमीरलौ नै मानसि के कटने स 
सवा्सिह फो मित्रता के नाज्म फस कर 


धोस्यनपाण्डयौ क्ता पुरो्ित 











मार डाला] पुनः १८२० ह° मेँ धौक्षलसिह ,. 
भारवाड़ का राज्य पालन करने के लिये चेष्टा 
करने लगे । जयपुर, के महाराज सवा जयि 
तथा कतिपय राटोर सामन्तो का. दल इस यि - 
तेयार हा कि मानत्तिहको गरी से उतार कर 
धाकलासह को राज्य दिला दँ । परन्तु बटिश 
गवनेभेट के सुभबन्ध से पद्यन्त-कारी हताश 
हो गये, भोर धोकलिह भी निरष्श हो गमे। 
( एडप्र्‌ राजस्थान ) 

। इनके बड़ भाद का 
नाम देवल था । चिन्नरथ फे कहने से पाण्डवो 
ने धम्य फो पुरोषितत षनाया था नारद्‌ से 
इन्दनि सूयं का एक स्तोत्र पराया .धा । उसी स्तव 
की रिक्षा इन्हनिं युधिष्ठिर्कोदी थी । इती 
स्तोत्र के भरभाव सि युधिष्टिर ने भक्षय स्थान 
पायाथा। ( महाभारत ) 


ध्यानस्िंह~पजावकेशरी महाराज रणजीतसिह 


के दीवान । ये रणजीतके दिनि दाथ) 
ध्यानसिह के चदे भाष्‌ फा नाम गुलाद- 
सि श्रौर दोटे का नाम सुचित्तसिह था । षन 
तीनो भ्यो फो राजा रणजीतसिष्ं मानते भे 
घ्रोरं उन लोर्गोफो राजा की उपाधिदी थ| 
महाराज रणजीतरिह वी भान्तास्ति राजकीय 
प्रों मं ध्यानर्षिह ^ याजा कलानवहादुर्‌ १ 
लिखे जाति थे । म्टाराज-र्णजीतरसिह ने मरने 


, के समय खन्न फो अपना उत्तराधिकारी 


पनोर ध्यानधिह को उनका शिक्षक तथा रभि 
भावक नियत किया । परन्तु सङ्ग सिह पज्जाव- 
केशरी के सिहास्षन के योग्य नहीं थे। यस 


छी ्षम्मतिसे षे ध्यानसिंह पर सन्दे्टः फरने 


लगे । भन्तं मं ध्यानरसिह फे पुत्र कोःराजभवन . 
म न जने की भक्ता उन्देनि दी 1 इसके थोडे 
ही दिनों के बाद खङ्गविह क्रेद कर किये गये 
दनोर उन्होने कारागार में ही भ्राणत्याग.क्षिया। 
सञ्चसिंष्ट के पुत्र नवनिहाखसिह का राज्या- 
भिपेक सम्पन्न हुश्चा । परन्तु जिस दिन कारागार 
म सङ्गसिहने बिदाली उसी दिन एकं ह्वार के 
शिर जाने से नवनिहालसि्ट भौ मर गये । चब 


- रानी 'चौदकूमारी ने राज्य का भार ब्र 


कतिया । राज्य पाकर महारानी ध्यानसिद का 


ध्यानसिंह । | _ ध्वन, __ _  -------- 


विरोधाचरथं ` करने लगी । ध्यानसिंह भी" 
महारानी को पदच्युत करने के लिये परय फरने 
लगे । रानी वोदकुमएी पदच्युत कर दी गयी 
श्रौर रणजीतर्सिष्ट की रथेलिन खी के एक पुत्र 
शरततिह का राज्याभिभेक क्षिया गया । राज्य पर 
बेड फर शरसिह ्चौदकुमारी फो व्यादने का 
प्रयत करने लगा । परन्तु रानी ने गेरि के 
भरस्ताव का निपेध फिया । त्तिाप्तन पे तिये 
रानी वौदकुमारी च्चौर रिद मे चरवा रपी 
हो गयी ! चन्त में दोनो मँ सन्धि इई। नो लाघ 
वार्पिक ्ापकी जागीर ते कर रानी चोदकुमारी 
ने राज्य का श्रधिकार छोद दिया भ्रौर शेरसि 
ने चौदकुमासी फो ध्याने फी भा दोक 
दी । सन्धि होने पर महारानी लाहोरमें चप 
पुत्र फे जनये मकान में रहने ठगी । यथपि 
रानी चौर रिष्ट मे सन्धि हो गयी, परन्तु 
शाचरुता नी गयी । ध्यान थोर ररि 
सहारनी को मारने का प्रयत करने लगे  सनू 
१८४२ इं० में राजा गेरसिह धर मन्त्री ध्यान- 
स्िष्टके उद्योग से दाक्तिया दारा चदिशुमासै 
मारी ययी । कुश दिनों फे बाद ेरतिदह भोर 
ध्यनिरसिष्ट के बीच कुद उपद्रव खड़ा हुश्रा। 
सिन्ध वाला सदार पञ्चा म॑ चडे परतिषित सममे 
जाते थे। वे रणजीत फो जति केये।ये 
रखेकिन के पुत्र फे शासन से सन्तुष्ट नरी े। 
ध्यानसिद शेरसिंह के मन्नीये। दप्त कारण 
वे सदार ्न परभी विरछ़्ष्टोगयेये। वे दृत 
त्त को जानते ये किं रानी बादकुमारी फी 
हत्या मे ध्यनर्तिह मी सम्मिलित ये। इसी 
कारण वे शरसतिष् श्रौर ध्यानद्षिह दोनों के 
प्राण लेने को उयत हुए । सिन्ध वाला सर्दरों 
मे सदर ्रजितसिह सादस्ती भौर चतुर सदार 
थे । सदार ्रनितत्तिह एक दिन ३०० घुड्सवार 
शरोर २४५० पेदृल सेना साथले कर उन प्रर चृ 
गये श्रोर उन्दने दोनों को मार डाला । 

( श्तिदास ) 
श्च व=राजा उत्तानपादके पुत्र । बहुत प्राचीन 
समय मे प्रियव्रत श्रौर उत्तानपाद नामक 
स्वायम्भुव मनु के दो पुत्र ये1 राजा उत्तानपाद 
की दो महारानि्यां थी, सुनीति मौर सुरष्ि । 


( २४६ ) 


[ परव 1 


एरचि पर राजा का श्रथिक्र मया | भ्माति 
के गर्भु से धुय भौर गुरि के गमसं ग्लम 
नामकदौ पुत्र राजा केर थे । दक समय 
रजा उकानपाद शृययि कै गम पे उन्प् 
उत्तमो गोदमें लेकर िष्टासन परष्टेय। 
घी समय ध्रुवमी वर गयाश्चीर कशता 
फी गोद मे चेतने फी येटा करने श्रगा 
सौमाग्यगर्पिता मुवि परप सात केः चुत 
फोराजाफी गोद मेँ जति देष कर कने 
लगी-वत्स ! तुम सुनीति केः गमं से उत्पत्र 
हुए टो; तुम मारे पुत्र नर्द दो च्रतण्व 
तुम्हें पेखा उश्चापिलाप बट करना शराय । 
यद राजास्तन मरि गमं से उण्पत् पुत्रकैः 
योग्य ६, तुम्हारे नटी । विमाताकी रेस्नो 
यातो को भुनकरष्रुप रोने क्गा भोर वड 
रोता हुषा चनी मता के रपमीप पदशः । 
रोनेफा कारणं पने परधुव ने मता से 
सय हाल कट दिया । सुन वर सु्नीतनिको हा 
कष्ट श्रा । वट धच कैः भरस्‌ पती द्र कहने 
छगी-षष्प 1 इसमं किसी का अपराध नदह, 
जो दुसरे को द्न्छदेता रहं पड स्वपंष्टी पने 
दिये दुव्यक्ाभोग करता सुरुचि का फ्ना 
सत्पहे तुम धभागी धयदयदहो कया तुममे 
मुर अभागिन के गभे से जन्म जियाह। 
तुमने मेरा दृध पयां । भरतएय सुन्दं गशजासन 
कसे भिततेमा १ सुर्पि पुयथपती रै, उसने अपने 
पुण्यसि राजाको पशम कर रये । भरपएूव 
तुम दुःखन फरो चौर श्चपनी वर्तमान स्थिति 
मं सन्तुष्ट रष्टो । यदि स्थि फी शते तुम्हं षद्‌ 
दुःखदं तो तपस्या करो, सपत्या से पुण्य 
सश्चय फरो । धपने मन फो धममे गावो 
एकान्तभाव से भगवान्‌ की आराधना करो, 
स्वेदा प्रारियों का हित कणे, इ प्रकार मवरं 
ह्यो तुम्हारा अभीष्ट खिद होगा । परस ! उस 


` भगवान्‌ के तिरि दसरा कद तुम्हार 


दुख नदी ददा संक्रता। मता की षति 
फा सुन कर धुव कटने उगे-मा ! तुम्डारी 
भातं दस समय मेरे ध्यानं नदीं भातो 
मं तपस्या के द्वारा उस स्थन को प्रप्र 
करूंगा; जा पिता कौभी दुभ है) यह 


| 


व । | 


कह कर श्रोर माता को प्रणाम कर धव 


घर से निकल गये । बहुत दूर जाने पर 
. धुव फो सपि का सक्षात्क्तारं हुश्रा । उनसे 


धुव ने चपनी सव्र पतिं फी 1 म्पियो ने 
ध्रुव री घोरी यवस्था. योर ष्ठ सद्कुरप 
देख कर, उन्हं विष्णा के श्राणधन फा उप- 
दे द्विया, धच चिप्णु शी पूजा भक्तया 
महीं जानते पे. प्प्रपियों ने विष्युमन्त 
धपा उपदश्य दे रं उसा जप फएरने के हलति 
दनेत्तं रा { सप्तषषया सत मनरषा द्ट्रधुच 
यसुना के पिन सधु नाप्त दन सं भगवान्‌ 


-श्री श्राराधना करनै.खये. । ध्रुव की तपस्या 


देख कर दन्द श्रादि देवता भयभीत हे मये। 


, उन लोगो ने धुय फी तपस्याम्‌ विघ् डाहने 


य्ुत प्रयज किया परन्तु वे .सफल- 
मनोरथ नरी ष्टे पके } देवगण भगवान्‌ 
पिच्छ फे तमीप उपरिधत इषु । चिष्णु 


देयताप्रो को धीरज दै कर वरदैभै के क्तिये 


` शरद पैः निकट उपत्यित हए" । ध्रव मे श्रभि- 


पित्त चर पाया 1 घरे सट श्वाने पर पिता 
ने उगथो ददी प्ररप्रता.से रज्य दिया । 
सास्य पाकर धुय ने प्विलमार की कन्या 
श्रमिष्टे च्यादा । प्रवफी दत्तस भीकानाम 
धाः | चरचने पमि के गम ते फल्प शरोर 

तरर भामकर द्र पच धथीरद्लाकैगभसे उत्फत 
मामक प्क पुत्र उत्प फमा ! धव ऋ कवमाच्रच 
भ्वाता उत्तम शयेर प्रेमे गयं धै उन्ट्ं एकत 
यश्च न मार्डा्ला । रूस फार धुव यक्षा 
से युद्ध फरमे गये, वुपेरफे युद्ध न करने 
ष्ठी प्राना फर्मै पर मनुने धुव को युद्ध 
करने चि रोर दिया, श्रत्तषूव कुमेर सं वर 
ध करप्रद लार धये 1 ३६ दार वप सज्य 


छर फ ध्र विष्णप्रग्रत्त प्रपने लोक म गये। 
( भागवत ) 


|, 


र्‌ 


तफलनपाण्ड फे धेतन पुत्रा पादु की महारानी 


मद्री गम श्रौर श्शिविनीकुमारा के ध।रस 
से इनकी उत्पाति टृ थी । महाराज पार्ट शाप- 
गरत्त टो करः श्रपनी दो रानिया फ साथ चनपास 


( र ४. १ ॥। 


[ नन्द । 





करते थे । ' उसी समय दुबोत्ता फे दिये मन्त्र 
के प्रभाव से कुन्ती के तीन पुन्न उत्पन्न इर । 
यह देव कर माद्धी ने सी श्रपने स्वामी से पत्र 
करी प्राथना की । पारडके कहने कृन्तीने 
मद्री कौ मी मन्त्र-परदान किया । उसी मन्त्र 
के प्रभाव ते श्ररिवनीकुपासे के दायमाद्री ने. 
दो पुत्र इस्पप्र कथि, जिनका नाम नक्षुल शोर 
सहदेव था । अक्तात्त चास के समय लकल 
तम्प्रीपात्त के नामस विराट्‌ फे यदह गोरक्षा 
करने के काम पर नियुक्त थे । युधिष्ठिर के राज- 
सुय यक्त कै समय ये दशाण ( वतमान चुतीस- 
गढ़ ) मालव ध्रादि देशों फो अभीत कर तथा 
समदतीरस्थ श्राभीरदेशणं फो जीत कूर पञ्चाच 
मं उपस्थित हए थे । पञ्नाव भरमरपव॑त चोर 
द्वारपाल प्रादि देशक जीतता था । इसके 
प्मनन्तर उन्होने द्वारका मं वसुदेव के पास 
दूत भेजा धा । यादचों ने जवर युधिष्ठिर फी 
द्रधीनता स्वीकार कर सी, .तच नकुल पश्चिभौत्तर 
प्रदशस्थ म्य पह्वव श्चादि जातियों को जीत 
कर इन्द्रप्रस्थ में लौट श्रये! चेदिराज षी 
कन्या करेसती से इनका व्याह हृश्रा थां श्रार 
उसके गभे से निरभिन्न नामक एक पुत्र नपर 
दष्पतत द्ृश्राथा। ( महाभारत ) 


नन्द्‌=( ¶ ) ये श्रीकृष्ण फे पालने वालि पित्ता धे। 


मथुय लिला यसुना के उक्त पार गोद्ुल 
नामक एक गव दे। उस गोव्मे गोप रदा 
करते ह। उस समय वदा गोपं कै ध्रयिपति नन्दं 
ये शरोर मथुरा में कस राज्य कर रहाथा। 
नन्द मथराधिप फंस के एकर करद्‌ ठृपतिथे। 
नन्दद्ाणी का नाम यशोदा था! जिस दिनि 
गोकुल म यशोदा के गभं से महामाया कन्या 
खूप से प्रकट हुई, उती रात्रि को मथुरामे 
देवकी के गभं से भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्पन्न हुए । 
कंस फे भय से वसुदेव श्रषृष्ण को गोकुल म 
रख कार कन्याक) ले श्राये। महापायाकी उत्पात्त 
ढे क्षमय मे उनकी मायासे गोक्घुल मं सभी 
दचेतन हौ गये थे इस कार्ण वसुदैव को 


. लद्फे बदलने मेँ सचिधा द्द्‌ । गोद्ल मं नन्द्‌ 


के यौ श्रीकृष्ण सातं आर्‌ च्छत्‌ हए ध) 
गोकरलष्टीमं श्रीकृष्ण ने कसक भज. दानवा 


नन्द] ` 


का वध क्रिया धा । यदींसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कंसं के धनुयस्त सम॒ नमन्त्रत हा कर अक्रुर्‌ के 
साथ सथरागयेये चोर कसको मारफर भीष्य 
मधुरा षही म र्न सग । पुनः न वृन्दानन 
न्दी सट । जिस देन श्रीफ़ष्खन गादुल छण 
था, उसा दने स्र नन्द्‌ क्र जाचन दुःखा का 
काल्ती रेखश्चों सर शष्कितषशो गया था! स 
पौर डिम्बक काचधं फरनेके लिये शरीरकृष्ण 
एफ चार गोकुल गये थे 1 वहा यशादा श्रर 
नन्द सि श्रीकृष्ण की भट हद, भीष्ण उन 
समा वुका,. लाद श्रये । दसक परचात्‌ 
` प्रभासकेत्र मे भी हनक्रा मिलाप इुध्ा था, 
वक मिलाप जीचन का च्न्तिम भिललपद्ं। 

एक समय पृकादशी फाद्रतं करके नन्द्‌ 
यमुनास्नान कर रदे ये, वहसे वर्ण 
के दृत उन्द्ं वरुण फी सभाम ज्ञ गयं। 
शरीङृष्ण मै वहासि नन्द को छडाया धा) 
एसी दिन से नन्द जित घाट पर स्नान करते 
थे उस घाट का नाम नन्दधाट पडा) 

( भागवत ) 

(२) मगध के एकराजा । {सनाम्‌ फे 
नो राजा पटने फे चिदास्तन पर वेठेधे। ए्नफी 
उष्पत्ति क्षे विषय म श्ननेक प्रकार कै मत दैखे 
जति हं । विप्युपुराणः, व्रह्मारडपुराण, भाग- 
चत श्रोर सरस्यप्राण मं .नन्द फा जन्म. 
छन्तान्त पाया जाताह। इन सभीपुराणां मं 
किलाह शि नन्द्‌ एक ूद्राफे गभस्ति उद्य 
हए थे भार इनके पिता का नाम महानन्दि 
था । परन्तु जन श्रोर वोद ग्रन्थकार पूर्वाक्र 
घात कां नष्टा मानते 1"उनका कना दहे फि 
नन्द पटने के एक नं के च्ोरस नौर एक 
वेश्या के गम से उत्पत हृश्ा था । एक ऽपा- 
ध्याय ने नन्द्‌ के साथ प्रपनी कन्या व्याह 
दीथीं। पारलीपुन्न फे धछपुत्रक राजा उषायी 
गुप्र जय ` मारे गये, तव मन्त्रीगण राज्या- 
भिषक की सामभील्े कर नगर $ याहर 
एकचरित दए चार फिसफ्ते सिषासन पर चेटादें 
इदस नात्त की चिन्ता फरने गे । उसी समथ 
नन्द्‌ चा घ्ाकर खड हो गये । राजदर्ति 
छाभपेकााथ जस्त से नन्द का ्रभिपेक 


| . ८ २१८ } 


[ नन्दश्ुमार ( मष्ारान )। 





-.____-------- ~~ 


किया श्वौर उन अपनी पीट पर नटा किया) 
राजा फे घोडे ते भानन्दसे विदश्य 
देपारव पिया, चोर चार्म भोर भनेन्दुध्वनि 
होने लगी । सप्ते मन्वियां नेभीभग्ैष्ीको 
राजा षनेाया। खी्टीय ६० के ४६६ चप पूत 
नन्द राजा हुएथे 1 इनके चणम कमरणः सात 
श्र नन्द हुए ये। करप नामक एकः अरोक 
विद्धान्‌ नन्द कफेमन्त्रीये । कठ्पकं के पत्र 
पात्र कमश नन्द्‌ राजारध्धा कै मन्ी हेति 
राये । फष्पक कै पुत्र शकटा नवम नन्द्‌ कै 
मन्त्री ये । परसिद्ध वररथि श्सीं गषम नन्दक. 
सभापरिढत्त थे । प्रसिद राजनीति परिढत 
प्वाणक्य ने एसी नन्द्षशा फे श्रन्तिम साजा 
पो राउ्यच्युत कर फे चन्द्रगुप्त कोपटनाका 
राजा चनाया। | 
तन्द्र कवि=-( १) ये द्िन्दीकिपएककःवि पेद 
सं ५६२५ म उतपनह्पये। 2 उत्तम कविं 
थे} टञ्जारमं इनका नाम पाया लादाड। 
(२)येभीद्िन्ीकेकवि पे श्रोर इनकी 
फचिता सुन्दर होती धी, 
नन्दकिशोख्न्ये शन्त के कवि ये ! श्न्दनि 
भाषा म  समफृष्णगुरमाल्ल `` नामक अन्थ 
चनाया दे 
नन्दकुमार (मदारयज)नये कार्यपरोत्री नन्द के 
यशमं थे । राजा प्ादिरश्रने प्त राद्यं 
को कान्यकुल्ज देत से युकवाया था! उनमें 
एफ कानामदकष था) नन्दकुमार कै पूरय॑पुख्प 
सुरििदाजाद शिते के जरल नामक गावि में 
र्ते ये । नन्दकुमार फे प्रपितामह का नाम राम- 
गोपाज्ञराय श्चोर पितामह का नाम चर्डाचरस्‌ 
राय धा। चरदीषरणके दो देवा हए ये, उनम 
पष्टली-सी से पथ्ननासराय नामकाण्क पत्र 
घत्पप्र हुश्माथा | पद्मनाभकफीदो कन्यार्थी भोर 
एक पुत्र 1 दोनो फन्यादु बडी थी, उनका नाम 
पिष्युमरिया पनर एृष्ण रेया था। पुथ नन्दकमारये। 
श्नं प्रपितामह समगोपाक्लसायं रिसीकास्थसे 
जस्ल गाव को छोड फर धरपनी सक्षराज्ज भ्डपुर 
मे जाकर रहने लगे 1 नन्दकुमार के कोद पूव- 
पुरुप पीतमुर्टी नामक रावम रहते भ, इष 
कार उस वेशे लोग पीतसुरडी कषे जाने 


नन्द्कुमोर ( महाराज ) 1] 


हणे । पीतमुणडी . प्राह्ण पदले कुलीन नदीं 
समे जाते थे, परन्त॒ पठि सेये शोत्रिय कहे 
जनने क्षगे ! नन्दकुमार ने षङ्गास के चिरयात 
न्धाब भ्रजीवर्दीखा के राज्यसमय शमीनगीरो 
करके बहुत धन रएशृत्रित क्रिया था। परन्तु 
दीवान सि विरोध दौ जनिं कै कारण दन्द 
नोकरी दौड़ देनी पडी 1 थलीवर्दु फी सव्य होने 
पर नन्दकुमार सिणनुरौला के य्ह नोकरी के 
लिये श्वाने जाने लगे । सिराजु्ौलला पहने नन्द्‌- 


कुमार से कुष भ्रपरसप्न था, परन्तु पी पभरसत्र 


द्यो कर, उसने इन हुगली की दीवानी दी । 
सिराज के नटशष्ट होने प्र नन्दकुमार राड 
कताव के संरी बनाये गये । पले शोभावाज्ञार 
शमं ॐ परविष्ात्ता नवकरष्णदेवे दस पदे पर 
य, पर्त सिराज फे खजाने से श्रधिक धन 
मिरने के कारण उन््नि नोकरी षोड दी । तव 
उक्त पद्‌ पर नन्दकुमार नियुष किये गये 1 प्राश्व 
के विलायत चले जाने पर भेरलस्ट सादम 


चङ्क पैः गचनेर हुए 1 पषटले वे नन्दकुमार से 


धृषु धसपर थे, परन्तु पीथे किकी कार्ण से 
उन दोना म श्चमत्रनाव दो गया । उनके पादु 
कारटियर सात्र ब्धाल्न के मव्नर हुए । तीन 
दर्पे बाद ये भी िल्ञायत चकते गये। तद 
नम्तर यारत शेषि द्रा फे गवन हुए । 
नकी श्रौश्रो पर च्ष्ूने से नन्दकुमार फा 
प्राशन्त हुश्रा। सुप्रीम-कोटं में नन्दकुमार पर 
एक जाकी सुमा चक्ताया गया, विरारपति 
ने नन्दकुमार की फासीफी धराह्ादेदी)। 

२ कासर नक्रद रौर भृमिसम्परत्ति भ्रादि 
दोक कर नन्दल्ुमार मरे थे । एनके पुत्र गुख्दास 
फी रफालश्व्यु हो गयी, उनक्री खी जगद्र्वा 
रतं घम्पत्ति शी श्रधिक्षरिणिी हृद । इस समय 
हनके वंशधर मुिदावाद्र मे कुज्जवाट मे रदते 
ह। ( इतिह ) 


जनन्द्रद(सनये रामपुर फे निधासी प्राष्य ये श्चीर 


चिट्रत्नाय जा कै शिष्य थे एनकी गणना 
छापे कथियो मेदे । हने बनाये म्रन्योंके 
लाम येद) 9“ नाममाला?) २ (अनेकाय) 
३४पद्नाध्यायी ४.५२ णीमङ्कल", ५ दमम 
स्कन्ध)१, ६ "दायकीक्ला", ७ "मानलीला' इन 


( २१६. ) 


[ नन्दा। 





परल्थों के अरतिरिक्न हनक्ते बनाये श्रनेक पद पाये 
जाति है । । 


नन्वराम कचिनये हिन्दी क्षि कवि थे । इनकी 


शान्त स्स की कविता च्रच्छी होती थी। 


नन्द राम हलदिथा~धमिरराज कै मन्त्री दौदत- 


सिदफेये भाथे घोर उसी राञ्य मे सेनापति 
फे पद्‌ पर वतेमान धे । सीकर षै धधिपति 
देवीसिष्ट ने जिस समय शेलावारी प्रदेश में अपना 
सिर उखाया उस समय श्रोमेरराज ने.इनकों 
सेना सहित उसको दमन करने श्रौर कर रेने 
फ किये ओेजा था! जिस समय इनी सेना 
शक्रप्रदेश म॑ पर्ची उक्ष खसय देवीसह मर गये 
थे । श्राज सीकर के राजरसिष्टासन पर एक्र 
धमोध यत्तक वियजमान था । शेखावाटी 
परदेश के सभी सामन्त देवीसह के विरुद धे, 
परन्त॒ नोतिक्त देवीसह ने ध्रमेरं की राजसभा 
फे सदस्यो से पेम कर रला था। नन्द्राम ल 
दिया शौर उन भा राजमन्त्री दौलतसिंह .. 
वेवी फे भिघ्रये । सीकर की सरहदमे 
देवी सिद के पुने पर सीकर के दीवान ध्रादि 
एने देर प्र ग्ये। नन्दराम दददिया के 
परामर्शं से उन लोगो ने युद्ध कीं तेयारी करं 
जी । नन्दराम भी दिषखाव्टी लड लड़ने लगा, 
मन्त म श्रपने लिये जाड ्नोर राज्ये क्लिये 
दौ लाख क्ते कर वह कोट श्राया । महाराज को 
भी यष घात मालूम दो गवी, उन्दने नन्दराम 
फी सम्पत्ति ज्ञप्त कर दीश्रौर उसे क्ेद करने की 
भराजा दी । परन्त धूतं नन्दराम पर्ल ही भाग 
गंयाधा, ( गड्‌. एजस्थान ) 


नन्दलाल कवि=( १ ) ये न्दी फ कवि ये श्चर 


सं० १६११ मे उत्पन्न हए थे । नकी कविता 
सुन्दर होती थी, क्रा म दूने कविन्त पाये 
जति षं । 

(२्)ये भी हिन्दी पै क्वि ये । दनक 
विता सरस होती थी \ इनका जन्म सं ° १७०४ 
मरहप्रा था। 


नन्द्‌ा=भगवती का नमान्तर्‌ । बराहपुसण प 


रहम भगवती से कते दै-रेवि !: तुमने 
५५ ०, श ध 
देवता फे षडे बडे कषाम किये ६1 एन्तु ९. . 


रौर भी डे प्ट कि 
करोर भी काम करना पड़ेगा 1 यहं पष्ट 


मन्दा । | 


महिषासुर का नाश. करना होगा । ब्रह्मा के 
यष कहने पर देवताश्रों ने भगवती को दिमा- 
लथ पर्वत-पर स्थापित क्रिया । िमाल्लय पर 
स्थापित्त करने सेदेदी को षडा च्चानन्द प्राप्त 
घा । इस कारण देवी का नास नन्द्रा पदा | 
- ( वराहृपराण ) 

नन्दिग्॒तनकाश्मीर फे एक राजा का नाम । एनषफे 
पित्ता फा चाम श्भिभन्यु गुप धा। परभिमन्यु 
गुप्र फे भरे के पश्चात्‌ बालक ननि्गु्त 
काश्मीर कै सिषासन पर वेडाये गये । धनन्तर 
इनकी पितामद्ी दिषएाने सवयं रज्य भोग 
करने की इच्छा सि, अभिचार द्वारा नन्दिगुन 
फो सारे फा प्रयज क्िया। दुव क्रिः बद 
दुराचारिणी अपनी दुरभिलापा सफल करने 
से समथंभी हदं । १ षषे १ सष्टीना ९१ दिन 
राजाखन पर वेठ कर नन्षगुप् परनोरवाप्ती 
ईए । ( राजतरद्निणी ) 
नल्दिनीनयद फासधेनु सुरभी छौ कन्या यी। 
महपिं चसिषए फे य्दा यष्ट रष्टती धी एष्ीफी 
सेवा से श्रयोध्यापिपत्ति दिलीप को रघु नामक 
पुत्र उत्पत हुश्या धा) इत्तीके कारणं चिरश्या- 
भित्र श्नोर वदिष्ठ फे वीच विरोध श्प 
इश्या धा) 


` नन्दां=मदादेव का अनुचर 1 हन पर मष्टादेव ने 


हरसा का आर सपा था । 


व. ५ 
` - नमुंचि=( १ ) दैत्यविशेष । यद महासुर शम्भ 


का तीसरा माहं था। 
( वागनरुराण ) 

( २ ) प्र्तिद्ध दानचराज.) पफ समय 
नमुचि इन्द्र॒ फे , भय से भयभति दो कर सूरय 
की किरणेमे जाद्धिपा। यष्ट देख एन्द्‌ भे 
उससे मित्रता की ग्रो फहा-भित्र ! म स्च 
कता ह दिन या रात में मीगी या सूखी वस्तुनो 
सेभं तुम्दारा वध कमी नहीं करटूगा। पए 
दिनः कुहरे ते सं्षार इका था। इन्द्र मे सुयोग 
पा कर जलफेन के दारा उसका सिर काट 
डला! उल समय चष्ट कटा हुध्ा मस्तक्ष- 
“शरे पापी ! तूने पिन्न का चघ किया है""-रदता 
, हया इन्द के पी दौड़ा! इन्द्ध चदा फी 
` शर्ण गये। ब्रह्मने दिधिपूर्वक यकं चर कै 


( ९ ९, .) 
= 


+ 


, { चर्‌ । 











श्रौर चरणा नाम कीमद्रीयें स्मन सष्कै पाए 
ते सुकन फी श्रकिदी 1 च्साकीश्राक्ना 
ते देवराज दन्देने श्रस्या फे तीर पर विभिः 
पूर्व यशर पिया भर उल नदी न स्नान 
करिया सरस्वती नदी फा एफ सता का 
माम श्रस्णाह। नसुचिका भी मस्तक उप 
नदी म पटा भिस्ते उसे रक्रसलाक प्रा दुत्रा। 
( महाभारत ) 


र=( 4 ) भागवततरम य भगसानू फेचाभे ध्रवतार 


यतसयि गये ह 1 धर्म की प्रमुहे गमद 
दमक उत्पत्ति ह । नर शेर नारग्रण मेषो सृति 
ने प्र भी समान साकार वै बसर यग 
मं नेरससिदने दो मुक्ति धरर यद्र श्रयत्तार 
ग्रहण पिया या! महामार तिद त्रिः 
स्यायम्भुय मनु फे श्रधिकार्‌ कं सन्नय नादायणं 
मे धमं पे पुत्रर्प पसे नर श्र नादष्यय हेरि 
प्रर श्रीहष्ण स्प प्रण पिया यथा 1 ए्नर्ने 
गर प्रौर नारावफने घद्रिदाश्नम गजा कर 
टर्‌ तपस्याष्टी धी। एक समय टुनफमे उपा 
सना परते देश नारद ए चदा घ्नाय ह्च 
था पोर उन्दने पृदा मी धा-जिठकी) उपासना 
सभ सुरि यौ किये फरते ए, यह पदे्क्री 
उपाप्तना फरता ए १ भगवान्‌ ने उत्तर द्विया चह 
प्रत्यन्त गोपनीय चान्त दे । तथापि तुम्रो मष्ट 
जान र वत्तलाता जो सृषम, पविचेय+पाथ- 
विहीन; घव, कित्य पर दिरणतत्तीत द, 
जिनसे ससव शादि राण उषत्र दुष है, जो 
सभ्यफ़्र होने पर भी च्यक्रसूप से ्षवस्थान परते 
तथा "रकृत" एस नाम ते पचाने जति, 
वे री परमात्मा एमं लोगों की उत्पत्ति फे कारण 
हे, एम उन्दी साता पिता जान दरे उपासया 
करते ट । ( महाभास ) 
नरनारायणं फो केर तपस्या देख फर 
इन्द्र श्राददि देवता ठर गये, उम सगो ते. 
कामदेव फे साथ प्रष्ठराघ्रा फो इनकी तपस्या 
म चिष्न डालने के तिथे मजा ! अप्स 
रारो कोदेदतेदीषए्नलोगने देवताश्च मी 


- घालाकी तमम री चर देवता तथा शष्परसञ्मं 


काश्रभिमान चख फरने फे हिये उर्वशी क्री 
सुन्दरता शप्तराश्णं मं 


^> ¶ क [4 


राट दम । उयश्ती दी 


नर । 1 


सषसे घद्‌ फर थी 1 उवी को चना कर उन्न 
उसे देदसोकमं भेज ष्वैवाये इ हप्र 
श्रन्त म जनं शरोर श्रीरकृष्णके रूपसे प्रकट 
इषएथे, । ( भागवत्‌ ) 

(>) काश्मीर के एक राजा।ये चड़ सष्टसी 
रष्लाथे ! दनष श्पसनस्मय स फारमीर फी 
सच्यन्त श्रीद्दिः हद थी कितने यी मरं ध्र 
एर इन्र घनयाये थै वितस्ता नरी तीर 
परं एक नगर दुन्दनि यनयायाधा । इनका 
य किंदर यतेये। 

र्सी नगरमे पिश्ाखदत्त नासफः एकु ब्रह्मण 
यक रदा था । उसने नागराज सुश्रदा फा 
उपकार फर के उसकी फन्या चन्द्रलेखा को व्या 


था] राजानर श्रह्यण की क्ली चन्द्रलेखा षी | 


सन्दरता शादि फा धरशंसा सुनी 1 राजाने उस्फी 
धि फेः किगे नेय उपाय किये, परन्त॒ कोष 
मी सफल नष्टं दुश्रा प्रतएव उन्होने चलपृवकर 
उसद्छा हरण करना टी तेत किया । राजा 
फी सेना था फर घ्राण के द्वार पर खड़ी ईं । 
व्रण दृसरे मांसे शीफेसाथ भाग फर प्रपने 
ससुर यागमसराज सुश्रवा फे निफट पला गयाश्रार 
न्ने राजा फे प्रत्याचार षी चात नागराजे 
दर । सुन प्रर नागराज ददे करुद्ध हपु । उन्हनि 
वस श्रष्टि द्वारा राजा श्रौ उनके नगसेंकफी 
गला छाला । राजा भर देस् चप ६ मास सज्य 
प श्रपनी दर्नति से रन्ते मं पिन्ट हुष्‌। 
( राजतरक्षिणी ) 
(२) फारणीरगे पकःराजा।ये द्वितीय नरके 
शाम से विस्यातषह य कामदाप्तप्ररेता चसुनन्द 
पैः पुद्धयथे । दृन्हेनि कररमीर का शातन ६० वपं 
सक्र कियाया। ( राजतरङ्गिणी ) 
नरफ=( 1 ) छलि फे पात्र । भये ध्रारस धार 
शस्य के ग्म से दृसक्री उर्पत्ति हरं थी. 
(२) दागवविशेपं। थिवी फे गभे से यह 
उत्पश्न दुश्रा.धा । ( देखो कृष्ण ) 
नरनारायण ¶ )शरभसूपी मददरिवने दन्ताघति 
नर्वद कैः दौ टदे छर दिये । दद्धं नर 
पयर क महाता सर, भौर गरेदाद्धः सिंह शरीर 
तत म्यतपा नासमण त्रपि उत्पन्न दए । 
। ¶ ( कालिकपुराग ) 


( २२१ -3 


कोको 


` [ नरसिंह । 


(२) भरह्याके दय से.घमे उत्पन्न. हुए थे, 
धमं ने दक्ष प्रजापति 0 दस कन्यां से व्याह 
क्रिया था। उन्हकरे गससे हरि णृष्ण नर रौर 
नारायण ष्वार पुत्र इव्पत्र हृएये, दरि शरीर 


-फएूष्या योगस्थ हो गये, ओर नर नाराय 


वद्रिकाक्रममे जा कर तपष्या करने लभे । 
दसी करण धद्रिकाभम- फो नरमारायशाश्रम 
क्ते ( देवीभागवत ) 


नरवाह्ने जी कविय श्िन्दी फे एक कविय 


शोर भौरगोव के निवासी थे) सं०१६०० मे, 
ये उपपन्न इुएथे। ये हितदरिवश्सययजी पै 
रिष्यये। दनष्ही कथा भक्मालमे मीहै। 


नरसिंह ( १ ) भगवाम्‌ का चतथे ्रवतार। 


देत्यराज हिरण्यकशिपु. वप के चिये भगवान्‌ 
मे यष्ट स्प धारण कियाथा | इनका श्राषा 
शरीर भन्ये समान श्नौर च्ाधा चि्टुकै 
समान था] ब्रह्माफे चरसे हिरर्यकशिपु घ्रचध्य 
हो गया था, चोर च्रह्मा फे वर के कारण देवता 
उमे शापमभी नहा दे सकते यथे। भन्न शक्त भादि 
उसके शरीर पर कामं नदीं कर सक्ते थे) चदा 
से वर पाफर दैत्यराज दिरेण्यकशिपु एक मा 
प्रभिमामेी टो गथा, देवत्ताच्चौ को पीड देना 
ही उने शचपना फतेव्य समस लिया । दस 
प्रकार पीडि ष्टोकर देदगण दिष्य फी शरण 
गये ! विष्ण ते यभय देकर देवत्ताथां फो बिदा 
दिया श्चौर हिरययकशिषु का वध केसे होगा 
दखष्टी चिन्ता वे फरने लगे । यन्तम चरसि 
मरति धारण फरने का उन्हटाने सद्रप या । 
यष्टी भयक्कर मूति धारण कर के दात हेरण्य- 
करिप फी सभा मै ऽपरिथत हुए । दैत्यराज के ` 
पुत्र श्रह्वादने दृर्सिष्ट को देखकर कदा-इस 
नृसि पूर्ति को देखने से मालूम पदता हे क्ति 
दसीके द्वारा दानघक्घुल का विनाश होगा। 
हिरण्यकशिपु ने शसि को मारने की . श्रा 
दी, दैस्यराज्न कफे श्रनुचर उनफी र सपके 
पदी,परन्तु वे मारे गये) अनन्तरं हिरस्यफशिपु 
तर स्वयं धरसि पर आक्रमण क्षिया, भ्रोर चष्ट 
मारया गया। ( दसिवंश ) 
आागचत मेँ लेखा है-षिरस्यकरिपु ने तप- 
बल कैः प्रभाव पिः प्रह्यासि वर्‌ पासा रर 


मरि । | - (२२९ ) [ मरिन्द्‌ कति ( प्रा्वीने 11. 
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- धह स्वराज्य से देवतताश्रों फो ग कर 
इन्द्र बन गया) वैत्यराज फे ४ पुचये, नभे 
अद्वाद वद्धा चिष्णुभक्त था} दैस्यगुर शुक्रा 
परायै के पुत्र पण्ड भौर असक्ष दैत्यराज के 
पत्रों को पद़मे कै तिये नियु्ठ इए । एफ 
दिनि वैद्यराजने परोक्षा केने पे लिये रपे 
पत्रं कलो बुलाया ! पृष्ठम पर द्वद चिष्णु 
का रस गाने लया । दैत्यपति श्वपने भदे 
हिरण्यष्घ को मारने ते विष्णु पर स्यन्त द्रुद्ध 
था, पुत्रके मुलसि शद्रुका गुण ीरतैन.सुन 
कर दैत्यराज प्रहाद्‌ फो डौटने लगा | परन्तु 
उसके डटने का फल कुं भी नदीं हुध्रा। 
प्रहादने पिष्णभक्षि नहीं दोदरी! दस्र कारण 
हिरण्यकशिपु भाद फो भनेफ पकार फी 

` पीड़ा देने लगा, परन्तु प्रष्ठा की रक्षा भ्रयान्‌ 
फी कपास होती गयी । प्रहठाद फे स्य 
धनेक दैत्ययालक भी विष्णुभक्ते गये | 
अन्त मे देत्यपत्ि ने भष्ठाद को श्रपने समीप 
बुलवपयः च्रीर उससे कषटा-मूं ! तू फिर 

चल प्र मेरी भाक्ता का धनादुर कर्ता है ! 
तेरे इस स्सा का कारण क्या ह? तेरा 
हरि कह टै ? र्ठद ने उत्तर दिथा ! हरि 
सेतर विधमन ह । दिरण्यकतिमु पोल 
हरि; यदि सव्र सय वस्तुभों भ वर्तमान 
ती दस सेमे में मौ श्रव्यं पतमान होते | 
यह कह कर देस्यराज मे उत्त खे मे लात मारी, 
उसी सभय भौम गजेन करते हुए दरति दर्हौ - 
प्रकर इए भार उन्दने घडी सर्ता पि हिस्णय- 
कशिपु को मार राला धनन्तर प्रद की स्ति 
से भर्त्र हो कर भगवान्‌ श्रन्तर्हित हो गये । 
क्र ( भागवत ) 

( २ ) रूढे राग्यसश्द के एक धधीश्वर्‌ 
दमक पिता का नाम गोविन्दतिष्ट थः ! गोवर 
पह क मार जाने पर नर्रातिह उसे चधीश्वर 
हुए। जयपुर के रजा ने इनते कर सेने फे क्षिय 
गन्द्राम लदिया की श्रध्यक्त्ता मे एक सेना 
भेजी, नरसिददांस श्रमिररान को कर देना परकै 
ही. अस्वीकृत करं चुके ये, शरतएव यै उनी 

भ्रा 0.8 सेकेथे । सेनापति नन्दराम 
दष्ठेथा ग संडे के एक दृष शरधीरवर 


दन्म्रसिह के पुत्र प्रतापशिद फो नर्य के 
धित वेशो का धथिकार्‌ द्विलव रिथ! पूतः 
फु दिनो फे चाद मरिद गे नन्व्राम इलद्रेया 
फो धन देकर यया मँ किया चौर उक्ति परवह 
से नरि का श्रथिश्षार पुनः उसके दैक 
राञ्य प्रष्टी शया । पुनः कव प्रामेरराजका 
एक दूत एनसे यर उगाहने के किये श्राया, 
तय नात ने उपे मार पट कर्पते शवर 
से निकाल दिया । पह दूत श्रमेद्राम क 
समाजा कर श्रपने अपमान षी बरत कनै 
सगा, पुनते वी छमेरराज फी त्यन्त श्रो ` 
एथ । उन्दनि मन्प्री श्राशणरस को द्यं अजा; 
धप्ताराम ने चतुरता क्षे नराधिष्दास द्वौ 
मतापर्िद कोद षर पे प्राये मेजपठिया बहूव 
दिनो त्तकपे बही प्ैदु धे । चे पुनः शुदे र 
मारपा फे परसिद्ध युद्धम मारे यये 
( गदम्‌ यनरथान } 


नरसिया कविनये मद कवि यूनागद़ कारियावाद्‌ 


पः रभे पशे थे । शने पदं राागरोदट्धम भे 
पाये नावे! 


नरदरिन्यश्ञ फे राजा चादिरूर फेः शज्यकाञ् 


मे कन्यकुर्न ते पोच भरोत्रिय बाह्य युलाये 
गये ये, उनर्मेसे एकफा नान अष्ट मारायण 


धा । भटरनारापणकी ध्या १ नरहरि 


उत्पत एए धे? शन्कर पज नदिया क) दाम 
वेश हे) 


नरटपरसहाय यन्दीजन~=पे टिन्दी फे फवि अरसमी 


के वासीये शोर सं १८९८ उद्र हष पै। 
ये जखालवद्नि सफक्र बादशाह फ दरभार म 
थे । सनी गपि एनको मारी मिलाया | 


= नके पुष हरिनाथ महाफमि भौर उदार २। 


दत समय मी दनके वराज बनारष श्रादि स्थानो 
मे प्रये जत्र थे) प्रसरनी चात इनका धर खद्- 
दर पाशा हे) एयक किसी मन्पका पता 
नी लगा) ह, दने श्रनेक दुप्पय सने 
जति हें। 


नरिन्द्‌ कवि ( याचीन )=(.4)य दिष्टो के 


एक प्रचीन फनि ये घौर क १७८ मँ 
उत्पतन हए थे । । | 


(३9 ये प्रटियात्ता कै महाराज भे भोर 


मरिन्द्‌ कवि ( प्राचीन ) 1 | 





दिन्दीके फविपे ये सं० १९१४ उत्पत्र हुए 
ये षनक्री कदिता सरस दतती धी। 
नरेन्द्रादित्य=( ५ ) ये काश्मीरराज गोकर्णं के 
पुत्र थे। इन्दोनि भूतेश्वर मामक किव श्रोर श्क्ष- 
. पिती नमक देवीं की प्रतिष्ठा की थी । नरेन्द्रा 
दिस्य मे ३६ वं ३ महीना श्रौर १० दिनि 
रज्य क्रिया था। ( राजतरङ्गिणी ) 
{३ )ये भी काश्मीरके राजाये।ये द्वितीय 
नरेन्द्रादित्य के जते धे । इनके पिता का 
नाम गरेन्रादित्य धा श्चोर माता का नाम पन्ना 
वती । नक्रा दसरा नाम लकमण धा । चञ्च शरोर 
कनेवः नामक्ह दौ दनक मन्त्रीथे । नरेन््रादित्यने 
नरेनद्रस्यामी नाप्रक एक रिचलिङ्क शरोर राज्य 
के कागज पध रखने के क्लिये एक गृह बनवाया 
धा 1 दृन््नि १३ वपं काश्मीर छा राज्य किया 
था। ( रानतरक्गियी ) 
नरेश कविन्ये हिन्दी फे एह कवि थ । लोगो 
काश्नुमान हं कि इन्होंने नापिकरामेद फी 
काट पुस्तक लिखी होगी । क्याकि इनके पद्य 


( २२३ ) 


[ नचखरक्रिशोर सुशणी । 





में देवता भी श्राये थे, प्रनत॒ दमयन्ती नै नज्ञ 
फो चरण क्रिया । ( महाभारत ) 


गलवरूवर=यक्षराज कुबेर का पुत्र । इनके भाई 


का नाम मारोग्रीचन था। एकर समय दोनों भा 
मद्मत्त हा कर केलास के समाप गङ्गात्ीरस्थ 
तपोवना मं जियोंके साथ क्रीदा करररे थे । 
यष देख नारद्‌ ने इनफो शाप दिया था नारद्‌ 
केशापस्िये दोनों भाई भजैनव्रक्षफे रूप 
मे परिणत हुए । ( देखो यमला्ज॑न } 

एक समय स्वगे की श्रप्सरा रम्भा ्रभि- ` ` 
सार्काचणएम नदक्ूवरके पासजारही थी 
रचनं षरलात्कारपरस्भा कफो रोक रखा, ' 
इससे कद्ध होकररम्भाने रव्णष्छो शाप 
दिया छि यदि रावण किसी खी पर यलात्छार 
करेगा तों उसा सप्तिर्‌ फट जायगा। 


( रामायण ) 


नवखान कविन्ये हिन्दी के एवि ये भार वुन्देल- 


सण्ड के रहने वाजे थे 1 सं० ५१७६२ मे इनका 
जन्म ह्या था । इनङी कविता सुन्दर ती है 1 


नघनिध्धिन्ये हिन्दी के कदि थे । इनद्धी कविता 
श्मत्यन्त मधर हदोतीधी। 
नचलकिश्योर मुशी~यद एक साधारण श्यक्कि 


इसी प्रकार के पाये जत्तिदहं। 
नरोचमदासन्ये एक न्दी के फचि ये । चाण 
दी तिला सीतापुर फे रहने वले ध 1 इनका 


घनाया एक प्न्य हे, जिसका नाम सुदामा 
चरित्र दे! सुद्रामादर्त्रि फी कविता मयुर 1 
नलन्नियध देश के, राजा । स्वयम्बर रीतिसे 
हन्न विदभराज भीम की फल्या दमयन्ती 
कौ य्याष्ाथा। दमयन्तीषकि स्प ङकी प्रशसा 


` ` पन कर नल उस पर चस ष्टेगयेये। 


` एकं दिन राजा नल यगोचर धूम रहेथेः 
उसी समय एफ भ्ुवर्ह्छकी देल फर नल 
ने उसे पकड जिया 1 दंस मे मनुप्यवचन 
से नल से का-ध्राप मुके दोड़दं, मं चपक्रा 
खपकार करणा । भीम फी कन्या दमयन्ती 
फे पास जाकरध्रपके गु्णाकौी म प्रशसा 
कःट्गा, निस्तप्ते वष्ट श्रापकां पति वरण फर 
है! नल्ल ने तको द्द्‌ दिया) वह श्स 
दमयन्ती फे निकट जाकर नत्त की प्रणता 
की, दमयन्ती म्लके गर्यो पर धासक्रषहो 
गयी । राजा भीम नेकन्या को युवती देत 
छन्‌ स्वथम्दर-समा निमन्त्रित कीः इस्त सभा 


थे, न्तु. निज चध्यवसाय शरोर परतिमा से 
ये यहूत बदे धनी हुए । श्न्दानें लखनऊ मं 
एक दुपाग्वाना सन्‌ १५५८ ई० में खोला । 
उत्तरी मारत भयदह प्रथमद्यी इपसवाना 
जिसने भाषा कै मन्थो के प्रकाशन की भोर 
सभे पष्टसे ध्याने दिया ह । भाज मुंशी. 
नवलक्षिणोर का छापाय्वाना सरि भरसवषं 
म सवे बड़ा पण्िशिङ्क दाउस हे! इसने 
हिन्दी, उद्‌, फारसी शरोर सस्कृतं कै सव 
मिलाकर चार दज्ञार से श्रधिक अन्थ प्रका- 
शित किये ष्टुश्रोर इत मेस फे वत्तमान अधि 
पति रायब्रहादुर सुंशी धरयागनारायण साव 
भी निरय नये नये न्थ प्रकाश कर रहे हे । 
जिद स्मय यष प्रेस स्थापित क्षिया गया था, 
उस्र समय श्रवध तिपा विदो के उपद्रवो से 
भले प्रकार शान्त नदीं हो पाया था । इस छपे 
ग्वाने ने श्द्गरेज्न सरकार कं पसदुदर्या फा सच 
साधाय्णतर प्रचार .कर-चिरस्मरणीय देशसवा 


नवलकिशोर सुंशी । ] 


` कंपी । उसीकते फलं से प्रौर भिरि सरकार की 
कृपाष््ि से इस प्रेस की उन्तरात्तर खप्ति होती 
गयी । सके मालिक सरकार फे विशेष कपा- 
पात्र वने श्रौर हन्द मान प्रतिष्ठा भी मिली । 
जिस समय यदं परेत खोता गया था, उस 
समय इस देश में रेल छटा प्रसार नदीं हो पाया 
` था, तथापि सशी जीने सरकारी उ कम चार्यो 
की सष्टायत्ता से, करकत्ते स दछपेग्वाने की 
भरी भारी कलं तथा टाहूप श्चादि श्वन्य सामान 
लखनऊ तक मगवा-ल्िये । 
` सन्‌ १८५६ १० दस छृपिद्नाने से एक 
पत्र ङ्गरेज्ी मं निकाला गया । दक्षा उदेश्य 
था एक प्रजा के उत्तेजित धित्तषो सरकारी 
शान्त नीति सममा कर शान्त स्थापित कर। 
जच यह उदेश्य पणे षहो चक्रा तच घष्ट चन्द कर 
दिया गया । तथापि उस्सफे शुन्य चासन 
को उदः भापाके एक दृनिक पत्र ^ छवध 
समाचर 2 ने अहणं पिया । इप्की नीति 
प्रजा फे मनम सर्कारक्षीश्रोर से विश्वाक्ष 
उत्प फराना है ! 
सरकार ने सुखी जी की राजभक्ति श्रौर देश- 
तेवा देख कर उनको सी, प्रदे, ६. फी सृपाधि 
. से प्रलफृत शिया था । 
नवलसिह कास्यथनये हिन्दी के फवि कसी फे 
निवासी थे धार राजा साधरके द्रवार्मे 
नकर थे 1 इनका जन्म सं० १६०्म्मे हृध्रा 
था।ये बडे कवियों ये । नामरमायण 
प्रर हरिनामावली नामक दो पन्थ भी नक्ते 
तनाये है! 
नवलदास श्चलधियन्ये जाति के कषत्रिय श्रौर 
हिन्दी के कचि थे 1 गृढृ्गोच जिल्ला वारायवक्घी 
के रदने वलि थे । सं १३१६. म ये उत्पन्न हुए 
थे । इनके वनाय ग्रन्थ का नाम “भज्ञानस्तरोचरः»हे । 
नवीन कवि~=ये हिन्दी के कवि थे । इनके घनाये 
श्द्गार रस ॐ सुल्दर कवित्त पाये जाते हे । 
नवी कचिन्ये दिन्दी फे कविय थौर इन्टोमे 
` नस्सिखवणन पर एक न्थ वनाया दे । 
नहुषनचन्द्रदणी श्रायु नामक राजा के पुत्र । 
इन्दे तपस्या श्रोर यज प्रादि फे अनुष्टान से 
इन्द्रस्व प्राप्त किया था 1-महपिं ्रगस्त्य के शाप 


( २५४ ) 


[ मागोजी मद. 





सेये शन्द्रपदसे च्टष्टौ गये प्रर मृत्तवर्मे 
दस दज्ञार वप तक सपिद षर रे  गहटधते 
यषटुत विनय दरने पर ध्यक्त्य प्रसत ष्‌ श्रीर्‌ ` 
उन्दनि कदा कि तुम्न वसं युधिष्टिर नामफ 
एक राना एमि उन्दप्रेः धनुग्र्ट से तुन्दी 
गति एोगी 1 वनवाल्त केः समय भीम फते नाप 
म्ह्पी सपने पक्ष तिया} भीमक दनि 
चलम्ब दे कर -उन्द दुन ध तेये धुधिद्िर्‌ 

र गये श्रार उन्दने मीम फा उत्त प्ययम्था 
मदेखा । युधिष्टिर ने प्रप का परिचय रदा 
प्यार ध्यादने पस वह भीमसेनो षटोद ैना 
यषह्भीं पु्ठा। पप ने च्रपना परिचय द्विया 
परार एापसुक्र ने फे कारय दिप्य शसीर 
धारण कर वष्ट स्वग फो प्रस्थित इुश्चा। 


( महामार } 


नागरपे दिन्दीफे एक क्रदि । इनका जन्म 


पर १६४ मष्टा वा| ईने यनाये श 
कपित्त एञ्ञारार्नरद्‌। 


नागोजी मद्ये महाराष्ट प्र्निण काशीनिवासी 


थे धार प्रिद ययफरश्य पे इनके पिता श्रत 
नाम भिय भटवार माताथ नाम्‌ सती रवी 
धा। गरे छकपरषुर ( सिगरोर >) फे राजा राम- 
तिष्ट फे घाभित ये धार भोजी पत्र रि 
दीक्षित के रिच्यय। दुन््ानि सष्छत मं श्रनेश्च 
अन्य बनाये दं 1 शरहल्तधुमन्मृषा, सरघुमय्नपा, 
लधशण्देन्दुमेखर, परिमपेत्टुरेयर, लेषशण्द- 
रण श्राद च्यक्रख मन्ध, भ्रायाश्चतन्दषदर, 
प्राचरेन्दुग्ेखर, तीरथेन्दुखेष्र, श्रद्ेन्दुसेतर . 
प्रादि शारद धर्म्या विपयद शिष्यर पन्था ङ्ध 
रतिर सद्‌ अन्था ती हन्होने रीकाभी री ६ै। 
नमं स पारमीकीयरासायय पर“ रामा 
भिरामी `, सान्यप्रदीप पर "' उदात ' नाम 
ढी टीना प्रसिद हद । दगा सप्तश्तीष्टी मी 
इन शौ भनायी एक उत्तम टीफा द 1 कष्टते हं कि 
सोलष्ट यपं क्षय श्रवस्या तक देन्दति क्दभी 
विचाम्यात्त महीं फिया धा । परन्तु पी न्तीं 
फे उपदेश से सागीदयरी देवा करं साराधना कर 

दन्टेने विय! पायी 1 इनक्ता समय १७ सद 
माना जाता हे) 





ताकत ) ]' 


ना चकताल्पािद्धः तपस्यी उदात फिक्र पुत्र। 
एरु समय उदाकफश्चम से कुण पुष्य श्रादि 
दीं ष्टे फिनारभल श्राप ये| चरश्रा फर्‌ उन्दने 
श्रपने पद्ध नाचिक्ष्ता फो से धरति के तिमे 

दी क्षिनिरि सेमा 1 नाकििता नश्य क्िमरि 
गये, परन्तु चष्ट कल पुष्प श्राद्ध पाकर 
प्रासा द्यां तट्‌ श्रये ! चत्र भ्राती दाध 
सादते देन्य फर प्रर दुः ए फर उदाक्तक मुनि 
मे पप द्विया -तुम्द द्रहः यमका दन पि, 
पिताक गास साचिरेना प्राणनहीच दोक 
भमि पर गिरे पष्ट! सहपि उष्लक्र पत्र को 
सरा देख परितापं फस्मे लग 1 एक दिनि श्रार 
एफ रात च शाव फुतासन पर पषा रृष्ा । दृत 
दिनि श्वस्मात्‌ उष श्व मं जोवन सश्वेर होने 
 लणा 1 उदालक्र मे प्र फो यह कष्ठरूर प्रयाम 
फिया-~पृन्र ! नुम शपने तपाब्रलके प्रभाव से 
समस्त स्यगसोकदः देष प्राये हो । तम्य 
यष्ट एरर मनुप्यशरर नदी दें । नाचिकेता 
धासे-मं पित्ताफे दशापि धारीरययाग कस्कै 
यससेयः मे गया, प्रर यमराज प्ति मने पुद्ा- 
सके फप्न जाना देया, नप्र यम परोले-क्तिने 
प्राप्यो यमदरयान होन फणा दियिधा, सो 
पि दुफा, चरचर घाप जा सप्ते ए। तवं 
नाधिकेता ने श्रपमे पुरपोपार्जित्त लोकः देखने 
परी श्य्छा पपरन्ष्ी | यमयी प्राजासे एः 
द्विव्य पथ उरस्यिन इश्व उप रथ पर चदु फर 
माचिषहा ने पुययसोक्ा फा दुरन प्रिया । 
णाधिकेतामे रहास जोक्रा की शवेन यदरन 
प्रजो लोक प्रात्र दाता, कद श्रस्यन्त रमणाय 
श । छय सोक देख कर नाविवेता ज्नोट श्रावि। 

( मरामारत ) 

कटोपनिपदम नाच्किताकी कथादरसरे प्रकार 
तत किसी ₹। ये वाजश्रदस नामक राजा 
पश्र चे । दाजन्नचस फा दसय नाज गातम 
भा । प समय गोचतम ने चिदश्यजित्‌ नामक 

7 पिया । श्न यक्त म राजा ने शछपनीं 
समस्त सम्पति प्राह्णाकोदरेदी । उस्र पसतमय 
नायिकेता कालफ ये । वालक मासिका पिता 
फो दनि करते देख वदरत ष्टी श्रानन्दिति दुष 

हनि श्चपने परितासे कषा प्रिः मुके भी 
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( २२५ } ` 


५९ 


| नाचिकेता ) 





सी रायण फोदे दो । परन्त राजा ने घाल्लक 
नाचकेता कै फटने पर ध्यान नही हिया । 
तेथापे बालक फषठता टी गया । दसत कुद 
ष्ठो कर राजा पाजशभ्वस द्ोसे- पृतयते स्यां 
ददामीति ` राजाने प्रपया कचम सस्रकरसनेये 
लिये पुत्र थो यमराज ॐ समीप भज द्विया, 
नाचिकेता ने यमसतज षे यष्ट तीन दिन वास 
क्षिया; उश समय यमयज प्रहलोक् म गये 
ए थे, श्रतः नाचिकेता फो उनका दशन नरह 
घो तका । यमने व्रदमलोक पे सीट कर देखा 
कि उनके धर प्रर श्रतिधि तीन दिन-सि उपवास 
फर रदा । चम वोले-हुमने तीन दिन 
एमारे यदं उपवास किया है श्रतएव तुम 
तनि पर मयौ । 

गाचिकेता मे तीन चर ये म॑गि- 

(क) मेरे पिता प्रवद सीं चिन्त 
रते टै छिथ ( नाचिकेता) यमदोरुम 

कर रहता ह, सरी प्राथना कफ. 
पिता फी यद चिन्ता दृर्ष्टोश्रार चेमक 
पर प समान प्रसन्न रहं प्रर श्राप 
द्याक्षं जवम दासि लाद तत्र मेरे पिता 
फो यह शन चना रहै क्षि भं यमराज फ 


[| 


४४ 
ड 
क्षि 
रे 


यदेमि लटश्राया हु । 


(ख) गो श सगलोक मं जथ, उन्द 
जरा, स्नु, शुरिपिपासा श्रादिका फष्टनर्हे । 
यमतज नैयेदौ धर दिये । तदनन्तर नाचि 
फेता मे तीसरा वर यद. मागा~ 

(ग) फो शो कते ह कि मतुप्य फी 
यु शने पर शरीर इृन्धिय मन बुष े 
श्रनिरिष्च जीवात्मा रदता हे, ध्ौर कां कोद 
कहते ह पि जीवाम नीट । इस विपये 
दमो सन्देद हे, श्राप मरे श्स सन्दे का 
दर फर । यरी भेरी तीसरी श्राथनाह। 

यथते ्रनेक प्रकार फे पेश्वया का लाभ 
द्रिखा कस नाक्रिताति तीन्तरे बरक छद्वाने 
की. चेम फी, परन्तु किकी सो प्रकर त. 
नाचिकेता ने उसे नदी छोदा । श्रन्त ङ प्रप्त 


हे कर नाचिकेता गरम ने प्रमात्मपवपयक 
उपदया दिया । 


.( कटोपनिधद्‌ ) 


नाथ कवि ] ( २९६ ) [ नानक 1 











८ कले श्रम "षी श्रक्ादु दी । शपरस 


५) यै दिन्दीके एक फवि ये। 
नाथं कचि १ रीय सीप दशर नगरयासरी मरि गम 1 


माकम गही इनक्रा परा नाम द्याया) 
- उद्यनाथ, शिवनाथ, शम्भनाध श्चादि कविरयं 
ने पना नाम पथो मं केवज्ञ नाथ षी 
सिख हे । 

(२) ये एक हिन्दीके क्रवियेध्ार 
से० १७३० म उदन्न हए थे । ये नण्वाच फजल 
परज्ञाखा फे वहा रहतेये। 

, (२) षटन्दोकक्वे।ये सं° ¶दण्दे म 
उतपन्न हु ये श्रौर मानिषःचन्द ॐ वँ रदते पे । 

` (४) हिन्दी फे कनि । शनेफे जन्म फा 
तमय सं० १८११ यताया जाता षै, धरोर 
राज्ञा भगवन्तराय खींची के साथ रहते य । 

(५)ये गुजराती राण काशी मं रदत 
थे 1 नका पूरा नाम दरनध था। ६४ ५८३६ 
मृ ये अत्पत्न हुए थे । श्रलष्घारदपंण नामक 
श्नका चनाया अन्ध उत्तम इे। 

(६) येद्िन्दी केक फषिये। इनकी 
कविता सुन्दर शोत्री थी । 

(७) न्दी कफे षफचि। ये व्रजवासी ये 
प्रीर चेर्मौ वाते गोपाल भद्र फे पुत्रये। 
स० १६४१ स द्नेकरा जन्मे हु्ाथा। इनक्त) 
पट्‌कतुवणन सन्दर ६ । 

नादिरश्ाहपारत देष के एकः श्रयिपत्ति का 
नाम । सन्‌ १६८० ० म फारस के खरासाय 
नामके स्थान मं एक मेपपालक्र के यष्टा इनका 
जन्म हुश्रा था । शस्त फे विद्यात्तं नेपोलि- 
यन घोनापाटं की तरह इन्दोने भी एक दरिद्र 
वालक हा फर राजपद पाया था । फारत श्रफ- 
गानिस्तान श्रादि देशो पर श्रधिकारकर ॐ 
इन्दि भ्रपनी शास्नशक्रि बट्मयौ थी। दिक 
कष स्म्राद मष्टम्मदश्षष्ट षे समय पारस 
प्रथिपतति नादिर सातम भी प्राये पे) 
सते १५७३६ इ० म॒ मगरसेना फे षाथ 
नादिर्शाष्ट का युद्ध हु्रा । दस युद्ध में २० 
हजार मुगल मारे गये भ्रौर उने प्रधान 
सनारत्त मा दता युद्ध म [चेदत हए । दूसरी 
गति न रसे महम्मदशाह ने नादिरिशाद की 
अधानता स्वाकार फी । नादिर ने दिली 
- मेश क्रि चोर दिदीमेजाकर नाद्धिरने 
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ट माद्विस्छाष्ु ने 


नानकानि फे गुरः 


नादिरणाद दिद्धीपेः श्वक्रनिसे चने रत शरोर 
मोरपसी क्िदाक्षन से कर चक्ष गया} कात 
मारत पे ६ परेद रुपये 
कए माल धक्लपाव लु धा । एस ्रत्याचार स्ता 
फल उत्ते जीवन फे न्तम मोगना पटा भा) 
वष्ट पाग छे एए धन्य्वार फएमे तवमा 1 
उसके श्रसयादारसे लोग धवदरा गने 1 धनन्तर 
१७४०७ द्ु० भं एकः चादयः कै द्रया उररी 
शरत्यु ट । नादिस्वाद क्रा पन्या नाम नाद्र 
कुलीखा था । पारस फे यथिपत्ति टोने पर्‌ 
उसका नाम नारिरशष् दुचा धा) 
{ श्विदार ) 

) श्रन्‌ ~> ० मं 
पञ्चाय फी एरायती नदीतर उरनं न्दयन्दरी 
नाम गोव ओ नानक कला जन्म दुष्य. 

[नक सि तिता फा नाम सात चा) ५ चप 
को श्रवस्थामं ष्गनू ने श्प पुपर पटने के 
धिये यि्रल्षय म भेना। ६ वषु ती शस्या 
म जव नानकके थक्तोपदीत फा श्रायोजन एने 

लगा; तच चानकरने कद णिः साफ चकतोपथीत 
स प्याललाभष्टं? भगान्‌ का सामदष्ध भ्रष्ट 
उपयाति प! कात्‌ री साप्तारिषत शवस्था द्यच्छी 
न्मयी1 धने केद्यभवसे उन श्वर्ददा ङ्श 
होता धा) एफ समय फाले श्रपने मोक फे 
साथ कुप दव्यदे फरमनिककौ याज्ञास्येल्ां 
था । मानक ने वु द्रष्य गरदा फो रट 
द्रेखा । धरः ने प्रर पिताने न्दं बहुत धम. 
काया 1 उप्तफ उत्तरे म नानक भोक्षे-मनन्पो कछ 
स्राथसने देनं जो जाम टोत्ता र, रष्क 
दा त्र्यक इखवर फ सायतन देने लाम 
एता दह । उक्त समय नानफ कर ददत्णा 
१४५ वपे फी थी । एक सनि छिक्ती लिवमन्ध्रि क्ये 
रोर पर केला कर नानकः सोदे थे, सोभोने 
भर्रयं से सका करस पृदा-नाएनफ मे उत्तर 


४, 


दियार्म जिधर पैर फेलाङगा उधर षि श्वर 


फा मन्द्र ष) दने सयपातों से देश्या जातां 


५ भचा 1सखनुर्‌ फा धर्मभाप ताद्य. 
फासिष्ीम क्तवरितष्टो ग्या! 


हि > ॥ 


(र ॥ 1 


नानक । ]  ; - ८२ । | 


नानक रएकेश्वरदादी ये! कोद कोड कहते 
हफिये कनीरके शिष्य थे, रोर को को 
फदते ह पि सेयदहुसेन मामक एक ससर्मान 


फकौर से इन्हाने दीका तीथी.। हिन्दू श्र: 


सुख्रस्माना का धाभिक्र सामाजिक विरोध 


(मिटाना ही नानक के धमं का उदेश्य था ! इस 


चिपय मं इन्हे सफलता मी पायी थौ, 
नानक हिन्दु्रो के थवतारों को मानते थे श्रौर 
मदस्मद को दृश्नर का दत समस्तेये। दै 
कभी हिन्दु संन्यक्तियाके वैषमं धोर्‌ कभी 
मुल्मन फकीरोके वेप मं घमा करते थे, 
सेन्‌ १५३८ ६० मं नानेक की रत्यु दद । 

४० वषं फी श्रवस्या मं इन्हे ““ किरार 
फो पदवी मिली थी । इनके श्तदेष् के ह्ये 
नके मसरमान पौर हिन्द शिष्यो मे गदा 
श्रा था) अन्त म निश्चित द्धा किं यहे देष 
जक्ल म इवादिया जाय ! जज्ञ मं इवाने के समय 
देखा गया कि सृत्शरीर न्दी है! तव दिन्द्‌ 
शौर सुसल्मान शिष्यो ने कफन श्राधा धाधा 
फाड़ कर श्यपनी श्रपगी रीति के ्रनुसार गुर 
क्य श्रन्तिमि क्रिया की 1 इनका उपदेश धन्थ- 
सादव के नाम से प्रसिद्ध हे, नानकूपन्थयियो मे 

अन्यसाहव का वदा श्राद्र होता हे । 


नानासाहव=पे बा्जराव पठ्वा के दत्तक पुत्रं थ) 


इनका नाम पुन्पृपन्य था सन्‌ 4८१८द्०्म 
बाजीराव मे यत्न गवन्मेट को श्रामप्तमपण 
किया, चोर कानपुरसे १२ सीतकौदूचते पर 
गव्नमेट फे द्रत्तिमोगी स्पसे विदूर नामक 
गवि वे रहने तमे} गवनेमेट से बाजीरावकों 
तीन लाख सूपे की हृत्त मिलती थी ।- उन्न 
ध्रपने ्नन्तिमः पत्र में धुन्ुपन्य को अपना 
उत्तराधिकारी वनाया । सन्‌ १८५१ -इ० मं 
बाजीराव शी दत्य इह । तदनन्तर २७ वपं कां 
प्रवस्था मँ धुन्धूपन्थ चभेज्ने गवनमट का श्रान्ता 
से पेशवा की गदी पर वटे । धुन्धूपन्य को गहा 
पर ठते के समय बाजीराव के घोडे ३०्लाख 
रूपये नक्रद रौर वमस्य श्राभूपण श्रदि प्राच 
हए । बाजीराव ने युन्धुपन्य को गवनेमट की 


[ नारई ! 


` श्रार उनका सरद्नारे सं त्ति मिल्तगी । धुन्धृपन्थ 


ने गवनमेट से प्राप्य वार्षिक छत्तिपाने फी 
परायना क । इस समपय रमकस्न साष्टव यद्ख 
प्रदेशके दौटे लाट ये भौर ल्ाई उलष्टेसी 
भारत के वदे लार ये । टामसन ते नानासाहव 
की पाथना श्रस्वीछत की! व्डे लार नेमी 
टामसन की युङ्गि का समर्थन किया। उन्न 
कष्टा वाजीराव को. ४३ वर्प तक 'गवर्मनैयमे 
& लाख रपथे वार्पिक त्ति दी टै श्रौर वाजी- 
रान पेशवा कौ रत्य के समय दुन्धुपन्थ को 
बहुत धन भी मिला हे, उदी धन से उप्ते परिवार 
पालन करना उचतदहे । यही ननासाहक 
श्रसन्तोप का कार्ण हुभ्ा। इसी भ्रसन्तोपनें 
सन्‌ १८५७ ६० मँ च्िपादी-चिद्रोह भद्कया 
था जिसमें ्रसंख्य जनां का क्षयदहुश्रा । उस 
समय लाड फनिङ्ग शासक थे । नानाष्ठाहव दही 
सिपादियों के प्रधान नेता ये ।कानपुरसं दही 
सचसे श्चधिक् जनसंहदार हुश्च था। बड़े परिः 
श्रम से स्तिपा्दी-विद्रोह का दमन शा । १८१५३ 
म तँतिययेोपी की फसिी होभे परर नानासाहव 
वनम माग गये! ( इतिदास ) 


नाभागल्करदषप फे सात पन्ये, उनमे शफदि्टभी 


थे, महाराज विष्टे पुत्र नाभायये | नभ 
ने पिता के निपेध करने पर भो एक वेश्यछन्या 
घों व्याहा था श्रोर किसी सुनिके वर से हन्द 
षत्रियत्व प्रष्ठ इश्च था। 

( माक्रण्डेय पुराण ) 


(4; 


नाभादास कथिन्ये हिन्दी के कवि दक्षिणी 


व्राह्मण थे श्रोर सण १५४० मं उत्पत हुए य) 
जयपुर गलता गादी के महन्थ यग्रदास्त जानें 
एन्हं शिष्य चनायाथा1ये भक्त अर कवि थ। 
इनके वनाये ्रन्थ का नाम ^“ भक्तमोल्ल ” दं। 
इसमे १०८ दृप्पय हं ! दत मन्थ म भङ्गा. का 
दिचित्र कथाडई। 


नायकः कविन््न्दा क एरु काच । रिस्विजय- 


भूपण नामक्‌ अन्य में इनके दनी पेय पयं । 
लाैदहं। . ` ~. 


नारदनतद्या कै मानसपुत्र। ब्रह्या ने पले मरीचि, 


श्राज्ञा से दत्तक हिया था, उस समय गचनम्रट 


ने फा था क्ति युन्पृषन्थ. पेशवा कट जायय; 


ग्रति श्रादि की शरोर सनक) सनन्दन, सनात्तन) 
सनत्कमार्‌ तथा नारद्‌ की इष्टिक्ष! नारद्‌ क 


० ररपो 


नारद । | 


कथा प्रयः सभी पएरयाम रेखी जाती ह।नार 
प्च्द फा थथदं जल, सवदा तपण फरने षे 
कारण इनका नाम नारद्‌ पदा | पजापति दश्च 
ने प्रजा दष कवी उत्कर इच्छा फे छार वीर्य 
प्रजापति की न्या शसि को व्दष्ा श्रार 
उसके गभं से ५ दार कनन्याणं उत्पन्न ष्ी। 
हयंश्व शवेलारव श्रादं देक्ष-पुत्रां को योग- 
शाल का उपदेश दे कफर सप्तारत्यायी वना दविया। 
इसत दक्ष प्रत्यन्त क्रुः हुए ध्ररिशाप देफर 
उन्हे नारद कानश्चकर दया | दध रैः निकट 
ध्राकर्प््याने नारद्‌ के जीधनफीं प्राना 
का, तत्र दक्ष ने श्रपनी एक एन्याश्ररा रौ 
ठ्‌ कर कहा क कश्यप इतषफन्या फो भ्या 
, अर हसक गभ से पनः नारद उत्पन्न दोगा) 
खा ने दक्षकन्या कत्यपरो दी श्रौर उश्ठक् 
गमे से पुनः नारद्‌ उत्पतन हृष्‌ । 
( हध्विश ) 


शे 


( २९८ ) 


[रि 9929 0 7 पी 


कि शि त 1 [निक 8) कि 7 "| 


[ - । 


शरसद्भायव्त म नरद ने अगवान त्यपि स । 


क 


५३ ष दमे 


श्रपनं पृवनन्म के द्त्तान्त कहे 
परतपर ह~ 

वद ( नारद्‌ ) चेदक्त बाणं फी णकः दातं 
फे गभस उत्प हुए यं | बाटवक्रालदही सेये 
उन वदन्त बह्यणा की सेवा करने सो श्पियं 
फा भ उन प्र धधिकः स्मेह था। एक दिन 
पिया का उच्थिष्ट खाने से वह पापम ५। 
चया, उन्क्रा चत्तरुद्धि ह्ये गयो । श्पियों 
छरा उचास्त हरेगुण के गान में उनका चित्त 
भत्वन्ते श्नुरक्र हो गया । उस समय उनकी 
अवस्था ८ वपव्मथी । एकर दधिनि सतप 
कारनं स श्रकाद्‌ उक्ष ता कौ दन्य 
` ददे । मात्ता के मरने देः प्रनन्तर इसने 
सव्रधिनभव्र स उक्त श्राश्रम फो दौड पर्‌ 
` उत्तर क चयोर प्रस्थान किया घमौर धृमते 

दमत वह क वन मं चज्ञा गया। श्रत्यन्त 
ॐवातुर र देम्ततं होने के कारण पक 
सरवर म उप्तने स्नान धौ जल्लपान क्या । 
तदनन्तर वह पएकवट् टस के नीचे चैय पर 
भगवान्‌ को प्राराधना करने लगा पुरा 
प्चत्त स ध्यान करते करते उसने हद्यम 
भगचन्‌ का दशन पचा; परन्तु एीप्र ही 


॥। 


79 (/ 


ॐ 


न 


त म ज थ ज कि = = भम न = नाम 9, भा रि 


[ मारण 








भमच्ि क दन्वाद्द एतन स नारद पश्र 
हा शये । भगवान्‌ नै श्चाक्रादवाणं दरः 
नार्‌ चमं मनवम दुन दण कटा -नाग्ड 


एल जन्म म तुम धमशा नष देम तन्न 
ॐ कद क्क क 


पयिः श्रमितेन्धिय योगा हमने नष दसं 
सफता तामौ सो ज 1 
चद फेल दुम्हारी महि री ष्छता प क्धिये । 
मरी. भष्टि रो स्नापुनन शुन्ध ज दरङ् 
सुरू प्राप कस्खकते ट | 
हटा ठम श्रष्ना भाद्र श्न शर्‌ वमर 
तम सयत्र छा द्र जिन्न एोकष्टौ शट 
धर टेगार्‌ पाटयद्र एव्म हमरि शन्ग्रह 


र तमको प्रलमक्यक्त में भा हयाय न्यति 


0०11 
€ २ 
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६४५ 
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[ 


पद ररा 1 स्वरो शारदे दरिमाम न्ना जव 
प्रन स्ने दुन्यीपरिदमा पमे स्ने ; 


नन्तरे भाग क दाप कीनि पः पन्या रा 
भातिक शरीर चश) 


(न 


प्वनन्तर्‌ सिष्य तः अानप्तपनत्र 


पश्रस्ण स नाश 

उन्पप्रे हुए 1 ( ामदटामयत ) 
तपयवनप्राण कः सते से नरे प्रष्ठादु 
सानसपुत्र धाय त्रेम्य कै परख दै उनत्न 
हए य। वर्या ने तरद्‌ तथा श्न्यं शरदे 
सानक्पु्ना भ ष्टि परमे के शश्च 


1. 


पहा । नारद्‌ न दपा धि दद्दर 
लगने से ददवरथिन्ता ओ कापा हयौ । 
एस श्रार््दं उन्दने पित्ता दी शक्न ढा पहन 
नहा प्लवा । दसत दुद ह कर पल्ला मे माद्द्‌ 
द्म राप ददुवा । व्रह्याके प्राप ते चसद यन्. 
नष्टेन पवत पर गन्यवयोनि से ठःप्रत प 
श्र इनका नास उश्वह भा टृश्न जन्भ 
छन्नं रन्ध्रा 1त्ररयं शती १८ न्पाष्् 
काव्यादा या।उन दिकं म मातायं सवर 


सेश्रधान थी । पए समय नवर ट्या सन्म 


नसा फी समाम नाच रदी धौ । उकः दने 
से नेषद्‌ फा वापतत. षधे गया; दद्ध कुर 


४. 


टोफरव्रहानेनार्दपौो श्प ह्वा) ये 
तपिलं नारदु गन्यचरेह दौड करं गर्हम 
पत्र द्ुए । ये दान्यङुग्डयाक्री मोपरात 
दुभि थी सी कजावतीके ग्मि उन्दयहम 
च। कलाचत। दन्ध्या घी । प्र्दपु मारु नामक 


4 स्‌ 


५८ 


~ 
[त 





- फटा -1 1चम्णा उलजि; सततिश्छल्ञ 


नारद } | ` 





कटपि स्वगं की अष्डरा .सेनका छो देत कर 
कवममाहेत हुए श्रार्‌ उनका रेतमपतदहो 
गया 1 कतिक्ती प्रकार से स्लावती ने उ रत 
कफोला लिया! उसके उसके गभ॑ रहाश्रौर 
उसी सभं से नारद उत्पतन हु । काश्यप नारद्‌ 
फे वीये से उत्पत हने के कारण . इनका नाम 


 गारद््‌ पड़ा । य बाङक्ना च्छ उद्दान त्था 


तानदान फर थ धार ये जातिस्मर श्र 
महान्तानौ यै 
इश्रा । 
४ ददुति नार स्नान च बालकेम्यश्च नित्यशः| 
जातिस्परो महाज्ञानी तेनायं गरः स्मृतः ॥ 
( नहययेवतपुरास ) 
भक्षण ने दन्द विष्णमन्त्र का उद्देश रिथ 
था] इन्त भराराधनी से प्रसन्न हो कर भगवान्‌ 
विष्णने इन्दं दशन ष्देया श्रोर शीत्र दी च्चन्त- 
द्धन ही गये नारद्‌ फे व्याकुल हने पर भ्ाकाश- 
वाख हुदई-तुम इस नरवररैह के प्रन्त मे मुमको 
पाकस्षकोगे । यथासमयं शरीरत्याग फर के 
गास्दु बरह्म जीन हुए । महदानारत म लिखा 
षु छ्िनारद्‌ मे च्द्या से -सद्धीत्तवि्ा सीख थी 
शरोर दक्षकेपत्रषो सांख्ययोगकाक्तमोपदेश 
क्र के संसार त्याग एकिया। 

। ( महामासते ) 
एक समय विष्य शटी घमा मं नारद्‌ श्र 
धस उपध्थित हए । चिष्णु क्षी श्क्षा 

तम्य रान करे कगे! तम्बसका माच सुन 


कुर नास्द्‌ कों इथ उत्पन्न इई, धतव विष्ण |. 


की श्रात्ता से उलुक्रश्चर के निकट जा कर नारद्‌ 
सानद्धिया सीखने सग । गीतवथमें शिक्षा 
पाकर नारद तुम्बरु को जीतने कौ इछा से 
उनके घर दी श्रोर्‌ जार्हैये, भगे म उन्होने 


तसे सगडे भमेक खी पुरपोको दैखा। उन | 


क 


खी पस्पों ने कष्टा-हमलोग. रग रागिणी हं 
नारद्‌ के गन से.दपम्रसोया का श्ङ्गभङ्ग ष्टो 


भ र 9, % , 
गया, तुम्बरु के दशन के क्लिये हमलोग यर्दा 


खद हैँ । यह सुन नारद्‌ लजित्त ए, नारद 
मे विप्मा के सीप-जाकर सप्र दत्तास्त 
तश्र श्रभी 
्रभिद्ता मदी. धाप्र हदः जव हम यहुवश में 


॥) 


दक्ष फारणं इनका साम नारद 


॥। 


( २२६ .) 


भाराय } 


श्वाकृष्णरूप पसे अवतीय होमि तथ सम मान. 
वियाकी शिक्षापराप्त करना । भगवान्‌ श्रीक्प्ण 
के अवततं हाने पर नारद्‌ वौ उपस्थित 
हए। शीह्प्ण की आज्ञा से नारद्‌ मे पहले 
जाम्बवत्ती चोरं सत्यभामा के निकट तो व 
त्फ गान किया तथापिवे स्वर नीं सीख 
सके । तदनन्तर इन्होंने रक्पिणी फ निकर से 
नपे तक वीणा से गान सीखा । 

एक समय नारदम सिष्णु से माया कां 
स्वरूप पृष्ठा । ब्राह्मण का रूप धारण करक 
विष्णु ने राह्मण क्षत्रिय वैश्य रादि केषर 
म जाकर मायाके विविध रूप दिलये। इसी 
यात्रामें एकेसरोवरमं स्नान फरने से नारदं 
फो पीतव प्राप्त श्रा । खीवेशी नारद्‌ १२ वरप 
तकं राजा ताध्वे कीपनी द्योकर रहै। ` 
अनन्तर र्वयु भ्ये ्रोरं ताचजह्की पत्नीः 
का सरोवर स्नान रा कर उसे पुनः नारदं 
वना जिया । ( भागवत ) 


विद्वानो का ्ननुमनदहेकि नारद्‌ नामका 
एक म्यङ्ति पहले हुश्च! होगा, परन्त पिस 
उस व्यक्ति फे धममेमत तथा सिद्धान्तो के ्चाधार 
प्र एक स्म्परदाय ररित श्रा | उस समभ्थरदायं 
ॐ लोग नारद्‌ कटे जते । क्योकि सटिदरी 
ादिसेसतेकर श्रीकृष्ण जी प्ैल्त नारद नामक 
देवधिं फा पता क्गता है .। नारदे कसी 
देवर्षयो मँ नोर कभी व्यपो म. भी देवे 
जाते दे, येखी स्थिति म एकं नारद का होना 
क (नि 


पे विदान्‌ स्वीकार करना नदीं चाहते । नारदं फे 
वनाये अन्ध का नाम नारद-पाञ्चदात्र भौर 


नार्दसूतर है । 


0 


नारायर=( १} (देखो नर ) 


( २ ) एक ज्योतिषी परिडित । सतेमातेड - 
नामक जो सस्रत का प्रसिद्ध मन्थ हे उसके 
रचयिता नारयण हं । इन्दीने अपने मन्य पर 
४ मार्तर्डवज्ञमा ” नामक एकं टकाभीकौो 


~ दे। पण सुधाकर दिवेदी जी,के मत्से इन 


मर्थो का निमाणकाल् शाके १४६३ ९ १५७५ 
० ) दे । यदी समय "स्वयं नारायण ने अपने 
ग्रन्थ पै क्िखा हः) सहुतमातस्ड अन्य क 


गव्य  गयषयपषं 


नारायण । | , 


द्मस्त म श्रपता कदु चनप पायम्‌ इन्टर्जि 
दिया हे। यथा- 

५ श्रीमत्छौशिकपावनो रहतिपदरहन्दापिंतामा दरि 
स्तज्ञोऽनन्त इलापु रोचिव्ररणो नारायणस्तत्एुतः । 
ख्याति देवभिरेः शिवालयष्दृवू तरमादद्‌द्‌ यपये 
ापस्तद्सतिषरदम भवनं मातेरडमत्राकरोत्‌ ॥ 

सपे विदित होता ष्टं चनि इनके पित्ताका 
.' नाम यनन्त ्च।र निवासलस्थान देवगिरि से कृच 

. दूर परर टापर एक गोच था। सन्‌ १५७१ इ” 

पयोर सन्‌ १५७२ ई० म अन्ध वनने से इनका 

समय सीय १६ चा सदींका पिदुला भाग 
सानततेेमं कु्ु भी चाधा नर्टी। 
नारयय्णरायनये षनारस के सरदार कवि रेः 


शिप्यये। “ भापाभषण ” फी टीका श्रौ | 


५ कविप्रिया * षी “ चातिक `` रीका इन्दोनि 
वनाय 1 शङ्गाररस कै इनके धनेक फचित्त 
पये जाति ह । प 


नारयायणदासय्ये भाषाके क्विधे सं १६१५ | 


मं उत्पन्न हए थे । एन्टोनि हितोपद्रश्य कौ भाषा 
चुन्द भ बनाया । 
नारायणदास वेप्एवं ये हिन्दी के कवि 
छन्द्तार नामक्र एक पिद्धल अ्रन्थभी इर 
चनाया हे । 
नाराय वन्दीजनन्ये हिन्दी के कवि ये श्रौर 
फाकूपुर ज्ञेजला कानपुर के रहने बलति थे । सं“ 
` १८०६ मे ये उदयत हुए थे । इन्होंने रिवराज- 
पुर के चन्देल राजाशों की वंशावली वनयी है । 
नारायणय सद्=पे गोङ्जस्य गोप्ता ये श्र $च- 
गाव वरसानं क सर्माीपृ फ रहने वाक्ते थे | सं० 
` १६२० मं इनक्रा जन्म इथ धा 1 राराक्तागसे- 
वम ईनकेषपद्‌ पायेजत्तिष्ठं। ये महाराअ यदे 
भक्त थ | चरन्दावन, मथुरा, गोकद ादितीधौ ने 
जात्य ज्ुप्रष्टो.गये थे उन सवको पेकट कर 
रासलाला की जड़ इन्हने प्रथम डाली ह । 
निकुस्भ=( $ ) दैत्यविशेष। यह्‌ शाकृप्य क 
दासय मारा गयाथा। 
(२) फुम्भकङेपृत्र का नाम । यह रावण 
कामन्त्रा था, लङ्का के युद्ध मे यह मारा सया 
"इसके भाई का नाम कुम्भ था। 


( रामायण ) 


+ 


<, 


{ने 


( २३० ) 





ष म 9 ०.१ = 1 
यगणः "पोषय ष्क पाक 


किन व कक "पेनाानदेि, > , क 
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। 


यस्व 


[ निम्परद्वित्य । 





निदाधनपे पलम्सययेःपुप्र ये । शनकै शं का 


नाम कञ्च था, देविद्य नाम की नदीं र किनि 
वीरपुर नाम गधमंयेरषतेये। दन्धनि मु 
फ दासय शद्रत तक्ता पिष पायी धी) 
(५) 
नधान च चि=( ) गे एेन्द्मके कपि म 1४ 
म उत्पग्र हष थ । शनी पदता सरत ए 
धी) दज्ञारास ए्रनक्रा उष्य पिया गया! 
(२) ये त्राण षिन्दरीकेक्विये) श्ल 
शकरा वष्टटुर के वद्य यें राजक्राय ये । 
नषा वनाया सालिष्टोत्र नामक अन्यं उत्तम ४६1 


निपरनिरघन स्वामीन्य सर 4६४८ मे उस्पश्र 


एएयथे। ये पकर सिदः पए गये दं । इन्धन क्त्तिने 
द्र ग्रन्थ बयवमि ददक्तहा ठीक पता नर सगता। 
न्तसरस प्रर निरल्नतमरष्ट चादि अन्य 


मिथिला यक्तावाथा } मिथि कै पच्रषा नाम 
जनधा । दरन्ह( जनक पि उनफे पद्मन जनगक्र 
गाम से धराप्द्धु हुए { दुगा वरःशाध्यरज ) 
त्णयाके ष्ठार त्रं सन्प्रदाप 
कानाय प्रपुराणमे सिप्रा मिल्लत्ता दे 1 उन्म 
सं पटला श्रषरामानन प्म्धदाय हे, निषदा 
1क्द्धान्त 1चास्टाद्रत्तचाद ष, दसरा नाप्वं 
सम्भदूाप ८६, असक मतम जोषं धार न्रप्रभिम्र 
द । तीस पिष्ठस्वामी फा सम्प्रदाय ट, जो 
भाध्च्रस टुत फद्ु मेलता ह, दोना भदवाद्‌ा 
हं, चाथा पव्णवा का सम्प्रदाय हन्ही नम्बा- 
दिव्य का प्रयतत है) इनके सिद्धान्त फो दता 
दतवाद्‌ कते ६1 नके मतानक्षार ससे डात्त 
पत्तेश्यादिद्श्षते सिप ६ पोरद्यभिन्र भी ह 
उसो प्रकार जच भिम भीदएेप्रारशभित्भीरे, 
दमक पयस्त्रादत्व नासम पवने फा चट श्लरय 
सुनने मलतापए कि क्रेसी जेन से मका 
ताला दता धा! पाद्‌ 1चवाद फतव्ते सन्ध्या 
हां गयी । जच सन्ध्याष्टोजनेके कारय जेन . 
सन्यासी ने भोजन करने फा विचारस्याग रिया! 
तत्र इन्धा धाचायने तृयेफोएकनीम फे पेड 
पर उस सन्थासां के भोजन फरने तकं रोक 


४ 


निम्बारटिस्प । 1 कु ( २३१ ) 


, श्खा। इसी कारण शनक नाम निस्ताक्रंया 
निम्बादित्य पडा। $ अ 
नेम्थादित्य के रचितं मन्थ का नाम.^“धमा- 
छ्थतोध “हे । मथुरा फे पास धरवतीथ नामक्त 
स्थान है 1 वहीं पर निम्दादित्य की गदी हे। 
कोय कहते हे कि उनकी गदी पर उनके शिष्य 
हरिष्यसि जी के सन्ताने आज तक धिराज- 
सानदहै। थे सोग निस्बादंस्वामी का समय 
१४२० वपं से भी पवं उतात्ते दं । परन्तु उनक्रा 
कहना सेक नहीं माना जा सकता क्योकि 
तीसरे वेष्णवसम्प्रदायपरवतेक वज्ञभावाय १५३५ 
म उत्यते हए यथे, निम्बरादत्य इनसे भ्रवश्य 
पीड के दे । अतएव इनका घषमय १६ वीं सदी 
का अन्तिम भग, ध्रार १७ वी सदी का प्रथम 
माग माना जा सकता हं । दनक फैशव शरोर 
रिव्यास नामददो शिष्य थे। 
निवाज कति 9 ) ये हिन्दी के कवि जात्तिके 
-जलहि थे शरोर प्रिलम्राम के रहने घाले ये। 
शद्धाररस फे ये श्च्छ कचि थे। 

(२) ये श्रन्तरवेदनिवासी शारं जातिं 
के ब्राह्मण श्र न्दी फे कचि थे.! महाराज 
प्रसास चुन्दे्ा प्रा मरेशके द्रदारमये 
रहते थे । श्रान्नमश्णह की श्रक्ञा सि हन्हानं 
भाकुन्तल्लाना्क का संस्कृत से ` हिन्दी म ्रनु- 

` वाद्‌ किया धा! 

(३)येभी हिन्दीके एषफकवि थेश्रोर 
बुन्दे्लखण्डी च्राह्यण थे । यें भगवन्तराय 
खींची गाज्जीपर घासे के यदा रदते थे 

नितातकवयल्देखयदिष्चेय । यष देत्य संहाद 
का पुत्र श्रौर- दैस्यपति दिरण्यक्षिपु का पोत्र 
था] इसके चंशज भी निवातकवच. कदे जति 
है! महाभारत म इनकी संख्या तीन कोटे 
क्िखी हे. । यष्ट दानवसमृद इन्द्र श्रद्‌ 
देवता फा घोरक्नदे। पारठर्वो के वन 
दाल कै समथ श्र्जुन इन्दर के निकट अख 
विद्या सीखने -फे किये स्वगं णये हुए थे । 
उन्दने दैवो से, प्रललविशात्रिशासद यक्षं घे 
ग्रीर गन्धर्वौ से भी भ्रलनिधा सीली 1 जरल 
प्रिया सीलं सेमे पर श्रजंन ने'दनद्रसे 
दक्षिणा दमैः फ लिये प्रधना! न्ड नं 


४ 


[निशुम्भ 1 





नसे शिशा मं निवातकवचच-श्रादि फा 
नथ किया जानादही मया ।. रन मातली 
देएस परिचाद्ित रथ पर बेठ कर "तिवातकवच 
फे स्थान पर.गये श्रौर उनका खमूज्त नाश ` 


किया । (महाभारत 


निशाकर सुभि-=एक तपस्वी । नका उक्तैव रामा. 


यण म केया गया हे । दक्षिण समुद्र फे किनार 

प्वन्ध्य पवत पर इनका आक्रम था । इन्हीके 

साथ इनके श्राश्रम म रहकर सम्पाति चे 

भपना श्राय के ६० दृङ्ार्‌ वपं व्यक्तीत भ्ििये। 
( रामाथंण) 


निष्युम्म = विख्यात दानत । यदह दानव, महं 


केश्यप कं श्रारस श्रार उनकी सीष्दन्‌ फे गभ 
स उत्पतन इ था) इसके चदे भाई कानाम्‌ 
शुम्भ च्रारं छंटे का नमुचिः धा । नभि 
द्र के दास(मारा शया था। कनिष्ठ भाई की 
खदु से क्रुद्ध हा कर महाचीर शम्भ रोर निशुम्म 
दोना भार्यो ने स्वगं पर धाक्मख करिया 
तथा देवतानां को पदच्युत कर के घे स्वयं स्वगं 
के राजा अने सहिपासुर के मन्त्री रन्नजीज 
से इनी ट हृदे 1 र्वा से इन सोगो ने 
सुना के विन्ध्याचस् प्रवत की कात्यायनी देवी 
ने महिषासुर को भारा हे, श्रोरे उसके सेनापति 
चण्ड तथा सर्ड उसी दे्ी फे भय सि जज 
म छिपे 1 शुम्भ श्रोर निशुम्भ ने कात्यायनी 
को मार उसने का सङ्करय किया । उन शोर्गी 
मै. सुषीर नामक दृत पष देवी के पास भजा। 
देवी के पास जाकर वद दत बोकला.धथिवी 
म शम्भ श्नौर निषम्भ सवते शरेष्ठवीर है 
तम भी त्रिलोक म सवात्तम सुन्दरी हो, प्रतः 
हन दोनो भदो भं से जिसको. चाहो. उसीन्तो 
घर दै सक्ती । देवी ने.दूत से कष्टा 
तम जो फते हो वह बहुत ठीक दै परन्तु 

मने एक भतिक्ना की. किं जो `युद्धं ममु 
फो वरास्त कर देगा उसीको सम शअ्रपना पतं 
बमा$गी । रेसा दूत के कमे पर शुम्भ 
निशुम्भ ने धृम्रल्लोचचन नामक दत्य को--देवी 
छो. पकड कर्ति श्राने फे लय भजा) धृत्न 


लोचन के मारे जाने पर देर्यपति निशुम्भ नें 
सेनापति चण्ड शरोर मुण्ड को भेजा } परन्तु 


निदुम्भ । ] 


छक, क्षै 


` वे दोनों भी मारे गये, तच उन 'लोगोने तासं 
 क्रोटि क्षौणी सेना ले कर रक्त््ीज को 
ञ्जा । रक्र्ीज ने घोर यद्ध 1केया! इक 
एक एक रक्रचिन्दु से एक एक दान्‌ उत्प 
हौ कर लङने ल्गते । परन्तु शन्तं म . समस्त 
` सेना के साय रक्तबीज मारा गया श्रार इन्द्र 
को स्वर्गं क। राज्य मिला । 
| ( वामनपुराण ) 
माईर्चेयप्राणान्तगत देवीमाहष्म्य मं शम्भ 
प्रोर्‌ निशुम्भ की उत्पत्ति कीं .वात नहा 
` लिखी हे । 
नील्ल=( 9 ) माद्िप्मती पुरी के राजो । अग्निदेव 
ने इनकी सन्दर कन्या को व्याहा था । श्ररिन 
ने राजा नील कोवर दियाथा किजीडइस 
नगरी. पर चद्द्रं करेगा वह शच्म्निद्धारा भस्म 
`हो जायगा । युधिष्ठिर के राजसूय यद्व के 
-समय सददैव ने इनकी नगरी पर क्रमण 
क्षिया था। सहदेव ने जव देखा फि उनकी 
सेना प्राग. से धिर गयी, तत्रवेश्चमि की 
उपापतना करने लगे! प्रसन्नदहोकरश्चभगिने 


सहदेव कौ नील्लराजं से पजा [दिलादी श्रार 


लार जाने के लये कहा । 
+ ( महाभारत ) 
( २) चानरसेनापति । रानचन्द्र के सेतु 
बाधने कै समय इसी वानर ने सदाय्रता की थी। 
` -नीलकश्ड-~ये एक प्रि ज्योतिषी थे । इनक्री 
- बनायी ““ ताजिक नीलक्रर्टी 2 नाम की 
पुस्तक का वचेशेपश्रादर दं) इनके पिताका 
“ नाम ` नन्त श्चर पितामह का नामं त्विन्ता- 
माण था। प्रासद्ध रामदेव-नजेन्हाने “ मुहुत- 
चिन्तामणि “ नामक मन्थ बनाया देनी 
` कने भाई थे. नील्क्रर के पुत्र एक 
्रिद्ध ज्योतिषी थे जिन््ोने सृहतेचिन्तामणि 
` केम पौयूुषधरा नाम-की रीका सिखी है । 
- अन्थारम्भ मं ये श्रपनै पिता का वणेन इस 
गकर करत हइ-- 
^" सीमा . मीपांहकानां कृतयपुकतचयः करकंशस्तकशास्ते, 
उ्योतिभ्तासे च गरः फणिपति मणितिन्याकृतौ शेषनागः 
पृणीशाकन्वरस्यस्फुरदतुलसभामरूडनं - परिडितेन्द 
सात्‌ श्रीनीलकण्ठः समजनि नरतीमर्डत्ते नीलकर्ट; 1] 


(२३२) . , 
~~ ~ ~~ ~ 


[ चग राजा।. 





इससे मासम दाता दं एक ये मीमांसक चेया- 
धिक ज्योतिषी श्रोर वेचाक्रण ये श्योर श्रक्चर 
शाह के. सभासद्‌ भी थे । इनका निवास्तस्थान 
विदर्भ देश रौर उनष्टी स्ली का नाम पदाथा), 
, श्रक्तच्र . बादशाह के समकालीन होने के 
कारण एनक्ता समय ५६ बीसदी का पिदा 
माग द्यी निश्ितहे। -: 
लकरड धिश्च ~ये यन्तरवेद के रटने वले घे 
प्रोर स° १६४ मं उत्पन्न हए थे । ये त्रजभापा 
कै उन्तम परि्डत शरोर कविं मीये) 
नाक्षकराहछ च्रपटाः-पे रकमप्र कै रहनं चालं 
थे, प्रसिद्ध कवि मतिराम के भाद थे भोर स्वयं 
कचि थे 1 इनके वनाये किसी ` मन्थ खा-पता 
नहीं लगा ष्ः। 
नीलससखी ये हिन्दी के.कावि थे 1 जैतपुर बुनदेल- 
खण्ड क. रहने वाले श्रार सं० १६०२ में उत्पन्न 
इए थे । इनके बनाये पद्‌ रसे होते टं । 
नीलाधर=दहिन्दी के एक प्राष्वीन कवि। सं ४७०५ 
मं ये उत्पन्न हुए थे । पुराने कवियों ने इनकी 
प्रशंसा की हे। 
मेही क विंग देन्द्‌ी 
सरस होती थीं। 
नेक ङवि=दिन्दी के एक पराचीन कवि। ये च॒न्देल- 
खण्ड के वाक्तीथे 
उत्पत्ति हुई धी \ ये श्ङ्गाररस की सुन्दर कचिता 
छरते थे । | । ॥ 
नोने कचिन्ये यन्दीजन थे। बादा ( युन्देलखण्ड ) 
यै रटने चाले थे! इनके पिता कानाम कवि 
विह्ारीलाल था । मालम्‌ नदीं ये विहारीदाल 
न दँ । ये भाषासाहित्य मँ ्रत्यन्त भर्वाण 
इनकी उपलव्ध फविताश्रों से इनके गाध 
पार्डित्य तथा क्षाहित्यनेपख्य फा परिचय 


मिलता हे । मालूम नदीं इनका कोह मन्थे 
ॐ नदीं । 

चंग राजानये एक प्राचीनः राजा ये । पयोष्णी 
नामक नद के किनारे ` सोमयन्च करके राजा 
चृगने इन्दरको पसन शिया था राजाचरगमे 
सात र्वभमध यत्त मी. कयि थे । दनं सातो 
यज्ञारे राजादरग ने वहु धन व्यय किया 
था । यक्तपति तथा श्रावंरर छादि-सभी सवणे 


| क, 


के फवि थे) इनकी कविता 


¢ 


तः 
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प्र स° १६०४ म इनका ` 


नेग सजा ।] 


फे वने गरे ये! एक एक य्ह में सात्त सात 
युष (यक्स्तम्भ) सुदणं के वनवाये ये । घ्राह्णें 
फा बहुत दक्षिणा दी गयी थी । राजा चृगमे 
श्न यतो मेँ सुवणं फीगो बनवाकरदी धीं, 
उन्ही यक्ताफेप्रतापसि राजानूग फो इन्दरलोक्र 
पप्र हुश्च धा। ( महाभारत ) 


नके विषयमे श्रार मी फथा प्रचलितष्, . 


परन्तु उनके मूत्त का करट पता नर्द मिलता । 


प 


पक्षधर मिश्च=द्धर नैयायिक । ये न्यायशाल् 
फे वड़े पणित श्वर शसामान्य वुद्धिमान्‌ थे! 
दमक चिपय मँ नेक क्रिवदन्तिर्यो प्रचलित 
1 ब्रत का कना दहे कि पक्षधर मिश्र श्चौर 
भरसथ्रादवकत्त जयदेव दोनों पकष्टी थे । 
ये प्रिथिल्ला फे बाप्ती थे ।. प्रसिद्ध वङ्गीय 
मेयायिक दन्दके शिप्यये। 

पचित स्वामीन्शतिप्राखीन नेयायिक परिडत । 
ये गतिमविररिते न्यायसुत्र पर भाष्य करने 
चार्ली म सयसे प्रचीन हं ! एनकरा यनाया 
माप्य भी श्रन्य भाष्या फो शध्रपक्षा उत्तम समा 
जाता हे । ये बहुत प्राचीन! खी्टीय सदी 
छे पत्र चाथी सदीम ईनकरम विद्यमानता का 
पत्ता लगता हे । देमचन्द्रने श्रपने श्रभिधन 
मे पश्चि स्वामी श्र चाणक्यको एक व्यक्ते 
मना दे, इनका दसरा नम वात्स्यायन था । 
ये चन्दरगुर फी समामे विद्यमाने! 

अनेश कविन्ये फवि पत्रा बुन्देलखण्ड पे रदने 
वालेये  सं० १८७२ म इनकी उत्पत्ति हृ 
थी । नका बनाया "‹ मधप्रिया `' नामक मन्थ 
मापास्राषित्य मे उत्तम दं। श्नकी धनूं उपमा 
प्रनञे पद श्रनुप्रास यमक्र प्रादि प्रश्साके योग्य 
ह्। हन्दोने नखद्िखवणन भी बनाया हं। 
पञ्चजननथसुरनिशेप । यदह अमुर पाताल म 
रहता था । श्रीकृष्ण ने इसे भार कर इसके 
प्रस्थ चे पाच्चजल्य नामक शद्ध वेनव्ाया भा। 
पञ्चम कवि ध्रा्चीन~=ये जाति के चन्दी-थे धार 
वन्देकखण्ड कफे रहने दाल्ति थ| इनका जस 
स० १७३५ म दहश्राथधा। प्ता के महराज 
छत्रा वुन्देला केः दर्बारर्मयेषे।. 


( २३३ ) 


, [ प्रततञ्जक्लि। ` 


१1 


पश्चम कवि नवीनये भन्दीजन श्रौर श्रजयगद्‌ 


( बन्देलखण्ड ) के चासीये 1 इनका जन्म 
त° १६११ मं हुश्राथा। ये अरजयगद्‌ वैः 
राजा गुमनसिह के दरवारी कति धे । 


पश्चशिखन्ये साङ्ख्यदश्चन के सम्प्रदाय में एक 


भासे दांशेनिक थे । इनके गुर विख्यात 
दाश(नेक महात्मा श्रसुरि थे! च्रासुरि कै शर 
साख्यद्शनध्रणेता भहर्पे कपिल थे । पञ्च 
रिख ने साख्यदशंन ॐ सिद्धान्तो का 
प्रचार्‌ किषाया। च्र्ुरि कीषीक्ता नाम 
कछापिला धा । पञ्चशिख पुत्ररूप सि गुरुपकी कपिला 
करा स्तन्य पीतेथे 1 दस कारण ये केपिलापुत् 
भी कटे जाते थ। 


पतञ्जलि~पे प्राचीन वैयाकरण महाभाष्य के 


रचयिता हे ! दनक निवास गोनद॑देशमे था। 
नकी माता का नाम गोशिका था) सष्टाभाप्य 
ठि फतिपय चाक््यो को उदटत फर पैः भारडार्कर 
प्र्‌ गोटहस्टकर् ने इनका समय निशंय करने 
का प्रयतत क्रिया दहे, श्रौर यह सिद्ध क्रियाहेकि 
पतञ्जलि यनानी मिनेर्डर श्रौर पाटलीपुत्र कष 
रान्ना पुष्पमित्र के समकालीन दं । उन महा- 
शयोँ के कथनानुसार पतञ्जलि का समय सन्‌ 
० फे १४० वपं पूचं से. १२० चप पृते तके 
निश्चित होता हे । पतज्ञलि ने “जो "“ मेयिर्दिर- 
शयाधिभिर्वाः प्ररुदिताः ` ' थथत भायचस्ण 
व्जाश्रा भे सवणे फी कमना सं पुजा का 
पद्धति च्ल्ायी-रेसा वाक्य लिखा हे । ईस 
गोर्टस्टकरं साद - सममे है के वे मीय. 
वंशीय प्रथम राना चन्दगप्र चे पटले न रहै 
ह्येगे । श्र्थात्‌ सन्‌ ० फे ३१५ चपे पूवं के 
समय कीं श्रपेक्षा प्राचीनं न रदे हमि । मच्युत 
सम्भव दहे फिउसर्वश के चन्ति राजाकेभी 
पीये श्रथात्‌ सन्‌ प से १८० वपं के पूवे 
रहै । क्या दष श्रनुमानको भी श्रसम्भव 


कषटने का सादस फिया जायमा। 


८ रुणदयवनंः साङेतम्‌, " यवन राजा 


` त श्रयोध्यापरी को वेरा,“ श्ररणद्यवनो माध्य- 


सिकान्‌ ” यवन राजाने माध्यमिको कोषय 
है, इन चाक्यों. से अनुमान किया. जत्ता ह 


क्कि यनान चारे ने पतञ्जलि £ के समयः 


परअति । 1 ( २३४. ) [ पच्रषृरण । 


कणछाण्ककण्क् 1 यी नि 








योध्या पर श्याक्रमण किया था । माध्यभिक 
नागार्जुन के र्यो का एक सभ्प्रदाय है जो 
शन्थचादी दोष्धो के माम से विशय प्रिद है । 
रब धिचारना चाष्िये कफि यूना वानं नै 
अयोध्या पर कव चदा फी । पराचीन युनानि के 
दति्ाख से मालूम पडता दे' कि सरो के वणै- 
भानुर राजा मिनेण्डर ने यञुना नदी तके 
दे देशो फो दिजय किया \ मथुरा भ दके 
नामके सिषे मी पये जते ह} मिनेय्डर 
का राज्यक्ाल प्रोफेसर लासेन फे मतानुसार 
सन्‌ ई० से १४४ दप पूव है.) निदान इन 
सव वातो से निःदन्दिह यह याते प्रतीत ्ोती 
हे कि पततजि सन्‌ ० की पिचुक्ली दुसरी 
भातष््दी सं वतेमान चै।- 

किसी किसी का कहना हे कि योगथाच्- 
कार पतञ्जलि अ्याकरण-महासाप्य-कार पत्त 
जलिसे भिनद भौरये माभण्यकार री 
चेक अन्थ फे प्रयोता है! इनक मत से यौग- 
शालकतां पतक्षक्ि पाणिनि. फी चवेश्षा प्राचीन 
है स्तरा पतञ्जलि की श्रपेश्षा पाचीन सी 
इए ही । क्स्री का मतत है कि ये तीनों 
रन्ध के षतां पतज्ञक्ति भिन्न सिघ्रहै। किषी 
का कहना ई छि न तीनो ग्रन्थों के कर्त एः 
ही पत्तञ्जलि द । पतञ्जलि का योगसूत्र ष्वार 
भगो में विभक्त दहै। ये २६ तस्व मानततेै। 
फ़पिल ने ईश्वर को न भान कर २५ तत्व माने 


.ये श्रौर ये एक धिक वर को भौ मानते है | 


पतिरामन्यपे हिन्दी फे कचि धे श्नौर सं० १७०१ 
मे उत्पन्न हुए थे । इनके बनाये पथ धन्नाराम 
पाये जति हे । । 
पश्चनाम जीये जनसी ये भौर कृष्णदास जी 
पयञ्रहारो गलत्ता चाक्लेके शिप्यये । सं०१५६० 
मे ये उत्पत हष थे 1 दनफे धनाये पद रागस्ताभ- 
रोद्रभम्‌ पये सहि, | 
पश्चपुराण॒न्पुराथे मै इसका दुसरा स्थान रै । 
इस महापुराण कै पाच खर्ट हैँ । ( १ ) सृष्टि. 
खण्ड, ( २) सूभिखणड, ( ३ ) स्वर्भैसणड, 
( ४ ) पात्तालखर्ड, ( ५ ) उन्तरखय्ड । 
सश्खरड भे भीष्म के" प्रश्नो के ऽतर में 
पकस्त्य च्पिने जो धमस्व की व्याख्या की 


हे चद लिखी गयी दै । पुष्करतीर्यं का माष्टात्म्य- 
वर्णन, प्रह्ायज्त वेद्-पाट-विधि, दान-तच्व, विविधं 
वत-कथा, गेल-जाचा का पिंवाह, गो-माहारम्य, 
ताडका फा उपाख्यानं, पालकेय प्रश्धति 
देत्यो का विना प्रसङ्ग, अं की पृुजापट्रति, 
सश्िखण्ड मे प्रधानतः रृन्टीं धेपयो की 
प्रालोवचना की गयी हे ! भूमिखर्ड मँ धृथिवी 
काघर्यनहि । पथु, नहुष, ययाति, श्रथति 
राजानो काउपाख्यान; शिचा, सुव्रतः च्यवन 
प्रादि की धा, पिदमातृपजा, धमं की ध्राले- 
पवना, हुख्ट प्रादि दर्यो फे वध का त्रिवरण- 
थे चिपय भूषमेखण्ड भ विवेचित दए । 
भूभिखयड भूत्व वोर पुरातत्व मिला है । 
धत्तणएव यह्‌ खण्ड किसी समय फा मृगोल 
शौर दतिदहास माना जनता हे 1 यु खण्ड 
सूत श्रौ शोनक के कथोपकथनर्प से 
नाया गयां । इस ५२७ श्रष्यायद्।! 
शोनक रादि ऋषियों फे प्रशन फरने प्रर व्यास. 
शिष्य सृत ने स्वरी का वरयोन किया है, वरी 
चात स्वगंखर्ड मे त्िखी गयी हे । श्समे ४६ 
ध्यायं ! स्वर्गखण्ड मे पटे सृ्ि-तस्व 
लिखा गया दै । तदनन्तर श्रना भकार के 
तीर्थो के माहात्स्यः धमांलोचना, चफाश्रसधरमं, 
योगधर्म, घत श्रादि फी श्रालोचना, भौर बहुत 
सी स्तुति लिखी गयीं । इस खण्ड के तीसरे 
शध्यायमं अारतवपं का परिमाण नद नदी 
परत पोर श्रपिवासियों का विवरण ह्िखा 
दे 1 चतुथे श्रध्यायमे समग्र मृमण्डल का 
आभास पाया जता हे । इस खरड . मे दिलीप 
प्रथु युधिष्ठिर श्रादि राजाथों का वयन है भौर 
निःखन्तान ष्टोने के फारण सन्ताष परा्िष्े . 
उपाय के प्रसङ्गः में भीधर राजा फा उपाख्यान, 
लक्ष्मी बत के परस मं भदुधवा राजा फा उपा- 
स्यान, चछर की प्राश्रक्षा पी कलोफि ङे 
प्रसङ्ग मे दीननाय राजा का नरमेध यश्चौर 
भङ्प्यजन्माष्मी प्रत के प्रसङ्ग मे चिवसेन 
राजा छा उपाख्यान चर्यत हे । पाताललरड 
५२ प्रध्यायों म सम्पूणं इभा हे । दस खण्डमें 


\ 9 


च्छपेयां के समीप महाभाग सत्त रामष्रित का 
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तणनं करते ह । राज्याभिषेक तथा अश्वमेध 


पषरपुर श्‌ |} 


यक्तपे द्र पर का प्रारम्भ पिया गयाषहै। 
सध्यर्म पनेफ दीर्ध शौर एष्णचर्त्रि फाभी 
उ्छठेख शा गया ट । भारा घ्राश्रम से 
प्राह्िध्य भषण फर केः श्रोरामच्न्द् फा श्ययोध्या 
जाना, तथा फत्रया छा मासिक श्राद्ध प्रादि 
दा पणन परर के दतत षवण्ठ फी समाक्निफी 
गष्पी ह । उत्तस्खगद्द म रिव राप॑ती नते कधोर- 
फथनन्त्प से धमेफ धमरठ्षां का पिपस्ण 
द्विया गया । सगर सजा ल उपाद्यान, 
देषतमा शम उवाप्यानः जाप्तन्धरोपास्यान, 
भानातीयसाद्ालम्य, शीभातयतमाद्ार्य, गी 
महस्य) भक्रिमाहटाप्य, पिष्ुसदलमाम) 
भीरानयतनाम, दिष्ट चौर मस्स्ये अ॑श्ति 
यत्य फा पयन एस यणश्टम ह६ै। 

( भारतपधीय रविर्‌ ) 
प्रमावपीनमदायज यदुष पुथ्च,ये नागद्भन्या कै 
ग्म से उत्पत दुणये। शतफरी पाता फानान 
सु खयुःन्दा ६ । ( हसिंश \ 
पथ्माफस्यद्धन्पे पदर युन्दक्षख्रड फे गाप्ती 
मोहम भद्र कैः पुष्रये 1 सं ¶स्दट्मं ध्नक्रा 
अन्म हुध्ाचा 1 ये प्रधम एषा सादर रघुनाथ 
रापपेश्याफे यष्टी ये] एनम एक वपित्तसे 
धप षर प्यापा स्राएवमे दन्द एक सापि 
स्पे पारितोपिक दिये 1 पुनः यद्प्ते य जयपुरे 
गये र पक्ष सथा जगति फे नाम जप- 
रिमोद्‌ नामक पन्य अनाया | दम ग्रन्थफो 
पला कर इृन्टनि जयपुरफेः गजा वटटुत धन 
पाया । चावस्था मे दन््नि गद्धासेयन सिमा 
शा! एषी प्तमयका वनाया हुनका गद्याष्ठदरा 
नाम स्तुति्रस्य पिरव चागुरयीय | 
पद्मिसीलनमद्िह सी प्रधान रानी | सेनु १२०५ 
० मं लवर मेदाद्‌ फी राजधानी चित्ता 
विदत पर ४2 । वध्मये फमः श्रवस्या फे 
शस पारण उनके श्चा गीयर्तिष्ट द्य राज्य 
प्राप्न रते थे । पथिनी दसपचती गुणवती 
द्वीर पतिना धी, पतिधताषे गुण षी उक्षे 
लिये फाल हुए । पदरियी फे गुणाग्नि म पष्ठ 
पार्‌ परेवा प्री राजधानी जल करभस्य हो पयी) 

द्विती ययी दिष्ठी ॐ तथ्राट्‌ ने पत्निनी फे 
स्य रुः षी परं सुनी । उत्तने प्निनी के 


म 
ये 


(> 


| 


[ पत्रिनी। 





पमि कीप्नाशा सि चित्तोर प्र धाक्रमण तों 
फिया परन्तु उप्त पर वष्ट छधिकार म कर सका। 

रन्त भें दल भोर विश्कापत्तघात कर ॐ मीम 

सिह फो उस्ने क्रेद्‌ फर लिया । श्रल्लावदीन ने 

समस्ता था कि भीमसिष्ट फो प्रिद करने से 

पश्चिनी ध्ननायास ष्ठी मिस जावगी, परन्तु उसकी. 
राशा निप्फल दर । प्चिनी ने पृत्तशिरोमशि 

पेभी धृत्तता की । उसने सम्राट्‌ से कदलामा~ 

ग शात्म्मर्षण करते फो तैयार दै । परन्तु 

प्रात्मसमेश करने फे पदते प्रापो अपनी 

सेना दृटा तेनी पडेपी । श्रापके डरे तक्र मुककफो 

पचसि ॐ लिये भेरी थने सेदिमा जायगी । 
उनफी त्रिप्ती प्रक्ररे फी प्रप्रत्तिढा नष्टो । 
कुलीन जियो के प्रति उचित सम्मान दिखाया 
माय, दसा श्वापफो पूं प्रबन्ध करना पदेशा, 

प्रापक, श्रन्तिम प्रिद के किये स्वामी से 

मेरी एक यार भट करानी दगी । अलारदीन ने 

पत्निनी दी सभी वासं मन ली । नियत्त दिनि 
दज्नार शरधारी रणर्भोशुरे राजपूत चीर परदा- 
दार दोद्तियो पर षवद फर वादशा फेडेरेमं 
एचि होगे सगे । धोड़ी देरक्षे लिये पञ्चिनी 
ते थर फारने ® लिथे भीमरसि्ट भी उती केम्प 
स यललाये गये 1 पप्िनी भीमसिद फो अपनी 
सासो सप्रेम प्र ले गयी । पथ्मिनी दी सहैलिर्या 
दी सथारी यद सम फर सीने रोका 
टोका तरू दष्ट । भीमसिष्ट के लोटने म चिलम्ब 
हुश्रा। तत्रस्तो परलाञदीन पवदाया। उतने शीघ्र 
ही रोये फे पर्दे हटवाये 1 परदे हटाने पर 
जो उत्ते दै्रा उपसे उते वड़ा कट हु । क्रोध 
से उसका दय जश्न लगा । वीर राजपूर्तो नें 
भी शीतर दी दादशाद की, तेषा पर ध्राक्रमर्य 
करिया श्रौ उन लोग फो प्निमी श्नोर गीम- 
वि का पीदा करने शता चवत्तर न दिया। यागे 
र एक तेज घोडे पर चदफर भीमस भी 
निरापद्‌ चित्तीर फे क्तिले म॑ पुव गये । किन्तु 
हतना फरमे पर भीं पञश्चिनी स्वामीष्ोन वचा 
सी । श्रलाददीन मे यदे क्ञोर फोर से चित्तो 
पर्‌ श्राक्रमण फिया । रावपूत चीर भी क्रिले की 
रका फरने रणे । पधिनी फेः चचा गारा ऋ 
उसके भतीजञे वादुल मे इस युद्ध मे जो वीरता 








न) ` ( २३ धरथाराम एथि। 
पतरिनी । ] ( २३६ } [ परभु 
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दिखायी, यह सत्य सरथ राजपूत वीरो मे लिये 


` परतापसा 


उचित है १२ व्पेके क्क्ल न रणरक् म जो 


दायिन्‌ सिताय घा, हे प्रनुनपुत्र च्रभिमन्यु ं 
के युद्ध ल स्मारकपा) भीमर्तिद्रने स्वत | 
देखा कि चित्तीर की श्रधिषद्र देवी ९२ राजः ' 

पुत्रो का खून पने क लिये प्यतरुल द। पक्र. 
एक फरक ग्यारहपुरत्रा कोमीमने रणं सभेजा, ; 
सवके सव मारे गये ! चन्तं वर लपिद्ने ` 
फे भयते वचेद्ुए एकापुथ कोन भेजकरस्वगर , 


भीमति्ट रणपरेत्र मं धयतीण एष्‌ 1 चित्ती 
फी रजपुत्त वीराद्गनाग्‌ जुदार मत करन क 1लयं 


उद्यत हुई । पपिनी यदुत दिनाक लिये पत्तिसे 
व्रिदाष्टो कर चिदा स जल गयी । श्रन्य रान. | 
पततदनश्रो ते पिन का दध दिया |` 


भोमि यद्ध म मारे गये चित्तौरगद वीर 
शून्य हो गया ! नर हुषा एक सती फा सतीत्व. 


हरण । दिद्धी फे घाद ने जिसके लिये दतना ` 


प्रयल षया धा वद प्रिनी उनप्रीन भिल्ल 
सकी । प्रज्ञाउदीनने देखा पथ्िनीषएी चितास 
धूम निकल रदा हे! 


पञ्चेश कवि रदिन्दी करे एरूकपि। म ० १८०३ दनद 


जन्म हुधा या 1 इनकी कविता सुन्दर होती धी! 
ये वुन्देलखरड के वासी कौर 
फवि रतनेण छ पुत्र येये वन्दीने ये! 
१७६० .पस०् म एनेष्ठा जन्म दुश्राधा 1 येम 
राज। चव्रसाज्ञ के दरवारी कथि चे 1 दन्न 
कर एक ग्रन्थ भी वनापे ई । भापासाटित्य 
म दूनका वनाया " कान्यचिल्ञास्त ” नामक 
अन्य मनोहर है) विक्रम्ताहिफी घ्राज्ासे 
दन्दानें “ भापाभषण्‌ ` शरोर चक्षभ्रके नद- 
सल का रका चना ह) रनके "' पिन्नाध. 
कासुदी ” नामक ग्रन्थे दी घड़ी प्रशंसा है| 
परम क)च चन्दौन्ये फति मत्रे फे रटने चान्न 
ये श्नौर सं १२०७१ मेँ उत्पल हुण्‌ धे । इन्दोने 
नखपसिलवशन चनाग्रा हं जो उत्तम ६ । 
पस्मानन्द्‌दास=ये वरजवात्ती श्वर बह्वभाश्वा्यं यै 
प्पव्य चचार सण १६०१ मे उत्पतम्र द्ए्‌ थे। 
< कुच कावरता भीक्रते ये । "' रागखागसोद्रव 


म नक भ्रनेक पद्ये श्रषटुप वै पवियो : 


] 
+ 
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गगीीीफीिीपरीकीकीयीोरययीतं 


[ति शि 


परमण काच प्राच 


परशुराम कवि १) मे1 


परमानन्दा पुमणाकरव प्रजवगदर पुन्दरतः- 
4 


ण्प्र पाप्तीध स १सभ्ट्मे भे दन्पत्त 
भे) दना पलोमा नखनिश्र गुन्द्र द ४ 
प्र द्िन्दर धः शिम श्रा 
सं भयदं उत्पन्न दए भ दुग शतिक 
तास म पे जिह) 


परमे व्रन्दी नये कवि तायौ फिला राम 


चरली मेः रहने वासी भे मं ५२द््मे एनपा 
जन्म दुश्र!। कृटकत दना कथितां पवी 
जातस ६। 


[ न 


परशराम जपद्राभ्ि के पृष्र } इनकी माना 


रेरपा था । शनफे पित्तमिषु मापि परपीक 
परपरस-नुत्र थ, फएिन्तु इनी पितामष्तं सत्यसं 
धा । (देम प्रह्वा) 

परधाराम ने दरपन साता रयत फा भिर 
धमर सिया भारोर्‌ एवपि एरि पप्य निन्ध्र्िदा 
रमे पर भी शप्रयन्ध्छा फा ममर दादा कष 
फर सके भे | शलमेष्धमश्ामिपा ने यदना चथ 
पनारी हयाय, (पासन कति पिरय ॐ पुत्र 
परणथयान्‌ फी परतो न तपा ममतु नेरष्न 
प भौ | मर्ता य सयु रामाद म 
निरी ६। विदान्‌ श्न द दि ये गर्रु 
दनाय जारिषफेिषः+ पदान त्रिया 

भटतफ व्यान यादि षी था त्रपक्षिकटं । 
जी जाति जितं जन्तु भा पद्राधं फापूना फरनीं 
षु उष जाचि पो उतत पल्य गन्त याद्दापततें 
हानि निष्ठा भय नही रता षर दह नात्ति 
भी परपमे उसी प्ञ्यकफिनाम स पाण जती 
ए। धथाजमभीसा तलाम स्वाप दपर्सपारी 
गोत्र के मनुष्य दृग जतिष । ) संयि परा 
मे सेष्दासफि एत्र स्यप्माप्ती रपाष्ये भा । 
प्रतर्दन का पुत्र गोवर हरारधित एश्चाभा। 
मदपि दयप ने शन सप राजषुमासि का 
राज्याभिषेक पिया भा। ( देषो जाभेषुगन्प ) 

{ पष्ामास ) 
१ प्क फचदु) 
दिग्िलयभुधय भ एने फथित्त पाः ठते द। 

(२्फेयेभीदिन्दीके एर किये न्नर 
मरजफेरएने पक्तेपे) पसर 5६६० एत्तका 


दन्‌ 


जन्म दुखा या । एने पद्‌ ""रागसतागरेदधय 


परश कचि 1 1 


म परेल ्। पे यदे सक्रये | श्रीभद्र श्नोर 
हरिप्याप्तजी फे सिद्धान्त केये भनुयायीये। 
होने श्रपना सुल्दर कविष्वशङ्षि का उपयोग 
भगदष्गणयर्णन मे किया हे । 
परसाद्‌ कविन्ये भापा केकचिये । सं० १६८० 
म मका जन्म हुश्च था । ये उदयपुर फे महा 
राना फे द्रथा क्पिये । एनफो कचिता की 
प्रक्तिदि युध षम नष्टा! 
पराग फाचिन्पे यपाके कथि ये 1 फाीनिरमो 
सहारा उदेयनारापय्ि् की सभाम ये 
रष्से ये 1 श्न्दोनि श्रमरफोश के तीन कास 
शत्‌ सपा मे शनुचषदु-पिया हु। 
पराश्रगदापं घयेष्ट फे पोत्र धार श्षिके पुत्र) 
नप सत्ति फा मामं द्रश्यतन्ती धा । इनन 
खन्मवियरथा सष्भारत ग शत प्रवर लिखे 
पकः समय इव्वाकवशमी राजा कद्मापपद 
एषः कोसि जारे चे, परिष्पुव्र श्नि 
भी उषी माम सि जाने दगे। रजाने उन 
माम टो देने क्रिये फा परन्तु शष्षिने 
मषी साना, दमसे पद्‌ हो फर र्जा कल्मपिप्‌ 
तै शरि फेः फोडा माय 1 श्रि ने सजा 
को गाप द्विपा-"तुमने एक तपस्वी वेद प्राश 
को राश ॐ समान मासष्, प्रतएव तु 
नरमासमक्री राक दो फर गरि मरे फिरामे।' 
महि शद्वि कै शाप म रजा कठमातपाद्‌ 
सये पशे शद्वि कोदी षा गयाः, तदुनन्तर्‌ 
यि केः श्रन्यान्य पु््रोफो। रिष्टफे पूर 
पा सादा करने मे उनके प्र्निद्ध रश विश्वामित्र 
कामी शष्धेतथा। विदयाभित्र ने राध्रसन्पी 
यरमापपाद फो युह्वमपुल्ला श फां फो 
करसे फ सिये उमड़ा था 1 मदर्पिं घ गि 
दरस प्रातो जानते यें कि मदपिं धनने कै 
रासे विग्थानिद्र की परेस्था से यद वराणग- 
वथ किया जा रहा ट, परन्तु दन्ष्टानि एष 
दष्छम का उत्तर देना उचित नही समाः 
वमक ये सर्पि थही प्रर मपि चनन 
न शवादते थे 1 मदपिं षरि ने पुश्रणोक 
छै कातर टो फर शरीरे त्याग करने पै सिये 
प्रतैफ प्रयत ह्ये ! परन्तु सथ निप्फं दए । 


(4 


१, = चौ, क ७ कि नि 
दन्त अष्टार्कस्ये घरक श्रतिथे कि ञ 


|, 1) क म नि एकग "००, गैं क 1 
(1 , ग्री 


॥,# 


॥। 


[ परैर । 


पीडे से वेदध्वनि सुनायी पदी } वशिष्ट ने पूवा 
हमारे पदे फोन भ्रा रहा दै। पीठं से उप्र 
मिज्ञा-श्रापकी ज्येषटपुत्रवधू चष्ययन्ती । 
श्रष्शयन्ती बोली-दमारे गमे मे भ्रापका पो 
वदमान दै, षष्ट गभं से १२ वर्ष॑से वेदाध्ययन 
फर रहा टे । इससे बरिष्ठ को श्रारवास धा । 
उन्दने क्षमा कि चव वंररक्षाष्टोने की श्ाशा 
हो गयी । वे प्रसप्तो कर पुश्रवधु के स्ताथ सरे 
भार्हेये छिमागे म एक रक्षस श्रदृश्यत्ती 
छौ निगत्त जाने के क्तिये दोदा । वशिष्ठ ने 
सोगव्रच पे जानत तिचा कि यह रक्षप्त नष्टौ 
र किन्त हमि पुत्रके शाप से राक्षस बना हा 
छष्मापपाद नामक राजा हे। वशिष्ट ने श्रपनी 
पुग्रयधू फो स्मय दिया, शरोर मन्तपूत जज 
फे श्रभियेफ से राजा फो शापमुक्त किया! 
पशिषट ने राजा कोपुन्न होनेका वर्‌ दिया, 
ध्रोर श्रयोध्यामें जाकर राज्य फरनेफे लिये 
फा । यथास्तसय अदृश्यन्ती ने एफ पुत्र 
उत्पन्न पिया । चि ने उस पुन्न ङ नाम 
पराशर रखा । यदे हने पर पराशर ने ध्रपने 
पिता फी भृत्य का हाल सुना। तद्नन्तरये 
रा्षसशुल फा नाश करने के किये यदत करने 
वभे । राक्षसो कफे भाणरक्षाथं पुलस्त्य पृष्ट 
प्रादि महिं पराशर फे यदौ गये, धौर ज। करं 
मोकने-यत्स, तुम जिनको पिदृहत्या का दोषी 
समभते टो, श्रघल मे वे दोपी नीं ६ तुम्हारे 
प्रिता ष्टी श्चपने वध फा स्वयं कारण ये, तुम्दारं 
पिता को सारमे चाला कल्माषपाद फापमुक्कह 
कर स्वर्ग मे है, तुम छरौध दूर करो, व्यथं हत्या फी 
श्रावश्यकता नही है । ऋषि के उपदेश से पराशर 
श्रधने सद्टस्प से विरत हुए । ( महामार ) 
येदु-विभाग-त्त कष्णदरैपायन पराशर के 
पुत्र चे । पराशर तीथ-यान्ना कै लिये अनेकं 
देशो मँ पूमते फिरते यमुना नदी के तीर पर 
उपस्थित हुए । मदी पार कराने फो पराशर 


ने धीवरं से कषा । धीवर ने श्रपनी कन्या 


मरस्यगत्धा फो इख काम फे सिये नियर किया। 
नदी दे यीचे नाव कै पचने पर परार 
कानातुर हृ धरोर उन्होने उसे सङ्गम करना 
चाहा । मत्स्यगन्धा ने उछ पार चल फर पराशरं 


न 


ष्वव] (*------------ पराशर 1 | 


छी श्रभिलापा परी करने के लिये फ! । शीघ्र 
ही नौका यञुनः पे उक्ष पार गयी । मरस्यन्धा 
ने रात तक्र म्टपिं फो ठरे के लिये कहा, 
क्योकि दिवाविदहार एल्विर्द् 1 महर्पिने 
पोयल से वर्ह फोदया फेला दिया, श्रौर 
सत्स्वमन्धा के ्रनुरोध करने पर उप्ता शारीर 
सुगन्धयुङ्ग फर के उसके साथ विहार फिया। 
हसी सङ्गम से वेदव्यास पी उत्पा द , दनका 
जन्म द्वीप बे हा धा, त कारण य दपा्न 
नाम से भी प्रसिद्ध दै । दैपायन जन्मक्तेत ही 
माता क्षी आक्ता से तपस्या के लिये चनम 
चक्ति गये । चन जाने फे प्मय देपापन श्रपनी 
माता त्त कहते गये छि जव तुम स्मरण करोगी 
तभी गँ घा जागा । 


` परीश्षित्‌-ददीय पायडव शुन फे पौव धरोर 


दीरवालक श्रभिमन्यु के पुत्र । मस्यदेशाधिपति 
विराट फी ढन्या उत्तराढे गभे ये उत्पन्न ए 
ये | शया समय राजा परीधिहने सुना फि 
एमारे राञ्य मे कलि मे प्रवेश परिया दै। 
कल्ति ष्ठो दण्ड देने के क्िये सरस्वती नदी थः 
तीर पर उपर्थित हुंए.1 ददा उन्दने देखा कक 
राजोचित चलन से सुप्ताजिन एक शप्र एक या 
 प्नौर एक मैल फो दरद से मार र्दे! उस 
पम कै तीन पेरनध्ष्टो चुके थे, फेल 
एक रह गया था । राजा परीक्षि्तने सोचा 
यद प ही ग्रिपादहीन धम है, गौ एथिवी श्रौर 
दण्डधारी शूव्र ही कति है । दप सि परिचय 
पाकर राजाने कलिकावधकफरमेफेष्ियिखत्र 
उठाया । कलि राञवेश दद्‌ एर उनके परौ पर 
गिर यया, ध्रौर उसमे श्रय दो भाय षी भिक्षा 
ष्टी श्रौर ्रपने रहने कै लिये राजा से स्थान 
वताने फो भी कष्टा । राजा परीधित्‌ वदे दयालु 
थे, उन्होने पने पैरो पर फलि को पडा देख 
दयावश उसको क्षमा किपा । उन्होने कलि फे 
रटने फे लिये श्रुत, मचयपानः; ली, हिसा प्रादि 
स्थान बता दिये । सीसे श्न चारों दधानो में 
चार प्रकारं फे अधर्मे विद्यमान | धूत में 
मिष्या, मच्पान मं मत्तता के कारण तपोनाश, 
ली .मंप्रुद्धता का नाण, धरोर सा मेँ प्रता 
फे कारण तपोनाश ॥ . (मागवत ) 
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[ परीक्षित । 





एक समय राजा परीधिन्‌ शुगायाके सिम 
दनं गयेष्ुएये। एक्क भाया सार फर 
सके पी पी राजादवे गारदेये) ष्धेग दूर 
निक्त गया था । म्य मे एक मुनि मिले) 
राजा ने उनसे सूणके विषयमे धुद्धा1 ष 
सुनि मौनी ये धतव उन्न फु उततर नी 
दिया । दद्ध, भुधातुर भौर श्रान्त सजाफो 
सते षट्वा कट दष्रा । छ्द्ध दोफर पजान 
एवः मरा सप मनिफेगक्ते्यं माला की तद्द 
पष्टना दिया । तोमी मतिम पु उत्तर रट 
दिय, शतस दुःखी पे कर राजा धपनी राज- 
धानीं लौट श्रये 1 देस सुनि क शी नामक्‌ 
पथः मष्टातेजस्यी पुत्र था) ठसक एफ निव्रने 
सी म उति कटा न्सद्धिन्‌ ! तमद प्रभि- 
मान फले का फोट कारम नर र, प्रन्हर 
पिताते गत सर्पो गते धारणक्रियां 1 
यद सन एर श्छ ने साप द्विया~-जिन्र पारपा 
ने दमरि निरपमध पिताफेगकषै म मरा सप 
खाता, वषट प्रजे साति दिन फ वीडु चक्षय 
देः पाटने से मर जयया । दतत शाप की वात 
जय पुत्रके सुस क्ती कैः पिततामे सुम), त 
उन्दने यपे पु छो मनेय उपद्र द्विमे श्रो 
श्ापानुग्रह करने के लिये मी कय 1 परन्तु पग्र 
श्पानुत्रह्‌ छसे को प्रस्त ना श्चा । तत्र 
श्ये ने गोरपुख नामक पक रिप्य केदारा 
पराप का टत्तान्त राजा से कदत शिया प्नौर 
तक्षफ पे सायधनष्ोने षः तिये गी रषा) 
देते देखते पातया दिनि उपरियत हप्र तक 
ने देखा ङि एक वराप्रख बद तेजी से सजथानी 
फी शरोर जा राष्ट) उपदे तक्षकने वृषा, 
क्यो जी प्राह्ण ! तुम फी जा र्देष्टो । प्राप्य 
चोला, धराज एमारे राना परीशिन्‌ फो सपे 
काटेगा, सं उनको प्रासेग्यं कसे-केलियिणा 
रदा ह । तक्षक ने प्पना परिचयदैफर एफ 
चषको काटा, उष्धीक्षणद्ेण भस्मे गया 
तदनन्तर तक्षक ने उस एथ को प्राष्टर चे पुनः 
जीवित करये, येः क्तिये कष्टा) उप्त प्राप्य का 
नाम कश्यपधा । कार्यपने शीध्रदही उस 
यकष को मेत्रपलसि षरा भरा फर दिया । तक्षक, 
ब्राह्या फी शनिः देख कर दुषु चिन्तित हया 1 


2 


परीक्षित्‌ । ] 


(4 | (4 
"परं तक्ष्कछनं कर श्रररयजान 


चह स्वयं जा कर बैठा ! परन्तु परे बालो ने 


, परीत फी सस्य हदे । 
पर्दतःएक पि । ये नारके साधथीथे। नार 


पर्यगाप~कारमीरे एक राजा का नाम । ये वक्रा 


श्मपने कदर्यो. से राज्य पाया था । इन्दोने पहले 


को मार करये स्व्यं राजा बन गये) 





बरा से वातचीत फरने पर उसे मादूम हश्रा 
कि धनलाभकी इच्छा से वह राजा$ पासं 
जा रषा है. यष्ट जान कर तक्षक ने बाह्मण 
कतो पटुत अधिक धन दिया, न्नर राजा की 
चिकिस्ता करने को मना भी.किया। नियत्त समय 
. प्राणत्याग 
फिया। ( महाभारत ) 
देवीभागवतम मूत्त क्था दसी प्रकार 
दिखी गयी हे । परन्त्‌ बदा अधिक यहु क्िखा 
है कि राजा ने सत्तखना एक श्रटारी वनवायी 
मणिमन्त्रोपधि के प्रभावः जानने चालत 
धे बदे.चिद्रान्‌ उसके रक्षक थे । तधुकनेक्द 
एक सर्पौ को तपस्वीकावेप धारण कराकर 
उनके दायो भ फल दिये, श्रोर उन्दी फलों मे 


उन तपर्वीवेपधारी सप को राजभवन में 
धुसने नष्टं दिया । तव.उन जोगों ने श्रपने फल 
भिजवा दिये 1 राजाने उन पके हप फलोमें 
से णय एक फल तोदा, स्याही देखा कि उस 
म एक ष्टोटा कीर बेठादें। उप्त समय सन्ध्या 
गे गयी थी । राना ने देखा व्रह्टशाप व्यथे 


षा 1. इप्तीसे उक्त छोटे कीट से कटवाकरं 


उन्मि प्रह्मशाप फो सम्मानित करना चाहा । 
राजा चे उस कीट. को श्रपनी आवा पर रला। 
तच तफ ने चपनी भयङ्कर सत्ति धारण फी 
श्रोर राजाषफो काट फरे चद चल्ला गया! राजा 


( देवीमागत्रत ) 
न्नर पर्वत दोनों मे श्चम्बरीप फीकन्याको 


ज्याहना चाद्य था । { देखी अरस्वरीप ) 
(महाभारत ) 


समाम शुप्तके पत्रय संन २४ मः दन््टनि 


तो श्रभिच्वार कराया परन्त वह निप्फस हुश्रा। 
द्मन्त मे हन्दोने चढ़ की धार श्रपने प्पेता 


प्रजा-करो क्षता कर श्रधिक धन उपाजन क्षिपा 
था। एफ खी. के केरे पने से इनके पराण 


गये! ४ ( रानत्रङ्गिशी ) | 


। +॥ 


- (२३६ ) 








। [ पाटर्लपुत्र + 


निकन्दनं 





पवहारा वाचारएक विख्यात योगी । ये सन्‌ १८४० 


६० मं जौनपुर जिला फे अन्तर्गत प्रेभापुर 
मामक स्थान में जन्मे थे) इनके पिता का 
गामं अयाध्या 'तवारी था । अयोध्या - तिवारी 
एक निष्ठावान्‌ धेः च्नयोध्या तिवारी "के बे 
मार लश्सीनारायण संसारदासना-दछोड्‌ गशाज्जी- 
पुर के जिते मं कु्ाना नामक गौव गङ्गा 
कै तार पर एके कुटीं बना कर उसमें भजनं 
पजन कया करते थे । पवदहारी बादा पिता 
दुलारे पुत्र थे । इनका नाम था रामभजनदास । 
पिता माता अदर से इनको शक्राय कषत 
ये । धात्याचस्थादही मं चचक के फारण इन 
कौ दाहिनी शोल फूट गयी धी । पचवें चप 
मं इनका यक्लोपवीत इरा था । इनके चाचा 
योगी लक्ष्मीनारायण कठिन रोग के कारण 
धेषहो गये थे।ये श्रपने पिताकी भाक्ता 
से उनद्ती सेवा करने कैः श्लिये गये । उस समय 
दनकी श्रवस्या १० पकी धौ । वदी रहकर 
इन्टने यदे बडे पिठत से संस्कृत का अध्य 
यन किया । वेदा्तदश्तेन का दन्देनि बडे मनोयोग 
सते अध्ययन किया, सनु १८५६ दे० मं योगी 
ल्मीनारायण कां स्वगेवास दुभा । तब 
शुक्रा चायं -्नेक तीर्थो मे धूमने लग । बदरिका. 
भ्रमसे ञे कर सेत॒बन्ध रमेश्वर तक. जितने 
तीथं थे उन क्षचमें ये पेद गये । तीर्थौस 


खाट कर इन्होने छन खाना छोड दियाथावें 


केवल दूध भ्रौरं बिल्वपत्र का रस पी कर रहते थे। 
तभीषे जोग उन्हं पवदारी बाचा क्ने- लगे । 
कुद दिनों के बाद इन्होनि-दूध भ्रौर पत्ररस 
भी छोड दिया, तथा ५० भिर्वा को पासि कर 
उन्दीका रसपी जातेयं) वेएक चर्मधरं 
चन्द कर के योगसाधन करते थे । योगसाधन 
छर छ जव चे बादर निकूलते थे तच देखने वालों 
कौ मालम्‌ पडता था मानो उनके शरीरस 
उयोति निकल रशीदे। ये वदे महसा ष्टां 
गथे द। इनके वेष भृषा^साधुश्ा जसे न 


ये) ये श्न्रदान कौ चड़ पर्य समस्ते थे 


रार सवदा इनके यदा श्न बारा जतिचधा। 


पाटलीपुज्=मगध राज्य द्धी प्राचीन राजधारी 


सर्ष प्रथम अनातशन्र--ने दस नगरमे श्रपनी 


पाटलीपुत्र । | 


राजधानी स्थापित की थी । जिस समय यष्ट 
नमर श्नजातशत्र फी ' राजधानी चना, उक्त 
समय इसका नाम पारलीधाम धा । सुनिष 
चनौर भाधाकार नामक श्रजातशत्ु # भरि 
ने वर्ह दुं परिघा शादि बनवाया । शरजात- 
णतु के एज्यकाल मे मगवान्‌ युदधदेव धिवमान 
ये । मन्त्रियो ने नयी राजधानी म भगवान्‌ 
बुद्धको पधराया । भगवान्‌ वुद ने परटलीवृत्र 
दे श्चा कर रपे अनुचर श्रनन्द से कहा धा- 
८ युष नगर किली समय श्व्यन्त भरसिद्ध 
होगा, यह वाणिज्य का एक चिख्यात नमर 
मेया । " गौतम यद्ध फी यह भविष्यद्वाणौी 
सफल इर थौ । चन्द्रगुक्च घोर च्रशोक की राज 
धानी वन कर पाटल्लीपृत्र ने वदी उप्रत्तिफी धी 
पाटक्तीपन्न फी स्थापना के विधय मं नेक 
प्रकार फे मत देखे जति षट । ग्रीक एेतिहाक्षिफ 
खापडोरस का पत्तहं फिदेरोप्रसने दस भगरा 
की प्रतिष्ठा की थी 1 पाश्चात्य परिडितां का सिद्धान्त 
ह करि श्रीकृष्ण के भा व्तराम श्नोर हेरोरुस 
दोनों एक दही मनुप्य के नामष्ं। हम एस 
पाश्चात्य परि्डितो फे सिदान्त का श्रनुसरण 
करन! उचित नष्टं सममते दे । पुराणादि अन्धो 
मे पाटलीपुत्र फी स्थापनाके विषयमे जो 
{दिखा हे उपतीकी पालोचना हम यषा करणे 1 
चायुपुखण मं भविष्य राजवश्वणन के प्रसदः 
में लिखा दे-केभवमा फे राज्यकाल फ पतीं 
वर्षं के पश्चात्‌ राजा घजातशच्र का राज्यक्राल् 
प्रारस्म होगा, चनेन्तर राजा क्षच्राजा ४० घषं 
पयेन्त राञ्यशासन करगे । तदनन्तर राजा 
विविक्तार का शट्रादसत चप, राजा दु्भक का 
पचीस वषं, अ।र नरपति उदयौ ३३ वपं 
राज्य रहेगा । राजा उदायी कुसमपुर नामक 
एक भसिद्ध नगर की स्थापना करगे । कुषमपुर 
छी स्थापना गङ्गमाके दक्षिण तीर पर ्ोगी। 
राजा उदायी के राज्यशास्न के श्वोये वर्षं 
दख नगर फी तिषा होगी 1 महावंश नामक 
एक बोद्धन्य मे सिखा है कि राजा शअजात- 
भानु केपुच्र उदयने कुसुमपुर या पाटलीपुचच 
तमि का नगर बनवाया । चायुपुराण का मष्टा 
चश के साथ मिलान करते तमय वंशावली 


तम 


( २४० ) 


[ पाणिनि। 


स श्रजातयाध्र्‌ श्चार उत्रुय का स्थान पतलानः 
धुत किनि एं! व्िस्ुपुराग्य म श्रजातशवु 
के पश्र फानाम दर्भक सिखा दं । चायुपुराणोत्रः 
पिविसरार केपुग्र दभ श्रार चिष्ुपुराणोफ 
पजातियाच्रके पुत्र दभकयं दूना एक्ट 
गी यद बतला भी चदा फेतरिनि दं । फैयाङि 
घायुपराण दे विविषार चर पिष्युपुराय के 
चिषप्रसार को यदि पक मन तो श्रजततशत्र 
फेः लिये बङी गदड्ददटी होगी । पायुपुराणानुषार 
शजातगच् र्तिवित्तार के पात्र, श्रार चिप्यु- 
परथमं तिखादं फ धनातश्चत्र पिषिमार 
केपुश्र ये! सम्मदं रथिक समय शीतने 
फे कार्य क्तिपि करणे प्रमाद से पीक 

दनान दृष ग्येष्ठां। धधया चापल 
किषनेष्टीम उस्रा पलयष्टो गयादो1 नोद- 
ग्रन्था सि यद सालम होता ६-नुद्धद्रव जद 
चन्तिम पार गङ्ाएारक्ररकः राभगृहसि चदाली 


नगर म गये, उस समय मगधराज शनसिरच्रु. 


फेः दो मन्प्री पारद्तीरुत्रमे दुर पनया रदेये। 
दतत समय त्रिजीवाक्ती उसिष्टानयय यदे परा- 
रमी हो गये ये 1 उनके श्र्याचारासे रक्षा 
पाने के ियेमगधराजमे दुगं वनयाना पारम्भ 
क्रियाया । उस समय युद भगयान्‌ ने भविध्य- 
चवाणीभी षफदीयी । इन सय पातासे यद 
1सखदान्त स्थिर पिष जास्कत्ता्े प्राजा 
श्रजातशच्रष्टीने दस नगर कायनयादा प्रारम्भ 
किया हो, परन्तु उसकी प्माप्नि उनफे पप्र 
या पोत्नफे समयम हदष्ट) 


पाटिनिन्यरचलित सस्कृत स्या्ःरण पे कता कयि । 


प्रोफेसर मय्समृलर के फथनानु्तार पाणिनि, 
कात्यायन वररुचि फे समकालीन तथा सन्‌ ₹० 
सं २५० वप पूवे तिद्ध होते दे। फात्पायन 
वरस्चिकावणन रपरो चका मोर परी 
पर पाणिमिंको भी प्रायः उनफा समसामपिक 
ही कहा हे । सेक्समूलर पने मत को प्रमा- 
यित फरने फे षलेये सोमदेव भट रचितक्षया 
सरिःसागरसे प्रमाण उडत फरते हु । परन्तु 
फथा सस्त्तिगर का एेतिषासिफर विप्याम 
फेतन। प्रामास्यष्े द विषयमे सन्दिष्टं । थ्या 
फारमीर मे रचे नानेये फरण शजत्त्क्गिफी 


(1 





[ 


[.पाणिनि { 


+ 


पा । | । - { २४१ ) 


[॥ 


20 








के, 


पैः ससान सत्था सरितसागर प्रामारिकर साना 
जा सक्ता हे! निष्ठ भ्र्मर राजतरङ्किणी लिखने 
पते क्तिये 5ष्टख मे रेतिष्टाष्देक सामयी एक 
ठक्ीधी, पवा-खोमदेव मष्टने भी कथा 


[भ 


# 


) 4 ~ 








~ 
ननि 


सरीखे प्रा्ि्ध लेखक उन्नति कोः पक्त. हुए शँ 
ऽत समय हिन्दुस्तान नालो फो लिखनेः की 


इर ५ क छ 
देसी उपयोगी दिया प्रष्ठ न हुड हो । मै हसक 


उत्तरसे कष्टुगा कि नही, फिर पाणिवि के 


रिस्स्ागर के लिये एेतिहाद्षिकं सामग्री एक- समयस तो लिखने कमै विचा बहुत शत्रति कर 
चरित द्धी थी ?श्रभी तष तो रदी मालूम चुकी थी इसके परमाण ्रनेक भिक चुके ६ । 
(१ ९ क 
द्या है पि कार्मीरराज श्रनन्तदेव फी निदान पाणिनि रे समय-निरूपखु के विषयमे 


पटरानी सययती कं मनरस्तोपफ एचिय क्था 
सरित्सागर रखा गयाथ! स्या सनोवेनोदं 
फ लिये लिय दविदास खा श्रनशीलन. करती 
ष्टु? इख न्यसे रेखी कहानियां भरीपड़ा 
जनके खद तिष्टत समश्ना बडी भूल ष्। 
इरी छात्यायन चरर्दि फे चणनप्ररूर्ण म 
प्रोफेसर मेक्समूृलर ये फुं दातो को पेतिदा- 
सिक सत्य माना है परन्तु प्यक नष्टी । मालूम 
` दही प्रोपेःषर साटव क्छिस चाधार पर श्ननुमान 
रते दै । प्रोफेसर ` मेक्समूलर फ अनुमान कं 
मावा चष्ट तकत ददी हे फि जिससे उन्षटोने सिदध 
करना षष्ठा है कि ३५० वप इ० से पूव 
भारतवसि्यो रो किन का छन नदहयथा। 
` मोददर्य्कछर सा्टव से भ्रोफेसर मक्समृलर क 
हरस श्रनुमान फी भूल दिखाने फी बडी चेटा 
दी ह । उन्दनि पिनि के श्ष्दा द्वस अपय 
विसेधी मत्त क्म खर्छ क्रिया । च र्द 
नीते लिखे आतिष्ठं) 
५ यदनानी *' श्र्धौत्‌ यवचनो फी ज्िखावर । 
त्िपिकःर ” श्रधात्‌ ज्िखने चाचा । 
च्ल, फाण्ट, सत्र रौर पत्र, इम एवद्‌ 
सर मस्य कर दृक्ष फै.्त्रयनों दा ननेष्स होता 


8 


ह्र! पर यद धक्तस्भव नहीं कि पुस्तक कं अधः 


- ओभी शनक प्रयोगं दाता राष्ट । 
८ वर्स, ध्र कार "येदां शथ्द्‌ भरक्षर क 


१ क केरे [पी 


,१०० चयं पू्ै का है । भरतः पाणिनि कै सून 


कर मेदसमूलर क सिद्धान्त गोरडस्टुकार के 


` कथनानुसार  भ्रसत्य प्रतीत हीताहे। परन्तु 


पाश्च तो हसा है क्षि नोथद्धिद्क सादव भी 


` पाणिनिषौ ३५० ई० चये एवै द्धा व्यङ्कि 


समस्ते । चे र्ते ट छि काश्मीर ४ इति 

जत्तरङ्गिणी स सिखा रि राजा भ्रास्मन्बुने 
चन्द तथा शन्यान्य चैयाकरणो को पतञ्जलि 
विस्त मष्टाभाप्य फा प्रचार एरने का प्रादेश 


` दिया था 1 अभिमन्यु का क्षपय सन्‌ एन्स 


ष च 


॥ 


है [1 न 


महाभव्यि को अभिमन्यु से ४० चथ श्र पच 
का भान सेने मे कोद षाधा नष्ट है। एतञ्मसि 
के श्र्तिरिक्त वातिकार कात्यायन नौर सूत्र 
कार पाशिनि, यदि शयं से भव्येक के लिये 
४५० चर रख दिये जीयतो कथा सरित्तागर के 
नेर्खपानुसार पाणिनि. शला सषमय-सन्‌ दं० से 
३५० वं पर्वं छा श्ना जाता हं ¦ व्योथन्लङकः तः 
स श्ननमान को प्रत्यन्त दुर्बल सम कर्‌ यःरंड- 
स्रक्र उखक्षी उपेक्षा करते ई । | 

गोल्दस्यकर साद्व कामत रै क पाखान 
फास्यायन की शपेक्षा भाचीन दे। धतएव उन्होने 
श्रपने मतत फी पुटि करने के लिये नाडि लिखा 
पवार यक्रिया दीद) 

८ ¶ ) कतिपय शच्द पाणिनि के समयम 
प्रचित्त तथा व्याकरणनसार शुद्ध थे, परन्तु 


, 


त्रये श्रये ६। कात्यायन के समय वे अप्रचक्तित शार अशु, 
हि 

८ होप ” ध्क्षरफा सुत्त द्टिगत -हो गये। . 

ष्ोना। ( २) कात्यायन के समय मे रतिपय शण्द 


एन गर्द को देखने श्रार उनरक पन्थो को 
पिचारने वे स्पष्ट प्रतीत्त दाता हस पाणिनि 
समयमे भी भारतम क्िखने का प्रचार धा 
गोटडष्टयर साव चदय द करि -खम्भवद 
मिश्च ससय यूनान दरश म श्रो जार पुररस्टारल 


न्क 


 & रेषे भ्र्यं लगाये जने कगे, जसे पासन 


+) 


समये नहीं तरते ये) 
(३) शब्द श्योर उनके द्र्थौका जसा 


प्रयोग पायन के समयमसथा चकत पद्ध क्व 


यन के मय स.नषा सह गत्रा। 


= ५ 
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(४ ) सस्रत विधा ने काध्यायन कै समय 
एक नदीन श्रथात्‌ पासाच क समय समयन्न 
स्प धारण किया। 

दून युक्षिये को सिद्ध छस्ने के सिये उग्र 
ज्ेखछा ने प्रसार स्थन पर पाणनेराचत 
सनो फो उदृा्टर्ण कफे स्थान पर दिखाया 1 
उनि यष्ट प्रनुमान क्रिया जासक्ताद्ं फि 
पारिनि शार काद्यायन दोना के समय म 
संस्छरत भाषा फी धवक्था समान नष्टीष्टी 

होगी । प्रतएव चिद्धान्‌ गोरटस्टकर फाहते द 
पि पाणिनि फास्यायम से प्राचीनर् 
गोरदस्टकर साव कषटते द क्रि पाणिनि फे 
अन्धो से नष्ट विदित ताद रि उने पसमय 
वेदा फा श्रारण्यक भाग प्रचलित या 1 पयां 
क्षि उनके प्रन्यमे श्रारण्यक शब्दा स्थ वनम 
रहने चाला मनुष्य लिखा पिस दस शब्द 
फाभर्थं वनका माय बनेलामागश्रदिमीषए 
राया। परन्तु छव “' द्याररयफ `° शब्द्‌ फा चथ 
चेद्‌ का प्रचतित वष्ट भाग चतलातेदं जो उपनि- 
पटा प्चरचागया | पषति श्रारण्यक पेतरेपार- 
ख्यक शरददारण्यक्र श्रादि चहुतसेषट पर पाणिनि 
ने पंसा धथ नर्टक्िया 1 सम्भव एं पाणिनि 
को यह श्रय चिदिततन राहो, या उनके मन्थ 
में दखका उद्ेख न होने पर यद भी सम्भवदै 
फि उससमयवेदफे वचेभागनरहेष्ट,या 
पाणिनि उन्हें जानतेनष्टं। 

इसी भकार गोर्दस्टफर साष्ट नाना प्रकार 
+ ममाणोकरा उपन्यास रर के यह सिद्धः फरना 
वारते ट फिपाशिनिकों श्रधोलिखित ग्रन्थ 
विदितन ये, च्धवा उनका पता पारिनि फ 
अन्था से न्दी लगता। वे मन्थ ये -"" वाज- 
सनेमीसंहिता, रत्तपथन्ा्मण, उपनिषद्‌, 
भथवेवेदु, शरोर पडदृ्शन "° | 

पर नका यह सिद्धान्त कह तक दीक ३ 
दसम चत्ता दी सन्देह ष्टे जसा फि पाशिनिषो 

० स ३५० चपंपृवमानलेने मेषष्ताष्। 
वास्तव म भारताय परिता के विश्वासानसार 
भ्रात जामान कपिल श्रादि पडदशंनफारा से 


पाणिनि नवीन ही हें । ष पतञ्जलि उनके पी 
केदो सक्ते टै भौर 


राोल्दरटषत्य फ गर म" व्रालिराच्य" 
धरार “' पिटमेप्र- पाथिामि ते प्रादय ह। 
उणाद गय श्राप धतपट्र उन्दता रमाह, 
पर उणादि नत्र पाणिनि की दतेश्य यसीन द 
एन तम धातो से मानृम पदड्ताद कि पाणिनि 
संच्छरत व्याकरण फेः पितमे यदे सददायकःये 1 यष्ट 
तो पिद्धिव दोचा ठ, परन्तु फणिनि के समय 
फ़ प्रपपौ फा दीक मामापा नहा हत) 
पाठिनि बुद्धदेवष्ी श्रवेक्नाभी वरान ६। 
पर फितमे पुराने द-द्रफा टीफ निर्णय गर्ह 
पिया जा सफता । घरक कम जन्मफाल्ल शन्‌ इर 
से ६२३ पय पच प्नुभरान रिणा जानाहं। 
प्रतणय पायनि मपे भी प्राने दए । 
पर यष्रीफएनरटाक्हामना ददता पि पारि 
तिने प्रादीन थ) 
पालतिनि पम नियारर गान्पार दै तदा. 
तुर नामफ म्यानममा) एनी मति 
नाम द्ाभ्चि चः) 
रमे चन्द्ुरच केः एनमान से पाणिनि शा 
तमय सनद सपृ म्वींसद्रीर्मे सिद 
होता ष 1 यासः गृगक्ते मी सा यच चाष 
यैः हं ! यथपि द्रसफा पे पथा भरमाग 
ग्ट मिलता पालिमि शा ठीक टीक 
समय वष्ट जो दत्त मह्ाश्पमे तिस्य दं 
रोमी यष सम्भपय ह पावने क्त समय 
प्रायः उर्क्षीकरः लगभग होगा । कपालि यटि 
कात्यायन का समय ण्स ३५० यप पुर 
माना जाय तो श्रएम्भय ल होगा, स्यादिः 
प्र्टाध्यायी चते प्रन्थष्टो उप्त सतय भारत 
भरम प्र्तिद्धष्नेरके हिमे श्रपिक समय 
श्वेित ट । 
पारिनि ने एक प्ाप्यमभौ चनाया ह। 
जसता नाम " जाम्दचतीजय ` एं 1 दषुता का 
क्ट्ना हं पिः वान्पश्ता पासिनि श्र व्याक 
रणक्रती पाणिनि दोना भित्र व्यप्र हं। परन्तु 
फेस फटने चले च्रपने मत फो पुष्ट फरने पैः सिये 
छ्यु प्रमाय नष 
(धनम पाणिनये तसम वस्म सद्रप्रसादतेः 
दा व्याकरणं काय्यपत्रु जाम्ववत्ीनयष्‌ ॥ 
एम श्लोक फाय्य शोर प्याएरण दोमोके 





[ ॥ 


पाणिनि । ] (३४६ } [ पतेजलदर्णन । 
"----------------------------------- ~-~------ 


कता एक दही पाशेनि सिद्ध होति दें । जाम्बचतती- उसी कनं मं एक महतेजस्वी ऋपिपुन्न शगद्प 
| के उदाहरणाय कतिपय श्लोक जिसे जाते ह ।. धारण करके श्टगो ® साथ सङ्गम करताधा। 
म कृत्य भसभमपहव्याम्बु्रिताम्‌, | राजा पाण्डु ने उस काममोदित ष्टृग श्रौर शग 
कृत्स्ना तरगहनप॒च्छोभ्य सकलम्‌ | कफ पाच चाण मारे, श्गरूपधारी छऋपिपुच्रने 
तेः सम््दुष्णाशुग॑त इति समा्तोकनपरा- राजा को शाप द्विया फल मूज्ञ खाने बाला 
` सदिदीपा लोका दिशि दिशि चरन्तीह जलदाः।'' सुनिहू, मेरा नाम किभिन्दम दे, में लोकलजा 
इस सलोकमे प्रीप्म का न्त ध्रोर वपां से श्टरगरू्प धारण कर के रग के साथ मेथना- 
वणेन विलक्षण सति से किया गथा ह । व्रण करता था, तमने अदप्िकल दीम समै 
विलतौक्य | सपने रागं पथिमाया विवस्वतः । भार दियादे। गूगके रूपमे तमने भभको 
_ छतं छृन् पुषं माच्या न हि नयं विनेग्यया ॥ ` माराहे, श्रतएव ब्राह्यणशवध का पातक तो तमह 
सोरदीणि निमीलयन्धयारवो गते साधु छृतं नलिन्याः | नदीं होगा । परन्तु मे शाप देता हँ कि लीसङ्गम 
श्रक्णां हि रष्ट्वापि जगत्समग्रं फलं प्रियालोकनमेकमेव ॥ करने कफैः समय प्रतृक्राचस्था हीमे ` तम्हासी 
प्रकार्य लोकान्‌ भगवान्‌ खतेनसा, ख्स्यु होगी । इसी शप के उरसि पारड़ ने खी. 
प्रभादद्छिः सवितापि जाये | ` सङ्गम फरना दी छोड़ दिया । कुन्ती ने दुर्वासा 
ग्रह चला श्रीवैलमानदूमिद्य , से एक मन्त्र पायाथा, जिसके प्रभावसे वहु 
स्पृशन्ति सवं हि दशा विपयेये ॥ देवताश्च को वुल्ला कर गर्भाधान करा सकती 
णेश्ं धठःपारडपयोधेरेणं शरदधानाद्रेनलप्रताभप्‌ । थी । पारडु के कहने से कुन्ती ने माद्रीकोभी 
प्रतादयन्ता सकलद्रुभिन्दु तपिं रवेरम्याधकं चकार ॥ 2 | - बही मन्त्र सिखा दिया । उसी भन्ते प्रभाव 
इन श्लोकस पाणिनि कीं कविल्वशीक्त से माद्री ने चरिवनीकूमारये दवाय नकुल भ्रोर 
` फा श्रनुमान किया जौ सकता दहै । देव दौ पुत्र पाये थे । वसन्त ऋतु से एक 
पाराड=चिचिन्रवीये के पेत्रजपुत्र । महं कृष्ण दिनि पाण्डु कामतो कर माद्रीके निषेध 
देपायन व्यास के प्ररत श्रौरे विचित्रवयै कौ करने पर भी उससे मोग करने क्षगे श्चौर मुनि 
विधवा पमी श्चम्चालिक्ाफे गभे सि इनकी उत्ति कै शपते मरगये। पाद्री पार्ड्‌ के साथ सती 
ह थी 1 दनक्रे दो निर्य थीं कुन्ती, श्रौर हयो गयी । वनवासी महे, कुन्ती श्रोर' पञ्च 
मद्री । भोजक्रन्या कन्दी ने स्वथम्बरमे पाण्डु पाण्डवो के साथ दोनों एव हरितनापुर लये । 
फो घरण क्रिया धा, तदन्तर भीप्मिने मद्रदेश भीष्म शौर ृत्तराप्ट्‌ ने इनकी सत्यु पर बहुत 
की राजकन्या मद्रको पार्षुसे व्याह दिया) शोक प्रकट फिया श्रनन्तर उनकी श्रक्तषासे 
भीप्म ही धृतरष्ट पार्ट श्रार विदुरः रक्षक चिदुरने गतदेर्हौ की श्रन्ति क्रियाकी। 

धे । युधिष्टिर भीम श्रौर श्रजुनये दन्ती के गभ | पातञ्चलदशन~संतास्कोदुःखका देतु मान फर 
से उन हए थे, श्रार माद्री फे गभ से नक्कूल पतञ्जलि ने उन दुवो को दरं करने के उपाय 
सदेव उत्पत्र हृएये । ये पोच पाण्दु के क्षेत्रज बताये हे । योगसूत्र या पातञ्जलदशैन मेवे 
पद्य | गृष्दि्ठिर् धमे ेश्रारससे, भीम वायुके ही उपाय ज्ञिखे गयं ह '! पतज्ञष्ल न साख्यमत 
ध्रो्सं से, ध्रजजन इन्द्रकं भ्रस्तं श्रार्‌ नक्र, का अनुक्षर्ण एकया दे ॥ परत्तज्ञलदश्त्न्‌ हतः 
हृदेव श्ररिवनीकूमार हयक श्रारस्स्तं उत्पन्न धं हं क प्ररत पुस्पक भद्ध क जय खय 
थे । पारढु कै त्रनपुत्र पाण्डव कटे जति है 1 दी श्रावश्यकता हे । चिना योग के तत्वज्ञान 
पारद ने पान्तु की नष्टप्राय कोति का प्राप्र नहा दता कव्य या सद्लप्रात्त च्रक्तस्मव 
उद्धार शिया । उन्होने नेक राजश्रों को दे । पदाथत्तत्वानरूफण वपव म भी साख्य 
परास्त करये प्रचर श्रथतच्चवय. याः श्रार सि पातञ्जल म याडा ह्य मद्‌ दह । साख्य क 

` प्रचि यताके श्रना क्रिये) यत्त समाप्रकरक्र पचीसर तक्वा के श्रतिरेक् पातज्ञल एक. 


पाण्ट दोना चिथ के साय चन चले गये। पर्यया ईश्वर साप एफ युन्बीसना पदरथ 


# 


क [भ ऋ 77, ए, 
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. 'फातञ्जकदर्शन । ] 


जाने दै । रक्षा पत्त द फिः पचीत्त तरवा पे 
प्रतिर एक पर्प ए जो-न्रेशकमयिपाका- 
वरतिरपयश्र्टः-हे । श्र्थात्‌ जिनफा श्रदिधामूृलफ 
रेशक्छभमं विपाक प्रोर श्या्तय से सम्बन्ध नदी 
। बही ईश्वर धरार श्ायाधार ह 1 पात्त्ल 
मत से-सामान्य पुष्प राग्द्धेपाद्धे देश पाष 
सर्य प्रादि कर्म, जन्म खनु छ्रायु भोग श्रा 
कर्मफल, तथा तदनस्प संस्कारा फे शर्धान] 
कन्त विशेष या द्श्यवस्षगषि परे ््। योगे 
प्रभात ते वही ज्ञान फी परक्राष्टा प्रात्र ती 
उक्ती शान दी प्राति ही कैवल्य ह । भेयल्य 
निस्पण करना ष्टी , पातञ्चतदेशन श्प उदेश्य 
है । दती कारण पले स्थूल भाय रा पद्धाफा 
विार फर के योगमक्रण तथा योगत्रभ 
त फि्त प्रकार कैयष्य प्राप्त एता द षौ विषय 
दस दशन ते बतलाया गयां पत्त्क्धिने 
(८५"योगः" च्य का छथ दताया दं 'व्योगश्चित्त. 
त्िभिरोधः' भिरे हारा चत्तद्टात्ति फा मेरो 
फेयाजास्परे यष्टी योगदं! योग फेश्वादर श्रद्ध 
हं । यथ!(-यमनिपमप्षनप्राणायामप्रत्याहार- 
धारणाध्यानसगाधयो.ऽशावद्वानि । शर्धत चम, 
नियम, प्राप्न; प्राणाएाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्प्रान श्रौर समाधि } एनम पटले पौच वद्धि 
शरोर तीन श्रन्तरङ्गद । प्पोफि यम निय 
सादिक पताधशरीरकाश्रर दारणा ध्याने 
साथ चित का सम्यन्प दे। योगैः खार सोपान 
हेय, देयदेत, हान, शरोर हानोपाय 1 पतञ्जलि 
फे मतसे रकार हेय एं क्वोफि दुःमय 


षे, 


रो 


¢ 


ए । प्रछ्ति पुरखनकःा प्योगदौ दुःखका हेतु 


ट कयोफि उससे प्रदिवा उत्पत्र होती है । 
पररृति पुरुप फा वद संयोगयविच्छेद टी हान है 
कयोकि दसस श्रविद्या का एनन होत है । 
प्रकत पुटप का भदान दी एनोपायर हे, 
क्याफि उप्त द्वारा तच्यक्तन टोने से मिध्या 
प्लान नश दहोत्ताह। योग द्वारा एमि हानोपाय 
निश्चित पिया जा सकता एसके श्रनन्तर 
पातञ्जलदशेन मे चिन्तय वसधा तथा उपरी 
धत्ति की श्रालोचना की गयी हे । उनके 
मत स 1चत्तक्ो वस्था शास् छत्तर पाच) 
ये पोच श्रवस्या ये है-कषिप्न, ) तिकिप्त; 


( २४४ ) 
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[ पातश्ालदरन 1 


एकाद प्रर निच्न्धु । शिश्न समय चित प 
श्रधिकः ष्णनमता दतीं रत मय चित्त रिप्रं 
प्रथान्‌ उप्तं रजोगुण की शवधिक्ता 1 चिक 
म मोद ष्टोने पर भृष्टावग्धा एत ह धयत र 
समय तमोगुण शी प्रधिक्तादनीद) ज 
परभा चित्त मैं रिथरता फभी चद्रत्रत्ता एौती 
नेत्र उम श्चवल्या धरा नाम मूटरष्े। ष्ट 
ग्रसे ध्यथचन्तु की प्रर जय चित्ते सम 
जाता सय चद वित्त फी एद्ाद्र पवद्यादर। 


एन प्रत्या क्न निरोध प्रोताष चिन पः निर्‌ 


दाव्रस्या करि जतत ह 1 शण्तवतक--वमष्य्‌, 
स्पमरय, चिकक्य, निदा प्न चाप्त 1 भन्दयः, 
दमप्रानग. उमाय शट ल्य र वर प्रचा 
ह 1 सिष्याक्ताम को चिपयय प्रते ¢ श्न्दा- 
नुप्र सल्पना विरूप ऋषी जातत हं स्यादि । 
योगद्रारा पे यित द्निपा रेफो रस्ती 
ह रस्यति पुर्यमे पिक्नाप् देते की फोसम्मा- 
यगा नदी रद नाती । एसी शर्य सगमत 
पततदि गे चित्त मदी ख्तिषो निरीध्र क्तेक 
श्यरनेर उपाव यता ६ । उनका मनहेङ्षि 
वििफीदस्थाते योग मल द्वारम्न हेड ६ 
यित कानिरोध दो जानादी दूर योने 
प्रनत चर्न्द्तत क गरा क्य दवाया स्ट 
सफमा ए दस्मे उतर स पातर फटगाहै 
४ द्न्पामयराग्यास्पा सनरिरोधः ` शपति 
भ्यास पेयाय फ दाराद्ा चत्तटाति का 
निरोप पिपा जा समतां । -प्तां चनद 
निरोधी दूत्या नाम "' पद्माद्धिः' | 
द्यानेयः प्रकार सै परमाधि पमी तिरि रेत ह) 
दयरप्ररिधान रे समाधिहेती षह, चिरहिथरता 
छरति गिरद्ध ष्टो जोय, उम निर्भाति समापि - 
फएरते द । उसी समाथिपेःप्राद्रएने षदे एश्य 
पाद्र सुदो जतां | दष्ी प्दस्याङा नाम 
द ^“ पुर्प प्म कयस्य प्राणी 1 कथस्प ताभ 
करने परर पुटप रिस प्रयन्दामे रता ह एका 
उततर पतञ्जलि देते एं“ पुद्र्थसून्यानां 
गुणामा प्रतिप्ररपः फवटयपं स्दद्र्रतिष्ठा पा 
चितिरिति ` प्र्यात्‌ यणो के पुर का 
सम्पन्धटूट नाने से पूनः उप्तम धिष्टार गदी 


पात्तजखदशन 1 | 


शाता 1 उसी श्रवस्था मं केवस्य अथात्‌ श्रत्म- 
` स्वरूप मं श्रवस्थिति होती है 1 उद श्रवस्था 
म भदन न्ट ष्टो जाता हे, श्रात्म्वरूय ढी 
प्रापि दती रे ! क्पिज्ल श्रादि निस्त अवस्थाको 
निभ्रेयत य! मोक्ष कते है । पत्नि का कैचर्य 
भी चटी पदाथ दे । पतञ्ञलि के मतसे सख 
दुश्ख सधम नद हे, किन्तु वे चित्त के धमे 
ह्‌, केवले चे च्रासमामे प्रतिविम्बित दोतिदहं। 
श्रत्व राग द्वेष श्रद्‌ शृत्तियां से चित्त का 
न्ध दूर करने पर श्रात्मस्वरूप में ्वस्थान 

करने ही से मोक या केवरय की प्रहि ₹३े। 
पातङ्धलदशंन के चार पाद दं। १ समाधि- 
पाद, २. साधनपाद्‌, ३ विभतिपद, ४ ऊेवटय- 
पाद । दसके भाप्यो मे व्यास्तभाप्य सवोन्तिम हे, 

भोजदेव फी हत्ति मी इप्तपरष्) 

पार्थन्कारमीर फ एक राजा ये निर्जितव्मां कै 
प्नोरस तथा शगाचती के गर्भं से उत्पन्न हुए 
थे । दक्ष वयं की ध्रवस्था में ये काग्मीर कै राज- 
दिहयसने पर बेरे । उस समय काश्मीरमे दो 
प्रधान द॒ थे । ए का नाम तन्त्री चोर दूसरे 
का-नाम पएकाङ्कथा । इनका राजासि धन 
दयियाना ह्वी कतव्य था । तर इतने प्रभावशाली 
ष्टो गये ये-फि जिप्तको चाहते राज्यच्य॒त कर 
दैते श्मोरं जिसको चाहते उक्तीकषो राजा घना 

देते ! न्मे फे तन्नीदल कौ तदायत्ता 
पार्थं फो.राज्य भिलाभथा । पाथं के चाल्तषदोने 
फे कारण इनके पिता निनितवमो टी राज्यकार्यं 
- श्वलतेये। नके समयमं बड़ा श्नं होने 
लगा था 1 तन्त्री प्रौर पदाती दोनो दल प्रजाक्ा 

. लरठनं करने सगे । 

निजितवे्मा की दी रानिया यी~वप्यव्देवी 
प्रौर दुगावती । इनका मन्त्री सुगन्धादित्य से 


निन्दित व्यवहार था दोनो पने पत्रकः 


राजा वनानां चाष्टती धी इसी कारण सुगन्धा 

त्य क प्रयक सच पार्थं राजासन से उतार दिये 
रथे, श्रौर बप्पट्देवी कृ पुत्र चक्रवम। गदी पर 
चटाया गया 1 तदनन्तर मन्तिया ने चक्रवसा-कों 
राज्यच्युत कर के ्गावक्ती के पुत्र शूरवमा को 
याजा वनाया ! परन्तु शूर्वमो के. राजा होने पर 
मन्त्रय छा श्रधिकार धट भया, श्वर उनका 


| ( २४५ ) 


णि 1 वाक 


. { पुन्यपाक् 1 ` 


श्रभीएट सिद्ध नरी हेने सगा, इस कारस्‌ पार्थं 
ने श्वधिक -धन देने की प्रतिज्ञा करके पुनः 
राजासन प्राप्र किया } शाम्बचती नाम की एफ 
वेश्या से पाथेकाप्रेम-था; वह इन दलो की 
रभिसन्धि जानती थी । उस्ने सव वातं पाथ 
से कट द्यी! दसी कारण तन्त्रीदलल पार्थं पर 
श्रघन्तुषट हो गया, च्नोर उन्हें पुनः राज्यख्युत 
कर दिया । पने दोनो बार भिदा कर 
१६ वपे १ महीना १३ दिन राव्य क्षियाया। 
( राजतरङ्गिणी ) 


- पाल्लकप्यि<-गजाय्चदयेन्ता प्राचीने च्छि! अन्न 


पुराण मं गजचिकित्सा के विषय मे पादक्ताप्य 
का उततेख पिया गया दे । इन्दोने लोसपादं 
पि को गजायुवेद की रिक्षादी थी । इन्दनि 
एक पन्थ भी वनायाथा परन्तु दुम्खदे किः 
चह चभी तक ऽपल्च्ध नही हुश्रा ह । 

पिप्पलायननये ऋषपभदेव के पुत्र बड़े भायचत्तं थे । 
ऋपमदेव ने बहुत प्रयतत क्रिया धा क्षि उनके 
लके धार्मिक प्रर भगवद्रक्ृहो । वे अपने 
प्रयन मे पफल भी इए । 


 पुरड कचि-संस्कृत शोर हिन्दी के प्राचीन कवि । 


ये उन्नेन के निधासी ये श्रौर सं° ७७० मँ उत्पश्न 
इष थ । उख समय के श्रचन्ती के राजा मानास 
के ये द्रषारी कचिथे श्रोर इन्दी रजासे इन्दवे 
कान्य की शिक्षा पायी थां) दन्दानं चाषाम 
प्रथम प्रथम कविता की । क्योकि इनके पदे के 
ष्मस्य किसी कविका पत्ता नरी चत्ता । दस 
कचि का दस्रा नाम पुष्पभाट था। 

पुरडरीक कविन्ये उुन्देलखण्डी भाषा कं काच 
थे । सं १०७६६ मे वे उ्पन्न हुए थे। इनक 
छविता सन्दर दं । 

पुरदू=वकिराज का दैत्रजपुत् ( देखो ङ्ग ) 

पुन्यपालन=नयसलमेर फ पक राजा फा नामि । 

इनके पिता का नमर सालनसेन -था । लाखनसन 

की शस हने पर पुन्यपाल्ञ के (सर पर जयत्तल- 
नेर का राजसक्ट स्थापन किया गया । परन्तु ये 
बडे क्रोधी भोर सूखे स्वभवचकेथे । इनक न्यव 
हारौ दे सभी सामन्त प्रसन्न थ, इसा करण 
इनको सामन्तो ने राज्य सि अलग कर द्या 
राज्यच्यतहौ एरय जयप्तल्मेर के पास (कल मध्व्‌ 


[च ऋ" कि यी (गरं य 
कोन 
वयुन सचे चकः 3 जो ७४ = 


0 किष 


` छा श्रन्तिम मागरहै। 


पुन्यपल | | ` 


मैः जा कर रहने लगे । इनका समय १३ वीं सदी 
( राजस्थान ) 


पुरजय-=पकर प्राचीन्‌ सूर्यवंशीय राना । पडते 


देवासुरसमं भें देवगण दस्यो से पराभित 
हो कर विष्णा की शरण गये श्रौर विष्णु की 
श्राज्ञासे उन लोगों ने पुरञ्जय षषे स्टायता 
समी । पुरञ्जय ने देवत्य फी भपथना स्वीकार 
की धनौर उन्हने इन्द्र से इूपभरूप धारण 
करने के लिये कदा । इन्द्र ने पहले तो लजा से 
स्वीकार नहीं किथा परन्त॒ पौ देवता फे 
कने सेवे भी सम्मत्ष्टो गये । राजा पुरज्यनें 
वुपरूपी इन्द्र॒ पर चद फर दैत्यो फो पराजित 
किया 1 तभी पुरञ्जय का नाम ^ ककुःस्य 
हृश्रा । भौर उनके वंमाज ^ काकुटस्थ ” षा 
जाने लगे । ( पिष्एपराण ) 


पुरन्दरनदैवराज दन्द का नामान्तर ।ये ध्यु फे 


नगर का विदारण करते हं ष्स कारण एनको 
पुरन्दर फते टं । 


धुराण=कर्प के इतिहास फो पुराण कष्टते दं। 


पुराणों मँ दिन्दुश्रों के देनिक धर्मानुष्ठान की 
रीति लिखी गयी हे । पुराणों मँ प्राचीन एति- 
दास का सार निदितं दे। पुराणो मे हिन्दूजाति 
की प्रतिष्टा, गौरव, मत्व, वीरस्व, सास, 
न्यायनिष्ठा, दया, दाक्षिर्य श्यादिषा सवाक 
खी गया हे 1 कमं रकम धमे श्रध पाप पुरय 
श्रादि मनुप्य जवन की गति निधत्त करने का 
मूलमन्त्र दृ्टान्त प्रादि पुराणो मे यड सुन्द्र 
दिये गये हे । पुराणों की सख्या, साकार, विषय 
परस्परा धर्मत फषित्व लेखनरेली श्चादि 
पर विचार फरने से चचचचम्भित दोन पडता दे । 
पुराणों के ्षमान उपयेगी श्रौर घहत्काय अन्य 
क्षिसी देश्की किसी मो भषामें नर्द हिखे 


येह । पुराण. गव्य का श्रथ है प्राचीन. 


पुरातन \ अर्धात्‌ जिसमे पुराने समय का 


, राजत्रैतिक सामाजिक शरोर प्राकृतिक श्रवस्था | 


का.वणेन क्रिया गया हो, जो मनुष्यों फे चित्त | 
क ५५४ च ० (१ 
का धमं की श्रोरं खच लावे, उक्ते पुराण कषत | 


# हि = क ५०५१ ॐ न ५.५ 
. हं ।.किसी किसफि मत से पुराणोमें पोच 


लक्षण होने की श्रावश्य॒कता दै श्रौर किसके 
मत्से दृश. लक्षण ! जो पुराण को प्लक्षणा- 


( २४६ ) 
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प्रान्त मानते उन्भेमी दो प्रक्रारः कै भरत 
भरचज्जित ६ । घारादपुराण मं लिखा दं~ 
८८ सगथ भरतितर्यध पेशो मन्वन्तराणि पतु 1 
यंशतुचरितद्व पुरग पयलद्रणम्‌ ॥ "' 
रथान सग प्रतितर्म) वंदा मन्वन्तर शौर 
वंशानुचरित एन पच लशर्णोपे चुप्रा प्रन्थको 
पुराण कते द 1 परन्तु श्रभरकोष् म पुरा के 
पच लकणं श्नसे कुष्ठ निनदं । रष्टिदिषय) 
प्रसयविपय, देवत्व, शषतारसच्व, मनु सौर 
मन्वन्तर फा विवरण तया ष्वन्छ सूयं पंराक्रा 
ध्रापुनिङ प्रोर भाचीन त्रिवर्ण निसमर भिरे 
गमे हों दते पुराण कते दं । भागवत में पुराय 
दे दशपिध लश्ण फा उपतेगय ट । यथा-१-सर्ग, 
सथान्‌ प्रकृति के तोन गुणास फिप्त प्रकार 
पदुर्थतमृद श्वर उसमे शपिष्टता देवो फी 
उत्पात दती रै! २-विसर्ग, शरथान्‌ कष्ठ 
के धीन षो करं िप्त प्रकार चराचर दृष्टि 
होती है । ३-णत्ति, श्रथन विधिव किनि उपायो 
ते प्रायिर्यो की जीवनरक्षा होती टै । रधा, 
धयन्‌ पेदविरेथी रसा के धरफ्रमख सि 
किस प्रफार देवता प्ररप्रप्विर्योफां रक्रा 
किप नारायण शवतार मदय करते ह) 
५-प्रन्यन्तर, पथात्‌ सनु+ देवगणः मनुुव्रसप्ण, 
सुरेश्यर परपित्था नारायस फे शतार पिम 
मकार धपते चपने धधि फो पातन फे । 
६-पंण, धात्‌ व्रष्मासे उत्पत पिद्द्ध रज- 
वंश का भूत भविष्यन्‌ धोर्‌ यत्तमान सिप्र । 
७-वंशानु चरति, श्रथन राजयेनिया का चरित्र । 
द-सस्या, र्यान्‌ नित्य नंमित्तिङ भाकरतिर श्रार्प- 
न्तिक पिन्व कै चार प्रकारके धलय ¦ ६, 


रथात्‌ रदानताफे फारण दन्मचदा जीप क्रिस 


प्रकार सं्तारिका हतु टोतता ठे । १०-धपाश्नय) 

द्रथांत्‌ सव धचरधाध्ो मं जीव फा प्रह्के पस्थ 

सम्बन्ध ! फालगरम से श्राजपुराणों म पिति 

हो गयीषे, प्रतएदषएन लक्षणा को मिता देना 
| 

ध्यावश्यकर टं । 


पुर-( $ ) ययाति फे पुत्र नौर नहुष फे पोप्र। 
ययातिक्ते दो ह्ियार्था देदयानी शोर रमठाः । 


देवयानी दैत्थगुर शुक्राचार्य की यन्या थी चौर 


, . शिष्ठा देप्परपति दरपपर्वा फी 1 देवयानी क 


न्ध 


एर । ] 


षण षि ज अ भ 


[+ 





गभे से यदु शरोर तुर्व॑स॒ नामक ययात्तिफे दो पुत्र 
हए ये । शरोर एमिष्टाफे गभैसे दुष्य श्रतु श्रौर 
पुर तीय पुत्र उत्पन्न हुए ये 1 शुक्राचायने राजा 
ययाति फा जराग्रस्त षो जानेका लप दिया 
था । परन्तु ययात्ति की प्रथेनासे प्रसन्नो कर 
उन्दने कटा फि तुम श्पनी बृद्धावस्था उपक्र 
समति से किसी पुरे पर रख कते हो । देव- 
यानी ने एक एक करके सभी पुत्रां से ययात्ति 
फा चुदपपा ्रहण करने के लिये फा, परन्त॒ सव 
से धटे पुरुक श्रतिरक्रि किसषीने स्वीकार नरी 
किया । ययात्तिने पुरुफो वुदरापादे उनक्रो राज्य 
का प्रधिकारी यनाया। 

पिता की श्वाक्तापा्लन कर्मे के कारेण पुरु 
सदसे ष्टोरा होने पर भी श्रौर ्येष्ठ भाईयों ऊ 
रते भी राज्यके श्राधिकारी हुए । पुर्‌ङे तीन 
पुत्र इत्पद्र इणु थे । प्रवीरः दृशवर श्रार रोद्रारव । 

( प्रहमभारते ) 

(२) हस्तिनापुर फे -चन्द्रवेशी रजा। 
शरलकजेंडर ये भारताक्रमण के समय शन्दोने 
चितेस्ता नदी फे फिनारे उसे रोका था! यश्रपि 
युद्ध म पुर पद्यजित टौ गये धे, तथापि उनकी 
वीरता से प्रसन्न हो कर श्रल्षकजेडर ने उनका 
राज्य उन्हें ज्ञो दिया । ( इतित ) 


पुरुकुरसन=राजा मान्धात्ता फे पुत्र \ ये राजां शश- 


वेन्दु की कन्या इन्दुमती के गभं से उत्पन्न हर 

ये । इनके बद मादु का नाम सुचकरन्द था। 
पर्क कीषी्पिकेशापसिनदीष्टौ गयी 
थी } महपिं सांभरि फो दुनक्षी पचात वषटिनिं 
य्याष्ठी गयी थी । पुरुचुत्त नसंदा नदी के उत्तर 
देशो के राजाये1 नर्मदा कै गभं से पुर्ङरुरस 
को एक पुत्र उत्पन्न टुश्चा था। जिसक्रा नम 
न्रसदस्यु था । नमदा के कटने से पुर्कुत्सने 
पातत मे जाकर श्यनेक गन्धवां का नाण 
फियाथा। ( दथिंश ) 


पुरूरवान्युध फे पत्र श्रार चन्द्रमा के पोत्र 


प्यन्द्रमा ने बुहेस्पति-पनी ताराको हर जिया 
था उक्त सभमयत्ताराके गभस चन््रको एफ 
पत्र हुश्रा । उस पुत्र क्रा नाम चुघ शा ।वुघका 
व्याह राजपुत्री लासे दश्चा ) इला.फे गभ सं 
थध को पुर्र्वा नामकः पुत्र उततर दभ्रा । वशी 


( २४४ ) 


$ 


[ पलस्य । 


इन्द्र के शाप से मत्येलोकर में उत्पत्त हरै, श्रौर 
पुरूरवा की छी वनी । राजा ठदहरावों का पालनं 
नही करः सके दृष कारण उर्वशी ने प्रूरवा को 
छोड ष्देया । पुरूरवा उदेशीषफे विथोयसे 
भधार हो गये रार्‌ चे इधर उधर धूम्रने लगे । 
धमते घुमते वे कर-केत्र प्ुचे वर्ध उनकी 
उशी सेम हुई । राजा ने उससे घरमे लोट 
धाने के लिये छनुरोध करिया | राजाकेक्णको 


- जनि छूर उवी बाद मं न्नापके द्वारा गवती 


इष ६3 चप दिनि क धद्र कातपरय पुत्र उत्पत हाम्‌, 
उनको देने के लिये में पके धर च्रद्धेगी शोर 
उसी समय श्रापक्रे यहा एक रात रहरगी । ऽवंशी 
के गभेततेश्रायु श्रुतायुः विश्वायु श्रादि सात्त पुत्र 
उतपन्न हुए ये । उवेशी दन पुत्रको ले कर राजा 
कां दे श्राकी, श्रोर एक रातत उनके यहां रदी मी । 
भरथाग म पुरूरवा की राजधानी थी। यह नगर 
गद्धा तीर पर स्थापिति हृश्राथा) इस कारिण 
दतका नाप प्रतिष्ठान इश्चा | पुरूरवा ने गन्धर्वा 
से एक छगिनिपृणे स्थान पाया था । उसी भ्रमि 
के घज से हन्दोमे अनैक्ष यत छरके अन्तम 
गन्धवेलोक प्राप्त दिया । 


पुरुषोत्तम कविन्ये कवि वुन्देललयडी, थे रीर 


सं० १७३० म उद्पत्न हृषएथे। ये बन्दीनन 
तथा.पता नरेण दुत्रसाल् फे दरबारी ये 


पुरोचननटु्योधन का मित्र श्चोर कमचारी । दुर्या- 


धन वी श्राक्ञा से इसने पाण्डवो को विनष्ट 
करने फे लिये वारणावत नगर मं जतुगृहं 
वनाया था, विदुर के सङ्केत से पाण्डव पुरोचन 
के दुव्यैवदहार को ताइ गये थे । भीमसेन पुरो- 
चनकेषरमे तथा उप्त जतुगरुहमेश्चाग जगा 
कर माता शरोर भाय को ले कर सुरङ्क से भाग 
गये । उक्ती घर मं पृरेचन जल कर भर गया 1 


( महाभारत ) 


पुलस्त्य =सपर्षियो मे से एक । ये एक नरह के 


मानक्षपुत्र हं श्योर प्रजापत्तिया में गिने जते दे। 
पुलस्त्य के पुत्रका नाम विश्त्रा था ।.वेश्नवा 
फी पदी खीसे कुतरेर, भोर केकसी के गभं 
से रावेख श्रादि तीन भाई उत्पन्न हुए थः) 


( रामायण ) 


रल । | 


का 


पुल दये भी अ्द्याके मानस्पुत्र ह भौर सपर्यं 
मसे एकदै। पलहकीणजीका नाम गति, 
निस गभं से कर्मतर्ठ, वरीयान्‌ धरोर सदिष्णु 
नामक तीन पुत्र उस्पत्न इणु ये । 
किसके मत से पृतत्टफी नीका नाम 
क्षमा है। उसे गमते कषेम, ध्ेरमीज प्रोर 
सदहिप्ण तीन पुतन उत्पतन एं । 
| ( भागवत ) 
धुलोम=राकसबिरेप । दैवराज दृनद्र ने इसकी 
कन्या कों च्याहा धा। 
दुलोमा~मपि शयु की पी चौर च्यवन की माता! 
दस पिता का नाम दैत्यराज वैश्वानर धा। 
पुषी कचिन्ये भापाकयि रौर जाति के बाह्मण भे 
शौर मेनपुरीफे ससीपके रदने वलेथे।ये 
सं० १८० भं उत्पन्न हुए थे। एनकी फतिता- 
रली उत्तम है। 
पुष्कर १ ) निप्रधरज नल का दोग भाई । 
इसने कलि की सहायता से श्पने डे भाई नल 
के जए मे जीत लिया धा ध्र।र उनको राज्यच्युत 
करके स्वयं राजा बन गया धा। 
( महाभारत ) 
(२)येदहिन्दी के एक फवि ये! साहित्य 
विपयक “' रत्र = नामक एक अन्यथ दृन्टोनि 
यनाया दै। 
पुष्पदरर्त={ १ ) शिव का श्चनुचरवरिशेप । यद 
एक यार दिप कर शिव श्योर पार्यती री यातत 
रुन रदा था, सते पावती बहुत प्रसन्न दु । 
उनके शाप से पुष्पदन्त मत्य॑लोक में पोशाम्बी 
नगरी के एक व्राह्मण के यद उत्पन्न श्या । इस 
चाद्यण का न।म था सोमदत रौर सोमदत्त के 
पुत्र का नाम कव्याय था। 
( कथा सरिर्तायर 
(२) एकत भधान गन्यवं । यदह पार्वती ढौ 
ली जयाका स्वामीधा 1 किसी कारण 
शिच इस पर प्रसत एए घोर उन्दने इस 
्ाक्ताशमें गमन करने की श्क्कि नष्ट करदी। 
नः महादेव की बहत छव स्तुत्ति करने पर 
` इसे खचरतव प्राप्त श्ना । पुष्पदन्त का चनाया 
` शिवस्तोत्र “ महिश्नस्तोत्र » षरा जाता है । 
(३) श्टदिगजो मै का एकर द्िगज। 


4 21, 


( २४८ ) 


| पृतना) 





उत्तर शरीर पधिम द्विसा फे श्रधिपति यायु ट 
पर चट छर उन दशाश्वी रक्रा प्रमे द। 
पूत नान्दानषा विशेष । दरसीको कस् ने श्राषष्य 
फः( मारने गे छिपे सोदरुल भरजाया । यरद गोकुल 
स आक्र माग्रासि सुन्द्रक्ा चनी भारनन्द्रुक 
घर अ गयी । पृतनामे भीहत्य फो यकोद्राके 
धश्से प्रपनी गोदाने सिया यर उनष् 
ध्रपना स्न विनि एमी । टदतने शधरपने रतत्ना 
म पिषलगास्ता था। उसका गह भीतर 
षएथ्टाधी पि द्रत प्रकार म भद्वयं द मार 
, उंगी । पद भला श्रीहप्य फौ प्या पदुचान 
सक्ती धी, उतम श्रीत्वा फा सामान्य वातकर 
समा श्रार दस प्रक्रार्‌ उनको सारम का प्रयत्न 
क्रिया । भरीकरप्य स्तन पान फरमे जगे 1 घात 
घातिनी पत्ना मरि पीड़ा फे व्याद्ुल दो 
गर्थी । पन्त पट उस यन््रखयाकोन कद सकी, 
प्रतः पट श्रपनी भद्र सूति धारण करम 
ीक्रए के सुख से स्तन दाने का प्रयत कामे 
लगी | परन्त॒ वष्ट अपने फा्च्मे सण्ठनषौ 
सको 1 ब दनी चत्यस्त य्याकुल ह कर तथा 
अयद्भरनाद्‌ से दलता को प्रत्तिष्त्रनित करती 
एदं फटे क्न फे समान भिर पय चार उक्ती 
समय मर गयी । शरीष्र्यं दानयी क श्रो 
परदुः कर नाचने समे) 
( भागभत) 
एरिवरश भं पृतना का द्रत्तान्त दूसरे प्रकारसि 
लिला । पृतना फंसकीधाय थी 1 फंस्तक्री 
ध्रा से पृतना गोदुलमे रथी श्रोर चीर 
पकी फा येशा धर फर श्राधी रात वने पह नन्द 
के घर पट्वी, तथा कृष्य फो स्तन पिलाने 
लगी । श्राधी रात ष्टो ययी थी, नगरे सुनसान 
ष्टो गवा धा) सभी नगरवास्ती निद्रा फे धीन 
श्रयेतष्टो र्ट थे । भीङृष्य सतन पीने जभ । पृतना 
फे स्तन पीडापति मानो पने गे, पृतना जोर 
मोर से चिघ्चाने लमी, शीघ्री उस्रः स्तम कट 
गधरे श्रोर वहभी मर ययी 1 गन्द फे घर्मे 
सभी जाग- गे, भोर खत पृतनाको देष्ठ कर 
ये चिरिमित हुए पृतना यों मरी दुका फएास्ण 
की न्दी जान सका, ` 
( एण्ििंशि ) 


पूतदा । |] 


भके 


{` २४३. ) । 


॥ 


[ प्रधुरस १ 





"पूतना एक मगलग्रह समर्दी जाती दे । जन्म- 
दिन से धालक्तोकोजो कुष्ठ पीड़ा ती दै वष्ट 
पूतन की अरप्रसन्ता ही से दती दै, यद कुचं 

र्थो कां विरवास है.\ दिन मदीना शौर 
पं के श्रनुसार पूतना करा, उपद्रव. दता दै । 
पूतना के उपदवा को शात्त करने के जिय 
यलिदानः आदि दी . विधि हिन्दू शालो मं 
क्लिखी ३ । ॥ 


` .पृथान्डनती का दूसरा नाम । चटुवंशी राना भूर 


की यष्ट कन्या थी !शूरने इसका नाम एथा 


` रखा भा । राजा ` दुन्तिभोज शूर केः भित्र तथा 
` -फुफेरे भरद थे \ उनके कोदं सन्तान न शी । 


॥ 


सतएव राजा शूर मे उनसे प्रतित्ता छी थी कि 
मेरे जो पष्टवा सस्तान दोगा उसे मे तुमको 
दगा । इती प्रतिज्ञा फे श्रनुसार उन्होने -अप्रनी 
घड़ी कन्या पथा कून्तिमोज कोरे दीभी। 
( दैखो ङुन्ती.9) ( महाभारत ) 


घुथिदी सिद =मारवाङ्‌ फे राजा यश्एवन्तसिह का 


इये पुत्र ! जव श्रोरङ्गने ते यशवन्तर्सिह को 
विदरोदी श्रंफगार्नो फा दमन करने कै दिये 
फायुत्त भेजा, उस समय यशवन्तरसिंद ने इन्दींको 
राजयका भार सौपाथा । येष्टी उत स्मय 
भारवाड का -शासन करते थे । इनको श्नोरङ्जेव 


` ने एक बार श्पनी राजसभा मे बुखवाया । 


घथिवीकषि् सश्राद्‌ की भाता नटीं रा सक, 
चे दिवी पर्दे । सम्राद्‌ ने उनका वदे सम्भान 
से स्वागत क्षिया, रीति के श्रनुसखार एथिषीसिद 


-वाद्शाहके समीपष्टी चैेण्तेये। एक दिनिवे 


सतभामें च्राये शरीर बादशाह रो सलाम करके 
अपने, प्नाक्तन पर चैने जतिद्दीये इतनेमें 
जादशाह ने उन्हें हंत कर बुलाया । एथिवीसिंह 


"भी बादशाह के समीप जा.कर. खडे हो रये । 
अदश ने उने हाथ पकड कर धीरे धीरे 


कारैर ! सुना. है तुम इन सजाधोंम 


` छपे पितताके प्तमान मद्र रखते हो, भच्छा 


कही; इस समय तुम क्या करोगे { एथिवी- 
सिह मे उत्तर दिया-दश्वर . दिक्लीश्चर 
कल्याण कररे.1 बादशाह ! जब साधारण राजा 
र प्रजाश्चो पर भ्रापका दाथ कैरतादेतो 


रनरी सभी श्छ परी होक्ती ह, ` परन्त॒ 


पोभाग्बवश ध्रापरे दप सेक फे टाथ स्वयेदी 
पष्‌ किये र, भतषएवे भ्रव मै समस्त परथिवी 
छो जोत सकता ह । तना कषते क्टते रागेर . 
खीर के शरीर मे मानो नया वक्त श्रा गया! उद 
तसय बादशाह वे फष्टा-देखते है यष्ट जवान 
दूसत छन हे । धौरकजञेद यशदन्तरि्ट को 
कु्टन कहा केरता था । बादशाह ने एयिषीर्तिह 
को लिहत दी, पूथिदीसिह ने रीति के अनुसार 
बादशाह ऊ दिये कपडे वष्ट प्म दिये अरः 
चे अपने प्रासन पर जा देठे । 

किन्तु बही दिन उस नवयुषङ के दह्वाखमय 
जीदन फा अन्तिम दिन धा । राजसम द्धि धर 


, क्लौरते जोरते एथिषीरसिह व्याद्ुल हो गये \ उनके 


हदय में एऽन होने जगी, सिर कपिते लगा । 
देखते देते याचन्त ऊ हृदय का श्राचन्द, 
सैर ल का होने्ार वीर दुमार एूथिवीर्सिह 
सदाकेकियिबिदादह्येगये। ˆ 

काटते दै बाद मे उन स्विन्न के कपड़ो म 
ष अकार दिष का योग कर दिया था, जिनक्षे 
पनन. के कारण एथिवीसिह का अन्त.इप्ना । 

( डस्‌ राजस्थान ) 


पुथिव्यापीड्{ ९ ) फारसीर के एक राणा का 


नास । इनके पितता का नामं राजा घजषदेस्य 
था श्नौर मात्ताका नाम मञ्जरिका । ये राजः 
हो कर प्रजापीडन फरने लगे । ४ वयं $ महीन 
इन्दोने राज्य किया छनन्तर इनके सौतिले भा 
संमामापीद ने इन्द राञ्यच्युत करः दिया । 
। ( रानदरङ्गिणी ) 
(२) फार्मीर के एक रजा 1 ये हितीय 
परिग्यापीड के जाते है । जयापीड्‌ के भ्रीरस 
प्रीर्‌ कस्याणदेवौ के गभं ते ये उत्यन इण 
थे । नका नाम संमाभापीड धा । दरक 
पड़े भाई ललितापीद फे परल)कगत होन पर 
ये प्रयित्यापीड नाम षद्ल कर कारमीीर छे 
सिंहान पर चेद ! उना राज्यक्ाल ७ व्ष॑दे। 
- ( रानतरक्तिणी 


ृथुराज-=वेन राजा फे पुत्र । इृ्होने चषु्रल से 


समस्त गाजाश्रौ फो जीत च्िया धा, दन्न 
पुथिवीतल की प्रोधितत-समतक-वनाया धः दस 
कारण ये रथ॒ फे जाति धे } दमनके राजसूय यतत 


धृथुराज । ] 


यँ महर्पिगण उपस्थित हए धेश्रार इनका राज्या- 
भिये किया धा । उनफे शसनकाञ मं चिना 
जोती हई भी भूमि पन्न उत्पन्न करती थी । धनु- 
समूह्‌ कमदुहा हई थी । प्रबरल प्रतापी सदारज 
थु ने यनेक यश्च सम्पादन करके समस्त 
राशियों फो श्रमिलल्पित द्रव्य दे कर सन्तुष्ट फेया 
था । शती दानी राजा ने श्रपने छ्यर्वमेध यत्त मं 
पृथिवी के समस्त पदाथा फी स्वणप्रतिमषप्‌ 
घना कर ब्राह्यणो को दी धीः। उन्दने ६६ दार 
सुवचयत्र॒ शरोर मणिरिलभूपित सुबणेमय 
एथिवी दान कीथी। 


( महाभारत ) 


पदे समय मँ प्रतिवेशी श्रद्ध नामक एक प्रजा- 
पति थे । धर्मराज की कन्या सनीथाके गभस 
खन्द वेन नामक्र एक पुत्र उत्पन्न ह्या । चेन 
महाटुराचारी राजा था } वह समस्ताधा 
संसारम सुभे यदृ कर दूसरा कोषं पूज्य नी 
है । प्रतएव देवता कै लिये याग यश्ग भादि 
प्रमा व्यथ ह) 
येन कफे श्रत्याचार से प्रजा परित शेते 
लगी ! ननन्तर एकः समय मरीचि श्राष्ि 
श्टपियो मै इसके भ्रत्याचार न सह कर श्रस्याचार 
न करने के लिये इसे समाया 1 परन्तु दुरा- 
राय वेनने इनकी घातको हस कर उड़ा 
दिवा 1 इससे च्पिगण भारे क्रोध के जलल गये 
श्रार एकत्रित हो कर बलगर्चित वैन फो दमन 
करने लगे । न्पिगण वेन का ऊर रगद्ने 
लगे । उससे नारे क्रद का एकं मनुष्य उत्पन्न 
हु्रा 1 वष॒ पुरुप पियो के सामने भयसे 
कपता द्रा खड्ादो गया । छऋपिन्रेएठ श्रत्नि 
सका भीत देख ष्टर चोले-निपीद, { उपवेशन 
श्रो) यही पुर्ष निपाद का श्रादिपुरप 
६ । श्रनन्तर ऋषपिगण वेन का दक्षिण बाु- 
मन्थन करने लगे । इसी बाहु से प्रदीप्न घ्न 
के समान पथु उत्पन्न दए । प्रथ कवच धन्‌ श्रौर 
दिष्य शरसे कर उत्यत्न हृष्‌ थे ` 1 सतपत्र शरधु 
ऋ उत्पन्न हानं सं वेनः पृन्नाम नरकसे र्षा 
पाकर स्वगं गये । ध्रनन्तर घद्या देवता 
धेः खाय चरौ उपास्थित हुए श्चार उन्दने परथ 


| ( २५० } । 
| 


क, 


[ ध्रथुराजा 


फो चग्चर्ती णजा बनाया । एथिवीश्य मनुष्या 
का सख स्वाच्दछुन्य विधान करके उन्दने रज्य 
क्रिया था । एषः समय प्रजा राजावेः समीप 
उपस्थित दटोकर श्रपनी श्रपनी द्रति निश्चित कर 
देने केलिये प्रा्थैनाकी।परथुने उनक्री प्रार्थनासे 
शर सन्धान करके एयिकी परश्राक्रमण किया। 
परथिवी एधुके भवसि गोरूप धारण करके 
भागी, शयु मी उसके पदे पदे दादि । गोरूप. 
धारिणी एथियी ब्रह्मलोक श्चादि म घूमती दुद 
फटी नदी ठहर सकरी । पथु मी घनुचणलेकर 
तय स्थाना मं उसका श्रतुतरणं करने लगे । 
न्त मे एयथियी महाराज यु फी शर्य श्रायी। 
णभु वोले-एथिवी! तुम सप प्रजाश्च फो जीविका 
प्रदान फरो, श्रार मेरो पुत्री बना दएृचथिदी 
याला-मं धापफ भरस्तव स पसद्मत हु, परन्तु 
क्रिस प्रकार श्चाषप प्रजारक्षा धरना वबहतेर् 
यष्ट पटले स्थिर कर सं} प्रना की जीविकां 
विधान करने फे, लिये मुफो दोन फरना । 
दोन करने फे हिये बद्धा फी श्राचस्यकता 
ए्टोती टे ! यद्यदा फे विना कभी दुध नद निकः. 
लता ! श्वर इमको समतल मी करना पडेगा, 
न्हीतो माय दुध केसे सय म्था्नाम पंलेगा। 
प्शुने एथिवीकी चान सुन कर धनुके 
ध्रग्मभाग स श्रनेक पवतां को उलट दिया 1 स 
प्रकार समस्त शृथिवी पमतज हष नन्तरं 
महारज पधं नें भगवान्‌ स्वायर्भुवमन्‌ को 
वत्स वना कर श्पने हधथिसे गोद्पधारियी 
प्रथिवी ते छनेक यास्य दोहन करे । उत्ीश्चत् 
हारा प्रजा जीवन धारय फर रष्टी दे । प्रनन्तर 
शपिर्यो ने सोमदेव फो वर्त वना कर पुनः 
परथिवी फा दोषन फियाया । इस दार देवरार 
चष्टस्पति दो्टनकत्ती चने घे । तदनन्तर हन्द 
ध्मादिं देवता्रा ने भिस कर पुनः एथिवीको 
इदः था, इस वार इन्द्‌ स्वय चत्प नेभे, 
र सदिता दोग्धा षनेये । यक्तीयहविदहस 
यारष्षीर स्पसि दुदागयाथा । भूमिं एशुक्ी 


. पुत्री हु थी दस फरण भूमि का नाम पृथ्वी 


पडा । महाराज पुथु एत प्रकार भ्रलाकसामत्य 
प्रतापसे राजाश्रोसे श्रमणी हुएये। 
| ( रसि ) 


पृथुरीज 1 | 


श्रीमद्धागचत में पथ की कथा दस प्रकार लिखी 
दे । ब्राह्यणो ने. पुत्रक चेन्‌ के दोनो बाहर 
फो मन्थन किया, एक बाहु से पुरूप श्रार दसरे 
से एक क्षी उत्पन्न हई । उस - समय ऋषियों ने 
फटा था-तुम सव से प्रथम राजा हो, अतएव 
- तम्हाय नाम एथ ष्टोगा श्रो कन्या का नाम 
रिषो ! ऋषियों के कष्ने से भ्रां श्रोर 
का व्याह हुश्ना} अनन्तर परथुकोकुेरने 
सवर्णं सय शरासन, वर्ण ने श्वेत छत्र, चायु ने 
दो व्यजन, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, हरि ने सुद- 
कीन चक्र, ओरं लक्ष्मी ने सम्पत्ति दी । भगवान्‌ 
स्दने एक तखवार दी । श्रतःपर च्रगनि ने पृथु 
-कोद्धाग, सूय ने रर्िमिमय बाण, शरोर मूमि 
ने योगमयी पाडुका उपारम दीं) 
महाराज पुथु भगवान्‌ फे श्रश से उत्पन्न हए 
थे 1 इन्दोने समस्त प्रजाच्यों पर भगवान्‌ दिव 
करै ससान श्रपना प्रताप फेल्लाया था | 
पुथु ने उत्तम कार्या द्वारा समी को प्रसन्न क्र 
दिया- था। वे परी कोमावा ध्र श्रपनी 
शीको ्रपते शरीरा के समन समक्तेथे। 
इन्हनि स। श्रश्वमेध यत्तषकेय य ! घान्तम यद 
फे ्षमाप्रः होने के. पदतले टी देवराज इन्द ने 
अनथा यन्सीय श्रव चरा लेया था । महाराज 
पृथु ने सनक्ुमारं की श्राराधना कर ब्रह्म 
त्तानि प्राप. किया था श्चौर यथासमेय उन्दने 
 सद्रति परायीथी। 
| ( भागवत ) 
पृथ्वीराज =( १ ) सारत.के श्रन्तम हिन्दु सम्रार्‌ । 
` ( देखो जयचन्द्‌ श्चौर चन्द्‌ कवि ) 
(२) दीकनिरके राज्ा। ये बड़े वीर श्नोर 


सत्ति ये । इनका य्याह भेवाद्‌ के राणा 


सिह भाई सक्रसिह की कन्या.के साय इरा 
, था! यदयविये श्रकव्रर के दरवार म सामन्ता 
की प्रतिष्ठा से रहते थे, तथाप राजपृत स्वाधा- 
नता फ एकान्त उपासक थे .1, जस समय 
बालिका फा दुःख देख कर महातार्‌ क्षसान 
, महाराणा का हृदय श्ुभित्त इश्ा था; "इन्दू 
. गौरव श्रोर स्वाधीनता- का एकमत्र ष्टम 
टिमाता श्रा दीपक जिस समय बुकन को 
पयार था, उस समय दसी चीर कवि की कविता 


( २५१ ) 


[ एवाह । 





भे उसे प्रकृतिस्थ चनाया। इन्हीकी कविता को 


देख कर महाराणा प्रतापने प्रक्र की अधीनता 
प्वीकारनषी। 

महाराणा प्रतापने एक बार एक पत्र लिखा 
था, जिम लिखा गयाथाक्तिमंभी द्धी 
सश्राट्‌ की ्रधीनता स्वीकार करने को.तेयार 
ह । वष्ट पत्र राजसभा मं श्राया! बादश्षाष्ट 
चड़ प्रसन्न हुए । बादशाह ने प्रथ्वीराज से 
कष्टाच तो तुम्हारा "“ श्रणदागक्त ` चस- 
वार दारा जायया । पृथ्वीराज सहाराखा प्रताप 
कां अ्रणदागज्ञ श्रसवार का करते थे! रण 
दागल का अथंदे चिना दारा हश्रा चर्थात्‌ 
स्वाधीन । शस पर पृथ्वीराज चोल्ल उरे-यह पत्र 
उनक्रा नदीं हे। किसी वेरीने उनके नामस 
लिख दिया दे । श्रतएव इस पत्र फे भ्रनुसार 
तव तक कोटं कारराहं न की जाय, ` जब तक 


मरे इस विषय के सत्यास्तत्य का निशयम फर 


लू । -एथ्व्ररिाज ने उत्तेजनापृखं कड दोहैः दिख 


करं प्रतापसिंहं कौ उत्तेजित किया। बीरहृदथ 


पुनः वीरता से उद्भासित दो गया । मोहरन्नि 
का प्रस्त ष्टो गया। सहारण प्रताप भीः श्रपनी 
प्रतिक्ा ® पाक्तनमेंद्दृष्टौ गये । 


पुथ्वीसिदनये जयपुर फे महप्ज माधोसिद क 


पुत्र थे । इनकी. छोटी अवस्था दी में इनके पिता 
की्त्यु इट! प्रतः पिताके मरने पर छोटी 


प्वस्थादीमे शना रार्याभेपेक सम्पादितं 


ह्या प्रथ्वीरसिह द्वोटी रानीके पुत्र थे । पट- 
रानीके पञ्च प्रताप्िह्‌ थे! श्रतएव पटरानी 
ह उक्त समय राजकाज करने क्गी । ये चना 
वंश दी कन्या थीं । प्रस्त श्रिरोज नमक एक 
प्ीलवान वे गप्र प्रणय कर के इन्दाने ्रपनं 
को कललह्कित कर दिया था ।मदारानी -ने उसे 
राजसभा का सदस्य बना दिया। ससे , सभी 
सामन्त श्चप्रसन्न हो गये । वे जयपुर का. रहना 
छोड. अपने धरम जाकर रहने लगे । महारण 
श्मम्बाजी ने सुसर देख कर एक वेतन भोगी 
सेना कर व्ल करने क ज्ये भेज दी } यद्यपि 
उस समय मी श्रारतसम श्चोर बुशदालीराम 
बोहरा. शादि राजर्नातिपटरं खञ्जन जयपुर मं 


वक्रमान थे तथापि फिरोज के पामन ` किसीको 


कण 


धृथ्वीर्सिह 1 1 


छुं चलती नदीं थी, सभी दीनन दौगये ये, 
- खी रकार ना वप तक भ्रामर का च चला । 
प्रनन्तर एक दिन प्रध्वीसिंद घोडे से गिर फर 
` मर गये । बहुत लोग सन्दै्ट करते हः कि पर 
रानी ने इनो विपप्रयोग दास मरवा उरला 
षै 1 बीकानेर चोर कष्णगद़ छी राजद्मा- 
परियों से नका व्याष्ट हुप्रा था । कृष्णगद की 
शजकुमारी के गभं से मान्ति नामकः इन्द 
पृक पुत्र भी हुधाया। 
| ( टाउ राजस्थान ) 
पुदश्र=वैवस्वत मनु के पुत । दृन््ोनिं व्वाध्र फ 
ध्रोखे से गोवध क्ियाथा, इसकारण यं पत्र 
छो गथ तदनन्तर परचात्तापरूपी दवा मं 
अस्मदो कफर एन्होनि परब्र प्राप्ति कीथी। 
पौरा = यह एक प्राचीन राज्य धा । पुरटूवर्ेन, 
पौरद्‌, पुणद्क, पोण्ड्वद्धंन शादि नामो से 
हसक पुराण इतिहासो म उहेख दे । वौ पायन 
सत्र मे लिला दै-पुर्डर, सौवीर, चङ्ग, फरिङ्गः 
प्रति जनपदों रे श्रधिवाततियौ को देखकर 
पुन्टोम नामक भरायारेचत्त करना चाहिये । इससे 
मालूम पड़ता हे कि पष्टले किसी नीचकमं 
फरने कै पारण पोण्ट्वासी समाजय्युत कर 
दिये गये थे, मनु्दिता श्रादिमेमी पेक्षीदी 
घाते क्तिखी पायी जाती हे । मनु कते ह 
पोरदक.ोट्‌, दाविड़,कस्बोज,यवन, क, पारद, 
पटठव, चीन, किरात; दरद भोर खश, एन देशो 
कै उत्पतन कषत्रिय संस्कारष्टनि दँ तथा यक्त चध्य- 
यन भ्ादिभीवे नटीं करते दस्त कारणव 
शूद्र ष्ठो गये दं । रामायण किण्िन्धाह्ार्ड मं 
खी पौण्ड्‌ को दक्षिण देश का. एक जनपद 
चिखाषे। सीता ष्टो ददने फे लिये भरङ्जद, 
सुपण, जाम्बवान्‌ ्रादिषको दक्षिण दिशां में 
सजने के समय सुग्रीदने कहा धा-दृक्षिण 
दिश मे गोद्ावरीप्रदेश, पौर, केरल, चोल 
ध्ादि राज्यों मं सीताको दूना । महाभारत 
म खञ्जय ने जरह वेशम जनपद्‌ च्ाष्धे का 
शणेन फिया हे-वर्हौ पौण्ड्‌ उत्तर भारत कै 
रायो मे परिगणित शय हे । युधिष्टिर के राज- 


५ १ ५.९ 
सूय रार धरश्वमेध यत्त फे समय भी पौर 


राज्य का पता लगतादहे । यह्ा्व फी रणा 


( २५२ 


~ 


[ प्रषयट्‌ । 








करगे फे लिये उसके साय साव शर्ुन वङ्ग, 
पारद श्रादि जनपदा मंदो कर कफौपकराज्यसं 
षटवे थे । मदाभारतमे यद्टीज्ञिसा दे! महा- 
आर्तम दष्टकं नाम लिखा हं | मर्स्यपुरायं 
म लिला दै कि पुण्डवर्न राज्य पूव देश मेहै। 
परप्माण्टपुराण छे मत से पोट देशी स्थिति . 
भारत फे पूवं भाग मे निरिषचत तीदं) वह उका 
नाम पौण्ड्‌ लिखा दे 1 गरृष्पुराणमे जिव्रा ई 
छि पुरट राज्य भारत के पूं दादख कोन मे विष. 
मान हे । श्रषतरसंहिता में यराहाभिरिर मे पुर 
राज्य फो पूरं देण फे चन्वर्गच लिना । टन सब 
लेपो से य चात प्रतिपद हती कि पुट 
वंशीय राजा भित्र भित्र समय मं नेक नगरी 
स वासक्रतेये, धा उन उन देग्पं पर उनका 
श्माधिपत्य चिष्तते दुश्रा या | दक्ती कारणं कमी 
भारतवप फे उत्तर भाग में, फमी दृप्िख भाय 
मे ध्ोर कभी पूवं मागमे पौणटरानज्य की 
स्थिति का परिचय पाया जाता रर। ष धमय 
यनु सन्धान दे द्वार जो पोर्ट ऋं स्पिति 
फा परिचय पाया जाता हं, उससे यदह जनपद 
पूय देशष्टीका माकम पडता ह | इस राज्य 
्ी प्रतिष्टा के चिपय में लिखा ह फ चन्द्रूवंशी 
पुट नामक राजा ने दस्र राज्य- की जद रोपी । 
ययातिनपुथर पुरुपः यसं तीती पटरी 
यलिरान फे क्षेत्र मे दीर्घतमा शपि ने धद्गः, 
यदः, फलतिङ्धः, सय, पौरट्‌ प्रोर श्रद्‌ नामक 
पुश्र उत्पन्न शि 1 उनम से जो जिसरदेशका 
्रधिपति हुध्रा चद देश मौ उसीके नमस्ते 
भरतिद्ध द्या । पुण्ड. फा राज्य पारद नानत 
प्रसिद्ध हुघा । पुरह्‌ के सन्तान प्रादि के विष्य 
का कुद पता नही भितता 1 पुराणादि अन्थोँको 
देने न्ते विदित दता दे किपुरट्‌ कायदा 
दन्दीसे समाप्त होया, धधया उतत घंरा का 
परार फो राजानो सकाष्टो | छतणवपुर्ट्‌ 
फे चाद फोन पुररवददन वर्ह के राला हुए थे, 
इतफो भानने के लिये फोई ऽत्तम उपाय नहीं हे 
मोद. मन्भों फो देखने से मालूम होता हे कि 
दस धम फी उत्पत्ति फे समय पुरट्रवर्दन फी 
पडी रति्ठा यी । सीट जन्म के -२६४ चर्पं पूर्य 


राजा चिन्दुसार की सत्यु टोमे पर राधागुप्तने 


पोरड्‌ । † 


अशोकवटैन -को राजासनं पर- वैठाया श्नौर 
धशोकवदन का राउ्य -निप्करण्टक करने ऊ 
ज्तिये उनके स्वजन क्षम्बन्धियो को उस मन्त्रीने 
मार .उाला । उत्त ` समय श्रशोकचद्धेन के भाद्रं 
वीताशोक प्राणरक्षा करने के दिये भाग कर 
पण्टवद्धेन फे राज्य मे चले गये थे । उस क्षमय 
बङ्गाल के उत्तर साग का नाम पुर्डवद्धेन धा। 
मायेव फे राज्यंशासन के न्त मेँ पुण्ट्‌वद्धैन 
की क्या वस्था द्द थी, यह जाननेका उपाय 
नदी ह्‌। 

चीन. परिनाजक इएनत्सङ्ग जिस समय 
पोरुड राज्य मं उपस्थित हए ये उस समय 
यह . राज्य सद्द्धिशाल्ी था । उस्र समय 
पुरडवदेन की परिधि म्पा मादन समी 
जती थी । परितराजकूने इक्त राज्यम तीनसों 
बोदधमिक्ष थोर बीस सद्धाराम देखे ये । निभरन्थी 
( नद्गा ) सम्प्रदाय फे सन्यासी ही य्ह 
श्मधिक्र रहते थे । बोडमठ श्रौर पद्वारमको 


छोड़ कर सो देवमन्दिर उप्त समय यददो निय- |. 


मान ये! परिव्राजक फै चरणन से 
नामक किष्ती जनपद का परिचय नहीं पाया 
जात्ता छिन्त चद पोरटवदेन राज्य का उक्ञेखष्टे 
परलनतस्ववेत्ता कर्चिदमं कहते है कि पोरडवर्धन 
श्योर इस समय का पाचना दोना एक ही भ्रदेश 
क्रे दः वामहं । गङ्गा नदी केदूसरेपार काकजील 
-नामके प्राचीन राज्य से एवः सौ मील की दूरी 
प्र पावना है । परिव्राजक फे वनसे देखा जाता 
ह कि काधाजोल रान्य सेचज्ल कर श्रौर गङ्गापार 
रके.वे पोर्टवर्देन में प्रहुचे थे । काकनोल प्ते 
पोर्डवद्धन की दूरी उन्श्टाने ६०० लि, श्रथात्‌ 
एक सौ माडल लिखी है। श्रत्व कर्मिहम करते 
हं क्रि पावना श्रौर पोर्डवदन दोनो एकष्टी हें 
काश्मीर के इतिहास मं ज्िखा है कि पुरडवेद्धन 
.. गोद राज्य षे राजा जयन्ते की राजघानी थी । 
राजा जयन्त ने सन्‌ ७८२ द° से सनू८४३ ३० 
` तक राज्य फियाथा। 

( भाशतवर्षीय इतिदसि ) 
पोरडकन्पर्ड देश के एक राजा । ये प्रद्ूक 
वासुदेव के नाम से .परसिद्धं थे । जरासन्ध के ये 
पररमिय्.ये। इनवे पिता का नाम वसुदेव धा । 


१ क ० रा ५, ( २५६ } | 
~~ 


[ मरेरत्‌ [ ` 


` वसुदेव की दो जिया धी, सुतनु भौर नाचाटी । 
. सुतनु फे गमे ते पोर्ड्क शोर नाचाटीकेगर्मसे 


कपल उत्पन्न इए थे 1 कपिर ये संसार व्याम 
केर के सन्यास अरहर -किया भ्रोर पौणडकं 
चायुदेव नाम धारण करं के राज्य करभे जगे । 
वासुदेव श्रीकृष्ण उक्ष समय दरम थे) 
इसकी दिशाई इ्होने भी सुनी । श्रीकुप्ण भी 
घापुदेष कटे जाते हें यह पण्डकः को नच्च 
नदी मालूम दोता था । पौख्क सोचा करता 
थास शद्धुचक्रगद्ाधारी हं । शाङ्ग धन्‌ हमारा 
हं, हमारे जसा बकी कोर नरी हे, तब मेरे रहते 
रहते दस्रा दासुदेवे नामन धारण करने का 
अधिकारी कोन हो सक्ता हे ? इसी प्रकार वह 
श्रपना अहङ्कार दिखाया करता. था । चहं यह 
भी कहता धा !® जगत्‌ मं जो वासुदेव नामं 
था उवे एक श्रीर्‌ कै द्धौकडे ने धारण क्रिया हे । 
श्रीकृष्ण को दुमने करने के विये, उसने दारका 


पर चद्टे श्री, अनेक यादवों को उने मार 


गिराया) अन्तमं भीङृष्ण के साथ उसका युद्ध, 
श्वा आर चह मारा गया! .. (\खिंश ) 


पोप्य~( देखो उत्तङ्क ) ` 
भयेतसतह्मा के पुत्र । जोकपित्तामह चरघ्या ने 


( # › 


श्रपने देह के वेदवेदाङ्गवित्‌ पुत्रो की खष्टि की । 
उनके नाम ये ईह-शक्रि, पुलस्त्य, पुल, मरीचि 
शगु, अङ्गिरा, कतु, वशिष्ट, वोढु कपिल्त+श्नासुरि 
कवि, शस्कु, शङ्क, पञ्चशिख चोर भरचेत्स्‌ । 
( बह्विव ) 

विष्णुपुराण मे लिखा है-प्रा्निबषटिं नामक 
एद प्रजापति से दश्च पुत्र उत्पन्न हए । उनका 
नाम भ्रचेतस्‌ था । प्राचीनवहिं ने अपने पुत्रो 
को परजा सृष्टि करने फे किये अनुरोध किया । 
थे धनुर्ैद्‌ के षदे क्षाता थे ! इल्टों ने. पिता की 
आस्ता पाकर समुद्रम जाक्षर धोर्‌ तपस्याक्ी। 
दस हक्नार वर्प तक उनलोगों ने समुद्र में रद 
कर भगवान्‌ विष्ण की चाराधना री । सगवात्‌ 
विष्णा प्रसन्न हो कर चद उपस्थित इए । वेष्यु. 
को चाये देख भरचेतसों ते उनको प्रणाम किया. 
तश्र भगवान्‌ बोले-अभिलपितत वरः माणो, म 
प्रसन्नद्यो कर तम लोगो फो वरं देने चाया 
हूः { भगवान्‌ वर दे कर अन्तात्‌ हुए । 


गै 
प्रचेतत-1 | .. 





 . जित समयये लोग तपस्या कररहे ये, 
समय जद कर दक्षौ ने संसार को धेर क्िया। 
, शतः दन.लोगो ने मुख से चनि श्रौर चाघरु 
की सष्टि.की । वायु श्रौर श्रगभनि दोनो ने 
मिक्त कर वृष को सुखाना श्रोर जलाना प्रारम्भ 
फिया । शसते दभ्ली हो र्‌ दक्षां फे राजा सोम 
वद उपस्थित हुए श्रार उन्होने टक्षफन्या मारपा 
से प्रचेतो का व्याह करा दिया । उसी मरिषा 
के ग से दक्ष प्रजापति उत्पत्र हुए थे। 

। ( विष्पुराण ) 
प्रतापसिह (महाराणा १=(१) मेवद फैप्रसिद्ध 
, धर्मरक्षकं महाराणा 1 ये चित्तोर फे महाराणा 
उदुयरसिह.के पुत्र थे 1 न्दने श्रपने हिन्दूगोरव 
छी रक्षाफेलिये जे घ्रालत्वाग भियादै, नो 
, तपस्या की ह, बह इतिहास के एर्टो पर सुवर्ण. 
क्षरो के किखा हे । बादशाह ्रकथर ने सन्‌ १५६८ 
९० मेँ चित्तौर के क्रते पर श्रधिकार कर लिया 
शरोर उते न्ट भ्रष्ट कर दिया । उद्य 
चित्तोर से भाग फर गुदिलौते। की शरण गये। 
.श्रपनी प्रिय मादभूमि के वियोग से उद्यतिंद 
का टदय फट गयां धा । उन्हेनि ४ वर्पफे बाद 

` मातृभूमि के शोक से शरीर व्याग फिया। 
उदयसि्ट फी खल्यु फे याद, प्रतापर्िह शिशो. 
दिया कुल कै गौरव फे भ्रधिकारी हुए, परन्तु 
, राञ्य शनयुदस्तगत हो गया ्षौर उनकी रान- 
धानी शत्रुतेना वारा विध्वस्तष्टौ गयी।उष समप 
रधिकांश राजपूत राजा बादशाह टी कृपा के 
भिषरुक होकर देष्दरोही ्टोगये ये । श्रां 
- रना्ध्रो के हदय ते श्रात्मगौरव की महिमा 
बिदा चुक्ती थी । चक्षय कीतिं की उपेक्षा 
कर फे इन लोगो ने धन राज्य श्रादि फा श्रसन 
करना ही. भ्रपना करव्यं समस लिया था। 
` ,धद्शाह का कृपा पाने फे लिये रजा्नौने 
-. अपनी कुलकन्यकार्धो को भौ बादशाह को 
पेण क्रिया धा । देश की रेकी दशा मे परताप 
- मे स्वाधीनता की रक्षा ॐ किये, मादृममि 
-का उद्धार करने के लिये, नत प्रारम्भ किया । 
-भो थो से राजपूत देश कै किये प्राण देने 
- को सपं प्रस्तुत थे प्रताप उन्ही तेता बने। 
मरताप सोने चद के वर्तनं को .दूर फक यार 


 * (२५४ ) 





[ प्रतापक्िद ( महाराणा )। 
_-------------------~------~--~----------------------~--------------------------------~-~-- 
पत्तल भं भोजन कस्ते ये) राजधानी का जय 
तकः उदार नष्टां देगा, तव तक पैः जिये प्रताप 
ने विलासत्तामधि्या को पष द्विया था।वै. 
देणशय्यरा षर सीोतेये तथा शोकः फा चिदु 
लम्बे केश श्रर दादरी उन्देनि री धी । प्रताप 
फी श्राक्ना से उनफी सेना श्ररचली पर्दतभासा 
फ णद्तली पदेशो में धूमा करती धी, श्रौर 
शवत्तर पाते ट वष्ट से निकल फर सुगन्त 
तेना पर श्राक्रमण कर्ती शौर उनके धन 
लृट लेती यी । ्रकदर ने प्रताप शो दर्द 
देने फे लिये पनी प्रधान सेना श्रजमैर तं 
र्यी धी। . 

, राजस्थाने फ राजाघ्रो ने भुगत सम्राट्‌ के 
हाथ धपनी स्वाधीनता तथा यंशा देव 
दी, षचन्तु प्रतापने पनी स्वाधीनता दैः किये 
जीवन न्योद्ठाचर फर रिया है-चहि कद षै 
जाय) प्रताप मुगल सम्राय्‌ की श्वधीनता स्यीफार 
नदी फरमे । 

एक प्मय श्रामेरणे राजयुमार मानर्मिद 
( प्रकर पुर षीम के साते ) गुजरात से 
लौरते हुए परताप की राजधानी कमदभीर भे 
उदरं गये । प्रतापने राजा मारना काश्राद्र 
सम्मान फिया । किन्तु जव भोजन कासमय 
उपस्थित दुश्ना, धोर मानसि भोजन करने 
तच प्रताप फे पुत्र रमरि उने सम्मान क 
तिये चदा सदे ये! वही प्रतापतिद् पफौ उपस्थित 


- न देख कर मानिष चार पार पने लगे मष्टा 


राण जौ कह हे, एमरपिष्टने उतर हदिया उनके 
धिर मे शव स्मय पीड़ा ई दसी फारस वह 
उपस्थित न ष्टो पैः । मानतिह को श्रय सममने 
मदेरन लगी । वे बोदे-मषा सै श्वपमान 
नटी करता.। श्रप् दैवता तुमो मे तिर्चधाता 
ह्रं यट फषट फर उन्होने भोजन यो प्रणाम किया, 
तदनन्तर वे श्रमरतिद से षोले-महाराणासे. 


. फहदेनायं सिरकी पीदाफी दवा णो्रष्टी ङे 
 करश्नाता ष्टु तेत्र तक प्रतापमी बर्ह पूर्हुच 


गये । उन्दने कडक कर कहा-नो राजपूत 
पुलाङ्गार सुसदमार्नौ से परपनी वदिन य््राहता 

भोर लुका फे साथ भोजन फरताद सरथवंसी 
राजा उसके साध भोजन नदा करते ! मानसि 


प्रतापसिद ( महाराणा )\ | 


-बोसे-दतकां उत्तर देने ® क्तिये मे शीघ्र लोर्ता 
है, महाराणष ने कहा-युद्धसे्न मे श्रापको देख 
कर प्रेसम्रता हीगी । एतने दी मं एकं राजपूत 
भोल उरा-्चपने कूका श्रोर वहनोई को ` साथ 
हिमे ्रना। = 
मानसि अकवर के सामने गये, `उन्दनि 
प्रपते श्चपमान कर बातें कही, श्रौर कदा-यष् 
हमारा श्चपमान नहीं हुश्रा, किन्तु भारत के 
सम्राट्‌ का श्रषमान इुश्रा, क्योकि सेवकं धी 
प्रतिष्टा या चचपमान प्रसुरीषी प्रतिष्ठा रोर 
पमान समा जाता दं! जुरे फे प्रतापने 
संसार का सिर नीचा क्रिया, परन्तु इस एक 
प्रताप को जयं तक्र बादशाह सर नद फरण तत्र 
त हुभूर के प्रताप में यद एफ बड़ा धन्वा हे ! 
सी प्रकार. श्नेक वार्ता से उन्दने प्रताप के 
विशदः प्रफयरफो उभाडा 1 प्रतापसे च्रपने श्प 
मान फा यदला ुकाने कै लिये उन््नि अहुत 
कुद परयक् परिया 1 श्रौर भी राजपूत राजा-जो 
प्रताप कै गोरव से जला करते थे-मानसिष्ं के 
स्टायक भनि । सच्रार्‌ का पुत्र सलीम वदी 
सेना फे सेनापति ष्टो कर ध्ररवली प्रदेश में 
श्रा फर उपस्थित हुवा । परताप भीं २२ दार 
ष्यदेशमेङ्ृ चीर सभपूते( को ते कर श्ररवली की 
पद्ांद पर मुगल सेना की राद देख रदेये 
कमलभीर @ दक्षिण पर्व॑त शरोर वनाकीण ४० 
साद च्व विस्त भूमि प्रताप की सेनाकी 
देन्द्रमृमि भरनी । एस मुमि के चारो शरोर पवत- 
माला द इस प्रदेश फो दलदीयारी कषटते टं । 
मही दोनों सेचाश्रों का भयष्घुर युद्ध इघ्रा। 
दोर्नो .दल फे योद्धा श्रापस म लद रटे थे 
मुखशमान सेनः ्रपना विक्रम दिख ज्ञा रह धी? 
स्वदेशभक्र मानभूमि के उद्रारके ज्तिथे -उन्मत 
सिट के समान शादुसेना छा ` विनाश कर रष 
थे ! सी क्षमय प्रताप के पम्मुल हाथी पर 
चरा हश्रा सीम श्रा गया । उका हषी 
"रधक से विरा हुश्रा था, तथापि प्रतापक्रा 
विजयी धोद “चेतक'* सेना को चीरता काद्ता 
प्रा शी श्रोर बदा प्रताप के युद्धकोणल से रक्षफः 
` तिना मारी गयी । स्कीम ्ाथी पर वेटादश्रा 
था । प्रतापने उत्ते ताक्र कर भाला चलाया परतप 


( २५५ } 








 ्रधिकार कर 





, ` [ प्रतापादिह ( मदाराथो 11: 





फा माला ददै मँ रा । हाथौवे.न मेरा गया, 
हदा चूर हो गया, सीम के प्राण बच रये । 
उस हाथी की चोड कर, सलीम दुसरे हाथी 
पर गये तथा रणस्थलं भी उन्होने छोड दिया 1. 
प्रताप ने मानसि को बहुत दढा परन्तु वे नहीं 
मिसे । कुच रेतिदासिक्ो फा कना है कि 
मानसिंह हलदीधाटी के युद्ध मं गयेदी नही 
परन्तु दूसरा पश्च कष्टता दै कि मानसि भी 
यद्ध म गथे थे, परन्तुवे दरे पर हीवैठे रदे, 
युद मे नर्द गये । भ्रगणित सुसस्मान सेना के 
सामने राजपूत हेना नही व्र सकी 1 तीन 
वार प्रताप के जीवन का सन्देह उपस्थित हुताः 
क्योकि माराण प्रताप के सिर पर मेवाड़ का 
श्वेतच्ृत्र सुशोभित था। राजाभक्र मालापति 
साने भताप के सिर का राजचचत्र भोर सुक्ट 
खींच कर प्नपने सिर पर धारण फिया ।'सुगलो 
ने मवाही को प्रताप समा श्रौर उन पर 
श्राक्रमण कर के उन्हे मार डाला! सदाराणा 
प्रताप ॐ रङ्ग द्वित भिन्न दयो गये थे, चेते कै 
भौ थक्घोने कितने दही धाव लगे थे, तथापि 
वदं परशुम घोडा श्रपने भ्रसुको बैवेगप्त 
एक निरापद्‌ स्थानम जे गया । भमु को व 
पचा कर चेतक सूमि पर गिरा धरोर मर गया ! 
प्रताप मे उस घोडे फे स्मरणार्थं चह एकं छतरी 
चनवा दी । सन्‌ ९५७६ ई० सें इस युद्ध का 
रन्त हुरो । कमलभीर का गिरिदुगं सुगतो के 
द्रधीन श्रा । तथापि परताप दताश नर्ही हृष्‌, 
पुनः युद्ध करने फे लिये वे सेना शर्‌ अथै 
रकित करम कगे 1 कल्मातार .५ वषं युद्ध 
टरा । कमल्लभीर के दुगे पर परताप ने पुनः 
लिया । तदनन्तर शनैः शनः 
२१ गिरिदुगो पर उन्होने श्रधिक्रार्‌ करं ज्िया। 


` सी प्रकार ¶ वर्षंदीमें परततप ने समस्त मेषा 


से भसदमान सेना को भगा दिया । दस समय 


` भी विततोर ` अजमेर श्नौर मण्डल्षगद पर सुस- 
` समोर्नौ ही का श्रधिकार था ! दसी समय 


म्टाराणा प्रताप मे मानसि कै -राज्य -श्रामिर 
प्रदेश पर चाक्रमणं किया, श्रौर उसी राज्य के 
प्रन्त्म॑त' मालपुर योव को सूट लिया } तर्दनन्तरः 
उद्रयपुर फ मी महाराणा ने श्रपने ्रधिकारमे 


` सपद (गर्वा) ८.“ ------------ ( महषर ) ! | ( २५६ ) ` 


दूर हिया । बादशाह. ने भी चष युद्ध बन्द्‌ 
करना ऽवित समस्ता ! अताप ने उदयपुर कों 
नेवा राज्य की राजधानीं बनाया, परन्तु 
चिन्तोर का उद्धार वै न कर सफ । समस्त जीवन 
युद्ध तथा शोर मी अनेक करटा, के कारण मताप 
का शरीर शिथिल हो रया था । महाराणा प्रताप 
सत्युशच्या पर सोमे दै वीर सामन्त खड 
ह, पुर ्रमरसिंह सामने हाथ जोड़े खड है। 
अहाराणा की चेष सि मालूम होता है वे कुच 
छदना च्यहते दै । सायुप्ब्रा सरदार ने पृदा, क्या 
याज्ञा &, मदाशा बोके-श्मरिंह मेरे सामने 
प्रतिदा करं के इम भोग विलस मे लिप्त न 
होगे. शरोर तुम भी प्रतिक करो $ इनको 
ओग विलास तरै लिप्त न॑ हने दोगे रौर चित्र 
धे इधर मे इनकी सदायता कशोरी, दोचां 
ते परतिक्ता फी, महाराणा प्रताप चित्तोर फा 
घद्धार न कर सके सकय कष्ट उनको रषा दी । 
चित्तर का उद्धार घोर स्वजाति की स्वाभी. 
नता ही अनक्षे जीवन फे देश्य ये । इनमें 
से उन्मि एक सिद्ध किया धा, परन्तु दूरा 
विद्ध न कर सके, इसी कारण वह राज भवन 
मरं नदीं रहते थे । कुटी टी उनका वासस्थान यी। 
द्ममर्धिह स्वभावदी से विजललप्ती ये, इसी 
कारश प्रतापसिह सममते थे कि यददेशकी 
स्वाधीनता की रक्षा रमै योग्य नदीं है । श्त्यु के 
पसे उन्मि करं वार श्रपना इस पकार का 
अमभिप्राय प्रकाशित कियाथा ' इसी कारण प्रताप 
ने शत्यु के समय प्रधान सामन्ता से तलवार 
डुला क्षर यह प्रतिज्ञा करायी थी कि-हमलोग 
सवैद्‌ए कमार श्मरसिद के साथ रहेगे, शौर 
नदो विलासी ने वनने दंगे । सन्‌ १५६९७६० मं 
यह भारत का सूयं राजपूताने से रस्त हृथा था 
१७ पुतन छीड़ करं प्रताप सुरधाम पधारेथे । उन 
भे चमरसिह पष्से डेय) ,. | 
( गडस्‌ राजस्थान 

(२) ये मेवाड़ के मृहाराणा े। ये दूरे 
प्रता्विद कटै जाते थे । इनके पिततादानाम 
दृषषरे जयसिंह भा। ये सन्‌ १७५२ इण मे 
मेबाद दे सिदान पर ठे । पठको ! श्राप 
, लोग पदक्ते प्रताप के समान श्य प्रतापकोन 


` [श्रततापरिह ( महाराथा )। 


समर्फै, यष्ट गुरो मेँ ठक इनक विपरीते । घे 
स्वजाति क मुख उर््ल करने धल थे, शौर ये 
स्वजाति फे मुख मे कालिमा पोतने बलि थे 
प्रताप नामे जो स्वर्गीय भावष उते नट करने 


कै किये हीये उत्पत षष ये\ इनके समये 


कोई देसी वात्त ही नष हश जो लिखने योस्य हो । 
तीन वष तफ हृन्दि राज्य क्षिया } इनके राज्य 
छालङ्नं तीन यार महारा ने इन पर चटाई की । 
पवाद राज्य को ल्ेरे महारा ने नष्ट भरष्ट कर 
हाला । चामेर के राजा जयर्तिह की कन्यासे 
इनका व्याह दघ्ना था, जिसके गभं से राजसिंह 
नासक एक पुत्र उत्पत्र हु धा 1 
( ठाडस्‌ राजस्थान } 

(३) ये भ्रामर ( वतमान जयपुर ) फे राजा 
थे, इनके रिता का नाम माधो धा । माघो- 
सिह रे परलोक वाघ हने प्र इन प्रतापर्सिद फे 
सोतन भर पध्वीति शजासन. पर बेगये 
गये ! परस्तु प्रध्वीर्तिह श्रकालष्टीम घोडेसे 
शिर हर मर गये ! ददनन्तर परतापर्सिद -श्रमेर 
कै राजा बनाये गये 1 उस समय .राजा दुरा 
हासीराम श्चामेर क प्रधान मन्त्री थे ) चे 
राजनीति मै बद चतुर थे । श्रतएव राजा 
लुगाक्ञीराम क्ििरोज्ञ की शक्ति नष. करने का 
प्रय करने कगे । ्िरोज्ञ माधि कौ विधवा 


-रानी का उपपतिथा । राजा युश्दालीरामं 


पद्ध माचरी के सामन्त की श्रधीनतामे थ। 
परन्तु भेर कै राजमन्त्री हो फर भो खुर 
हालीराम ्रपने पूवमु को भूल नष्टौ रये थे) 
वे भीतर ही भीतर भावेरी सामश्त को 
स्वाधीन बनाते का भी प्रयज करते जते थे । 
छयनेक चल वल्ल कर कै किरोज्ञ को खुशदहाली- 
राम ने मरवा डालां । इस समय मावेरी 
सामन्त श्नौर सुशदालीराम . इन ` दोनो मं 
स्वार्थं का भगदा उपस्थित हृश्ना ! एक दल ने 
लदेरे महारा का धराश्रय जिया । चोट सहा- 


+ 


राष्ठ ने च्छा श्रवसर पाया ! चे भ्रजा पर मने 


- भना श्स्याचार करने कगे श्चोर सने लगे । 


प्रताप जद तक याक थे, तवं तंक श्रमेर 
इसी प्रकार की- श्वशान्तियो से उद्विगन हो 


गया धा। जब महाराज भताप ने अपने इथ 


( । २५७ )} 


प्रताप्तिह ( महाराणा )। 1 


प मण णि अ व यकत 


[ प्रतापिद ( माणा )। 





मं राज्य का भारः लिथा,. तव उन्होमे समस्त 
विपत्तियों को दिन्न सिन फर दिथा, चोर महा 
यष्टाको दमन करने का भी उन्होने चद्‌ सङ्कल्प 
कर लिया ` 
दसी समय शर्याखारी मखं महारा 
प्रत्येक. प्रान्तमं भयङ्कर लट प्रारम्भ कर दी 
थी । ईन जुटेरां के भय से समस्त भारत कम्पित 
: हो गया धा । महाराज प्रतापसिह ने यदह. निशित 
खर सिया था. कि अव चिना महार के दमन 
किय राजपूताने के राज्योका मङ्गल नहीं है । 
सन्‌ १७८७ ह° म -मारवाडं के सिदहासन पर 
महाराज विजय्िद विराजमान ये । प्रतापरसिष्ट 
ने .मारवाइराजके पास दृत द्वारा एक पत्र 
सेजा « भयानक ्रस्याचारी नौर हम लोगों क 
शत्र महाराष्ट हयभेदी ` ्रव्याचार से हमको 
पीदिति कर रषे 1 इस कारण उनकी दमन 
. करना दमाय परम कतव्य दे । तभी राजपूत 
` राजानो च्छो चादियें छि मिल कर युद्ध म ्रपने 
शन्ु को परास्त करर, श्चोर पुनः निश्चिन्त ष्टो कर 
राज्य करं । मने स्वेयं रणभम स जार 
महारो को दण्ड देने का विचार पकार 
तिया है । श्रतः यदि श्राप श्रपनी रयोर सेना 
धौ मेरी सहायता केक्ियि भेजद्‌ं तो प्षरलता 
सेम श्रपनी जातिके शत्रश्रो का शदङ्कार भिद 
मे पिला दू “ । मारवाद्पति विजयसिह नं इस 
पत्रःकोपाषरदही सेना को तयार होने 
प्राह्ा दी । इसके पदतले ही महाविपत्ति 
पड़ कर श्रजमेर का श्रधिकार महारषटकोवे 
द्विया था। इस समय प्रतापर्सिष्ट को विशेष 
उथयोगी देख कर पनः श्रजमेर पर प्राधकार 
करने छी इच्छात वे श्रि बद । बलवान्‌ 
रारोर सेना के सेनापति जवानद्‌ासनियत हृष । 
तंगा नामक स्थान में महाराष्ट. के नेता 
धया, भ्रोर उनके शिक्षित फरापीसी सेनापति 
डिवादन ने वड़ वेग से मारवाड़ श्रार जयपुरकां 
मिली सेनाश्रों पर श्रक्रमण क्रिया | दोना धोर 
से युद्ध ने लगा । . अपनी जात्तिकीरक्षाके 
लिये कीर रणेर भोर कद्वद लड्ने लगे, रार 
लटेरे मष्टारष्र श्रपने लुटेरेपन का रक्षा क 


^ 1 ॐ 


क्िये लने लगे स्धिया भाग गया; उत्का |- 


= 


॑ 


` सेने तितर तरितर हो गयी । महारा सेना भक 
` शख द्रव्य श्रादि छोड कर भाग गयी । विजयी 


राढ प्नोर कद्वाहो ने उस धन को आपस 
मं बाट सिया, दस युद्ध के विजय के उपलक्न मे 
प्रतापास्ह ने एक बहत उड़ा उत्सव किया 
प्रार्‌ २४ लाख रुपये दौन दखिसों फो नट 
दिये । प्रताप की वीरता श्रौर य॒द्धकौशल्ल 
से महाराष्ट तस्छरो का गवं चृणं हुश्रा । पुनः 


` रजपूताने में शन्ति विराज गयी । परन्त 


जिख प्रकार यक्ष्मा के द्वारा जभजैरितः रोर 
शिथिल श्रङ्गो म हिरण्यगर्भं रादि प्रोषध कठ 
ह्री कालं तक फल दिखाते हं, जब तक श्रोपधि 
की शङ्कि वत्तेमान रहती हदे, तभी तक यक्ष्मा 
रोगी के ज्ञो मे स्फतिं दीख पद्ती टै, उसी 
प्रकार खृहकलह भोर विजातीय ध्चाक्रमणो से 
जजेरित राजपृताने के राजाधं मँ इस्त धिजय 
की शान्ति बहुत दिनों तक नहीं रह सकी। 

प्रतापरसिंह की सम्मति से मारवाद्राज नै 
प्रपनी सेना तुगार के युद्धमेंमेजदीथी। 
दतत समय माधोजी संधिया मारवा पर चद्‌ 
श्राया । मारबादरान ने प्रतापतिह से सष्टा- 
यता भगी । हन्दोने भी श्रपनी सेना मेज दी । 
परन्तु सेना के पने पर राठोर भा्यने क- 
नां छी निन्दा गायी, इस्सेवे ह्रद हो येः 
उनका क्रोध इतना बदा किवेष्सब्रात्तकफोभी 
भूल गये कि हमफो क्या करना है । रडौर 
प्रौर मदारा्ट सेना मं युद होने लगा, कदुबाहों 
की स्ना बेली तमाश्षा देती रद । मष्टाराषट 
जीत गये,यदि इसन बार भी दोना सेना मिल जातीं 
तो महाराष्टीय रपं सदा के क्लिये चृणं हो जाता । 
इस वृत्तान्त कों सुन करं प्रतापसिंहं को बड़ा 
दुःख हृश्रा था ।.सन्‌ १८०३ हं० में महाराज 
प्रताप इस लोक से विद्‌ दो गये। 

(सडप्र्‌ रास्थान )} 

(*४ ) खण्डेला के राजा राव इन्द्रसिह के 
पत्र । राव इन्द्रसिष्टके मारे जाने के समय ये 
बिलकुल बालक थे 1 इनके मन्न्रिया ने महाराष्ट 
को किसी प्रकार धन देकर इनकी रक्षा का] 
उस समय खण्डेलाके दो छधीश्वर थं श्रतापसिह 
क्नौर सरदिहदस । प्रतापिंह से जव श्मामेर कं 


प्रतापसिह ( मारा )। | 


. दाजाश्नर सते धे तेप वे श्चपनादेयकर दे दिया 
` धरते धे । परम्त नरिददातत नहीं दते थे । एस 
धारण च्रमिरयज के सेनापति नन्दराम हलादेया 
देना ले क्र च्चे । प्रतापसिह नं च्छा अवसर 
जान कर श्चभिरराज के पसनापति नि कष्ाधा 
कि जै समस्त खण्डेला का फर दंगा, यदि यह 
प्रदेश हमरे श्रधिक्षारसे फस दिया जाय । 
तनापति ने स्वीकार कर लिया । य्ह तक फ 
प्रतापर्छिह को स्यस्ते ` चण्डेला राञ्य का 


प्रयिकार-पव्र दै दिया गया । प्रतापसिहमेभी 


उस राज्य पर यपना धधिकार्‌ कर 1त्िया। 
मर्तास योषिन्दगद स जा फर रने लगे) 
प्रतापतिह ने गोचिन्दगद्‌ परमभी चदाह, 
परन्तुमन्दराम हलदियामे घुस ले कर पुनःनरसिह 
फो सस्य रिक्षा दिया 1 नन्द्राम दलददिया धे 
भाग जाने पर श्वामेरराज फा सेनापति घाश्रा- 
शाम पुनः इष प्रदेश में श्राया श्रोर उसने धोस 
से प्रतापसिंहं शरोर नरसिष्ट दोनों फो वन्दी 
फर लिया । प्रताप कैसे बन्दी एए एसका 
कुष भा पता नषा वताया जा सकत्ता । प्रस्तु, 
परतापासष्ट बहुत दिना तक क्रेदु रहे । जथ 
मारवाडराज लार श्रामेर्रयाज दोनो में युर 
परम्म हुश्रा तवे प्रतापततह श्रार नरस 
दोना छोड दिये गये । नरसिष्दा तो मारवाद 
क्‌ युद्ध मे मरे गये, परन्तु प्रतापरसिद का पता 
नदीं | ( यडष्‌ राजस्थान ) 
भतापनारयखं सश्च कव्यायनगोत्री फान्य- 
इ्च्ज प्रह्यण श्रार षञजगव फेसिभ्रये । इनफे 
पूवम वंजेगधि के रहने वाले ये । परन्तु नके 
पित्ता परिडत सक्कटापरसाद्‌ जौ कानपुर में श्रा यते 
य । व एक प्रचा उपातिपीये। इस कार्ण 
उनका श्राथके शचरधा भी चच्छी होती गयी । 
कमः उन्क्टन कुट धन उपाजन फर जियः । 
षण प्रतापनरायय मिभ फा जन्म भारिवन 
प्ण शमी ० १६१३ (सन्‌ १८५६ १०) मे 
. द्वभ्रा धा एता षी एच्ा थी वे भ्रपने पक्र 
फो ऽयोतिपी वन्ये, परण्तु उधर दनष्टी सधि न 
सन कं कारण श्रगत्या पिता इनको घभेङ्ञी 
, पष़ने लगे । सन्‌ १८०५ ई० मेँ इन्दति पढ़ना 
छ दिया धा 1 इतने दिनों पे छम भाषां 


( २५५ ) 


[ धरतापादित्य । 





दनो शुद्ध भभिक्ता प्राप्त ही गयी धी } सर्छत 
फ्रारसी फाभी इन्द दुद कृद्जानदहागयाधा। 

काम्याष्टर दनक देय म पके दी जम चका 
धा) भास्तेन्दु ष्ठी कवि-वच्चन-सुधा फो ये मरन 
लगा फर पदतेये | कथियों का साथ तया कविः. 
दते जमावसये श्राया जाया वर्तेथे) एत 
प्रकारये भी एक कविष्टो गये, इन््ाने शलित 
धिते दन्दश्याण् के नियम भीष्ठेये। 

पफदो गित्रो षी स्ष्ायतासि सन्‌ १८८द१्‌० 
मे दन्न प्राह्णः नाम फा एकः सातिकमग्र 
निक्ाह्ा । त्राह्यण' फे ते हास्यमय तथा 
पिध्वाप्रद हते ये । पस्फत श्रीर्‌ कारष्ती मे भमा 
ये दिन्दी फे खमान पिता फर सक्ते थे! सन्‌ 
१८८६ मं परित धरतापनाधयसय काष्ाक्षोद 
गये चनौर वौ "दिन्दोस्वान"" कै सटकारी सम्पा 
दक फे पदु प्र नियुङ ९1 परन्त ये स्वतन्त्र 
प्रति फे हानि फ काय्ण पटा वषत दिना चकं 
नष्टीं रह सकफे । मिस्टर परसा के भारतागमन 
फ उपलक्षम दन्हाने फविताफीपीरतक्राग्दा 
प्रयसा ट धी! १२ पुस्तक का इन्दनि भाषा- 
नवद्‌ फियादह्‌ प्रर २० पस्तकं लिखी) 
सश १३५१ मं दनफी सत्यु हद । 


प्रतापादित्य=(4) कारमीर के एक राजा । युधिष्ठिर 


नामकः राजा फे राज्यच्युत होने पर फएारमीर 
का सिंहासन श्यन्य हो गवा + तब सन्विचोने 
भित फर देशान्तर से विक्रमादिस्य फी शाति के 
प्रतापादित्य फो फल्मीर के राजासने पट 
पेराया । ये विक्रमादित्य शक प्रवर्तयिता नरी ये। 
. अत्तापादित्य नै हस्त प्रकार रारपसासतन किया 
भा कोद दन्द नया राजा नीं कष्‌ सकता 
धा दर्होमि ३२ वप राज्य कर के परलोक 
वस फियाधा। ( यस्‌ राजत्थान ) 
(२) ये यशोहर फे थधिप्ति शरोर गुवशी 
चङ्धीय कायस्थ ये | सन्‌ १५६४ ह° में दनक्ष 
णन्म गोरनगरमें इसा धा । उस समय चश्चद 
दिष्ार थोर उदङततेफा शास्तन पठान कर रहे 
थे । प्रताप फे पिता श्रीदारि सार चाचा जानकी 
द्भ ये । उस समय उुलेमानशशाद भद्धाल के 
नस्ता ध । भीरि पौर - जानकीवष्वभ 
दानो नणया के यष्ट नोफरी फर के धनश्ाजी 


परत्तापादिव्य । } 





हौ गये पे) नेसतराद सुक्तिमोनमाष्टने श्रीष्टरि 
पो " चिक्रमादिस्य " श्रोरे जानफीषक्लम फो 
५५ धक्षल्तराय ›, फी उपादिदी) तत्रसेये दोन 
भाद श्पाधिनस रद्द से प्रसिधः ए । 
सन्‌ १५०३ ० मर सुसेमास फा छोय पुत्र 
घामद्‌ ख बद्राल विहर शरोर उष्टरीसे का नव्वाव्र 
इमा । दञ्‌ सौ ने यथासमय दिश्वी के सराः 
फो फर नही दिया । एस फरण दोना 
यद्ध हीने शी सेयरिया धोने श्ण । यद देख कर 
विप्रमादि्य ने यमुन चनौर ष्छामती नदी फे 
वियोगस्थान परर किङ चनवा लिया घोर 
पटा एुकनगर मी यता किया } इनके भन्पु 
स्धद जो पूव यद्वा में रहा फरते धे) उनको 
भी वी ुल्ला क्षिया । यष्टी वतमान यपो 
{न्निला ह! या पत्ते दद साकी जगीरथी) 
पदि ष्छके कोर रनत्तराविषमसे = टरष्ते & 
फारण यदे स्थान जनणून्यः ही गया । सिष्ट 
याच प्रादि हित जन्त्चाष्ी चद निचषासयामे 
हो गपाधा थने रकी रसात लिये षिक्ठमा- 
दित्य नै उस्न को पसन्द्‌ क्षिया था । 
दुाञद रे साध सद्रार् सेना युद्ध हृश्चा। दाञद्‌ 
गौर छ कर शटीसे भागय गया श्रर पपा 
सेनापति सनीय खसे पराजित दहो कर बिहार 
पीर धद्व सप्राट्‌ णो दे फर उप्तने सन्धि कर 
ली । यसे यद्‌ उदते मे रहने छमा । गौर 
छोटे फे समय यष्ट श्रपने धन फी यशर 
रथा फएरने के लिये श्रीष्रि प्रर जानकी- 
द्भ पौ कहता गया । सुनीत्र खाने उदे 
पर प्धिक्तार फिया सो सदी, परन्तु शीघ्री 
यं ऋरीमार पदफर मर गया। दाऊ्दने शीघ्री 
उद्ी्ापते श्राक्र वद्माल एर श्रधिकराट कर 
विया दिती पफ पपाद मे हुततनकुन्ा ख 
नामक सेनापति को यद्ाल फी रक्षा करने के तिये 
मेज । शदसेनशक्ी ला फ सथ द्द्‌ का पनः 
युद श्रा) दम्‌ यद म दाङदं फ सनापत 
छाथ पष्टाद दोर स्वये दादर भौ मास गया । 
गौर शरोरने ॐ दमय दाञ्दने जो त्म्पत्ति 
यथोष्टर भी थी चह चर्दष्ी रषी । वहसे 
दी मष्ट । विक्रमादित्य श्रतु एेश्वये फे 
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स्वासी ए । वक्षतत का परधन्ध करने 4 प्ल 


हि, 


( २५६ } 


 [ प्रतषादिवय, 


५०, 


०, (१ [ष्‌ | " भ 
टोढरमल -रोर भये । ` विक्रमादित्य यणो 


शान का भार वसन्तराय कोरे फर स्वयं गौर. ~. 
प्राये, धरोर एएयज पनरे वनने स रौद्रम ढकी : 


सहायता करने खगे ! फागज घन जने पर 
धिन्रमादिष्य ने टोदरमक्तं से दिदा.सोगीः पुतः 


नोकरी करने ही शव्ठुा उन्दने प्कहशित नही; 
की 1 रोहरमक्ष ने पारितोपिक्र स विक्रमादित्य. 


फो पटुमृर्य वस्तु दीं । विक्षमादिख. शोष 


पटु एर धनेक चाग यज कर केनृये राज्य 


फा शासन करमै कमे । यशोहरमे यष्ी दी 
सन्दर धरारिया यन गयीं दसी समयधिष्ठमा- 
दित्य फो एक पुश्च ्ु्ा ! उद पुन्न का नासर विक्रम 
दित्य दे पिता अधानन्द ने श्रतायादित्य'" रखा । 
युयक्र प्रताप शिकार सेने वन मं जाया करते 
थे ! उष समय उचष्ा साहस युद्धि, श्वर कट 
दिप्युता ध्रादि देख कफर सों छो प्राध्वं शेता 
धा । सन्‌ १५८०५ द° मे महामारी कै फारण 
वह गोर मी जनशून्य षो गया, परन्तु यशे 

फी सते धीरद्धि इई । गीर कायण दस्य 
करम फे कारण यशोहर नाम सार्थक दन्ना था। 
क्रमणः प्रताप का स्वभाव उधत्तदो यवा षे 
धात्तयीतम पिता भौर चाचा कौ श्राक्ञा कातिर- 
स्कार कैर पिया कस्ते थे \ चिद्मादित्य पुत्र 
स स दुव्यंददर से सिन्द हए \ ्राएसम 
भाई वषन्त्रसय का प्रताप श्रपमान कता 
विक्रमादित्य यदी सोचा परते पे । पठे पुत्रके 
कारण भादर ष किरी प्रकारा विब(द्नं ह 
दुतक्तिये उन्होने युक्ति से एुचको कहीं दर 
डा देने छा परिचार किया । उन्न श्रकवर फ 
राजधानी श्रागरे मं परताप को मेज दिया। चस्तन्तः 
राय फा प्रताप मे बड़ा सेह था, उन्होने मद्र 


प्रतापो ्रागरान नैनेन लिये काथ! ` 


पन्त प्रत्ताप ने समः क्विया था एके चाचा 
कारण न्नै निकला जा रदाद्र।जोष्े 

प्रागे जाने स्ते अरताप- का भल्तियोके साथ 
परिविय दुघा प्रौर इनधी सहायता से वाचशपह 
प्रकशर के साथ मी उनद्छ पास्चय हुध्रा.। 

ताप का भाग्य सज्ञा) धीर धारे भरतप्‌, कुमार 
सक्लीम वीर रौडस्मल श्रादि के मिष णये। 
वशर छी माक्लमुत्रारी बद्र. क वरान 





( २६० ) [ प्रतापाद्धि्य । 


प्रतत(पादित्य | | 


भ जमा करने के लिये विक्रमादित्य प्रताप के 
ये मेज दिया फएरते थे । प्रताप ने जव देखा 
क्षि म सम्राट्‌ शरोर उनेके मन्वयं फा विश्वासी 
हो यया ह ततर उन्दने मालंगुज्ञासी दाद्धिल 
करना चन्द्‌ कर दिया । यशोहर से यथासमय 
. सयाजकफोप मे दादि करने फे लिये दप्ये भेजे 
जाते थे, परन्तु चे दाद्चिल नटीं हने पत्तेथ) 
दसी प्रकार मालगुज्ञारी वाकी पद्ने पर सश्राद्‌ 
मरत करो बुला कर इसका कारण पद्ध । प्रताप 
ने उत्तर दिया-दमारे पिता बद्धो गये स 
कारण चाचाही राथ का भवन्धं फरतेदहं। 
मालुम पदता हे किसी कारण से च्चा माल 
गुज्ञारी नहीं भजते, प्रौर उनी श्चयोरयता के 
कारण राव्य भी सर्वदा धराजकता फैली 
र्ती है । य सुन कर बादशाह श्र हण 
प्रीर रामक्रर देने पर प्रतापषह्ीको राजा घनत 
फी उन्ह्ने पनी सम्पति प्रकाशित कीं। 
वहत शीघ्री म्रतापने याक्री राञ्य फस् दे 
दिया । वद्र ने उक्तस से तीन दाख र्प्रये 
` उनको कषोद दिये, घोर उनको राजा ॐ सनद्‌ 
पत्र दे कर उन्हें यशोहर भेजा । सश्राद्‌ से 
२९ दार सेनालेढर प्रताप प्रसिथन हुए । प्रताप 
के यशोहर के समीप पहुंच जाने पर विक्रमादित्य 
शरोर व्त्तराय ने सुना पि सग्राद्‌ फी चाकला 
से प्रताप राभ्थरतेनेश्रारहैं, वे यह सुन कफर 
श्रत्यन्त प्रसन्न हष । पुत्रको राज्यदेमेषे लिष 
- विक्मादित्य धरत्यन्त दर्पति हुए । विक्रमादित्य 
` भर चसन्तरायं बड ्पे पे साथ प्रतापी 
बाट जोह रहे थे । उगक्षे ध्राने से नगरनिचासी 
रस्यन्त प्रसन्न इष 1 परन्त्‌ श्राति ही प्रतापने 
नगर धेर लिया नोर राजफोप पर श्रधिकार कर 
जिया । प्रतापो डर श्रा था कि वसन्तर्य 
उपे रोके । परन्तु यहा सो करद्‌ नहीं हृश्रा | 
पिता ओर पिह्म्य प्रताप के भ्यवदार से दुःखी 
इए भ्‌ नगरवासा भीं विस्मित हुए । विक्रमा 
दित्य श्रार वसन्ताय दोनो धतापफे डरे 
गये श्रार उसक्रौ दुता फी कोह पातन कट 
कर तथा नेक ग्रकार कफे उपदेश दे कर राज्य 
पण करने के लिये उसे कषा । प्रतापं पिता 
फे साथ सजमृहलम धात्रा प्रतापको रास्यदध 
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बियो ५ नि नमिः भ प आ कि नपे गोमि णये = शनन 


कर वि्मादित्य भौर वसन्तराय दोनेाधमच्द 
करने तमे । परताप मे रपे राज्य वा सुपदन्ध 
फर फे पोतृगीज दुरेर का दमन किया 1 प्रताप कै 
पराप्रम की वारा धरोर प्रभिद्धिषहो गयी । एसी 
समय विक्रमादित्य. का परलोकवाद दभा! 
प्रताप मे चाचा पे फष्ने से उत्कक्त मे उह 
दर नामक मदद्रेव धीर गोविन्ददेव नामक 
श्रीकृष्ण छी मू यशोदएमं स्थापित क| 
प्रताप फी इच्दा धीक प्राप्त पापक राजार््ा 
को मिलाकर ध्रिपीकेः सन्नारते स्वाधीन 
जोय । दसी क्तिथे पे उहति गये पे. उद्रिक्ते 
राजामा से मिश्रता स्थापित करणे वे श्र 
राञ्यमेलौट श्रये। दिन दधिनि प्रताप पौ गोगयता 
द्रने तगी। यद्ध देष मे फोट उनका सामना 
फारने पाल्ञा नष रष गया 1 पाद्वस द्विप्री 
प्रफार का गृफलष्टनष्ट एप हियं चितन. 
दन्यने ययोर राज्यस्छ (+° श्रना माम 
प्रतप्तो ध्रौर ६ श्राना व्न्तसययरथते शस 
प्रकार) दो जागा चोट दियाधा | वितमादित्य 
पः भरने परं प्ले वन्तराय प्रत्तापसे मिल 
करे रज्यध्तासन करते थ, परन्त पद्ध प्रतताप 
की दुष्टता से उन धलग होना पदा । प्रतापने 
उत्रित बद्रणादे फर चक्नन्तराय से वकसीरी 
परगना मोगा था 1 मम शर किरद्धिय फे 
प्रव्रमण ते राज्यो रक्राफ्से कै हिवि 
प्रताप फो एन स्थाना फी श्रावर्थकता थी 
वसन्तराय गे जनन वकसीरी परगना देने षी 
मादी करदी, तक्र थताप प्रत्यन्त द्रु हए | 
ग्रहयालद्‌ फा यही प्रारम्भ ह) पहाप ञे भ्रपनीः 
पन्या बिन्दुमती का चन्दरदीप के राजा कन्दु 
नारायण के एत्र रामचन्द्र फे साथ व्या फिया 
था, फो कोद एते ह कि दुरभिक्लापी रास्य- 
लोलुप प्रतपने भ्रपने जामात्ताको भार कर 
उसका राज्य सेने फी दृष्टा फी धी! रामचन्ध 
श्रपने साज्ते उदयादित्य फा सहायता से भाग एर 
प्रपने राज्यम ग्येये । गृहक्लषहटका मृल 
फारणं वत्तन्तराय फो जान फर प्रताप ने उनको 
परार उनके पुत्रो-को सार डाला 1 वसन्तराय 
धेः एक दौरा पुत्र था ठसका नाम धा राघव । 
चसन्तराय कीं खी उस पुत्रकोले कर एफ चन 


च 





 प्रतोपादित्य।] ` ` | | ( २६१ ) । [ भमारवश । 


~-~~---------------~-------------~----------------------------------- 


[॥ 


मिप गयी थी, इसी कारण वह बचा रषा) म वेप्णवाखं द्वारा उपे मार. डाला । तदनन्तर 
राघव द्धिपा द्विपा दिह्णी जाकर बादश्षाद ॐ मायावती ष्ठो कते फरवे द्वारका गथेः। । 
शर्ण शया श्रौर बादशाह कीं सहायता से पद्धेषी -महपिं दीध॑तमाकी ली का.नाम। 
भताप को जीत्त बह यशोहर फा राजा इश्रा।! | म्रधान केशवरायन्ये भाषाके कवि.ये। हन्ने 
बादशाह ने उसे"यशोहरजित्‌ः'की उपाधि दीधी! शातद्र नाप्रक भअश्वचिक्ित्सातिपयक प्रन्थ 
. भ्रतिबादु=यहुबसि राजा नामकरेषे पुन्न थे) नाम 1 ॥ 
॥ प्रान कविन्ये भाषाक कवि थे शौर सं ०१७७५ 
हर थे। | म उत्पत हुद्थें। इनक कावेत्त मनोहर हाते थे। 


भ्मफरवद्धनन्प्रावनि एरु राजा । थाचेश्वरमें 


| क ड ४१५। क, षार न द, क कप 
भरता पन्छुरुवन। एक राजा ।य शन्तनुके 1तताच। इनका राजधानी थी । कहते हं कनोजराम हर्ष 


प्रद्यम्ननश्रीङृष्ण के पुत्र ।ये सुषष्िमिणी कफे गमंसे देव कफे ये पिताभरे। जिस समयं प्रभाकरवर्ध॑न 

उत्पन्न हुए थे । कासदेवः महदेव के कोपाग्निर्म थानेश्वरे प्रदेश का शासन करते थे, ऽस समय 
भस्म ष्टो कर श्रीकृष्ण के श्रोरस भोर रुक्मिणी नक जामाता महवा काज के राजाये। 
फे गम प्त उत्पतन इष थ । जन्मन के सातवे ह्पचद्धन जने कक्राज # राजा हूए तत्र थने- 
दिन- श्रीकृष्ण के प्रवल शशु शम्बरासुर ने उसे श्वर कशोज राज्य मेँ मिला दिया गया. था । 
हर जिया ! यह वात श्रीकृष्ण को मालम तोषो | अमासन्माचीन एक तीथे । महाभारत से. मालम 
गयी, परन्त्‌ उन्दने इसका कुद भी भरतसिविधान हाता ह के यहं तीथं दारका के अन्तगेत धथा। 
नहीं किया । देर्यपाते शम्बर को रनीकोानाम यज्ञाश्च के पीठे भजुन प्रभासक्षेत्रदो कर दारकाः 
मायावती था । मायावती के फोड पुत्र नदी था, परीमं ग्येधे । पुराणों से यश्यपि यह बात 
श्रतपव शम्बरने प्रद्युम्न को मयाचती के हाथ सिद्ध ह कि भीकरृष्ण के स्वगासयेहण सरमे पर 

“म सप द्विया भ्रोरं उसे पोसने पालने फे लिये दारकापुरी समुद मं लीन हुईं । यदीं बात्त 
कहा । मायावती कोद दृक्षरी नदीं ह यष्ट स्वयं प्रभासक्षन्नके किये भी ह । तथाप बहुत षद्ना 
रतिदे 1 भ्रश्म्न कतो देखते ष्टी मायावती फो से सगो ने एक द्वारकापुर ओर पूरु भरमास- 
श्रपने पर्थं जन्म के इत्तान्त स्मरण दो श्राये। तर निर्दिष्ट कर तिया है । यष्ट निर्दर कत्र इभा 
` चष्ट परति फा लालन पालन स्वय करना उचित शरोर किसने करिया, इसका पता नौं है .1 घ्रा 
न समस कर धाय छे हारा उसे पाने पोसने भी प्रभाप्क्ेत्र गुजरात काठियावाङ के विला- 
लगी । भ्रदयुम्न जव जचान हए, तन्न मायाचती चल चन्द्र के पात चतेमान हे । यह यज्घीयस्थान 
उनदेखी कर समान भाव प्रकर करने जगी। समा जाता ह। वि 
यह देख प्रवुम्न ने एकर दिन मायावती से पद्का- | भमद्ूखस~- दक ऋपिपजी । ध 
तम मेरे रति पुत्रभात्र दोर इस प्रकारका भरल शरोर मेनका नाम को अप्रा के गमप 
विपरीत भात कयो धरकारित्त करती हो प्रद्युम्न दसी उप्पत्ति ह थी + १ को 
को एकान्त मंदकेजा कर मायात कदने लगी ग्याही गयी थी, इसके गभे से महपिं शुनक 
नाथ { तम ह्मारे पत्र नहा हो, शम्बर भी. का उत्पात्त हद. 1 भरसहस च ।केस.सपने 
तम्रा सिता नही हे । तुम्हारा जन्मवृष्णिवंश | काट लाया या जिससे यष मर गयी । तभी सें 
मे श्रा दै तुम्हारी माता रक्रिमिणी भोर पिता क्रोधं के कारण रुरु नं सपचश का नशि करना 
श्रीकृष्ण द । तम्हारे जन्म के सातवे देन सार प्रारस्म कर्‌ दिया चा । ( महाभारत } 
घर से एम्बर तम्द उख लाथा' ह) म तुम्हार प्रमारर्वक्ष~धन्रियों के अणग्निकुल-का एर शाला (| 
रूप पर मोहित हृं दं तुम शम्बर को मारो शोर | ` थानङुल्ल ऋ भधान शप पमार शर्ह्रः 
हमार मनोरथ पशे करो । यष्ट सुन कर प्रदुम्न चौहान शरोर चालुक्य या शोकङ्की य चार ६। 


-ते किरी प्रक्रार एम्वर का कोच बदायाभ्रार युद्ध प्रमारम मी ३५ गलाद), 


प्रद 
प्रयाग । ] ( २६३ ) [ श्रषाय । 





_ षण, 


श्रयागनतीथराज । रामायण म तिताः मभ्य 
भरतम हल नामक राजा ने प्रत्तिष्टानपुर 
नामक नगर पताया । यदह कफिक्ती समय पुरूरवा 
की राज्ञयानी भी । वष्ट प्रतिष्ठाननगर इस 
समय फर्हौ है १ बहुत लोग कहते हं ङ्के उक 
परतिष्ठानपुर के भग्नावशेपपर ही पयाय या 
इलाहाबाद नगर स्थापित श्रा दै । मस्स्य- 
पराण मँ किला हे-ययाति ने निष स्मय पुर 
फो राल्य ष्या उस समय उन्हे कष्ाधा- 
८ शङ्गायम॒नयोमैध्ये इत्टोऽयं पिपयस्तव 
दरस उक्तस भी प्रतिष्ठान या प्रवागदही का वाप 
गत्ता हे । इसे पुरूरवा से ले फर ययाति पयन्त 
यह राज्य चन्द्र्वशी राजाघों फे धथिकारमं 
था यह मानम पडता । ययातिने प्रको 
` अरप राज्यदा भेट भाग दिया था, एषते यद 
नगर उत्त समय विशेष सस्परत्तिदाती था यष्ट 
अनुमान क्षिया जाता है । महाराज युधिष्टिर फे 
समयमे भी प्रतिष्ठान नामक जनपद का पता 
मिक्ता है । उस समय प्रतिष्ठान फी राजधानी 
प्रयागसेथी । राजा युधिष्ठिरे प्रयागसमाष्टात्म्य 
सन फर इस चिपय मे मण्डेय मनि प्ते 
फं एक प्रशन पद्ध थे ) उन्हां प्रश्नो के उत्तरम 
मपि माकर्टेय कते ह-प्रयागमे प्रत्न 
सेल्तेफर वासुक्रीहद पयेन्तजो स्थानद उसे 
प्रजापतिक्षेत्र कष्टते द । इस भचर में फम्बल, 
अश्वतर श्रौर बमल नामक नाग का वाक्दे। 
मल्स्यपराणम भी दती भकार ज्िखा शया हं। 
कूमपुराण मं महपि साफर्डेय युधिष्ठिरं फे भरति 
कहते £~गङ्गा के पूवे तीर परः त्रिभुवन प्रिद 
सथेसमुद्र नामक एक सीद है तथा प्रति्ान 
नगरी भी वटी चेयमान हे । प्रतिष्ठान के उत्तर 
श्र गङ्गाफे चाम भागम इंषखप्रपतन नामक 
परसिद्ध तीय हं । इस -चणन से गङ्गाके दुरे 
पार थार गङ्गाम के पव श्रोर प्रतिष्ठान विमानं 
दे 1 कालमप्रभावसि चह नगरः नष्ट ष्ोगया 
अथवा दलाहाबद ही म भि गया सका कुष 
निश्चय नहीं क्गिया जा खकता । प्रतिषएठाननगर 
के लुप ्ोने पर प्रयाग फी प्रसिद्धि इ६ 
यद्यपि प्रयाग फभी किसी. स्वाधीन राञ्यकी 
राजधानि नही या,ष्टोभोतो उसका उद्व 


पुर्यो मे नष्टा देखा जात्ता, तथापिं सि के 
क्रादिकालह्ीसे प्रयाग मुक्तिकर माना जता 
1 रामायणम भी प्रयाग चोद्‌ परागूवर का 
उवेख दे । श्रपोध्याकाय्टयके भ्व सगं 
प्रपागमं भर्टामाश्म गङ्धा यमनाक्ा स्म 
प्रादि का-उषठेख ह । वक्ष रामचन्द्र ने दक्मण 
से फहा धा-पतामित्रे { यद देखो, प्रयागती्थे के 
प्वारो भोरसे मिका कतुस्वरूप धूम 3 
राद । मासूम पदतादे म॒निभाभ्रममदीह्‌ 
ठीक भकः मङ्ग गङ्गा यमुना फेः सङ्धमस्थान 
पर पटु गये ट । क्योकि दोना नदिया के सङ्गम 
से जलथ्यनि दो रष्टी एं । परन्त रस क्षमय यष 
तगर पिस राजा की राजधानी धा इस्तका दता 
नटी छगता । दसद सालम पडता दहै फे प्रति- 
छानपुर्क नष्ट देने पर प्रयाय कोल राज्य. 
दी फे भन्तयत्त या । सदाभाग्त मं पिया ह 
प्रयाग महाराज दयधिने केः राज्य फे श्रस्तगतं 
था । महाराज यधिष्ठिर, दुर्योधन फो सुयोधन 
कष्टा करते थे । दुयधिन पै मरने पर प्रयागकं 
बति स्मरण रूर फे यथिषठिर विलापं करते ह 
हाय, एषः दिनि दस रन्यके प्षयोधन राजाय 


. चह एकाद्य प्रफोहिणी ये च्रधीदवर ये दत्यादि। 


मस्स्यपुराण प्नौर कूर्म पराण मे यष यातत शिष्ी हे 
मारतं कै श्चन्यान्य प्रसिद्ध स्थानों 


समान प्रयाग मे मी एक समय दो की 
प्रधानता चिस्टृत एदे यी । प्रयाय के श््तिमं 


एक धतुनिर्भित स्तम्भ ( लार ) विद्रसान 1 
दस देशत पर एक समय राजा शोक का शासने 
था ! यष्टी यत उसलषरसे पापी जाती हे। 
योदधर्म की नीति भोर उपदेश उत स्तम्भ 
म खुदे हुए ह प्रोक के पनन्त प्रयाग गतत 
वरयां के पघथिकारम धा 1 गप्चवंती राजा 
समुढ्रगुष्ठने चरणो फे स्तम्भपर ध्रपनाभी 
स्णरतिष्वह श्रद्धित पिया ष्टं । समदरगप्तने 
छपने पिदफ़क का परिचयं तथां श्रषने राज्य 
छी गोरवकथा उतत स्तम्भ पर सख॒दवायौ हे। 
सप्राद्‌ श्रबर के शासनसमय मे प्रयागमें 
एफ क्रिला बना जिसका नाम "“ इलाषह्ादाद्‌ " 
रचा गया । शाहटजदा के समथ मे उसनक्िसिका 
नाम चल्हादाद्‌ ह्ुघ्रा श्रार पब एताहयाः्‌ 


प्रथम} ` ५ 


होंगयादहे । ओष्ट, पते सरा श्शेक्र क 


स्तम्भ फा जो शङ्ख करिया . गया है, उसके , 
कितने दी श्रं व्रा जगीर ने तोड़ फोड़ 


ढकि, तदनन्तर पुनः उस्तका संस्कार कराया 


प्रर उक प्रर पारसी म च्रपने यन्यको मदेम, 


डि, भदे कै 


गायी, श्लादाबाद केकिने मंजो स्तम्भ दस 
` समय वसमान हे उसमे भित सित्र रजार्धोा 
क्के शासन का सित्त भिन्न प्रकार का उद्ेख 
पाया जाता हं । चीनपरित्राजकोां के धमण 
टसान्त से भ्या काजो परिचय मित्ता दहै, 
उससे मालूम ता है कि फाषिपान शरोर 
हएन्पष् दोना ही अयोध्यादो कर प्रयाय 
पहुचे थे } परन्तु इनके मागं भित्त नित्ये 
हएनरपङ्ग का -वशन इस भ्रकार्‌ हे, भयुतो 

धति अयोध्या के नाव पर चद्‌ कर ५० मीक 
तने पर . ठीनी परिक्राजक्र गङ्का फ उत्तर 
तीरस्य श्रोयीसुश्ी श्रथात्‌ हयमुख नामक 
स्थान मे प्च । कते दं कि हय नामक दानव 


छी राजधा हनं कं कर्य दस चगरक 


ह्टयमुतर नाम पड़ा । चन्द्रेवशा की शाला यडु- 
 चश् ह्य नामक एक राजा थे, सम्भवहे 
उनकी ही थह राजधानी दो भागवतस्य 
नामक यवन राजा द्वारा पुरज्ैन के रज्य परे 
श्रमणं ध्य जाने का उद्धेख हं । देयसुख 
उसी . यवन राजा हीका राज्य दो पसानी 
प्मनमान क्रिया जा सक्ता ह 1 श्रतु, वासं 
 इएनस्सङ्ग दण पूवे की श्नोर ए सौ सोल 
मीस जा कर प्रयगि पहुचे 1 इषएनत्सङ्ग न प्रयग 
धे विषय म लल्िखा हे। दौ चदि्यो फे सद्गम 
स्थान पर यष्ट नगर विद्यमान दें श्रार दसकं 
पित्र फी चर बादसुकामय समत्तल भूमि दे, 
नगर के चीचमे ब्राह्यणो का एक देवमन्दिर 
ह} कदे है उख मन्दिर म एक पसा चङ़ने से 
हजार पैसै मिते हें ।-मन्दिर के भारानमं 
एक षष्त बड़ा रक्ष दै, जोग कते दे कि उस 
वृक्ष पर एक नरभधी देव्य रहता ६, टक क 
चास श्नोर नरकद्काल फंला हृ्ा था, जां 
यात्री मन्दिर के सामने अात्मिदान करते 
ये उन्ष्टीफा कङ्काल वृक्ष के अमु चानु पडा 
शा \ हुएनत्तङ्ग क्ते हं वहस. दिनो पे शस ट 


1 


( २६६ ) 


६ [ प्रयाय | 





फे श्राप पाप्त नर्च रखा जता. । कनि- 
हम का मतरे कि जिस बुध का शेव परि 
तरालक ने क्रिया वद ट्ष “ अधयवट” ही 
है । किक्े म धक्षयवद भाज भी दर्समान षै, 
परन्तु परित्राजक कथित मन्दिर का पतानेर्ही 
चरतापेसी स्थिति में उन्ही स्तम्भोष्टी को मन्दिर 
फा भग्नावरेष माना जा खकता हे 1 भक्षय 
चटं तथा उसके श्रास पास्ते स्तम्भो को देखमे से 
वा एकर प्रचीन नरके होने का पता लगता 
ह! अधिक समय होने के कार्ण वर्ह शी 
भमि ञष्वीहौ गयीष्ोश्रौर मन्दिर भूमिम 
दव गया षो । सतणएवं अज किले मे श्रक्षयवट 
दे समीप जामे-के लिये क्षाट्िथां से नीचे उतः 


, रना पडता टै । रसीद अणोत्त "" जाम उत्तवा- 


र्वि “८ म श्रक्षयषटेका वितरण सिखा हे) 
उन्द्रनि लिखा है-प्रयाग का यह क्ष (श्रशषयवः) 
शङ्का श्रौर थमुना कै सङ्गम पर विमान ट । 
रषी उष्टीन ने श्रावूरिदास दिप्त अनेक 
विषयों का यमे न्भ मे उक्ते किया हे । दमाद्‌ 


` रिहार के प्रस्थ मं सदमृद गजनी के तमय का 


विवरण र्ना सम्भव हे । परन्तु सप्तम शताष्दी 
के हइएनस्ङ्ग ने लिखा. ह-प्रयागनगरं 

गङ्धा वसना के सङ्गम के वीचमेंदौ कास बालु 
का मेदान है । भव उन्हे श्क्षयवट.को नगर के 
मध्य मे लिखा ट तथ कम खे कम नगर से एक 


. मद्र की दूरी चर गङ्धा यमुन का सङ्गम-कषेत् 


क्षा होना सम्भव माना जा सकता है । परन्तु 
इप्मस्तङ्ग की नात यत्रा स ना सदी काद्‌ 
श्रकवर ऊ राज्य काल के अन्दुलक्ाष्द्र न 
लिखा ह~ इसी टक्ष ते लोग गङ्गा म दूदत् च) 

घस्रे मालूम . पडता हे हृएनत्सङ्ग के सस्य 
शङ्खा नयर से वृर थीं श्रौर अकवर फे समय 
समीप । मालूम पडता है कि ्रङ्वर के राज्य 
ढे बहत पे से लोगो नै नगर छीड़ रखा था! 
पयि अक्बर के राज्य के एकीसव देप भधात 
१५७२ ई० मँ जय इदा बाद्‌ किला वना तव 
वक्त अक्षयवट ॐ तिरि मोर किसी फा चि 
तद्ध भी नटी धा 1अनूरिहाण छे अणेतमे 
प्रयाग का उद्तिख नष्टौ. किन्तु छैव वट रष 


# 1 


` छी .फा उन्होने वणन किमा 6 ।*छतः इससे भी 


प्रयाग । | 


त्त समय मयरी कै जनशृन्य हानं का प्रमाय 
पायः ही जाता. । चक्रवर श्रौर ावरिहाण फे 
धध्यचर्तीं किसी मां रेतिहासिक नेश नगर 
का उन्नेख नष्टा क्षिया है इससे भी पुवाक्ग बात 
ही पायी जात्ता हं) 

प्रयाग की प्रतिष्ठाके विषय म एक -घद्ुत 
किवदन्ती परतिद्ध है । प्रयागा नामक एकं 
ब्रामण श्रकबर के रज्य काल्ञ म यहा वास्त करत्‌ 
थे । उन्हे नामानुष्ार प्रयाग की उत्पात्त ६ 
है । कषा जाता हे कि प्षप्राय्‌ कवर [जस समय 
दलाहाचाद्‌ क्रिला बनवा रटे थे, उस समय नदी 
की धारसे क्गिते फी एक दीवार टूट गया । उत्त 
दीवारको फारीरार किसी मी प्रकारस नद्या बना 
सक्षतेथे । धकबरने का मनुष्या सं इत 
विषय मं सम्मति पष्ठी, उसे निधित्त इरा 
हि थिना नरजरलि दिये द्वार का चनाया 
जाना किन दै । तदनन्तर धोपणा प्रचारिष 
दूय मयी कि टन मनप्य इत किलि के वनने 
जं सहायता पहचान की इच्छा प्ते प्राणदान 
करने षो तयार षे उक्षका नाम वचर्सथाया 
कर्ने फ लिये उक्तीके नाम परर नगरकानम 
रखा जायगा । इस घोषणा को सुन फर वदी 
प्रय नामक बद्यण बादशाह की सहायता 
करने कौ इच्छा प्राण देने फे क्लिये उद्यत 


हुश्चा । प्रयाग के प्राणदान करने सं यष करेला , 


नाहे इसी कारण नगर फा नम प्रयाग रखा ` 


गया । कर्निहम कहते हं फिजो यत्र श्रक्षय 
वट फा दरशन करने जाता है ससे यणी प्रयाग 
नास की उत्पत्ति या प्रतिष्ठा विपयक्छ उपाख्यान 
कहा जाता दे । परन्तु कर्निष्टम इस उपाद्यान 
पर विश्वास नष्टीं करते । उन्होने दक्षका परति- 
चाद करते हए कहा है. सप्तम एताष्दी फे 
इएनत्सङ्ग के चयन मे भी प्रयाग जाम वेर 
जाता हे । ३० सन्‌ के २३५ चप पे शोभे 
जो स्तम्भ निमाण कराया दे उसमे भी प्रयाग 
नाम पाया जता हे) प्रतत एव १६ रनीसदी 
मं प्रयाग निर्माण के विषयमे जो फिचदन्ती 
प्रसिद्ध हे वह भरप्तत्य हे | 

प्रयागनारयण भगव समुशी, रायवहादुर 
( माननीय) पह भोगतेवशीय एकः धरी परप £ 
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( २६४ ) [ परग्रायनारायण माोगव मु, रायनदाहुर । 








प्रौर जखन के रषटने वाते ट । श्राप ज्ञखनञं 
क प्रसिद्ध नवक णिशोरमुद्रश-यन्त्राजय के यर्थ- 


` मानि स्वामी हं । दरनका जनम सन्‌ ५८७१ ई० 


म प्रयागमें श्रा था धार श्रापने लश्लनञ वं 
श्रापरेफे चिद्ाल्या म शिक्षापायी धी । विशा 
ध्ययन समाम कर्‌, भापने मुंशी नचक्तपरिशोर ॐ 
तरवाव्रधाने म कापर सला । सशी जौ के परलोक 
धाप्त हने पर श्राप ही उनकी विशाल त्सति 
के श्रधिफारी दए शौर बही योग्यत्तामे भंशी नी 
खाते इए ऊर्ग्वा पा कवत्त चलायाष्ी 
नष्ट, विकि उनेफी वषटू कुट उग्रति की श्रौर 
करं नये कार्मा भीषा डल्ा। 
मुंशी श्रयागनारयसख जी के श्रधिकार मं 
तमादरीभी दप करमी्ारी पःवल एकी क्षसे 
म नर्हा किन्तु श्र्तागद, गाटा, वाराबह्धी, दत्व; 
कानपुर, हमीरपुर श्रादि कक निल्यमहै। 
मयलक्षिशेर प्रेष शाखा भीदटं जो 
यानपुर च्नोर लार में प्रच्युा काम करर 
दन गाखार््चाम घनेक पुस्तके तो प्रफारटित 
्ोत्तीष्टी ह, पर सथिष्टी बहुत सा सरकारी 
रासते का तथा रेलों कामी काम दपा जाता 


हे । अन्य कैल श्ङ्रे्गी भाषादही मे नही किन्त 


श्रनेकर देशी भापधोमे मी पते हं) सखन 
प्रा्रनवक्तं मी एस समय उम्रतावस्यामें ह । 
नवलक्षिशोर प्राह्सफेक्टरी फा फास भी षद 
सप्लताफे साय च्रल् रहा! टस ससयमयाी 
जीके कारण्वानामं सथर सिता कर छग भर 
एकर दार श्रादसीं नौका प्रयागनारायण 
जी उत्तरी भारतम कोरी वालीकाकामभी 
कर रहै । श्राप एमि प्रोर वनस्पति पि्तान 
मे भी चड़ धनुराण हे चोर घापने श्रषने धतु- 
भव से इपि-सम्पन्धी श्रनेक नयी नयी बति 
निकाली हं । श्राएको तन्‌ १६०६ १० म सरकार 
ने रायवष्टादुर की उपाधि प्रदान कर सम्मानित 
फियाथा। श्प बहे उदार घौर सरसाधारण 
फे हितकर काय्याके लिये श्राप मन खोलकर 
चन्द्र देते ६ । शापने हिन्दूविश्वचिशथालय को 


तीस जार रुपये दियेष््। शलदषहीमे भपरने 


गामती कफे तर प्रर" माहदुजी सरस्वती षट 
नामक णक टङ्कार भी ्षपनी स्नेहमयी 


। ्ै 


-पथामनारायणं भागव मुरो, सयक्हादुर 1 ] .( ३६५ \ 


, मताकास्टतिमं बनवाया. । एक ठक्रहरे 
म सस्त फी रश पाठश्षालाथी खोक्ली समी 


मस्म चना इ्कुद्ध {लये विद्याधयाको चधा 


पढ़ने का प्रचन्धसन्नोर जो योग्य विध्यां होत 
ह, अन्द र्मे की जगद'भी मिलती है! राय 
भादर मुशा भयारनासयण जी लखमञ फे 
सानरेरी मेजिस्टरेट हं । श्रवधघनत्रिटिश इदरिढयन 
प्सोपियन्‌ ` घर चपर दरिडया चेम्बर धाफ 
क्छासकतिफे मेम्दरद्ु! श्रपरष्रिढया पेपरमिर 
भागव कमर्थियल बेक्क,दिह्ी मरत नेशनल बेद्क 
कै श्राप डाहरेकटर ह । लसनञ के प्रसिद्ध अवध 
श्रप्रवारके श्राप भी प्रोप्रद्रररहे। सन्‌ १६१६ 
दमे ध्राप दौड ्ञाटं की श्यवस्थापक सभाक 
सदस्य निवौचित हुए हे । 
भलस्वनएक श्रत्यस्त हुराचारां दनिव । भीष्य 
यलराम भोर गोपश्रालल जिस समय सेलरहेये 
उस समय यष्ट दानव गोपेश धारण कर फे उनके 
साथ जा मिला) श्रीकृष्ण प्रलस्त्रासुर को धभि- 
सन्धि ताड गये, श्रे वे गोपालक के साथ 
कृत्रिम पज्ञयुद करने -लगे । दस छतिम युद्ध मं 
यह ठदहराव हृश्राकषिजोहारं जायया वह जेता 
क्रो प्रपने फएल्ये पर रल धर भिदि स्थान तक 
ठै जायगा । प्रतम्वासुर चलराम फे साथ युदमं 
पराजित हो कर उनको श्रपने कस्धे.पर चषा कर 
ले चला धोडीदुरकेजा करवेलरामको वधकर 
देने ही षी प्रलम्बासुस्की इच्छा धी) यह समक्‌ 
फर बलराम इतने भारी हर क्ति प्रक्तम्ब उनको डो 
. नहीं सका । अन्त मेँ प्रलम्ब प्रपनी मृतिं धारण 
धर फे बक्षराम कीश्रोर बदा क्षिन्तुशणीघ्रदी युद्ध 
मरं बलराम द्वारा मारा रया) । 
` ` (मागवत) 

पतररसेन=(१)कारमीर के एक रजं! इनका दृलरं 
नाम शेषन था । लोग शृन्दं तुजीन मी कदा 
करतेथे । ये बडे वीरथे 1 इन्दाने प्रवरेशवर 
नामक शिव तथा पातृचक्र की प्रतिशकरी धी। 

सक श्रतिरिष् च्रोरमी श्रनेक पुरातन मन्दिर 
फा हन्ने संस्कार कसया । प्रदरेश्वर शिव को 
न्ने त्रिगतं देश दिया धा ! इन्दनि ३० चपं 
राज्य क्रिया था। 


( राजतरङ्गिणी ) | 


[ प्रवरम्‌ । 


(२) ये दितीय ध्रवरसेनङके नाम से प्रिद 

। इसके पत्ता का नाम तोरमान था | प्रथमः 
प्रथरसनकेये पात्र ये | प्रथम प्रवरसेवद्ी 
ख्त्यु हाने पर्‌ उनके चड़ पुत्र हरस्य काश्मीर 
कः सदासन के श्रधिपति हुए । तोरमान ददेय 
प्रतप्त चे युवराज के पद प्रर आसीन हुए! 
युवराज तोरमान ने श्रपने नाम का सुवे का सिका 


` चक्षाया दस बात सं राजा बहुत श्रप्रसन्न हुए । 


उन्दने तोरमान कोद्रव फर ल्लिया } उत समय 
तोरमान क्रं जी श्रज्ना ग्मवत्ती थी, वदे पति 
की श्राद्धा ते एक कुम्भकार के धर म रहने 
अगां । वष्ट उसे एक्‌ पत्र ह्श्रा ! बही पत्र 
दवितीय प्रवरसन हा । प्रदरसेन फी बाल्यावस्था 
का क्रीडां दे मालमक्रिया जा परक्ताथा 
कि तरह उचवेशी तथा सावी राजाहं । वह भपने 
सायेयां के साथ खेल रमे राजा वनताथा योर 
सत्रक्ा शासन करता था । एक समय इसके 
मामा जयेन्द्र्‌ ने इसे देखा ! भ्ाकार भ्रादि देखने 
से उन्हं सन्देह हश्षा, वै उस बालक फे पी 
पीडे गये । बही ्रज्ञना छो देखने से जयेन्द्र का 
सन्देह दूर इुश्ा । जयेन्द्र्‌ से प्षमी बार्ते जान 
करे प्रचरसेन -श्चत्यन्त व्रुद हुए, परन्तु मासाके 
यह्‌ कंषटने पर क्रि समय फे दवारा इलदान्‌ 
वनाया हुम्रा छाये अधिक श्नच्डु दोत्ता ह-प्रवर- 
सेन-ने क्रोध शन्त क्रिया श्रोरवे तौथयात्ना 
दैः क्तिये चकते गये) 

दिरस्यगुप्त के मरने प्र काश्मीर का राज- 
सिष्टासन कुठ दिनो तक्र शन्य दी भा । पुनः 
ठजयि्नीपति विक्रपादिदसय की भ्राक्ञासते मारेगुष 
पा(श्मीर के राजा इए । 

प्रदरसेन तीर्थाटनं करते करते श्रीपधेत्त एर 

हे ! व्हा उन्दोने अपने राज्य को दुद 

प्रर पिदाकी यत्य की चात सुनी! उनक्र बड़ा 
कष्ट हुभ्रा । वे इसके प्रतिकार का उपाय प्षाच 
ही र्ये फिश्चश्देपाद्‌ नामक सिद्ध वहा गया} 
उसने प्रवरदेन को सम्योधन फर फे फदा-भ्रपि | 
मेरे पहक्ते के गरु | सेने धापष्टी पसे सिद्ध 
लाम की ष्टे! उस समय मने चापसे पृष्ठा था 
कि श्राप क्या चाहते £, तो श्राप का च~ 
आमे राज्य चाये ) मैने खपिक्रा मनार्य कृद 


करने ड लिये नगान्‌ चन्द्रररोखरते प्रधना कर 
| 


दमी एर फर्गा । इतना कदर 
चला 


दिव एथाप्तमय चये श्रर प्रचरसनं 
क्रं दत्ते गये । 


उन्द्नि प्हा-वहु गरा प्नुचर हरम + | 
कर्‌ दह्‌ , 


लला सया } धरचरसेनं जी तपसा फरने | 


श्तीत्रता करं रदा हं, सादरणप्त पे मेरा ङ्ग्ध 
विरोध नर्हीदहं।जो ज्श सहन कर सक्त, 
^ > ¢, = ~>) या ञ्नम च्य 
यदिवेश्दुमीदहंतो उनको पीदादनेनक्या 
दाभद्।!नो दुरे छोय को जीत्त छर जगन्‌ 
सं चीरकः ताम से श्रप्तिद ध टं उनको नाशा फ्रें 
वादेदष्ीसष्धे वीर सक्ते शु! यह्‌ फट्‌ ` 
कर धरवरदेन सस्त्रिया के दाय पिक्रमाद्न्प से 


कर्मे न न # $+ चैका कि चकः चष्णक्े 
२ प्म छः हन (स्व्द् £ 


इन्त स्ना [कह पतक्रमा 


हो गया । एमे प्रवरतेन क्रो चदा दुभ हन्ना 1 
उत्ती समय यष्ट सवाद्‌ श्राया कि छारमाररान 
निरमादित्य राज्यष्टोएुपर श्रा सास्देष्। 
प्रचरमेन ने मन्ना क्षि कदाचिन्‌ मेरे पट दाना 
ने न्ह रज्यसे उना दिया हे! श्रनः इसका 


नध 
८41 
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सराव च्ल्न ॐ तयेव त्व्यमपनगय 


गख; श्रर्‌ शसत्वन्त नचता स उन्दा 1 


|+ 


राज्य 
छोड़ने छ कारण उनसे पुद्धा मवृगत ने रुहा 
राजन्‌ ! जिसने सुरन राजा उनाया था चह ्रद 
इस पमार मं नर्ही रहा, धतः प्रयमेराभी 


राञ्य भाग करना चन्याय्य चार करृतद्तादं । , 


धरचरकसषम 


माब्रृराप्र ष्व यषेत पमाया प्रि ` 


श्राप राञ्य न छोड, परन्तु म्वृगुप्रनेङ्द्धनी : 
नसुना श्रारवे ऋ्ो्तीजाकर प्न्यासी हो. 
मच । ग्रवरक्तन कर्मर क चमाता हण पन्त 


रज्य कजा दुद्धं धाय धा वहु सदये मादयप्र 


चपा क्लां षं मन्न शद थः दसत वपं फ | 


घाद्‌ सानृरुप् का परमधाम इन्या] 
भवरसन कारभीर का रास्य 
उनके सेनाश्राने मारत द 


चे, क 
चरनं 4 लग) 


च्न्यान्प श्रन्तां 


[ 
भ 
# 
१ 
।4 
1 
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[ त्रकस्सच पतु ; 


धा । चिन्रपा- 
मि दादश गं रषु 


री ध्रपन अथान स्र न्न 
दित्य गे पुत्र रिन्ञाद्स्य 
च्युन कर दिया धाः श्रव 


य्न सि दसन दितरःम [देन्य गय थे, पे 


पे लशा पये शन्न तित्तस्ता नदी पर्‌ रिति 


षा पुल प्रधा दिवा था । प्पे मासष् 


एक गर ना टन्दछयने नवाया धा } एत 


| (ष कौ र +> 
नर्क शर्‌ कतर्‌ दो मह्न राजा 


वताय प्रवरसेन ने श्रिय 1 शतज् राञ्यद्धान 
६ ‰ ,` +~ 
६ ४, (9. (4 १ = 1११६ र! } 
प्रवीरा क्िसयनदिन्द् कै णक कदि । वे 
गर० १६६ मं रन्ध टुप्‌ भृ । ङस - दरक 
न षे ॐ क नीः 
पनाय छत्रिन पद्व नाति ष्ट । चनि प्ररं शान्त 
चभ चे च~ क [ 1 
रशश्ये श्च्छश्ये थध) 
प्रचास॒ साङ्करपसादनप घ्वि धव पैः रष्ने 


प्रदीसराय पाठुरििदुन्येरग्यखड पेषु षी पए 
रदनेयापीधी 1 स०१६५यन एखडी उत्पन्नि दू 
पी 1 यद फविभी चौर पोरे येः साडः इन्दी 
क्यो ष्दाणख्रनी धी 1 राचः इ्धनीतंमनाशूवि 
प्रतपदंदएनमनप्रेसहटागपाषा 1 सशरदुसजीने 
कविप्रिया नामक अन्यम एसदी वही प्रससाश्ीरं 
जिसमे यष्टमानने म स्तहु सन्दे नहास्दनाद्नि 
यद एवः उत्तम कयि धी } कदते ह, सचचार्‌ भक 
चरने दुसरी धरशषा दम चर एसे प्रपन्ये सभां 


ए 
म दुलधाय्ा धा । पष्टदे चतो राजा इन्धमीतनें 
मे नरी जाने दवेसा 1 परन्त जब यमराज 
ने श्रपनी त्पोरी चदरदी चय प्कंयरय ने 
जना षी उदित समस्ता, उसने सोचा ध्यं 

घ्परि क्ास्ख एक प्रद साश्पताष्ु षे विरोध 
घना श्रच्छा न्यं 1 प्ररयययं सादसाह के 


# 
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द्रदार मं गयी 1 चदा प्ष्वर श्र)र्‌ श्ससे शदे 
लिग््री पाक्त ट्ई-- 

पादुलाह-दुवन चलत तिय देहते चरकि षत रिरि रतं । 

भकीण-नन्पथ य मसत सै सैति श्हागे हेन ॥ 


परवीर पतुरि । | (२ 


०" अकण "कणककाणककण्यवकराककागरयकरकाचककयाकन्काकतककाकयायकातवककाकककाकगककककककवककण्कवकक व 1 





‰ 


| प्रहा । 





घादभााद-ज्ये ह एर सण क्रियो एम मर. वश ीन। 
प्रष~श्रय पतातत पत फरल फो टरकि पयानो भन 
तदमेन्तरे प्रदीणं बे "पष दोष प~ 
गिनती रविशनीप ॐ पनिद शाह एनान | 
टी एत मलत वार वायत र्न ॥ 
गह सुन पार पद्रताहुने प्रत्रतापृधकं 


रिका क्रिया । पष्ठ से प्रवीर राजा दृन्द्रजीत फ. 


पास तेद श्राफ 1 

श्रश्तरत पाद्यायलप्राचान नैयायिक परित । 
नमे " पदुापिधसे्मद ' नामयः यवि 
न वः भाष्य नाया दे! 


नव 
+०॥ 
7 त 1 1 धमय यी ण्यो 


[३ ~न ~~~ क ~ 


पदूतिलष् फी एष प्रर पनीफी माता। जय, 


ग्र्टप्पमे दम शर इनमे यता नाश स्रियाः 
रयं प्रयति नुः कदने प्रे मह्देवमे द्रव फो पुन 

स प्रशान्‌ तिया | 
प्रसि फएथिन्ये भाषा दे फवि प्राघीन प्रमि 
कथि षरे गानिभे ० ५भह्ण्मं हमका जन्म 


[व १ शा „1 णौ 


( भ धी थः 
एस्पश्ा । भेदय द्धिये शार खानदवाना क : 


पष्ठ ष्टे) 

प्रगोपद्नि का सात । यद रद्य 
नडी पीर कदानी गता 

प्र्न्तु ग्ध ग दृद सभ्रा | 
प्रद्यवरन्यपति पिस्दयकिद्‌ शर प्रा य शद्यन्त 
विप्यमद्रये 1 पान्तवाचन्माष्ती मे दत चिध्पु- 
स्रि धरद्ारितष्ो गयी धौ) देन्यरानने पुरोः 
पवि दरद प्वोर शमो प्राद्र को पयष्ा 
दे दः पिये नियत विया । प्रष्ठा रे गुर षिष्मु 
नामभं तनके निमे सवदा प्रष्टा ने षदप 
पेमा पर्ने थ, परन्तु उपदा पदु भी फल नदी 
एधा) चिन्त्‌ प्र र साये श्रन्य भ दन्व 
पातः धिन्पागक्न षो गग्रे । एप्स धनध एनं 
मी सम्भावना दृष्ठ द्र पर्दामकः ने देत्यराज 
सश्र धरिपा 1 वरस्यतजने खटकर श्रद्रष्रुषा 
ममा पिया, परन्तु प्रद्धाद्‌ धरण नम्रता से पिता र 
सामे पिप्णयय याम करम तमे । दत्यसज मे 
हो फर प्रवादो परया टासन सिप्र 
द्रमेद्र उपाय तिये, प्रस्त भगवान्‌, का छपा से 


ॐ 


त ह [त नमिन 


[त 2 त ह / 0 0 क कि । 


एवा क व "क मि ` 1 ति । यि) 


प्रहराद्‌ धीषु भी वानि नषा षटद्र्‌ । दयस्‌ ` 


द्धे पवाद षो निदान हान्‌ दुन त न्धी 





हए । श्रन्त मेँ प्रह्वा मे भ्रपते मिति फे सामने 


फा किं जगत्‌ फे ऊपर दर्वर दै षे सवक 
"र्था करतेष्ं । ईसष्ते हिरर्यकाशपु प्रत्यन्त 


युद्ध श्न! मौर भोला-प्ररे मृखं ! तेरा दस्युकाक्त 
श्राया ट । यदि तेरा ईश्वर सव स्थार्नो मै घतं 
मनदहेतोदत खम्भेमें क्थ नर्दीदे | ब्रह 
ने उप्त खम्मे फी धोर देखा धरोर प्रणाम क्रिया, 
तदृनस्तर वे पोरे-यही तो इरि देते ज रहे है । 
िरिरष्यका श्वपु क्रो चद क्षु भीन दीख एता 
धा (उने प्रह्वाद्‌ फो बहुत भला दुरा केह फर 
प्रप्त म्भे पए एक सात मारी तात्तफे लगतेदी 
टस खम्गेसे भयदर शण्ड्‌ पश्र प्रह्ादमे म्मे 
म नेति भगवाम्‌ को देखा) परलय व्र भी 

ररथकशिण को कुद दिखायी नह पदता धा। 
ध्रत्ताएय चष्ट भौचकय एौ फर पारां शोर देखने 
लगाकि यद भयदर ष्व्‌ क्च हुश्रा { इसी 
सपय सम्भे ते भयङ्कर देत्ति उच्यत एए । 
दिरस्यदशिपु गदरा कर उस धोर दोदर 

सिह मे उसे उदा वर श्रपना जषा पर रखे 
तिया, तथा नखो से उसफा पेद फाड़ कर उस 
मार दाला, तदनस्तर चन्यान्य दानच जो शख 
ते फर हिरिस्यकरिप्‌ के उद्धार के लिमे प्रस्तुत 
भे उन्हं भी मार डना शसफेपश्नात्‌ देव गन्धय 
शादि प्तोधशान्ति के सिये गिह को स्तात 
करने तमे । प्रपाक कने ते प्रह ने चृतिह 
ह श्ौष्‌ की श्वास्तिक्षि ह्तिये स्तत्र शया । प्रह्ठदर 
की स्तति सि प्रघ एो कर भगवान्‌ वोरे-द्र 
प्रहा ! तम्दास मसला मतुप पर्‌ प्रसत्रहि्ा 
ह 1 बर भगो, पह्वादं योे-भगयन्‌ { म स्वभाव 
ह्र से कमा हु! चतः दन वरा कालल अपि 
न दिद) यष्दे चप समको षर्देना चार्ते 
टत यद्य दीजिये क्षि मेरे दृश्यम्‌ रूमका 
पयर करभि वतप न हौ । भगवान के कहन 
परष्ादने दृखरा यर यह म्मा~दमप पि 
ने जो श्रापक्ना स्वपन जान कर भ्प्का नन्दा 
युधे उष्णे पाप से चे सुक्क वी । भयचान्‌ू 
दौक्ते-श्रयल तम्श्रे पिता का हो उद्धार मष्ट 
श्रा, िन्घु उनके २१ पूजा छा भी उद्धार 
हतो सय!) कमपि, उनके वेश म तुम्हा जन्म 
हुष्या! | ( भागवत्‌ )} 


प्राग्‌ धौ तिप | | 


अ{गज्योतिपन मीन पक्र राज्य का नम | 


यद्यपि खःप्रन्थ तथा सदहिताश्रा म दस रज्य 
छा उक्निख नहीं तथापि रामायण मद्ाभार्त 
पराण श्र तन्त्रे न्थोम इतका वणेन पासा 
जाता है । मनुसेहिता मै धरागृज्योत्तिप का नाम 
नहीं क्िसा षे पन्त वहो भी करिरात्तनियेयित 
पक प्राच्य राज्य का उन्नेख ६1 मद्ाभारतम 

गज्थोततिपं फो किराते की नित्रास्तभामे {सिखा 


( २६२८ ) 


ह ११. । । ह 1 ` 1 9 7 1 1 आ | 


हं । श्रतएव एसा मलम दता है क स्नु, 


फिरातनिपेचित रा शरोर महाभारत फा 
पागूज्मोत्तिष दोना एकर ष्टीष्टं 1 कन्तु मनुने 
प्रगज्योहिप क्रा नाम श्या नदीं लिया दस प्रभ 
का उत्तर दना शस समय कठिन । मनुने 


नै, 
क्गिरातरेशवाधिर्योको कषत्रिय रतलाया दहे किन्तु , 


उनका उपनयन श्रादि संस्कारन होये षैः फारण 

श्रवत्‌ शो यथे! रामायण मं प्रारूज्योत्तिष 
एक नगर क्िखा है ग्रोर उसका होना पश्चिमी 
श्रार ज्तिला ह । चेतायुमम रव्यनेसीताको 
इर क्तिया था उन्टं ददने फे लिये सेनापतिसुगरीव 
ने वानरा को चरा भोर भेजा धा) सपण 


[कि , कि | 


कि ति 1 1 ॥ "7 | 


॥ 


सारीच श्रादि वानरो शो पश्चिमकरीश्रोर भेजने. 


के समय सुमीव फदते ह- 

५५ प्रोजनानि चतुः्पपिराहो नाप पर्वतः! 
एथरंगृ्धः एमहानगापरे वर्णालये 
तत्र प्रासूल्योतिषं नाम जातस्पमगं प्‌ । 
तसिमिन्‌ वसति दुष्टा नरे नाम दानवः ॥ 


॥ कि णी ह । 1 ति 


[1 1 1 1 


सथार्‌ श्राप समुद्र म ६०४ योजन विस्तृत ' 


सुवणर्‌ वषिशिष्ट वराह नामक महापर्त 
नद्यमरन्न दं । वड सुत्रणेनिर्मित प्रागूज्योततिष 
नामक परीभीहे उही परी नरक्नाम का 
दुरात्मा दानवे रहता हं । रामायण वपित यट 
प्रागृज्यात्िपपुय दस समय कष है उत्क्रा 
कच चहद-या नहा प्रादि घातं बतलाना 

त ६ काठिनदहं । दस समय प्रागञओोतिप 
नामत्त जापधरदेश या नगर समा जत्राहै 
चट पन बज्ञल क्रा भ्रासाम प्रदेश ष्टु | श्रासाय 
धरेश म बडे बड़े पव॑त ह श्वय, परन्त उस 


समुद्‌ मध्यमंहोने के प्रमाण न्धी मिकतते। 


नेतयुगसे प्राज त्क्त बहुत समय बति रथे, 
ससम 'क्तने नम्रे नगर बम भौर [शतन 


ऋ भथ न्क 


४ क, } । [1 व 


1, 1 1 किमी वि 


[ प्रामञ्पोति्र। 





पुराने नगर नष्ट एं क्रितने जजलम्नय प्रदेश स्यक्ष 
हो गमे श्रौरि कितने टी स्थलमय प्रदेश जक्नमथ 
हो यये | श्रतः ग्रह सम्मवद क्रि त्रतवरुगमं 
श्रीरामचन फे श्रधतार्‌ ग्रहण कर्मे समय 
परगृज्योतिष श आरत भूमिसे सम्बन्धनष्, 
प्रीर वद समुव फेश्रीचर्मेरदाद्ा। वौ जह्न- 
मय प्रशा करमशः श्राज स्थलस्ण भ परिणुत 
रो गयाष्ो) मक्टाभारत मं क्लि दे-यविष्रि 
कै राजसुय यक्के समय ज्र चर्जुन द्विभ्विजयके 
लिये चिक्रते तय उच्चे परागज्योतिषके राजा 
भगदत्त ने प्रात, चीं तथा सायरतरीस्स्य 
प्न्यान्प च्रनदद्दावातति्थाक्ी बद पमाने 
फर यद्ध क्रिया था | पर्ने कै यद्देमेभी 
भगदत्त ने किरात, चीन श्राद्रि सेना्प्रो दात्त 
दुर्थाधन फी सयत खी धी युधिरििके 
एरशव्रमेध प्तक प्तमय भी प्राग्ज्योत्निपापिपति 
भगदत्त फे पप्र चमदत्त ने ग्राधिष्टिर कः 
यर्ाद्च भ्र हिया था, पुनः चर्जु से युद्धम 
र्तष्टोकरयष्ट उनम करद राजादो शया। 
महाभारत मे सभ्नग्रफथित जनपदा मपभाग्‌. 
ज्योतिष का नाम गटीहे । चा जरिरात्त देण 
द्धे हुश्च ह) प्य मन्थे म प्राग्ज्योतिष 
का धिगरोप परिचय यतमान ह गच्छ्यपरास म 
पागूज्योत्तिय पच्य सनपदा म चित्वा गयाद। 
वयुपुराण त्रह्वरटपुततण वापनवुराय श्रीर्‌ 
परह्यपराण श्दिं पुरार्खा म प्रस्पोततिपका 
होगा भारत के पूर्व भागे तिदे । दिष्टः 
परण मे पागज्योत्तिप प्रय नाम नष्ट ्ति्ाह 
वषा प्रागर्योत्तिप के स्थानम फ्ामस्प राज्यं 
छा उहिख पाया जाता) चदा भारत केदः 
मदियों का नाम तपा स्थान निर्ण करते ह्‌ 
मदि परशशरभेत्रेय से कते दं फ फामस्प 
नवास्ती सोर दक्िणदेशनिदाक्ती एन नहिर्याका 
जले पीते । एसते मालम पर्ता कि प्रचीन 
कालम पृचदेशी रन्यो मे कामस्परान्यहा 
प्रासद्ध था थार पौ वी प्रागूज्यो्तिष के नम 
स प्रसिद्ध हुषा । इसके प्रमाणस्वरूप करद श्लोक 
षम{लकापुराख से मचे उडत पिये जते रह। 
"करतोया संदा यद्वा पू्ेभागवधिश्चया | 
नविक्ठाणेतकान्तासित पानदैन प्ररत ॥ 


तोष] (२५५) [ग्ल 


रत्र देषा महामाया योगनिद्रा जगलः । 
कापाल्यारूपमास्याय सदा शिति शोभना ॥ 
` श्रशरासि नदरा गोभ्यं लियो ब्रमणःषतः । 
श्रतु दश द्विष्पालाः स्वे खे पीठे व्यवरिथतताः ॥ 
शन स्वयं पद्देवो बह्मा चाह व्यवस्थितः । 
चन्द्रः सूरश्च सततं वसतोऽत्र च पुत्रक ॥ 
स्व शटी डधपायाता रहस्यं देशपुत्तपम्‌ । न 
शत्र धच भद्रा सोप्यमलरं तथा बहू ॥ 
धरस्य मध्ये स्थितो ब्रह्मा श्राम्‌ नधुतरे स्तम ह्‌। 
ततः प्रस्ञ्पोतिगख्पेयं पुरी शज्पुरीसपा ॥ 
प्रतर तं वस भद्रे ष्मिषिक्तो मया खयम्‌ । 
फूतदूरः सदाम राजा भूला पहमिक्ञः॥ ” 
“भगवान्‌ नरफासुर से कहते ६--हे पूत ! 
नित्त स्थाने फरतोणा नाम फी गरन नकी 
त्ंदा प्रवाहित ले रदीहै श्रोर जरौ लकितफान्ता 
देवी वियजती हे, वर्षं तक तुम्दारी पुरी प्षेमी | 
दसी स्थान पर्‌ जगतप्रसविनी योगनिद्रा महा. 
साया देवी कसाख्या श्य धारण फर फे सवेदा 
पिराजती द श्सी स्थानं पर स्वं मष्टादैव 
प्रा घोरम रहता । चन्द पूर्य भी यर्हौषी 
रहते दं यद स्थान रधस्यमय है । भरतः श्रीदं 
तमी देवता यक्ष भये हं । य्ह सर्वतोभद्रा 
नाप फी सत्मी विधमानि ह| -पदक्ते एस नगर 
मश्रए्ामे एक नक्ष रखा था, इससे हन्न 
पुरी फे समान दत पुरौ का नाम प्रागृऽयोत्तिप 
शया | तुम विवाह कर के श्रगात्यो फे साथ 
यौ राज्य से, मैने तुम्हारा श्रभिपेक क्षिया । 
गस्ढपुराय अ शारून्योतिष का नाम न्दी 
पाया जाता ६1 वष कामस्प को महत्ता 
प्रतलाया है । पुरा्णोष्ो दो कर तन्यरशाल्तो 
भी कामद का माषस्य वर्णित है| वन्ध. 
शाप्यो लिच्राट) क्रामस्प वरैवकषिपर षै, प्रोर 
ता स्थान दूरा ग ह| दूसरी अगद देषी 
फा दथन छ्रसरभव ए सक्ता हं फिन्तु फाम 
स्प ओ धरधर देवी विराजतीं द। सोभिनी- 
सन्त्र तै विषा है-मष्टापीठे कामरूप श्रव्यन्त 
गुप्तं ६ । श्न सच उदादर्णे से जाना जाता 
देफित्रेतासे मे कर भिन्न सित्रयुगांमे फाम 
सप प्रवा प्रागूजपोततिप फा मादाय परिकीर्तित 
हने प्राता है। चाह सिषिरि के भारतीय किमाग 


[षं 


निम क 
॥ 1 


वणेनमें फाभस्पका नाम नही | षक् 
भ्रगूज्योत्तिप ही का नास जिल्ला गया. । परन्दु 
फाणिदेस के रपुवेभामे दोनो का नाम पाया 
जाता हे । यथा- 
" चकप्ये तरीयलोहिते सिन्‌ प्राग्ज्योतिेश्वरः । 

7द्नालानतां प्राप्तेः सह कालायुरदुभैः ॥ 

न परे ए रद्धाकंपसारावपदुदिनम्‌ | 

रवसे रजो.ऽप्यस्य त एष पताकिनीप्‌ ॥ 

तमीशः कापर्पाणामःयातरुडलविकरमप्‌ 1 

भेजे मिन्तकटेनौगिरन्याटपरुतेध यैः ॥ 

कामरूयेश्य स्तस्य देपपाटाधिदेवताप्‌ । 

रतपुष्पोपस्णि छायमनवै पादयोः |" 

“श्र्धात्‌ उनके ( रघु फे ) लौहित्य नदी फ 
पार दने पर सेना फे हाथियों क वौधतेसे 
जित प्रकार कप्यागुर दक्ष फौपते थे पराग्ज्यो- 
तिपके राजा भी उषी प्रकार कौँपने लगे। रयु 
के रथ घोदा तथा हाधेो से इङ़ायी पलि 
से विना मेध के मौ श्राकाश धाच्धुत्त हो गया । 
रधु कौ सेना षः श्चाक्रमण तो दूर शहा, प्राग्‌ 
जयोतिपाधिपत्ति उस धृकि को भी नही सह प्के 
प्रार्‌ज्योहिपाधिपतिं जिन मदक्नावी भात 
से दृतर पर श्ात्रमण करते भे;वैदी मातङ्ग 
उन्दने नद्ध से भौ अधिक यल्लशाती रएपुको 
उपष्टार म दिये) रघु सुवर्ण॑पीठ परर वैरे ये, 
उनके षवर्णप्रमा से ष्ट पीठ शोमापारश्ा 
था, कामद्पेश्वर श्याकर रणरूयी पुष्पोपहारं 
उनके चरणो की पूना की "स वर्थन से मालूम 
पडता ठे कि कामरूप राज्य कितने दिनांसे 
वतमान टै तथा वह कभी कामरूप नामे 
नोर कमी धरागृज्योत्तिप नाम से भसिद्ध धा । 
किन्तु काल्लिकापुरष्ण फे एफ तोक ते विदित 
दोता हे कि प्राग्ज्योतिष कामरूप का एक भागय्‌। 
कामस्तप्‌ एक प्रदेश था च्चौर उती राजधानी का 
नाम प्राग्ज्योतिष धा।कामषू्प नम के सम्बन्धं 
कालिकापुराणे लिला द-मष्टादेष की कोपान्न 
मे जफ़र फामदेव मे यही खूप प्राप्न किया 
धा तीके दस पीठ षा नाम “ कमिरूप 
हशर 1 प्रहा ने पदले यदौ एक नकन्न की सं 
छी धी इसत कारश दसका पराचीन नाम प्राग्‌ 
सयोतिषदै) '  ( भारतवपि इतिहा ) 


॥ 


# 


प्राणनाथ कवि । | 


भीये । इनका जन्म १७८१ त° मद्ुश्रा 
थाय पेटके राव कै द्रशार म रशरकाचय। 
नकी कवित्ता सुन्दर हता था 
प्राधार्प्रजापति क्षि कश्यप त्रम भाषा । इन 
गर्भं से गन्धव श्रौर धप्सराध्नों फी उत्पत्ति 


इई ्। 
परियदर्शीपप्तिद भारत सम्राट्‌ धरशोक्‌ फा नामा- 


तो विरत था ष्टी, किन्तु भारत फी सीमाभां 
पर भी उनका राञ्य था, यदह दात उनपे रेखा 
ते मालम होती है । सक्र भ्रश्षोकरेः हेरा 
प्रकारके प्ररो हिषे मिलते) एक प्रकारं 
दै ध्रक्षशवे्हंजो याम भागसे दरण कां 
प्रोर लिखे जते दँ ( भसे कि देवनागरी यद्रला 
गजराती श्रा) श्रौ दृ्तरे दक्षि तेवाम 
घ्र को सखे जाते हं ( जपे पारसी भरची ® 
द्यक्षर ) भारतम ध्रशोकर फेज र्ति. 


भिक्ते हवे देवनागरी ्यादिये समान शक्यम 


(४ 


न्न्य 


पर चा पारस श्रि देशो मे मिलते वे ्रारती 
ध्रा के समान धक्षरा म लिखे गये ह । भार. 
तीच भिलालैखो म शरशोक्र दका नाम तियदरश्ची 


पिथिखं रख्या पिय दसिना सेष्टादिदा'" प्रर पद्ध 
धमेभन्थो मे चरशोक का नाम परियदश्षीं षी 
लिखा मिलता है । दरमसे रेषा समममे फा 
घ्वसर मिता हे फे सम्राट्‌ चरणो फा दद : 
धमेत्म्बन्धी नाम प्रियदर्थीथा। जिस भकार 
ध्राजमी धार्म सम्प्रदायो का चछपना प्रपन। 
नास रता दे, श्रौर उष सम्प्रदाय टी दुष्कमे 
वालो को वही नामदे द्विया जाता है) उक्ती 


भियत्रत~स्वायम्मुव मनु क ऽए पुन । ये प्रजापति 


दाणनाथ कवि १) ये फपि प्राण ये श्रा 
्ेतवारे के रहने वाले ये 1 सं० १८५१ मे एनका 


जन्भ हणा धा । इनका बनाया ८ श्वत्रप्यृह 
तिष्टसि ”' नामक अन्ध ऽत्तम ह । 
(२) ये कोटे रने घे थेश्नार्‌ केथि 


( ध्यिपंश् ) 


न्तर । प्म्रार धोक काराञ्य भारत भरम 


ॐ (ति 


च केः बन, 


वि ह ति 1) [ क ) । नी वि ह ति 1 1 ए ! ष षा `", ग 


देखे पिकतेष्टंश्रार जो भारतश्वी सीपाप्र 


(पियदसी) लिखा हे यथा-दयं धम्म हिरि देवार 


[णोर यि 9 म्भः भ नो कि क #  ,'  । ष,  ' 7 क त ) त, त) 


प्रकारश्चशोकका साम्प्रदायिकरनाम्‌ परियदर्शाधा। 


थ । पजापति चिषश्वक्म क्ये फल्या यहिप्मत्ती फो 
इन्हे श्यादाथा। इसीष्ीकरे ग्भ त श्रगनोधर 


र 0 [मी क "१०१ 0 1 8. ति , । मो 


( २) 


[नि । ति ` "प ~ न य मा तुना 
# 


[ प्ियत्त्त 
~ 
प्रादु दतत पुथ उत्त्रषएटुप य । जग्म यदी 
दिवां पर्त विष्गुषदणर्म क्तिचा द्े-प्रिय- 
प्रत धा च्या पशमनत दन्यासष्श्रा था चरर 
उप्ते गर्भप्ते सप्राट्‌, तथा कृश्री नमिषीद्े 
एन्याए्‌ श्रार दस्त पुत्र उततर द्ुए ये! एन दस 
पुर्घो षै धविरिप्रः पियत के दृखरी श्रीपते 
उत्तम, तामक्त श्रोर रवत नामकः तीनि पत्र 
पतषुएये ! भागवत मं लिषा ६ पेद 
पुत्र मन्पम्तर केः श्रधिपति द्रु । प्रियधरततषैः 
प्रथमोप्रः दस्त.पन्राम से तीन पृम्र सन्या 
गयेये धरर शन्य सत पन्न एता हरथ्‌ । 
प्रियप्रत समस्त प्रयती 7 प्रधदपरमे, उन्न 
एथिकी फोस्तिभगा म रट ठर सातो भाग 
धपने स्ता पुत्राश द द्विपै पैसन प्वमि भातो 
पैः नाम य ए-जम्कुद्प, सशदीप, यामन्नप 
कुदा) 7, दाणदटीप्र णार्‌ पुष्कर 
द्वीप । न द्वीषं प्रः चारा श्रोर लयन 
ए: सद, पछरसमट्‌, घतस्य, वीणः, दधि 
सगर श्रार उतप्मदरर्ह। उनसातक्वशंसत्े 
जम्बृद्रीप फेः श्रधिपति प्रियत्रत ने पने वद 
पुत्र दश्नीप्र कते श्रपना उत्तराधिकारी वनाया। 
उगते दध्नानिष्टश्ते शरदरीप, यक्तमाह प्ये पाठम. 
दाद्ीफद्िरयरहा फो दुतद्रीशादरेतण्रषट फो पड 
हप, मयतम त्र शात्दपि व्व वात्तष्प्र 
यमे पष्डरटीप दयाया । एिपन्द समना वहन 


| 
न 


सपश्रष्ट थे । भागवतर्भे तिष्ठा पियन्त 
शारद अवद देषा तथः दर्दने 1४ 
ध्र । प्रियत्रत 0. स्तात म रेफ पयुप प 
लित प्ररं प्रतिष्ध्‌ ष्ट। घाधी एथिवी पर प्रक 
लेता टं, छार श्चाधी धवी पर शन्धरफार एष 
कार फी प्रफने साश्रास्प मं प्राटतित्र पिषमत्ता 
देख धःर प्रिययत मे शन्यलार दूरं छले री 
प्रतिजा फी-पं छपने तेजस रात्रिक्नोम्य दिन 
फर दूरा 1 तदनन्तर दुतयामी ज्योतिर्न रथ प्र 
फर द्वितीय सूयं के समान उन्हाने सूय पा 
पीदा फिया । उत्त समय रथषकसे जो सत 
खात यने ये सात स्मुब्र हुए धीर रन्ध 
सत्त समुदाति चिरे रष्नेके फास्ण एथिदी फ 
सात भार हुए 1 पुरार्णोमनो नके षिप्यस 
लिसादे उका यष्टी प्रभिपायहहे क्रि रजा 


$ 24 


9 





प्रप्रन 1 ] 


पनिसद्रतने पनेन का्मोाफो कियाहै, वे काम 
एरयर परैः पिना दरे किपीते पिद नही 
सकते । शन्तम पे श्रात्मक्लन प्राप्त फर मो 
पैः ्रधिषटसि प्रप्य) 
प्रियादास सवामीनमापापयि शौर सदत्मा। ये 
न्दाथन तं पाक्त परत ये ।! एनेकी उत्पत्ति 
पऽ १८५३ मदद धी 1 नाभाजी रात सक्र 
माप्त शटी इन्दनि पमस सोप यमायीर। 
मेप फचिन्पे शमि सुमया पिष्षाखीरीषके 
रने यद्धि प्राष्य भे) क्र १८६५ में नकत 
गन्द एदा धा! ये राजाच्लली दपर भरम्मद 
युरथरारमयथे श्र परा गनि प्रष्रोत्तस्यर् 
द्रा स्यि धा) 
प्रपा शदन्कटि श्म एथ सजा मषहासय नगस्तिर 
पि ददृ्रादस्या षौ तें स्वरवासी एने पर 
स्पधास्िद्‌ क्‌ पदाथ पुत्र कूनीराम क (जा कता 
प्रदा के जापर थ ) पुर प्रेम्विषु फा कोरे 
षे प्ति्ठाप्तन पर पभिगेवः हसा । परन्तु इनके 
माग्प म साञपमाप्न नद्ध षदा था, श्रत्व 
हुः मषटनि एीराम्य कूरे परमे प्रपने वनुत घोर 
निन्य व्यनराक कोरया सयसाधारय फी षटि 
म एतय गय । श्रनएय पटो छे सामन्तामे रः 
नप्र से पएथयुः फर के ५ पुनस्तय वेतालः ” फी 
त्था श्रि णी । 


^, 


कवक क्का छ "१ काका २1 0 78 1 711 [वा व क 11 1 श = = = 1 गीष 
जी 8 भून 


( यञ्‌ सनस्थान )} 
पग्र ययनय्य प्टिन्णु र फथि चार दि्षी कैः रटने 
दाणि धे । य यद्यवि भृखर्मानभे, तथापि दिष्टी 
प प्रति हनशरा श्नुते छनुतगयधा । हुनका 
उन्य भ०१८६६ महधा धा । दन्दटनि शनेकाथ- 
नामसन्रा नामष्त एफ कोय दयाया) 
उद्रीपन्दरधियी के धातत भगोसते एक भाग 
पम नाए 1 यद द्वीप जम्वृद्रीपसे सटा हुधाष्। 
प्प्र्रीप पत व्रिष्तार्‌ जम्बृष्टीप से द्िगृणद्े। 
त्म्यम्‌ फा विस्तारे लाद याजनं श्वर 
प्शषहीप यय पिस्तार्‌् दो क्षाल् योजन दं! 
प्रधष्टीप के श्रन्तगत भी पतात वपष । श्रकद्ीप 
क प्रसिपति मेभधातियि षर सत्त पुश्च य) जिनके 
नामं सान्तमय, शिशिर, शरवदेथ, धानर 
दिप, पमव्ः प्रार्‌ धच । एन्ह्पातपएष्रा फ 
नागानुयार श्ष्प कफे सानचपाकेभी नाम 


( २७१ ) 





[ फदीम कनि । 
भि २ जकाकाकवानः 
स्खेगयेषे। उपद्रीपमे भी घनेक नदं तदी 

॥ ~} [ [ क 
पयत धघादिं चिद्यमान हं} प््षद्वीपक एक 
श्रार्‌ लवणस्मुत्र भार वृलरा सार शश्रुखमुद् 
वतमान ष्। 


पपर 


फतरसिह~श्द्रयपुरफे महाराणा । सजनरिहजी 


के निःसन्तान परलोक घास होने पर भीमान्‌ 
फतहप्तद जी उदयपुर के महाराणा ए । 
सन्‌ १८८४ ६० फी २४ चो दिसम्बर को एतह- 
सिह जी राजगष्टी पर चिरे । एक दटिन्द्‌ 
मदासजा म जा गुण हने चाद्ये, वे सभी 
मष्टाराया सादेवमं ह] श्रापके चादेश्यं जीयन्‌ 
धमर शे सदाचारसे पने केषुनिय मदासजार्घो 
छा स्मरण एोताष्ट । मदारयणा पाह्य षडे 
पराक्रमो, भरमशषीत्त, सयमी, वद्धिमान्‌, गम्भीर, 
मितभाषी, दुर्दर्शा, द्दृप्रति्‌ श्रौर न्मायशील 
हं । ये णसप्तचारशन श्रार सभ्चारोष्ट्ण मं 
सुद ६। धापको सिद के चरेद चदा श्चनु 
रागदं। परन्तु ध्राप स्िहिनी या गश्मादि पर 
स्र नहीं चलाते । राज्यके मुख्य मुख्य काम 
प्रापे स्वय देखते, धार प्रतिदिन प्रायः सात्त 
धरे राजकाज फरते षटु । ध्ापक्रे पासनकालतें 
मेवाद़ ९" प्रजा शान्त श्रार सुखी ईं 1 राजपृताने 
पैः ए्ट ग्रवनर जनरलने श्रपने व्यास्यानमे 
पष घर उद्रयपुर ध महाराणा फो लक्ष्म करके 
फटा या-“"महासणा फतदरसिष्ट धादर्णं नरेश ं। 
यत्तमनि श्रन्य महासजाध्ा फो इनका श्रनु- 
फरण करना चाहिये ” । महाराणा -साहव फो 
शरपने मष्ट श्चौर कुत्ते मर्यादा का परौ ध्यान 
रता दं । प्राचीन दिम्दृ्‌ राजार्थो ङी छटा शापे , 
पुरूष से वकेमान दहे । महारणी विक्टोरिया 
छे जली उष्तव मं भीमान्‌ मष्टाराणा सादय 
फोजी. सी, एस्‌, श्रा. की पदवी भक्ती) 

प्रापके श्रय पक मष्टासजकुमार भ्रारदो 
मष्रजष्ुमास्ि हं । कुमार का विरञ्जीव 
नाम भ्रीभपाक्नसद जीष्ट। 

( यड्‌ राजस्थान ) 


फदीम कविन्पे भाषा के प्रसिद्ध ष््धिये। एनक् 


पडे भार का नाम शेख श्रतुलह्तजक्त क्ेजी था। 
श्नका जन्मरसण० १४८०्मे श्रा था श्रौरये 


॥ 


फटीम कवि । | 


( २५२ ) 


[ धदुरौमारायथ चौधरी । 


बभव 


वाद्श्णह धक्रमरके वज्ञीप्थे | इनके किषती पन्य 
फा तो पता गही ह, परन्तु इनके मरने कु दोदे 
पये जाति ह, जो मनोहर भोर विक्षापरदर ह । 


कष, १ [न [14 
फालका राद अतच्ाचा-य सदराष्ट्‌ ब्रद्सय प्रार्‌ 


=. 


ग्वालियर फे निवासी धे । एना जन्म 


सं० १६०१ मे हृश्राथा। ये लद्धिमन। राके 


११ 


मन्म ये पौर भाषा के सुति ये केरवद्ाप्त 


विरवित्त कषिप्रिया की दन्न सुन्दर टीका 
दिखी दे । 


कष्ठे छ, 


2 


फ्ेजी शेख श्चवुलफ़जल=ष्नके पताका नाम 


नगोरी शेख सुत्रारक था । ये श्रफथर के दरथरार 
कै कविथे। कटे षदे सभी चिद्धन में नकी 
प्रसिद्धि हे। ये धरी ारसी तथा सस्त फे 
भरिपुण परिहत ये । इनके यनाये कोष मन्थे 


तो देवने मेँ नदी धये, टौ, इनके कुदं दोहि | 


मिलते ह जिनते नके सुकवि दोने का परि 
चय मिलता है । 


फ़डरिकिपिफोरन येये तो श्रमे परन्तुये यट 


, शीत्र दी इनको पटना छोडना पदा | स्कल स 


हिन्दीपरेमी । इनका जन्म सन्‌ १८३६ १०्मे 
्लेरड मे ह्या । इनके पिता फी धार्धिक 
्रवेस्थ। श्रच्छी नदी थी चरतव इनषरी यथो 
चित शिक्षा नदीहो सथी 1 प्रारम्भे ये एणः 
स्कूल में पठने लगे, परन्तु धनाभाव फे कारण 


क, 


च 


निकल करर पडले पष्टल हन्होने एक मेरे 
कम्पो्ञिररी करना प्रारम्भ क्रेया शरोर वहीं कुद 
फाल के धनन्तरये पूकरीटर क्षे काम पर मियत 
इए । इसी समय दन्द संस्कत भाषा सीखने 
का शच्या उत्पन्न हुदै । इस भापा फा रध्य 
यन ये छमेती पुस्तकों की सष्टायता से कर 


- सते थे, परस्तु उन पुस्तकों फा दाम प्रधिक 


होने के कारण इनका प्रयप्र कुदं शिथिल सा 


प 


` हा गया । परन्तु पे हताश नही हुए, ्रपने प्रय 


(4 


ममे रहे, चरन्तम क भिव्रकी सष्टायता 


„च, [ „4 9 $ 
- से इन्दं कु पुस्तके मिल ग्यां श्चोर एन्धेने 


संसृत पदृना प्रारम्भ कर दिया । थोड़ी दिनों 


- म॑ न्दने संस्कृत मे ध्रच्छी योग्यता भरात्त कर 


ली \ चिघोत्रति के साथ साध इनी भार्धिक्र 
अवस्था भी सुधरती गयी । तदनन्तर एलन 
कम्पन के चोपिदताने सें ये भेनेभर नियत हए । 


॥ 0 7 ति "` 


विनिन्ये. [90 , , पत ब्ब ॥ 


पि + ति 1 , हि "५११ भनोग भोर, कि 


क मिः पकोभयन, भण्ननाणणदन अ्ः, (आा ् 


1 + 


ह १ 


एस परव पर रह कर दन्देन कं चच्प् अच्यौो 
पस्तफः शिखा । देगी सपा भं पदक पत 
दन्दनि उव फा श्रध्यवन कितया । तदनन्तर गुन. 
रती, पंगला, तामीतत तेरतंगी, मलयाकय कनाकूी 
धादि भावार्थो फा इन्द्यने धथ्यमयन त्रिया | 
दन मापा फो दिशा एने पर दनक धनुराग 
न्दी परद्र । दिन्दरीषर यापकी भीति एतयी 
धद क्रिये दिन्दौीपप्रौं पे पाठक नं, शौर 
पुनः ये हिन्दपप्रो मं क्ते दने छते) न्म 
दिनदुपरम प्रसिद्ध होगया) इनष्ी नायी 
पुस्तक सिग्रिल सवित पताका मे नियत हर 
भच चन्दछी टिन्दीपुम्तपः पर दए्गद्धी सम्मति 
वलायती पत्रों मं छपा फरती धी दस फा्ण 
भारतीय दिन्दीरसिकमर्टष्नी फे हदय भँ इनका ` 
उप प्रान मिला । यृल्यु के कतिपय रयं पते 
ये गिजबरं श्रौर रेंगटन फमवनी क पृश विभाग 
के मन्त्री नियत हु९्‌ छर चन्त फाल तकर बही 
काम फतेरटे । सन्‌ १८२५ ह° में ये मारत 
म रदा धप की चेत्ती करने चे नौर वदन 
ग ध्नफा गष्यु सम्‌ १८६६ {नें हष 


च 


चक=धतुरषिशेष । यद्‌ श्रीहष्यके हायसे माय 


गया} श्रीङृप्य धेनु घरात वन में गये ये, उनके 


` साध गोपवालक मीये) ष्वाक्ती भोयो फो जल 


पिलानेकेलियेवे एक जलापाय पर रये हुए 
थे ¡ एसी रमय एफ यकस्णी राक्षत घाकृध्य 
फो निगज गया ! परन्तु श्रीकृष्ण फा तेज ज 
स्ट सक्रमे के कारण उप्तने श्रौ्धव्य को उशत 
दिया । छन्त में श्रीकृष्ण ने उतथरी अप्र नाप 
को चोच पथः पर उति मारं राज्ञा | 

( भागक्त ) 


चद्रीनारायण चोधरीपरिदत षद्सनारायय 


चौधरी भरद्वाजगोत्रौ सरयवासेण प्राह्ण 
खं (4 द 9 । ^ ९ ५ 

स्या क उपाध्याय हं 1 प मिजापुर के पासी 
थ । इनके पितामष परित शीरान्प्रसाव्‌ 
उपाध्याय पएक प्रतिष्ठित रदटस, महानग, भ्यापारी 
धरौ भादर ये । इन्होने धपे परिम से 
चुत धन भर प्रतिष्टा प्रप्त की थीं) इनके 
पिताफा नाम शुरुवस्य उपाध्यायदहै । पे 


। क 
्दु्मासयण चोदरी । | 


* = । < 
` श्मादयी बाह्मण दे शरोर शत्र तक्र वतेमास ट । श्रव 


, भे श्रिवेणी तट पर मूती के निकट चलि पुक्‌ गवि 
म र्ते ह घर श्राध्यातिमि चिन्ता तथा 
भगवद्‌ाराघन मे समय व्यतीत करते हं । श्रापने 
धनदः संसत पाटशाक्तारं सल रखी ह| 

पएं० पद्रीनारायर चोधरीजी का जन्म 
सं० १६१२. भाद्रकृष्ण पष्ठी को हुशा । पच नषं 
की श्य्रष्टाने वे पसे ही इनकी सुशीज्ञा पोर 
` विदुषी माता ने हन्द हिन्दी पदाना श्रासम्म फर 
द्विया पा, तथापि पास्शाक्लानें मी दन्द दिन्दी 
फी दिक्ञापघ्राप्र करनी षषी । स० १६१७ 
न्दं छारी प्रारम्भ कवी गयी, तदनन्तर ये 
धये पदन लगे, परन्तु कद कारणो से इनकी 
पदं छा कतिकति टीक नरी चल सक्रा। 
षु दिनों दक हृन्मे गे यें चिद्यान्यास 
क्रिया था । यड मे इनका श्रर श्रवपेश् 
मष्ाराल खर प्रत्तापनारायख सिंह लाद त्रिलोकी. 
नाधसिषट भ्रौर राजा उदयनारायशरसिह दिं 
छा घायद्ो सया । ए कारण र्वारोदणः 
गजक दालन, क्ष्यवेध, द्रया श्रादि ते इनका 
श्नतुरागं टौ गया । ये चपने सहचरा के साय 
धुडदीड धरते णर प्रदर ठेते थे ॥ 

संवच्‌ १६२४ मं ये गोदे से केज्ञात्ाद धये, 
पौर षर फे हिला स्टू मे पदन सगे । उसी 
धै नका विवाह भी वदी धूम से जोनपुर के 
््मंसा प्राम हुध्रा । संवत्‌ १६२५ मे इनके 
पितामह फा स्व्ेदास हो गया, चतः दर्दरी- 
नारायण जी फो भिनोपुर लौट जाना पदा 
धर वर्हीके क्रिला स्फू मै ये पदन तमे । 
तदनन्तर सण १६२७ कै च्यारम्म मये स्वल 
का पदुना दयो घर पर स्वतन्त्र मास्टर से पटने 
छने, चनौर धरे कायो की देत्भाज भी करने 
लगे । पुनः इनके पिता ने दनद सख्त पदाना पा" 
, इम्म्‌ किया कयो ससत की धरोर इनका सुकरोच 
, चथिक धा, इन्दे खमय समय पर यन्य नगते मे 
श्रवण करना पड़ता था प्रतएव इनके पिता ने 
नदं पड़ने कै किये परित रामानन्द्‌ पाञ्क जी 
को नियर किया जो पक अच्छे विद्वान्‌ थे। 
4० रामानन्द पाठक के साधसे श्वौधरी जी 
ठा सन कविता की घोर ` सुका, धरये ष्टी 


| ( २.७३ ) 


` [वदरीमासयण शध । 





- परिदत जी हनक्े- कविता कफे गृख्भी हुं! ` 


परन्तु धर के कार्मा म फेने ॐे फारस दमी 
परकृतिम सी परिववंन होने लगा श्चानन्वं 
विनोद सन वदाव की सामभिर्यं एकत्रित होने 
लर्गी, किन्तु इनमे विशेषता यद थी कि साहित्य 
चचां भी साधी साथ होती र्दी । सङीति पर 
नक्रा ्षधिक श्चनुरग हुश्रा, श्नौर उसमे दन्न 
निपुणता मी प्राक कर ली । संवत्‌ १३द्मरमेये 
पदले पद कलकन्ते गये, शौर वर्ह से लोट 
धाने पर, वर्षा तक्र कवीमार पडे स्ह \. इसी 
सम्रय सादित्यसतम्बन्धी विशेषतः चजमाषा की 
नेक पुस्तक को ईन्हेनि देख डाला ! संर 
१६२९ मज एं० इन्दरनासथण शगलू त्ते इयकी 
मित्रता इई । पणिटित इन्द्रनारायण जी बुदि- 
मान्‌ वुशायवुद्धि काैषटु . तथा देशदितेषी थे। 
वमी चौधर जी का सभा समाज च्नोर 
समाचारपएतर तथा उदू शपरीम मी श्वनुराग 
यदू । उक्त परिदत जीनेदी चोधरीजी का 
भारतेन्हु जी से परिचय कराया 1 चौधरी जी 
घर भास्तेन्दु जी का दही परिचय भित्रताके 
स्प बदल गया जिस्म उत्तरोत्तर बद्िदी हाती 
यी । स० ५६२० म इन्दोमे घट्ैस्भा, घोर 
ट» १६३६१ म रसिक समाज स्थापित किथा । 
हसी प्रकार चौर भी करं समार स्थापित क । 
सं० १६३२ मं दन्न कदिस्पएं लिखना प्रारम्भ 
पिया, उन कविताश्रौ म से दुदु केविवचन- 
घुधाननेमी चुी दै! सं० १६२८ मं धानन्द- 
कादम्बिनी द्धी प्रथम माना प्रकाशित हट शरोर 
सं १६४६ सै “ नाररीनीरद “ नापर सकः 
टिक एत्र भी सम्पादित षटोनि लगा । इक कद 
पक जेल कविता श्रौर श्रन्थ प्रादि न्दी पतर 
मरं छेकले है । परन्तु इनको कविता का उत््माशर 
प्रभीतक प्रकाशित नदीं को सका दै । समयात्‌- 
सेचं चे जो अत्यावश्यदः कवितां निक गयी, ` 


` छदे “ भारतत्तोभाग्य, * ५ हार्दिकदपाद्श, '' 


५4 आआारतदथाई, "^ दआामामिनन्द्न) ” (वपी. 
चिन्ह” रादि दी प्राश्ित टौ सकी ह । 
हनी कथिदाश्रो क ध्रप्रकाशितं रने 
फा यह टै ङि ये फैवल मनोयिनोद्‌ कै लिये 


` कविता एरते.येभन किः उसस्‌ धन प्रधवा मदा 


[1 


क्ण 


वद्रीनासेयण चौधरी । ] 

फाति षी पतिष्ठा पामेकी इनकी शच्छाधी । पारे 
वारिक परतन्त्रता इनके विद्यण्यसन का वाधक 
हर "कविताश्रो मेँ ये श्रपना नाम ^ परमघन 
ह्ष्लि'करते ह । 


\ ^ कषय नेन 


( हिन्दोवरिदरतपाला ) 
पौधे जी हिन्दी साहित्य सम्भलन फें 
ततीय श्रधिवेशन फे जो कलक्त्तेम श्रा या 
सभापति निंकौचित हए थे । 


वभ्र-एकं यादव । यदुवर के नाश हानं पर 


++ 


श्रीकृष्ण की श्रता से ये यादवल्ियां को रक्षा 
करेल्िथिजारहेधे, किन्तु मागमे दस्युश्राने 
दून सार डाक्ता। 

( महाभासत )} 


चथवाहटन~प्रजनके पुत्र । ये मनीपुर कां राजः 


कन्या चित्राङ्गदा फे गभं से उत्पन्न तुए धे। 
नाना फी मृत्य होनें परस्येदटी मनीपुरके राजा 
हृष । धनेन फे तिरस्कार श्र श्रपनी समतिली 
मात्ता नागकन्या उल्ुपी कै उरसाष्िति करने 
से थभ्रवाहनने पिता च्चजेनसे युद्ध कियाथ। 
तधादसी यदम धनुनको मार भी ढाज्ञा 
था । सित्रह्धदाने रणभरत्रम भा फर यभुवाष्टन 
प्रर ठलपीं फो बहुत पिक्ारा तधा परतिके 
साथ मरने के किये बष्ठु उयत हदर्‌ । यश्रुवाष्टन 
मी प्राणत्याग करने के ह्िये उद्यत हुए । 
उलूपी ने इनक्रो प्रणत्या फे तिये उत देख 
सञ्जीवनी मणि का स्मर्य किया ) स्मरण 
करते ही वह मशि ऽत्तके पास उपस्थित हृदरं । 


-उलृषी क कहने से वभुवेनने धन के यक्षः 


स्थल'पर सक्नीवनी मसिरखदी। धञुनभी 
पुनः जी उदे । बभ्रुवाहन की माता चिग्राङ्कदा 
भौर उलूपी दोन युधिष्ठिर के यमे गयी थीं। 

महाभारत के युद्ध में न्याय से श्रजुन जे 


भीप्मका सथक्ियाथा इस कारय गङ्गा 
` की ध्राक्ता लेकर वसुधां ने ध्ज्ञुन को शाप 


दिया था । उक्त शापक ्त्तान्त को जान कर 
उलूपी ने अपने पिता से कषा । नागराज वसु- 
गण के निकट गये, भोर उन शोगों से शापा- 
नुग्रह करने के लिये कां परन्त वसगणने 
कहा-भीभ्म के मारने स -श्रजेन फा पाप सद्धित 
दु ६) सपने पुन्न वभवाहने ङे दारा सारे 


( २७४ ) 
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. | बक्नदवप्रस्राद्‌ [` 


४ 


जाने पर शनका चष्ट पापनश ्टोगा) दसी 
श्रगुन फा मङ्गल करने क लय दा उलुपीनें 


- यभुवादन फो रर्साहित फियाथा। 
चर्हिपदनराना विजिताश्व फेयेपाच्रथे) इनकी 


पराचीनवर्ि भी फद्तेष्टं | यक्त श्रार क्म 
कागदे इन्दनि वहीं भिका प्राप्ठफरी ची) 
दनक य्न # करणा से पथिका भर् गयाभी 
प्रोर्‌ उन्दनि समस्त परथिवी को यजचेटी बना 
दिया धा। 


यलदेवप्रसादनये मुरादरा्रादके वासी कान्य 


कुच्ज ब्राह्मण ये । दनकर। जन्म पाप श्चक्त 5) 
स० १६२६ म श्राया! इनक गिदिकानम 
सुलनन्दम मिश्र धा। 

परित बरसदेव्रसद्र मिश्रको पटले प्ल 
हिन्दी फी शिषक्षादी ययी धी, तदनन्तर बन्दन 
मेती फा शध्ययन करना प्रारम्भ किया। 
श्सपे शतिर दृन्होने सस्हृतः, क्रारसी, बरला, 
मर््टी, शनरती ध्रादि भप फा भी 
द्रभ्याप्त श्यः भा 1 श्राप ज्ञिन मिन भाप 


फो जानते थ उनसे हिन्दी म श्रनुषाद्‌ भी 


कर सम्तेये। 

ये समाचारपव्रा के पषूनेे घडे थनुरागीं 
पे । परपनीं जानी इष्भापा्या केदोदो कार 
पार समाारपथ मगाते य । एसा शन्दनि 
१८२० वथ म समपारारपन्रन ससादरन फी 
सोग्यता प्राप्रफरसी थी । "' साहिव्यप्तरोज, " 
“ स्यसिन्धु, ” ५ भारतवातती, `" +“ भार्त- 
भानु, ” “ सोल्लजट ” पग्रिक्ा, प्रादि कदं 
पत्राकछा दृन्हाने सम्पादन फ्रियायथा।येतन्ध्र- 
विधाकेब्देप्रेमीय । तन्वश्च के उद्धार फे 

प्रे श्नि “ तन्त्रप्रनाकर ?' नामक एकः 
पर्त भी सोलाथा प्रर उत्से तन्धरस्बन्धी 
कद मन्थ भी छुपि थे । परन्तु पि शायद 
त्रनुराग क्म दोरायाया भार किसी कार्य 
से इन्ष्टाने इस धपय स हाध खीचल्ियाभथा) 

मिस्मेरेज्म से भी एनका बङाप्रेस था, 
काते हे उस विधा काप पघ्रच्छा अभ्यास 
धा । ^ जागती जोति "` नामक मिरमेरेज्म 
थी एक पदी पुस्तक भी श्न्दोने लिखी ह । 
त्भस यं अन्थ तदन कं श्याद्ा हा मय । 


श्रलदृवप्रसताद्‌ । | 
सय मिलाकर इन्हनि २५ पुस्त 1 
चाणु मद्ये महाकवि ऋतोज के अधिपति श्रीद 
वदन छे सभापरि्ठित्त थे । इन्हःने स्वराचित 
४८ हूर्ष॑च्रित > नामक अन्थ में ्रपने जीवन की 
कत्तिपय धटनाश्रों का उल्लेख क्रिया देये शोण 
तीरबासी सारस्वतर्यशी ब्राह्मण थे । बारय 
काल्लष्ी मे पिनू-पवृ-दीन होने फे कारण यें 
चृद्धुल प्रकृति के हो गयेयथे। नागारेकाक 
साथ रने के कारण इनके प्राचार म सन्देह क्रया 
जा सक्ता हे, जो नितान्त निमृ भी नहा ६ । 
यथपि दु्य्तनों मे फेस जानें के कारण दनक 
छ्मध्यग्रन इट गया, तथापि शस प्मय क्‌ नर 
कतके समानय भारते नागरिक नहाथ) 
याण भट्ट यद्यपि उच्छ््धल प्रकृतिके हाोगयेयथं 
तथापि उनका चरित्र नीच न्ह इश्रा । बाण 
भद्र के जरह तमोली, श्रत्तार श्रादि साधी य 
चषा धात-परीकश्चक ध्रोरं धातम्यवहारषिद्‌ भी 
दूने मित्र ये 1 उन्ृह्ुलता का प्रवाह ्ानव्‌ा- 
स्ति नष्ट वहता हे, क्योकि. उक्ती सीमा ह, 
उवह बध दहे) मन की श्रग्ान्त दा उनच्छद्ध- 
लताकी सीमाया बौधे) चाण भटका मन 
श्रपने साथिया से उतर गया। वे उनक्रा साध 
कोड कर श्रीदपवदंन की सभा म उपास्थत हुए 1 
विद्याव्यतनी रां ने इनक्तो उचत प्राश्नय द्या 
५५ हर्षचरित," ^ कादम्बरी का पु्भाग, + 
‹'च॒रिदक्ाशत ?' प्रार्‌“ पावंत्तीपारेणयः' ये भ्रन्य 
दूने बनाये भस्िद्धः ६। श्रनेक विद्धानां हा मत 
ट क्लि पावंतीपरिणय के कताय व्राण॒ भट्ट न्ह 
र । ह्चरित श्चोर फद्म्वरी ये दाना गद्य 
धच्य ट् । चरिडकागतक म सो रलो से 
अगवत क्री स्ति फी गयी है! पर्वततीपरिणय 
नाच्करदै। कहा जाताष्टै कि दन अन्थों क 
श्रतिचछि प्य कादम्बरी मी चाण मने दनायी 
धीं । परन्तु बद म्न्य श्रमीतकन तो कही 
प्रकारित्त द्रा हं श्र न उसक्रा कदा पत्ता 
लगाट "वाण मटकी रचनाके विषयम एक 
श्लोक प्रचलिन ष्टे, जिससे इनक रचनाराला 
यतं पर्णी जान हो जत्तादहे। यधा- ~ 
५८ दन्दाश्रयोः समो गरम्फः पालीरीतिरच्यत 1 
भित्ताभद्रारिकि वानि वागोक्तिपूुच सा यदि ॥ 


लिखी ह । 


२९५ ) 


| 


[ बाणं अट । 





शब्द्‌ श्रोर श्रथं इन दोनो पर ध्यान रख 
कर समान रचना पाञ्चाक्ली रत्ति कष्टौ जाती 
हे । वह पाच्ाक्ञी रीति -रिलामष्टारिका के 
चचन मं श्रथवा वाणक्ती उक्तम यदिःहो। 

ऊपर कहा गयाहैक्रि वाण भ्र हैदेव फे 
सभापरिडित थे ! काव्यप्रकाश कफे रीकराक्रार 
परिद्तो ने वाण भट्ट प्रौर हषैदेव के सम्बन्ध 
मं एक विलक्षण भमेक्ला डाल दिया ह । काव्य- 
प्रकाश की वृत्ति मं एक स्थान पर हिखादहे 
५ श्रीहपादे धौवक्ादीनासिद धनस्‌ " श्रथात्‌ 
श्रीपं से जिस प्रकार धाचक्र शादि को धन 
प्रात दृश्या था । काव्यप्रकाश के रीक्रद्धार 
महेश्वर सकरा श्रथ करते द- ^ शीहषों 


राजा, धावकफेन रनावलीं नाश्कां तन्ना 
कृत्वा बहुधन लन्धम्‌ .” कान्यकाश् ष्टी 


टीका मँ वेयनाथ म लिखा ह~ शीहपौ- 
ख्यस्य राज्ञो नान्चा रत्ावहीनाटिकां कृर्वा 
धावकाख्यः कचिवंहुधनं ज्तेभे "` दृ सरे टीका- 
कारांने भी. इसी प्रकार का अपना मत प्रका- 
शित किया हे । काव्यप्रकाश कं टीकाकार प्रसिद्ध 
विद्रानो ने जो क्लिखा है उसको- मानने के 
पटले कधं विचार करना श्रावश्यक हे । का्लि- 
दास रचित मालविकराग्निमित्र नामक्‌ नाटक 
धा प्रस्तावना मं लिखा हे“ प्रधित्तयशसां 
धावक्रस,मिज्ञकविपत्रादीनां प्र्न्धानतिक्रम्य 
घर्वमानकवेः कालिदासस्य कृतो 1४ कतो उदु- 
सानः, । धात्‌ प्रसिद्ध वेद्रान्‌ धादक साह 
कविषएत्र श्वादिके बनाये नकां के -रदते हए 
भी वर्तमान कवि काललिदास.के नाटकका इतना 
श्रादर क्यों फिया जाता हे 1 इससे दो वाताक्रा 
पता लगतादहे एक तो यदह कि धावक पक धासिद 
नारक लेखक ये, श्चौर कालिदाप्त से प्राचीन थे । 


. ध्रतः सातव। सदा क्‌ हषदवे के नस पष कललः 


दराससे भी प्राचीन धावक कवि ने. रावल 


नाम की नायिका बनायी हो, यह किसी भीं 


प्रकार उचित नहीं समा जाप्तक्रता है । इस 
उल फन को सुल ाने कैः (लयं दा उत्तर कय 
जा सक्ते है एक तो यह कि मालविक्राभ्नि- 
मित्र के कतां कालिदास रधुचशक्रत्ता कगलदास 
से भिन्न दै, . कर्यो रथुचशक्रता कालद्रास््‌ 


| ` [षाण भद्र 
पाण भद्र). ( २७५ ) ॥ 





विनयी ये, रौर मालविक्ान्िमित्रकतौ कशि- परय कल्ल म भा शान नहा होगी 1 श्र 
~ ` दस्त उद्धत । सकफे लिये प्रमाण दोन ष श्लो श्लोके सेगी चाण थार टप फा सम्बन्ध 
यी दिये जा क्षफते षै! प्रभायित धोता € । दन्श्ी पमाोकोले कुर 


¢ मन्दः कवियश्ाथौ गमिष्यम्युपहास्यताम्‌ । षिद्धान। ने शीं ॐ किर प्र पज्च मद्र दया। 
आ्र्लम्ये फते सौमाद्द्बाहसिवि वामनः ॥ ` | वट यद्‌ कि काव्यपफाश मे भीदपदिषावफा- 

( रघुवंश ) दीनां” पाड श्रषुद्ध ह, एतफे स्थान म "दाया. 

४ वुशयमित्येव न साधु सै न चापि सवं नवमिस्यवयम्‌। दीनां” प्ट शद्ध दे । हाल सष्ट्यने दसी 
सन्तः परीक्षयान्यतरद्नन्ते मृदः परभत्यपनेयबुद्धिः ॥'' पाठको रुद्ध समू कए श्रपनी बासतयद्त्ता की 
( मालविकागनिमित्र ) धभेती भूमिका मं क्िखा हताय महद्ौ 

श्रतः यद सान शेने पर कि माल्तविकागिनिमिभ्र रणाथलीकार ट । प्रपने एस सिद्धान्त फो पुष्ट 

के कतां कालिदास भोजराज फे सभापयिटठत फरगे फे छ्िये हाल साहु ने श्रनेक युष्षियोफा 
थे, जिनका कि उद्चेख भोजपवन्ध मे किया गया शेख किया हं । उन सप य॒क्तिय। मे दाल घाटय 
है, तो पूवक मदन फा उत्तर एकु प्रश्रसे दिया की प्ररत युक्ति यदै फि, एक यी दोष 
जा सकता ह । परन्तु धावक प्रर श्रीषएषं फे रप्रावली ध्रोर दषचरित दोनो अन्धौ मे पाय। 


जाता हे । चह मलोक यदह ह~ 

 दापदन्वसमाद्पि मध्वादि जलनिपेर्दिशोऽ्यनतततात्‌ । 
धानाय भटिति पटयति विपिरनिमुततमभिष्टतीभूत्रः ॥ 

( रत्रवली ). 

यष रलोक् रताव्ती थोर हर्पघरित दोन 
मपूकहीर्पप्ते पाया जाता ¡ व श्सी, 
कारण दाल साहब फते हँ वार भट टी रणा- 
यलीकतां ह । परन्त मेरी समभ से साहय की 
यष्ट युष्ठि सारष्टीन ए. 1 कुमारसम्भव भ्रामक 
काव्य म महाफवि कालिदा्तने रिवपुरायसि 
ज्याकेत्यों कष्‌ श्लोक टत ष्विह तो क्या 
दस कारण कुमारसम्भव शोर शिवपुराण दो 
फा कतां एक ही माना जायगा 1 कथियोषी 
यष्ट रीति है कि ध्पने प्रस्त॒त चिषये यदि 
अपने भावानुसार वृक्तरे का रोक भिल्ल जाय 
त्तो ये उसे धरपना लिया करते ह ! इसके नेक 
परमण दिये जा सकते ह । श्रस्तु, वक्तव्य यह 
है कि, "५ भीहपदिर्थादफादीनामिव धनम्‌ 
या “ वाणादीनासिव धनम्‌ ” पार्टी एद 
षै । किन्तु भाण फो रलावलीक्षार मामन, 
शरोर श्रीदर्षे फो नामे से रलावसी नाधिका बनाने 
फे फरण उनकी धनभ्राति कष्टना निर्मूल ह 
कयाभ्रि अपरं उदुत श्लोक भं -ध्रभिनन्द्‌ नेफ्ा 
हे “ गदयकरदये वाणाय `, र्यात्‌ गदकावि बाण 
फो, यदहो वाण्‌ को गद्यफतदि पह कर शभिनन्द्‌ 
इस भात फो सुचिते फरता दहै कि ग्क़ाभ्य 


समकाद्लीनतव फा प्रमाण जौर शिष्ठ स्थानें 
नहीं प्राया जाता श्रौर इतके विपरीत हदव 
तथा वाण भट फे समकासीनत्व श्रौर दर्षदेव 
से नाण भ्टको धनभानिके भी चरने प्रमाणं 
मिहते है-यथा~ 
““हल्ञनोत्तमपूजया कविवृषा श्रीप्ालितो लालितः, 
ख्यातिं कामपि कालिदाएकवयो नीताः शकारातिना । 
्रीहषों विततार ग्कवये वाणाय वार्णाफलम्‌, 
तदरहद्िययामिनन्दमपि च श्रीहारवर्षोऽयहीत्‌ ॥ " 
प्रात्‌ हाल नामफ राजा ने कविभ्रेष्ठ 
श्रीपालित्त फो उत्तम पूजा से प्रसत क्रिया । एका 
, रातति ने ( विक्रमादित्य ) कालिदाप्त नामक्र 
. कवियों छी प्रसिद्धि फी । राजा श्रीहपं मे अथ. 
कवि षाण भट को वाणी फल प्रद्ाचे छिया। 
खसी मकार श्वीहारवपं नामक राजा ने अभिनन्द्‌ 
-कवि फो सत्कार द्वारा शपनाया । दससे स्पष्ट 
ही जानाजातादहै कि गकि बाणको श्रीपं 
मे धून दरिया । 
“दस्ता भारतानि वा मदशचांदृन्दानि वा दन्तिनाम्‌, 
्ीदृ्षेय समितानि शयिने वाणाय करुना तत्‌ । 
या वारेन तु तस्य सूक्तिनिकररद्धिताः कीर्तय~ 
स्तोःकल्पप्रल्षयेऽपि यानित न मनागमन्ये परिम्तानताम्‌॥" 
भथौत्‌ कै सतो भार सुवणं मत्त दाथियों का 
समूह ओ श्रीदपं ने गुणी बाण को-दियेथे, वे 
चाय करौ ह, शरोर पाण ने जो सुन्दर यचो 
से उसकी. ( श्रीहर्षं की ) कीतिं गायी है बहु. 


यय स्यययतव्कराणडमनयानकयवयासपर्यनधयययम-र्-कगमकर ष्णि ििि 0 १ म्‌ [२1 का वु क प क 1 1 १ 8 1 । सतम त ग्या 
[ ॥ 


भाण भट । | 


अनलनेकेकारण पाणको पं ने पारितोपिक 
दियाथा। दृषरे श्लोफसे तो यदह यात्र साफ 
ही पेत्तिपपर होती षे फि हषं ने प्रपनी कोरततिंगान 
करने फे कारण बाण फो सुवणं हाथी धादिसे 
सम्मानित किया था। | 

पाण भष्टफा समयं ज्वां सदीहे ! कषा 
जाता हे फि हुएनस्सङ्ग फे भारत ने फे समय 
पाय सद वत्तंमान थे । सुरशतफकतां सयुरभह 
भारं फे जामताये। भार जन परिहत मानः 


तुद्गाचायं दनकफे मिध्रये। ये तीनोष्टी ह्षवद्धन 
के सभापरडत धे 1 


यालकृष्ण भर-नके पूरवैपुरुप माज्ञवा दौड फर 


कल्पौ के पास येताचा नदी फे विनारे जटक्रसी 
मासक एफ गत्य श्चा मसे । एनके प्रवित्तामह 
का नाम पंण्स्यमजीथा । येने चतुर 
1चद्धाम्‌ ढान्‌ ये । धरतणएव शन्दोने कुलपहाइ फे साजा 
भैः यदा एक नोकरी फर ली । परिदतश््यामनजी 
फे एदे पुप्र का नाम शिष्टारीक्लालथा, टन पर 
परित जीफाबदटाप्रेस धा 1 चतएव परित 
श्यमजी मे श्रएने घरे पुर बिहारीलालद्ी 
को प्रपना उत्तराधिकारी चनापा । परिहत 
शिहल जी जटफरी से भा फर प्रयाग रहने 
सगे, इनके दो पुत्र थे जानकीप्रसाद्‌ घनौर वेणी 
प्रस।द्‌ ! बालङ्ृन्य भटके पिताद्ा नाम पेणी 
प्रप्षदरजीथा। 

एनम जन्मसं० ५३०१मंहूभ्रा धा । श्नकी 
पाता पिदुपीथी । मताकषी पेरणात्ते भट 
णीका पूनम भने लग गया । हने पिता 
चाहा याकि यह दृकानदारीफे कम्म क्ले, 
परन्तु माता की पेरणा से दनका चित्त पदन दी 
मे छगा रहा । १५१६ वय तक शन्दे षस्त 
का अप्यय क्िया। 

सिपाद्ीविरोषह के शचरमन्तर भास्तम अभरेी 
राज्य फी लद जमी, साथी साथ श्री | 
पा मी प्रचार भरदा] श्रतफएव यिदुपी माताके 
पमं से भदजी ने श्रगरज्ी पदना प्रारम्भ 
पिया । पष्क पत ये मिशन स्कूल म भरती 
९1 वरद दन्न प्ट तक फी दिक्षा पायी । 
दन्न यायवित्त फी परीफा मे करं परार इनाम 
भी पायाथा। परन्तु पाययित क भरभ्ययनसे 


( २५७ ) 


 बाल्लमुकुन्द गप्र । 





-हनथी श्रपने धमं परं भदा नदी घरी, ध्रपनी 
धरममशद्धा के कारण ही इनका हेड मास्टर से 
कुष्ठ विरोध हो गयां शरोर इन्हे पदृना ्ठोड 
दिया । अभर्ञी पटना छदने पर ये पुनः संस्कृत 
स्ाित्य का श्रध्यन करनेलमे । एसी षच मे 
ये यमुना मिशन स्फुल मेँ चध्यापकर ठौ गये, 
परन्तु धमविवाद के कारण द्द भ्रध्यापकत्व 
छदना पडा । 

स्वतन्रता को उपास्षना करते हुए दन्हान कुं 
दिन बेकार बेठ कर रगँदाये । परन्त जव इनका 
व्याह हेश्रा तच पुनः हनकी रथं उपाजन 
करने को इच्छा इदं । व्यापार करम की 
ष्च से ये कलते गये, परन्त वहा से 
शीघ्रष्टी सोर प्पे । फलकत्ते लोट श्राने प्रर 
ये चपचापर षेठे नदा रदे, किन्तु इन्हने सस्व 
सास्य के श्रध्ययन र्मे सन लगाया भोर उष 
समय के प्रसिद्ध मासिक पोर साधादिक पत्रो म 
ये क्िखने लभं । इसी समय प्रयाग के कुकु 

पताही नवयवक्कोंको लेकर दन्देन हिन्दी 
प्रबाद्नी नाम की एक समभा स्थापित को भार 
दसी सभा से हिन्दीप्रदीप नाम का प्क सुख- 
पत्र निकाला । जिने सम्पादक भह जी स्वयं 
हुए । हिन्दीप्रदीप फो भटर जी वहत दिनों चक 
ललाते रषे । इनके क्िखे हुए । "* कलिराज की 
सभा,'' “ रेज्ञ का विकट सेतत,” बालाविवादं 
नाय.” "५ सो जान एक सुजान," ^“ नृतन 
दरह्यचारी,' ¢ जेसा काम वेस्रा परिणाम" 
५८ श्ाचारविडम्बना, * (भाग्यक्ो परख, 
५४ पट्दुरौनसंम्रह ” का मापानुबाद्‌ " गीता " 
शोर “ सती '" की समालोचना रादि लेखं 
देखने ष्टी योभ्यद। 

पररिष्त बालकृप्य भष्ट आं कायस्थपार- 
शाला त सस्रत के धध्यापक थे"! परन्तु केसी 
कारय से भटजी फो उक्तपद्‌- छोड्ना पड़ा । 
छ्यापने नागरीभ्रचारिणी सभा काशी फे कोषः 
विभागमे भी उपसम्पादक का काम कु 


क प क 


दिना कियायथा। 


चालमुक्ुन्द्‌ गुप्तये चग्मरवाल्ल चर्य ये । इनका 


जन्म सन्‌ १८६५ ६० म पञ्जाच्र के रोहतक 


' प्ते के गरयानी नसक्गाव स चर्ा धा । 


+ 


+ 


वाक्षुशुन्द गुम । 


निक्त समय बालमुकुन्द गुप्त बाल्यावस्था मय 
उस समय पञ्जाबर्मे हिन्दी का प्रचार नाथा) 
ञ्रतएव श्रापने उदू धरर कारसीहाका पहले 
द्ध्ययन क्ियाथा । पुनः चयथ्पराप्त दन पर 


- श्रापने हिन्दी का स्वतन्त्र श्रध्ययन क्रिया। 


बाल्यक्राल्ल से दी प्रचन्ध लिखने का इन्द 
श्नच्छु श्रम्याख था । बास्यकाल दी स धप 
लखनञ क्ष “ उदु ्रगवबार, '' श्र ५ श्रचध 
० द्वाहोर के ^“ कोहन्‌र, ` सुरदाचराद क 
०८ रहुवट, °» शरोर स्यालक्रोट के ^ ॥वेक्ट रया 
पेपर ” श्रदि पत्रौमे लेख लखा फरतय। 
तभी से श्नकी" गणना प्रापद्‌ ललक्रा म 
होने लगी । 
जथ चनार के भ्रस्िद्ध रईस बतरू नुमान्‌. 
प्रसाद्‌ ने चनार से “ अय्वब्रारं चुनार ? नामक 
पत्र अकारि करना चारम्भ कया, तवर चाल 
सङुन्द गुप्त को बुला कर उसका ्तम्पादक नियत 
क्रिया, ग्रजी ने उस पत्र का बड़ी योग्यत्तास 
सम्पादन किया । परन्त कुद दिना फे याद्‌ 
श्राप ज्लाहीर चकते गये, श्रर वहा स सप्ताह 
र तरीन बार निकल्तमे चाले "" कोष्नृर `` नामक 
पत्र के सम्पादक हुए । कुच दिन मं श्रापने उत 
दनिक कर दिया! 
हीं दिनों काल्लाकोकर से “ हिन्दोस्थान 
नामक पत्र हिन्दी मे प्रकाशित होता था। उसके 
सम्पादक थे परणिडित सदनमोहन मालवी । 
श्रीभारतध्ममहामर्डल -.के परधिवेरान में 
मालवी जी खन्दावन ग्रये हुए थे श्र।र बालमुकन्द 
गुप्र भी श्रये हए धे,परिडत दीनदयालु ने दान। 
मेँ परिचय कराया । जब्र माला जा ददेन्दो- 
स्थान का सम्पादन छोडने लगे, ततर मालवी जी 
ने गुप्जी को बुला फर न्दोस्थान की सम्पादक 


` समिति में नियुक्र करवा दिया | राजा सौव 


। ॥ |) ५ 
स्वयं सम्पादक थे मोर परिडत भ्रतापनारायण, 


- - परिडत राधारमण चौबे श्रादि उपसम्पादक थे। 


वेएन के समय दिन्दीशङ्कवासी क 


कुच दिनो के बाद गुत्त जी कालाकाक्रर से घर 
चले गये; उन्दी दिनो कलकतते मं हिन्दी बङ्गवाती 
का-जन्म हन्ना | भारतधमेमहामण्डलके भाधे- 
सञ्चालक 
काश थाच हष ये, उनसे वकं गुप्त जी से भनैट 


। ( २७८ ) 
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हु ।-उन्दी दिना हिन्दरीवद्ववासी म ५“ शिपित्त 
दिन्दुवणला “ नाम का एक उपन्यास निकलता 


धा 1 काशीसे लौटकर गुप्रजी घर श्चाये, श्रौर 


वदी से शृन्दाने उक्र उपन्यास फी श्रात्तोचना 
फरते हए दिन्दीवङ्वासी षे सम्पादक यातू 
भरमतक्षाद चकवता मे एफ पत्र लिखा । उक 
पत्रके उत्तरम चक्रवर्ता जीने फछतक्षता प्रकट 
की श्रोर दनो कलक्रते बुला फर श्रपना सह- 
कारी बनाया । यदह बात सन्‌ ५८६६ इन्णीष। 

कुं दिना के बाद गुप्त जी द्धचासी के 
सम्पादक ष्टुए्‌ । वदद सात वर्धतक गप्र जीने वदी 
योग्यता ते श्रपना काम क्रिया । परन्त टकर ¶च्र 
के माल्िक( मं जव भगडाहनि लगा तव गप्र 
जा नक्ररा दृष कर घा च्चल्े गयं । इनके वर 
पटु चते हौ भारतभत्र के मालिक ने इन्दे पनः 
कलकरत्ते वुला लिया श्रार भारतमिध के सम्पा 
दून फां भार न पर दोद्‌ा । तवमे श्रपि 
भारतभिन्न का श्रपने श्रन्तिम समय तक्र सम्पा 
दन करते रदे । श्रापक्ा परलोक चाप्त सन्‌ 
१६०७ दंण्मे भादर शक्ता एकादुशी दधचार $ 
द्ेष्ठी मं हृभ्रा।गुूमरजी त्रदे चतर ये । श्रापक्री 
निष्पन्च श्र रसाल समातोचना प्ररालौ 
प्रशंसनीय यथी । ₹रन्दने परं एकः अन्यो फा 
ध्रनवाद्‌ कियाद तथा स्वत पन्धभी श्षिखे 
्। ^" रत्राचल्ली नाणका, एरिद्रस, शिच- 
मस्भ फा वचा स्कुरकतिता श्चार चितलौन। 
श्रादि पुस्तके श्चपफी प्रततिद्ध ह । घापक्षा 
प्रान्दोकलन प्रभावशाली योता था। 


| वार्दीक=भारत दे एफः प्राचीन रान्यका नाम । 


महाभारत च्चादि पुरातन गन्धा-मे इसका 
उक्षेख पाया जतत दं । महाभारत के यद्धर्भे 
वार्दीकरराज सम्मिलित हए पे ! चार्हीकराज 
के पुत्र सेमदत्तने सास्यकि फे साथ भीम 
पराक्रमसे युद्धाक्षिया था ! याष्दीकराज के 
पित्ताका नम प्रत्तीप या 1 कादमीर के इतिष्टास 
' राजततरद्णा ” नामक मन्यम राजपरीनाम 
को एक नगरी का परिचय पायाजाताहि। चक्ष 
फे राजा सम्रामपज्ल ने जय चचपनी स्वाधीनता 
फी घोषणा करी तव काश्मीराधिपति हषरेवने 
उस राज्य पर श्रधिकार प्ररने फे लिये दण्ड- 


वाहकः । | 


लायक नामके सनापतिको मेना था) वह 
सेनापति अठारह मर्हीनि चल्त कर वद(से लारा 
था! राजप्री चथवा राजखह-दोना एकष्टाके 
दो नाम हं-1 राजतरङ्गणा म लखा ह !क.द्ण्ड- 
नायक सेनापति बाद्दीक राज्यकां डाक कर्‌ 
कारमीर- राज्य परहचा था ।'इससे.एेसा अनुमान 
केया जा.सकतादे कि काश्मीर राज्य श्रोर 
मगघ राल्य.-की राजधानी राजपुरा था रजश्ह 
के मध्यमं बारहीकराज स्थित हे । 
दिरेप श्नदन्धान करने पर यह बत 
शनेरिचत रूप से मालम हाती हं के बार्हाक्‌ 
, राञ्यक्न ही परिवतीं समय मं “व्याकर 
नाम पद्‌ गया । बारीक रज्या का व्याक- 
चा नोर उससे बालख नाम पड़ा । पारस 
जीत कर लोटने फे समय महाव।र श्रल्क्रजडर 
के खाथी प्रायः १४ सो संनिका नं व्याकाट्या 
न उपनैवेश स्थापन क्रियाश्चार वें वहा रहनं 
लगे. प्रको फे राजत्वकलमे व्याकादटरूया क 
राजानौ -के चलाय कितने ही सिक्षे पाये गये 
ह ! उन सिकषों से प्राचीन शाल की बहुतसी 
वातत मालम हई है । बहुत पदकले व्याकटििया 
मं संस्कृत भाषा प्रचलित धां यह बात उन 
सिको से मालूम होती । सस्कृतं भाषा 
का उत्पत्तिस्थान भारतवप हं । पहल भ्रात 
दूर व्याकट्िया- या बारीक राज्य म भारत- 
वर्षंद्ा प्रभाव चिस्वृत्त हुश्रा था इससं यह बात 
प्रमाणित शोत्ती हे । चन्वरुत्र के श्राविभाव के 
प्रायः ६०४२. वपं पुत्रै व्यक्रद्िया म्र“ डाई- 
{नेवक्त नामक राजाके होने का पता लगता ह। 
पाश्चात्य देश के इतिष्टासां म डाईनिसस नामक 
न्ननेक राजाच का उद्घेख पाया जाता दं । इसस 
मालूम होता. क उत्त तमय ८ डाईनेसस 
नाय एक उपाधि ष्टो गया था। अतएव व्याक- 
, दिया के डा्निस्स का प्रसलाीनमि क्याथा 
इका पता लगाना कर्टिन है,। दन्त या 
दानवेश. किसी दिन्दू राजाका नाम या चन्ा- 
थण डाईनिस्स फ स्प मं वदत जा सकर्ता 
हे यह भी श्र्तम्भव नरी ह । सन्दू{कटस 
( $द्ाताएदणौप्पड 2 या कान्डृगुपस्‌ 
( (ाताहपा?8० ) का जव चन्द्रमुत दा 


` ( २०६ ) 


[ विद्ारीलाज 1 





सकता ह तव डदनसमस का दानवश या 


दीनेश होना मी श्रस्तम्भव नदींह्‌। 
पारचात्य परिडता का सिद्धान्ते किं यह 


राज्य दिन्दृकुश पवत के परिचिम भागे प्रव- 


स्थित हे । उक्षे उत्तर या उत्तर परिचिम की 
प्रार श्क्षासनद्‌ इसको सेकडियानासे लगे 
इश्रा हे । उनके मतसि व्याकटिया हिन्द श्नोर 
इन्दु यूरोपियन का चादि वासस्थानहे । वही 
से एथिवी के प्रन्यान्य भागों में श्रमे सभ्यता 
पेली हें । इतिहासमें व्याक्रटिय गणका जो 
परिचय मिलता दे, उससे यद जाना जाता 
कि मिडीश्ोर पारसिये। फे साथ शनी पणं 
समानताथो । उनकी मात्रभाषा ८ जन्द्‌ » 
भाषा थी । पहले यह पराक्रमी भौर रेश्वर्य- 
शाली राज्य था। उस्र समय फारस देशक 
पुवं तक इसको सीमा धी । यह राज्य एशिया 
महादेश मं स्थल्तपथ का एक वड़ा वाणिज्य का 
केन्द्र समा जाता था । ग्याकटिय राजंश 


नष्ट होने पर उस जनपद फे स्थान पर बालख 


राउ्य या बालकन राञ्य स्थापित हृश्रा हे । 


विदहारीलाल=भापा के प्रसिद्ध शनो प्रधान कोश 


काव्य सत्स के कतां । प्रसिद्ध प्राचीन कवि 
विद्वान्‌ वीर श्रादि का जीवन प्रायः विवादुमय 
देखा जाता हे । अर्थात्‌ उनक्ते जीवनीलेखकको 
का मत चपष्ठमें नष्टीं भिज्लता । मेरी समस 
से श्सका कारण यदी जचता है कि प्रसिद्ध 
मनष्य को श्रपने से च्सीन किक्ती प्रकार 
सम्बन्धयुक्र करना सभी चाहत हं । एेसी इच्छा 
होने पर लोग श्चरपने मतको पुष्ट करने के लिये 
प्रमाण दँढने लगते द, मम।ण का मिल जाना 
कोर श्तम्भव नष्टीष्े । यही हल कविवर 
बिहारील्लाल के विषयम्‌ भींहृच्याहे। 
सरयुपारीण परणिडित महेशदत्त ने “ भाषा 
क(व्यसंम्र्ट'” नामक एक मन्थ ज्िला हं । `उसम 
उन्होने लिखा हे कि बिदारीलाज् कान्यकुन्ज 
प्रौर शरीदन्दरावम के रहने वाले थे । इन्दावन- 
चासी गोस्वामी राधाचरण जी एक सत्सदू फ 
दोहे को उदुत कर केः उसके ्रनुसार ष्चहाया 
ते ५“ केशव ” नामक भाट का पुत्र बतात्तह। 
बह दह! यद ह- 


# 1 


विह्ारील्षाक्च 1] 


जनम लिय दिनराजक्ल बहे प्रगट बरन श्राय । 
मेरे हरो फलेश सत॒ केशवं फेशवराय ॥ 


¢ 9 
. मे शनो मतो मे फोन मत भरामि ह 


` यह जानना षिन दै । ¢मायाकाष्यलत्ह-"फरि 
ते सरयूषारोण श्रौर कन्यय फवियो ही काः 


घपने अन्थ सन वैन किया दै । उनके साथ 
उन्होने बिदासेक्लाल फो मा कान्यकुम्ज धना 


डाला है, परन्तु र्मे उन्होने रमाण कु भी 


(२ ~ 
नही दिया हे । गोस्वामी जी का श्रनुमान का 
तक रेतिहासिक ष्टि से स्य है यष्ट जान लेना 
भी चाचर्यक है 1 यद्यपि एत्रुलाल दरिचरण- 
दात श्ादिने भी बिदारी को केशव का पुत्र 
बतक्लाया है, तथापि उनको राय दा भाट करटा 
क्षिसी ठार ऽधित न्ट जान पदता | क्योकि 
मायो को चोद्‌ टर न्य भी-हुलासराय, करयाय- 
राय श्रादि.~राय पदवी धारण करते ह श्रौर 
जिसने श्रपने भाश्रयदुाता जयि ी प्रशसा 
७।८् दोहो मे करके माटा फी त्तरह्‌ चापलूसी 
नही ी है षष्ट भार केसे हो सफतरा है रौर भार 
हो कैर चह ्रपने फो ८ द्विजराज'' लिखने का 
सादक्त मी कैसे फर सरता ? 

नके कुलनिंय ॐ विषयमे दो भिक भिन्न 
सत श्रौरं प्रचक्षित ष्टं । फशीचासी भीराधा- 
छृष्णदास ्रपने ¢ कविवर विषारौताल " 
नामक लेख मे विहार फो कवि केणयदास का 
पुत्र वतक्लाते द, नौर उनका दृषरा नाम.फोतघ- 


. राय था यह भी मानते दे । ये फेशवदास टेहरी 


के रटने बाते सनाद्य धाह्वण ये । सुन्देलघरड 
प्रोडद्धापिरात से सम्मान पाकर दनो 
"कविप्रिया," “ रसिकप्रिया,” "रामचन्दिका' 
५ ज्ञानगीत्ता' श्रादि भाषाप्ताषटित्य के अनूढे 
न्थ रे | दूसरा भतत विहारीलाल के चये 
ने का हे 1 कटर आयसेन, ठाकुर परिवसिष्, 
रामा शिबप्रसाद्‌ भ्रादि इसी सत्त फे पोषक ट| 
जो हो, इनफ़े कुल के विषय मे कुष निश्चय नर 
कष्टा जा सकता कर ये मुक जात्ति फे यथे) 
जयपुरके राजा भिजौ जयशाह सं १६७३ 


१1 | ४९, ० ५ हि (+ 
, भे राजग पर यठे, चोर वे नघविवादिता रानी 


केभेम मँ मुग्धो गये । संयोगवश धमते 


पामे बिहारी भी वष्ट पहैवेधे | फामदारोने 


( स्थ, } 


[ बिहारीलातै। 





मिदासै फो {त काम पर नियुक्र कियाकफि तुम 
महाराज का चित्त रानीकेप्रेमद्मोप्रोरस्तेददा . 
हो । निहारीक्षालमे ज्तिष्दी भष्यराजकौ चह 
दोदा सुनाया- 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहि विप इहि कल 1 ` 
श्रती फली दही पे लगे भ्रागे कौन द्वात ॥ 
दस दोहे का प्रभाव महाराज परब षष, 
हन्मि विहारीषे फा कि पसे दोषै जितने 
यना को, लाध्चो । बिहारी फे चरके जने षर्‌ . 
फामदारो मे एफ दोहै के क्लिये बिहारी को 
१०० मोहर भट देने के तिच प्रस्ताय किया, 
धरोर प्रन्य शो फे किये भरति दोहै एफ पक 
मोटर देने का विष्वार प्रकट किया ।महाराल 
ने फषटाभेनेतो ए दोहैके दते पवि देना 
भी थोडा स्माया) दस प्रकार वि्ारीलाल 
फी जयपुर द्रथार में पटच हर । 
एकं समय की बातत दै, दरयारमें पमी बैठे 
पे, एह चित्रकार एक चित्र वनाकरङे चाया) 
षस चिरम जयेष्ठ फी कठोर धृष से तेदफट्ाया 
हना एक संप मयुरष्ी दाया्मे जाकर बेटा 
था, बाच भौर ष्टरग साधं साय पूमरटेये) इस 
चित्रको देखकर कितीने कुद नदीं समसा। 
मष्टाराज पुष्ठने लगे- 
५८ कहि लाने एकत मसत श्रि पुर गृय बध 
चट विहारा जी पोल उठे- 
जगत तपोवन सो कियो दरष दाप निदाय । 
महाराज यहद प्रसम्र हए घौर कहने एमे कवि 
एनौ चिप्रकार दोनो दी प्रकृति के प्यारे सन्ताने । 
संवत्‌ १७१६ मे महाराज जयसि का देहान्त 
दुध्रा 1 उस समय जयपुरराग्यर्मे द्धी गभी 
मची । मालूम नदीं ऽस समय राञ्यका कोन 
्रधिकारी हा । कृष्ण कपि फे मतानुसार उत्त 
समय एष्यसि भोर राम्ि्ट का होना पाया 
जातो है । परन्तु जयनगर पञ्चरप्र में मिर्जा जय. 
पिह के पाये षिष्णुिह का शेना चिल हे) 
कोन जाने कृष्णति भौर रामस दोनो ष्टी 
उस समय श्वपने अपने राजा हने का प्रयत 


. करते रहे टो । एन सं बातो को देख कर बिहारी 
फा चित्त जययुर मे नदीं लगा, यह शातं इनके 


एक दोषे से प्रमाररित- शोषी र~ 


` वरिहार्यलाल्त । ] ( २८१ ) ४ 


ऋ 


५८ मिन जिन देखे वे कषमं गदं ख बीति बहर । 
श्रव श्रह्ति रद्य एलाब्‌ दी चपर कटीही डर ॥ 
चहे जाह घयँको करे हाधिन क व्योपार। 
नरि जानत इहि पुर वषत पोष शोड कुम्हार ॥ 
युप फरि ट गन्धी चतुर श्रततर दिवित काहिं | 
परि पुलेल को चाचमन मीठो कते प्रहि ॥ 
धरर ह्र था नगर द जयो श्राव विचार] 
करानि स जिन भीति करि कोल दई विडार ॥ “ 

जयषर डने फे धाद विश्री हृप्ण कवि फरो 
साध देकर मारवाड गये! जदचे राजर्दरवारमं 
रचेतो उन्टोनिदेखाफि पक दो कति निहारी 
दी सत्स फ नाना प्रषतर के श्रय कर रदे । 
न्रिहारील्लाल्ल जीने कृष्णस हा वेया चो 
. यौ यदि दम पपन फो धिहारी प्रकट फरते हें 
रो श्रव्यं षीय सोगष्न दोह्यं का श्रयं 
पृटगे । ध्न दोष्ध कै फर श्रथ तो न्ट लोग 
मे कर इलि दं। यदे वि्ारी घनका श्राशा 
से वश्धित दो कर चले गये । सण १०७१८ तक्र 
इन्धने तीन वर्पो म सत्स प्री करदी। 
तद्मन्तर यिद्ारी फवि ने श्रपना चित्त भगवान 
के अनन म छमाया । श्चन्वान्य कियो फे 
ससान धिदारीलकल म भा ध्रत्मश्लाधा करन 
क दीप पाया आत्ता दें । श्राप कहते हइ- 
५तुतप्तप्या ॐ दोहर य्या नाव्रक के तीर्‌! 
देत के दद लगे गें रकल श्रीर्‌ ॥ 
जो कौर रएरीति को एपमत चादि एार। 
पै विङसी सतस कविता को शार ॥'" 
मत्सद पर श्चितनी षी टीकाए द्वी चुर 
निने कुद रीकाकारा फे चाम्र नाच प्व 
यत्ति ष्ट १ सरति सिन, २ चन्द्रः गोपालः 
शास्य, ४ एष्ण, ५ फरण, ६ अनवरो, 
० पटान सल्ततान ( करख्टललिया }; ८ चुल 
किर, ६ यसफर्वा, -4० रधुनाथ, ११ लाजा 
५२ सरदार, १३ लल्लृखाल, १४ गरङ्गाघर, 
१५ रामवक्रका, १६ परमानन्द ( सस्छृत म): 
५५ जोषृदास्त (्ुणडक्िया ), १८ दुद ( व्यक 
रीका )' 
` धावं राधाक्न्णदरश्च ने श्रपने सेख स 
रहा रदा का उत्पप्तिस्थान ग्वालियर्‌ वत्तावा 
| न्टवि प्रमाण दिया द- 


५ जनम गवाय जानिये रुड वुन्दृलेपल । 
परुनाईे भई सुभग मभु वपति -रषुराल्ञ ॥* 
पाथर पतमजसमा एसा हां जनश्रत पाया 
जाता ह । एक प्रकार प रवातयर हां के च्रन्त- - 
यत चसुश्रा गोचिन्दपुर मं बिहारी षी जन्म- 
भमि चतायी जात्तीहं । भिहारी के चाचा इसी 
भावं न रहत । 
कहते दै बिहासयलाल काष्ष थे 1 प्रतएव 
लड़के उन्हं “ कोश्रा फौश्रा कहा करते ये! - 
महाराज जयि फो भी यष्ट वात -मालृम हह । 
उन्होने" कहा कौश्राराम, तुमने कोष की श्रौत 
पर कोद कविता नी क्छ । विहारीसल्तने यं 
दादा सनाया-~ 
४४ हीन फो हितरड नेद वने कोऊ कये अनेक । 
करत काग गोलक भयो इद देहे जिय- एक ॥ 
गोचरदन की श्राया सश्रशती श्रोर साति 
वाहन कौ साथा.सष्टशती देख कर धिहारीके 
टदय मे सरस अनने का सक्करप उसपत्न हुभा 
था बिहारी मै इन संस्छेत श्रारं भ्रकृत क 
प्रनठे भन्थी स भ्रपनी सत्स्रह मे अनेक भ 
सिये दह । फट स्थानो पर सूरदास के सूरस्य 
के भी भाव पि जतेदे। 
चीका जीनबीक्रानैर के श्रादि स्थापनक्तां । यें 
मारवाड राञ्य क प्रतिष्ठाता राठेर कीर जोधा 
जी कै पुत्र ये जिस समय प्राचीन राजधानी 
मंढोर रज्यक्े दीद्‌ कर ये मारवादराज का 
नवीन राजधानी जोधपुर म श्चाये, उत समय 
उनद्े द्रे कमार दीका श्रपनें चाचा काधल्ञ 
धै साथ तीस सो रार सनात कर पत्ता कै 
राञ्यकी दीम को बदन के लिये बाहर 
निकले. परन्तु हदेमके जनि के पटले दनके मा 
योदा ने मो्टिलो री भ्राच्तीन नेव्राक्त-मूि परं 
प्राम करके ऽ देश को जीत एक्याथा। 
पने भाई दी जयप्रात्नि सि उस्सादत ह कर 
बीका दिम्विजय.के क्षिय प्रस्थित हृषु । - 
भारबाद राजद्मषर बीका जो पह 
पल्ल तीन सो. रठीर वीराक्रो खाय कर 
दिग्विजय केँ क्षियै चलते । सव प्रथम उन्न 
जाङ्ल नामक स्थान के श्रधिवासी सालला 
नाम की प्राचीन जातिपर प्रक्रम कया श्र" 





4१ ह), 


' धीकजी । | । 


॥ । 


०९ भ. 
- उन्हे जीत किया । शस विजय सि भर षनक्े 


साहस तथा इनकी वीरता गोरव से मर्स्थकज्ल 

गोरवान्वित दो गया । उस युद्ध मे विजय प्राप्त 
. क 9 केः अं जद 

करने के कारण पुंगलदेश्ष कं भाय्यास दनक 


- परिचय हुश्चा । पुंगलपति ने बीद्ाको वीर तथा 


एक होनहार युतक जान कर श्रप्नी कन्या ज्या 
४ | #4 [ $ [ 4 षै 
दी । पुंगलपति ने समभ लिया था क़ युदस 


- श्रपनी स्वाधीनता नी बद्दायी जा सकती । 


इसी कारण सुचतुर पुंगलपति ने श्रपनी कन्या 
दे कर स्वाधीनता की रक्षा की । मीका मार्यिर्यो 
फे साथ किसी प्रकारका मी उपद्रव न फर फे 
धरोर वही कोडमदेक्तर नामक स्थान म॑ त्रिला 
वनवा कर वहीं रहने लगा भौर वीं से धीरे 


` धीरे न्य प्रदेशा पर ्रधिक्रार्‌ फरके छचपने 


राञ्य षी सीमा बदन लगे । विजयी वीर 


च ०9 भ श 


` रासं ने देखते देखते ही उप्त प्रदेश म एफ 


प्रभावशाक्ी राष्ट गिति किया । उस समय 
वीकानेर राञ्य के दधिका भागो म जार जाति 
के सोग वसतेथे। 

इस समय वीकानेर रज्य फी बस्ती दस 
शीघ्रता से वद रदी थीक्ति चीका जी श्रपने पिता 
के वासस्थान मडोर को छोड कर थोदे दी 
दिनों मे २६७० भामो के श्रीश्वर हौ गये। 
तने चदे प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के सिये 
पीफाजी को विशेष शक्ति फा प्रयोग नहीं 
करना पडाथा । क्योकि चर्हाके वासियों ने 
चिना युद्ध ही के इच्ुपृक नीका जी की 
अधीनता स्वीकार की। 

मारवाइ के जिन भागों पर धिकार करते 
फे लिये कीका जी राजधानी से निकले थे, उस 
प्रान्त के जार तथा जोष्िथागर्‌ सामान्य त्ति 


से श्रपना निर्वाह क्षिया करते ये । गाय चैत 


के भक 
भङ्‌ श्रादि वे पोसाकरते थे घ्रौर गाय भैस 


का तथा भंडा का उन सारस्वत प्राह्णे कै 


हाथ वेचते थे । इन्दी द्रव्यो की चिक्ीसे जौ 
लाभ होता था उसपसेउनकी जीविका चलती धी। 

नवीन - राञ्य स्थापन करने की इच्छासे 
जाट श्र।र्‌ जोदियों के प्रधिकृत देश मेँ च्रयिकारं 
करने फे क्लिये जीका जी जिस समय वीर गं 


. ध सागे षद्‌ रदे ये, उस समय नके फा त 


( २८२ ) 


[ वरदस्पति । 








सष्टाता पहुंचाने वाजे बहुत से सुयोग उपस्थित 
हा गये । दसी कारण उन्देनि ध्रनायाक्त षी एक 
चदे राज्य पर श्रपना भभुत्य निस्तारित कर 
किया । च्रत्याचारी राजा कै ्रत्याचचाससे 
पीडितो कर उस देश के वा्तिरयो ते द्च्धा- 
पर्वैक चीका को श्रार्मसमर्षण किया। 

इस पकार विजयी वीकाने थोड़ी सी सिना 
की सहायता प्ते एक बडे राज्य कफो श्रपने इस्त. 
गतत कर क्िया। तदनन्तर श्राप दिग्विजय 
करने के लिये परिचिम की श्चोरध्रागें दहे। 
वीकाने श्रपनी सेना केः साथज्रागार देश एर 
ध्राक्रमण कियाजो भारी सन्य के प्रथिक्रारसं 
था 1 उन्दने उक्तको श्रपने श्रथिक्रारमे किया, 
षस भकार चीका ने मडोर दोद्ने फे गक्ष 
वपं बागार देशम राजधानी स्थापित फरने 
फा परिचार किया रोर नेरा नामक जाट 
ते पूर्वि भृखरड कले कर संवत्‌ १८४५ 
सन्‌ १४८६ इ० फी १९ मई फो वैशाख मास 
म श्रपनी नयी राजधानी स्थापित की) 

महासज दीका चवीन राजधानी स्थापित 
रये चहुत दिनो तक जीवित नीं रषे । उन्न 
आरतवपेमे एकः नधीन रज्य की स्थापना 
फरफे सं १५५१ मपध्स लोक फो दोड 
दिया । उनके लृनफरन द्योर्‌ गद्सी नाम के 
दो पुत्र उसत्र हए ये। 

( यडघ््‌ राजस्थान ) 


चृपपर्बान्श्रसुरराज 1. दन्ह्ीकी कन्या भार्म 


थी, जो देवयानी की दासी नायी गयी धी! 
( महाभारत} 


घहद फएवन्प्रा चीन कोतलर्प॑त्ति, इनका दूसरा नाम 


करमापपादं था । ( देखो फर्मापपाद } 


दुदद्रथ~मगध के एक राजा फा नाम । इन्दीका 


पुत्र प्रसिद्ध जरासन्ध धा। 


चृदद.ल-सृयेवेशी एक राजा 1 महाभारत के युद्ध 


म ये छभिमन्यु केष्टाधसे मारे ग्येये। 


चह स्पतिन्देचगुरु महदपि 1 शासरीय अन्था मं 


रनक बृहस्पति नामक छपियां फा पता लगता 
हे । परम्देदमे दौ बृहस्पति“ चछषपियो का उल्ेख 
हे । एक ध्राद्गिरत धनौर दूसरे लौक्यं रथात्‌ 
एक श्रङ्गिस फे वश्च में उत्पत श्नौर दृरे सोक 


चष्टस्पपति ) ] 


 केचंश मे उत्पन्न । तेक्तिरीयददिता मे देव- 
पुरोदित एफ ब्रहस्पति फा उङ्ञेल पाया जात्ता 
ह । मेन्नयी उपनिपदू मे जिला दे फि सुरो 
षी वुद्धि भ्रष्ट करने कै 
नास्तिक दशेन का प्रचारं किया था! इसी 
कारण उन्होने शुक्राचायं का स्य धारण कर के 
भ्रविधा उत्पल फ । जनसस धन्तानी श्रसराने 
चेदादि सत्‌ शाखो फ -उपदेश पर श्रवक्ता 
प्रादित फी, शत्तए्व उनका पतन दृश्रा। 
सश्ताकारां म भी एक वदसि छी प्रतिद्धि 
ह ॥ चुदस्पतिसदिता उग्रीत सष्टिताश्रो छ 
श्रन्तगेत समी जातीष्े महाभारतम भी 
` दो चर्स्पततियो का परिचय पाया जाता दै। 
उनमें एकः “घरहिसा परमोधमंः'' के प्रचारक हं, 
शरोर दृसतरे वञ्चनापशाल् फे प्रयेता ई । भेत्रेयी 
उपनिषद्‌ श्रोर महाभारत के बृहस्पति दोनों 
एक री ष्टं एसा प्रनेक विद्धानां का मतद 
प्रर वेष्टी चावराकदथन  श्रादिप्ररेता द्‌) 
` देचगुर इ्स्पति फी रीका नाम तारा 
था। एक समय चन्द्रमा उनकी स्ीको इर 
ले गग्रा। दप्तकरे तिये चृदस्पत्ि ने देवताभ्रो 
क्‌ पस्तामने श्चभियोग उपस्थित शिया 1 देवताश्रा 
थी सभा जडी, विष्य ब्रह्य पैव श्रादि सभी 
उवथतस्थित इए | सभीने चन्द्रमा से ्वनुरीध 
पिया फि तस तरया फो लोटा दो। परन्तु 
दमा ने फेल कं कदने पर ध्यान नर्द 
दिया । चन्द्रमा का यह श्राद्धव्य भूतपत्ति 
शिवजीसिनद्ी देखा गया। चे युद्ध करनेके 
लिये वेयारष्ो गये । ब्ह्याने जव वात्तको 
{धगदते रेखा तेव उन््मे चन्रमा को समा 
कर च्ष्स्पत्ति फे दवाल्ते तारा फो करा दिया। 
घस समयताराने कहाकिमेरे चन््रसाका गभ 
हं वृषस्यति की श्रक्लासे तातनेगम को 
निकाल दिया श्रौर वह बृदस्पति कफे पाथ 
ची गयी | 
यटस्पतिसंदितानयद सदिता ८० ्रस्ती श्लकरा 
धरी ह 1 देवराज इ्द्रने + प्ता य॒क्ञ फरके चाम्मो- 
प्रवर व्रुदस्पति से पृद्धा-मयवन्‌ ! किन किन 
स्तश्रा फे दान करने स मन्य सवेदा सुखी 


` रहते ष्ंसो दरषया मुमि काये । दसकं | 


( ८१ ) 


किये चदस्पति ने 


ल बेनीप्रगर। 


उत्तर में चहस्पति ने जो दानमाहास्य कहा हे, 
वदी षस संहितार्मे लिखा गया ह । इससे 
यह ब्रात ` पायी जाती-है फि. दंस संहिताके 
कर्तां बृहस्पति हें । परन्तु. इस स्मय जो 
हस्पतिक्षहिता के नाम से सिता प्रिद 
हे, बवट षृ की धनी है यही बहुतों का 
निश्वासं दे 1 इत संहिता व “ दानम 2 
फा मादाल्य विस्तेतख्प से विवा गया दहं । 
ताज्लाव, कुश्च, पोखरा, वाग्रीचा आदि के 
वनाने का माहासम्य दस संता मे चड़ विस्तार 
स क्लिखा टै! इश्च संहिता के मत से जो 
मन॒ष्य पोखरा खनवता दे, श्रधवा उसका 
जीखद्धार करवत्ता हं चह श्रयने इल का 
उद्धार कर कफे स्वगा पाता हे “ यस्तटाकं नवं 
कुय!द्‌ पुराणं चापे खानयेत्‌ । ससव कुलमुद्धत्य 
स्वर्गे लोकं महीयते" बाह्यण कां दन देनेका 
मादात्म्य एस संहिता मँ लिला हे । ब्राह्मण के 
क्रोध से कुखक्षय दोता दे-यदे बात सादेताक्ार 
ने स्पष्ट हां कष्टाद्‌। 


बेनी कधि-(9) यें भाषा के कचिये धार 


प्रसनी ज्ञिज्ला फतेहपुर फे निवासी ये । इनका 
जन्म तं० १६६० मं इध्रा था, ये महान्‌ कनी- 
श्वर हए हँ । इना चनाया नायिकामेद का 
एक श्र्युत्तम प्रन्थ पाया जाता । इनकी 
पविता ब्रहुत दी प्रस, सर, मधुर श्रौर 
ललित हं । 

(२) ये कवि चन्दन वेमी, जिला राय- 
चरेली ॐ निवासी थे । संवत्‌ १८४४ मे ये 
उत्पन्न हए थे । ये लखनऊ के नन्वावं फे दीवान 
मष्टाराज टिकैतराय ॐ यरा रहते थे । इनकी 
भृत्य सं० १८६२ मं हह । 


वेन पचीरन्ये मापा के कवि कान्यक्रुव्ज वाज- 


पेयी ज्राद्यण थे श्रोर लखनऊ के निवासी ये। 
मका जन्म सं० १८०६ मं इुश्चाः था । इनका 
कविता उत्तमं होती थी । इनका चनया नायिक्रा 
विपयक न्थ देखने योग्य हे । 


वेनीधरगरनये कवि. च्य थे श्रार जखन 


निवासी कचिन्दं कविकेपुत्र थे. येक्त० १८८० 
भ उत्पन्न हए ये 1 दूनक्री काधेता- श्रन्त. 


५ 
सुन्द्रर्‌ &॥ 


रह कवि । | ( \८४ ) 
४ 


ब्रह्मक विराजा वीरवर का यह दसरा नाम था 
ये जात्ति कै बराह्मण चर ्न्तवेद्‌ के रने बाले 
ये । इनक्रा पितता मत्ता का रखा हुश्ानाम 
` महेशदाक्त'था । ये कान्यद्ुवज - दुवे ब्राह्मण ये । 
शन्तर्वेद हमीरपुर रिक्ते के किसी गव मं 
इनका वासस्थान था । ये काञ्च पद्‌ लिख कर 
राजा भगवानूदास भामेरके वह कषियोने भर्ती 
ह गयं । श्रप्रेरराज मगवानदरास् इनकी कवितां 
से बहुत प्रत्न हुए श्रौरं एनो, श्रपनी सव्रसे 
प्रिय तथा उत्तम वस्तु जान कार उन्होने बादशाह 
यरक्वर को उपारम देदिया। येकि कविता 
मे पना नाम ब्रह्न किस करते थे । गुणी 
माद्शाह ने एक उत्तम कवि दने के भ्रतिरिक्त 
दनम अन्य प्रकार क्ती योग्यताश्नौ रो देल कर 
इन्दं अपना मुसाहतर बनाया घौर “ कविराय 
कर पदवी दीं । तदनन्तर पच दारी का दन्द 
मनसब मिला । शद ८“ राजा दीरदर "क्षा 
भी द्विता मिलता धा । दनकी जीवनी तवारीर्ो 
भे ्निली दै । सन्‌ ९६० हिजरी, बजर शता 
काबुल के युद्ध मे पठानं के दाथ चे मारे गधे । 
राजा वीरवर ने वदश्वाह कबर की धा से 
कानपुर भित्ते ध्रकषरपुर नामरफ एक गधि 
य्ाया धा, नोर वदी श्राप भी रहते थे । नार. 
नोक करसे मे नके पुराने षर भ्रभी तक वत. 
मान ट! चरपने समय भँ दन्न बादशाह से 
च।धराना पद्‌ ब्राह्मणां को दिलदाया, गोवध 
, बन्द करवार्था चोर हिन्दू सुसत्मानो का भेद 
मिया | , (शिवरिहृतरोन ) 
नरह्वदन्त रुक प्राचीन राजा । रामायण स इनकी 
विलक्षण कथा किखी हे । वक्षं लिखा दै गौतम 
नामक एक ब्राह्मण राना के रहो च्चततिथि हश्रा! 
उप्त श्रतिधि के भोजनम दैवयो स्त भोजन 
मिल गया । भरतिपि भोजन पर वैडा। भोजन 
भे मां का योग मालूम होते ही उसने “५ गौध 
दोजान्नो ” राजा को शाप दिया । बहुत प्राथना 
करने पर ब्राह्मण ने राजा कौ शापमुक्षि का 
उपाय भी बता दिया भविष्य मँ श्रीरामचन्द्र 
फो स्परे से तुण्हारी सुक्कि होगे । श्रीरामचन्द्र 
कै राज्य के मय सै एक उलुक शौर एफ शमे 
'चबादु दने लगा। उन्न तरिद्राद्‌ रहनेक्ने स्थान 


४ 


॥, 


{ ्रह्ापुराण । 








क लिये था। भीरामचन्द्‌ जी के निकट. दोनों 
का विवाद न्यायके लिये उपरिथित किया मया। 
श्रपना पश्च समर्थेन करते हुषउलुक बोलो-षथिवी ` 


की दषटि.के समयसे मंस स्थान-पद.रहता द्र 


गध बोल्ा-मनुप्य खृष्टि के समय से इसत स्थान 
(4 १ चः  @ 

पर मेरा श्रधिकार दं । श्रीरामचन्द्र जी ने निर्णय 

क्षिया & वृक्षो की सिरी ध्रादि सि है,मानव- 


[> ५ ~ ९, भ 
` ष्टे उसके वाद्‌ को द। अतएव क्रीरामचस्द 


जीने गीध दही .कोदोपी वदराया भ्नौर वे 
उको मारने के लिय चले । उती समथ श्री 
रामचन्द्र फे स्पशं से गीध शपरुफ्र शोर्गया। 
रामायण मेँ इसके श्रतिरिक्र व्रहदत्त का श्रौर 
कु परिचय नदीः पाया जाता. । महाभारत 
के शान्तिपवं मे एक दूसरे ब्रह्मदत्त का उपा- 
दयान दिखा गया हे। शतुश्रो पर्‌ विरवाप्त 
करना श्रनुचितत है, श्रौर विना विरासत किये 


शत्रु जीते भी नदीं जा सक्ते-इती प्रन का-- 
उत्तर देते हए भीप्मपितामह ने राजा युधिष्ठिर . 


दे चद्यदतत का उपाख्यान कदा हे. । ब्रह्मदत्त 
काम्पिङ्य देश.के राजा थे । उनके पुत्नने पूजनी 
नाम की पक्षिणी फे पुत्रको मार ठाल्ला। इस 
कारण परक्षिणी.मे प्रहन्ता राजपत्र की दोनों 
शरि निकाल क्लीं । दस घात को. सुनकर 
राजा कद्ध भी श्प नहीं हुए । राजा उक्ष 
पक्षिणी से बोले~ मेरे पुत्रने जो निन्त क्म 
पिया दे श्स ल्थि उको दण्ड दे फर तुमने 
उचित ही श्रिया हे । यह कद कर उक्त पक्षिणो 
को पहले के समान श्रपने धर्‌ मे रहने के लिभे 
कहा, परन्तु उस पक्षिणी ने स्वीकार नहीं क्षिया 
उस्तने स्पष्ट टी कह दिया क~ किसी का.भनिष 
कर के उसके श्राश्रय मेँ रदना अनुचित है । 
रथात्‌ केसे साथ शात्रता कर के पुनः उसीका 
श्राश्रय अण करना नीति के विरुद्ध है । 
यह कृ कर राजा के बहुत-श्रनुरोध करने प्र 
भी, उप्त पक्षिणी ने न माना च्रोर वह राजाका 
राञ्य छद्‌ फर वस्र स्थान पर चली गयी । 


व्रह्मपुखणनअ्टादश पुरारणं मे यष पुराण प्रथम 


समस जाता हे । सूत चौरं शौनक मुनिे 
फथीपकयन्‌रूप मं यह पुराण बनाया गया है । 


` यह पुरा पूं श्रोर उत्तर दो भागों मं. पिभक्त 


घ्र्मपरण । | 
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` हे । पूरव॑माग मे स्टिपरसङ्ग, देवता योर श्रसुरं 


फा जन्मविवरण श्रौर चन्द्र सुं वश क्षा वणन 
हे । सू्ैरवश के षणैन फे समय इस्त पुराण में 
श्रीरामचन्द्र जी के चरित्र का चरणन किया गया 
हे शरोर चन्द्रवैश के वणन के समय श्रीङृप्ण चन्त 
फा चरित्र जिला गया हे । मियवत, उत्तान- 
` पाद, चैन, पथु न्नर पुरूरवा ्चादि राजानो का 
शी दसत वन .दे । प्रजापति दक्ष का जन्म- 
टत्तान्त पाती का जन्म श्रौर चिवाह्‌ मी व्रह्म 
पुराण मे लिखा गया 1 दवीप, चपै, स्वग, नरक 
द्मौर पाताल वर्ण॑न तथा सूयं प्रशति देवताच 
की स्तुति व्रषपुराण के पवभाग म॑ देखी जाती 
हि 1 उत्तरखस्ड मं~पुरुपोत्तम तीयं छा विस्तृत 
वर्सन धीङप्य कां उरित्र तथा गुणानुवाद्‌ 
श्रौर धर्मतस्व, दुषीनतरसव शादि श्रालोचित्त 
हश है । पुरुषोत्तम वणन फे प्रसङ्ग मे उड़ीसा 
श्यौ जगत्राथ मन्दिर फे ध्-ातसव तथा मन्दिर 
रौर निकञ्ञ समूह क्षिस प्रकार सूये शिव शरोर 
जगत्राथ देव के नाम से समपित हुए है, चादि 
यति ल्तिखी गयी ह 1 ब्रह्मपुराण फे उत्तरखण्ड 
गजो शरीकूष्ण फा चरिन्न तिखा गया हे षह 
विष्ठापुराण के श्रीरृष्णचरित्र से मिलता 
जलता दै । इख पुराण के उपसंहार में योग॒ का 
विषय उठाया गया है, योग के श्न प्रत्यङ्ग का 
निरूपण धर कै योग प्र भ्रालोचना की गयी 
1 युग फे. श्रनुसार धम्मे परिवर्तन, हास, 
द्धि चादि, तीयप्रसङ्ग, ग्धा फी उत्पत्ति का 
` घर्ण॑न, वर्थ श्रौर भ्ाश्रम तया उस्सके धर्म, 
तयु, ख्त्यु का स्वरूप तथा कारण शरीर पिर- 
श्राद्ध श्रादि की कथादं भरसङ्गानुलार दरस 
पुराण म वणित रद र 
ब्रह्मतरैवर्तपुराणे=यष् पुराण चारदन पुराण 
सममा जाता है, बघ्मखय्ड प्रकृतिखस्ठः गणे- 
खण्ड, भकृष्जन्मखख्ड इन चार खय 
न यह पुराण समाप्त दे! नेमिपारण्यताथ म 
धौनक्ादि पियो के कमक परमप।रायक सृत 
ने इत पुराणक्तो कदा है, दसी त 
प्ा्किम्ण श्रौर राधा का लीलाप्रसङ्ग "विस्तार 
ते लिखा गयां दै श्रनेको का विशवास द 


किराधाकेर्सषन्थ म श्राज तकत (जितने मन्थ ¦ 


( ८५.) 
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बने हँ उन सत्र फा मूल यदी ठद्यचैव्तपुराण 
दी है । क्यो हमवेवतेपुरण को षोड कर. 
प्रोर क्षिसी भी पुराण मे राधा के सम्बन्धं में 
कुच भी नदीं लिखा हे । इस पुराण ऊे ब्रहय- 
खण्ड मे रष्टिनिरूपणप्रकरण मे लिखा ६ 
भीकृष्ण के शरीर से नारायण चादि उत्पतन 
हए षै रासमर्डल मँ राधा उत्पन्नं इई ्रौर 
राधाषृष्णकीदेदसेगो, गोपी ननोर गोपो की 
उत्पत्ति हु । तदनन्तर चराचर विश्व की ष्टि 
हद । प्रकृतिखयड मँ-र्टिकाये मे दुग, -राधा, 
ल्मी, सरस्वती श्रोर साविन्नी इन पच प्रकृतिर्यो 
पम माहात्म्य कडा गया हे ॥ प्रसङ्गवश, 
साविग्री सत्यवान्‌ सुरभि स्वाहा श्रौर.स्वधा का 
उपाख्यान, देषीमादारम्य मं सुरथ का वंश 
वर्णन, गद्धा का उपाख्यान, रामायण श्रादि 


„ छी कथा, इन्द्र के प्रति दुर्बातता का शप, 


प्नौर लक्षमीपूजा ध्रादि का मी उतेव पाया 
जाता है ! गणेशलण्ड में प्रधानतः गणेश फा 
माषस्य क्तिखा गया दे । प्रसङ्गतः जमदग्नि, 
कात्वा, परशराम श्रादि क। भी उपाख्यान 
दिखा गया दै 1 श्रीकृष्णजन्भखस्ड मे श्रीकृष्ण- 
छीज्ञा लिखी गयी दे । व्रजलील्ला, मथुरा- 
लीला, राधा कृष्ण का पुनभिसन, गोकुल- 
वासियों फा गोलोक-गमन प्रादि भी इसी छृप्ण- 
जन्मखस्ड मे श्चा गये द । ब्रहमदेवर्तपुराण के 
श्रन्तिम श्रध्याय मे मदपुरण शौर उपपुरा्णो 
 लधण, महापुराणों की रलोकसंख्या श्रोर 
उपदुराणों के नाम निश किये ये हे । अधि 
काया मै श्रीमद्भागवतत के साथ दसन मत 
मिलवां है । इस श्रन्तिम अध्याय फे पले के 
द्रध्याय मे व्रह्ैवतैपुराण मे क्या ० धिपय 
ह इतका निदेश किया गया है । भरह्वेवते 
पुराण के मत से महापुराणो के दृश रण दे 1 
यथा-रटष्टि, स्थित्ति, प्रय, पालन, कम, वासना 
वर्णन, चतुरश मनुर मे से प्रत्येक का नाम श्र 
वंशदैन, मोक्षनिख्पण, श्रीहरि का शुख 
कीन शौर प्रथक्‌ पथक्‌ देवों की मदमा का 
वन । ये दश महापुर के विप लक्षण दः 
परन्तु पच लवण युक्क पुराण! ५१९ उपपुराण 


कट 


५ स =¢ [ क 
दर जो लक्षण समानत; रहय) वय दरदा, 
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प्रलय, चन्द्र शोर सूयेवश के वणन के साथ 
ही चतुदैश. मनुश्रीं का श्रधिकारं दतेन श्र 
स्ववश राजाप्मो का वशवणेन । 

ब्रह्मसम्परदायन्दस सस्प्रदाय के भ्रवतक मध्वा 
 व्वायं टै । मध्वाचायं सन्‌ ११६३ द° में दक्षिण 
देष के तुदेव नमक गच मं उत्पत्र हृष्‌ ये। 

, इनके पिता का नाम मधीजी भट था-। ्रनन्ते- 
शवर मठ से. बियाथ्यास् कर कै नव वपंकां 
व्या ग मध्वाचायं ने सन्यास ग्रहण क्रया । 
दनक गुड श्च्य॒तभ्रौच सनक के वंशधर मानं 


जाते हे । सन्यासाश्रम महण के समय मध्वाचायं 


ने भगवद्रीता का एक भाष्य बनायाथा 1 कषा 
जाता है उप्त माप्यं को देख केर स्वर्यं ग्यासदेवं 
ने प्रस्ता प्रकाशित की धी थोर इसके उप- 
लक्ष मै ऽन्होने शाक्तिाम शिला की त्तीनं 
, सूति मध्वाचायं को उपहार मे दी थीं वे 
तीनो मतिया उडपीं मध्यतल भार सवह्मण्य 
नामक स्थानौ में स्थापितं की गयीं । उद्पी 
मर्म मध्वाचयं ने पक भज्ष्णदण्ी मी 
मृतिं स्थापित की थी । कहा जाता है करि वह 
श्रीकृष्ण की सूतिं अजुन, ने बनचायी थी । 
द्रा से मालावार जाने फे क्षमय एक 
दाणेज्य का जहान्न उब गया था, उसरी जहाज 
म वहङृष्ण मूप्तभी थी, जो उसी जहानज्न के 
साथ उतरे गयी । मध्वाचायने ध्यात ते जान 
कर्‌ उस मूर्तिं को निकलवाया । एसी कारण 
, जवसम्प्रदाय के वेष्णवों का उडपी प्रधान तीष 
मना जाता हे। श्रपनी जन्मभमि तन्तव गौव 
मे भी मध्वाचायं ने श्राठ म की स्थापना 
कीदहे। एकमे राम श्रोर सीता, एकमे सीता 
लक्ष्मण, एक .म चतुभज कालियम्हन, एकमे 
द्वभुज काल्लियमदेन, पक में सुवितल, एक मं 
„ शूकर, एक म वरखिष्ट भर. एकू मे चसम्त 
सुतितल की प्रतिष्ठा की । प्रब्रनाभर्ती्थं नासक 
एक श्ष्य की सहायत्तासे मध््राचायैने श्नौर 
भी. नेक मटेा.की प्रतिष्ठाकी है मध्वाचा्यं 
नं प्रयः ३७ अन्ध लिखे । उन मअन्थोमें 
चऋगूभाप्य, सूत्रभाष्य, गीताभाप्य, दशोपनि- 
प्य, भागवततात्पये, तन्त्रसार, फृष्णनामा- 
त महाशुव श्रादि गत्य विशेष प्रसिद्ध दै, 





> 


[ ध्रदसम्पद्राय.॥ 





- मध्वाचाये सम्ध्रदाय के संन्याक्ती पीले कपड़े 
प्न कर भिक्षा त्ति से निवाह करते ह । इनके 


[तिक्तक म एफ वपता ह! तलक क बाच 
मेये काली रेखा लगाते 1 रसत सम्भदायमें 
नारायण सत्र कारणों के कारण तथा श्द्धितीय 
इश्वर मने जति ह । दस सम्प्रदाय मं जीव 
शरोर इश्वर का श्भेद्‌ नही माना जाताष्। 
दस सम्प्रदाय के वैष्णव कहते ह फि परभास 
से इस जगत्‌ का रचना श्रवश्य हृदरं ह परन्तु 
जीव श्र परमात्माये दोना एथक्‌ धरयक्‌ श्रार 
स्वतन्त्रह । दस चेपयम चे रछरत देते ह~ 
° यथा पक्षी च सूच्रम्च नानव्रश्चरस्ा वधा | 

य॑था नच; एद्‌ च शुदख्यदरवे यथा \ 

चौरापहायां च यथा वथा पुविषवावपि । 

तथा जवेश्वसो भिनी सर्वदेवविलक्षणौ ॥ °” 

भ्रधात्‌ पक्षी भ्रार सच, ठक्ष भोर रस, नदी 


` श्नौर समुद्र, बिशद्ध जल श्रौर लवण, चोर श्रौर 


चोरी का देव्ये, पर्ष श्रार इन्द्रियं जिस प्रकार 
भिश्त भित्र दै, उक्ती भ्रकार जीव शरोर परमात्मा 
सभी परस्पर विभिन्नता वतमान ह 1 एक 
कारण हैःदुसरा कर्म दै। एक कर्ता है,दृसतरा क्रिया 
ह । जीवं श्रमे इक्ती प्रकार का सम्बन्धद्े। 
परमात्मा भ्रार जीचातमा को पथक्‌ पथक्‌ मानते 
है इस कारण मध्वाचा्ं द्वैतवादी के जातैर्दै 
च्र।र उनका सिद्धान्त दंतवाद कहा जता ६) 
चे कहते ह~प्रातमा भअविनेश्षर श्मार श्रदितीय 
्रवश्य टे, परन्तु वद षव प्रकार से परमास्मा 
ठे श्रधीनष्े। पर्मालमा के साथ जीवात्मा का 
अ विचित्त सम्बन्ध श्रवस्य हं परन्तु इनमें 
शरभेद न्दी दे । अद्यसम्प्रदायी मोक्षया निःभेयस 
नहा चाहते हं । इनके मत से मोक्ष पाना मनप्य 
के सामभ्य से बादर है इस मतम नारायण 
गणातीत ह,माया के संयोग से सत्व, रज भार 
तमः ये त्रिगुण बह्मा, सिष्य श्चार महेश्वर रूप 
धारण करके संसार की षि स्थिति शरोर लय 
करते दं । दइनङी उपाक्तना परणली तीन प्रकारे 
कीं । श्ट्धन, नामकरण, श्रपर भजन । शरार 
मे शद्ध, चक्र, गदा, पश्च श्रादि का चिह् 
धारण करना अष्न कहाजाताद्े । विष्ण फे 


. नामानुसार भ्रपनेः पुत्र परात्र प्रादि क्राम 


-अद्यसम्परदाय । ] 





रखना नामकरण द । भजन दस प्रकार काद 


अधात्‌ सस्यचाक्य, . हितकथा, प्रियवचन 
स्वाध्याय, दन, परिरक्षण, दया, स्टार 
श्रद्धा । विष्णु का भनुप्रह साभ, उनके उत्कषं 
का श्न श्रादि शस सम्प्रदाय फा चरमरक्ष्य है। 
चैद रामायण सहामारत पञ्चरात्र सोर मध्वा- 
श्वाय प्रणीत मन्थो का इस सस्परदायमं चड़ 
प्राद्र टं ! विष्य इनके प्रधान श्राराध्य देव्‌ 
इसे सम्प्रदाय कै चेष्णर्वाफे साथ शेवो का 
चरो नष देखा जानता । क्योकि इनके मन्दिर 
म शिव योर चिष्या फी पक स्थान पर पूजा 
की जत्ती ई 1 इख सम्प्रदाय फे नुयायी तमन 
सोहशलाका वाया श्रपने शरीर पर शद्ध चक्र 
का विद्ध शरकवाते हें । “ श्तप्नतन्‌सं तदा मोक्ष- 
मश्नुते ” शद्करचायं चे इस अत्िष्ी व्याख्या 
धती हे फि तपस्या दरा जिनका शरीर शुद्ध नदीं 
दुश्राद्वे मोक्ष के श्रधिकारी नी हं । परन्तु 
मध्वाचायसम्प्रदायी इस श्रथ को नरी साने 
 ह!वे कते तश्र शलाका द्वारा शङ्क चक्र 
श्रित कसना दी इस भ्रति कात्तासयं हं । इस 
सम्प्रदाय की प्रघानत्तः दौ शाखां ह-व्यास- 
कर शरोर दास्कट । व्यासकूट के वेप्णवां नें 
भध्वाचायं के उपदेश को कनाटी मापा मे गद्य. 
` पद म प्रकारित किया हं । उनकी उपासना मे 
 कनेादडी सापाद्ी का व्यवहार होता) इदस 
कट सस्छरुत भाषा की प्रधानता मानते हं। 

( भस्तवर्पीय इतिहास ) 
प्रह्यारुडपुशणनयद पुराण श्रडारदवा पुराण 
सममा जाता हे । देस समय इस पुराणके 
श्रनेक श्रा श्र्लगन रूप से पाये जाते दै, ्रत- 
एय दस समय सम्पूणं व्ष्ाख्डपुराण का 


मिलना कठिन दे । श्चध्यात्मरामायण इसी 


` प्र्मारड पुराण फे श्रन्तगेत हे 1 परन्तु राज जो 
वध्रारडपुराण प्रकारित श्रा द उस्म चध्यात्म- 
रामाय नष्ट देखा जाता । न्य पुराणा 
के वर्णन से जाना जाक्ता हं कि चह्म््डिपुरषण 
पवार पादो मे विथ दे। प्रक्रियापाद, अनुप- 
, पाद, उपोदूघात्तपाद्‌ च्चार उपृसहारपाद्‌ । 
षध समय जो व्रह्यारदपुराण पया जत्ता 
है उसे प्रकरियापाद ` श्रौर - अनुषङ्गपाद 


( २५७ ) 





` [ बह्मार्डपुराणं। 

याणा 
का कु भाग पाया जात्ता है } श्रध्यास- 
समरायणता इस समय एक प्रथक्‌ अन्य. 
समा जाता दे 1 महाभाग सत्तः ने च्ह्रती 
नदरी के तीर प्र यक्षषत्र में इस परश धं 

वास्त किया ह 1 उनके वणन सि विदित हता 
ह कि उन्होने इत पुराण को वेदव्यास से सुना 
था श्रार उसके पले वायु ने दरस पुराणका 
वणेन क्रिया धा! इस पुराण में कौन कौन 
विपच ह यह वात्त दस पुराण के पदे ्रध्याय 
में लिखी गयी है ! इस समय प्रधानतः नीच 
लिखे विषय ब्रह्मारडपुराण म पाये जति हे । 
सुष्िप्रकरण, कल्पनिरूपण,' यगसेद्‌ ` प्नौर 
मस्वन्तर-कम-कथन, जम्वृष्रीप-व्णने नौर 
भारतवप वणन, ।केम्पुरप, भ्रनुद्रीप, केतुमाल- 
वपं यादि का विव्ररणः, भरत्तवंश, पथुवंशः 
देववत, चषपिवंश, श्चग्निचंश मोर संहिताकारौ 
का चश वणन श्रारि विषय ब्र्मारडपुराण 
के हे । ब्रह्मारडपुरणान्तगंत श्रध्यात्मरामायण 
फे सतत कार्ड रें! प्रथमकाण्डसमे भीरामका 
प्रह्मस्वरूपरव कथन, राक्षसपीरित प्रथिवी फ 
उद्धार फे लिये श्रीराम का भ्रवतार अहश्‌, 
बाललीक्षा;) श्त्या उद्धार, मागवद्पेध्वस 
श्रादि विपय चरित हे! अयोध्याकाण्ड में 
भरीरामचन्् का वनगमन, दशर्य का प्राण 
व्याग, श्रारण्यकाण्ड तै मायाखग का वध, 
शरोर खीतादस्णः, किप्किस्धाकाण्ड मे बाली- 
चध, सीता का श्रन्वेपण, सिन्दरकास्डं मे 
हनमान्‌ का लङ्काप्रवेश शरोर राम के समीप 
साता का चाद श्रतयन; लङ्ककर्डे म 
रावश-वध शरोर श्रीराम का राज्याभिषेक श्रार 
उन्तरफारड मे रावण श्चादि का जन्मविवरण 
सीता का वनवास, दक्ष्मण का त्यागः, लवक्रुश 
प्रादि फा रज्यापभेषेक थार रामचन्द्र का 
वेकर्डगमन श्रादि विषय वरत हं । ्रध्याल- 
रामायण में श्रनेक दाशेनिकः त्वं का व्याख्या 
की गयी है 1 इसमे रामगीत्ता ॐ दाशेनिक तना 
का समावेश है ! यदद क दशेनतस्व की श्रालो- 


| 


० & ८ 
श्वस खे यह्‌ उषदश् पया जत हद 


जि प्रकार ` स्फटिक मश्णि किसी -वस्तु 
का सम्बन्ध दमे पर उसके समान व्य 


॥ 


` ( रपम) [ क्रखण ( ग्रन्थे )। 


प्रद्यारडपुराण । 





[4 ^ [ भ 


उक्तां पकरर यनम श्रद्‌ 


प 


धारख करता € 


कोणो के सम्बन्धसे जत्र भी एक श्चन्य वस्तु , 


के समान प्रतीत होता-हे । परन्तु “ तत्वमसि " 
श्रादि वाक्यों के विचार करने से-जीव सम्न्ध- 
शन्य, घज श्रौर श्रद्धितीय.हे यद दात मालूम 
पडती हं । शथ्यात्सरामयय म भा एस 
उप्देशका उञ्चेख स्या गया ह, यदी उपमा 
भी चहादौो गयांह्‌। 
¢ केषेष्वयं तेषु तु तत्तदाकृतिः 
विभाति सद्गात्‌ स्फटिकोपलो यथा । 
असङ्गरूपोयमजो यत।ऽ्रयां 
विज्ञागरतेऽसिमन्‌ परितो विचारिते ॥ “ 
व्रह्मारडप्राण का सत्रिविचार रासमगातताके 
विचर से बहुत मिलता ् । चह्म मेँ लीन होने 
क विषय भँ रामगीता द उपदेश्त हे-जाव श्पने 
स्वरूप को ्टमसे प्रभित्र समस्ता श्रा समुद्र 
मं जल्लबिन्दु के समान, दूधमें दृध कै विन्दु के 
समान, महाकाश में खर्ड श्वाकाश षे समान- 
मु मेँ मिल जाता है। 
^ श्र्मन्यमेदेन विभावयनिदं 
भवत्यभेदेन पयासना तदा । 
यथा जलं वातिनेपै यथा पयः 
क्षीरे वियद्वयोम्यनिले यथानिलः ॥ 

( भारतपर्पीय इतिहास ) 
व्रह्यावतनभारत के प्राचीन एक भाग का नाम। 
मनुसंहिता मे लिखा है सरस्वत्ती श्रोर श्पद्रती 
इन दो देवनदेयाकेमध्यमे नो देवनिर्मित्त देश 
हे उस देश वणे विद्वान्‌ त्रह्याचतं कहते ह । यधा 

सरस्वतीदपद्रत्योदंवनयोयेदन्तरम्‌ 1 
तं देवनिर्भिते देशं बह्मवर्त. विदुर्ुधाः ॥ ” 

( मतुतंहिता ) 
द्राह्यण॒ ( भ्रस्थ ) वेद्‌ का एक भाग्‌ । कालान- 
सार शनेः मनुष्यो की धारणा शाङ्किमे हास 
हाते देख करः कारुणिक मह्यं ने पन्ते तो 
वदरा क्रा दपपबद्ध कया, तदनन्तर वेद कारन 
सक्त याग यत्त प्रादि म किस्त प्ररारः व्यवह 
दाता ह यह बात ब्रतामेके लियेवेदोके बद्यण 
भागक्रीर्शिषी। बाह्यणभाग गव हिखे 
गये दे वेद्‌ कमा गालाश्चाकाो सख्या के नसार 
मराघ्णो की मौ सस्या है ।. बा्णभाग पदे 


| 
॥ 


ते चेद फा उपसंहार भीसमफाजनेक्तगाधा। 

परटर्वेद केदो चाण ६। एकका भाम रेत- 
रेय ब्राह्मण शरोर दृसरे का नाम क्षाद्धुयायन 
घ्राण दे । यञुर्धेद फेमीदो चाण ह| शक्र 
यजर्येद्‌ के च्ाद्यण का नाम शतपथ चाघ्ण श्चौर 
कृष्णयजुर्वेद के प्राघ्ण का नाम तेत्तिरीय 
घ्राह्मण हे । सामवेद के श्रा ब्राच्ण है । कौ 
कोई कषे है फि धध्रदूभुत बराह्मण” नामक एक 
न्यौ ब्राह्मण सामवेद क्षा था! जिनसे ^ तारय 
मष्ाव्राह्मण ' श्रादि कतिपय अन्थ पाये जाते 
टं । श्रथ्वचेद्‌ फे ब्रामण का नाम मोप 
वर्स हे । 

ऊपर कष्टा गया हे कि ब्राह्मण ग्रन्थ पीते 
वेदो के उपक्ष्टार समके जाने लगे । चेदिक 
मर्मर का कर्मकाण्ड म किस प्रकार उपयोग 
करया चाहिये प्रधानतः यष्टी विपय ब्राह्मणों फा 
प्रतिपाद्य हि । प्रसद्धतः कर्मकार्ड तत्वों के उप- 
देश स्यान से भ्रोर भी धनेक फथाद्‌ दने 
पायी जाती ह । घ्राणो म रषटितित्व की कथा 
वतमान है श्रौर भी श्रनेक पौराणिक फथार्य्रो 
येः मूल नमे पये जति ट! ध्र्यणो में 
यलिदान प्रथा की प्रधानता -देखी जाती हे) 
जलस्रायन का उपार्यान सवं प्रथय ब्रमणः 
हो म लिखा मिललत्ता है यह उपाख्यान शत्तपथ ` 

दाश मे इस प्रफार लिखा.गया है-पेवस्वत 
मन्‌ एक दिन तर्पण करते ये| उनकी प्रज्ञलि 
मं एकं छोटा मस्स्य च्चाया चोर उसमे कहा-धाप 
मेरी रक्षा कट, मेरे दारा श्रापङ्ा उपकार शोगा। 
मनु उक्त मतस्य की रक्षा करने लगे । इसी 
चीच मे बह मत्स्य इतना चदा हुच्रा -करि 
्रगत्या मनु उसको क्षमुद्र मे रस्म. के लिये 
वाध्य हुए । उसी समय `उप्त मत्स्यनेभनुको 
सम्बोधचे कर भै कष्टा-प्रसुक वपं कफे धमक 
दिनि जदश्ाचन से महाप्रलय होया, श्राप एक 
समद्र जहाज्न यनवा फर पनी रक्षाका उपाय 
कर । मरस्य की उस भविष्यवाणी पे ्रनुसार 
जलप्राघन उपर्थित हश्रा मनु ने जदाज्ञ पर 
ष्व करे श्रात्मरक्षाकी । जल््चावन क समय 
मनु क्रे जहार फो चला कर उस मत्स्य ने उत्त. 


> 


रीय पवत पेशिखर पर एक रश्रफे निकट 


४ 


स्य ( अन्थ ) | |] 


मनुषी रा फा) उती दक्ष मं जदाञ्न बौध 
षर मनु जलद्भावन के समय वर्दी दरे 


ये । पुनः जलश्रावन काचेग कम हतेः पर 


भनु वदा से चीचे उत्तरे 1 उख क्षमय संस्रार कै 
सभी पराथ नट हो सके ये । फेवल एक भनु 
हय एप्त रक्चाकर्सकै ये । पनः री मनु 
से सलार फे मनुष्यो की रखष्टि हृ । मन्वन्तर 
की भौ उत्पत्ति उन्हाते हद । शतपथ चाहम 
देः इसी .उपाख्यान के पुराणों मे दृ्रा सूप 
बदलता शया हे श्यौर दुरे देष्णं "ॐ अन्धो सें 
. मीं शत उपाख्यान का विरेप प्रभाव पदाडे। 
चासविक्लषेनोया रीक्थाजौ जानते, इस 
उपाख्यान को पट्‌ कर वे वश्य ही स्म 
सक्ते फि जरश्रान के समय श्रररत परैत 
पर नोया के जहान्नकाठदरना शतपथ व्राह्मण कै 
दतत उपाख्यान का दूसरा स्प ए, धधिक 
क्या इसी कारण नोया शरोर मनुको एक ग्यक्कि 
प्रमाणित कर्मे को शनक ष्ट्रन्‌ चेटा करतें 
हं । शतपथ ब्राश्चण श्रौर एेतरेय वाद्यम ख्ि- 
सम्बन्धी सी प्रकार फा ए प्रौर उपाख्यान 
देखा जाता टै, .उस उपाख्यान का सार युष 
हं-एशिकत प्रजापति ने श्रपनी कन्या ऊपा 
से मनप्यरखुष्टिकी | ऋग्वेद के रपा ्चौर सयं 
केस्तोच्दी क्ते दक कल्पना रीषटष्टे इदं) 
यष्ट बात स्यटष्टी -जानी जात्म. दे! ग्वेद म 
लिलाद सय ञपाके पी पी दोडइरदेद।ऊपा 
फे श्रनन्तर सूयं फी किरणे विस्वृत ती 
सका यष्टी स्र चयं टं । परन्तु कविकल्पना 
म अपा सुन्दरी क्या बनायी गयी, सूयं पिता 
पजापति बना गये, ननोर एन दोनों का दु्ये- 
वार वणन करर फे गीमत्सता की पराक्षाएटा 
दिख्रायी गयी । केवल मेही शस कल्पना को 
. चीभ्स नदीं तारदा हू । किन्तु गष्घुराचायं के 
पटले जिन्दौने बोद्ध का घौर विरोध फिया 
धा,.श्रौर दिन्दुधमं दी प्रधानता स्थापितकी 
थी वह कुमारिसि भट भी एस कपना कों 
जीमरप चत्ता गये ह (देखो कुभारिल ;) तत्तिरीय 
धाद्यण मं यही -स्िप्रणत्ी दृश्ठरे स्प स 
लिखी गयी हे । खष्टि के प्रारम्भ काल में जल 


( ८ )' 


परिमि अ "य" ाककमयककथन्ककवकाकणयककाकवकवयवककककक 


' [बद्र (्रन्थ)। 





उक्ती जल मे एक फमल का पत्ता था । वशदरूप - 
धारण कर के प्रजापति जनल मे घु गये शरोर 
भात्तर्‌ सं मिट्टी नेरा कर उन्होने चासं तर्ष 
फला दी, उस समय पत्थरों के ` साथ भिल्ल कर 
वहे मिध्ीदी एत एथिकवीकेरूपमे परिवर्तित 


` हु 1 पतपय व्राह्मण म यह उपाल्यान दसरे 


स्पल्त लिला याहं) वहम ह्लाद षके दष्टे 
के पश्यात्‌ प्रजापति से सुर श्रोर देवता. उत्पश्न 
हुए । उस समय तपनी भ्रपनी प्रधामकत्ता के 
स्थि से ्रापस्र मे लडभे लगे, उनङे युद्ध सु 
एथेवीं पर्दपत्र फे समाय कंपते लगी ! सी 
न्द्र म एक स्थानं पर तखा टना छ 
प्रारम्भ ही सध प्रजापति्रह्या दियमान थे! उन्दने 
प्ते जीच ख्ष्टि की, तदनन्तर पक्षी च्रादि 
सषि की । जव भोजन के श्रभावसेवे समी 
मर गये तच त्रम ने.स्तन में दूध उत्पतन क्रिया 
्रतपथ भ्रोर दौपीतकी नद्धो ते सिव श्रौ 
स्र भष प्रघातः कही गयी हे । दक्ष पावती का 
पजा प्रसङ्क प्ले पहल पत्तपथ .वदणदीमं 
देखा गया धा । श्रस॒सं को जीत करदेवतायने 
समस्त पुथिती पर प्रपना ध्रधिकार कर हिया 


यद बिपय देतरेय प्रौर शतपथ चारण से 


लिखा है । शत्तपथ ब्राह्मण फे प्रारम्भ से विष्णु 
फी प्रधानता रखी जाती हे । इन्द्र ते चिष्ण॒ का 
सिर काट लिया था यदह उपाख्यान भी एतषध 
बराह्मण मँ है । सामवेदं क ताण्ड्य ब्राह्मण में 
व्रात्य वर्मणो का श्रथात्‌ जो ब्रह्यशहोकरमी 
व्राह्मण व्यवहार दोड फर दूसरा व्यवदार करते 
हैन .लिखा है । ये त्रात्यगण चाघ्ण शृत्ति 
छद कर दूसरी त्ति महण करने से त्राद्मणत्व- 


9 , क ण 


भ्रष्ट नष्टा हात । सार्य चद्यण मदसका उद्वस 


ह । यज्नमादात्म्य श्नोर यक्त की प्रणाली फे 


५ १५५ 8 9 ५1 [व 
चरणन सम्बन्य मे ब्राह्मणभागो मं च्चार्‌ *भी 
प्रनेक श्ाख्याधिकराथो करा उद्वेल पाया जता 


= 9 कष 8 | वि 
ह. देतरेय ब्राह्मण मेँ दरिश्चन्द्‌ चोर शुनःशेप 
. फ प्रसङ्गं में रवलि का उन्नेख है । वहा तलिखा 


हे छि राजा हरिश्चन्द्र अपने पुत्र सोहिवर रो 


, वचि देना चाके. थे, परन्तु पुव्रने पत्ताक्ा. 
, कहना न माना यत्तएवराजा दरशन न शुनः 


फ़ श्रतिरिकत शरोर. कुष भी पदाथ नहीया। |. :, शेप को सममश्ा-वुग्हा फर उसके पत्र शुनः शप 


४ र 


ल 


ध्राद्यण ( भरन्थ ) । 1] 


[ भगीरथ । 


५ क रणामा ` नभ्य च 
[मातवा ' णपि 


छी वि देने की व्यवस्था की । शुनःशेप 
तश्र की स्तुति कर के उससे वच शये । रामायण 
गवत विष्णपुराण श्चादि मँ मी शुनःशेप 
की कथा वर्तमान "हे । रामायणं म किला देकं 
 शनःशेपके पिता का नाम केचीकथा शार 
योध्या के राजा के निकट वह केचा गया धा। 
परन्तु विश्वामिन्न के कषटने से उसने देवताश 
की स्तुति की नोर वह वच गया । सम्भव है 
कि फग्वेद के एक सुक्र को श्रवलम्धन करके 
पतरेय घ्ाद्यण मं श॒नःशेप फे चालिदन फी कथा 
लेस गयौ हं । वेदिक कलम नरमेध प्रधा 
मारित करने चाके के लिये शानःश्प कां क्था 
एक ब्रह्माक्त दे । इस कथा के भचारक सायणा- 
चाये हे, कर्षेद्‌ नी । 


थ्‌ 


भगद्‌ ततनप्राम्ज्योत्तिपपुर के राजा । यह नर्फासर 
का अयष्ट पुत्रथा। नीजृष्णने नरक को मार 
कर उसके पुत्र भगदत्त को प्राग्ज्योत्तिषपुर 
फ वतहासन. पर वठाया 1 युधिष्ठिर के राजसु 
य फे समय यक्तीय शरश्च प्रारञ्योतिपपुर 
स उषास्थते इश्रा था 1 श्रजञन उसके रक्षक ये। 
भगदत्त ने उस घोदेको रोक लिया. श्रो र 
चह अजुन के साथ दिनों तक यद्ध करता 
रदा चन्त म प्रास्त दो कर भगदत्त ने यधिष्टिर 
की चघीनता स्वीकार द्ध । महाभारतं युद्धः के 
समप दसन कारव का पक्षसेकर पार्डयों 
स बुद्ध कया था। इसने युधिषिर, भीम 
अर्चन, चटात्कच, अभिमन्यु, विराट, सात्यकि 
आदद वीरा से घोर युद्ध किया था । यह कारव 
सक्ता प्रधान वीर समा जाता था) द्रोण 
> सनापत्तत्व मे इसने श्रनसे घौर युद्ध 
"या था, आर उसी युद्ध मे यह मारा गया । 
शुने कोमारने के लिये भगदत्त ने वेष्णवान्न 
क प्रयत्य किया था परन्त भाङ्ष्ण ने उस 
च्रं स्वयं श्रपनी छाती से राक लिया । 

महाभारत 
मगवतरसिकन्ये भापाके भक्त । खन्दाषन ॥ 


| भ ५ इनके पिता का नाम माधवदास 
` जी था 





अर यं हर्दि्तजीकफै रिष्ये 


[गी 


स० १६०१ मये उत्पन्न हए थे। इनकी धनायी 
कुरडालिया का कविसमाज मे चदा श्राद्र है। 
भगवतीद्‌ास्तन्ये भाषा के कवि श्रौर्‌ ब्रामण 
थ । दनका जन्म॒ सवत्र १६८८ मड्श्राथा। 
देनका बनाया भापा म“ नचिकरेतोपास्यान 
दे जिसकी फविता मनोरम & । 
भगचन्तरायन्ये मापा के कवि ये । हन्द 
सुलक्तीदाल कृत॒ मानसरामायण के सातो 
कारो का कवित्तो मे श्न॒वाद्‌ किया है । 
देनकी रचना श्त दे, कविता भौ सरत श्रौर 
मनोदर ्े। इनक तिपय मं इससे श्रधिक 
रार कु पता नीं जगा दे। 
अपगवानेदा सनये कवि मथराके निवासी श्रोर 
स० १५६० म उत्पन्न हुए थे। इनके वनाये 
पद्‌ रागसागरोद्धव में पाये जाति ईहे । 
मगवचानदाक्त निरसनीन्पे भाषाक कचि ये। 
भवहारशत्तक का भाषा कावेत्ता म दृन्हमे प्न. 
वाद केयादे। इनकेनम मं “ निरज्जमी 
पदु देखकर एसा सन्दहे करने का ध्रवसर 
मलत्ाह किये निरज्न सम्प्रशायक्रे सन्यासीये 
परन्तु इसका केर पृष्ट परमासन भिलने के कारय 
ईस सन्देह का न उठाया जाना ही छरच्छाहे। 
भगवानेदितन्ये भाषा के फवि ये] इनका पूरा 
भाम भगवनादेतरामराय था । इनके पदं 
रागसागराद्भव म पये जातें) 
भगवर्थनसुयवशी एक राजा । इनके पिताका 
नाम पदलप श्रार पितामह का नाम श्रेशमान्‌ 
या । महाराज देलीप भगीरथ को रास्यभार 
दे कर हेमालय के शिखर पर तपस्या करने कै 
सिय चले गये 1 वहा उन्होने बहुत दिनों तक. 
तपस्या वेग, तदनन्तर देहपात कर फे स्वर्यं प्राप्न 
फिया । पिताकी मृत्यु फे बाद भगीरथ राज्य 
पाकर चन्ता करने लगे कि किस प्रकार गदा 
स्वग'सं जायां जा सकती हं! मगीरथ प्रजा- 
दत्सल्त श्र धमात्मा राजा भे, परन्त श्रमाग्य- 
वश उनके कोई पुत्र नहीं था। मन्विद्ध 
राज्यन्ता भार सपकरग्ङ्ाषफो ते श्नेके 
लिये बे निकल पदे 1 भगीरथ हिमालय क 
गकर तीथं पर उपस्थित हुए चोर बहौ अर्वै- 
बाहु हो फर घोर तपस्या करने रगे । भावान्‌ 


भगीरथ । 


घ्ह्या, भगीरथ कथं सहल वपे की - तपस्या से 
. भतन दे कर उन्द वर देने के चये उपस्थित हुए । 
अगीरथनेयेदो वरममि।( १) कपिलकेशाप 
से भस्म हुए हमारे साठ दज्ञार प्रपितामह गङ्गा 
के जल स पपिन्र होकर स्वगैगामी हों । रोर 
(२) सन्तान के अभावसेहमारा वेश लुप्त न 
होने पावे । ह्या ने प्रथम वर के उत्तर मं कहा- 
तुम्हारी कामना पे होगी, परन्तु गङ्गा के 
, पतनतेग को एथिवी सहन नहीं कर सकेगी 
श्रौीर महदिव के श्रतिरिक् श्रोर शोर उस वेग 
को धारण भी नदीं कर सकेगा । चतः महादेवे 
गङ्गा को धारण करना स्वीकार करं इसका 
प्रबन्ध तुम करो । द्वितीय वर के उत्तर मं ब्रह्मा 
ने कृदा-तुम्हारे वंश की रक्षा होगी । ब्रह्मा के 
कने पे भगीरथ ततप द्वारा महादेव को प्रसन्न 
करने का प्रयत -वारने लगे । एक वधं कमर 
तपस्या करने पर महादेव उनके समीप आये । 
महादेव बोसे-“ मुम्हारी इच्छ के अनुसार मँ 
गङ्धा को धारण करगा ।* महादेव फे मस्तक्र 
पर बदे वेगसे गङ्गा गिरने लगीं । एक बार 
` गङ्खाकी इच्छा हई भीक तीतर वेगे गिर 
कर मादेव क्रो ' लिये हए पात्ताल चली 


जाऊ, परन्तु भूतनाथ महादेव ने गङ्गा का यह 


गर्वभाव जान करश्रपनी जदादही मे गङ्गाको 
हज्ञार वपे तक द्विपा रखा । महदेव क जटा- 
जर से. गङ्गा को बाहर्‌ निकलते न देखं कर 
भयीरथ पुनः महदिव की स्तुति करने रभे । 
` ममीर्थ की स्तुत्ति सि भसन्न होकर महादेव ने 
अपने जटाजूट सं गङ्गा को बाष्टरं निकाल 
दिया गङ्गा महदिव के मस्तक से सात स्नोत से 
मूमि प्रर उती । हादिनी, पावनी शरोर नलिनी 
नामक तीन प्रवाह पूवे की भोर बद धर 
वद्छु, सीताः तथा सिन्धु नामक तीन प्रवाद 
पिम की शौर गये ्रोरघचा श्रा पुक्‌ प्रवाह 
- भगीरथ फँ बताये भागं से चकला । असीरथ 
पैदल -गङ्गा कै घाथ नुदं चल सकते दंस 
कारण इन्द एक रथ दिया गया था) भगीरथ 


की कामना पूं हृद । ससीरथ केः वत्ाये मागं | 


तेजो गङ्धा का प्रवाह चल्ला वह भागीरथी 
नाम से प्रसिद्ध इुश्रा । ( रामाय ) 


(२६१ 
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[ भह नारायर्‌ । 





महात्मा सगीरथ श्त्यन्त दानी ये) वे 
ब्राह्मणों को प्रधिषु धन टिया कस्तेथे.। 


, भडक कल्लट ये काश्मीरी सस्छृत प्रणिडितहें । इनके 


गुरु का नास वसुगुत्र दे । वसुगुभर ने ^“ स्षन्द्‌- 
कारिका " नाम का एकर मन्थ वत्नायाथा 
प्रोर उस पर ““ स्पन्दक्षवैस्व " नाम की टीका 
भट्ट कल्लट मे हिली दै। ये काश्मीरके राजा 
श्रवन्तिवमौ के समकालीन हे श्रवन्तिवमौ 
का समय राजतरङ्गिणी के निर्दैशनुसार्‌ सन्‌ 
८५५ ह° से ८८४ द° तकं दिदित दहौवादै 
श्रतः भटर कच्लटं खीषीय नवीं सदी के पिद्ले 
भाग “कै. माने जा सकते हें । इनके पुत्र का 
नाम सुकुल था ओर वे प्रसिद्ध भाजाक्कारिकि 
ये । भट कल्लट गेवमत्त के थे । 


भट नारायसन्शाशिडरययोत्रज बज्गीय बन्धोपा- 


ध्यायन्नादारटो फे चआदिपुरू तथा चिख्यात नाटक 
देणीखदहार ॐ रचयिता । ब्ल के सेनवंशीय 
भयम राजा श्रादिशूर ने कान्यकुग्ज सेजो 
पाच राह्मण वुलवाये थे, उनम एक मह नारा- 
यण॒ भीहै। श्रादिशूर के यज्ञ स्मप्त दोने 
पर्‌ वे पौचो व्राह्मण ्चपने देश म लट च्राना 
चादते थे । परन्तु राजा जे उन्दं कैसी प्रकारं 
चाने नहीं दिया, राजा फे सविनय प्रार्थना 
करने पर उन ब्रह्मश ने सी बङ्गाल में रदना 
हौ स्थिर किया । राजा ने परस्येक बाह्मण को 
श्रादुरपूैक पक एक गौव दिया । उन मामो 
द्ध नामं ये है-पञ्चकोटि, कामकोटि, इरिकोटि, 
कर्कपराम शरैर बट्ाम । अन्य चार त्राणो 
ग समान अड नारायण केवल कान्यकुन्ज से 
ली पुत्री के कर नहीं गये. किन्तु च अधिक 
धन रत सी रपे साधसे गये थे। राजा 
प्ादिशूर ने जवं छपे दिये हए याम को 
अद करने ॐ किये. का तब भह नार न 
बड़े अहङ्कार से दनि अरण करना स्वीकार 
किया । उन्हनि कदा-मेरे पात मधकर धन द, 
तै सस्त मौव श्वरीद्‌ सकत ह! कते है मह 
नारायण. ने राजा का दिवा गदिन से करं 
शयने धन से. गौव श्वरीद्ा ध । ति 
डा० राजन्द्ररषल मित्रके कथनानुसारं प्राप. 
शरदी का नामान्तर वीरसेन दै उक्र महाशय 


भट नारायण । ] ८ २६२ ) 
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तथा रमेश्चन््रदत्त के भी निरदैशानुष्ठार बङ्गाल 
मै राजा वीरसेन फा समय सन्‌ ६८६ ० से 
, १००६ ° तक श्रनुमिस होता । मष्ट नारायण 
नी ने श्वादिशूर को श्रपना-परिचय नीचे लिखे 
शलोक द्वारा दिया था। 

“'वेशीसहारनामा परमरश्युतो मन्थ एकः प्रतिद्ो+ | 
भो राजन्‌ मकछृतोऽसौ रसिकयणवता यततो गर्ते सः । 
नम्नाहं भटनारायण इति विदितश्वारशारिडल्यगोनो 

, वेदे शाक्िपराणे धटपि च निएणःस्वस्ति ते स्याकिमन्यत्‌॥ 


इसते स्पष्ट प्रतीत दोता रै कि यद्गालमें 
्राने फे पहले ही भट नाराय ^ वेणीततदार " 
नामक नाटक घना चुके येश्चौर घ अन्ध 
प्रसिद्धसमी हदो चुकाथा। निदान बङ्गाल फे 


राजा यिशर के समसरामयिक् होने कफे 


कारण भट नारायण का समय साटीय ष्ण्यीं 
सदां बनेधित होता दं । एनके रचित रेयीस- 
हार के श्लोक वहुधा काव्यप्रकाय म उदरत्त कयि 
गये । भह नारायण के बनाये एप यन्य का 
नाम “' प्रयोगरल ”” हे । मालम नहीं“ प्रयोय- 
रन वा पत्ता थमी फंसीकोलतमारं फिनटी। 

सट नारायण फे पिताकानाम भट मा 
सवरथा, क्योकि ५ भटमदिस्वरसतो भट 
नारायणः सुधीः > एसा श्लोका समने मे 
भ्राता हे) 

ग्यूलर साहय ने कारमौर के परेवदा्निक 
लक्ष्मण गुप्त को उत्पल श्रो भट नारायण का 
प्य चतलाया हे । पे सकषम रुत सन्‌ ६५० 
६० भ वचयमान ये । घाश्चये नष्ट क्रिये भद 
नारायण “ वेणीसंहार "के रचयता ही हो। 
चखाक्षहार के श्लोक «“ ध्वन्याजोफ `, नाम्न 
मन्थ मं यानस्द्वद्धन ने उदरत किये द । 

ड लसिश~काग्यप्रकाशकार ने ^“रस्निरूपणः, 
म इनका सम्मतिं उदत की हे। राजा नकरय्यक 
ने भी "' ज्रलद्धार््त्व दनक्ष मत कों 
ञयाया दे, अतयव ये मम्मटः भट्ट से प्राचीनं 
तड हति ६1 इगेके रत्तित किसी मन्थ स्रा 
पता भमी तकत नहीं लगा है। इनके मामत्ते 
-मालुम पदता हे किये कार्मीरं हु। नकम 
समय दाय ११ पींसदी से प्ते नहींष्ो\ ` 


भट्ेजी दीश्ित 


सकता, परन्तु उसके पतच च्व्यतेक दनष्टे दोन 
धरी सम्भावना द यष बात नर वतल्लामी जा 
तथती - 


कक 


तनसस्थरत व्याकस्य के परिद्र 
ग्रन्थ ^ सिद्धन्तकौमुद्री * फे रचपिवा । 
सेरान्तफामनी वना फर्ट्न्डटाने पायनीयव्याण- 
रणको प्राज्ञ शार सपाथ्यन्रना प्रियां): 
हनथ पिता कानाम्‌ लध्मोधर सृरिः श्रारि पुत्र 
या नाम सनुजी दीक्षित था मटोनी दशित 
ने सिद्धान्तकोमदी फो खोद फर शरीर ३२ अन्धे 
घनाय हं 1 जिनमे कतिपय ग्रन्थो कानापनीत्रे. 
लिस्य जाता --घद्वुतरफास्तम,चातपठ,च्राचार- 
पदीप, लिद्धानुशासनसूवद्रन्निः श्रशचरिखण्य, 
प्रािफककास्छि, त्तिथिनिखंय, प्रादमनोर्मा 
माप्तनिणेय, ती्थयाध्रापिषि, रान्दकफास्तुम शरोर 
उणादिसयश्रत्ति । 
ट्ास्पलन्ये एक प्रिद ग्योत्तिपी इ । शृन्दोने 
चरादमिष्िर फे प्रायः सभी अर्धा पर.श्का 
लिखी दं । वरा्टर्भिषिर फी "पन्दस्तिद्धान्तिकाः' 
पर हनी चनायी दीका ग्ध मिदत्ती, दसम 
लोग धनमान करते ए फे प्वसिन्धान्तिक्ता 
पर फी षती यनाय दक्मतप्रहो रथीषो 
श्रथया दन्टनि वनयी दीन द । प्राचीन न्याप. 
पियाने न्ह भद्टोत्पत नमसे स्मर्य पिया 
हे, परन्ते टृन्हि च्रपना गाम केषर उत्पल ही 
ज्िखा दं 1 व्र्यातवः पी सका म दन्न 
द्रपना समय तमन शके ध्रयात्‌ सन्‌ ६६६ ३० 
लिखा श्रतप्य इनका समय १०्दा सद्द 


, निश्चित ई। 
मोद्धस~ंस्कृत फे एक विदान्‌ घनौर 


राजतरद्धिणं ष्योथे प्रध्याय में हिला 
"° भट्टाऽभृद्द्धरस्तस्य भृमिभतुः समापत्ति 
जिससे जान पदता ए फ ये सहाराय काश्मीर 
के.राजा जयापीद्‌ के सभासदू थे । सष्टाराज 
गयापाड का राञज्यकाल . सन्‌ ७५८६ द° 
ते तेकर ८१२ ई० तक निश्चित दुधा हं। 
छतएवं भट्रोद्धटं का समय भी कारमीरं के 
राजा जयाषड्‌ के समयायार सरीष्टीय श्रारीं 


<+ त 1 ण | 


, स्तदु ङ्ा प्रारम्भ. भना -जनिा द्री इचितत हे। 


भटोद्धेर ¦ | 


नके वनाये मन्थ का नाम ५ श्रलष्ारसार- 
इ" ह जतकी टीका प्रतीदारेन्दुराज ने 
रची ह 1 श्नका ब्रनाया “ कुमारसम्भव 
नामक कड्‌ काव्य भी था, जिसका एक रलो 
नीये उदेत किया जाता हे- 
या रशि श्रीस्तपत्ता मतिनकेन विश्रुता । 
तपसा तां पदीधशादृखवदधतीमधः | 7 
द्य दलोक के एक "' तपस *° शएच्द्‌ का चरथं 
माध भासे, शरोर दृसरे षा शरीरको कष्ट 
देने वाल्ली तपस्या दे । उ श्लोकः से इनकी 
प पफवित्वशद्नि स्पष्ट दी मालूम पडती दहै । 
एने समसामयिकफ “' फटनीमत > के रचयिता 
दामोदर गुप्त श्वर चमन श्रादि चेद्रान्‌ ह! ये 
फममास ये, व्थाफरण श्रक्ठार ध्चोर कष्यमें 
दनव ्रनुपम श्रभिन्नता थी । 
काव्यप्रकाश फे दीफाकाराने फी इन्द उद्र 
कटा उद्भट भद्ध भौर किसी किसी स्थाने 
उद्धश्मचधयं ज्तिखा टं । “ प्रलफ्ारसारसंम्रह » 
श्रौर ^ धुमारसम्भव काम्य ? दन अन्धो फो 
दाद शर भटोद्धर % भन्य फिसी मन्थ का पता 
नर्द चलता। 
भद्रफायान्यराचीयच एक शायुरवेद्रवेत्ता । 
सदिता म भिपकृततम्मिलेन के 
पनका चाम श्राया इथ ह) 
भद्धाद्यवपन्शाजा प्रियव्रत फे पुत्र च्चग्नीध्रके 
मापुत्रय। राजाश्रगनीधने ध्रपनेनापुत्राको 
ध्रपना राञ्य जम्युद्ीप.सममागमं चार दिया। 
चटफे श्रथ्वे पृप्रका नाम भद्राश्व धा । 
मद्राश्वक्ने जो जम्नुदवीप का भाग मिला वद 
मद्राद्ववष नामे प्रसिद प्या । विष्णु 
पराण में तिला है कि.भद्रारव फो मेर का पूव 
भाग दिया गयाथ चद्ी भद्रादयवपं नाभमप्त 
मी प्रिद ६। 


प्रक 


उपलक्ष म 


भरत ५ ) न्यश्ाश्नप्रवतक प्राच । म्हि 


यारमीषिः के समय मं मरि भरत नषववशाल के 
प्रधान श्रध्यापकये हसा प्रसास पाया जाता । 
दनक समय भ नाव्यशास की विशेप उत्रतिद्दथी 
ष्यक व्रमाण पये जते र्। परन्तु नाच्याचाय 
भरत मनि श्रर ` वास्मीकि फे समयक भरत 
यनि द्रोनः प्रद्र फिनदी दस्ता पता लगाना 


।, 


षेव (च) [ग्र 
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( भरत । 


कावठ्चिदं व्याक्ि रके ङीवंशमे दो -मरतमनि 
फां हाना पाया जात्ताहं। परन्त प्रमाणोस 


यह वाति निाश्त्त दे के नाखशाखके प्रधानं 


सआचाययेदहीदहं । मषहाकचि काक्तिदास प्रपने 
विक्रमोषशी मे लिखते &ई- 


“निना भरतेन यः प्रयोगो भवतीप्वएटरसाश्रये निक्रद्धः | 
तेलिताभिनयं न मदययभती मरुतां द्रष्टमना ससाकपालः] १ 


प्रथात्‌ तुम लोगाको ( ग्रण्सरा्नो को ) 
भरत मुनिनेजो ्ाठो रसोदा प्रभिनय वताय 
(प 
हे, उस ललित अभिनय कों देखने ® तिये 
लोकपालों ॐ साथ देवराज एन्द्र उत्करिठत द 1 
दससे भरत की प्राचीनता श्रौर नालशालों की 
प्रवतकता स्पष्टं ही सिषद्धदे।! मरतम॒निका 
पनाया नायव्यस्त्र भरस्द्धिहीदहं। भर्त मुनिन 
नाख्णाल की उत्पत्ति का क्म इस प्रकार 
चतलाया हे- 
पै कृतयुगे पिप्रा वृत्ते खायस्भरुवेऽन्तेरे । 
त्रेतायुगे संप्रबृते -मनेर्ववसखतस्यं॑च॥ - 
आम्यधर्भे प्रवृत्ते तु कमलोभवेशं गते। 
इ्याक्रोधादिसमूढे लाके एवितदुःहिते ॥ 
देवदानवगन्धवै रक्षीयक्षमरोरीः । 
जम्बृददीपे सपकरान्ते लोंफपालग्रतिषठिते ॥ 
मरैन्द्रभरषुदवेर्तः किल पितमदः। 
कीडनीयकमिच्छमि द्यं अ्रव्यच्र यद्भवेत्‌ ॥ 
ने च वेदविहारोऽयं संभ्राव्यः श्ना | 
तस्मास्छजापरं वेदं पश्चमं सावैवणिफम्‌ ॥ 
एवमस्वित्ति ताहक्लां देवराजं विज्य च । 
सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तखवित्‌ ॥ 
धमम्यमथ्यै यशस्यत्र सोपदेशं स्तम्‌ । 
भविष्यतश्च लोकस्य सयंकमाददशकम्‌ ॥ 
सवेशाखाथसस्पन सवेरिप्यश्रवतेकम्‌ । 
नाय्याघ्यं पशम वैद सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 
सष्ुल्पभगवनिवं सषीन्‌ वेदानहस्मरन्‌ 1 
नाय्यवेदं ततथके वचतुर्वेदाद्गसम्भवम्‌ ॥ 
जमाह पाव्वृगवेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजेदादमिनर्या्‌ रसानाथवेणदपि ॥ 
पवैदैः संबद्धो नाच्वेदो . मदात्मना । 
मेन नारदकषयुक्तो -वेदवेदाङ्गकारणम्‌ ॥ 
उपरिथतोहं लोकेशं अ्योगाथं कृताञलिः । 
नाव्वसय प्रहरणं प्राप्तं ब्रूहि. किं करवास्यहुम्‌ । । 


भरत । | [१ अ | ( २६४ ) 


हन शलोको का भावाथ यह हे म्पि भरत, 


मुनियीं को ` सम्बोधन कर के कहते दै-पदले | 


स्वायम्भव मन्वन्तर जति जने पर जच ववस्वत 
मन्वन्तर श्राया आम्य धमे प्रत्त हुमा, काम 
प्रौर लोभ.के कारण मनुप्याम ई्या देष 
उत्पतन हृश्चा, मनुष्यों म सुख दुःख कौ समानता 
हु, जम्बुद्धीपर मे देव दानव गन्ध्नं यक्ष राक्षस 
च्मादि जब वस गये, तब इन्द्र प्रमुख देवताश्रा 
ने बरह्मा से कहा-हमनज्लोग एक प्रकार का वेल 
चाहते हैं जो ध्श्य घ्रोरं श्रव्य दनो टा, वेद 
गदो को नहीं सुनाये जा सकते श्रतएवं श्राप 
एक.रेसा पचा वेद्‌ वनावें जिसे सत्र वणं फे 
ज्लोगं सन सकं । यह सुन कर ब्रह्मा नं “ एव. 
मस्त 2 कहा श्चोर इन्द्र को बिदा करके षार 
वैदो क। रमर किया । तद्मन्तर चधा ने 
सङ्कदप किया कि इतिहास सहित नास नामक 
पाच वेद मँ बनाङगा जिसे धर्म अर्थं यश्च 
शरोर पदेश भी प्रप्त होगे । जिस सभी 
शालो फे शस्य रंगे । एेसा सद्घल्प कर के ब्रह्मा 
मे चारे वेदां से नाम्वशाल्ल बनाया । गय 
कर्वेद्‌ से, खाममेद से गीत, यजर्वद्‌ से अभि. 
नय श्नोर श्रथर्वैवेद से रस लेकर नाव्वशाल 
नहा ने बनाया । मं नारद्‌ के सबन्धसे दस 
शाल को जानता दहं) श्नप लोगो के सामने 
छभिनय के किये उपस्थित हं क्या श्राक्ता हे । 
` (३) ये श्रयोष्याधिपत्ति महाराज दशरथ 

फे पुत्र थे, महारानी केकयी के गभ ॒से इनकी 
उत्पत्ति हहं थी । भ्रीरामचन्द्रजी तो श्रादृशं 
पुरुषोत्तम थे क्षी, लक्षण की श्रातृभक्गि संसार 
में बे जोड हे, परन्तु इसमें भी सन्देह नही 
कि भरत छी महत्ता ओर उदारता संसार मे 
कहा भी नष्टं भि्तेगी । जख राज्य कफे तिये 
लालायेत हो कर कितने ही राजपुत्र अत्यन्त 
निन्दित रौर घृणित कार्थं करने ते भी नहीं 
रकतं, चह राज्य, सो भी दडोटा मोटा नही. 
श्ल राज्य भरत का मल्ला हं प्रन्त 
महात्मा भरत उसे गदीं वाहते हं । जिस समय 
्रयोध्या मेँ राञ्य के क्तिये, अकाण्ड ताण्डव 
डत्रा था उक्ष समय उदारहृदय महात्मा भरत 
भव्या मन ये, वे अपने मामा युधाजित्‌ 


` [ भरत। 





क यह कैकय दैश में गये हुए थे! श्राने पर 
उन्होने सव उनत्तम्त सुना, उसके सिये उन्होने 
कपनी परमपूज्य माता फो कितनी ही उलयी 
सीधी सनायीं । इस कार्ड स भरत का हृदय 
चूर वृर हश्चाद्टीथा। ऊपर से फोशदया के 
उपालम्भ युक वचनो फी टि ने उन श्रार 
भी श्रधमरा वना दिया । रएेसी स्थित्तिर्म 
सम्भव है, दद्य घडा जाय श्रौर जक्यच्युत 
हो जाय, परन्तु महात्मा भस्त उन्न परमभी 
प्रकृत्तिस्य दी रदे । भरत जब रामचन्द्र ॑कौं 
श्रयोध्याम लोटालेश्याने फे किये गये श्रौर 
नन्दीग्राम में श्रीरामचन्द्र से सिले, तच लकमण 
की पन्देदटषि का ब्राध हाने पर भरने 
उधर कुद भी ध्यान नदीं दिया धा । भरत 
वा ष्वरित देवतुल्य दै । श्रतेए्व दशरथ 
पहा ईइ--~ 

“'शुरीः श्लाध्यो दि मे समो भरतस्तु विरिप्यते ॥ 
` (३) पुरू्यशी दुष्यन्त राजा के पच) 
राजा दुष्यन्त ने महाप कृण्व की कन्या शकुन्तन्ना 
को गान्धवंविधि से व्याहाथा । राजधानी मं 
जा कर राजा दुप्यन्त शद्रुन्तला को भूल गये । 
करव के ध्राश्रम ही में शकुन्तला के एक्क पुत्र 
उत्पन्न हुश्रा । वह पत्र मदाटदत था; परिह के 
चचां को पकड दिया करता.था इस कारण 
ठसका नाम महरिया ने सवंदसन रखा धा। 
तदनन्तर रकुन्तघा पुत्रको जे कर राजायेः 
पास गयी; राजा ने पदे तो शकुन्तला को 
रखने मे श्रपनी श्रसम्मति प्रकर की, परन्तु 
पुनः देववाणी होने पर उन्होने शकुन्तला 
रौर पुत्रकौ भी रख जिया। राजाने पुत्र का 
नाम भरत्त रखा क्योकि देववाणी हरै थी 
क ५ तुम पुत्र का भरण फरो 1 दसी करण 
शकुन्तलापुत्र सवंदमन का नाम भरत पडा । 
भरत चक्रवर्ती राजाथ । चद्मपुराण मं ष्दिखा 
हे किदृन््टीं भस्त के नाम पर भारतवप क 
र्षि हृदद । भरत ने गङ्गा कै तीर पर ५५ रश्व 
मेध यत्त स्यि थे श्रारं यसूनातीर पर ७५८ 
श्रश्वमेध यत्त के धोडे. उन्ोने बधि थे । दिग्वि- 
जगयाच्रा कर के उन्होने . किरात, दख, यवनः 
पोणड्‌,कश्, खश, शक ओर भी अनेक म्लेच्- 


14 


भरतं 1] 


जातीया फा नाश ष्षियाधा। पदक्तेजो दान 
देवा्गनाश्रों को जीत कर पाताल मेंक्ते गये 
थे भरत नेउन सत्र का उद्धार किया! उनके 
राञ्य के समयमे प्रजा कै सभी शभिलाप 
पृण होते थे । भरत की तीन महारानियो थीं 
जो विदरभदैश फी रहने वाली थीं] उनके गभं 
से भरत फो नो पुत्र उ्पन्न हुए थे परन्तु वे पुत्र 
निस्तेजये इसी कारण महारानिर्योने उन 
पुष्क सार हला) 

(४) रजा छषमके पुत्र । राजाच्छपभने 
इसफे क्िये विशेष प्रयतत किया था किं उन 
पत्र धार्मिक ष्ट । राजा श्पभ श्रपने प्रयम में 
सफ भी हुएये । भरत पटपभके उये् पुन्न ये । 
ये भी श्रपने पिता की रिक्षाके श्रनुक्तारं राज्य 


पादन करति ये 1 दनक्षी प्रजावत्सलता प्रसिद्ध | 


हे गयीथी। ये याग यज्ञ श्दि में सवेदारत 
रहा! करते थे ! बहुत दिनों तद्र राज्य भोग कर के 
राजा भरत ने दरिपेतर पुलस्त्याश्षमम्‌ जाकर 
संन्यास प्ण किया परन्तुः उस प्तमय तक्र 


` भी उनके हृदय से वासना न्दी हरी थीः 


तएव वे भूक्तिमार्मं से पदे हट गयं । ( देखो 
जद्‌भरते ) 


भर्त अह्षिकव्यैयकुलोस्पन विख्यात संस्कृतम 


परिषत्‌ । थे "चद्भाल फे निवाक्तीये। नके 
पिता फा नाम गौयाद्धमद्धिक था । इन्होने श्रपनी 
पदता के कारण ५ मद्ायेषाध्याय, * रौर 
«“ यशर्चन्धसय " की उपाग्नि प्रप्त कीधी) 
बहुत लोग इन्दं भरततेन मी फदते ६ । 
ह्ुनक्छी यनायी सुग्धवेाधवोधिनी, भटो काव्य 
की रीका, नलिय फी दीका) किराताजुनवि 
फी रीका -च्रौर कुमारसम्भव फी टीका प्रसिद 
र} इन पौष टीका के श्रतिरिक् उपसगे- 
त्ति कारका, दुतरोध स्याकरया प्रादि 
प्रस्थ श्नके यनायेदं । उपसर्महति मै लिखा 
दकि १७५८ शाकै श्र्थात्‌, १८३६ ९० मये 
यतमान थे । , 
५‹ शाकेऽटशर पतेष्मिते . चापद्के इने । 
समाप्ता चोपसगीणां दत्तिः परततिपदिन्डुमे ॥ " 


` परद्ाज= विख्यात प्राचीन श्रार्यच्छपि 1 उत्तथ्य 


फी पत्ती ममता पै गभे क्ते श्रौर उस्तकेसहीद्र 


( २९५ ) 


[ मतेहरि । 





` दृस्पति फे वीर्यं से इनकी उत्पत्ति हुई थी । 


ममता गभेवती थी उसी समय दधिष कर चह 
स्पत्ति उक्षक्रे पाक्त गये । गभं ते निषेध भी 
किया था परन्तु चदस्पातिने नदीं माना । गर्भ॑स्य 
बालक नें क्रुद्ध हो कर चरण दारा शुक्र 
पवेश का मागे रोक दिया । इससे शुक भूमिम 
गिर पड़ा । वृहस्पति के शार से गभेस्थ बालक 
न्धा हो गया श्चोर उसका नामे दीघैतमा 
पड़ा ! भूमिपत्तित शुक्र से एक पुत्र उत्पन्न 
श्चा । ममता दस पुत्र का त्याम करना चादतंी ` 
धी, परन्तु बृहस्पति ने रेखा कर्ने स निषेध 
स्या । दृषस्पति ने कदा इसका भरण 
धरो, इस कारण दोनों मे विवादं दोने 
लगा । विवाद फा फल यदह्ना कि उस 
वालक फो द्द कर दोनों चज्ञे गये । अनन्तर 
देवत्ाधों ने उस पुत्र को ले कर दुप्यन्तपुत्र राजा 
भरत फो श्रपणं क्रिया! देवतानां ने उस पत्र 
च्छो राजाके दाथमे पत्मर्पण करने के समय 
८ भर" कठाथा प्रर वहदौ से उत्पन्न था 
ही इस कारण उसका नाम भरद्वाज पडा। 
इनका दुसरा नाम वितथ था क्योकि राजा 
भरत के कोर सन्तान नहीं था उनका वंश वित्तथ 
रोना दी चादताथा। इसीरूारण भरद्राजका 
दूसरा नाम वित्तथ पड़ा । . 
ये श्ायुरवेद्‌ के एक भ्राचायं थे । भावप्रकाश 
म लिखा हे कि ्याधिमरस्त प्राणियोका दुःख 
दूर करने कै किये सुनिये कै परामश से महपि 
भरद्वाज देन्दपुरी गये प्रोर वर हृन्मे घायु- 
दद का श्रध्ययन क्षिया । वरदा से समभर धायु- 
दद्‌ का श्र्ययन कर कै ये पुनः मत्यलोक मं 
लौट श्राय, शरोर इन्दि श्रायुर्वेद की शिक्षा 
मुनयो को दी । उनले शिक्षा पा कर मुनियो ने 
श्रायुेंद का प्रचार किया । 


, 


भर्वहरिल्ये उल्लयिनी के राजा विक्रमादित्य के 


एपे भ्राता थे । विक्रमादित्य के पिता गन्धवसेनं 
क्त श्रौरतत घौर एक दासी के गमे सि इनकी 
उत्पत्ति ह थी" कु दिनो तक इन्होंने उज- 
पिनी का राञ्यभी क्िा था 1 तदनन्तर 
श्रपनी खी की दुश्चरित्रता से खिन दौ कर इन्दोने 
राभ्यं चोड कर संन्यास अहरं किया । इनका 


॥ 


भरि ) ] 


नाम ^“ हरि 2°.था । भ्रतएव केस्यदट चं कहा 
हे “ तथापि हरिन्रदन- प्षारण अन्थत्ततना- । 
इन नाम के साथजो भेदे परद्.का प्रयाग 


करिया गया है चह प्रजापालन करने के-कारण 


हे । व्याकरण महामाष्य.की सार नाम कमं एक 
ठ्याख्या इन्होने बनायी थो । वाक्यप्रद्‌।प श्रार 
शातक्रतय भी ईन्टीका वनायाहं। सार न्थ 
की प्षारवत्ता संसार असिद्ध हं । उसीक्र 
द्राधार पर कारमीरी परिडित कययर ने महाभाग्य 
पर प्रदीप नामकम व्याख्या काहे । वाक्य. 
प्रदीप से वाक्य प्रोर पद कां विचार किया गया 
। यह व्याकरण विक्ञान का वे जोद्‌ ग्रन्थ दहं। 
वाक्यप्रहीप पर हेलाराज चोर पुञ्जराज कां 
अनाथी टीका हे । देलाराज करदण से 
प्राचीने ` 
भवभूति=स॑स्करत के एरु प्रधान नाटककार । इनत 
वनाये तीन प्रिद्ध न्थ हँ । वीरचरित, 
उत्तरचरिति श्रौर मालतीमाधव । यथपि एन 
नारको मे करमशः वीर करण श्नौर शङ्कार रस 
निबद्ध किये गये हं तथापि भवभति फरण रस 
के प्रधान लेखक हं । जिस पकार अन्यान्य 
` कविर्थो ते शङ्गाररस कौ रादि रस्तमानादे। 
उसी प्रकार भवभति करण रस को दीः श्रादि 
मानते हं । इन्होने उत्तस्वरित म का ह- 
‹ एकों रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ 
भिन्नः पृथक्‌ पृथगिव श्रयते विवत्‌ | 
च्रवृतेवुदबुदरतरङ्मयान्‌ विकारान्‌ 
श्रम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ "' 
रथात्‌ एक दी करुण रस निमित्तमेदसे भिन्न 
हो कर दूसरे रसो के सूप मेँ परिणत दोता है, 
.जिप्त प्रकार एक दी जल कमी अवत बुदूनुद्‌ तरङ्ग 
रादि श्नने$ चिशराका रूप धारण करता दे) 
मसिद्धः “ श्यां सह्तशती ” के कतां गोवदना- 
चाये मवमृति के विषय मे वों लिते दै- 
“ भवभूतेः सम्बन्धादभूधरभूर भारती माति । °" 
५४ एतक्छरुतकाररये किमन्यथा रोदिति मावा ॥ 
इससे स्पष्टे करि भवभति कर्णारस के कितने 
पुष्ट लेखक थे । 
्रन्यात्य कविय के समान मवभति.क्ा समय 
निवित्‌ करना भी कचु सहज नष्टं हे ! काश्मीर 


क प व , ( २६६ 3). 


~ 


[ भवभूति । 


(क) क ५ क्र 


कै एतिदासत, राजतरच्ि्णी के चोये तरङ्ग में 
लिखा हे। ,. | | 
८ कविवाक्रपतिराजश्री मवरभूत्यादिसेवितः । 
जितो ययौ यशोवमौ तदद्रस्तुति वन्यताम्‌ | ” 
प्रथात्‌ वाक्पतिराज श्र भवभति श्रादिसे 


- रतातत राना वद्तिमा पराजत हकर जप्त 


स्तत्ति गान करने लगा । ये यशाचमा "ररामाभ्यु- 
दयः नामकं कान्य -के रचयता । यशेचमा 
नामक राजा सन्‌ ६६३१० से-४२६ ० तक 
कन्नांज के राजाक्तन पर सोसीन था! इन्त राना 
को काश्मीर के राजा लक्ितादिध्य ने पसयस्त 
क्रिया धरोर वह भवमृति को श्रपे साय कादमीर 
हे गया । श्रतएव भवभति का रोना च्रटप 
माताद्दी का प्रारम्भद्ी निश्ित्त किया जाताहै। 
¢ गोडवहो ' ( गोड्वध ) नामक प्राङत 
काव्य जिसके कतां भवभति पै प्षाथी दाव्पति- 
राज दं] वाक्पतिराजने गौदधधमे यणोवमा 
की बड़ी प्रशसाकीदहं, श्रीर्‌ उनके द्वारा गांड 
दश्च क राजा का परस्तिहना चा उस्म. {तखा 
। उसी वाक्पतिराजने श्रपनी रना के 
विपय मं दस प्रकार लिखा दे-~- 
"'भवभूड जल्तहि निगाय कव्वामग्ररस्कणा इच स्फुरन्ति 
जस्स विरोषा द्रञ्ञवि वियडेपु कहापवनधेषु । 
रसका सस्कृत श्रनुवाद्‌ ए प्रकार इ~~, 


मवभूतिजलपिनिशतकाव्यपृतरककया इव स्फुरन्ति, ` 
यस्य विशेषा चरयपि विकरेु कथमिनन्पेषु | ` 


प्रथांत्‌ भवभू्तिरूपी जलानिधेसे निकले इए 
कान्यरूपी श्रश्रठ फे कया के ससान नेत्र 
निवन्धा म नेक वेश्प गण दद्यापि दमक 
रहे हं । दसस वचाक्पातेराज के साथ सचमृवि 
कां यशाचमा के यहा श्रष्टम शताब्दाके श्रद्‌ 
मं होना सचित होता दे 1 श्योर उसी गाडवहो 
फी भूमिका लिखा हे क इ्दार स भातती- 
साधव की एक दस्तलिखित पस्तक भमला 
उसके छन्त मं "' भट्कुमारेलाशण्यक्रृतं 
लिखा हृश्ाहं । कृमारिल,भष्ट सप्म शत्तान्दरषे 


के छन्तमहृएथे। इसके द्वारा सी मवमूाते 
का उक्र समय दही पाया जात्ताह। 


- , शङ्करदिग्िजय में लिखा. ` क्रि विदशल- 
भक्िका चाल्ल रामायण श्रादि के कता! रानशलर 





[4 


, भवभूति । ] - 


के यहा ग्ये थे रौर उनके बनाये मारक 
चायने देते भीथे। इस बातसे राजशेखर 
श्र शक्कर करी समकाक्तीनता प्रमाशित्त हती हे) 
राजशेखर श्रपने ्रालरामायण मे लिखते है- 
` ^ वभूत्‌ वृह्मीकभवः पुरा कविः, 
स्ततः परपेदे भुवि भक्तैमेरताम्‌ | 
स्थितः एनया भवभूतिरेखेण 
विराजते सस्प्रति' रमशेरः ॥* 
रथात्‌ पहले वाल्मीकि -कचि हए पनः चटी 
भवेम के सूप मे भरकर हए) तदनन्तर जो 
भवमूष्ति नास सि परसिद्धथा वह श्रव राज- 


शेखर षे रूपम वर्तमान है) शष्कुर का समयः 


प्रषटम शताच्दी का च्रन्त' निश्चित हुमा है, 
सुत्तरा. राजगरेखर का भी बही समथ मानना 
होगा ! भवभत्ति फो याजशखर से पले का 
- हाना चाहिये । थतथव ऊपर जो भवभति का 
समय श्र्टम - शताब्दी करा श्रन्त लिखा गयां 
चह इससे भी सिद्ध हात्ता हं। 
अपर कष्टा गयां क्रि भवभति मे तीन 
नाटक ` लिखि ₹ । उनकी प्रस्तावना में इन्ट्नि 
अपना सदव पर्दय मग ्लय्यहइ । महादरः 
श्रित क्य भस्तादना म भवभत्तिने इख प्रका 
लिखा हे- - ` 
५८ श्रत दक्षिप्रथे पद्मपुरं नाम नगरम्‌, तत 
कैचितेत्तिरीयिंणः काश्यपाश्वरणथरवः पडक्तिपावनाः 
पवाग्नयो धतव्रत्ताः सोमपीथिन उदुम्बरा चह्मवादिनः 
प्रतिवसन्ति । तदाधरप्यायसस्य तत्रभवतो वाजपेय- 
याजिनो महाकवेः प्वमः एगरहीतनाम्नो भ्टगोपालस्य 
पौत्रः पवित्रकति्नीलिकर्ठस्याससम्भवः श्रीकरट- 
 पद्लान्छनो मवमभू्तिनौम जवुकर्यीपुत्रः 1 
प्रेष्ठ; परमदसानां मूर्षणामिवरङ्किय । 
यथार्थनामा भगवान्‌ यद्य ज्ञाननिधिरर 
श्रथति दक्षिण मे पश्रपुर नामक नगर दहे, 
जरह यजर्वेद री तेत्तिरीय णाल का श्रध्यमन 
करने वाले व्रतधारी सोमयत्तफासी पडाक्तिपाचन 
` पञ्चाग्निकर त्रह्मवाद् श्ाश्यपगोन्नीय उदुम्बर 
धायया रहते दे । उनके यदौ वाजपेय यत्त करे 
वाले परयशीक्ञ.भट्रमोपाल जामक्र महाकविं 
प्रादुर्भाव श्रा । भट्गोपा्त के पोत्र चचार 
पचिन्रक्रो्तिं पित्ता नील्लकरठ तथा माता जतु 


छि 


( २६७ ) 


[ भवभूति । 


कश। कं पुत्र श्रीर्रऽपद्भपित भवभति का 
चष्ट जन्म भ्रा ) परमसो में अष श्नौर 
मदपय मे भ्रङ्किराके मान जिय भगवाम्‌ 
सानानधि नामके गरु हु जो यथाथ मेः ज्ान- 


निधिहीदहै 1 दन तीन नारकं के धति भो 


{ १. 


भवभूति का वनाय कोह मन्थे भवरय होया । 
कयांक्षि शाङ्गधरपद्धति श्रादि भरन्थो मै कड 
श्लोक भवमृति फे नामसे उदरतहै परन्तु वे 
शलोक इन नाट मँ नहीं पाये जति है यथा- 

नेखदनि पद्यानि यदि नाय्यस्य का क्षतिः । 

भिश्चकश्ाविनिषि्ः किमिश्वगीरसो भवेत्‌ ॥ " 

यष्ट लोक उक रारो मे न्ी पाया जाद 
द श्रार शाङ्गपरपद्धति म भवभूति के नाम 
त यह शलाक उदुतद्रुश्ना €) 

रक्तपुष्टि तथा व्॑नचतुयै के तारतमभ्यसि 
चिद्धन ने अनमान शियादहे छि म्टवीर- 
रिते भवभति की प्रथम रचना हे तदनन्तर 
सालत्ती-माघव श्च।र फिर उत्तर्वरित लिखा 
गया हे । निःतन्देह यद बातत मानने योग्य आर 
युक्गि-गुक्र दे । वर्योकि न नाटकं में उत्तरोत्तर 
शेता षदृत्ती गयी है । एने उत्तरोत्तर श्रभ्याख 
का कोशल . दैखा जाता हे । माता-माधव का 
रमशान-वणेन तथा कपाद्ुर्डला के दाराः 
मालती कसा हरणं किया जाना खाद्‌ शात 
रखी है जो नाद्यरणल जानने चालं की आलां 
से अवश्य खरकती हँ, परन्तु उनका शमशगन- 
चद्णीन तथा विप्रलम्भ शङ्गार-वणेन रसा 
ध्रच्छा दृशा कि लक्चण दोष रहने पर मी 


. उनसे सहदर्थ के चित्त मं श्रानन्द ही होता हे। 


भवभति ने नाटक कये). नाये इस्तका उ्तरं 
न तो भव्भत्तिष्टीने अपनेमन्थोमं दिया 
प्नौर न उसका कुड अनुसन्धान दो कीस 
पाया जाता है । परन्तु उस समय की स्थित्ति पर 
ध्यान देनेन्ति श्स प्रक्ष का उत्तर मेङ जाता 
हे । उक्त समथ लोगो का मन वाद्व धम्‌.सट 
रहा था, लोगो-मे धार्मिक. पिपासा -जार्त 
हो रही थी, वेदिक विद्धान्‌ बोद्धम को निमूल 
करने का प्रयत कर रहे थे । भवभूत्तिने भी 
हन -नाटकां द्वारा उन्दी. चदिक चद्रान। के काथ 


४ 


स सदायता पहचायी ! ईन्दने बदधमं का 


^ 


१. 


व णय 


भवभति \ ] 


खण्डन नदीं कियाद, रार्‌ न इन धमा क 
विषयमे कुचं स्पष्टहो कषा ह । परन्तु उदा 
ह्यो दारा वैदिक ध्म ढी भ्रष्टता प्रोर बौद 
धर्म खी हीनतः दिखक्लतिं हूए दाना प्रकारे १ 
धार्मिष्ठो का चिन्न खीच दिया, जित्तसे वादेक 

म परर श्रद्धा च्रोर बोद्धम पर धृणा चप 
ही श्रापदह्ो जाती है) 

कामन्दकी मादती.माधव क पक्र पात्रा 


है, वह बौद्ध संन्यासिनी थी । वद घपने. 


च्माश्रमर-धपे कां द्रु भा तचार न कर्क 
मालप्षी भ्रोर माधव को वेबाह-सूतर म यथन 
किय व्याकु्ञ हे । उसकी शिप्या सादासिनी 
ौद्धर ष्टोद कर॒ अधोरवरुट चौर फपाल- 
क्ुरडला ऊ तान्तिं जाल सें फंसी थी । ये तान्लिक्र 
घडे ही दुराचारी भोर सृभस्तथे । नरत्राति देना 
इनके लिये कोद बातदहीन थी) यदी साती 
माधवे बोद्धम के धधःपातषा चित्रद। 
अहावीर-चरिति घौर उत्तरचरितमे वेदिकधम की 
मरता फा चिन्नदहे) श्रीयमचन्छं फे प्राद्रुणो 
तरित, लक्ष्मण का - छतूमेम चोर सीता करा 
सतीत्व श्वादि एक से एक बद्‌ कर रतलनीय 
ष्र्‌ स्ण्दणोव अद्रशष्ु। 
भदिष्ययुराणनयह-पुराण श्र्टादश पुराणं 
ग्यारह्वा पराशरे 1 यदह पाच पवा विभक्तहे। 
` प्रथम पव सशिप्रक्रिया, तिथि-माहासम्य भ्रोर 
विष्णा 7रेव योर सूयं पूजा का प्र्षे) 
द्वितीय प्रतीय भोर चतुथं पवं मं यथाक्रम शिच- 
माहात्म्य चिष्णमाहासम्य श्नोर सयंमाहात्म्य 
चिस्तारसूप से व्यत हे । पञ्चम प्वंमे स्वर्गं 
का वणन) इस पुराण मे सच धमां के विरोध- 
पारेटर करने काच्छाक्तो गयी, ससे 
का चिश्वाखदं के श्रोर देवताश्नों की पेक्षा 
न्न षणं प्रधागता सिद्ध करना दही पुराणकार 
का लक्ष्य था । इस पराण मे शक्रद्रीपवाक्ती 
सथापासकसमग जाते का उष्चेख देख कर पारचःस्य 
पडत कते हं क वह दूरानवासीं धग्निपूजको 
भः हये चखा गया हे । श्रन्यान्य पराणके 
समान देस पुराण स भी प्राचीन राजागणश्राोर 
चन्द -सूथं-वश का वणन पराया जाता दे-। पर्त 
भाज केत जा भाव्ष्यप्राणु वेम्द्धे स प्रक्रत 


( २६८ ) 
~~ 
| 


णः 


[ भागवत | 





श्रां उसमें मुगल वादशा चकर फी कथाः 
कन्त राजधानी फा घर्यन शरोर ब्राद्य धर्म॑- 
प्रचारक सुप्रसिद्धं केशवन्चन्द्र सेन का नामोस्ेख 
पाया जाता द । भचिप्यपुराय सं त श्रापुभिकः 
वात्ता को देख कर श्रनेक विद्धान्‌ दम पृराणको 
ध्रन्ततः इस पणणं श्रये हए चिपय्‌ चिन्तेष 


धो श्राधरनिक्र या प्रधित्र षमस्तते रं, 


( भारतवर्पय इतिहास )} 


भागवत~यह श्रीठ्चा परया ह परन्तु यहु सथ 


पराणो मे भ्रेएठ खतम्हा जाता हं । वैष्णवं सम्प्र 
दाय्री षद भङ्गि मे इक्तकी पूजा फिया करते 
} हृद महटापराय षणे रद्तमा हतमी सन्दर 
प्रर मधुर एं कि सादित ससार स भी श्सये 
ऊचा शरासन पाया ह । श्रीकृष्ण का माहात्म्य 
प्रचार श्र मानवे मे धमंभाव का जागरणं 
भागवत फे यदी दो प्रधानतम उदेश्य ईद। 
भागवत पे दुशमस्श्न्ध मजो अ्रीष्कष्ण धः 
लील्लाकफा दणंन किया गया ष्टं वहु च्रत्यन्त 
मधुरद्दे ! विद्धान्‌.माच् उस मथुरताके सोभ 
को संवरण नेष्टीं कर पक्त । भागवत द 
स्फन्धों मे विभक़दे ~ प्रथम स्कन्धमं फपियःं 
कफे प्रश्न कै 'उत्तर म रोमदषैण-नन्दन 
उथभ्रवा सून गे भगवान्‌ कै रुणो का वर्णन 
फर्‌ क्षे भगवान्‌ रे श्रयततार धारण करने का 
भरस्ग उठाया हं । नारद्‌ का पृचंजन्म, युधिष्ठिर 
छा राज्यज्ञाम, शरीङष्ण का द्ारफ्ा-गसन, 
युधिषठिरश्यादिका स्वगारोह्ण धर परीक्षित 
धो चद्यशाप शादि कथां त्रयम क्फन्यमं 
चाश दै । द्वितीय स्फन्थय मे सृि.वर्मन ऊ 
्मनन्तर भागवत फे चिपयमे परीक्षित क्‌ प्रश्न 
से शुकदेव ने भारानत का भ्रारम्म सिपाह । 
तीसरे स्फन्ध मे भीङष्ण का बास्पचरिति वयन, 
सृ्टि-तसव, वरादस्प से भगवान्‌ द्वारा जनस 
पएथिवी का निकाला जाना, कपिल फा जन्म 
प्रोर उनका साख्यरन्योग कथन चादि धनेक 
विषय -वरित हे) चतुथं स्कन्धर्मे सनु कौ 
कन्याश्च का चश-चरणन, सती का देह-त्यार, 
धुवचरित्र, वेन, पथु, पुरञ्जन श्चौर प्रचेता 
प्रादि फा चरित्र वणन प्रथवति विविध विषयं 
दं । यष्टी से उपाख्यानो का श्नारम्भ हे । पष्ठम ` 
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वशी राजाश्रो का वृत्तान्त क्िखाहे । वर्ष-वणन, 
भारतवर्षं दी श्रेष्ठता, ज्यो तिषत्तस्व श्रौर पाताल 
का.दिवरण इसी पञ्चप स्कन्यहीमंहे। पष्ट 
रन्ध मे अजामि का जन्म श्रोर चरित्र, दक्ष- 
छथा, टत्रासुर का धिवर श्रार सविता प्रति 
देवां कार्ण कीतेनष्ै। सक्तम स्छन्य में 


दिरख्यकशिपु चोर प्रह्णाद के प्रसङ्ग मे देश-शाल- 


भेद से धमं के विशेष दिलेष माहार्योका 


चरणन है! श्रान्चं सन्ध मै मन्वन्तर वर्मन 


` दलि निकट- वाममक्षा कीनपेर भभिकी 


भराथना. क्सनाः; बका पतक जाना श्रद्‌ 


. मत्स्वयचचरेत वशत हुभ्ा हे । नवम स्कन्धं 


मनुपुत्रा का वशदत्तान्त, सम्बरीप-वंश, सगर- 


- वंश, रामतनय छश का वश, सोमर्वश, विश्वा- 


मित्रवंश, ` परवश, यदुवश प्रश्टति वंशो का 
वित्ररणहे। भगीरथ काश्ङ्ञाका जे भ्चाना 
रामचन्द्र क्ता यज्ञानुान, परशुराम द्वारा कति 
वीं अजन का वध), चादि कथा इसी स्कन्ध के 


.-प्रह्तगेत हं । दशम स्कन्ध, भीङष्ण कमं चरीलारश्रा 


के वनसे पृण ६ । कस के कारागार रमे 
देवकी के -गभ मं भगवान्‌ का ्राविभाच भर 
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 वाल्यक्रङ्ा स कर करव-युद्धं तकत क 


भगवस्सम्बन्थी समी चरित. इस खन्ध सं 


` चरित दे । गोपियों च चख-दर्ण, रारलीज्ा, 


सविमिणी-एरण पश्टुति इसी ` स्कन्ध में ह । 
ग्यारह स्कन्ध म धमालोचना, मुक्गि-परसङ्ग 
पनौर यडुवंश-ध्वं् करी कथा दे । दवादश स्कन्ध मेँ 
अविष्य राजर्वश क्रा चरन ध्रोर कलिं का धमं 
कहा गया दहै। इसी द्वादश स्कन्ध के ददश 
श्रध्योय सै भागवत में जिन विषयो की भ्रलो- 
चना हद हे उत चिपयो का दिग्द्शेन कराया गया 


षं । भागवत का कड्‌ काद अश गवस्‌ चला 


गया है, भागवत की भाषा अन्य पुराणो की 


 श्येक्षा दुर्चोधदे {मगवत मं भगवान्‌ कं सालद 


दवततार छा- वरुन ह" । भागवत्त माक्रप्रधाच 


ग्रन्थं । इष. मन्थःम महद नारद्‌ क कठन 


से भगवान्‌ का गुण-कतिन कया या ६ 
म्पि वेदग्यास्त जदं पुराण के अनेक अन्ध 
चना चह श्रोर मदहाभारतमभा षना तके तन्‌ 


चे 


' ( १९६ , ` ( भागवत । 
[पिरिग 111 चकत 


सप्रन्धमें परियत्रत, म्नि, जदभरत प्रर भरत- 


नारद्‌ ने उनसे कदहा-तमने वर्म-श्धरमं सभी 
विषयों का वणेन क्रिया दे, तमने यष्त पुराण 
श्र काव्य भी वनाय, परम्त्‌ विना भगवान्‌ के 
यङ्ूगिच क परिताप नष हाता, क्या 
न वद्धचधिभपदूं ह्रेयशो जगसवितर प्रगृणीत करदिपित्‌। 
तद्मयतसं तीथन मानप्ता न यते हंसा निरमन्यनिप्रया॥ 
तद्वानिपर्मो जनतावविसप्रो यिन्‌ प्रतिश्ोकमवद 
वत्यपि। नामन्यनन्तस्य युशोद्धितानि यदुश्स्यन्ति गायन्ति 
गरणनति साधवः \)) | 
पथात्‌ मनोहर पदी से युक्त वाक्य-रचना 
व्धथ दहे यदि उसमें भगवच्‌ का गर-द्रीनेन न 
हो 1 राजहस वायस्-सेवित्त चप्ररिप्द जन्ञा- 
शय द्धो कर निमे स्वच्छ सरोवरम िदार 
करते दै । भगवद्रक् परम््छ उस प्रकार ष्ी 
वाक्य-रचना का तिरस्कार कस्त इ चौर हरि 
गुणानुदाद-पृणं रचना क्रा श्च द्र करते ईं । जिस 
मन्थ के धरति श्लोक मं भगवान्‌ फा गुण-फीतन 
हे वही भन्थ सर्वसाधारण का पाप नष्ट कर 
` सकता हे ! क्योकि उस ग्रन्थ पः पाठ साधुर 
मगवाचू का नासस्मरख, गुण-सीतेन श्रादि कर 
सकसे है । भागवत के मततसे सक्ति षी प्रधानः 
1 भक्ति ष्टी से ्ञान उत्पतन हौतादे। श्सी 
कारण भागवत्त-ङनी ने भगवान्‌ के फप्या छो 
सथैशरे्ट वत्ताया हे । 
प्राज क्ल भागवत के क्ती पे विदयमं वडा 
गोलमास हो रहा हे । यह चिचादं हं तरापुराना। 
पुराने परिडितो फो भी दसक्रे कत्त फे त्रिपगर 
सन्दे था । परन्तु उन लोर्याने श्रपना 
सन्देह मिटा जिया अतएव वे श्रव इस दपय 
स त्रिलर्ल चप टे । परन्तु ज्राज कच्‌ नद्‌ 
रोशनी फे कदं विद्यादेग्यज उत्पन्न षु 
द्मङ्रेज्ञा की चराथरीं करना दहत & । दन 
पद्ाश्चिद्या तथा भिस्पकला पएम्बन्धा नय 
प्राविषप्कार तो इन ध्यृदोरे १न्दरय-दतः छ 
तेषश्ोषष्धी नहा सक्रत, ध्तएव आवविच्छरतो 
श्री मे च्रयनप्चाम लिखने क 1ल्त्ा 
भे करने कै क्तिथि ये मन्मना हकत 
रते है ! भागवत के कत्ता कते प्नपयमस च 
हते हं भागवत वोपदेव करा नायः हे--व्यास- 
दका सही । यह उष्कि दतो सुदादना, परन्तु 
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` भागवत । 1 


दैतिहाक्िक दिस निर पोकी ष्टी दं। जिन्दं 
एव मी मन्थे फ उलटने का समय मिला दे वे 
क्ननायास्त ष्टी षत उक्ति की श्रसारता समक 
सक्ते हे । वोपदेव का समय तेरदयीं सदा ६।. 
ये वेद्यवर शव के पुत्र श्रोर धनेश मिश्च के 
शिष्य ये । वोपदेव देवगिरि के महाराज 
महदव के द्रथारी परिडितये । एततराजा ने 
सन्‌ १२६० ६० पे ते कर १२७१ १० तक 
राज्य किया धा । वोपदेव सी दप्ती समय रहे 
प्रौर उनके ग्रन्थ भी इसी समय रे यने द । 
वोपदेव ने इतने ग्रन्थ नाये ई~-इदरिलीला, 
मक्ताफल;, परम्ष- प्रियाश्त- रलोकचन्द्रिका 
सुरधवोध व्यक्ररण, कविफल्पदुमः कान्य-फाम- 
धेन शरोर रामन्याफरण । यदि भागवत चोपदुव 
काबषनायादहोतता पो बह मभीदसी पसषमयम 
धनाया गथा होता परन्तु इसके ध्रनेक प्रमाण 
पाये गये क्षि वोपदेव के वहत पष्टले लोगो 
. ने भागवत कोश्नाद्रदरीरषिसेदेखाधा। यह 
वात सभी पदे लिखे लोग मानते दं क्रि 
शष्धराचाभ वोपदेव से वहत पदतले के द। 
हनि भी श्रपने विष्णुपठदसलनाम फे भाष्य सें 
शरोर चतुदैशमत-विवेक मे भागवत फा उदधे 
फिया षे शरोर शङ्कराचायं से भी प्राचीन दन्‌मत्‌ 
श्रर वचित्सुख मुनिने भागवत पर दीक्ापी | 
हे । एन पताकी देखकर भी वोपदेव भागवत 
के कत्ता केसे माने जा सकते हं । तिद्धान्तदपण | 
. नामक मन्थ मे क्लिखा है- | 


[गीषे 
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¢ वोपदैवक्रृतते वोपदेषपुराभवैः | 
कथं टीका कृता वै सुहदमचिष्ठुतादिभिः |" 


1 
रथात्‌ यदि भागवत वोपदेव छत होता तो 
उनके पूवधतीं हनुमत्‌ चित्सुप्वाचायं श्रादि उत्तफी 
टीका केसे बनाते । विद्वानों ने रामानजाचायं 
का समय १०४६ द° निश्चित पिया हे । इन्हे 
भ। भागवत का प्रमाण उदव किया है । 
कारमीरी परिठत क्षेमेन्द्र ने भी भागवत का 
नामोल्ेव क्षिया है । राजतरङ्गिणीकार फी 
पक्षा क्षमन्धर प्राच्चीन है । इतने प्रमाणो कै 
रहन परे भा. जनका इच्छा टो कि हम भागवत 
` क वपद्व कृत भानं, चे मान सक्ते है परन्त 


(- ३०० ) 


[ भारवि। 











उनफा सिद्धान्त प्रसागा-रदित श्रौर श्रद्ध 
समस जया । 
भानदास कचिन्पे चरव्रारी फे रटने याते षन्दी- 
जनये! नन्‌ १८५९ द६०्म ये उत्पन्न हूए ये। 
पानर्सि् वृन्दरेला राजा वचरशारौ के दरक्रार 
म र्ते ये | शृन््टाने रूप्प गाग चक्र 
पिङ्गल फा भरन्थ बनाया ६ । 
भारुततनगुप्तवशी एक राजा। सन्‌ ५१० एण 
परथन्त हृन्दि मालयेंषका रान्य किया धा। 
हण सरीर तोरामानने दन पर चदाह की, चौर 
परास्त कफरके नफ थमे म्वा राञय 
दीन ्िया । 
भारथिनये सस्छत के मष्टयरूवि इ इनक्ने पनरे 
५ प्रिरत्तायुनीय ` नामक मष्टाकाव्य फा 
सस्छतक्च समानम यटा श्राद्र दै । महाकवि 
भारवि शी प्रशंघा मं वद रलोक पचित ह~ 
५५ पतिन प्रिभितेच्रार्‌ा न क्रपन्त पएटूकपि । 
सपरत भार कवयः कपयो यथा 
प्रथान्‌ माव शमी रचना-रद्धी देष कर 
फवि्या का परविन्याकप्ति करने फा उत्साह 
जाता रहा प्रौर भारवि कासर करकेतो 
चे फमि फषि ष्टो जते) 
मषटाप्रवि भारवि कव प्रर कौ टर्‌, स 
धः निरुपगं उपलच्ध प्रमारो दाय छिपा जता 
हे! “ प्राचीन लेखमाला ”” मामक पापान 
लेखो के ग्रह फ प्रस्तके एके दानपत्रमुष्रत 
नाष, वष्ट दानप महाराज धीष्भ्विकोद्रसि 
का ६ै। उमे लिखा ६-- | 
करिरातरिनीय पददश तगादिकोकये दुव्िनीत नामपेयः' 
यह शिलाले शक्न ६६्द रा हिखाहुध्रा 
द उसी मन्थमें एक दृक्तरातेख मद्भित हधा 


है, जो च्ालद्त्यदेणोदूभूत श्रीपुलकेशिन फा 


रिलाक्तेख कहा जाता ष्ट । उप सके धन्त 
मे यद पय लिखा हे- 
५ मेनागरोजिनतरेशम दियिरमर्थतिषां पिवेकिनानिनवेशम । 
स विजयतां रपिकीर्तिः कविताधरितमारयिकक्िदसकी्तिः॥ 
यष्ट लेख शक ५५९ का क्िखा हुथ्ाष्ं। 
हन दोना सेखासेतो यह बातत निःसः 
प्रमाणित होती षे फे खीीय सप्तम शतक्र के 
प्रारम्भ म भारि शरोर उनके काल्य '"ङ्किराता- 


भारेषि ! ] 





जनीय * की उतनी ही प्रसिद्धि थी जितनी कवि- 
कुल-गुरु कालिदास फी । प्रतएव भारवि का 
समय दरी्टीय ्चीसदीके भौ पहते मानना 
ष्वाहिये । पारचात्य परिडत याक्तोनी श्भ्ज्ञी 
वैः एक प्ेमासिक पुस्तक मेँ लिखते ह कि माघ 
धवि ६०० पन्‌ के मध्यभागे किती प्रकार 
नवीन नरी है रौर भारवि तो उनसे भी प्राचीन 
1 बस्त; भारवि फे समये विपये एसे 
धिक धार कृषटुभी नदींकटाजा सक्रता। 
शने वाप्तस्थान के विपय म कुड ष्वा न 
छदना ही पच्छा है । क्योकि उसका दीक 
टीकर कदु पता ततो नरौ ई चोर पता लगाने 
` ` के लिये फो उचित उपाय भीन हे 1 कति- 
पय विद्धानां ने भारचि फेः दातस्थान फे विंपय 
से श्रपना यह मत प्रकाशित कियाद कि इन्हे 
सद्र पर्वत फा वीन शिया है इस कारण 
नका वासस्थान दधरिणष्ी म कीं रहा 
होगा । परेन्तं कया यद श्नमान ठि कटा 
जायगा, श्रवा नमान फरनेक्ष यदी रीति 
षं । यदि यही साति हे तो चाणभद्ट ने चिर्घ्या- 
ट्वी का च्णंन किया हे तदनुसार वे चिन्ध्या- 
वी क वाप्री थे, रताकर ने हरविजय 
महाकाव्यमं स्वगं काचर्ण॑न फियादहै प्रतः वे 
स्वगंवासी पे 1 पाताल जानेशधा सामगं चरणन 
करने वाते परिभरल्ल पात्तालवासी ये । इत्यादि 
वातं भी इसी प्रपर कटी जर्येगी, परन्तु ये 
छवि श्रपने वर्णनीय स्थान फे वाक्ती न्दी थे। 
महाकवि भारवि का नाया एक किरातानपि 
नामकः महाकाव्य दी भिल्लतता दहे, इनके दरे 
ग्रन्थक पता नष्ट खगतादै । किरात. का 
चर्ध॑-गौरव प्रसिद्ध रै । किसी ने कहा दै-~ 
५ उपप कालिदासस्य मासेरथगोरवम्‌ । 

दारेडनः पदृ्तालित्यं मापे सनि त्रयो यणाः ॥ 

प्राीन कवियों की रुचि श्ण्डारकी श्रीर 
विरोपतः पायी जाती हे । परन्तु किराताजुनीय 
. इस दोसे मुक्रदे। इस भअन्थ मे नीति के 
उत्तम उपदेश द) 
भावन कविन्ये भापाकेफवि ये प्रर इनका 
पूरा नाम भवानीप्रसादं पारक धा। इनका 
वासस्यान पमराचाज्जिता इनावया | सं०१८६१ 
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ठ ( ३०१ † 


{ भावसिह। 


ये वेतंमान ये । ये एक प्रसिद्ध कवि हो गे 

1. इन्हाने- “ कान्यशिसयेमसि-* नामन 
मन्थ बनाया हे, जिने प्रायः काव्य के समी 
चिपयों का वेणोन क्रिया गया है । इस अन्थ 
का दूसरा नाम ““कान्यकस्पद्रमः” भौं है । 


मं 
ॐ, 
(1 


भावासहतबृदीके रव राजाद्ुत्रताल कै ज्ये पुत्र । 


सवत्‌ १७१५ मं चछत्रसाल की द्यु हुई इतके 
वाद्‌ रात्र भावासदहेके सिर पर र्दी का राज- 
मुक्ट रखा गया, प्रसिद्ध॒ स्वार्थी बादशाह 
सरङ्गज्ेव ने चनसात की शतरुतताका बद्धा उने 
पुत्र भावाक्षद से चुक्रने का अवसर पाकर 
राजा भ्रात्माराम को न्नादी श्रि उद्त- 
स्वभाव श्चोर सद श्रषन्त॒ष्ट हाना जात्ति को 
जाकर दर्डद श्रर वृद राज्य को रणथम्मोर 
धे श्रधीन करदो; वरी पर श्रधिक्रार भौर हाडा 
जाति को द्र्डदेतेदीमें दक्षिण ङी यन्ना 
फरूगा) उस समय वृह रान्य से श्रापका सम्बन्ध 
करा दृगा । बादशाह की श्रान्नापाफर राजा 
भात्माराम १२ सो शिक्षित सिपाहियो कोले कर 
हदोती प्रदेश मँ पहुचे श्रौर तज्ञवार तथा श्रनि 
की सष्टायकषसेदेशको नष्ट ब्र्ट करना उन्होने 
प्रारम्भ क्रिया। राजञा श्रालारामने पतव से पष्टजे 
वह के प्रधान सामन्त कफ इन्द्रगद्‌ पर आ्रक्रमण 
श्िया। परन्तु हादा वीरो काञ्चाक्रमण च्रात्मारामं 
न सद सके, उनकी सेना चिन्न भिन्न ष्टो गयी, 
श्रात्मासम भी प्राणत्ते कर भारा गये! राजा 
श्चात्माराम परास्त श्नौर शपमानित दहो करं 
प्रोरङ्धगेव फी सभा मे उपस्थित इए ध्रौर उन्होने 
श्रपनी सत्र फरततीं का वर्णन किया । 
श्मोरङ्गज्ञेच ने उनके भ्रर्याचासं को सुन कर बद्री 
घणा प्रकाशित की च्चोर उनका तिरस्कार 
भी किया। 

कपरी श्रोरङ्गजे ने हाडा जाति के विक्रम 
षः विशेप पाटय पाकर वहाके रजाको 
श्रपने हस्तगत करने की इच्छा ते. उन्ें बुक्ला 
भेजा 1 राच भावर्तिह ने पसे तो किसी प्रकार 
युचक्री श्रौर्ज्ञेव की बातों पर व्रिश्वास न 
किया । परन्तु पी, से भोरङ्गङेवे के शपथ 
करमे पर राच भावतिह दिल्ली गयः! च्रारङ्जेत 
मरै एनक्तां चदे श्रादर् से स्वागत क्रिया भार 


# 


भावर्हिह । | 


शाषटज्ञादा मोश्रज्जम की चरधीनता में उनको 
ष्रौरङ्ाबाद्‌ का प्रधान शखनकत्ता बनाया । 
हाडा जाति के ९तहात्‌ सं जाना जाद 
फ्रि राव भाषर्सिहने श्रारङ्धाप्राद्‌ के प्रधान 
शातक-पद्‌ पर श्रधिष्टित हो कर स्वजातीय राज 
पत तथा तदेला राजपूत दल के साथ कदु एक 
यद्ध म बदा विक्रम प्रकाशित क्रिया ६। 
बीकानेर के राजा करणि फे प्रणनाश 
करने के किये जो पडयन्त्र रचा गया था, 
उसका दमन राव भावत्तिहने द्द ्रपनी श्रसीम 
शक्ति से फियाधा। संवत्‌ १७२८ राव 
मवरसिष्ट को च्रोरङ्गावाद्‌ मे परलोक्र-प्राति इर । 
भास्करव्मान्काम्पके एक राजाका नाम, 
सीष्टीय सातवीं सदी मेँ जब हुएनस्सङ्ग भारततवषे 
से श्रये थे, तवर कामर्पमें मारकरवमां नामक 
एक राजा राज्य करता था। कप्न+जराज हपचद्धन 
के ये वेदे मित्र ये। हएनस्सङ्गने उन्हे ब्राह्मण 
वतज्ञाया है। भास्सरवमा फे राञ्यकाल्त मे 
कामरूप में श्रनेक हिन्दू देवी देवताच्चो के 
मन्द्र थे। सन्यासीने कमरूपमें पकभी 
तद्धाराम अथवा बोद्धमन्दिर नदीं देखा धा ¦ 
भारकरवभां का दसरा नाम कुमारराज धा। ५६५ 
भाफरे मे नालन्दौ्मे गो वौद्धसमाफा अयि 
वेशन इहश्राथा उसमे भारछरचमा भीः सार्मः 
तित इए थे भ्नोर वहा इनका वदा सम्मान 
इध्ां धा। 
भास्क्रराचायं=भारत के विख्यात अयोतिर्देता 
परिडत शरोर गशिवन्त । इनके पिताक नाम 
 भरहेश भाचा्यं था । इनका वासस्थान स्य पर्वत 
फे समीप विज्ञडविड नामक गवि था) 
१११४ खीष्टाब्दमे ये उत्पत्रहुएये | इन्धने 
३8 वपं की ध्रवस्था मं, ११९० ₹० नें, श्रपने 
प्रसद “ तिद्धान्त-शिरोमि-* नामक ग्रत्थ 
की रचना की । यइ ग्रन्थ चार खण्डे विभक्त 
हं । ( १) लीलावती या पा्टीगशित, (२ ) 
चाजगरित्तः (२) म्रहगशेत, (४) गोलाध्याय । 
नक्रं लक्ष्माधर नामक्‌ पुत्र चार दीक्तावती 
नाम फे दखन्या थी। | 
भास्करात्‌ खर्स्वतीश्ये धिख्यात वेदान्ती 
सन्यासी १८६५ संवत्‌ में फानपर फे एयस्तर्मन 


( ३०२ ) 


[ भास्फरानन्दे श्वरस्यती । 


मंये लालपुर नामक गवर में उत्त दए भै। 
जन्मसघ्चि ते फर रत्यु प्रयन्त हनफे जीवन की 
घटनाएं श्राश्चवमय ह इतके पिताक नाम 
पण० मिशीक्ञाहाजी था । इनके जन्मके दिन 
सन्ध्या फो चरपरिचित तीन सन्यासी पं० पधी. 
लालजीके घर पर श्रये इणु थे श्रो उन 
गाने यष्टभीक्हाथाप्रिशध्रजिद्ी रतको 
तम्हारे एक साभाग्यश्छती पुत्र उत्पन्न होगा| 
को दिसिमत्तं करते दए शध्राधीरत को 
भास्करानन्दु सत्पन्न हुए । प° भिश्रीसाल्नी 
फी धक्नासे तीनो संन्यासी सतिफायष्रमे शये 
प्रोर वद शद्ध हवन फर पै बाहर निकल गथ । 
रके यादु उन सन्याक्ियाको क्िसीने नरह 
देाकिवे त्रिधर गये । पिश्रीलक्लने श्चपने 
पुत्रका नाम मतिराम रत्रा । स्वे व्यम 
मततिराम का उपनयन पस्फार पिथिषूधक्र 
ुभ्रा। उपनयनं होने फे श्चनन्तर मतिम 
सारस्वतचन्द्रिका ग्रौर कालिदास करा रघर्चश 
पटर कर वेदुन्तदुशन पद्मे उरो । वेदान्तदषन 
पठने के साथदी साथ उनको संसार से विग 
भी होने लगा । उनका दद्य चैराग्यभाव से 
पृष्टो गया १० मिश्रीलान ने पुत्र ङ्की पेषी 
दश्षा देख कर दरी श्रवस्धादी म उसका 
विवा करा दिया । विवाह होनेके धोदेद्ी 


दिर्नो के वाद मतिरान वेडान्तद्रशन पटने के 


लिये काशी गये । चद येद्रान्त तथा श्रन्यान्य .. 
दशना म विद्रत्ताप्रात्त करके मतिराम अरनी 
जन्मभूमि का दशन करने के लिये मेधे लान- 
पुरमेश्रये। देशम शाने पर उनकी गणना बदु 
वडे प्ररिडिता म ष्टोने लगी । दस समय उनकी 
छरवस्था १७ वपंकीथौी । घर्रदने परभीवे 
संसारके मोद मं नदीं फते । वे संसार 
सि सम्बन्य द्ौदुने फा पधरवस्षर ददने लगे 1 माता 
पित्ता खी बन्धु उान्धवं श्रादिकोवे पनी 
प्राध्यास्तिकर उश्नति फे म्राधफ समने कगे । 


, उनकी षी फो गमं था, यथाप्तमय दी ने एक 


पुत्र प्रसव किया । जिहत राति फो पुर उत्पन्न 
ह्या, ऽसीरत्रि को मतिरामने घष्दटोडा) 
गदर छोड कर मतिराम ्रनेक स्थानो म पूमते 
हुए यन्त मेँ उजयिनी नगरीमें पहुचे । इस 





भर्किरानन्द सरस्वती । | 





( ३० ३ ) 


॥॥ 


ाकरानन्दं सरस्वत्ती । | 


~~~ 


हानगरो मे महाकालेश्वर शिव का मन्द्र 
हं । यह मन्द्र काशी के -चिश्वनाथ के मन्दिर 
फां श्क्षा दहत बड़ा हे । सातिराम उसी मन्दिर 
मं शिवि क्ती पृजा करते तथा नरके पाक्त ही 
एकर निजेन स्थान मजार ध्यान करतेथे। 
सी प्रकार कु (देन .वीतने पर उनफो योग 
सीखने की इच्छा इई । जिक्र रानि को उनक्रो 


. देसी इच्डा हुई उसके दृसरे ही दिन दक्षिण फे 


। 


प्रधान परमदंख स्वामी पृंणानन्दजी वहं 
उपरिथत हए । मत्तिराम उन्दी योगिराज 
ते वोग्ी शिक्षा ग्रहण फरने लगे । उन्होंने 
बडे परिश्रम ते प्राणायाम मं चिद्धि प्राप्न की 
सौर शनैः शनैः उन्हे अन्य प्रकार कीभी सिध 
पराप्त हई 1 इस प्रकार श्रनेक प्रकार की योग 
. विभति पाकरमतिरम ने कच दिनों तक उज. 
यिनीदी मे चास्त क्िया। तदनन्तर श्राप गुजरात 
गये, श्रोर वहा एक सठमें ठहरकर वेदादि शाखो 
का प्रध्ययन क्रिया । पनः श्राप श्रनेक तार्थो 
म घमते फिर ! सीथभ्रमेण करने पर इन्दाने 
संन्यास अष्टण क्रमे की च्छा को रार उसी 
द्पने योगसन्तिक्षक स्वामीजी से सन्याप्त धमं 
द्धी दीक्षाली। सन्याक्त भद करने पर मातरम 
-ने प्रपना नाम, यक्तेसूत्र; फुल; मानसम 
प्रादि षमी का त्याग क्रिया। भ्र उनका गुर- 
दत्त नाम पड़ा स्वामी मारस्फरानन्द्‌ प्षरस्वत्ती । 
शस समय स्वामीजी की शभवस्था २७ ववष 
थी । संम्याक्त अह्ण करने परं वे कुं खमय 
स्वानदीकेत्तीर एक रसशन्मेरहैये। तद- 
नन्तर बह से चाप जाहकी के तीर पर श्ङ्धि- 
रमपर गये । दसी स्थाने पर स्वामीजी को 
श्रपने पन्न की रत्युकां सवाद मिज्ञा। इनका 
चञ्न म्वारह चपकादहो कः भर गया। अरज 
स्घामीजी रो घरसे निकले ग्यारह क्पे ही 
ग्येये। पत्रकीष्त्युका सवाद्‌ सुनकरमभी 
स्वामीजीं विचलित नष्ीं हए) उसके वा 


. श्रपनी दुःखिनीखी को देखने के लिये ' स्वामी 


जी चपर घर भीशओ्येथे। गाव ष्ठे लोग 
स्वामीजी कोः देख कर कृताथ हुए । उन्हें 
गोव के वासियों को वेदान्त का उपदेश दिया 


श्रोर गरष व्याग किया) दस्र पश्चात्‌ तीन चप । 


तकं सानाहो कर उन्डनिं केर साधनाकी । 
श्राप भारतके प्रसिद्ध भौर दुर्गम तीथौ्न 
पदल गये । दारका ते बम्बर क्च मध्य के 
समस्त ताथा स धूम.कर न्तम स्वामीजी 
सतुरन्ध रामेश्वर गये । वहां से मद्रास हौते 
इष्‌ अप जगन्राथपुरी मं उपस्थित हुए । व्ह 
स वक्गद्श, श्रासाम शरोर विदर केतीर्थौतें 
घूमत हुए स्वामोजी पुनः प्रयाग च्चये {-प्रयाग 
स पुनः हरिद्वार गये । इसी प्रकार स्वामीजी 
नं १३ वाम भारतके समस्त तीर्थंर्ले 
भाले । इनका दरिद्र मं पं० अननन्तरामजी 
सष पारचय हुश्चा। यद्यपि स्वामीजी वेदान्त 
फे विष्टान्‌ थे तथापि वेदान्ता श्राधिक ज्ञान 


४५ 


भ्रजेन उन पर्डत्तजी से करने लगे } स्वामीजी 
ने पं० श्रनन्तरामजी से गीतामाष्य. पञ्चद्की. ` 
वेदान्त परिभाषा, दशोपनिषद्‌ भ्रादि मन्थोका 
प्रध्ययनं एकेया । उनके साथ स्वामीजी का 
कुचं स्मय चे अनन्द से बीता हष्ट्िरसे 
स्वामीजी पुनः काशी राये । इस समय -उनकी 
धरवस्था ष्०्वपेकीथी । य्ह वेगङ्गाके तीरं 
पर विश्वनाथ की उपासना करने दे 1 इस 
समयं उनके सुह से रात रिनि कैवल विश्वनाथं 
शष्द्‌ निकला करताथा।वेश्पदही प्राप कमी 
हसते चोर कभी रोने लगते धे ! उनको देखने के 
लिये लोगो की भीड़ एकत्रित होने लगी ! धीरे 
धीरे श्राने जाने चलो की सख्या दने लगी ॥ 
स्वामीजी ष्टी इच्छा श्स स्थानो छोडकर 
दुसरे स्थान में जाने की हई । अमेरी.के राजा 
लाल्ल माधवि के कहने च स्वामीजी उन्ही के 
(श्ानन्दवार' "मं गये, यद ्रानन्दबारर काशीमें 
दगाकर्ड क्षे पास्ते । राजाने स्वामीजीं की 
सेदा के लिये १० शत्य नियुक्त कर दिये । थव 
स्वामीजी आानन्दवागर मे सदानन्द करने लगे । 
स्वामीजी के रहने का स्थान निजन 
वश्य धा, परन्तु यहो मी खी पुरुषोंकी 
मीड एधित होने क्रगी। स्वामीजी के भक्तो 
कीब्ृद्धि होम लगी । अवं वदे चडेघर की 
सियो, रानी महारानी, चादि पालको पर चदु 
कर स्वामीजी के दशन कफे लिये आने लग्‌। 
कटूते दह एक किसी राजाने स्नामाज्ञां क चन्न 


(+ 


¢ 


आस्करानन्दं सरस्वतः । | 


क 


की परीक्षा तिये क्ती की तीन वेश्याश्च 
को एक दृज्ञार रुपये पारतापिक दे कर सवामी 


जी यक्ष मेजाधा । स्वामीजीके इृङ्कारसि दो 


[ 


वेश्यातो उसी स्मय वहा सभय गयां ` परन्तु 
तीसरी ® वैरम संपि लिपट गया। वद त्राह 
त्राहि "” करने लगी श्रोर स्वामीनी की देया- 
प्रार्थना करने लगी 1 यदह देख रजा तोमार 
इरके भाग गथा । वह वेश्या उर घण्टे तक 
उसी प्रकार पड़ी रहीं, प्रमात्त हनि-परं सप चला 
गया, श्चौर वहभी श्रपने घर गयी 1 घरलाट कर 
वद पश्चात्ताप करने लगी भ्र) श्रपन सम्पत्ति 
वेच कर वद तीभैयात्रा को गयी, तीधयन्ना से 
लौट कर उतने वेश्याद्रत्ति छोड दी । दस घटना 
बाद ानन्दुब्रागर मे समीका श्रना जाना 
चन्द हौ गया । इस समय स्वामीजी रुफामदो 
तीन मदने तक नाहारद्ी पदे रदे, यदा 
तक फ उन्होमे जलपान भी नीं केया 1 गुफा 
सष निकल कर स्वामीजीने कोपीनका भी 
त्याग कर दिया, रन्ते श्राप नङ्क रहने लगे । 
सपार या..समाज से उन्दने विखकुल ष्टी 
सम्बन्ध द्ोड दिया । स्वामीजी कै पास 
पनः दर्शनार्थं लोग चरने छगे। फिसी दश 
नार्थिनीलीके श्राने पर स्वामीजी बठे हुए 
पने भकङ्घोमे से किंसीक्रादुपट्टालेकर लपेट 
लिया करतेथेश्रोर सखी के चक्ति जाने पर जिसका 
कपड़ा होता उसे रीदे देते 1 माघी रान्निमं 
भी स्वामीजी बाहर नङ्की पड़े रहतेथे । 
बङ्गाल के विजयङ्ृष्ण गोस्वासीजी भी पर मरदत 
भास्करानन्द सरस्वतीजी के भक्तांमं सेथे। 
दक्षिण की एक -रानीने स्वामनी से दीक्षा 
त्री थी। किसी प्रकार के मुकदमे के कारण वह 
रानी अपनी सम्पत्ति लगकर दी गयी, 
तव वह्‌ स्वामाजी के शरण श्रायी । स्वामीनी 
ने कहा छि इस सुकदमे मं तुम्हारा विरोधी 
हार जायगा । स्वामीजी की भदिष्यवाणी 
सफल हुड । णनी मुकदमा जीत गयी । रानी 
ने जय प्राप्तकर के स्वामीजीकी सेवां 
डद़ लाख रुपय-भेज द्देये परन्तु स्वामीजी ने 
उन्दे- चश्मा भीः नही | रानीने उन्दी सर्ग्या 
नन्दवारके पात एक शिवमन्दिर अनवाय 


‰ 


( ३०४ } 


[ मा्छरानन्द्‌ं सरस्वती । 


काकाााककक्ककक गणि 





प्रौर श्रतिथिश्वाला चधा उक्ती स्वामीजी की 
मू्ति फी भी प्रतिष्टा फी। स्वामीजी फे 
प्रनन्दुश्रारर मंश्चानेके प्रायः ‰ ब पर्त 
उनके पिता सिश्रीलल्न क्षी श्रये! यष्ट 
श्रा कर उन्होने भीं सन्यास श्राश्रम यदथ किया 


-श्नौर उनकी ष्णु भी यदीं हु ननोर स्वामीजी की 


माता बदरिकाश्रम गयीं श्नोर वदी उनका शरीर- 
पातत भो हृश्चा | बदरिकाश्रमे जव स्वामीजी 


की माता रोग-पीडित इद्‌ त्र स्वामीजी 


योगवलसे जान कर शीघ्री बदरिकाश्रम 
गये । मत्ता की श्रत्य के बद्‌ स्वामीजी पनः 
ध्रानन्द्वेगे में-लोट श्राये । प्रतिदिन स्वामीजी 
की प्रसिद्धि होने लगी । श्रानन्दनबाग मे स्वेदा 
माना मला लगा रहत्ाथा 1 काश्चीके राजा 
दैरवर्यप्रसादमिहं बहादुर ने स्वामीजी के प्रति 
भक्ि-प्रदशन करने के सिपे उनक्री पत्थरकी मर्तं 
प्मपने राजभवन मं स्थापित करी थी । -भ्रयोध्या 
के महाराज प्रतापनारायणसिष् ने स्वामीजी 
से दशा अदय यः धी 1 स्वामीजीकाओी उन 
पर धिशेषप समेहथा। एक दिन महाराज कों 
एक टेक्िप्राम काश्ची मे मिहा जसम लिखा था 
क्षि यहा राजकीय एक विशेष कापंदे श्चाप 
पवते श्रावं । महाराज ने स्वामीजीसे जने कीं 
चनुमति मोगी) परण्तु स्वामीजीने किक्षीभी 
भरर से अनमत्ि नदीदी। मराराज ब्दी 
श्राफ मं फसे, इधर गुर की धाता) उधर 
राजक्रायं फी गर्ता, ध्न दोनो में क्रिस को 
मने भ्रौर किंत्त को न मानें । मदालज कुष्ठ भी 
स्थिर नष्टीं कर सङके 1 महाराज पुनः स्वामीजी 
के पास गये । स्वामीजी ने कहा, यदि राज 
धानी मं जाने का कों बडा भारी श्ावर्यक 
काम हो, तो इस्त गददीसेनजाङर दूसरी 
गाक्षीप्ते जाना । महराज ने स्शमीजीकी 


' प्राता पालन की ! दूसरी गड पसे जनेके 


लिये जबर शाप स्टेशन पर गये तवः सुना क्षि 
पहिली गदी ( जिससे महाराज ने जाना 
निश्ित-किया था ) जोनपुरके पास एक दृत्तरी 
गादी से लद गयी जि्तते ` बहुत मनुष्य मरे 
भ्रोर घायल हुए ¡ रब महाराज कौ बुदि मे 


 स्वमाजी के रोकने का. श्र्थं श्राया । काश 


भ््करानन्द्‌ सरस्वती । 1 


१ 


[ 


( १०५ ) 


[ सभष्षेने । 


मि का 


[क 


न वि कि ४... क, १ ॥ 
. अर श्रयोध्याके राजाश्रों के श्रतिरिक्क भारत 
फे श्रन्य राजा मी यथा रीर्वा, नारौर,भिनगा,. 


, इमर्यौव, वेततिया, दरभङ्धा चादि कै राजाः हेद- 


राबाद्‌ के निज्ञाम, मरिदताद्‌ के नन्वा ्रादि 


भसल्मान राजा-रण श्रोर भारसवके बद्धे सार, 


उत्तश-पारेचम परदेश ४ कटे लाट श्चोर भारत 


, फ प्रधान सेनापति श्रादि राजपर्प-~स्वामीजी 


के दशनां कफे लिये ्ानन्दत्रारामे गयेये श्रर 
चे सभी स्वामीजीम भङ्कि करते थे! कलकत्ता 
भवानी चरणदत्त तेन के डाक्टर भदुड़ी १४ 
वपापतिश्चम्डशूलरांगसि पीडित थे, उन्दने 


- शन्तम स्वामाजीक्छी शस्य ली! सवामौजीः 


ने उक्र भादुदी के पेट पर हाथ फेरा ! स्वामी 
जीके दाथ फेरतेदी डाङ्टर भदुडी ङी समी 
पीड़ा जाती र्ी। एक स्मय परिचमोत्तर 
परेश के एक ज्ञमीशार स्वामीनी के दशनो के 


` लिये अनन्दवर्मे भ्रये। वे सखी पुरुष दोनों 


ही स्वामीजीके शिष्य भे। ल्ली को दस्त मास 
का. गमं थर! पतिखीको फाशीन्ते श्राना 


नही. चाहता था, परन्तु खी के बहुत श्रनुरोध 


फरंने पर वष्ट्ङरीको भीप्ताथले प्रायाथा। 
ध्रानन्द्त्ररा मे श्रने.परन्नी को प्रसच-वेदना 
द्द । ज्मीदार विचारा दङ्ी श्राफ में फला । 
उसने अभी तक्र स्वामीजी को इस विपत्ति का 
कुदं भी दसि नदीं कषा था । उस समय स्वामी 
जी कै: पास बहत लोग ठेथे । ` उन्म 
मानफी नम की एकटा ली भो वहा 
उपस्थित थी । उक्षको देख कर ही स्वामी 


जी उठ खद दए श्नौर मानकी को पने पी 


परदे श्राने का सद्धेत करके षे जहा ज्र्मीदार की 
खी भ्रसव.वेदनास्ि पीदितष्टौ रदी थी वर्ह 
उपस्थित दए । स्वामीजी ने उसल्तीके माधे 
पर -श्ाथ रखने. लिये सानकी को कहा) 
तदनन्तर भानकी ने स्वामीजी कीश्चा्ञा से 


-कषा कि गभेत्थ पुत्र दस दिनि के वाद्‌ उत्प 


हौ । स्वामीजी की राक्ता से मानष्ी के रेसा 


` कफट्ते दी जर्मादारकी ची ङी प्रपच-वेदन। शान्त 


हये गयी ।' पुनः स्वामीजीने उक्तखीं को धर 
भिजवा- दिया 1 स्वामीजी कौ वचन सत्य 


-दश्राथा। दस दिनः. के बादर जमद्ारकी-ली 


भीमसम=( ९ ) दितीय पाण्डव । 


` ,, ने प्क पुत्र उत्पन्न किया । इसी"पकार कितनी 


ही ्रलोकरिक्र धटनाष्‌ं धटी हे, जिनकी संख्या 
नहाकाजा सक्ती । भारतवेपे तथा य॒रषएकै 
ने भन्न प्रदेश अमेरका, अफीका, चीन 
श्रा।दे महदेशो से तने ही लाड लेडी कारन, 


चरन, मार्कविंस, जनरल कर्नल श्रादि उपाधि- 


धारी स्वामीजी के ` दुशेन को लिये भ्रानन्दवाश 
सश्चा गये हं। सन्‌ १८६६ द्ंण्में स्वामी 
जी ने समाधिस्थो कर रविवार की श्र्भराति 


, कोंदेहत्यागक्ियाथा। ब्रषस्पतिवार शोको 


स्वामीजी ने चरपने विगिष्ट भक्तो से कह दिया 
था कि श्रव शीघ्रदी मेँ शरीर त्याग क्गः। 
शिष्या के अनुरोष से तार द्वारा यह समाचार 
सब स्थानों मं मेज दिया गया । अनेक स्थानों 
ते भ्रमद्‌ स्वामीजी का अन्तिम दशन करने 
षे लिये ्राने लगे । परम मक्र गयप्रसाद्‌, 
प्रयागं के चोधरी महदिवप्रप्ताद्‌, भयोध्या के 
महाराज प्रतापनारायण्ह, काशपे के महारज 
प्रोर उनके दीवान, नामौद फे महाराज याद- 
वेन्द्रविष्, मेनपुर के महाराज सजि शादि 
राजा, महाराज, ज्नर्माद्‌ार, तालक्रदार, मजिर्टेट 

जने श्चोर अन्य बहुत लोग स्वामीजी के दशन 
के सिये उपस्थित हुए । उनकी बनायी दशोप- 
निपद--स्वारान्य तस्द्धि- प्रादि की व्याख्या 
प्रादरः फे साथ दशेनिक्त परि्डिता म पटूायी 
जाती हे । 

पाणड्‌ फ 
्षित्रज पत्रथे। ये कन्ती के मभ से भौर पवन. 
देव के भोरस से उत्पतन हुए ये! भीम श्रार 
दुय्वन -ये दानां ` समतयस्क थे । ये दनां एक 
ही दिन उद्पत्न हए थे । मीम अत्यन्त वलवान्‌ 
थे, दुयोधन श्रादि कों भी मल्लयुद्ध मं भीम 
की बराबरी नटीं कर सकतेथे। एस कारण 
दुर्योधन सदा मीम से. जलां कर्ताःथा रं 
भीम फो मारने केकियि सदा प्रयत किया 
करता था । एक दिन दिप कर दुयाधन्‌ ने भीम 
को विप पिका कर जल मे फेकव( दिया । 
बहते बहते भीम नागलोक में पहुचे । वहा 


४१ 


नागों ने उपचचार कर फे भीम के प्रणि जचये। 


# 


॥ ) १ 


नागलोक से सट कर भीम ने यधिष्ठिर से दुर्योधन 


#। 


भीषसैन "। ] - 


कै दुराचारो का घर्न क्रिया । दुरवधरम्‌ ने 
दमस्य पार्डयो फे सथ भीमा वारयाञ्त 
नगरमे चाक्षाग्र म जणा दने षा प्रयत 
किया था। भीमे दुयोधन फे बुरे भावा थो 
शीघ्र ही जान लिया, ध्रा वे लाक्षगृह म 
गिनि ज्मा कर माता कुन्ती, दरपदी तथा 
ध्रपने भ्यौ कोज्ञे फर दपदराज्य पर चते 
रये । दषदके राज्यम जने फे षते भौमने 
हिटिम्च रक्षस को मारकर उप्ता भागना 
हिदिभ्वाकफो व्याहायथा) हिषिम्वाफे रभसि 
भीम को घटोत्कच नामक एक पराक्रमी एत्र 
उत्प हुश्राथा। पाद्वाल नगरी मं { 
ढी प्रापि होने फे पश्चात्‌ भीम यथिष्टिर श्य) 


५. 


9 


"५ 


[प 
# 


1 


को स्राथले कर दन्दरभरस्थ गये, यं युर्धिष्टिर 
मे बडे समारोष से राजसय यत्क धनष्टान 
क्षिया । श्रीकृष्ण चचार रजन फे साथ भीमसेन 
मगध राञ्य गये, श्रौर चां उन्दने जरारन्य 
का वध्या 1 दु्यधनिने कंपटद्ुएु फ सत 
मं युधिष्टिर फो परास्त कर फेः द्र॑पदीका 
तरर क्ियाया  भामने द्रापदूा क्‌ प्रपमान 
फा यदल्ता लेने के लिये सभास्पान मे पस्षरफे 
सामने भरतिज्ञाकी कि मं दुयोधन को समस्त 
भद्योंफे साध मार उातगा । दुःशासन का 
ह्यय ताद कर साधर पीञ्गा, प्राररदा फ 
मारसि दुर्योधन केः ऊखदेश को तोष्ट ट्लेगा। 
कुरुभे्र के युद्धन भीम ने प्रपनी प्रतिज्ञाषा 
पालन ह््याथा । पारटवा के महाप्रस्थानं 
क समय द्‌।पदी, पसद्टदेन, नकुल धवार श्रजन 
फे पतन ये श्रनन्तर मीम का पतेनद्घ्रा 
था। उक्त समय युधिष्टिर षोहे, तम भोजन 
दृषराकोनदे दर स्वयं श्रधिक भोजन फरते 
थे धरार पने फो धद्धित्तीय युखशाली सम 
कर दद्र करते थे इसी कारण तम यष्ट 
पतित रुपं ष्टो । भीमसेन ने वहीं प्राय त्याग 
या । ( महाभारत } 
(२) पिदभराज। ये दमयन्ती पिता पे। 
(३) मदाराणा भीमरसिद। ये उद्रयपरं & 
महाराण। ये । मीर छी श्रकाल तयु के पश्चात्‌ 
उनके छोटे भाई भीमस सन्‌ १७०द द° मे 
मेवाद्‌ के सिंहासन प्र्‌ बडे । भीमसिद चट्रत 


( ६०६ ) 


[ 77 1 षि, , | । । व 1) 


न्व ए क 1 ह । 


| 0 । इका कक 1 पि (गी 01 3 रि । 


[ भमसन। 





द्विभ शपः श्रपनी मत्तिफी अधीनता स्दे। 
स्वाधीनता फा समयप्रम शने पर भी माम 
सिहको द्वार्धनता बर भक्ती 1 चतण्यये 
म्यभावष्ट मे निस्त शरीर दरकान्‌ षो 
गमेथे मारया फ्री वद्धि दतनीचुररीद्रो 
गगरी धी उनम कस्ामथ्यं चोर शिच्रार न्ष 
साग भी नष्टीरट गयाभथा। दतती कार्या एक 
कुचफरी फे दाख मीमर्सिष्ठ परिदासित ट्य 
लगे । राणाजी ने चन्दन कद्र फो राज्य 
फेञचेपदूदैरय ये । चन्ट्रायत्ताने प्रपन 
पुरान फागु यत्रयत्र सेर्ेर का नेदक्ता चृफाने 
फा प्रया स्िपा। शेय प्रपम्ा सग से सध्ाद्‌ 
की दकीषएानि दु । वाक्त मामति उप मग 
फो सोक्ता चितये पन्न प्रपनी भ्रम्नमभ 
फ फोस्य वेशोकः न्ष) दाद्यतत श्रं 
चन्दरायता पम पुराना चर परिनि पतिद्धिन पदमे 
लगा । चन्दायततो मायया पिर्पेष्), 
शन्का एषः सदार मपाम्‌ु पा पचान मन्वा 
धा एरन्त्‌ युश्हीन भीपद्रद मे एष समे 
पशा प्यपमान पिया सितति श्र दद्पथग 
द्व राजय भूमि) प्तिन्धी किना कै शचर्दान 
दी गयी भी यट पनाङञन्प्र हाद 
प्धिकारमंथी। मन्द्र करर सपार कृ 
भी सदाटमृति नषा धो 1 स्यो चित्त क्षमय 
सदाराणा धन फे छनायमे बटधारहैये, 
उस सभय मन्द्रो ध्रपने दृष्ट भिर के पनाय गश॒स- 
परं उद्ारटाथा। रम्यका धन्ना प्रष्ठ 
नए तिया जा रहा था राणा भीम न्रौ 
द्टरेमे दरपन वियद छिपे प्प सेना दद 
था। परन्तु इक्त चिश्याप्तपाती शमन्त ने 
ष्यपनी यन्पामेः व्माषमं दस लाए रये उड 
दिये । पददे एर राजमाता शन्दावतां से 
युत चप्रस्प् दुष्‌ । इन्धने साच सन्यरदाय 
फे सामन्ता छो वुल्तायात्तथा रास्यफे उषेषद 
परं प्र्तिध्ति क्रिया । सप्ता श्रो सममा 
धम दिया ह्या रानफीय प्रथिषमर तो मिता 
सष्टी, परन्तु उने, प्राप धिक सेनानरनेषे 
फारणये कुद फरनं सके} एस कारण कारे 
पे सदार ओआक्षिम्तश्पिद्न लोगो ने सट 
यत्ता फे प्राधना कीं! उादिमाक्िषह सन्दानतों 


ह , „भ 
भमकषेन । | ( ६०७.) [ भीमत्तिई ` 


पिपी -ककक्ककाकण्यककरकक › | 


स वहत दा गडा न्रा था । शक्ताचताप्त माम शुष्छश्मीर के एक राजा। इनके पता 


ज्ञालिमसिह का वैवाहिक पम्बन्ध धा । श्रतएव 
उनका श्रभिभ्राय जान कर जाल्िमतिह्‌ उनके 
पमं दहा गया घरपर वह प्रपने महाराष्ट ममेत्र 
मानाजी घञा फे साथ १०००० सना 
से कर धपने कटुभ्बियाके पमं ज्ञामिला। 
स समय शाङ्ताचत केदो कर्तव्य कायं इए 1 


प्रथम तो विदोदही श्न्दावतों का दमन, भोर 


सयजा रतनसिह को फमलमेर से अगाना। 
चन्दूचत लोग तक्तिन्धियोपक्े साथ मिलकर 
चित्तौर ङे प्राचीन दूर्ममें स्थिती कर राणा 
फ विरू. नेक प्रकार के कपट जाल पल्ला 
रै ये! श्रतपद प्ये पदं उनका दसन 
करन! हां शावत। मे उ।ठेत समभ । 
मेयादमें जिक्त समयये पतिं हो रदी थ 
घस समय माधो. संधिया फी प्रभृता नष्ट 
हनो गयी धौ । मारवाड़ प्रार्‌ जयपुर के भिले 
. एए विकम से सेधिया का परानम नष्ट हे! गया । 
भीमर्सिष्टने खित शवक्षर जान कर उन 
देते पर श्राक्रमण करने ङा निरिचत्त किया 
जिन पर महारष्टों ने ध्रयिक्रार कर लियाभा। 
मेयाडमे पछि भौ प्राचीन चीरत्ा की फलक 
एक बार दिखायी पड़ी । राणाजी कफ दीवान 
मालदषप्त महता श्रौर उनके .सष्टकारी माजी. 
राम दोनों ही विशेष साहसी प्रर वुद्धिमान्‌ थे। 
दन्दरानि सव्र सि परे ननचदडा तथा उसग्रो 
प्रादपाप्त के स्थानो पर-जहा महारष नै 
श्रधिद्ार कर दिया था~प्रपना श्रधिक्रार जमा 
तिया। श्त प्रफार धेदिदी समयम ्रपने 
निकले हए देशों पर मेवाड़ का श्रधिकार्‌ पुनः 
स्थापित हृश्रा 1 परन्तु मेवाद फे दुभोप्यसे 
उसा यह गौस्व घटत दिनो तक्र नष्टा र्ट सका । 
राजपत श्रपने देशा पर प्राधक्रार फर क मारा 
दर्शो पर उपक । यह बात वीररमणी प्रदस्य 
चाद से नदीं देखी गयी, इन्द श्मपरनी सना 
मिया की सष्टायता फे शिम भेजी । 1फेर क्या 
था, राजपूतों ने श्यपने जिन किला फा उद्धार धया 
थादेभी नके हाथ कि नेकं गय । चरन्तम 
भामह करो श्रपनी श्रफमस्यता फा फल चखना 
पश्राथा | ( सदम रानसथान ) 


फानाम अभिमन्यु रुप था। भीम.गप्र श्भिमन्य 
गुप्त के सप्रसे छोटे पुत्र ये। मीम गुत्र केषदे 
दी माहं जव क्रमशः इनकी दुराचारिणी पिता- 
मदी दिदे ष्य मरि गये, तब भीम गुप्त 


“ काश्मीर कै राजर्धिह्यसतन पर वैठे । शिशु राजा 


भगम गुप्त जब कुटु यदे हुए, लन. न्दे भला 
बुरा समने की बुद्धि इई, तव इनकी माता ने 
ददा का व्यवहार तथा राज्य कयै. व्यचस्था 
दन्हं सम कायौ । भीस गप्र उसको दूर करने का ` 
प्रथन करने लगे 1 परन्तु दिद ने उनके मनक 
भावा फो समर ह्या तथा प्रह्यण दारा 


कृत्या करवा कर उसे मरवा डल्ला । 


( राजतरङ्गिणं ) 


भीमासिह( १ ) (देखो पभिनी )। . 


क 


(२) मारवाड फे राजा भारवाद्‌ कै 
राजा विजयलिह फी शत्य. होने पर उनके पोत्र 
भीमस जयक्षलमेर से मारवाड जोधपुर श्राये,. 
द्ीर श्रा फर्‌ उन्न राज्य पर श्रपना श्रधिक्रार 
जमा कतिया । विजयरसिह के मध्यम पुत्र 
ज्ञा्िमर्िह मारवाद $ सहासन के श्राधेकाद 
पे,षेभीपिताकी र्य फा समाचार पाकर 
प्ले । परन्त वे मेरता नामक स्थान सें शुभ 
दिन रौर शुष सुदत्त मं राजधानी मं प्रवेश 
करने फे तिये सहर गये । ज्ञाज्तिमसिह जेते दी 
नगर ह्वार पर श्रये वैसे ही उन्दाने सुना किं 
भीमत्िष्ट फे मस्वक्र पर मारवाड का मुद्र 
प्येभा दे रदा हे । जा्िमल्तिह की समां श्राप 
धृज्लि मे मिक गयीं । जब भीम न सुना 
कि ज्ाल्ञिमसिद श्राया दं तत्रे उस्न प्मपनीः 
दना को उसे पक्रद्ने के सिये भजा । ज़ालिम- 
सिंह भग क्र उदयपुरषे राणाकी शरणम 
गये । भीमधिष्ट मे मारवाड कं 'पष्टासन पर 
धस्ते ष्ठी पैशाचिक श्रसखाचार करना प्रारम्भ 
र देया था । एसने श्पने चाचा्च( कामा 
मस्या डाला था! मन्तिदं से लङ्ाद्रं क्त 
दिनो तक चली, इसका विषला फल यहा तक 
हानिक्रारीं हुश्च मीमारह तो खराब हष 
ही, समचा मारवाद़ नष्टधष्ट हो "गया । 

( यदस राजस्थान } 


॥ 1 


कै 


(३) कोटे कै एक राभा । रामर्तिद के 
मरने फे उपरान्त भीमक्षिह फोटे के राजा दुष्‌ । 
हाद जाति क तिष्टसि मे शिखा दं कि 
मीमतिह कै राज्यके समयमे कोटा राज्य 
छी बद्ध उप्रति हुदै । धादशादह वषटादुरशणाद 
के मरभे पर शरोर फररंवसियर के दरक्ती के 
सिहास्तन पर बैठने फे समय दोनो संयद भाद 
धवत सक्िसे भारत का शासन फर रहेथे। 
राव भीमपिह ने उन्हीका पक्ष हण किया 
प्रौर उनकी नीति का नुकरण फर ‰ श्रपनी 
इन्रति का भी उपाय निकाल लिया) माघो. 
सिह के समयमे कोषे फा राज्य तीतरी भणी 
कां सपमा जाता था परन्त भीम्तदि फी 
बुद्धिमत्ता से उसे प्रथम श्रेणी का पद भि्ा। 
षव श्रतर्भित उश्रति के हिमे राच भीमाद्‌ पर 
स्व्रार्थाप्रन भ्रयचा स्वनातिनदोष्टका भी कन्त 
लगाया जा सकता हे । 


[व 1 पं 


नक 


कोटे ॐ एति से जाना जाता हं कि 
प्रसिद्ध कुलीचध्रा ने, जिक्तने इतिष्टास म धपना 
निजामुलमुर्फ नाम धारश फर फे एदराचाद 
का राज्य स्थापन किया धा, दिघी के वाद्‌- 
गाह फी श्रधीनता न मन र दिद्वी फे 
धीन देशों को लूटना खप्तोटना श्ररम्भ षर 
दिया 1 बदशणद ने उसको दमन करने फे | 
लिये जयपर कं राजा जयति, फोटे के राना 
भांमसह ध्रार नरवर फे राजा भौमत षी 
श्धीनता मं पए सेना भेजी । भीमर्सिह कुलीच | 
प्के मित्र थे। धरतएव कुर्णचश्वो मे शन 
एक पत्र भेजा जिसमें स्ख था फते दिती 
` के वादुशाह कीिकृदुभी हानि नहीं करता) 
पड्यन्त्री जयसिंह फी यह चालाक्री है । इत 
कारण श्राप उन पर विश्वास्त मन कई श्रौर 
मेरी दक्षिण कीयन्ना मं रोक रोक न कर। 
भीमतिह ने उत्तर दिया-मुके स्वामी फी 
ज्ञा प्रिली ष्टे, उसा पालन म श्रवश्य 
करूगा, रप तयार हो जाये, भीम्तिद- शरोर 
गज।(तदह दाना कुलीच्वा के कचक्र से मरे गपे। 


( दाद्‌ राजस्थान ) | 
| 


0) क 1 1 । क 1 क 1 त 2 त । 


क 1) 





' कविनपरे दिन्दी के पक कां र 


भीमिह 1 1 ( ३० ) 


^ [ भीष्म पितामद 1 





एनं काजन्म सं० १६८१ मं ह्र धा दनक 
यनाये कचित्त दाप पाये जते दह । 


†7पमद्ासन्ये दिन्दी कै मद्रः कवि ये । राग- 


साणरोद्रव तथा रागक्दयद्म मं दनक पद्‌ 
पाये जतिदह्ं। 


ध 


भीप्म पितामदहनपहमराज शन्तनु फ जयेष्ट पुप्र 
ये ग्ाके गभ"से उत्पन्न हुए थे । रजा 
-फन्तनु ने गक्ष विवाह फरने 


समय यहु 
प्रतिाणी यीकिये प्पनी प्री के क्ती 
धयम पाधा गं दमे श्रीर्‌ कमी उत्क 
कुधचन नदीं कर्णा 1 गङ्धाके गमते श्रार पुत्र 
इत्पम एए ये । उनम सात पुत्रा को गङ्ाने जखमें 
नुच द्विया । पकी क्ते चिचोगनभय प्ते फरन्तनु 
गुद भी नर ल्ल सक्रे । घाव गभ त्ते भीष्म 
वत्पन्न दए । दत पुत्रकी रधा फे सिये शन्तनु 
ने पत्री कै प्रति कट्‌ वाक्योक्ता प्रयोग पिया) 
गता उसी समय पषा पत्तिजा फे भनुषर . 
शन्तनु को दो कर चली रपी । सन्तनुने 
पुत्र कानाम गद्धियया त्रत रसना | सदनेन्तर 
गान्तनु पक दिनि यमुनाकेतीर गये श्वर वहा 
वसु नामक दाक्तराज फी षन्पा फो देख करर 
उम्र पर मुग्ध प्‌ श्र उन्न द्वाक्षराने कनं 
पन्या सध्ययती को प्राने का प्रस्ताव क्रिया) 
दासराजने कदा-ममे श्रपनी कन्या का पिपा 
कर देने मं कुद श्राप्ति नर्हा ह, परन्तु दषे 
लिये भापक्रोा एषः प्रतिजा करनी पदगो श्वर 
यदयह कि मेरी क्न्यासेमो पुत्रो वी 
प्मापक्रा उत्तराधिकारी समन्ता जाय 1 शन्तनु 
ने दाप्तयज के प्रस्ताव पर पनी समति 
नी, भरर वे दुःषितदोफष्राजधानीर्म कौट 
प्राये । यष्ट बात दिप न श्षकी । देवत मे भी 
इस चाति को जान लिया 1 चे दु्िदजके 
समीप गगरे शरोर उन्होने प्रतिज्ञा फी फिर 
पिवाषह नीं कर्गा, चौर सत्यवती केगर्भसे 
उद्पन्न पुत्री राजा होया} एस भीपण प्रतिशा 
फो सुन फर स्वरगंसे देवोंने उन पर पुप्प 
फी 1 देव्रतने शृ भोपण प्रत्तिना क। पालन 
किपाथा । शती फारश वे भीप्म नाम से 
परसिद्ध हुए । भीप्म के कष्नेसे शन्तन्‌ ने 
सत्यवता करो व्याषह्ा । शन्तनु करी न्यु दीने 


भीष्म पितामहं । | ( ३०९ 





[मूं कदि 
[ भूषण कवि । 





पर भीष्म मे विमता सत्यवती के श्रनुरोधसे 
राज्य का शसन पफियाथा क्योकि उस समय 
विचित्रदीय बालक ये । भीप्म ने काश्पीराज 
की धम्विका श्रोर श्रभ्वाल्िका नाभ कीदो 
कन्याश्रो कोले श्रा कर उनसे विचित्रदीयं का 
ण्याह्‌ कर देया था 1 द्रुत फे युद मे कोरव 
पश्च की श्रोरसे भीप्म प्रतिदिन पार्ड्वोकी 
दस्र हङ्ञारतेनाका नाश फरतेथे। दस्र दिन 
युद्ध करने पर मीप्मने श्रजुन के वाण से व्यधित 
हो कर शर्णय्या र्ण फी । उस समय सयं 
शद्चिणायन ये दस्त क्तिपि उन्होनि प्रण त्याग 
नष्टी क्रिया । परुरुरतर युद्ध के ध्रन्त मे युधिष्ठिर 
ने भीष्म से श्चनेक्र उपदेश ्र््ण क्रिये धे । मह. 
भारत, के समस्त शान्तिषएवै मे यष्टी उपदेश 
भरा द) 
भीप्पकविदम राज्य का राजा । यह स्किमिणी 
का प्रिता धा] 
भूधर कथिनमापा पः कवि । ये काशी फे वासी 
ये । नका जन्म २७०० संण्मं हृश्रा था। 
शनकैः यनाय कवित्त ज्ञारा मे पाये जाति ६। 
भूपति कविन्ये मापा के कचि श्रमेटी के महाराज 
थे । नका श्रसक्ली नाम राजा गुरुदत्त्तिह 
अन्धल था 1 सण ५८०६३ में दनकरा जन्म 
धा! ये महाराज स्वयंतो कवि ये ष्टी इतक 
द्मतिरिक्र वे कविय फे प्रधान श्चाश्रयदाता भी 
ये 1 क्वान शचा पवि द्नकी दीसभामयथे। 
भूपनारायण कचिन्ये कवि जाति, के भारय 
धरर फषकूपुर शिखे कानपुर के रहने वाजं धे । 
ये ० १८५६ मेँ दर्पथ हुए ये । शिवराजपुर के 
चन्दज्ञे ध्त्रिय राजार्थो ी वंशावली दन्न 
बनायी दे। 
भूरिथरवा=मष्टावीर एक राजा) ये चन्द्रैवणी 
राजा सोमदत्त फे पुत्र थे । महामारत यै; युद्ध 
मे दन्देन दुर्योधन करा पक्ष अण फ्रिया था। 
न्ने बदी वार्तासि युद्ध क्षिया था। उक्ती 
युष्ट मेँ श्ररुन ने दनक दाथ काट उलैथेः 
श्मनन्तर सात्यक्षि ने इनका सिर काट ठालला। 
( महाभारत ) 
नये विपय-मे जनश्रुति यष ह कि फणी 
रामनगर कै पास मुनी नामक गोवर्मे दनक 








राजधानी धौ । श्रमी उप्त गौव मे दूटे फटे डहर 
वतमान ह जो इस बात के पस्ाक्ीस्वरूपदं कि 
यक किसी समय एक बदे प्रभावशाली राजा 
फी राजधानी थी । वटं एक हनुमानजी की. 
चद विशाल मूर्ति हे । जिक्र विषय मे लोग 
कहते ६ कि राजा भूरिश्रवा जीत कर इस भूतिं 
को्ञेश्रायेये। । 


भुमिदहार एक जातिविशेष । यह मैथिल ब्राह्मणो 


की एक शाखा हे । इनकी उत्पत्ति के विपय में 
यह किंवदन्ती प्रचक्ित है-परशुराम ने जव 
समस्त परथिवी को शच्रिर्यो से दीन कर दिया, 
प्रोर प्रथिदीसि क्षत्रिय नाम उर गया, तव 
त्राणो ने क्षत्रियां फी सम्पत्तिलेक्ली। उन 
लोगों ने प्राह्मखौचित करिया कमं त्याग कर फे 
राज्य शाप्तन करना भ्ारम्भ कर दिया । 
व्ाद्मणों ॐ श्राचार विचार उनसे लुप्त होने लगे, 
च्रोर क्षत्रियो ॐ क्रिया कम श्राचार विचार उन्म 
श्राने लगे । कुचं दिनो तक तो उनका परिचय 
ब्राह्मण शब्द्‌ से होता रहा, परन्तु अधिक समय 
चीत जाने से उनके नाम शरोर जाति कीं न्या 
ष्टि इई । श्रव वे भूमिषार व्राह्मण नाम से 
परिचित होते ह । । 


भूषर कवचिने कारयपगोत्री कान्यकुग्ज बराह्मण 


ये । कानपुर ज्जिले के श्नन्तमेत टिकमापुर नामक 
गौव मे ये रहते ये । संस्कृत फे परिडतत लोग 
त्निविक्रमपुर फा श्रपभ्रष्ट रूप टिकमापुर वताते 
है हुन वीर कवि पिताका नाम रला 
कर था । 

शिवधि्रोज. म लिखा दै~रलाकरजी 
श्रयते यौव चे श्राध फो दूर एक दै्रीजी के 
स्यान पर नित्य दुर्गापाढ करने जति थ । देवी 
प नाम था (्वनकी भुहया' पक दिन भगवती 
प्रसत्त हर चौर उन्होने चार सङ्गो के मुरुड दिस 
कुर कष्टा-देखो ये दयी चासं तम्ारे पुत्र हग । 
देवी की वाणी सची हृदं । रनाकरजी थो चार 
पुश्च इत्प् द्ए्‌ 1 जिनके नम ये-थे ।- चिन्ता- 
मणि, भूषण, मतिराम श्रोर जशाशङ्कर या 
नीलकर्ठ । 

कहते दे भूपण फो पहले कविता का रुच 
सी नो नही था । इनके बदे माद्र चिन्तामार 


। पूवष] ^ --------- कचि । 


दिद्वीपति श्नौर्गशेव ॐ परसिद्ध दरतरारी पवि 
धे । चिन्तामणि क अर्भित्त धन से भूषण का 
भी काम चलताथा । लोग कते य फ चिन्ता- 
मपि कमाञ पू दै, भौर भूषण “ पररा 
पूत है । एक दिन भूषण फी भ।जा६ ने धरपने 
पापि के कमा पूत दीने का धार भूपा ध 
पूत होने का बड़ तक्ष्य शब्दा म ताना हिमा, 
भूषण उष, ताने को न सह सके । चे, घर्‌ छ | 
, फर कुमाय नरेश के दुरत्रार मं प्च । दस | 
बीच म उन्दने कविता रचने का च्रस्याप्त कर | 





लिया, कुमार्य नरेश ने उन “ उदन्त मद्‌ 
छ्मनमद जो जक्ञयि जज्ञ " कवित्त पर प्रस्त 
दो कर उन्है एक लाख रुपये दिये प्रर का~ 
% तम्हं रेता दानी नहीं मिक्तेगा। 2 भूषण ने 
भी इत गरवोक्गि फा उचित उत्तर दिथा-'“प्राप 
्ञेत दाता तो बहत दै, पर्न्त्‌ मु जेषा घ्यागी , 
याचक ध्रापको नदीं मिलेगा । » यद कए भर | 
भूपण ने उस धनरायि छां दे क समान | 

| 





त्याग दिया। 
पत्ना फे महाराज प्रातःरमरणोय दुत्र्तक 
कै दसवार में च्चाप दः मदीनि तकर र्ये । 
मोर उन्दी नाम षर भुषण ने ^“ घुत्रप्राल 
दशक › बनाया । श्रोरक्षजेव छो हिन्दी कचिता 
ञे चदापरेमथा! वहस्मता धा क्रित्रिना 
इनकी स्ायता के मेर शस्याचार चिप नहीं 
सकते 1 कवीश्वर श्रपनी कविता से बादशष्ट 
को. प्रसन्न करिया करते थे । कवीर्चर लोग | 
प्ौरङ्ग फो नौरङ्ग कटा करते ये। एक दिन भ्रौरदह- | 
जेव ने मयूरषंहाप्तन पर वेठ कर कष्ा-“^तुम | 
लोग मेरी प्रशसा दी किया करते हो, क्या मुः 
मे फोर एेव नदी मेरे दोपोंढो भी कटो 
तवर मालूम पड़. तुम सत्यवादी हो ।** चाद- 
शाह फा श्रभिपाय य्था क्रि वे इस वहामै 
` श्रपने निन्दको का पतता लगाव । छवि समान 
चुप । चिन्तामणि फ साथरष्टनेसे भुषण भी 
द्रवार मं श्राया जाया करते ये । सव कवियों 
को चुप देख भूपण वोक्ते-“ अहौपनाद, ज॒श- 
मदलुदाफोभी प्यारी है, ` इसी कारण हम 
खग श्रापक्े दोषों फो द्विपा कर केवक्त गुख 
ही बखानते हे | परन्तु जपे भ्रापष्टम लोभः 


[) 


कये 





# 


( ३१० 


[ मृपण परप । 


षी सत्यवाद्रितता फी परा सेना चाहते ह तव 
च्रपतरे दोप फो षने मं कोद दर नदी 
करना चाये । ध्राप प्न्य ही मनना खादते 
ह तो सुनिये मं दाभिर ह्र । श्राप 
तो सने । 

श्रोरद्ते् सोघने लगा, न मासूम यद 
सौजवाने प्रापि प्या क्र ठे 1 पर कष चुकाया 
सक्ष गोलानी समप मेर सयी तादीक्र 
धरो 1) भषण ने कष्टा" वादका ससतमव, म 
जानतां फ थी तारक फगन प्ते मेरा दिर 
धद से श्रल्षग किया जारा, चत्तः प्राप श्रपनी 
षस श्रष्ताको रद णरा पारशाष बोला "द्रच्छु 
वष्ठी होया ए शुनः मूपण मोता-"दूम समय तो 
श्राप मेरी मातत मानते चते जति ह, परन्तु 
भिस समय स्वी प्ररक्ता सुभगे उक्त समयये 
सथ दाते मृज जायेगी ! चतः मेरा वपन 
करने फा फरमान लिख दे श्रौर सर द्रयारी 
श्रमी की उप्त पर गपष्ाक्तिवया दं |` तव 
भूषण ने का-- 

“"प्िम्रले फी उर जाप ्रादशाद तष्टा (४) 
हाध। तसत्रीह लिये भ्रति उटि अन्दगी को (२) 
येदोकरवित्ते षद़करप्सा सीदृदेस्रायर्यं 

वरिलारी पती तप कर" पर समाघ्र क्रिया 
परीर्गजोर देन कविर्तो को सन फर थ्याकृल हो 
ही रहए था फि उधर कपि च्रौर राजपूत ने 
का~“ दाचास्त भूषण, घन्य भूषण ।' ` बादर 
के प्ठोधागि मं मानो घृताहुति .पट्री, तलवार 
स्याद कर यादशाह स्वयं भूषणक। मरनेष्ो 
उडा । परं न्यायी मुप्ताह्व भोरे सरदो ने 
पक्तिं श्रोर प्रतिशा स्न का ठर दिखा 
कर इते रोकः दिया ! चद्रदाद ने कदा "जा 
भूषण भुष्ट मत दिखा 1 सूप घरं शये, श्रर 
उन्न ्रपनी केत्तर नाम की पदी सनाई। 
श्योरद्वनेद गुशामदी कविय फो साधम ते कर 
जामा मप्तजिद्‌ मेँ गया । इतने मे भप कथि 
भी श्रपनी पोषी पररसचारष्टोकरउपरषहीसे 
निकसे । वेश्णह क्षो उन्श्टेने सलाम नद्धं 
फिया, परन्तु उसके साथी एषः कवीसर्यर को 

न्दने नमस्कार किया 1 एसे धोरङ्नोय 
शरोरभी जल गया उसने.एषर रयि प सदैव 


र (~ 
भूषण कवि । | 


क्रते 


किया करि इ्सक्ते पृद्दो चव यह फा जायगा । 
फावि ने का~" हैः रङ्कः नौर्न को भोर 
न दूनो रङ्ग ” भूषण प्म गये उन्हाने 
उत्तर दिया- 
५ किंतिक देश जिति दल के बल # # # 
सो र है शिवरान वली 
निन नोद्य एन राख्यो 1 
इस समय भोरखनेव की जेसी दशा ह 
--उठे छान चता सकता हं । उस स्मय उक्ते 
मद से मिकला~'ष्दाय भने भूषण छो क्यो न 
मरवा दाला ॥' शसक श्रथ यष्ट या शिवाजी एक 
तोवेसेदी वीरै जध्र ते भुषण जसा फवि 
सीरत्वं फा वद़ावा देगा, उक्त स्मय न मालूम 
उसफी केना क्या कर इलिमी । यदि मे भूषण 
को मरवा दाता तो श्रच्दा होता। 
शिवाजी श्रौर भृपण रा साम्भिलन श्रपने 
भिये भयद्धर प्म उसने कदं स्वार भूपण फो 
पक्रदुनेफे लिये भेजे थे । परन्तु वे भषण फां 
धोड़ीकोनपा सके, श्रन्तम चे चुद्धृ्ाथ लाट 
शराग्रे । भूपण जद्गली श्रोर पाड माग। से 
रायगद़ पहुचे । नगरे चाहर दी एकदेची फे 
मन्दिरं फे समीप विश्राम करनेषे स्यियं 
उतरे । श्वम मे एकतेभस्वी सवार पोडको 
ताता हूश्रा भूषण फो दिखायी पड़ा । उसका 
ठप्रतत तथा तेजस्वी स्वस्य देख कर भृपण ने 
जाना यष को राजपुरप दे । उस पुरुप ने पृद्धा- 
(तुम कौन रहो,” भूपण ने श्प सत्र कहानी 
कष्ट स॒नायी । 
तथ उप्त परप ने कदा~-“श्रचश्य ही श्रापने 
शिद्रानी की अरगंसा के कवित्तसुनाये दि ।' 
भपय ने कष्टा~“ध्रापर पहले यदह तो बता्चे कि 
प्राप ह कीन?" उक्षने उत्तर दिया~^.म श्वाज। 
भ्ाराज का सेनापति द । घतः ्रपने स्वामी 
की प्रासा प्रचर्य सुरनुरा । ” भूषण ने श्रपना 
यह फदिन्त पदा 
८ इन्द्र जिमि जम्भ पर वाडव हुश्रम्भ पर 
रावण सदम्भ पर्‌ खुकलरान टै 
प्रन वारिवाह पर शम्भु सत्िरनाहि १९ 
द्वौ सरसवाहु पर रपि दिनदाज हई) 
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दावा दुम दुरड पर चीता प्रग सुर्ड पर 
भूषन वितुरुड पर जसे भृगराज है । 
तेन त्िमिरश पर कान्ह निमि कंसपर 
त्यो म्लेच्छ वंश प्र सेर शिवराज हे ॥" 
यह कवित्त क्या था मानो इन्द्रजाल था । उक्त 
पुरुप का हृद्य वीरता से एल उर।1 बोला-““फिर 
पटो,फिर पदो," इव प्रकार उत्तमे इस्त कचित्त को 
वावन वार पद्वाया। बार वार कवित्त सुनने 
पर भी उस पुरूप की दृति नीं इदे परन्तु भूषण 
फते कते थक गये थे । तब ^“ श्राप दरबार 
मे श्राश्ये ” छष् कर वह पदप चला गया । 
दूसरे दिन भपण दरवार मे गये, वहा उस. 
सेनापति को चुत दढा परन्तु पता नहे! लगा । 
न्त्‌ में भूष्‌ ने ्षपने कवित्त पदे । सारी सभा 
मुग्ध हो गयी, तदनन्तर एक सनानां उदया सार 
भपण को योग्य च्रासन पर वेठा दिया । भपण 
ने जव ध्य्रानस देखा तो उन्हे मालम पड़ा ॐ 
वक सेनापति स्वथं महाराज शिवाजी ष्ठी ये। 
इसे भषण भरा घवड्ये । महराज किवाजां ने 
कष्टा “"घन्डाश्रो मत । तुम मेरे द्रतार की शोमा 
बद्ाश्रो । यक्षं भ्रोरङ्ग का षच मी मयन्हीदह।. 
प्राप जसे कवि की मुके ावश्यकता-थी ।' 
महाराज की यद अभय वारणां सुन कर रृषणन ` 
तान भौर कवित्त पदे । बह समा ` वीरोल्लास से 
गरज उदी । महाराज ने बावन गवि हाथां 
प्रादि की उन्हें ल्विद्वत दी । भषण ने क्ा-'"मुके 
इन सब की श्राचश्यकता नदी । मः श्रपको 
धर्मरक्षक श्योर मोपालक समक कर श्राया । 
प्राप उनकी रक्षा करं । * भूषण कवि शिवाजी 
कके साथ स्वयं युद्ध मे जते थे, घोर वीरो ` 
का उत्ता चदि ये । इस कविराज का 
भूपण नाम नहा धा) इनके श्रसली नामका 
क्रिसीको कदु पता मी नहा हं । इन्हानं 
कि ५ चिन्रकट नरेश 
सोदक्वी यहाराज ने मुभे ऋवि-मूपणं ॐ 
उपायि दी । "करं वर्पो के बाद जवे श्राप धर ज्व 
लगे, तत्र महाराज ने बदे सम्मान स चपक्‌। 
बिदा फिया, ममि म च्रपि बुन्दला राञ्य हा द््र 
निकले । महाराज चत्रसाल ने ` इनकी पालके | 
यन्य पर रख कर दीद उन्दने कहा “भेदे तो 


षै 


[ मी 


भषण कति | ] 
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क्या सकता ह. हतते में श्रापक्री पवा ही 
, कर्मा 1" तव महाराज करी गखम्र।दकता का 
सराह कर श्रापने एक क्राचत्त पद- 
० साह को सरार फि सरां चवसाल को । ” 
दिल्ली कै बादशाह को भूपण के धर श्राने 
छी स्ववर मिली । बादशाष्ट ने इन्दं बुलाया । 
श्रापने क्वाय शिवाजी क्री प्रशता करता 
ह्यदि श्चापक्रो वष्ट सुननाष्टोतो मं श्रासक्ता 
द 1, बादशाह ने कदलाया~“श्राभरो, तुम्हारी 
सभी वातं हमें स्वीकृत हं । '` भूषय! ने शचरान 
की प्रशंसा के कुवित्त षदे । रिचाजी ने जत्र 
सुना कि भूपण दिल्ली गये तत्र उन्दने ध्रपने 
यहा उनको वु्षा लिया । तत्र से भूषण वीं 
रहे । भूपण हजारा, भृपण उल्लाप्त, श्र।र दृप्रण 
उल्लास ये तीन मन्थ भूषणे यनये घारभी 
सने जाते हं । परन्तवे श्रभी तक भित्ते नदीं 
ह । इजारा मभौ भषण फे नवरसमय ७९ 
कवित्त है । पर रोद वीर भयानक श्रदटूत शीं 
रों पर श्रापके कवित्त चपिक ६ । श्रापने 


्रपने कवित्तो में सी फांतीस श्रादिकामी 


वशेन क्रिया है, परन्तु चै भी श्र नटी मिलते। 

भारतम कवि बहुत दषु, परन्तु मेरी क्षमम्‌ 
से कविपद को मयादा रखने वति धोदटुरी 
कवि दहुएदहे। जो हुए हं उनमें भूप्णकोभी 
प्रधान स्थान मिलना योग्य है, क्योकि हमक 
कान्य शक्तिमान्‌ दे । 


_श्गु-विख्यात सुनि । प्राचीन काल म सुद्र वारुणी 
मृतिं धारण कर के एक यत्त का अनुष्ठान करते 
थे, उस. यन्ति मे देवपजी श्र देवकन्या गण 
उपस्थित हृदं थीं । उस्र स्मय व्रह्मा दीक्षित 
हो कर यक्नाणिनि भे श्राति देते थे । देवकन्यायो 
को देखकर ब्रह्मा कामातुर हए शरोर उनका 
रतःपात हन्ना । चनन्तर ब्रह्मा ने श्रपनी किरणो 
स उस रोतकोकेकरथगिमें ध्राहुति दी! 
्हुत्ति देते ही धगिरिखाके साध यग, 
पूमयुक्त ङ्गिरा श्रोर निधूम श्रङ्गार से कवि षी 
उत्पचि दं । वार्फीमूर्तिधारी महादेव बोले 
'' जब्र यह यज्ञ दमरे द्वारा श्रारम्भ किया यया 

तव ये हमारे पुत्र हं । ” रपि बोक्ञे-""जव्रये 


हमफो प्राश्य करके हमरे श्रङ्गसे शप्र टुप्‌ 
ततरयेमेरेष्ी प्रदं? ब्रह्मा चोज्ञः~'्चे हमारे 

यसे उत्पत्रहुएद्ं धतः देमरेष्टीये पुत्र 
1» दसी प्रकार तीनां देवताश म पित्राद्‌ ष्टे 
लगा, तवर श्रन्य द्विवताश्रो ने मध्यस्य-अन कर 
तीनो एष एक पश्र द्विलव्रा द्रिया। भृगु 
महाश को, श्यद्धिरा श्रम्नि क्रा श्र पति 
व्रह्मा फा भिन्ते । 

एक बार शगु मुनि प्रष्ठा, विष्णा श्रा मदेश्वर 
म कानि भ्रष्ठ टे, इसको पराथा तने श्ये] 
सव्रमे पटले ने द्रष्याके निफट गमे.श्रोर उन्न 
र्म फर प्रति शु मी सम्माननेष्टी दिखाया । एसे 
घ्रा षद टुए श्रार उन्दनि श्टृगुका त्तिरस्छर 
क्या श्टगु सुनि मदद्रेव के निकट मी गये 
प्रीर गगुने मषएटद्रेवके प्रति भी कु भी 
सम्मान नरह शिलाया । मदद्रैव भी दन पर 
्प्रसप्र हुए शगु ने स्त॒ति करके मददरेयका 
फ्रःध शान्त क्रिया शरोर श्रण्प चिष्या फेः यषा चतरे 
गये । उश्न समय विष्णु स्रोयेथे।द्धेगुने पिष्य] 
फी छाती में एफ शात मारी जिक्षपते चिष्युजाग 
ञे । लात मारने क्षि क्रोधे करनातो दूर 
रहा, चिषच्डु उट कर मुनि क्री चरणदेवा करने 
लगे । दटमारी कठारद्टती में उति मारने से 
मनि के चरण मं चोट थाथी हौगी यष्ट 
संम कर चिष्णु बहुत दी दुःखित दु 1 
दस प्रकारष्ी प्राह्ण भक्रिके साररदही चिच्या 
स्र देवाम्‌ श्रेष्ट समके जति हं । टुगके यारह 
पुत्रथेः जो देवत्ता समे गये । उनके नामये 
थे । भवन, भवन, सुनन्य) सुजन, कतु, कष 
मृद्धा, स्याञ्य, वसुद, प्रभव, व्यय र दक । 
भृगु फे श्रन्य पुर च्यवन शरोर भाप्लुत्रान चिप्र 
फोरिकेयथे। 

दुशचारः श्वार उद्धते राजातरेन कने इन्दी 
भृगु सुनि ने राजरिष्टासन पर चैठाया था) 


मल=घायुव्रदप्रचारक प्रार्चन महाप । चरकसे 


य यात प्रमारित होती कि भल्ल वि 
प्रणीतं चिक्षित्सा शास्र १सके पदे प्रचित 


था! श्रप्रेय प्रादि पिल ङे सिप्यये भरं 


भेल पुने फे शिप्य थे । शाङ्गसंदितायःर 
वारभटने मेलके अन्धीकोररेख्रा धा। । 


भोज) ] 
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भोजवसुदरेव केप पुत्रका नाम । इनी 
यदुचश में मौज नापक्र एक शाखा ` प्रचहित 
षै ६। . । 
सोज कथिर( १) इनन दृ्तरा नाम विहारीलाजं 
पन्दीजने था! ये चर्हारी फे रश्ने चल्िथे 
भ (4 ७.1 
मोर जाति केमाट ये । सं० १६०१रमंये 


इस्पन्न हुए भे । चश्लारी के महाराजा रतन 


किये दरवार कविये । इनकी कविता श्रद्मुत 
होती धी । दन्ता यनाया ^ ` भोजभूषर्‌ 
नामक अन्य इत्तमदे। ये शर्प्तो तामफी एक 
जेदया पर श्रासक्तये । उसकी अशेषा ममी 
हन्ने चटुल फचिन्त बनाये ह दन्न एफ 
स्मर रन्ध धनाया था जिसका नाम रस- 
विलस दै । 

(२३) पे कवि धाद्व ये, भौर इन्दं मिश् 
की दपापि धौ! ये महारावं वुद्धबृन्दी के 
दरार ये थे! एनका जन्म सं० १७८१ मं 
श्रा था । मिशरग्यद्धार नामक इनका बनाया 
एक अन्य भी दे, 
भोञजमद्रव्ये विदं करे रजा पे । इन्दति नागा- 
जुन की- वटेता थोर धरमैर्याख्या सुन कर 
भोटधर्म अह्ण क्िया था! भोजमभद्‌ पतवी 
सन्‌ के ५६ य॑ पु दपर दषु ये। 


-मोजयाज~दतिशासमसिद्ध विद्वान्‌ शरोर चीर 


शना! एूनके पिता का नाम सिन्धुराजयथा। 
मोरा कदि श्नौर अन्यकारये। भोज्राजये 
यनाये अन्धो म पातञ्जज्ञ दशन फी रत्ति 
विशय प्रसिद्ध दै । यट त्ति मेजदृततिनमप 
प्रसिद्ध है ! दसफे श्रतिरिकत श्रमरटीकाः 
चम्पूरामायण) चारवय)) सरस्वतीकर्ठभरण, 
करोर रजवार भोत्ररान पे इनधि गन्ध ह। 
नके शान समय ते श्रलद्लार थोत्तिष पोर 
ध्यवक्ार विधि फे श्चनेक श्रन्थ बने ये, मोज 
न धित्रमादित्य के च्तीक्त सिंहानां दा उद्धार 
कियाथा । धटूत जोग मोन शौर निक्रमा- 
दित्यौ पक्त री सममतेष्टं धार काष्लदक्ि 
प्रादि को शन्कर पभा के नवरण नततज् ति 
1 परन्तु यष्ट पात देतिदािक चि से प्रमा 
सित नदी तती । पदत्ते उजयिनी के सिंहासन 
पर भोज ऋ्रौर चिक्रमादविल्य नाम के श्रनेकर 


राजा टो गये । भोजं प्रौर विक्रमादित्य एक 
प्रकार से राजाध्रो षी उपाधि हो गयाभा। 
सम्भवे क विधनुरागी भोज ते भी को 
गवरलसभा स्थापित की हो । भोजप्रदन्ध में 
कषिखा है कि भोजराज फे पिता षा नाम 
सिन्धु था भ्रोरं मुज्जरज उनके छोटे चाचा 
थे । िन्धुल की सत्यु षटोने पर सुज को. सिष्टा- 
सन मित्ता! उप्त पम भोजराज विधा रजन 
करके यगस्वीष्ोष्दिये । सुज्ञको अपने 
राज्यच्युत होते का भय हुश्रा । उन्दने अपने 
विषश्वास्ती चत्पराज को भोज फो मारने के 
लिये निगुक्र क्रिया । परन्तु दयावान्‌ वरप्तराजे 
गुणी भोजनजकषो मारन सका । भोजको 
छद कर पशु के रुधिर से थपनी तलवार रङ्ग 
कर वष्ट श्राया, सुज्ज को भोजके मरे जने 
का संवाद सुना कर चन्द एक पत्र दिया 1 उक्त 
पत्र से नीदेलिखी इरे ब्त क्िखी धी। दपरिरो- 
मणि मान्धाता, राक्णारि ध्रौरामचन्द्र च्रौर 
पारडवभ्नष्ठ युधिष्ठिर दन समीं ने एथिवी यदुं 
छोद फर प्रस्थान किया है, परन्तु श्र यह्‌ 
पृथिवी मुञ् फे साथ पातास जीयगी । इन 
घा्तोको सुनकर भुञ्ज को बोध द्चा।चें 
श्रपने ककम पर पद्ठताने “ लगे । उनकी ददशा 
देख कर वत्स ने सश्च वात कद सुनायी 
ध्रौर भोज फो ते श्रा करं उचके सामने फर 
दिया । मुञ्ज भोज को राज्य दे दर मगवद्रनन 
फरने लगे । परन्तु न मालूम मोजप्र्न्थ 
कर्ता वल्लालतेन कौ यह अपति कटां से मिली, 
उन्दने पेत बे तुष बात क्ते श्राषार परं 
लिली । भोजराज ॐ पित्ता सिन्धुराज ये प्नौर 
सुञ्जराज उने दरे भाद तथा उन्कै बद्‌ 
राजगक्ष षर पठे यद बात सिन्युराज के जीवन- 
चरितखूप नवसादषाङ्क से विरु है । य बातत तो 
सिद्ध दीदे किमुश्च की सभा मे-यनिक्त धनज्ञय 
पशग श्रादि कवि.ये । पद्मगुन दी ने नवसाह- 
साद््वरित-बनाया हे,उन्दोने उसमे निखा ६-- 

दिवं पिया्मेम वावि ध्रा 

. , मदत ां वृक्पतिराजदेवः 1 

तस्यातुजन्मा कविबरन्धुवस्य 


“> . .भिनचितां सम्प्रति सिन्धुयजः॥ 


मीनराज । | 


शर्थात्‌ चाक्पतिराजदेव ( मुज फ रे स्वग 
. -जानि पर मेरी वाणी सक गयी थी, मानां 
उन्न मेरी बाणी मे तालालगा दियाया) 
श्राज उन्हीं कवि बान्धव के द्ेटि भष्‌ तन्धु 
राज मैरी वाणी का ताला खोल रदे दं) 


इससे स्पष्ट प्रमाणित है फि सिन्धुराज 
सुञ्जसज के छट भाद धे-। 

आजराज जित प्रकार बिद्ाच्‌ थे उसी 
प्रर धीर मीये! मष्टमृद रजनीं ने जघ 
कालिञ्जर दुगे पर ध्राक्रमण कया था तव युद्ध 
कर कै ्रापने श्रधिक्‌ प्रतिष्ठा पायी थी । एन्दनि 
चेदि श्रौर श्यालस्य राज्यों छो भी श्रपने 
श्रधिकारमें करज्तियाथा । इसी कर्ण चेदि 
धरोर चाज्ुक्य कै राजा गुजरातके राजाके 
साथ भिल्ल फर इन पर षद्श्रायेथे। इसा 
युद्ध मे भोजराज १०६२ ६० मे मारे गये । 


भोज राञ्य~मदामारत तथा पुराणादि यन्य ग्रन्था 


सं रजा मो न तथा भोज राज्य का द्धैख 
पाया जाता हे । भोज रज्य किस समय प्रति 

ति इश्ना था, दस त्रिषयमे दो प्रकार फे मत्त 
प्रचक्ित ह.। यदुकुल्ल में चदेव के एक पुत्र 
का नाम.भोजम्था। उप्तीके नामानश्षार भोज 
राज्य का नामकरण दश्राथा एे्ा धनमान 
बहतो काष्ट कोई कोद कहते ई-परमारवेशी 
राजपूत नृपति राजा भोज पतर से श्रधिक्र 
प्रिह थे । उर्दक्े नमनुष्ार भोज राज्य 
का नाम पड़ा दे। परस्त्‌ यह बात ठीक नहीं 
मालम पडती, कयाके परमारवेशी राजा भोज 
प्रीष्टीय १० बीं सदी मं उत्पन्न हृए पे । परन्त 
उसके बहत पतरं काल पि भोज राज्य श्चार राजा 
भोज की भरषिद्धि चली अती ष्टं | मष्टाभारत 
म धतराष्रफे प्रन कै उत्तर मे सञ्जयनेभोन 
राज्या उद्धे ह्ियाथा। वष भोज राञ्य 
उन्तर देश का जनपद्‌ बतलाया गया है । मस्स्य- 
पराण में भी भोज राज्यक्तो प्रषङ्ध उठाया गव। 
ह । चहा इस राज्य को विन्ध्याचल के पी 
स्थत्त. जनपद बतलाया गया । श्न सव्र बातों 
सख अड्‌ प्राचन समयस दक्ष राज्य-क्ी स्थिति 
कां पता-लगता हे" परन्त॒ पराचीन भोज राज्य 


( ३१४ ) 


' . एस समय भारत फे करित प्रदेशा 9 कते ६१1 


{क ०१)" "यरि कक षि 
ध न 


[ भोलानाथत्राद्यण | 


प्रततच्ववेत्ता्रो कामत फि विक्रमादित्य के 
समयमपंजो मालव या उजयिनी रज्य धा 
श्रति प्राचीन कानमे वही भोजराज्य नमसे 
प्रसिद्ध धा शरोर पनः पष्ट से षष्टी भोज रान्य 
माम पे परतिद्ध. हुश्च । चिक्रमाद्ित्य कै समय 
मं ्रथवा उनकेश्रुद पदक्ते्ी से भोजराञ्यका 
नाम लुष्ठ हो गया था, उन पधे जत्र यजा 
भोन हए तो उनमें प्रधिद्धि फेक्ताथदही साथ 
भोज राज्य की कीतिं मी चमक उदी । यदटु्सी 
राजाभोन ने क्न नगसेमं श्रपनी राजधानी 
वनावी थी श्चोर इत्र समय उक्ता क्या नाम 


है, यद चततकशषाना कणन दै । परन्तु राजा भोज 


ने क्रिस नगरमं राञ्यक्रिया था उस्षका परि 
चय हस समय तक भी वधमान है । मालवा 
प्रदेशमे धार नामकजो नगर वर्तमान, 
उषी नगरमे राजा भोज की प्राचीन राजधानी 
थी । परमारवंशी राना भोज ममूद्‌ गज्ञनी पे 
समक्ा्िक्र ये । परीय नच शत्ताच्यी के 
प्रारम्भ में श्राव पवेत फे निकटस्थ श्रचलगद्‌ 
गिरिदुणं से परमारर्वेशो राजपूत श्रियो ने 
जा कर मालवा मं ध्चपनी राजधानी स्यापितकी 
थी । पमास्वंशी राजा उपेन्छने सव से पदक 
मालवा के धार नगर म पधरपनी राजधानी 
स्थापितण्ीथी | उपेन्छ से पचनी पीड्ोमं 
राजा परेव उत्पन्न पे । उती समय रष्टष्ट- 
वंशियों का शभ्परुदय इन्राधा। इस कारण 
राज्यश्चाके रिप पदेव कों बद षडे कष्ट 
उठाने पडे थे, हषदेवके पुत्रका नाम म॒ञ्जराज 
था। ये कवि श्चौर विश्तत्धाही ये। उनके 
राञ्यकाल मं धनिक धनजय दज्ाय॒ध पथ्गुष 
प्रादि अन्थकः।र राजसभा क्री शोभा धद रहे 
थे । राजासुजजने चरिषुर के चेदयो रो परास्त 
सिया था कल्याण फे राजातज्नपको इन 

यद्ध मे सालह बार दहराय्रा था, परन्त १७ वें 
युद्ध मवे पकड़े गये सन्‌ ६६३ 8ण्में ये भागने 
फी चेष्टा मं मारे.गये। 


भोलानाथ चाह्यणनपे फप्नोज के निवासी श्रौर 
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भाषाकेक्वि धे इन्दोने दुन 
पततीसी चनाया हे । 


मोलानाय, त्राण । | 


ट ६१५. ) 


{ मगध सन्य 





क 


५, + [ >4 ५ 
भ रिडकेयददेदयवश की एक शाला । 
भौन कदिन्ये नरहरिवती चन्द्री ये ध्नर्‌ तरैती 


भये उत्पन्रहुएथे। ये मष्ान्‌ कवि शङ्ग(ररल 


मक रन्दछर=पक पराचीन ज्योतिषी श्रौर गि- 


मकराक्षनरावण फे सेनाप तिक्रा नाम । यद 


एक सेनापति था, परन्तु चद श्रीरामचन्द्र 


( दद्य )-फोई जो विक्रय करे, वस्तु इधन के -हेत। 


सदा चक्रिया च्रपनो; तन विक्रय करि दैत ॥ 


भोलाश्िहल्ये भापाके कवि ये श्रौर पन्न वुन्देल- 


तर्ड के रहने वाक्ये सं० १८स्६्मे ये 
उस्पएत्र हुए थे। 


क्ञिक्ला रायचरेली फे रटने चाक्ञे थे । सं० १८८१ 


के वण॑नमे वदे सत्कवि घोर सिद्धहस्त लेखक 
थे | श्रत्त्चार मे “ शङ्गाररनाक्रर ' नाम का 

( ९ क 
अन्ध हनक्रा बनाया बहुत ष्टी सुन्दर ६ । इनक 


पुत्र दयाक्ञ कवि नी एक सुकवि थे 1. 


म 


तन्न 1 नङ चनाये ज्योतिष के न्थ भां 
प्रतिद्ध्‌ द्‌ । 


भक्रन्द कचि =( १ ) ये भाषा छे फथि यथे भ्रीर 


सं० १८१४ मे उत्पन्न र्‌ थे । श्ङ्काररसत के ये 
[तिद्धदस्त कवि थे । इन्र यनि वःवित्त वदे 
सलित ह । 

(२) ये कवि माटयेश्रौर पूर्वीव ज्गिला 
पनर पुर के रदने बके ये । ये चन्दन कवि 
के कुलम ये। दास्यरस नमक एक प्रन्ध भी 
दन्न बनाया ह । 


नारक रश्च फा पुत्रथा। खर भी रावण का 


हाध स जनस्थानममरि गयाया। 


समश्च रास्यन्मद्ाभारत कै पर्ष्वात्‌ जो राज्य 
-गोरवयली. थ, उनर्मे सत्र से ध्रधिक्र भरताप्‌- 


पाली मगध राज्य था। पुराणों मे क्वा दे 
द्वि भारतवप म कित समय श्रनेक छोटे चौरे 
राज्य स्थापित हए थे उत्त समय ३२ एजार्श्रो 
ते मगध म राज्य कियाधा । उन्दके समय 


मं २४ दक्ष्वाङु, २७ पाञ्चाल) २४ कारय, 


२८ टेहय, ३२ कलिङ्ग, २५ श्रश्मक्र) २६ कुरः 
रय पनेथिल, २३ शुरतेन, श्रोर २० वीति- 
हौनर्वश ढे राजा मित्र भित्न.जनपद्रा फा शासन 
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` करते थे । उना ताश करने के ज्िये सदानन्दी- 
- तनय महापद्च उत्पन्न हए । ये कलि के भ्र॑शसे 


उत्पन्न हुए थे । दन्होने एषदुत्र राज्य स्थापित 


. किया 1 ये मगध के राजाथ । कुरशर् युद्धके 


दो ज्ञार सात सो तीस वपं बीते परय 
विद्यमान थे इशषका प्रमाण पाया जात्रादहे1 इस 
चश के नाश होने पर चन्द्रगुप्रने मगधका 
सिदाप्तन श्रलंशृत किया था । मगध क िहा- - 
सन प्र नन्दवंश कै नाश्च ष्ोने पर मौर्यर्वश 
भ्राति्ठित हश्रा । मगध के सिष्टासन परर जरा- 
सन्ध्वण का श्रन्तिम राजा रिपुञ्जय था! 
मन्त्री सुनीकु ने इण्ट मार र श्रते पुत्र प्रचोत्त 
कोराज्यदे दिया शस भरक्रार जरासन्ध से 
द्रट्दस्त राजा होने के पश्चात्‌ शेश्नागं मगध 
के राजा हुए । शिश्यु-नाग-वश्णी दस राजान्नं के 
शासन चौतिने. परं मष्टापन्च का शास्नाधिकार 
प्रारम्भ हश्राथा। | 
जयसन्ध फे परवतीं मगध के राजाध्रों के 
परिचय तथा राञ्य काल के सम्बन्ध मं बहुत 
मतभेद पाया जातत हे । मत्स्यपुराण में सिला 
हे-मष्टाभारते युद्ध मे जरासन्धपुत्र सदेव के 
मरे जाने पर सोमाधि नामक्‌ उसका दायाद्‌ 
भिरि्ज का राजा हृ्ना ! उसने पोच पो 
श्राड चर्षं तफ राज्य क्रिया । विष्णुपुराण में 
सविप्य राजवंश के वनम दिखा हे-नरासन्प्र 
पुत्र सदेव को सामापि नामक एक पुत्र उत्पत 
होगा श्रौर उसका वंश मगध के राजत्तिहासन 
परं परे्ेगा । उस समय उनकी राजधानी कर्द 
थी, प्रौर कितने दिनों तक उन्दीने राज्य 
स्लिया था इस चिषय मे विष्णुपुराण मं कुं 
भी चष क्तिला है । परन्तु घायुपुराण में लिखा 
ष्ट । प्रासदं महाभारतं क्षे युद्ध मं जरा्तन्धपुत् 
सष्टदेव के मरि जाने पर उसका पुत्र राजपिं 
सोमप भिरि्िज के प्िक्टासन परर जठा॥ 
उसने ५८ वर्षं राज क्रियाथा। उक्ते पुत्र 


-शतश्रवा ने ६४ चप, श्रुतायु के पुत्र. भयुतायु 
त्त २६ धै, उनके पुत्र निरमित्रने'सो वपे. 


उनके पुत्र सुकृत्य ने ४६ वपे, पनीर उनके पुत्र 


वदत्कमा ने. २३ वै राज्य किया वृहस्कमी 
के यत्र ( नाम. नदीं किला ) सं समय मग 


( ६१६ ) [ मगध राज्य! 


` मगध राज्य. ] 
वका 


राज्य छ सिष्टास्तन को शोभित कर रहे है। 
चे मी २२३ वर्षं राज्य करगे 1 इनके पुर 
शवज्जय २४ वषे, उनके पत्र मश्ावष्ट 
४५ वर्प, उनके पुत्र सुची ४२ सपं, उनके पुत्र 
कषेम २८ वर्थ उनके पुत्र भुवन ६४ वप, उनके 
पुत्र धमनेत्र ५८ वपे, उनक्रे पुत्र शु्रत 
३८ वर्प, तदनन्तर. ्टृसेन भम वप, सुमति 
. ३३ दप, सुबल २२ वषै, सुनेत्र ४० चप, सत्य- 
जोत ८३ वप, ्वारानित्‌ ३५ वपं, श्रीर धन्त 
नरं भ्ररिजिय ( रिपुञ्जय ) ५० वपे राज्य 
करेगे । एसी प्रकारं चरृहदथ से से फर ३२ राजा 
एक फे वाद एफ उत्पतन हो फर पृण एक ज्ञार 
दपं पथिकी पाक्लन करगे । दन सव रानाश्राफे 
नाम श्र राज्य के सम्बन्ध में मत्स्यपुराणे 
छन्य प्रकार ते लिखा हृध्ा हे । सोमाधि 
, ५०८ वपे, श्रुतश्रवा ६४ वपे, प्रतीये २५ 
वर्ष्‌, निरमिघ्र २४ .चपे, सुरक्ष ५०८ वपं, 
बुदतकमा २३ वपं, सेनाजित्‌ ५० वष, 
श्रतञजय ४० वपे, विभु २८ वपे, सृची ६४ यपे, 
क्षेम रम वप, अनुव्रत ६० चर्थे, सुनेत्र २५ वप, 
निरैत्ति ५ वर्थ, चरिनेघ्र २८ वपे, श्युमत्तेन 
° वपे, महीनिन्न. ३३ वर्य, चल दरे वपे, 
चोर पचास वर्ष, इस्त प्रकार श्नका राज्य- 
शासन काल दै मत्स्यपुराण मँ मगधराजवंश 


~ षा इती प्रकार का परिचय दिया गया है। 


अन्त मे क्तिखा है- 

द.्रिंशति नृपा देते भविता ब्हद्थाः। 

पूरी वपृत्तहखन्तु तेषां राज्यं भविप्यति ॥ 

वायुपुराण मे लिखा है-- 

दा््रिंशच्च दपा. धेते भवितारे व्हदधाः | 

पूर्मं वधैशख वै तेषां राव्यं भविष्यति ॥ 

यद्यपि राजाश्रों टी संख्या श्रौर राज्य काल 
के विपयसरं इन पुराणो मे मतभेद नदीं, 
तथापि प्रसङ्गोक्त बातो मँ सिज्ञान करना काशिनि 
हे । परन्तु इससे इत्तना पत्ता तो च्दश्य लगता 
हक ब्रृदद्रथ क्षिके कर ( जरासन्ध फै पिता 
फा. नामः बृहद्रथ था) श्ररिज्ञय परथन्त ३३ 
राजश्रों ने हजार वर्षं तक मगधका राज्य 
का । परन्तु पदकते हमने जो शरश उद्रत किया 


- - ६ .उप्तसे यद्‌ रप. .मादूम पडता है $ 


- समापिते रिपुञ्जय पयन्त चर ( वायुपुराण . 


फे मत्ते २१) राजां मगध रज्य के शासक 
हुए थे श्चौर उन सतर फा शातन पमय मस्त्य- 
पुराण फे मत्त से ११४४ श्रौर वायुपुराण पे 
भत से ६१३ वर्पद्टै। दन दोना क श्रन्तरका 
ठिकाना नष्ट है । परन्तु नक्रा श्रन्तर मिटाने 
कैः लिये टम दो उवा का श्वद्म्बनं कर 
सक्ते ६ । पला तो यष्-पृर्रो् श्दारद 
या एकी राजाध्रौ फे श्रतिरिक्ठ श्रौर चाद 
या र्यारद राजा मगधक्े शास्षक ये, श्चर 
उनक्रा शाकप्रनकाल एक दज्ञार पका था। 
वृपरा यई छि पूर्वाक्र राजर्श्रो के श्रतिरक्र 
बत्तीस राजा च्रोर्‌ हुए जिनका शसनकाल 
ह्ञार वपं कादे। शक प्रकार भर्यपुराण षेः 
मतानुसार जरासन्धपीत्र समाधि से ब्रृदरय 
वंश के शेषराजा का राज्यं काल 4४४ वपं 
वताया जा सक्रता है । मत्स्यपुराण ग्रे मत से- 
पुरः ने चृहद्रथर्वश का नाप्त पिया था । 
पुलक ने श्रपने स्वामी कोम कर धपनै एत्र 
को राज्य पर वैठाया था । उसने फेवल २१ वर्ष 
राज्य किया धा। वद फपदी धृतं धा इस 
फारण सामन्तगण उपशा सम्मान नष्टं छरते 
थे । मत्स्यपुराण म उका नाम तक नही 
लिग्रा गया हदे । पुलक फ ्चनन्तर पालक 
२८ वधै, विशाखयूप ५३ वप, धौर सूर्य 
२१ चप, र्यरशाप्तिन फ़रते रहे । पूर्यषने 
प्रपते पुत्रको वाराणसी का राजा बनायाथा 
प्रोर स्वयं वे गिरिजं फा शातय फरते सदै । 
इसके पश्चात्‌ शिद्युनाग ने ४० दर्प, श्रौर उनके 
पुत्र काकूवणे ने २६ पपं राज्य किया, तदनन्तरं 
पेमधासा ने ४६ वप, फेमजित्‌ने २४ वर्प, 
विन्ध्यसेन ने >> -चपं, फारवायन ने & वर्ष, 
भूमिभमिन्न ने १४७वपे, धरनातशतरु ने २७ वर्प, 
व॑शक ने २४ वं, उदासी ने ३३ वषे, नन्दी- 
वदन ने ४० वपं श्रोर मष्टनन्दी ने ४३ वषं 
।ज्य कियाधा। वायुपुराण म द्खिाहैषि 
चृहद्रधवर के शवसान होने पर वीतिष्टो्- 
वैण फा अभ्युदय ह्च था.। उस समयःमुनिक 
नामक एक कर्मचारी ने राजा प्रयोतेको भार 
फर पने पुत्र फो राजा जनाया। प्रसोतदके 


अगध रज्य 1. 


पञ्चते कु अभीति फा कामं नहीं किया था, 
-. श्रतरव सामन्त का उसमे श्ननुरास शा । उस्ने 
२३ वषं राज्य किया था। 
हन राजानो के सज्यं कालल में भारतवयं के 
न्यान्य पदेशो मै शरीर भी नेक राजा्ध्राका 
छभ्युदय इुश्रा था । उप्त समय दश्वाकु, पात्चाल, 
कालक, देय, कलिङ्ग, शक, कुर, मे धिल, शूरसेन 
शमादि चश कै राजा भिन्न सिच प्रदेशो मे राज्य 
` करते थे । इन धन्निय राजाश्चां कै अन्त हरन 
पर राजा महानन्दी कीणशुद्रा लीके गभेते 
उत्पत महापद्म राजा हए । कु दिनके याद्‌ 
चे हीः मारत के एरर सश्राट्‌ दो गये । उन्दने 
चास वै राञ्य किया था परन्तु मत्स्यः 
पुराण मे लिखा दै-- | 
इत्येते भवितारो वे दशद्धौ शिश्नागनाः । 
शतानि श्रीशे पृणाति प्टिवषोपिकरानि तु ॥ 


क 


रथात्‌ शिशनागवशी १२ राजाश्रों ने 
३६० वपं राज्य क्रिया ) सर्स्यपुराणु 
उदुत शरश से भिशुनागववंश कै काकवणं ६ 
महानन्दी प्॑न्त ग्यारह राजा होते द रार 
उनका राय्य काज्ञतीन सौ चार चं होता 
सुतरां तीन सौ सार वपे शास्तन काल शरोर 
शिश्ुनारवशी १२ राजाभ्चौ का श्ररितत्व 
स्वीकार करने के स्तिथे एकः राजा धरोर 
उनका ५६ वपं राउ्य काल मानना पदेगा। 
स्तु रशिशुनागवंशा के नाश होने पर मषा 
यद्यानन्द मगध के राजा हए । दुररेत्र युद में 
पाण्डवो के एकत्र राज्य के नष्ट होने"पर 
वे ही भारतवपं के प्रथम एकत्र सश्राद्‌ 
प्रि ईए । 

सहदेचपुत्र सोमापि कौ राञ्यप्रापि फे 
२५४५६ थवः ८२ वरप के पवात्‌ पिष्युनस 
ज्ञे म॑णध का सिदा्तन पाया था; दत वंश ने 
तीन सौ वाक्तठ वपं मगध का शसन. किया 
धा! परिशुनागवंशी महानन्दी की शूद्राः ल के 
` गभं हे महापद्मानन्द्‌ उलघ्र हए ये । उनके 
पुत्र १०० वपे तक राजा रहै । कौटिल्य की 
सष्टायत्ता से उनका- विनाश कर फे चन्वुरु्त 
अगध कै सिदासन का चथिकारी हुभा। उ्तीसे 
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[ मगधं राज्य । 








` मगध में मोयैवेगा की प्रतिष्ठा हर । षते 


चंद बात प्रमाखित होती हे कि सषदेवपुत्र 
सोमापि षी राञ्यप्राप्नि के ३७४३ चै के 
पश्चात्‌ चन्द्रगुप्र सगधके तिदासनं पर बैठे । 
किन्तु पाश्चात्य परेडतो ने चन्दरगुप्च की राज्व- 
प्रातिका ३१२ वपे स्रीषटाव्द्‌ के पृवै से ६२० चपे 
सीटाच्द फे पुव तक निरिचतत किया हे । चन्दरगुन 
के राज्य पानके थोडे दिनोकेषाद्‌ श्रलकञजेण्टर 
भारततवषं २ घ्ाचाथा । उसके चाने की घत 
प्राच्य श्रौर पाश्चात्य श्रनेक अन्धो म जिखी हे । 
उन सवके मिलान ष्ठी से चन्द्ररुप्न का समय 
निश किया जाताहि। इस दहिसाव से यह बात 
मादूम पती ई फरि सीष्टजन्म से ४०६२ वषं 
पूवे सहदेवपुत्र सोमापि वत्तेमान ये । कुरक्ेत्र 
क्रा युद्ध उ्तके पते टी बातत है । 

श्रस्तु, सोमापिं से ले कर शिशुनागवशी 
विम्विार श्रौर जातंन कै पूर्ेवर्त। अनेक 
दाजाश्नां की उतनी प्रसिद्धि न्धी पायी जाती 
हे । तिष्ठा मे विम्बविक्तार श्नौर श्रजात्तशशच 
का नाम विरेष प्रसिद्ध दै । राजा विभ्वि्तःर 
मे राजग मै मगध की रानघनी स्थापित 
की थी । विदेह क्षत्रियो के श्राक्रमय से पीडित 
ह्यो कर विम्न्िखार्ने अपनी राजधानी बदल 
दी थी | विग्विसारःके राज्य काल में सिधिल्ला 
ढे विदेद क्षत्रिय पराक्रमीहो गयेथे। ते बीच 
वीच म मेगध राज्य पर चद्ाटं करते थे। 
उन्हे ध्राक्रमण से रक्षा पनेके लिये गङ्गा 
श्नोर शोण कै सङ्गम स्थान पर राजगह नमक 
नगर को सुष्द्‌ चौर सुरक्षित मना कर विभ्बि- 
सार ने बहौ श्रपनी राजधानी स्थापित की) 
इसपर पदक जरासन्ध के पिता ने भिरि्रज म 
मगध दी राजघानी बनायी यी, चिम्बिततार्‌ 
पिशिज के राजगृह मे राजधानी उठा हं मये । 
हस क्षमय जो प्रदेश दक्षिण विददार फे नामं 
ते प्रसिद्ध है बह पहले मगध रान्य के अन्त- 
सैतथा। गङ्खाकै दाक्षिण तीर सेसेकर सोन 
नंदी कै दोनों सीरा पर यह राज्य विस्त. 
धा ! उस समय गङ्गा षैः उत्तर भाग मे लिच्खषि 
शण मागधोके शवो श्ये थे । गङ्गाक 


(4. 


दक्षिणं सीर पर राजगृह तै विन्बिसार कीं 


ङ्क चभ 


ˆ ' ने उगक्ती थघीनृता स्वीकृत की धी 1 तुराणवशी 


मगघ राज्य । ] 


राजधानी थी श्नौर गङ्गा के उत्तर भागम 


वेशाज्ञी.नगरी म लिच्छुवि गण की राजधानी 
`` स्थापित थी । उ्तके पृषं की शरोर उस्त समय 
कग. फी राजानो चम्पा ( मागलदुर) मं 
थी । उत्तर पश्िम री श्रो षणेशल राज्य 
श्रयोध्या से श्रौरं उत्तरकीं श्रोर शरादर्री नगरी 
म्र उसकी राजधानी थी । विम्बिक्तार के सम 
` प्रसेन जत्‌ कोरक राजा ये । 
काशी क्रादक्षिण भाग उशत समय कोशल्त राज्य 


के श्रधिक्रार मे था। भ्रावस्ती के राना प्रस्ेननिन्‌ 


का प्रतिनिधि उष समयकाशी राज्य का तासन 
करता था । कोशल राज्य के कुपुत्रे फी श्रोर 
एक धमं मानने वाली दो जातिया रहती थ | 
उनद्ा नाम था शक्य श्रोर कोलीय । रोदहिणीनदी 
के दोना तीर पर ये दोनों जातिया चासत करतां 
थीं। यद्यपि वे स्वाघीन फष्ी जाती थीं, तथापि 
मगध श्वौर कोशलराज के सामने सवदा उनको 
नीचा देखना पडता था । शाक्या की राजधानीं 
का नाम था ।* कपिलवस्तु °” । शक्यक्रुलपाति 
शुद्धोदन व्हा राज्य करते थे 1 उप्त समय 
कोलीयोंके साथ शक्यो की भितरिता थी। 
राजा शदोदन ने कोलीयचंश की दोदरी से 
, व्याह करके दोनों जात्तियां मं मरेमनन्धन 
स्थापित किया था। कोलीयोकेराजाक्ा नाम 
सुभूति था।५ देवष्ो 2 नामक नगर में 
उनश्ी राजधनी थी उस्र समय दिक्ीम 
कूस्वंशी राजा राज्य करते थे। उप्त प्मय 
दा्रिणास्य राज्य श्रनेकर खर्डों मे विभक्त श्रा 
था । विभ्बिसार {जस समथ मगधमं राज्य 
करते थे उस समय प्रा्यावतं श्रौर दाक्षिणात्य 
दोनों परदेश श्ननेक्र टे छोटे राज्यो मे विभङ्ग 
होग्येथे। 
चिभ्बिक्तार के लोकान्तरं टोने पर उनक 
पुत्र अजातशत्रु मगध के सिंहासन के श्रीश्वर 
इ९1 का जात्ता हे पिता विम्बिक्तार को-मार 
कर सनं मगध राञ्य पपा ! भधजातशन ने 
हुत दूर त- अपना राज्य फेलाया था। 
कोशल चर -पडिचिम भारत के. श्रनैक राये 


(३१८) 


| 





[ मर्तास नायूमादर्‌ । 


न 


भालियान जाति फेक्तोगा ने दिमान्नय कौ 
टकर कर दती समय श्र पर श्रपनं) प्रभुता 
स्थापित फी धी। चपने श्धिषत दशेमे 
साधारण तन्तरशासनपरणाली स्थापिते करे कै 
वे ब्रलवानू ष्ठो गये थे श्ररर मगधी शरोर 
उनकी सव॑दा दहि रहती धौ । श्रपने राज्यषकी 
प्रयि ध्दृता सम्पादन करने के लिये श्रीर्‌ 
मलजियाने क्रो दमन फएरमे पे ग्रभ्रप्रायसे 
राजा शध्रनातशप्र ने पाटलीपुत्र म श्रपनी राजं 
धानी स्थापित । (देखो पराटर्लापन्र) 
मङ्तदास ¬ शरभाय पशु प्रश्च् द्वच. 
हित्णी तथा दृता थ) सन्‌ १८३२ द° 
बस्व्रट्‌ महानगर मं इनका जन्म हुभ्रायथा। 
धनी होने के कारण श्नके वितामष् का सर्वत्र 
प्राद्र था। पित्ताफी शयु के प्षमय मद्गलदास 
षी धरवत्या ११ वपं फी धी । इनके पितामह 
का नाम रामदाप्त मनोहरदाप्त शार पिता 
नाम नाृमाद रासदाप्त धा । गुजरति नामो 
म पताका भीनाम रटत हे 1 पटले ध्रपना 
नाम तदनन्तर पिता फा नाम श्चोर तदनन्तर 
व्यवसाय थवा जातिगत्त नाम दौता हे। 
प्रनेकस्याना म तीस नाम रता चहं 
हे । मद्रलदाप्त उनके पिता ध्रोर पितामहके 
नामा कीश्रोरच्ष्टि करने से गुमरती नामका 
रहस्य बहुत कुच समक मं धा जायगा 1 मङ्रल- 
दस. एफ घध्यापक मे घरदही पर श्रमी षदे 
थे! १६ वपं श्रवस्था में स्क्मायादसे 
नका व्याह हुमा श्चोर च्याहष्टनेकै दौ वपं 
केषाद्‌ टन पर गृहकतया का-भारपडा।वै 
जाति के कपाल वनियायधे। दलो कै समय 
उप्र जतिम कितनी द्री कुरीति्यो भचज्ञित 
थीं मङ्गलदास ने पने प्रयत से उन दृर कर 
दिया। शिक्षा फी उत्ति शी चोरः उनका 
विशेष ध्पानधा। सन्‌ १८९२ १० मे उन्दोने 
चम्बदं मे एक विश्चाज्ञय स्थापित फियाथा। 
दसी चपं मे वे रायल्त एुशियारिक सोसायटी 
द्रौर रायल जियायरफिकल सोसायटी के मेम्बर 
हुए्‌.। सन्‌ १८६३ ६० मं दिन्दृपेजयेये के 
लवर उन्हाने पकं दात्त स्थापन करने क इच्छा 
से बम्ब विश्ववियात्तय म. २० हारे उपये 


मङ्गल्लदाक्त नाथुभाईं । 1} ( ३१६ ) 


. दिये । सन्‌ १८६७ इं° में उनके उश्रोग से 
५ चाम्बरे एसोसियेशन ` -नामक्र ` सभा पुनः 
खड्गे हर । वे नव वपं तक्र बम्ब के लाट 
` साहब की समाक. सदस्यथ । इसं सभाम 
वे सवदा लोश्टोपकार करने छी चेष्टा करते 
रहते थे । स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उ 
, हस "पदं को-दोड द्विया थ। | सन्‌ १८७२ द° 
,* में उन्दं सी.-एस्‌. आदं" की उपाधि मिली थी। 
प्रोर १८७४५ ३० मे उन्दं नाइट की उपाधि मिली 
उसी वपं सम्राट्‌ एडवडं युवराज केर्पम 
४५ शे, ४] य 4 
- भरत्वपं श्रय थे, मङ्गलदास् केदो पुर्रोके, 
चिवाह के समय -युवराज उनके धर गयं 
थे। १८६० ई० मेँ मङ्गलदास का स्वगे- 
` वसि हृश्रा । । 
मञ्जित कविच्ये भाषाके कविभथे, श्रो इनकी 
कविता भ्रत्यन्त सर होती थी । स० १७७५ म॑ 
णका जन्म 'हु्ा था। 


: म्रशिग्रीवनधनपति कुवेर फे पुष्रक्रा नाम 1 यहं 
नलकूदरस दोटाथा। 


मरिदेव वन्दी जनये भाषा के कवि तथा जाति 
के भाद ये। इनक्रा वाप्तस्थान बनारस था 
श्रौर सं० १८६६ मं जन्म इश्रा था। इनका 
गिनती परसिद्ध क्वियोमं होती थी । सुनते € 
इन्होनि नेक मन्थ बनाये ह, जिनमे पूककरा 
- नाम ^“ रामरावणगुद्ध `` £ । 


मरिपुर=एक प्राचीन राज्य । इप्त राज्य 
उक्तेख महाभारत मे हे । युधिष्ठिर के यक्तारव 
के प्राथ भर्जन मशिपुर गये थे बा उनक 

, पुत्र वभुवादन मणिपुर के राजा थे । मणिपुर 
का राज्य' वध्रवाहन को श्रपने नाना क्ष 
निदाथा। ~ 


भशिमान्‌कुबेर के पक कमचारी का नाम 1 एकर 
बार श्रज्ञान पते इसने ्रगस्त्य मुनि कं पसर पर 
थुक दिया “या । द्तसे कद्ध दा कर मनि ने शाप 

` दिया मनुप्रयके हाथ से तुम्हारी त्यु द्ागा। 
गन्धमादन पर्वतपर रहने के समय यह ॥दताय 
पाण्डव भीमे दायसे मारागया था | ममन 
स्च पर्वत पर द्रौपदी के क्तिये सुवणं का कमल 
ञान गये ये कुनेर के श्रनुचरो ने उन्दं 





[ भण्डनमिश्र) 





बाधा- दी । युद्ध चिद्‌ गया, भीम ने कितना 
को मार गिराया। 


रडन कोावे~ये भाषा के कवे. जतपूर ब॒न्देल्ल- 
खण्डे रहने बलि थे } सं° १७१६मेये 
खर्पन्न हए थे! ये चुन्देलखर्ड के फचिर्यो म 


, महाकवि समके जाततिचये ये राजा मङ्दुर्तिष् 


के दरवारी कवि थे । इनके बनाये तीन, मन्थ 
दे । जिनके नामये है-( १) रसरनादक्ली, 
( २) रसषविल्लास, ( ३) नयनप्रचास्ा । रस 
रनाव्ी, सद्ित्य के उ्तमम्रन्थाम त्रे दहे। 


 मरडन मिश्च=मारत्त के एक प्राचीन रल । इने 


वंश के विपथमें कुद विशेप पता नंदींदे। 
माहिष्मती पुरीम्मे ये रहते थे । यह नगरी 
जव्धलपुर के पास नर्मदाके किनारे पर धी) 
ये प्रसिद्ध मटर कुमारिल फे प्रिय शिष्यो मँ से 
थे । इनरानम तो विश्वसूप था । परन्तु 
शाख्या म अजेय हने के कारण लोग दन 
भरन प्ििश्र कहने ल्मे ये । 

, भट कुमारिल के अनितिम समयं शङ्कराचायं 
जी उपास्थित हए थे । उस समये भट कुमारिल 
ने कदहा-यदि श्चाप भारत के समाज को वेदिक 
रीति पर गडित करना चाहते्हतो श्राप मर्डन 
मिश्रको किसी प्रकार श्रपना साथी बनावें। 
विना उसकी सदायता के च्रापङी . इष्टसिद्ि 
होना फठिम्‌ दे । चह महाविद्धाच्‌ श्रार हमारा 
शिष्य हे । श्राप उसके पास जय, श्रोर उष 
शाखार्थं मे परास्त कर प्के तो पको उपसे 
बही सहायता भिषेगी [ शङ्कराचायं भयाग से 
माहिष्मती पुरी गये भौर वहा मण्डन मिश्र 
से इनका शालाथं होने लगा । इनका शाजार्थ 
बड़े महत्व का है । मर्डन कौ एक एक युक्ति 
यद मह टी है । इसत शाल्नाथे म मण्डन कौ 
सहधर्भेणी शारदा मध्यस्थ जनां था । न्रन्त 
से शङ्कराचार्य ने कौराल से मण्डन मिभ को 
परास्त क्रिया । मरुडन मिश्र. ने पूवपरातिज्ञा क 
श्वनखार शङ्करा्चप्यं से संन्यास की दीक्षा 1 
थी । कंन्य्ासी होने पर मण्डन मिश्र कानाम्‌ 
सरेश्वराचायं श्ना । -शङ्कराचायै के -साथये भी 
उनकी रिक्षा का, प्रचार करते एकर "८ इन्न 


- डग्रासिसत्र पर माप्य भी बनाया थाः परन्तु 


मण्डन मिश्च) | 


णात 


हरहकेि समयमे दु्टाने उस रत को नष्टकर 
हाता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ , पर इन्दनि 
वार्तिक लिखा है, जो "“तात्पयवातिक' रीका के 
नाम से प्रदिद्धहै।येश्ण्ड्धेती मठ फ भ्रधिपत्ति 
बनाये गये ये। ना 
मरुडन मिश्र फे वासस्थान के वेषयमं 
भमातमक मत फेल पड़ा । शतभ्रमणका मूल 
छवज् कल्पनादही हे । मण्डन निश्नक्ो लोय 
मिथिला ® बाप्ती समकतेष्टुं। शयद इस 
लिये फि मश्डन मिशन बडे परिडत श्रोर पिश 
ये । क्योकि इसके ्रतिरिक् उन लागो-के पास 
कुष्ठ भौ प्रमाण नीह! श्छ भरमम बड़े बहे 
लोगों को मी पूना पड़ा हे । च्रस्बिकादत्त 
घ्यास घामचत नाटक मं मिथिला क वणन मं 
लिलते दै-- 
५५ श्राण्डलः परिडतमर्डलेपु 
यत्रामवन्मर्डनपिश्रनामा । 
श्राय च मायां चे सती यदीया 
एमध्यगशच्छत्तकलं.हि शाक्षम्‌ ॥ ' 
यह शलोक मिथिलाक चणेनमे हे। परन्त 
श्राश्चभै यह है कि शद्धरदिण्विजय में साफष्टीं 
म्िप्मती परी में मर्डन मिश्र का होना 
दिखा &। 
` ५ तुतः प्रतस्ये भगवान्‌ प्रयायात्तं 
भर्डनं परिडतमाशु जेतुम्‌ 1 . 
गच्छन्‌ प्या एरमालुलोके 
माहिष्मती मरुडनमर्डितां पः 1!" 
यह मादिष्मती पुरी वदी है जहौ. हेहयवंशी 
राजाश्चो की राजधानी थी । नभदा नदीकरे तीर 
पर उसका होना प्रिद है ५ रे्ती स्थिति में 
मरुडन को मैथिल समना या कहना कहँ 
- तक उचित दै 1 
मतङ्ग~ऋष्यमूक पवत प॑र रने वसे एर ऋषि । 
वानरराज बाली ने दुन्दुभि नामक श्रक्षर को 
मार डाल्ा"था श्रोर मार कर उप्तका शव पक 
दिया । उसके शरीर का एक रक्कबिन्दु मतङ्ग 
सुनेके शरीर पर जाकर पड़ा, इससे कद्ध हो 
कर मुनि ने बलीको शाप दिया कि इस 
स्थान पर घनं सं तम्हारां शत्य होगी | तभी 
स. बाली ऋष्यमूक पचेत पर नदीं जाता भा। 
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न. 5. ककयकककण्कण््क् ग्ण कि १ 


[ पस्स्य , 





हषी कारण सुग्रीव जग्र क्रेप्डिन्धा.से निकल 
दिये गभे, "तव वे वाली के भय से ऋष्यमूक 
परवत पर जा कर रहने लगे ये । 


मतिराम चिपादी-ये कवि टिकरमापुर जिला 


कानपुर फे रने चति थे। ये भूष्ण फविके 
भाहं थे। ये भाषाकान्य के श्रावय माने जाते है। 
वड बदे रजश्नां के दरार मये रहेये, 
लक्तितलखाम, छन्दसार ननोर रसराज नाम कै 
तीन अन्य इन्डोने बनपेथे। च 


मस्स्यन~विष्णु का पहला श्रवतार । भागवत में 


9 


लिखा है कि प्रलयकाल मं भूल श्रादि समस्त 
लोकों के जक्त निमग्न होने पर महासमुद्र 
सोये इए विधाता के सुख पे वेदा की. उत्पत्ति 
इदं । उस समय हयथ्रीव ने समस्त वेद चुरा 
लिये थे । यह जान कर भगवान्‌ विष्ण नेवेदोंषे 
उद्धार के ज्लिये विष्डुरूप धारण शिया । एड 
समय विवस्वान्‌ के पुत्र सत्यव्रत नामक मपि 
नदी सं तपण करते थे । उसी समय एक मत्स्य 
उन भरज्जलि मं चया । सत्यव्रत नै ऽसे जल 
मे सक दिया । तव वह बोला मेँ बडे बडे हिल 
जन्तुर्यो से उर कर श्रापकी शरण मँ गया था, 
श्रव श्राप एेसा करं जिसते मुभे पुनः जलमें 
न जाना पड़ । सत्यत्रत पर श्मनुग्रह करने के 
जिय भगवान्‌ विष्युने मस्स्य का स्प धारण 
किया धा, परन्तु सत्यत्रेत यह नह्य जानते थे । - 
सत्यत्रत ने मत्स्य को उठा कर एक धंडे मे रख 
दिया । परन्तु थोदी देर षाद देलला गया छि 
घढ़ कर वह मत्स्य घडे मे भर. यया, श्ननन्तर 

मत्स्य फी प्राथेना से सत्यव्रत ने उति एक सरो- 
चरमे रख दिया) थोडे दिनों के बाद शरीर 
बद्ने के कारण वह इस सरवरमें भी नष्ीं श्रमा 
सका । ध्नन्तर पि ने उसको एक भौलमें 
रल दिथा । महिं ने जब देखा कनि उतत भीख 
मे भी वह मत्स्य नटीं शरं रहा है तच महर्षिने 
खसे समुद्र मे रख श्राना चाहा । उस समय 
मत्स्यरूपी विष्य ने सत्यत्रत पर प्रसन्नो कर 
श्रपना -पारेचय दिया । ` दिष्य बोल्ते-श्नाजके 
७ वे दिन समस्त त्ियुदन मलथ-पयोधि-जलमे 
दूब जायगा, उस समय मैं एक बड़ी नोक 
भजुगा । तुम समस्त प्र षधियो शत्रोर्‌ बडे चीजों 


मर्सये । | 


5 कषे 


तथा श्चन्यान्यं प्रारियो कीले कर सप्तपियों के 
-साथ उक्त पर श्राश्रय ज्ञेना। जव तुम्हारी नोका 
प्रचण्ड वायु फे फकोरे मे फेतेगी तत्र मँ तुम्दारे 
. पास उपस्थित होगा । तुम महासपेरूपी रज्ञे 
द्वारा उतत नोक्षाफो दसि शङ्क में बांध देना। 
जब्र तक्र चरह्या ष्टी रात नदीं चीतेणी,तत्रतेकमें 
उसनाकाकोंकल्तेकरं समुद्रम चुमता फिस्गा) 
यस्स्यरूष्य विष्या श्तना कह फर चले गये। 
. ध्रनन्तर चं दिन विष्याकफे कष्टे के अन॒घ्तार 
प्रलय-काल उपरिथत्त हश्रा । सत्यवतमे देखा 
एक वडी नोक्षा उनके निकटश्रा कर वदीष्े। 
वे सभी पदार्थोकोाते फर सप्तर्षयो के साथ उतत 
` ना पर चदु गये । श्नन्तर समुद्रम अयुत 
योजन डा एक सोने का मत्स्य उत्पन्न हुधा। 
राजर्षिं स्यतत ने एक सपेरज्जु द्वारा उक्ती 
मरस्य कश्टद्गये पनी नादको बौध दिया। 
वक्ती समय मस्स्यरूपी विष्ण ने सत्यव्रत कों 
त्छक्षान षा उपदेश दिया था । राजा सत्यव्रत 
ने द्वियो फे साध उक्ती गोका रहे कर 
प्रात्मतच तथा सनातन वेद का श्रवण शिया 
था 1 श्रनन्तर्‌ प्रय कैः पश्चात्‌ मत्स्यरूपी चिष्णु 
मे हयस्मीवश्षा वध करकच्र्याको वेद्‌ दिलवा 
दिया था । राजिं सत्यनत्त विष्णु के भ्रनुयह 
से पैवस्वत मनु के नाम से भरतिद्ध हु! 
मामत म मी मस्स्याचतार कौ कथा 
प्रायः दसी भरकर लिक्वी सयी दे । वह प्िखा 
हे कि चेवस्वत मन्‌ ने क्रमशः घुरि छोटे जना- 
धयोमेसे खदा फरगदममरेलाश्चार श्रन्तम 
वरटा से वडा कर समद्र म रखा । उत्त बड़ 
मत्प्मको उढाकरन्ञे जनिम वेवस्वत मनु 
छो गदु धट नहीं शेता था । महाभस्म 
लिखा है-मत्स्यरूपी विष्य की श्राक्तासे मनु 
न प्रलय क्षै पटले शी एकः नाका वनवा ली 
थौ । वह नौरा जल में दाली गयी! विष्णु, 
श्द््धारी मत्प्य का सप धारण कर 
उपस्थित दष । सन ने प्क रज्जु नाक्राकों 
मत्घ्य के श्रमे वधि दिया । मनु सप्तापयाक्र 
साथ धने प्रकारके उद्िजी के बीजस कर 
छक्त नाव पर चह येश्रौर कोड उनके साय 
मश्व । शरहूत "चये यतने पर मत्स्यं की 
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[ भरस्यपुराथ 1 . 


त्ता मनु ने हिमालय की चोटी पर भ्रपनी 
नावं लगायी । भ्राजमभी दिमल्तय की वह 
चोटी नोका-बन्धन चोटी पै नाम से प्रसिद्ध 
हं । मस्स्याषतारं सतयुगमें हश्राथा। इस 
अवतार कं शारीर के नीचे का भाग मत्स्य 


फे स्मान धरं अपर का भाग मनप्य के 
समान था। 


मरस्यगन्धल्=तजा उपरिचरं कमी कन्था ? उं 


राजाका दूलरानाम वकु था! इसरजाने 
घड़ी कठोर तपस्या की थी 1 इनष्ही उमम तपस्या 
से देवराज इन्द्र दर गये! ड्ध के कष्टनेसे 
इन्दोने त्तपस्या करनी दौड़ दी। तदनन्तर 
य ने दं स्फटिकमय अकाश -णामीं रथ 
दार देजयन्नीकी मादादी। चसु कीद्ीक्ा 
नाम था सिर्फ । हेर के समय काम-पीडित 
वपु का रेतःपात हुभा। उस रेतःको वसुने 
एक स्थेन पष्ठी दाया श्रपनी रानी फो भेजा 
धा; परन्तु मागमे दूसरे पक्षी से ध्राक्रान्त 
देने के कारण वह रेतः यमुना जलम प्र 
पदा! प्यद्धिका नाम फी एक शप्र चह्याके 
शाप से मत्सी ष्टो कर यमना जल मं रहती थी) 
रेतः ॐ यमना जलम णिरतेद्दी उस्नेर्षपी 
लिया । उस मत्ी के गमं रदा! महुधश्रांने 
उप्त मत्सी को पकड कर राजा वसु का चपरय 
क्रिया । उक्ते पेट मे एक पत्र च्यर्‌ एक्‌ न्या 
पायी गयी। चद्टी पुत्र पाठे मत्स्य नमसे प्रसि 
राजा हुए यथे 1 राजा वसु ने मदां को कन्या, 
ढे दी, उसके शरीर मे मस्स्य री गन्ध थी, इस 
कदर णं उप्क्षा नाम्‌ मत्स्यगन्धा पड़ा 1 

। ( देषो पराशर ) 


मर्स्यपुराण= यद श्र्टादुक पराणो म पाक्या 


पुराण समस जाता ह । महाप्रलय म भगवान्‌ 
विष्या ने -म्स्यरूप धारणं कर के भनु तथ 
हतार के समस्त पदार्था कीजो बीज-रक्षा 
कधी थी-प्रधानतः यही विषय इस पुराणम 
त्िखा है 1 खष्टिरक्षा के किये भगवान्‌ ने यह 
ध्रवतार धारण कियाथा। मनु खार. मत्स्य 
का शतपथ ब्रह्मण म जो संक्षेप ते उलि किया 


` है, श्त पुर्ण मे उसी का वस्दृत ।ववरण ८ । 


मःस्यपराण मै प्रधानतः नीचे {सिख विषया 


मस्स्यपुराण । 1 


1 , 
[1 
# 1 
ककय | _ ~~~ ~~~ ~ 


का प्रसङ्धतः विवर्ण फिया गया हें । नरास 
माहास्म्यं, ववष्या के दशावतार प्ररुङ्ग म 
दनन्त दतीया प्रादित का तथा पराय 
छ्नादि तीथ का माहाद्म्य, चन्द्रवश, सूयव 
कुर्वंश, इताशनवे्, शरीर यचात्ति-कफात्तेवीय 
श्रादि का उपाख्यान, करप भारे युग विचरण, 
रतिमा-लक्य, देवमण्डपलक्षणः, सावित्री- 
परितः पादिकं की शभष्युम यारो का फल 
धावती का जन्म, मदनभस्म, शिच का विवाहः 
क्ारयिक्ेय का जन्म, राजधमं, भचप्य राजाध्रा 
का विचरण थदि, मरस्स्वरूपधारी व्ेष्यु फ 
ररा इस पुराण में पूवैवर्ती सप्त सस्पांका 
वसीन-देखा जाता हे । महाप्रलय के समय मनु 
पर्वत प्र पनी नाच को रसं कर बेडे थे उसी 
तमय सरस्थसूपधारी विष्टु ने शस पुराण फे 
विषयो का चरेन किया । 

मशथुरापुसीनमथुरा राज्य धार मधथुरानगरो को 
प्रतिष्ठा फे विषयमे रामायण के उन्तरकार्ड 
में बहुत कुद्ं॑लिखा गया हं 1 प्ले सतयुग 
भें मधु नामक मष्टा सुर यदहाङा राजाथा। 
वह्‌ प्राष्धखभङ्ग धर्म॑परायण श्योर ऽदाररित 
था, इससे प्रसन्न हो कर महादेव ने उसे उपहार 
` मे एक शूल दियाथा।उस शृलके भ्रतापसे 
कोद्र उसको जति नहीं सड्ता धा । बह शूल 
खे कर जिस युद्ध सै जाता. था रन्न सवर मस्म 
हो जति थे! पताके मरने पर उक्ते पुत्र 
लदश नासक असुर कौ षद शूल भर्त हा । 
तकण उद्धत, धमहेषी धार भत्याचारी था 
शूल . के प्रभावे सं चह. किसको कुद नष्टं 
मिनतता था । उक्तस ऋषियों फ यक्त मे वड़ा 
विघ्न होत थाः ब्राद्धण दिकरह दो श्ये ये। 
ऋीराभचन्द उस तथय श्रयोध्या के दिद्ासन 
एर निरजत्‌- थे । असुर लवण ढे शत्याष्दार 
से पीडति टो कर भागव मादि चराह्यण, 
रामचन्द्र के समीप उपस्थित इए 1 ब्राहमणो 
ने तवर के त्याचा. का, वर्णन कर, उसे 
द्र फरने की प्राथेना की । ऋषियों से वण ऊ 
अत्याचार सुन कर्‌ श्रीराम ने उत्को दमन 
करने को, शुच से मथुरा पर चट करने के 


त्ये. कहा । , शतु ने . मपुस पर श्नाक्रमण ` 


[ अथुरषुरी 1 





किया । बहत दिना तक्र शयम्‌ युद्ध दोत! शद + 
शन्तम शध ने उस देष्यको मार ड्का। 
दैवताभों के श्रनृम्रह मसे शद्रुष्ट लवणं का 
नाश कर सक्रेये। यह देवनिर्मितं रमणीय 
मथरापरी रक्षस कफे भ्य से जन-शन्यो 
शयी थी, वह श्रव जनादीणै हो गयी । हतः 
के अनन्तर सुन्दर नगर चनाया गया । य 
नगर यमुना के किनारे सुशोभित हो रहा हे। 
दरस प्रकार मथुरा नगर को भयशुन्य कर के 
च्रोर बहौ बारह पथं त रह कर शत्रघ्न 
द्ययोध्या लोट प्राये 1 चयोप्या से मथुरा जाने 
कै समय श्न दो यमुना पारषहोना पड़ा 
था धरोर रन्ते मथयरामं प्राचीन अङो की 
युक्तो का स्तृप देखा था । रामापथ मं पसाष्टी 
लिखाष्टे। यथपि शधघ्मे शस नगरी को 
असाया, तथापि यद नगरी पदे से दतमान 
थी, यष्ट बात रामायणं फे वरन से पिद 
होती है! मध दंत्य के राज्यकाल्ल में वह 
५८ भथुचन ” नामं सि प्रतिद्धे हे} खचराुर 
फे अधिकाश्के समय वह मधपरी नमसे 
प्रसिद्ध थी । शत्च ने जब इसका उद्धार क्रिया 
तव यष्ट मथरापरीके नाम से प्रसिद्ध हरं । 
मनुसखद्िता म मथुयाका नाम शूरसेन दिखा 
हे-। मथुरा फे शधिवासी बडे युङड्शलं ये । 
यदह मनने तखा र । मयरापरीके स्पा 
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के विषयमे पृवक्रि दिषेरणष्टी सशेपस्पसे 
विष्डुपुराण मे लिखा हे) चराहेपुराय मे. 
मथुरामादात्म्य विश्दस्प्‌ सरे लिखाहे। इस. 
पुराण. के मत्तसे सथुरा का. परिमाण बातत 
योजन हे मथुरा के अन्त्यत्त द्वादया बनो का 
जो दुन करते ह उनफो कभी नरक क 
दशन नष्टं करना पडदा । भागयदत, बहवेदतं 
पराण सार हदाच्वर्सय सधरा छा माहात्म्य 
भनक प्रकार से तिला ह 

उथसेन, कंस श्रोर भील्ष्ण श्रादि के समय 
प्राणो मे मथुरा की बड़ धरतिष्ठा हे । उप्रसेगं 
मधुराक्छे राजा ये) उनके पुत्रे का नामं कस 


धा र भीष्ण उग्रसेन के दोटिक ये । शतन 


कया राञ्य मथुरामे कस प्रकार उग्रसेन के पिठ. ` 
पितामहो के च्रधिकार में राया, इसका कृद्‌ भी 


मधुरापुरे ।] 4 





पता नही हे । परवर्तीकाल मे ज्र हम लोग 


सथुरा का परिय पतिं तच द्वापर के ्रन्व. 


म मथुरा. सग्रदिशलीं देश, श्रौर उसके राजा 
डश्रसेन पाते द । उमतेन का पुत्र कंस अपनी दुष्टता 
के सिये प्रसिधः था । श्रपने पिताकोक्तेद करके 
यह स्वयं मथुराकाराजा वन गया। सहासन 
भ्मारोहण -के समय उसने देववाणी सुनी भी 
कि दसकी भगिनी देवकी के-्रष्दे गमेसे उसक्री 
मत्यु होगी । इसी क्विये उक्तने देवकी श्रौर 
देवङ़ी-के पति वसुदेवं को कद्‌ फर किया, 
ख्ती कारागार ही मं रीकृष्ण उन्न हुए । 
असुदेव उनको गोकृश् मे नन्द्‌ के घर रख श्राये। 
बरही भीङकृप्य का जाल्िन पालन हश्रा । माता 
पिता भौर मातामद कारागारमें दुःखपा रद 
द! जव श्रीकृष्ण ने यष्ट जाना तत्रव कस्को 
मारने % जिये उपाय सोचने लगे। वसुदेव की 
टसरीलीके गमस यलराम उदयन्न हुएये, 
बलराम वदे श्चौर श्रीङृप्ण द्ोटे ये । चपुदेव 
के कारागारे रुद्ध रने के समय रोहिणी ने 
सी श्रपने पुत्रक्ोनन्दके धरर दिवाथा। 
श्रीकृष्ण को मरवाडारने के लिये फंषने 
नेक उपाय दिप्रे थे, परन्तु उसके सभी उपाय 
निष्फल हुए । शन्त. मं कंस भे एक ॒भनुषयश्त 
करना विचारा । षस्री यक्त मँ चराम श्रौर 
शीक्रष्ण को युता कर, पहलवानों से उन्दं मरवा 


डतम यही फंस ने सोचाथा। इसी किये | 


उत्तमे अष्ूर को बलराम श्रौर श्रीकृष्ण फो 
मथुरा जे श्चने के किये भेजा था, परन्तु 
अतराम भौर धीकृप्ण ने मथरामें था कर जिस 
चीरत्व का परिचय द्विया, उसे देल कर ज्य 
 श्याश्चयं करने खये । चासुर, मु्टिफ श्रादि चीरे 
छो न्दा ने चार भिराया । कुबलयार्पादु 
नामक मत्त हाथी कौमारे कर फंक्तकोमी उन 
लोभो ने मार खला । कश्च के मरे जाने एर 
पुनः उग्रेन मधुराके राजा. हए । कंस को 
भारने कै कारण मगघपत्ति जराक्तन्ध श्रीकृष्ण पर 
प्रत्यन्त कुपित श्रा । कत्त उक्तक्रा जामाता था। 
श्रपने, जामाता थते भाने वाङ यादवो को मारने 
के शिवे जरासन्ध ने चटा बार सथुरा पर 
श्ाक्मण किया । परन्तु उसक्ञा.मनोरथ तफ 
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मथुरपुरी । 

नष्टौ इरा । भ्रन्त भे जरासन्ध ने कालयवन 
फे साथ सत्री की । कालयवन उप्त स्मय एक 
पराक्रमी राजा था। कालयवन की ` यगशित 
सेना के साथ मिलकर जरासन्ध ने पुनः मथुरा 
पर ध्राक्रमण क्रिया । यादव बड़े भयभीत हुए । 
कयोक्रि काक्यवन महादेव के षर प्ते रज्य 
था । दिना पथुरा छोड कस्याण न. देख करं 
भीङृष्ण पहले ही मथुरा से चले गये ये भौर 
नयी राजधानी स्थापित करने का उपाय करते 
ये । कालयवन श्नोर जरासन्ध के भय से मथुरा 
नगरी .पुनः उजद्‌ गई । यादौ की नयी राज- 
धानी द्वारावती स्थापित इदं । इस घटना कै 
षाद पुराणोमं मथुराका कुद. विशेष उतैख 
नरी पाया जाता । हसते मालूम पड़ता है तच. 
से मथुरा जनशुन्य हो गमी । तदनन्तर यह्‌ 
नगरी मगधराज्य के अन्तगंत हौ गयी । 

मीस देश फे एेतिहातिकं एरियान ने मथुरा 
को शुरतेन राज्य की रानधानी बतज्ञायी । उन 
के मतसे शूरसेन राज्य मेँ दो प्रसिद्ध नगर 
विमान हँ । एक का नाम मेथोरा्त, श्नौर 
दसरे फा नाम क्िसोबोरास. था । ये दोनो 
नगरों के बीच से योवारेस नाम की नदी 


षती थी । रोतिदा्षिक श्चिनि ने-जोमानस 


नदी के तीर मेथोरा रोर क्िीतरीरा नगरी का 
होना चत्तताया है । उन्दोने दस नाम का र्थं 
देवताध्रो फी नगरी. दिखा हे + परिवाजक 


, फ्राहियान, नगरदार तथा भन्यात्य स्थानों 


चम कर शरोर सिन्यु नदको पारकर मथुरा 
नगरी मेँ धुसे ये। मधुरा के समीप बहने वादी 
यमुना कै बा रोर दिने दोनों धोर उत समय 
जी बौद ॐ सह्ठाराम थे । उस समय मथुरामे 
बद्ध धर्म का विशेष प्रचार था। निस्त समय 
हुएनस्सद्क मंयुरामे अये थे उस समय मी बोद्ध ` 
का भ्रमाव लुप नर्द हुश्ना चा। षीस सद्घाराम 
इष्ठ समय भी वतमान ये । परन्तु उनमें केवल 
दो हङ्गार बौद्ध धर्मयाजकः वतमान ये! परि- 
घराजक्र ने क्िखा दे फेः मथुरा.के ध्रधिवाकती 
विनयी तथा प्रद प्रकृति के.थै । वे ध्मकोः 
सम्मान फीच्िते देखते ये । वे प्राकृतिकः 
ीर.तथा स्वव्तायी प्रोर पअध्यरचत्तप्यी ॐ ४ 


मदनगोपाल कनि । | 


मदनगोपाल कचिन्ये कवि जातिके राह्मण श्रोर 


फतदाबाद.के. रदने चलि यथे ।ये स० १८७६ 
सं उत्पत हृए्‌ थे । ग॑नवारव॑शी राजा अजनिष्ट 
वलिरामपर फे यष्टाये थे । रजा श्रजुनासद 
की श्रान्ता के च्रनसार दृन्टोने “ध्रजुनविल्मस' 
नामक एक्त मन्थ मो वनाया हे । इनका बनाया 


एक रौर भन्थ है जिघ्तका नाम भ्वेथरल › है । 


यह भन्थ वैय विपय का.दे । 


मदनमोहन कविन्ये कचि वुन्देलखण्ड चरस्ारी 


#, | 


के रने बाते थे इनषछा जन्म स० १८८२ 
म ह्या था। ये महाराज चरखारी के दरव्रारी 
छवि श्रौर मन्त्री भी ये। 

नमोहन मालवीय=प्राज से क्ररीव तीन सौ 
वषै केहुए होगे फ मालवा कठं चरह्यण 
मनेक प्रकार के उत्पीडनं से घवदा कर श्रपनी 
प्रिय जन्पस्थली मालवाकी उवराभूमिको 
छोड कर देशान्तर को घन्ञे। उनमें से एक 
प्रसिद्ध कुल ने भ्रयागमे चाकरं धाश्रय क्िया। 
मालवा के सम्बन्ध से यदह कल मात्तची कल 
के नाम से प्रसेद्धं इश्ना । यष्ट वश भ्रषनी 
स्वाभापिकर उदारता, सादज धमेनिष्ठ, श्रोर 
परम्परागत विद्वत्ता के किये ष्टे 1 पारत 
मदनमोहन मा्चीय जीके पिता खां नाम 
परिडत वैजनाथ मालवीय था, ये संस्कृत फे 
बडे श्रच्थ परित थे 1 मालवीय जीका जन्म 
सन्‌ १८६२ ६० में हुश्चा । ्नपक्री प्रारकभिक 
शिक्षाघर ही पर मदरभापामं हृदं प्राप प्ार- 
म्मिक शिक्षाप्तमाप्र फर के धमश्ी गवनंमट सकन 
भम पदृने लगे । वहाते ्रपने एत पथीक्षा पाष 


- की । तदनन्तर श्राप म्योर सटेल कालेज मे 


पठने खगे । सन्‌ १८८४ ० में पभ्रापनेकी, ए 
परीक्षा पस को। दस परीक्षा मं उत्ताणं होने 


. पर्‌ श्राप गचनमेर' स्कृज्ञ म श्वध्यापक कै पद्‌ 
` पर नियत हुए) यहा श्याप तीन वर्प तक्र फाम 


करते रहै । तदनन्तर प्राप. फो.कालाक्रांद्रं के 
५ तत्र भवान्‌ सदा समरविजयी १ राजा राम- 
पलिह ने हिन्दी भाप के देनिक पन्न “"हिन्दोः 
स्थान" का सम्पादन भार सांपा। ““हिन्दोस्थानःः 


' के दापनं अदाद वषं तकु बद योग्यतासे 


[क 


सस्पादेत क्रिया । तसे फिर दिल्दी भपासे 
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पपे ज्ेख पटने फो नदीं भिक । एनः क्ष 
प्रणाली की श्रौजद्वितः श्वर सरलता ये प्रधान 
गण ह । दां चर्पा फे जादे श्रापने क्रानून 
पट्मेषणी च्छा क} राजा रामपाना्तद 
प्रसश्तासि भाव को भिदा व्या भरर श्राप 
को पदमे मे उपयुक्र स्टायता भादी ।क्तीन 
वष तक्रपद्‌ फर श्रपि नेपल एण, यी, षो 
परीक्षा पस फी । तय से श्राव्‌ दताहात्रद्‌ 
दाकर मे बक्रालत फरते रदे । 

प्राप देण पैः सचे सेचक्र शार वुद्धिमान्‌ 
हितैषी है । तर रखनी मेकरटानलके समयम 
श्राप फे परिश्रम हिन्दी भाषा फो चरा 
लता मे स्थानभितला) ५ 

प्राप फे प्रयत्न से प्रयाग मं एक हिन्द 
घािङ्गः हार वना 1 लहर चाज्ञा कशत 
कफे धप सभापति चने येथे! श्राप वार 
क्णो फार्पतित फे सभाप्तद्रद्े 1 प्रप प्रजा कै 
पश्च फा पपण, उप्ते श्रभाचो फा मियदन सदा 
करते ६ । चस चाये रिक्ष भरचिवादर भ 
प्रार्‌ ^ प्रेप्त-पक्रर फ चिरद जो भापने 
कन्तिल मे वद्रुताएुं द, उन परवा श्रार 
परिचमी साहित्य शास्र सम्बन्धी श्राएके पणं 
श्षान फा परिचय भिलत्ता दं । प्रपप्तनातनधमीं 
टं । परन्तु समाज कों हानि प्हुचनि वाली 
फुरीतिगरा को सुधारना भी चादतेह । धापके 
दाप. काशीमे हिन्दू विष्वपि्ालय की स्थापना 
भीष गयी £। १ 


मदन सिदन्डोरे राज्यरके रणा) ये माधोिद के 


पुत्र थं! इनके समयमे कोटा राज्य के मटारावं 
फोटेकेः प्रधान सन्त्री कष जत्ते ये 1 मष्टाराव 
प्रोर रावराणा से कडाभेद्‌ हौतां धा एक 
समय इनम प्रचल विवाद उर खड्ग हधा । इसी 
समय कोरा राज्य कोषो खर्ट सैं विभक् 
कर फे श्रमी गवनेमेर ने ऊालावाड की षि 
की श्रोर मदनयिह को उसका राजा नाया 

( यादस राजस्थान ) 


मदालसा एक वेदुषो रमणी थी। ये यन्प्ें- 


कन्यार्थी । राजा क्रतध्वजके सथ इनका 
व्याहृ हु्ा धा । मदालसा चिदुपी श्रौर ज्ञान- 
च्तक्नोथी। नये गभस पिक्रान्त, संबाह, 


1 
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भंनुमदन श्रोर श्रलकं नाम के चार पुत्र उत्पन्न 
इए थे ।ये श्रपने वुत्रोंको स्वयं शिका देती 
थी ।माताके उपदेश दीस वेऋन्त, सुबाहु 
- आर शत्रमददन ससार-विरागी सन्याती दहो 
गये ।ये पने पत्रोंको त्स प्रकार शिक्षा 
देती थीं यह बातत नीचे. क्तिखी घटना से 
माम होगी 
मदालसा के बदे पुत्र विक्रान्त को किसी 
ने एक दिन मारो । चह रोते रोते घर गयाश्चोर 
.-श्रपनी मातास्तेरो कर कहने लग “५मा, हमको 
 श्रसुकर श्रमुक ने मिलकर पीटा दे । म राजपुत्र 
हू, वे दान हीन प्रजा के पुत्र हे । उन्हनि मेरी 
प्रतिष्ठा पर कृदुभी ध्याननदे कर मुककोां 
मारा हे) भ्राप इसका प्रतिविधान करं । ” 
मदालसा पुत्र के प्रश्न का उत्तर देने लगी। 
` उसने कहा-" वत्स, तुम शुद्ध नात्मा हो, 'च्रात्मा 
की प्रकृति नाम कै इरा कलुषित नदीं दहो 
सकती । राजपुत्र या विक्रान्त तुम्दारी उपाध 
हे । रतव श्चपने को राजपुत्र समू कर तु 
द्ममिमान नहीं करना चाहिये । तुम्हारा चह 
परिदश्यमान शरीर पाञ्चभातिक दं । तुम्हारा 
-यंह दृष्ट नाहे, फिर देह पर मार खानेप्त 
रोते क्यो दो? 
` महारानी की रिश्चा-से जच तीन राजपुत्र 
, संप्तार-विरागी सन्यासी दौ गये तब राजा 
ऋतध्वज एक दिन मदालसा से प्राथेना करने 
लगे । मदालसा ! तीन पुत्रोको उपदेश दे कर 
तुम वनवासी.कर चुकी हो श्रत्रडइस दुरे पुत्र 
मलक को पेली शिक्षा दो. जखतसे वहं अपने 
भार्यो के माग का श्नुसरण न करे । यदि 
वह भी संन्यासी हो जाययातो फिर राज्य 
शासन कोन करेगा । 
मदालसा ्चपने छोटे पुत्र श्रलकं को राज- 
-नीति छी धिक्षा देने लगी । उनके उपदेशो से 
प्रलक राजनीति विद्या में निपुण.हो गया । मके- 
. शडेय प्राण में छतध्वज श्र मदालसा कं 
सम्बन्ध म एक उपाख्यान लखा ह । 
देव्यो के उपद्रव सि महाप गालव कां तपस्या 
म विघ्र होने खगा । यह संवाद सुन कर राजा 
> शतुजित्‌ के पुन्न नतध्त्रज यन्लरश्षा के क्तिये 


चज् 
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उनके श्राश्रमे मे उपस्थित हए ! एकः दन 


गालव इर्चराराधन कर रे ये, रेसे समयमे 
तपस्या मे -वित्र डालने कै जिये एक दानव 
शूकर का रूप धर कर्‌ श्राश्रम म उपस्थित हश्रा। 
प्टतध्वज ने उप्ते देख कर चाण चलाया श्रोरः 
उस घायल [कया । शकर भागा, राजकुमार त- 
ध्वजने भी क्रुवक्लय नामक रश्व पर च्वद्‌ कर 
उसका पीडा क्रिया । शूकर भागता भागता 
घडा दुर चला गया परन्तु राजपुत्र ने उक्तका 
साथ नदा छदा 1 श्रन्तमं चह एक पिल र्म 
घुस गया, साथ साथ सजकमार भी भीतर गये। 
विज में गहरा श्चन्धकार था! बहत देर तक्र 
धरन्धेरे में चलने के वाद्‌ राजपुत्र एक भेदान 
पटं चे । उन्होने देखा कि वहाँ इन््रपुरी के समान 
सो सो प्रासादं स्ुशोभितष्टोररद। वे वह 
शूकर को ददते दढते एक मान्‌ भवन में 
उपस्थित हए । उन्होने एक सुन्दरी युवती को 
देखा । वद युवत्ती ऋतध्वज फो देखते ष्टी 
मूचित हुई । ससखियों की सेवा से जजर उसकी 
मृच्छ भङ्ग हदे तवे राजपुन्र ने उसका परिचय 
पृ्धा । एक सखा वालञ।-वं गन्धचराज ॥चशवाचसु 
की कन्या मदालसां । एक देनये वरम 
धूमत। थी उत्त प्षमभय चज्रकेतु दानव कापुत्र 
पातालकेतु माया फेला कर इनको पाता 
ते गया। श्नसे विवाहकरनेकेक्तियेदेत्यने 
तभी इनको क्रदं रताद! सीने राज- 
कमासी-का परेचय दे कर राजपुत्र का परिचय 
पृद्धा 1 श्राप कन दं श्रः कंस चये इस 
पाताल्पुरी मं भये हं । छनध्वजफे ादि 
श्मन्त से कह सुनाने पर सखी वोला-तच्र भाप 
हमारी ` सखी की रक्षा कीजिये, ये श्रापके. 
प्रति श्रनुरागेणो इद दै। देवकन्या तुरंय 
मदालसा रो परली पाकर कान पने कां 
म्यवान्‌ नदीं पसमेगा, श्रोर श्चापके समान 


- पति तो हमारी सखी दही के योग्यद्ं। 


मदालसा को व्याह कर ऋतध्वजश्चा र 
धे मार्मजेदैतत्योने उन पर चक्रमण क्रेया। 
यद्ध ्॒ोने लगा! श्रकेले ऋतध्वज ने समस्त 


। देत्य-तेना छा उन्मत्त दस्ता क समान मय 


वक 


डाला ्रोर चे जय प्रप्त कर. निपत्र स्री 


मदारत्ता ति । 


[` ^ 


` साथ श्नपने पितता के रज्य मे उपस्थित हुए । 


साजा शत्रुभिर्‌ श्रौर राज्य के बडे फमचारीगण ने 


- भदाखक्ता को बडे श्चादरसे अर्ण किया। 


~. कदं दिनों ङेः याद्‌ पतथ्वज पिता की 


च्रतिा से तपर्थियो की रक्षा के लिये पुनः 
यमुना के किनि पूमने जगे । वीं पाताज- 
केतु का द्वोटा भां तालकेतु मायः से सुनि 


. का रूप 'धर कर रदता था । तालफेतु ने श्चपने 


प्रातृहस्ता ऋतध्वज को देखते ही -"प्टचान 
लिया श्नौर उनते चदला चक्राने फ लिये श्रवक्षर 
हून लगा । वह धट तध्वज को देल कर फेने 
क्षगा~राजक्रुमार 1 चाप छऋ्पेयो की तपस्या फी 
रक्षा. करने फे क्तिथे तत्पर! भे एक यज्ञ 
करन। षाटता हू परन्तु दक्षिणा देने की शक्ति 


, गुमें नष है श्रतएव में यत्त भी नहीं फर 


सक्तः ह । यदि श्राप श्रपना यष मणिमियष्टार 
हमे 2३ शे दमार श्रभीषएट सिद्ध ष्टो जायगा । यह 
सुन कए ऋतध्वज ने श्रपना हार उस छऋषिरूप- 
धरी दानव को-देदिया। हारपाकरदानवने 
कामे 8स समय जल मे जा कर वरुण देवता 
की उपासना कर्गा । जच तके किर कर 
न ` श्रा तत्र. तक चापि मेरे भाश्रम फी 
रक्षा करं । ॥ 

` राजपुत्र ने दानव टी वातां पर रिस प्रकार 


फा सन्देह नहीं क्रिया । राजपन्नका हारते फर 


तालकरतु. राजा शत्रुजित्‌ की समामे श्राया । 


` ची शार दिखा कर कहने दगा फि तध्वज 


५५५७ 


दनव केः युद्ध म मारा गया। इस भयङ्कर 
सवाद को सुन कर मदण्ठसा स्थिरन रहं 
सक्ती । उतत संवाद को सुनते दी मदालसा 
मूच्दित हृं शरोर फिर न उटी । 

तालंकेतु यमुना तर पैर लौट श्राया श्चौर 
युवराज से बोला । हमारा यक्त समाप्त टो गया, 
धतेश्राप जा सक्ते ह। ध्रपने मेरा बहुत 
दिनो का मनोरथ पूणं किया, श्रापका मङ्गल हो। 


ऋतध्वज ने राजधानी में भ्रा कर सव बति. 


सुनी । मदालसा श्व इस संसार में नष्ट है 


उसने स्वामी के वियोगस्ते प्राण छोड़ दिये । 
-यद सुन वे भ्रौर भी श्रचेतं हए । मेरा ्रमङ्कल ` 


सुन. करके टी मदालसां मेप्राण छद्‌ दिये 


( ३२६ ) 
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चनौर पँ उपसे चियुक्रहो करश्रभी तक मीता 
ह भादि कदकर वे विज्ञाप करने गे । 
क्रतथध्वन की पेती प्रधस्या देख कर उनके 
मित्र नागराजपुत्रों ने रपे मित्रकेदुःखक्रो 
दूर करने की प्रतिल्ताकी। मदाना से पुनः 
धतध्वज का भिक्लन हो शस्ये वे भपनें 
पितासि विरोष श्रनुरोध करने जगे । नागराज 
हिमालय पवत पर जा फर तपस्या करने श । 
सरस्वती धरोर महादेव फो तुष्ट फर फे उन्न 
वर पाया प्रौर मदाल्ता जिप्त भव्या मे मरी 
थी टीकर उक्ती श्रवस्या म वह नागराज के 
घर उत्पत्र हर । मदालघ्ता जेषी थी पैषीह 
नागराज ॐ गृह म उततर रं । तदनन्तर नाग- 
राजने छतध्वज को श्रपनी परीमे चुशा कर्‌ 
मदालता से उनका मिलन करा दिया} मद्‌ा- 
कसा घौर आतध्यज का यह मिलन स्थिर 
हुश्राथा। । 


मद्णमथुरा का नामान्तर । ` 
मद्धदेश्शा=भारतवर्पौय प्राचीन जनपदों मे दरदैरा 


एक विशेष प्रसिद्ध जनषद्‌ हे । प्राचीन मदै 
फे श्वस्थाने विपये खाट प्रकारका मत 
प्रचतित्त ै। महामारतमे सञ्जयकी उक्ति 
मद्देश उत्तरीय जनपरोंमें भिना गया है 
घ्रह्मारडपराणा में मद्रक नामधेय श्नौर गरष्प्राण 
म मद्रं नामक भारत फे उत्तर पान्तं ओ स्थित 
प्रदेश का उक्त हे । श्न दोर्नो पराणो तथा 
मत्स्यपुराण फे दस वचन ॐ-“ गान्धारा यच. 
नापरेव सिन्धुकतेवारमद्रकाः” भ्रनुत्तार मद्रेश 
गान्धार शादि देशो के पाश्वेमे स्थित सममा 
जाता है । इस सत के अनुसार पाश्रत्य 
परिढतों ने हरावती थोर वितस्ता नदियों के 


मध्यमे मदरदेश की स्थिति का भ्रनुमान क्षिया 
हे 1 प्रायः यही मत सर्वसाधारण काभीहे) 


दुस्तरा मत यदद क्रि विराट भ्रौर पारुड्यराज्य 
कै मध्य यह पूर्वै दरण तक फेला हुश्चा जन. 
पद्‌ मद्रदेश फे नाम से प्रसिद्ध है । शक्ति-सङ्गम 
तन्व्र मे भग्देश षी सिथतिमे दी परकर फा 
सिद्धान्त पाया नाता हे । यथा- 

¢‹ वेराटपारव्ययोर्भध्ये पूषैदकोण तु 1 

मद्रदेशः पमास्यातो माद्री हू ततर तिष्ठति" 


क्क 





च 


मवक् । ¶ 


तीसरा मत यष हे कि.प्राचीन्‌ मिडियु राय 

हो आचीनत्तर मद्देश ह । चोथा मतत यह दहै कि 
वैततमान मन्दास प्रदेशा दी मद्‌ शब्द्‌ के श्चपभर॑शा 
सेबनादे।जोष्टो, परस्तु इमं सन्देह नदीं 
कि भाचीन भारत ममददेश नाम ते प्रसिद्ध 

. कोषं प्रान्त या राज्य . वश्य था 1, परन्तु 
भरमाणो द्वारा यह जाना- जाता ६ उत्तरमद्र 
हिमाखय की तरद मे धा, श्रौर 'द्क्षिणमद 

. दाक्षिणास्य महे# | | 

` मधु=एक दैत्य फा नाम । 

` मचुपुरी देखो मथुरापुरी 1 

` मभ्वाचार्यनमीप्वमतत-प्रवततक एक प्राचां ( देखो 
अद्य सम्प्रदाय ) 

मनभाचम व्राह्यणन्ये कवि मुडिया जिसे शा- 
जपुरके निवासीये । पण ¶ष्देन्मंये 
उत्पन्न हए थे। ये चन्दनराय के १२ शिष्यो 
मसे सबसे प्रधान शिष्य ये । इनका बनाया 
भ्रन्थं शद्गाररत्नावल्ली देखने योभ्य हे । 

. मनसा किन दिर्द्री के कवि थे । यह कचिता- 
लालित्य शरोर धनुप्रासो के लिये प्रसिददै। 
मनदासम फयिनये दिन्दी # प्रसिद्धं कवि ये। 
इनका बनाया नायिकामेद्‌ का ग्रन्थ उत्तम हे । 
मनियरखिह क्त्री ये फाशी के निवासी कत्री ये। 

सं० १८६१ में इनका जन्म हुश्रा था । इन्दोने 
कर मन्य भी बनाये ह । जिनमें सेः हनुमत्‌- 
. छच््ीसी शौर भापा-सोन्दय॑-लटरी, शिवरसिह- 
सरीजनकरतां की लायत्रेरी मे दै । 
मनीरम कविन्ये भाषा के कविये श्वौ शक्गाररस 
की सुन्दर कविता करते ये । 
मुचा के पुत्र भर मनुष्य जाति के श्रादि 
पुर । पत्येफ करप मँ चोदृह मनु उत्मत्र होते 
ट्। इनके. नामं. ये हं-स्वायम्मुव, स्वारोचिष, 
प्ीततम, . तामस, रेवत, चुप, वैवस्वत, 
सावि, दधसावि, ध्ैक्ावर्ि) शदरत्तावणि, 
` देवसावयि श्रौर दन्द्रस्ावयि । इस समय स्म 
ब्ैवस्वत मनु. का श्मधिकार चलता है । मत्स्य 
पुराण मे चतुदश मनुश्रों के नामः में कु भेव 
देखा- जाता हे । अरथम मनु स्वायम्भ्व ठ 
गायत्री श्नौर ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति इई धी । 
, -हितीय -स्वारोविष,दतीय श्रोत्तमिचनुधे. तामस, 


( ४९५ ) 
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“ग ६ । 
पचम रेवतः, पढ चाधंप, सप्तम वैवस्वत मनु, 


ध्म सवर्य मनु, नवम रच्च, ये सुचि 
प्रजापति के पुत्र थे 1 दशम भौत्य, ये मृति 
नामक्त प्रजापति के. पुत्र ये 1 एकादश मेर 
सावि; ये ब्रह्माके पुत्र ये । द्वादश सनु छसु, 
भयोद्श ऋतुधामा, श्रौर चतुदश बिम्बकसेन । 


मसं दितानस्तियो मे सर्व॑प्रधान स्ति मनु- 


सहिता ष्टी हे । मनु ऊ साथ मनुष्यो के श्रनैक 
पकरार के सम्बन्ध हें । घ्रह्या के. पुत्र मनु, 
मनुष्यो के ्रादि पुरष मनु, स्वायम्भुव आदि 
चतुदश मनु, सूयेपुत्र मनु, एथिवी के प्रथम 
राजा मनु, धमेसूत्र-प्रशेता मनु । परन्तु किस 
मन्‌ ने किस समय मनुसंहिता की रचनाक: 
इसका निय कोन करेगा । क्िखा हे छि 
सस्तारी मनुष्यों फे जानने तथा करने योग्य 
विपयां का उपदेश मनु ने ध्रपते शिर्ष्योको 
दियाथा। पीडे से शिष्यो ने उन्हीं उपदे 
छा ज्िपिचद्‌ फर पया । इस संहिता मे जगत्‌ 
टी उत्पत्ति का विवरण, जातकमादि क्ंस्कार- 
विधि, ब्रह्मचयं विवर्ण, गुर श अभिवादन 
ननोर स्नानविधि, दाराधिगमन, विवाह श्रौर 
विवाह लक्षण, महायज्ञ विधान, सनातन श्राद- 
षिधान, बाय रादि चतुवैणौ की जीविका 
फे लक्षण, गृहस्य का. कत्तव्य, भक्ष्याऽभमक््य- 
विचार, शोच, द्रगम्य चादि की शुद्धिः लीषर्म, 


, यति-षन्यासी श्र(र राजाय . के. धमे, छऋणदान 


श्यादि काः विचार-निणंय, साक्षियों का प्रश्न- 
विधान, खी श्रौर पुरुप का धमे, दायभाग, 
द्यूतक्रीडा). तस्कर श्रादि को द्र्डिधान, 
वैरय श्रौर शूदर का कर्तम्य-विधान, सङ्कर 
जातियों की उत्पात्ति-विवर्ण, चतुव का 
घ्ापद्धमे, प्रायश्चित्तवि धे, कमंजनित देशान्तर- 
प्रातिदूप उत्तम मध्यमः श्रधम त्रिविध गति, 
मोक्षोपाय, कमो का दोष श्रौर. गुण, देश- 
धमं, जातिधर्मः; कुलधमं श्रोर श्रौर वेदविरोधी 
पाञ्ररिडयो के. धरम श्रादि इसमं विवेचित हर 
ह । मनुसंहिता के कतां मषिं मनु हैःदेला 
श्रनेकों का विश्वास- हे । परन्तु सच्ची बात यह 


क्कि 


, नहीं दे । मनुसंहिता मै देखा जाताः हे फ 


मपि .मनु ने श्रपने शिष्यो को जो . शाखलतस्व 





मनुषतहिता । | 
बताये थे, कु दिनों तक ये उपदेश गुर्पर- 
म्परा क्षे प्रचलित ये; अन्तर्मे उन्दी उपदेशो को 
किती शिप्य ने बिपिचद्ध किया । भ्राज कल 
की प्रचलित मनुसंहिता मनु रचित नहा € यह 
चात मनपंहिता -के प्रथम ' अध्याय के श्रान्तम 
श्लोक ते जानी जाता हं ¦ महाप मुक 
फरि्ती शिष्यने इस्त शान्त का जस प्रकार 
वर्मन किया है उक्ते यह बातत स्पष्टदही 
मालूम होती हं । मनुर्ट्ति के भधम सध्याय 
का घन्तिम श्लाक यह इ-- 

५४ युभ्रदयुक्तवान्‌ शाघं पुरा पृष्टो महमेया । 

तथेदं यूयमप्यद्य मत्काशाश्निगोधत ॥ 

श्र्थात्‌ प्राकाल मे भगवान्‌ मनु ने हमरे 
प्रश्न रे उत्तर मं जो शल कष्टाः चहां म 
यथाय्रथरूप से कहता हू श्राप ब्ग श्रत्रण 
करः । मनसदहिता कै- श्रन्तिम श्लोक पसे भी 
यही बात पायी जाती है। ^ हत्यंतन्मानन्र 
शास्रं श्वगपोक्कं पठन्‌ द्वेजः * श्यात्‌ मनुके 
शिप्यश्ग ने जित शालको विस्तरत कियाथा 
वही मनसंष्टिता कृष्टी जात्ती र इससे यह वात 
भी समी जाततीष्े के मन्‌ के बाद ये उवदेश- 
समह ल्िपिवद्ध करिये गये थे । वे उपदेश पहले 


४.५ क 


सूत्ररूप मे “ मानव धमंसूत्र के नाम सं 
प्रचिद्धथेवे दी पदे से संहिता केश्चकररमं 
अधित इष । यदह संहिता वेदानुक्‌ूल हे । यथा- 
५ वेदर्थोपनिवन्धत्रास्ाधान्यं हि मनोः स्मरतेः | 
मन्वेथविपरीता च या स्मृतिः सा न शस्यते |° 
सुतरां इससे भनुर्टति की प्रधानता प्रतिपन्न 
होती हे । मनुर्षिता बारह श्वध्यायों मे समाप्न 
हे । उन श्रध्यायों मं सब भिल्ला कर २७०४ 
श्लोक हैँ । उन अध्यायो मे जो विषय वित्रेचित 
इए हि, उनका सक्षेपमे नीते निरदैश किया 
जात्ता हे । प्रथम धध्याय मेँ-सुनियों की धमे- 
जिज्ञासा, उसके सम्बन्ध मं मन॒ का उत्तर, खष्टि- 
प्रकरण, मन की श्क्ञासेश्छगु का मानव धर्म॑ 
कथन, देवादिकाल-निणंय, व्णं-पर्म-कथन योर 
अन्थ की श्नुकमणिकाः; द्वितीय. श्रध्याय मे- 
` धमं करा चतुर्विध प्रमाण, बदह्यचयै-विधि, शिष्यो 
का क्त्य, बडा फो चमिवादन करने की रीतिः 
 देतीच श्रध्यायमं-चतुवंणों की विवाहविधिःताल्य 


# 


) ( ३२८ ) 
~~ ` ~ 


चक 


[ मन्दपाल । 


ध्रादि श्राट प्रकार के विवाहं के लक्षण, पञ्च 
महायज्ञ; श्रतिथि-सत्कार्‌, आद रादि का 


" नित्यत्व कथनः चतुथं श्रध्याय मे-~-उन्दुशपील- 


. परनोहर कवि 


कः 


ठत्ति श्रादि जीविका के उपाय, गाहस्थ्य नियमः; 
पञ्चम श्रध्याय में-मक्ष्यामन्ष्यविचार, ्रशोच- 
निर्ण॑व, द्रव्यशुद्धि थोर सखीधर्मकथन; यष्ट 
अध्याय में-ध्राश्रमधमं की बिधि-व्यवस्था, 
स्तम त्र्याय मैँ-रजधम न्नौर राज्यरक्षा कै 
उपायो छा वणेन; चषटम^ श्रध्याय म-ज्यवदार 
दश्ेन, श्र्टाद्श-विवाद पद्‌ का नि ण॑य, साक्षिवि- 
चरण, दर्डनिरणय, राजदण्ड की पापनाशकता; 


, नवम चध्याय मं-ली-पुर्यो का धमं विचारः 


दाय-विभाग, द॒तक्रीद्ा, वेश्य शरोर श्र 
का कत्तव्य कथन; दशम अध्याय मे-सह्कर 
वेणा की उत्पात्त तथा चतुव की उत्पत्ति का 
विवरण; एकादश अध्याय मे-प्रायश्चिसविधिः; 
दादश श्रध्याय म~कम के श्रनुप्ार जन्मान्तर. 
प्रापि का विवरण, ततान रोर मोक्ष. भादिका 
विवरण हं | ( भारतवर्षीमि इतिदास्त ) 
का पृरा नाम राजा मनौदर- 
दात्त कचवादहा धा। ये श्कचर शाष्टके मसा- 
हनाम थे श्चार फारसी तथा सस्त भाषा 

एक बडे कविथे। फ्रारसी कविताः मेये 
श्रपना नाम तोप्तनी रखते ये! 

( >) इनका दूरा नाम का्तीराम रिषाल- 
दारथा 1 यें भरतपुर फे रहने चक्ते थे। 
इन्हाने एक अन्थ बनाया दहं, जिसका नाम 
सनोहरशतक हे । सनीहरश्तकफ सी मनो- 
हरता मं छती को सन्दृह नदीं हो सक्ता । 
शिवस्िह-सरोजकार के समय मं ये कवि 
जीवित थे। 


मनोदरदास निर्नीं दर्दने भाषा मे क्तान- 


मन्थरान्दृशरथ फी महारानी केकेयी की दासी । 


चूण वे चानेका नामक एक वेदान्त कौ पुस्त्क्र 
लिखी दें) 


इसी के परामशं से महारानी कैकेयी ने राम 
का चनवास घ्नोर भरत का राज्याभियेक ये 
दो वर मोगेथे। मन्थरा केकेयी के साय 
ही भायीथी। 


मन्द पालनधार्भिक तपस्वी भोर वेदपारग मद्वि 


#) ) 


: भेन्द्षह्न 1 | _ । ` “{ १२६) 





` [ मरतं । 





, गहत दिनों; हक तपस्या फी । चन्तिम भ्रेरी 


मे उत्तीणं हो करये पिचज्ञोर कौ मये थे, 


सन्तान उस्पाद्न ज फएनेके कार्य इनको 


देष्तितलोक की पात्ति व्ही. हृद । इन्दं पने 
कमे-फलो के भोगे चित ्ोचाः पदा) 
प्रतएव थोदे समय मे श्रनेक पुत्र उत्पादन 
रते की इच्ठो तिमद विदङ्म-मर्डल मं 
गये , भौर. वर्ह उन्शेनि शक्गेक का रूप धर 
कर. जरिता नाम की एक शाद्गिका के गभे 
से ४ पुरर उत्पत्र . क्रिये । खारडव वनदे 
त्सय इनके दग्ध होने की सम्भावना हृदयी 
छत्व मन्दपाल ने प्रमि फो स्तुति की। 

, इष स्तुति से प्रतत्रहटो कूर श्रण्निने मन्द 
प्ल के जारी पुत्रो की.रक्षाकी। 

- ( महाभार ) 
 मन्दोदयलद्धेस्वर रावण फी पटरानी । यद मय 
ममक दानव के प्मौरस धर देमानामकौी 
श्रप्धराक्े ग्म से ऽप्यत्र हई थी ।रावणका 
परषिद्ध पराव्रमी पुत्र मेघनाद द्सीके गं ते 
उत्पत्र हुमा धा। । 

यष पद्रश्न्या्धौ सेहे) राव्य फे मरने 

पर इसका विभीषण से व्याष्ट हमाधा) 
+ { रपायण ) 
मस्पट~सटव वै श्रलक्ारणसि के प्रधान 
पतक काव्यथकफाश ` कै कता । सम्मर ने क्रिष 
संयत्‌ य काप्यप्रकात बनाया) देस पश्र के 
शत्र मे एफ मत रेष्ठ प्रचक्तित ६, जो.१६३५ 
के पूर्व दी नका समय बतलाता दै, क्योकि 

, ऽद्वा रान्दो के माधवाचाये ने | 
स्ह मे काण्यप्रकारा का टले शिया है.) 
` परन्तु मम्मट फा क्षमय # १वी सी फा 
प्रन्तिम मान मानना षी मेरी समक से उत्तम 
ह । क्योकि ये माल्लवापीर सिन्धुशज के पुत्र 
जज से नचीन श्रौर कान्यपकाश फे खीकाफार 
ब्रायिकयचन्दर से पराचीन ह । सोनराज फा समय 
नवं सदी का श्चन्त शरोर दघ्तयी सदी क प्रारस्भ 
सासा सवा ह} सम्म ने काव्यप्रकाफ कै दशम 
उद्वास तै उदरात्तालक्रार के उशादस्य प~“ भोज 


नृपतैस्तस्पायजीज्ायित्तम्‌ `. यह प्च उद 
करिका ट निष्ठते भोजरामे से मम्पः श्रषीचानि. 





` षिद्ध दयते $ । साष्टिक्यचन्द्र से. मस्भट क 
` प्राचीनता ॐ दिपय मं कदं कहने करी भाव्य. 
एत्य ही नष्ठी हे कपोकि इन्हेने ऋव्यप्रश्नएः 
छी प्द्धेता चाम ी दीका लिखी हे ! दीषटीय 
११६० ४० मे माशिवयचन्द्‌ मे काव्यप्रकाश द्री ` 
दीका.सह्भता बनायी । माशिक्यचन्््‌ ने चना 
समय कान्य्प्रकाश की रीका मे लिखा दे-- 
“ रसवक्तरमहार्धीशवस्तरे(१२१ ६) याति माधवे । 
कान्ये कान्यप्रकासस्य सद्भूतोऽयं समितः ॥ “ 
भाशेक्यचन्द्र ने अपना समय १२१६ 
विक्रमी संवद्‌ वततलाया है । दते ध्रनुसार 
उनका समथ ११६० सीषटीय द° होता दै । 
काव्यप्रकाशकार भम्मट का कुष्ठं विशेष 
एत्तान्त नहीं मालुम पड़ता । कान्य्रकान्न 
की निदशैन नामक टीक्षा से इतना मालूम 
पदता दहैकिये गैवागमानुयायी शेव श्रौर 
५ शष्द्न्यापार-दिचयारः  नासक अन्थ भी 
हन्दोने वनाया दे । | 
मम्मर का जन्म फिर अनपदमे हृ्याया 
दखके उत्तर मे थद कहा जा सकता दे कि 
काश्मीरं पे । जेयद चेयर श्रादि कारमीरियां ॐ 
नान फे सथ्य दना भी नामे मम्मद है । सस्मर 
ने परिकरालद्धार परथन्त काव्यप्रकाश वनाया था, 
प्रमि का्चेश श्रक्षटसूरि ने पूया 1 काव्य 
प्रकाश की निदर्शन नामक्र रीकामे लिखा हे-- 
“कुतः श्रीमरपुयचावैदरयेः पिकराचधि । 
्यन्धः पूरितः शेपो विधायानप्सूर्णि ॥ 
प्रय दानवरशिस्पशासखन दानव । यदं रिद्पका 
निपुण अमिन परदशीं था । शसी ने युधिष्टिर 
@ राजसूय यत्त की सभा बनायी थी, जिसको 
ट्ख कर बड़ों शरदो की बुदि चकरा गयी थी। 
मन्दीदरी श्सी षी फन्या थी, जो रावण को 
ध्याही ययौ थी} दके दौ पृत्रये | एकर का 
भाया शरौ दूरे का दुन्दुभि नाम धा! 
दुन्दुभि वानरराज बालिके दाथमारा या था 
सरीचिन्बह्मा के मानस पुत्र) य सप्तष्ववपम 
सेएकदै।  ,: ” 
मररतन=दिति फे गभ चर कश्यप कै प्रस से 
इत देवता फी उत्पतति ह थी. । दिति क ५ 
देवयो क मारे जाने पर दितिं ने देवतान से 


भरत । | 


ध्रजेय एक पुत्र की प्रार्थना स्वामी स्ति की। 
काश्यप कै वर से उसके एकं पुत्र उत्पत 
हरा । यद जान कर देवराज हृन्द्र ने गभ।- 
वस्था हीमे चज्ज द्वारा उ्तके ४६ टुकड़े कर 
दिये । परन्तु गभं के कद खण्डो जाने पर 
भी कश्यप के वरसि एनका तिनाश नहीं 
इश्चा । इसी कारण ये ४६ . मर्दक नाम 
से प्रसिद्ध हुए। । 
भलूफदासन्ये भाषा के कवि शरोर कदा मानिङ- 
पुरके रहने चाले थे । प्ं° 4८८५ मे एनी 
उत्पात्ते ' हद थी । इनकी कविता बहुत ललित 
हत्ती हे । 

भलेसी जी=जयपुर ॐ प्राचीन राजा । इनके पिता 
का-नाम पजोनी था। सहाराज पजोनीने 
कौज फ स्तयम्बर के समय प्रथ्वीराज ढी 
`श्रोर से युड फिया था । पजोनी ध्रौर महतैली ये 
दोना उक्त युद्ध म सम्मिक्तित हुए थे ।` पजोनी 
जी पक्त युद्धम मारे गये। उनक्षे भ्रनन्तर 
मशी जी भिर की गद्ये के धधीश्वर हुए । 


( टदप् राजस्थान ) 
महादेव ये हिन्दुश्रो के एक प्रधान देवत! है । 
नद्या वेष्या श्चषर महदेवये ही तीन प्रधान 
देवे हें । परमात्मा की खदिशक्गि ब्रह्मा नाम 
से, पालनीशक्ति चिष्णु नाम से ध्रौर संहार 
शाक्षि मष्टादेव नाम से भ्रसिद है, महदेव शा 
मध्र श्रल्ल त्रिशूत् हे थोर उनके धनपका 
नाम पिनाकं हे । महादेव के एक दूसरे प्रसिद्ध 
छअखका नाम पशपत दै । महादेव ते प्रत्न 
हा कर चही अलश्रजुन को दियाथा । त्रिप्र 
का चिनाशकरकेषेत्रिपुरारिनाम से प्रति 
हए 1 समुद-मन्थन से उत्पन्न विप पते 
फार्ख उनका तालकणठं नान पडा । परशराम 
ने मदादेव से ्रचविया की 1 शक्षा पायी थी 
महादेव ने दक्षयज्ञ का नाश किया था ¦ 


गह्ानन्द्‌ वाजपया=पे बेसवारे के रहने वाक्ते थे 
भार शापा तथा सर्छृत् के प्ररिडतये । ये 


` परम शव थे । इन्दोने बहत शवपुराख की 
भाषाक्रोहे। 


` महापुणणन्पधानतः पुराणं के दो भेद है । 


| ( ३३० ) | 


कमना पवासयमययोतणनय ययानया यन्वया 
| 


महाभारत । 


महापुराण श्र।र उपपुराण । महपिं भ्या पष 

नाये श्रोर दस दञञार से श्रथिक्र लोक वाल 
पुराण मष्टापुराण कदे जाति दं । चसे मापुरय 
फषटार द, जिनके नाम ये दै-\ त्रणपुराण, 
२ पश्रपुरयण, ३ विष्णुपुराण, ४ रिवप्राण, 


. ‰ जिङ्गपुराण, ६ गर्दपुराण, ७ नारदीयपुराण, 


८ श्रीगद्वागवत; & प्रग्निपुराणः .१० स्कन्द 
पुराण, ११ भविष्यपुराण, १२ व्रघ्मैवर्त- 
पुराण, १२ माकरडयपुराणः १९ वामनपुराण, 
१८ चरेपुराण, १६ मत्स्यपुराण; १० कूम 
पुराण, ्।र १८ अरद्यार्डपुराण्‌ । 


मदहाभारतनभारत्तवपं फा पक एति्टास्त शौर 


छ, ॐ भष, 


महाक्राव्य्‌ । कुर-पारडव युद्ध होने के पश्चात्‌ 
पराशर-पृत्र महपिं वेदव्याप्त ने इस मद्ाकान्य 
को रचना कमं । महाभारत के विपय मे प्रधा. 
न्तः यह प्रसिदिष्टं कि यष्ट अन्थ रक लाख 
र्गोकोषकाहे । महाभारत के घादिप्वं कै 
पथम श्रध्यायम यह्‌ बातत इस प्रकार लिखी 
पदले उपाख्यान भागकोषद्धोद्‌ क्षर २४ हञ्नार 
श्लोक म वेदव्यास ने भारतस्ंटिता यनाय । 
परिडितगण उसी चौबीस इज्ञार श्लोक वाली 
संदिताही को भारत कते & । .तद्नन्तर 
कषमस्त पथां का क्षार संग्रह करके उन्होने 
१५० सा रलोका सें अनुक्रमशिका शचध्याय 
वनाया । व्यास चे पटले यद सरिता धपनै पत्र 
फ दा तदनन्तर न्य गिप्योफो भी इस 
सहता का अध्ययन कराया. । इस सरिता क 
वनानं पर दन्दाने सार सास्र श्लोकों फी एक 
भार बही सष्टिता चनायी । उसके तीप ज्लाद्ध 
शलाका का देयजाकुमे, पन्द्र्टु दाल् श्जोक्ां 
फा प्िरेलोक मै, चोदद लाख श्लोकों का 
गन्धचल कि म परर एक लात लोष्टो का 
त्य्ोक में भचार इश्रा। घ्यास-शिप्य ` 
वशम्पायन ने जनमेजय कै सर्पमेध नामक यश्च 
म उस सक्ष शलोक वसी संहिता का कीर्तन 
क्याधा । चह भाज सहाभारतके नाम से 
परसिद्ध ६ । महाभारते .शमपव॑दहै। धादि 
लभा, वच! चिराद्‌) उथोग, भीष्म, दरण, कण, 
गस्य, तापक; जी, शान्ति, श्न॒शासन 
भाश्वमेधिक्र, पा्रमवासिक, मौल महाप्रा- 


ध्षाभा।रत । ` 


स्थानिक श्रौर स्व्गारोदण.। ये पवै-समूह एक 

` सो उपपयौ पं विभक्त है। 
नष्टाभारत तथा श्न्यान्य पुराणो म परित 
एथ चिपय पै पाथ कभी कभी दृक्सरे चिपर्यो 
` फा विरेष पाया जाता दे । यही क्रारणष्े छि 
राज फल पुराणो मे क्षेपक तलने का लोगो 
फो प्ताषस हाने लगाष्। समस्त पुराण उप- 
पुराणो फे प्रक्षि धंश टो घाज्ोचना एम य्ह 
` नहीं करगे । महाभारत फे समान वदे मन्थ 
केः प्रक्षिपत शश डी श्रालोवचना भी इस स्थान 
पर प्रकषम्भव दहै, तथापि छतत कारण से 
प्रधिप्र प्रसङ्ग उठाया जाता हे, भीर साधा- 
रणतः मदाभारत फे किस किस श्र को 
विद्वान्‌ प्रक्षिप्त समते हं यदी चात यक्षं दिख- 
लायी जायगी । महाभारतीय क्षेपक फे निपय 
म प्रधानतः चार रारण बतलाये जते हे। 
म,-मष्टाभारतषछे धादि पव म, पर्वं श्रध्यायां 
फे संग्रह प्रपङ्तमे, मह्टभारतमें वणेन चयि 
जानि चालले विषयो का जटी उख टे, उप्ते 
खाथ रिती किती स्थानफा मेलनं होना 
पर्याध्याय-स्रह्‌ तै श्रनुगीता श्रौर भरक्चण- 
गाता कानाम न्ट ह, परन्त॒ श्रारवमेधिक्र 
प्चंयंये दोना गीता देखी जाती ६। इत्तनें 
शदे दो पिप्य" का चनुक्रमणिका म ऽ्ेख 
क्यों न्दी हुश्रा १ ररा--क्लिखा हे जनमेजय 
ढे श्रधयक्त मे पठा गया मष्टाभारत एकर लाख 
अ्डो्यक्ादैः श्रोर्‌ हस समय बही म्टाभारत 
प्रपतित ए) परन्तु गणना करनेक्षि महाभारत 
मं शस प्षमय ८४ तरार ८ सा ३६ श्लोक 
माश्र पये जत यदि हविशा फो मित्ता 
तौ दलों ष्टी सख्या चद्‌ रती दं । दस्मे 
द ध्नुभान वश्य किन्या जाता ह कि पीठे 
फे समय म .महामारत के श्जोक्रा मे कुव 
चाव बद्व श्या दै । दरा~महाभारत फा 
समस्त श्रश वेदव्यास रचित नर्हा हे, यह 
याच श्रादिपव फे कतिपय श्रध्यरार्यो से प्रमा- 
` शित्त होती । तरैमिषार्ण्य सँ शोनक्ादि 
च्छपिर्या के प्रश्न फे उत्तरम सोमष्टपण-पुत्र उ 
श्रवा मष्ाभारत का वैन करते ह-रेसा 
लिखा दहे । पष्ट श्रौर भी यद लिखा मिलता 


( ३६१ } 


[ महौभारत | 


भे, 
भ 


ट, प्ररनकतां महपिंगण कहते है ५. महिं 
पायन ने जित धुराणको रचना की, सपे. 
यत्न मं राजा जनमेजय के सामने चेशस्पायन 
ने जस मदासार्त फो गाया धा, वेदन्यास. 
प्रणीत उसी महाभारतं को सननेषी म 
ग दच्छा करते ६ ।'' इख प्रकार मष्टाभारत 
पे नेक स्थानोंमं सृत शानक उग्रश्रवा जन-. 
भेजय भादि का प्रश्नोत्तर जर्हौ-देखा जाता है 
घ उन श्र्णो को वचेद्ग्यास रवित कैसे कदा 
जा तकता हं । ऽथा~-चरित्रगत भ्रसङ्कति । 
वेदञ्यासर के समान सुपर्डित शरोर स॒कषि 
श्रपेने अत्थो म चरित्रं का सामज्ञस्य विधान 
नेहा करं सक्ते । श्स वात पर ` विश्वास कैसे 
क्रिया जा सक्ता । उन्होने युधिषिर फो भाद्रं 
सत्यवादी कद कर वर्यन किया है। उनके 
सुल से गुरुदस्या-मृत्तक श्रस्तस्य कदलाना अन्‌. 
चित द्रश्राहे । यहा चरसि का सामञ्जस्यं भङ्क 
हो गयादहे । च्नाधानिक विद्ध्नो का यष्टी मत्त 
हे । मेँ यह कहना नटी चाहता कि महाभारत 
मे या छन्यपुराणोमे प्रक्षिप्त श्रशया वेद. 
व्यास फ पधात्‌ की रचना नहीं दे । श्रवश्यं 
हेग मे भी कना चाहता ह । परन्तु प्रक्षिप 
्शषकेक्ियिजो चार प्रकारके कारण दिख 
जासे है, उने विषय मे भेरा मतभेद दै । द्रण. 
वध फे हिय यधिष्ठिरसे धसत्य कदा कर 
छनकरा चरित्र कलद्कित किया गया टे। श्रततएवं 
वंह विषय प्रक्षिप है। परन्तर्भे एस बातेको 
नहीं मान सफरता । इसका उत्तरदो भकारं से 
दिया जा सकता दे-प्रहाभारत जब दतिदास- 
टे तघ तो जेसाहइृ्रा चेसाष्टी लिखा गयादहे 
यही मानना उचित यदि इतिदक्षसे दसं 
वात क्षो जिक्राल्ल दें त्र इतिक फी यह एष 
घद्ी सारी अत्त र्ट जायगी । यदि महाभारतं 
 मष्टकाव्यं में तो, ईत प्रकार के चरित्र 
चित्रण सै कवि-प्रतिभा की उञ्वलत। ही विदितं 
होती हे । यपिष्ठिर सत्यवादी थे, उन्हाने कभा 
मिथ्या वचनं नदीं कदे-यद उक्षि जितनी हदय- 
क्म होगी उससे कीं श्रधिक सत्यवादी युधि- 
धिरिसे दैणतध फे क्तियि श्रतत्य बुक्लवा के 
तथा उस श्रसय कहने का फल बताना हृदयङ्गम 





महाभारत । |` 


होगा} इस प्रकार सत्य त्यात. का ध्माचक्र 


प्राश होगा । जस श्वस्थाम युर 


# 1 
कि भि 


` श्नरवत्थामा के वध का इत्तान्त कावि ने प्रकरा 


क 


शित कराया, याद्‌ वह कल्पना हता मा 
इश्व कदि-हद्य की उच्च करूपना हे, इसमें सन्देह 
नहीं । इस घटना से युधिष्ठिर क चरित्र से एङ्‌ 
विलक्षण भकार की लोकरिक्षा भिलतीं हें । 
युधिष्ठिर मनुष्य थे, कवि नें भी मनुप्य-चरित्र 
ही श्रद्धित कियाद ! मनुष्य-चारेन्न दला कर 
छवि नै दिखाया द छि युधिष्ठिर के समान 
मनष्यं को भी किप्त प्रकारं अवस्था का दास 
अनना पडता दष्टे) यह देल दुक्षरा का सवषान 
होना चादिये सम्भव हे कविका यहं भी लच्य 
हो श्रौर शसं घटना से महाभारत की नेक 
घटनार्‌ं जद द । थदि महासारत से यद घटना 
निकाल्ल दी जाती या निका दी जाय, तो म्टा- 
मरतं एकत द्रे सपमे परिणत दो जाता) या 
हो जायगा । अतएव व्याप्तदेव ने युधिष्ठिर सै 
कहज्ञाया हे- 
धतत तथ्यभये मग्नो जयेऽशक्तो युधिषिरः । 
श्नन्यक्तमन्रवीद्राजन्‌ इतः इुङरं इद्युत ॥ ” 
मतः हसो मिथ्या या प्रक्षिप्र कहना 
किसी अरर उचित नीं कहा जा घक्ता । 
दसरा सन्देह श्लोकौ की सख्या के विषय 
महे । इस विषयमे अनेक ब्रातं है। पलत 
तो श्ोकरसंख्य! मिनने दी रीति नेक प्रकार 
की प्रचित हे । कोटरं कोड “जनमेजय उवाच" 
छो भी एक जोक गिन किया करते है । कोई 
केवले श्लोषो ही को भिनते ड । महाभारत 
कौं श्लोक्र-गणना किस रीति के ्रनृतार की 
गय। द्‌; इसका उत्तर काह कदं दीदे 
सक्ते । कोर नारायणं नमस्कृत्य सै, कोई 
श्रास्तिकृपनं से; कोद्र राजा उपरिचर के 
उपाख्यान से, सहाभास्त का चारम्भ मानते 
ह । एेसी स्थिति,मे . मनमाना हिसा खगाना 
केवज्त उपहाप्रासखदरैे | जोश्लोशंकी कम 
संख्या बतलाते हँ उन्होने किस्त भदेश में प्रच- 
ष्टेत महाभारत की श्लोकसंख्या की सरना दी 
है यह नदीं इजा सकता । वङ्गा कै महा भ।रत् 
कम्प्र प्रदेश म प्रचाल्तत महाभारत तया-दाक्षि 
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णात्य प्रदेश में प्रचकितः महाभारत का जब 
एक दक्षते से मिलान करिया जति दै, तवै इनमें 
नेक कमी वेशी पायी जाती दं । इसके नेक 
उदोहरण दिये जा सकते ६) सीप्मपडे मं जहा 
भगवद्रता की समाति इददं वहा उसके बाद 
के वेशम्पायनोक्र सादरे पाच श्लोक वद्गाल कै 


ति । 1 भ ० प 
` मष्ाभारत म नद्धं एाये जतेदहं । यह बात 
 मीलकर्डने श्रपनी महाभारत की रीका मदिषखी 


~“ गाता सुगात्रा कत्तन्या शत्यादयः पच्य 


` श्दोद्धाः गोडेनं पल्यन्ते । ` बम्बद ्रदेश मजो 


म्टाभारत प्रचलित दे उसमें इनसे भी श्रधिक 
श्नोरदौ श्लौक पाये जति । इसी प्रकर ` 
भित्र भित्र प्रदेशों मं प्रचलित महाभारते में 
कमी बेली पारं जाती दे । श्रस्तु, दूसरे प्रदेश फे 
महाभारत कै भरधिक उलोक्रोको गिन चेन 
पर भी महाभारत की ऽलोक्र-षख्या टीक नदद 
होती । इते ेसा मालूम पदता दे फि जिस 
समय महाभारत की रलोक-गणना हुई धी 
उक्ते परवत समयम रेखकरोंके भ्रमाद्‌ फे 
कृच लोकं चट गये श्रौर “ महाभारत में 
लाख श्लोक दं "` इसका यष्ट श्यथं नरीह कि 
महाभारतम लाख दही श्खोक ह, एक भी 
कमौवेदा नदीं । तथापि सहाभारतमं मी प्क्ष 
यश हे, एक पिद्ान्त ॐ विरुड दसस चात 
कौ देख कर ही यह कहा जता हे । 


महाराष्ट राञ्यन्दाक्षिणात्य का भ्रति जनपद्‌ \ 


मनेक शलीय पन्था म महाराष्ट का उन्नेख 
पाया जातादहे । ब्र्यार्डपुराण मेँ महार 
दक्षिसं देश का जनपद लिखा गयाथा । 
किसी किती पराण मेः" याषट्दातिन; ›' शब्द्‌ 
देखा जाता दे । इख प्रथं रीकाकारं ने 
सारा ्रारं महाराष्ट देख $ श्रधचाकसी ॥च्य। 
हे । हुएनस्सङ्गः के भारतागमन के समय महा- 
र्ट्‌ एक भरसिद्ध जनपद था । हुएनस्सङ्धः 
कोड्कण देष्त से उत्तर पश्चिम री आर षार सा 
माल जा कर महाराष्ट देश मे गये ये। हुएनत्सङ्ग 
भे स्ह फं साद देश से महाराष्ट दश्च 

जनिका मायै बड़ा ही कठिन है] यहम 
चनेतः दे रोर टिल जन्त तथा चोरो से चयस्यन्त 
भयानक हे । ` उन्दटनि महाराष्ट देश की म्द 


बारा राञ्य । |] 
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[ महारा राज्य । 





"चाड -एकः दज्ञार मीज्ञ बतायी हे 1 इस राज्य 
की राजधानी की परिधि पाच मील हं) 
पजधानी के परिवम भ्रोर एक्‌ बड़ नदी 
बहती दं । इएनत्सङ. के वरनानुष्ठार कानहम 
त्रे महारा्टदेश की यह संमा वतायी हं। 
उत्तर मे मारव, पूच मं घान्धरया कराल 
दक्षिणम कोङ्कण, शौर परिचम मं समुद्र । 
देस क्षीमा के श्रन्तगत छा स्थान ही मदर 
[उय हे 1 परन्त ` दएनत्सङ्क ने महाराष्ट देश 
, की राजधानी कै विषय मेंजो कुदं लिखाहं 
- इ विषय मं कनिहम को बड़ा ्न्द्हद)। 
पिहम कहते ह छ गोदावरी के तीर स्यत 
वेथान या प्रतिष्ठान दी सप्तम एततान्दी में महा- 
राष्ट, राज्य की राजधानी रहा होगा । परन्तु 

राष्ट देश द्धी राजधानी से पारिपाश्वक 
स्थान ( अरोच ) की जो दृरी हएनत्सङ्ग ने 
ब्तल्ायी दे वह बही मिलती । भ्रतएवं यद 

नुमान प्रिया जाता हं कके कर्याण। नगरी दी 
को हएनत्सङ्ग ने महाराष्ट देश कौ राजक्ानी 
वतायाद 1 इसा नरराम वचालक्यवश्टी राजामा 
की राजधानी थी । इसत नगरी के परिचमफौश्चोर 
कैलास नामक एक नदी भी वदती ह। | 
प्रौर भरोचकी दूरी के दिसायततिभी इस नगरी 
धो दएनरसद्क क्षी देखी मासषट छी राजधानी 
मान सक्ते र} फल्याण या कल्याणा का नाम 
बहत दिनो ते प्रसिद्ध & 1 छटा शत्ताच्दी मे 
८ कलियेना "” नामक्र स्थान म दसा चमः 
गर्री का ङ्का था । दृएनस्सङ्ग च श्चपन चून 
स्र लिखा हे-महारष्ट देश क्म भूमि उवरा हः 
चदय चेती बारी बड़ी सावधाना स हती दहे) 
युहौ कै वासी सजन दृद्परातेक्ञ भार बदला कन 
मबद दक्ष, उपकार्यं ॐ प्रति वे इततच 
हतै द श्रोर शवुध्रों के प्रति वे त्यन्त ही 
निर्य होते दै । श्रपमानित होने प्रवे प्राण 
दे करभा 
जा र सदायत्ता खाता इ» उत्त वै श्चात्म- 
विर्रति-पू्वैकर सहायता देते दे । महार नन 
क्रिसी शत्र से यदजा लेने के लिये उस पर श्रान्रः 
भरण करते हेग-तत्वे शतुच्रा ष्ठो सावधान कर 
द्विया करते हं, पुनः साकधन शात पर. च प्राक्र- 


वला सेतेदं। जो कोद उनशछागरय 
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मण करते हं। यदि कोर महारा सेचापति 
युद्ध मं दारं जाताहेतोवे उसको कुदुभी 
श = ० ० 
विशेष दण्ड न्धी देते । हन्त॒ पराजित सेना- 
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पति को लियो जसे कपे पदिन पडते ट, 
चीर उती ल्प से वद प्राण॒ त्याग कर देता 
दं । जेस समय इप्नत्सङ्ग महाराष्ट मं पये ये 
उस स्मय पुलक्रेशि नामक एक क्षत्रिय वर्ह 
का राजा था । चह बडादही प्रप्तिद्ध राजा 
था । उसकी कीतिं चारं श्रोर फेल गयी धी । 
उततकरी प्रजाराजा मे वड़ी मङ्कि करती थी। 
उसी मच नाज के राजा शखादिस्य ने 
श्रास्पाक्ष कं समस्त स्भानां पर पना श्धि- 
कमर अमाया था । परन्तु महाराष्ट देश पर 
उनक्रा धिकार नदीं जम सक्ाथा । शिक्ाः 
दिष्यने श्रनेश प्रदेशों से वदे वड़े वीरां को 
बुला कर भ्रपनी सेनामं रखा था। युद के 
समय सेनाका निरीक्षण वे स्वयं करते थः. 
तथापि वे महाराष्ट देश कोपने दाथ नहीं 
छर सक! राजा पुलकेशि को रण मे पराजित 
करभा तो दुर रा, किन्तु वे स्वयं पुलकेशि 
से परास्त ष्टौ ग्ये थे 1 महाराष्ट जाति कां 
स्वाधीनता रक्षित रही थी । पी के समयम 
भी महाराष्ट जाति ने विलक्षण चरता का 
परिचय दिया हे । पुलक्रेश्ि के उत्तराधिकारि) 
नै दङ्ञार वषं के बाद मी मुग्र सन्राद्‌ 

रङ्गङ्ञेव का श्रभिमान चूर करददिया भा 

महारा देश के प्राचीन इतिहास की आलौ- 
पवन मे प्रायः रेतिहाविकरांको वदी बड़ बधाच्ा 
छा सामना रना पड़ता हं 1 महाराष्ट जातत 
ॐ दृतिदहास-पणेता भेन्ट क्न कदते दै-्न्य 
प्राचीन जात्तियो के खमन महारा जात्त का 
मी प्राचीन इतिहास च्न्धक्रार म लान हे। 
मुखल्मानों का महाराष्ट देश पर अप्चकार होने 
क्षे पहले महाराष्ट देश मं दो तीन कार रषु 
पसिविसन भ्रा था । पुराणो म किलाह ।क 

त्रेरी च्चोर गोदावरी के वाचका स्थान द्र्ड- 
कारण्य कद्ा जाता हे । जिस ससय रच्छ. 
का भ्राधिपत्य चारा. रोर सला चा उप समय 
रावणा ने यद प्रदेश्च श्रपने गायका कमु दन 
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महाराष्ट राञ्य । | 
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मरहासष्ट दश्च कै श्रादिम वसी गुशी थे, वे 
नीचर्वश के ये । परन्तु गीत-वायमस वेंचड 
निपुण ये । पएृतिष्टासक, मार्ट दश म ट्र 
नामक एक नगर का प्रथम उल्लेख करते श 
- छते. दै' वदी सहारा देश की राजधानी थी"। 
सीष्ट जन्म के अद्र सां वपे पदे मित्तरके 
व्यापारी इस नगर में व्यापार करने ध्रतेये। 
सछी्ीय १२वीं सदी के तास्र-शाप्तन सि इत 
नगर की प्रधानता विदित हेती है। शस नगर 
शालार वंशी किती राजयृत्त राजा को राज 
धानी थी भ्रार उप्ते श्राप्तपापस्त के राज्या षर्‌ 
पना श्रधिकार जमा कतिया था। ईस स्मय 
दशर नगर का कदु भी पता नहा ह। प्रल- 
तलरैन्ता कषत ष्टं @ टगर वतमान वीर 
नगर कै उत्तर पूवे की श्रोर गोदावरी नदी के 
तीर पर वतमान था । इस नगरे प्रततित 
राजाश्चो ने कितने दिनों तक यह राज्य फिया 
था इक विपय मे कुद भी विदित न्ींदहै। 
परन्त्‌ वी्टीय ७७-७८ द° म रालिवाष्टननं 
इस राज्य पर श्चधिक्रार सिया था । षहतेदं 
शालिवाहन किसान के पुत्रे, परन्तु लोग 
इन्दे महादेव का भ्रवतार समभते दें । शालि- 
चाहन रगर नगर सर श्रपनी राजधाना प्रत्ति- 
छानमे जेगये थे। तभीस्े टगर नगरकता 
नाश होना भ्रारम्म हुश्च । प्रतिष्ठान मे राज- 
धानी स्थापित्त कर के शालिवाहन ने चद्ी 
दूर तरू श्रपना श्रधिकार फेला दिया । मालवा 
के राजा चिक्रमादित्य उनसे दार गये थेरे 
मी सुना जाता है। कोई कोद कते दै फ 
शालिवाहन ने जब मालवा पर श्चाक्रमण किया 
तच व्हा के राजा विक्रमादित्य ने सन्धि फर 
ली । उसी सन्धि के नियमानुसार नर्मदा नदीके 
उत्तर का देश शालिवाहन के अधीन शरोर नर्मदा 
नदी के दक्षिण का देश विक्रमादित्य कै ्रधीन 
रहा । परन्तु बहुत लोग इस वातत पर विश्चाप 
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`नदी करते क्योकि विक्रमादित्य खी जन्म के ९७ 


वपे पूत हए ये, शरोर शात्तिवादन खी्ट जन्म 
` के ७५७ वपे पश्चात्‌ उदयन्न हए थे, इन दौनो 

समय. में १६९ वर्षं का व्यवधान ह । च्रतएव 
उक्र युद्ध श्रोर सन्धि की कल्पना नितान्त 


( ३३४ ) 
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श्रसत्य दे । शालिवाहन फे बाद चूत दिनो 
तकर महारण देशी क्रिसी राजा काकुद भी 
परिचय नेहीःपाय्रा जता है दीपं १२ 
सदीषके प्ररम्म म यदवतरियाने देवगद्‌ मं 
नयीं राजधानी का स्थापना फी थी। 

( भारतवर्पग्र दतिदास ) 
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महा वी र्=जनियां कै श्यन्तिम तीश्ररुर । जन 


| ® 


` अन्थो मे लिखा किये सात धनप तम्बेयै 
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श्मोर ७२ धप तकर जीवित रदेपे। यें धन्तिम 
तीधद्र ये । हने जन्म श्रौर संतार-स्याग ® 
विपय में जेन प्रन्थोँरमे लिखा दै। महावीर कै 
पिता का नाम विद्धा्थराज श्रौर मता शा 
नाम त्रिरला देवी था! त्रिरा चैशाल्ती चैः 
राजा केतक की वष्टिनि थी | सिद्धार्धराज कन्द 
म्ामफ्रेस्देर यथे । महादवीरफा जन्मकाल 
सीष्ट जन्म के द्धः सा वपं पृथ वत्तलाया जाता 
हे । जिप्तराघ्रि फो महाचीरका जन्म दुश्रा 
उप्त राप्रे षो प्रनेक प्रसाफिक घटनां चरी 
था । उनतीस्त चपकी शरचस्थामं महावीरे 
चर दोष दिया । षर द्ोडने के समय उन्होने 
दरिद्रं फो चहुतसेदान दिये ये । बारह चप 
वनवास करने के पश्चात्‌ ये योगी श्रवा 
तीथकर नाम से प्रसिद्ध हुए 1 "७२ वपं की 
वस्था मं इ्टोने एरर स्पाग क्रिपा। 

( भारतवर्धीय इतिहास ) 


महैशदत्त बह्यणच्ये भाषा के कवि, धनोली 


जिला बारायफी क निषाप्तीये । सस्कत मीं 
लनत्ते थे) 


माखन कविन्सं० १८१७ में ये उत्पव हुए ये। 


(क 


इनकी कविता वहुत दही लक्ित ्रार सरखं 
होती थी 


पमागधन्पैश्य पिता श्रोरक्षत्रिया माता से उत्पन्न 


पुत्र । एक प्रकार की सद्र जाति । धर्मशासो 
मे प्तष्टुरजातिदौ प्रफारकशी होती । पुष 
सनलोम शरोर द्री प्रतिलोम । उञ्चवणे फे 
पितता भ्रोर नीच्वंणं फी माता फे गभे से उसत्र 
जाति श्रनुलोम सद्र कष्टी जाती षे भर 
नीचवणं के पित्ता तथा उच्चवणं की मातासे 
त्पन्न पुत्र प्रतिजोम स्कर जाति का होतादहं। 
मागधनाति प्रतिलोम सङ्कर 


भाघ । ]' [त व 


~~~ 


माघे मदाकवि संस्कृत सादिष्य मे दे प्रसिद्ध 


तथा श्रादरणीय ष । शने बनाये मषाक्राव्य 
शिुपाल-वथ का संस्कृत-साितय-वार्कि में 
हेत ही ऊंचा स्थानेदे | इस मदाक्राग्यकी 
सुमधुर तथा मनोसमुरघक्रारी कविता कीटा पर 
संस्कत-साहित्य-निकुदाप्ती भ्रनेक पिर लुन्ध 
हं श्रोर ऽन्न इसका गुणगान भी क्रिया हे । 
, किक्ती कवि ने कष्टा ह- - 
४ उपमा कालिदासस्य भारवेरथगेोरवम्‌ । 
द्रिडनः पदुलालिययं मापे सन्ति त्रयो यणाः। 
कालिदास उपमा के तिये, प्रथास्ता के 
किये भारवे, श्योर पदलाज्ित्य के स्तेये दण्डी 
प्रसिद्धं है परन्तु माघ मै ये तीनों गुण 
चतेमान दह । 
पकः कवि ने गतेपालद्भार सि माघ की 
प्रशा की हे । बह श्लोक रेसा है- 
पररारिपदचिन्ता चेत्तदा मापे रतिं कुर्‌ । 
मुरारिपदचिन्ता चेत्तदा मषिं रतिं कुर ॥ 
मुरारिपददिन्ता-भगवत-चरण की यदि 
चिन्ता हो तो-मा रपे रत्ति कुरू-पपम चनु 
राग न करो, मुरारिपदचिन्ता-पुरारि भामक्र 
कविकै पदों, श्लोकों को समने की यदि 
चिन्ताष्टो, तो माघ नामक अन्य मे रति 
द्मनुराग करो 1 
श्रन्यान्य संस्कत कचि्यो के समान साधकं 
विषयकामी ज्ञान लोगोको कम दष्टं । 
महाकाव्य शिश्यपाल-दध के धन्त में माघव 
ने श्रपना क्च इृत्तान्त लिखा हं 1 वष भी 
दपु ही दे उप्ते केवज्ञ दतना टी पता चलता 
श्रीचर्म॑ज्त नाम के एक राजा ये, उनके प्रधान 
भ्वी का नाम स॒प्रभदेव था । सुप्रमद्वक पुत्र 
दत्तक ए, जिनके पुत्र माघ ने शिशुपालवध 
नामक सष्टाकण्य बनाया । परन्तु श्रीचमंल 
नामक राजा कहौ फे थे) उनकी राजधानी 
धी, श्रादि यातौ की च्चा वहो नाम मतच्रकी 
सी नदीं फी गयी हे । चक्वाल पिठत त्रिरचित 
भोजपरचन्ध स माच कवि फे चिपय म एक कथा 
, लिखी है 1 यथपि पेतिदासिक चि से उस कथा 
कुदं मी मद्व नी ह तयापि माव की च्रस्ताम 
छद्रारता का परिय दस फथा से मित्तता ह । 


[1 


माध कवि गुजरात के रटने वाके धे) एक समय 
गुनरतमं बड़ा श्रकाल्ल पड़ा । उन््ोंने गजः 
रात दद्‌ दिया शरोर मालवा के राजा भोज्ञयज 
घं राजधानी धारा नगरी मं पहुचे । माघ 
परिडतने एक पत्रदेकर ध्रपनी ली कौ राजा 
पैः समीप भेजा । पत्र में यह रलोक-लिखा था- 
« कुद्वनमूपाधरि श्रीमद्म्भोजषण्डम्‌ -, - 
स्यनति परदपरलूकः श्रीतिमाशचक्रवाकः । 


उदयमहिमररिमियोति शीतांशरस्तम्‌, 


हतविधिलतितानां ही विचित्रो विपाकः)” 
पथौत्‌ कमुदचन णोभादीन दहो गया,:कमलों 
की शोभा वद्‌ री हे । उलक्र श्रपनी प्रसत्रता 
छोड़ रहे दै, चक्रवाक प्रसत्रहो रदे दै, सूय 
उद्य हो रष्टा हे, चन्द्रमा भस्त टो रहा है-दुरदेव 
क चिजासो का विपाक षड़ादी विचि । यह 
श्लोक प्रभात कै वर्णने है। स श्नोकको 
पट्‌ कर भोजराज बडे प्रसन्न हए । उन््ाने सीन 
लाख स्पये माघ परिदतकरीखी को दिये 
मार स्वयं जाकर माघं परिढत कं. दशन 
रने षी प्रतिज्ञाभीकी 
मा परिढत कीक्नी दन रुपयों छौ जे फर 
जारी थी, मागें दीन याचक मिले\माच 
छीश्ीने सव घन उन गरररीचोंको दे.दिया) 
पुनः चु्े ष्य चह पति के पास पर्ची श्रोर 
उसने सच दाल कष्ट सुनाया । माघ कवि यद 
सन फर ब्रडे प्रसन्न हए । एक दिनि माबकी 
कटी खटी रात देख कर कसो . याचक 
कवि ने कहा था- 
८४ श्रुश्वास्य पवततकृलं तपनोप्मतघ- 
पुदामदावविधुराणि च काननानि |. 


नाननदीनदशतानि च परधिता, 


रिक्रोऽसि यज्ञलद, सेव तवोत्तमा श्रीः ॥" 

श्र्थात्‌ सय कीं किरणो से तप्त पचतो को 
च्माश्वाक्षन शूर फ दावन पि दग्ध हए वना 
कफो लदल्तदहा चना कर श्रोर नदी तथा नदाकां 
पूराक्रकेजो तुम स्नासी दो गये हा, जलद्‌+ 
वही तम्हारी सर्वोत्तम शोभा ह । माघ पार्टत 
का नाम सन र भाघ परिडित क -यहा दूर दूर 
स थाचतक जटने तमे 1 जव.तकर धन -ईनकं पल्ल 


ध तवतक् तो दन्दोने श्रथिया को सूय धन 


 [ मातद्रीन मिश्र । ` 


माघ । |] 
(4 


दिवा, चन्त मे माघ परिडत छुदे दौ गये प्रर 
मच यावक उनके धरसि निर्ण हो कर फिर 
ज्ञाने लगे । इससे दुःखी दो 0 
- एरिडत ने का~. र 
४४ दुारिढ्रधानलसन्तापः शान्तः सन्तोषवारिणा । 
याचकाशाविषातान्तर्द्हिः केनोपशास्यति ॥ 
छर्थात्‌ दरिद्रयरूपी श्नमि का सन्ताप तो 
. सन्तोपरूपी जल से वु गया, परन्तु याचक। 
क्षे आआशा-विघात से उत्पतन दाह किस प्रकर |. 
शान्त होगी ? इका दुःख माघ परिडित्त को 
इतना इश्रा कि इसी दुःख से उनक्रा प्राणान्त 
हो गया । माध के प्राणान्तं हने पर उनक्री 
छरी ने यद रोक कदा था~ 
८८ सेवन्ते स ग्रहं यस्य दप्तिव्रद्भूभजः परा । 
हाय भारयापिहायोयं भृती वै माषपरिडतः ॥ " 
राजा मौज माध कवि की ग्रत्यु सुन कर 
रदे दुखी हए श्रौर वे स्वयं व्हा श्राये, धार 
उनश्रा सच संस्कार कराया । माघ कीनल्ीभी 
पति फी भनुगामिनीं हदं । 
प्रचन्ध-चिन्तामणि मे भी श्सी बातत से 
मिलती जुलती टी बात किसी है । 
हृस्‌ कथा कै भ्राघषर पर महाकवि माघ फा 
समय राजा भोज ॐ समकाल ही विदध होता हे 1 
परन्तु भोजपरचर्व थवा प्रचन्व-चिन्ता- 
मरि के श्राधार पर किसी समय निणेय 
करना पेतिहःसतिक च््िस कभी उचित नहीं 
सालूम पदता । क्योकि उसमं कालिदास, भारवि 
रौर भास स्मीको एकषी समय क्रा लिखाहै। 
ध्वन्याजल्ोककन्तां काश्मीरक शनानन्दवद्धे- 
नाराय ने माच काव्य का एक शलोक्ष ्रपने 
ध्वन्यालोक नामकं मन्थमें उद्रृत क्षिया हे। 
पअानन्दवद्धनाचायं कारमीर के महाराज श्चवन्ति 
वमां के समय मे. ये 1 प्रचन्ति चरमां का समय 
नवम शताब्दी का श्रन्तिमि भाग दहे यदह बातत 
राजतश्क्ञिणी से सिद्ध दे । माघ का एकर 
श्सोक हे , 
^ अवतपूतपदन्यासा सब्छृत्तिः सज्निवन्धना । 
शन्दरविथेव नो. माति राजनीतिरपस्पशा ॥' 
दस शलोक मं जिन्त न्याप मन्य का उल्लेख 
किया गया दे उसका करतौ जिनेन्द्रनुद्धिपाद!चायं 


था । न्या नामक भ्रन्थ कारिका सत्तिकी 
सीकाटे । चीनवेण फै परिविजक दंशिगने 
लिखा दै फि जयादित्य फी मृत्यु ६९१४६६० 
वे बीच हषं थी, यष्ट जयादित्य गोदथाभ्रौर 
काशिका वृत्तिका कत्ता था ! परन्तु न्यास 
मन्थके क्ती फा उक्ते कुद मी उत्तेख नही 
क्रिया । इससे यड घरात प्रमाणित होती रै 
फ उसके प्तमय मं जिनेन्द्रयुद्धि नामक 
' परेत विद्यमान न्ह था । विद्वर्नोका श्रनु- 

मान दै चष्टम शताब्दी ढे श्रारम्भ मे न्यास 
नामका ग्रन्थरचा यया दागा । श्र्टम एताष्दी 
पे रचित अन्यक उत्नैख माध ने श्रपने मन्य 
मे किया हे श्रौर नवम शतान्दी के श्रन्त में 
ल्पन्न श्रानन्द्वद्धेन ने श्चपवे ग्न्थमरे मधं से 
एक रलोक उदरत फिया र । दसपच यद्ट॒बात 
प्रमाणित दती हे डि श्रष्टम शताष्दी का श्रन्त 
प्रथचा नवम शताच्दी फा मध्य माघ कचि 
का समय दोगा । 

मार्डवीन्डशष्वेन जनक्र की कन्या श्चोर भरत 
की खी! इनके गम से तक्ष श्रोर पुष्कर नामक्‌ 
भर्तफेदो पुत्र उत्पत हुएये। 

मातङ्गी =नच म्धावि्ा 1 हनये चार दाय क्षौर 
तीन नेच ष्। तिर मे श्रधवन्द्ध वर्तमाने । 
नका वक्त रङ्रवणं काहे । ये खद्ध चमं पाश 
शरोर श्र्कशये टी श्र श्चपने र्यो में धारणं 
करती | 

मातक्तीन्देवरान दन्द का सर्यि । दसकफो कन्या 
गुणकेशी सुमुख नासर नाग को च्यादी यचीयी | 

मातादीन शुङ्कच्ये सरयुपारी बरह्म ये । रजरा 
जिला प्रतापगद क्षे रने वासते ये । राजा शजीत 
विष्ट सोमदशी प्रतापगढ वज्ञे फे यटा थे । 
दन्देन दरे दौरे कट ग्रन्थ घनाये दं । शिव- 
सिहसरोजकार के समयम ये नवित ये। 

भातादीन सिश्चन्ये सराय मीराके रने घाल्ञ 
थ । इन्होंने शहनामा का भाषा मं श्रनुवाद्‌ 
किया है 1 क्विरनाकर नामक एक सग्रह 
न्थ भी इन्टोने चनाया हे! प्तिव्षिह जी 
लिखते. कि श्स मन्थ ( सरोज) ॐ बननेमें 
मातादीनमिश्रने हमको पवौ सष्टायता दी हे। 

{ शिवार्हिदकयोन ) 


सानृका । ] 





( ३३५ ) 


[ म॒वृगुप्र _ 


मोमो 


भावकारएकू दृवीगण। इसदेवधिण म योगेष्टवरी 
मष्टिश्वरी ध्रादि भार देविर्यो हें । फाम- 
योगेश्वरी, फोध-मादेश्वरी, लोभ देष्णवी, मदं 
पराघ्मणी, मोह-कोमारी, मास्सयै-रेन्द्ाणो, देशन्य 
द्यारी चार असृया-वारादो रादि नम 
से ूनष्धी प्रसिद्धिं ्। 


सातृयप्तनतस्छेत फे एकर फपि 1 एन्हनि उज- 
पिनीफेराजाषएपंदेदषी णपा फाश्मीरका 
राज्य पाया या | कारमीर फे इतिहास राजत 
करिणाम्‌ ह्न फथा दृप्त प्रर ज्ञिसी 

राजि दपेरेव फी सभाम एकः दिनि मानृगप्त 
मामक फवि प्राये । सातृगृप्त चतेकर राजाथ) 
सी प्तमाप्रोर्मे गयेये, भ्नौर सदसे निराश 
छे कर दष्दैव फी प्ररंसा सन कर नदी सभा 
मेश्ययिये । राजा षौ देखने तथा उनके 
सदुव्यवषार से मतृगुप्त बदरे प्रसन्न एए श्रौर 
उनकी समामे रएने का निरषय प्रिया । 


राना शो शनी कप्रिता सन पार बदरे प्रस 
एए । राजाने मनृरु्त पने देर कर जान लिय 
ठि ये सदाप्मा सेवत गणयन्‌ दी न्दी । 
टनएी गम्मीर प्रति दैग्पने पसे विदित होता 
दे पिः ये सर्मानादं योर्‌ मदात्मा ष, मानृगुप्र 
नभे यट रदना चते ६1 यद धात जान 
पर राजान उनकी परीशाकेने की एच्छा से 
नखा दिप फएु सम्मान नर्‌ क्षिया । 
सानग स्दने दये! जितत प्रषपरे स्वामी 
पी सेया फारनी कचािये उसी प्रफार त्वतो 
भावस्ते मानृगु राजाषी सेवार्मरषएने क्ते 1 
टस प्रक्र पानृगुप्त को तीन वप व्रीत गये। 
एक द्विन सजा वाटर भूमने निकले ये 
उन्होने मानृगुपर दी दुरवस्था देखी । यद देल 
र राजा्रो यनष्कषट हध्रा। एष्य ! मेने 
दत गुरी पप्ने उन्मादे वदा क्ष ष्याः 
पवार दिया ।पश्रमी वक्र दसद क्िमेफष्ठुभी 
ध्रगन्य नहीं फर सका । मक्या्टमने च्रछतदे 
हमा, या चिन्तामणि) जो दसकं एतनी फार 
स परीक्षते र ट. प्विदास् द सक्को, यष 
पिषवास् फर राजा ते उन्हें सम्मानित करना 
शवा । परन्तु किप यत्तु से इन्दं सम्मानित 


निगमय िण्०्म०म०म\ज" "४ णि [नाक गीं 


` केर, यहे बहत विचारने परभी राजा निरिचत 


नष करर सके । 

एफ दिनि शीतकफाल की रतम एक पर 
रात चाक्र थी, उसी समय सहसा राजा की 
निद्रा उचट गयी । चर फ दीपको का प्रकाश 
कणिहोर्हाथा । रजानेश्त्यांको वादश 
से वुरग्रा परन्तु सभी श्रय सये हुए थे \ उस 
समय बाहर से उत्तर चाया-महाराज, मै मात 
गु हू । राजा ने उनको अन्दर बुलाया ! मातू- 
गप श्रन्दर गये प्रर राजाकी भ्रक्तासे उन्न 
दीपफां फो प्रज्वचित्त एर दिया 1 मादगुप्च वषा 
फा छाम कर फे पाहर निकले ध्रारहेथे, उसी , 
स्मय राजा नै उनक्ते ठरने को कदा । मात्‌- 
गुप्त उदर गये ! राजा ने पृद्ा, कितनी रातत है। 
मादृगुप्र ने उत्तर (दिया, पएक पहर । रजानें 
पृष्ठा, क्यो रातत फो तुर्दं निदा नदीं धत्ती, ` 
मातृगुप्ठ चे त प्रश्न का उत्तर दप प्रकारः 
मिया षं कठिन शीतकाल भ पण्नि सेयम 
फेः दवाय समय पिता रहदादहू, मेरा भारीरं 
शिथिल दै थोर थरथरा राह, भूख फे 
भारे घोक्ती नदी निकलती । मे चिन्ता रे समुद 


-मदुम्र राद । दस कारण निद्रा ्पसानेत 


दयिता के समान मुखो द्ोद फर करटी ची 
गयी भौर सरपात्र-प्रदत्त राज्य फे. समान राच्नि 
कला भी अन्त न्स होता । यह सुन कर राजा 
ने उन्दं धन्यवाद दिया धरोर ष्रिदा ष्या । 
राजा सोने कगेकि इनकोक्यादू । उक्ती 
समय उनको स्मरण हएश्या कि काश्मीर रज्य 
छा सिष्टास्नन स समय सुना पदा है । ययपिं 
फारमीर राज्य हमसे श्वनैक् हमारे श्रभ्ित 
राजा मग स्दे, -तथापि वह रभ्य एन्दो 
देना उत्तम दे । यह सोच कर्राजाने एक दूत 
दाश्मीर के मच्त्रियो के पास भेजा प्रर उसके 
दरार! यह फदलाया क्षि मात्रुप्त नम फा एक 
मनुप्य हमारा शासनपन्न ते कर भ्रावेगा, सुम 
छोग उसे ही श्रपना रजा मानना । दूदको' 
भेजकर राजाने उसी रातत को-मात्ुप्त के नास 
फारमीर फ किये ` शाप्तनपन्र भी लिखवाया | 
परातःकाक्त होने पर राजा ने मादेगुप्त को शास्तन 


भे 


पत्नदे वार काश्मीर. जाने षाः भन्ना दी तै 


 मावरेयुम। ] ( ३दे८ )  म॑प्धवराव। 


काणा ाकककषकककक 1 "गणि न 
पां 





चरि करते दी क्या, उसी फटी टूटा हालत में 
कारश्भीर जनके लिये तयार इए .~ 
मातग यथास्मय कारम पटच, 
सन्निथौ मे इनका बड़ा श्राद्र सत्कार किया 
तदनन्तर शृं राजर्धिष्टारगय पर वैठाया । 
मातृगप्न ने ४ चप. महीमे .¶ शदेन तक 
कारमीर का रास्य क्रिया । इसी स्मय मालवा. 
शपति का स्वगेवास हृच्ा । कारमीर सज्य क 


प्रकृत श्रधिकारी प्रषरवैन ने इनक राज्यन 


छदने के विये बहुत कदय, परन्तु माद्गुप्त ने 
क्वा @ जिसने हमको रज्यदिया थाव 
उसके न रषे पर राल्य-भोग करना हमारे 
जिय नितान्त. घनुचित है । माद्गुप्च काशी मे 
जा कर संन्यासी ह्ये गये । 
( रानतरङ्गिणी ) 

माद्री =मद्रदेशाधिपति की कन्या च्रार राजा 
पारडकी दी । इन्टीके गमे से प्रार्‌ अ्रशिविनी 
कमार के ्योरस्त से नकरुल-सहदेव का जन्म 
दृश्राथा। परार्डुकां सत्युहोने पर माद्रीने 
अपने पति का साथ दियायथा धात्‌ व 
सतीह गयी थी) 

भाधवदास जाह्यणवस० 4४८० मेँ ये उत्पन्न 
हए थे! इनके बनाये पद्‌ रगसगरोद्रव्मे 
पाये जाते दं! ये जगन्नाथपुरी मं घधिक रहा 
करते थे । कंहते्हये एक बार त्रजर्मेभी श्रयेये। 
माधवरावन्दनका पूरा नाम धा राजञा सर 
माधवराच क, सी, पतु. अआष्र. । इनका 
जन्म १८२४ इ० मं कुम्भफोणसम्‌ नामक नगर 
म एक उचवशी महाराष्ट कुलम इश्राथा। 
इनके पिता रावङ्कीर रज्य के दीवाने यथे 
साधवराव बाल्यकाल मं मद्रास कै प्रेखिडिस्ती 
कालेज मं पटेथे, पटने केसमयये एक 
पररिश्रमी विद्याथीं थे 1 गणित शौर सायन्स 
मे माधवराव बहुत चदे बद थे । १८४६ ई० 
मं विश्वनिद्याल्य स पदवी पा कर माघवराब 
ने कुदं दिनां तक शिक्षा-विभागरसीमं काम 
क्रया । तदनन्तर वे मद्रास के रकारटेट- 
जनरल के ध्राक्तिसमें काम करने लगे! वहा 
ही से ठावङ्कोर के राजकुमार के शिक्षक-पद 
पर नेयो करवे टाचक्कोर गये । इस पद्‌ पर 


# 


 इन्हने चार वपं तक काम क्रिया, तदनन्तर, 


उसी राज्य के एक उच्चं पष पर वे-नियुक्र हुए! 
इस पद सेवे दीवानके पेश्कार हए! इसी 
समय ट्‌ाचवङ्कोर राज्य के दक्षिण विभागक 
शासन का भार उनको सोपा गया! उन्न 


बकी योग्यतासे इ्सकाम को तभाला । इष 
` समय टावद्धोर राज्य की श्रवस्था अत्यन्त 


शोच्य हो गयी थी। महाराज स््रयं रज्यका 
कुट भी काम नष्टं करतेथे। प्रायः समी 
कर्मचारी -घस सेने लग ग्थेथे । नोक्त फो 
समय पर वेतन नहीं दियाजा सकताधा,. 
गत्रनमेट का नियत कर भी बाक्ती पड़ने लगा । 

न्प करा खन्ञाना ख्रालीष्टोशया धा इती 
कारण बडे खाट लाई इेलदोसी टावद्धोर राज्य 
धो गचनेर्मेट फे राज्य मे मिला जेना चाहते 
थे ¦ भाधवराव ने बडे लाट से मिल कर 
पृवोक्र विचार व्यागने के लिये उनसे अनराध 
किया । बडे लाट प्रसन्न हुए श्रोर उरे ७ वपं 
दी अवधि उन्हनेदी 1 निरिचत हन्ना कि 
७ वेके मध्य म यदि माधवराव दवङ्कोर 
राञउय की चचस्था नदीं सुधर्म तो इस राज्य 
पर गवनैमेर का भ्रधिकार क्षे जायगा । माधव 
राव वर ट्‌पवद्घरोर के सवप्रधान मन्त्री इए । 


-वे चनेक प्रकार से राज्य करी भ्रामदनी दढृने 


ले । सन्‌ १८९५ ई० में . उन्होनि भारत | 
गवनमेट से टूषवद्धोर भोर शोचीनके क्लि 
वाशिन्य विपयक सन्धि स्थापित की। दस 
कामके क्तिये गवर्नैमेर ने उन्हें के, सी. एस्‌, 
श्र, की उपाधि दी । इसी वपं वे मद्रास 
विश्वधिद्यालय के करिलो भी नियत हुए । इस 
समय माधवराव के छात्र राजद्मार्‌ टाचङ्कोर 
फे महाराज इए । नये महाराज को सलिला 
पटा कर बहतो ने माधवराव के विरुद्ध भड्- 
काया । इसका फल यह हृश्रा रि दनां मं 
मनोमालिन्य बहु गया शरोर १८७२० 
माधवराव को काम दछोद्ना पड़ा । टावङ्कोर 


` के राजा ने भाधवराच कौ मासिक्ू-हज्ञार रुपये 


फी पशन दी। १६ वषं तक माधवरवे को 
यह छत्ति मिलती रही । अव वै मदासरदी 
मे रहने लगे, उन्होने सोचा धा छि अव 


भाधवरवि 1 | 





| ( ६६६ ) 


[ माधव वि्ारस्य 


कायना वीनकियाकिनियोिकेििकि निनिक्त 
= 1 


जीवन छा शेप भाय शन्ति सेः जिताईगा। 
पडेलाटने उन्दुं धपती सभा का सभासद्‌ 
धनाना व्दाहए धा, परन्तु माधवराचने. इस 
पद्‌ फो ग्रहण करना भरस्वीछुत फिया ("तद्‌- 
नन्तर गवर्नर के श्रनुरोध- से माधचरव 
दम्दोर $: तुकोजी हुरफर के यदह दीवानी के 
द्‌ प्र नियत हुए! दस पद्‌ पर नशन दो 
~प तक काम फियाधा। हसी स्सय.यरैदा 
के गायकयाए सरदारराव पदच्युत क्षिय गये 
. धै । मारत गवर्नर मे हुर्करर से माधवराव 
का मोग छर वरौदा के नये मष्टराज के 
ष्क तथा शनि प्रतिनिधि पद पर नियत 
क्रिया । शस समय धरौदा रज्य की दण 
बहुत यिगद्‌ गयी धी । कमेवारियो फी भरतारणा 
भर्व रादि से रोदा राज्य दमष्ठान हो रहा 
था { सदर ज्ञमीहद्रार श्या भजार प्रर 
श््पाघार तथा सूर परार श्चादि षे द्वारा धन 
स्तय कर रहे पे । माधव्रराव ने एन श्ष्याचारं 
फो रोक दिया तथा साचगुज्ञारी वसूल करने 
छी उन््ौने घच्छी रीति प्रचक्तितत की । ज्मा 
दारण दुर्वार शठो कध कर देते थे भौर 
जगीर फा स्वगं उपभोग फरते ये । माधवस्य 
त्ने उमक्षि ५७1 १८ वपे का चाकी क्षा कर 
तुष्य फिथा। जिन सदां जे धिर 
न्ट माधवयप ने निकालि दिया । न्ह 
टपा शीघ्री राज्य मे शान्ति स्थापित 
ह गयी । शन्न सस्ये प्स्येक् विभाग का 
छ्य क्रिया । 

तन्‌ १८०० ० म नावल्तिगा गायकवाद्‌ 
कोकते प्रर माधव्य दिद्धी दु्रारिमं गयेये। 
दष दर्दर माधवरावकफो राना का उपाधि 
प्रिसी घा । सन्‌ ¶८मरे ण म गायक्रवाड को 
सज्य मार मिला । तदनन्तर माधवराच्र श्चोर 
गायद्यार र्म मतभेदं होने लगा, दसी फरण 
याधयरावने य का फाम करना दद्‌ दिया । 
दाम द्योदने फे समय मष्टारान ने इन्दं तीन 
द्वा दये द्ये ये । माधवराच श्रपने पररिनार 
दैः पाथ मद्रपम्‌ रटने खमे । सन्‌, 4८८७ 
० सै सद्रात्त मे फार फा चथिवेशन हुश्रा 
भा, इतकी सवागत्-फारिशी समभा धरे सभापति 











माधदराव बनध गये थे। सन्‌ १८६० ह० 
६नका परलाकवाप्त हु्ा। 


माधव विद्यारण्यन्तेद्‌ -के विद्यात ` भाष्यकार 
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सायणाचायं हे वदे. माई । सीष्टीय १४ सदी 
मं दक्षिण छी तुङ्गभद्रा नदी के तीर्थतः . 
पम्पा नगरी ने दनका जन्म हइुध्रा था. इनके 
पताका नाम मायणश्रौर माता का नाम 
श्रीमती था । विज्ञयानगरम्‌ फे राजा वुक्र- 
राये ये कुलुरु तथा प्रधान मन्त थे। 
भारती तीथं फे पास न्ने सन्यास की दीक्षा 
ली थी। पस्‌, १३३१ दन्मेयेश्ङधेरी मठके 
शद्राचाये फे पद्‌ पर प्रभिपिक्र हुए । ९० वपे 
छी श्रव्या मै इका परलोकदास्त हुध्मा । 
न्दनि पररार-सहिता का एकर भ्य भी 
बनाया ष्ैजो पराशस्माथवकेनाम से प्रसिद्ध 
टे । पसर. भाष्य में माधवावायं ने अपना.परिचय 
स. धकार दिवा ह~ | 
५ श्रीपृततरी नननी यस्य एकीर्तिमाग्रणः पित्त) 
सायणो मोगनाथघ. मनेोत्ुद्री सरद ॥ 
माधव विश्पारख्य शथवा माधवाचाये विज्या- 
नगरम्‌ के राजा वक्रय के मन्त्री थे ।-क्षायण. 
नम पाको थादही नद । फा जाताहे 
द्न्ह्ीका नामान्तर खत्रण धा। सका.कारणः 
यही दतावा जाता हे क्रि माधवाचायं'फे बहत 
पटले सायण. नाम. फे फो चेद्‌माप्यकता ये, 
उन्ष्टीके बनाये वेदुमाप्य के श्राघार पर माधकः 
व्रियार्ण्य ने देदभाप्य चना कर सायणंके 
नाम से. उति प्रतिद्धः करिया । कष्ण यलुर्ैद्‌ कै 
ध्रद्यण के दीकाकार का नाम तायणः माधव 
लिखा है, धरोर शक्र यजुवद कै त्राण केः टीका- 
कार का नाम सायणाचार्य लिखा दै 1. इससे 
बहुत का रेखा विश्वास है क्षि सायण भोर 
स(धव दोनो सित्.भित्र.दो व्यज्कि ये । सम्भव 
है माधवाचार्य फ पारिडत्य.प्र सीकर करसायण 
से उनके पारिदत्य कमी तुलना की गयी हो शचर 
पायल माधव दाप्‌ से उनकी प्रख्याति दरदो 
तयनन्तर उन्ठा वटी नाम भसिद्ध दो गवा हो ॥ 
भराघवाचा्मं के विपय में उप्र किते येदीः 
दो मत प्रचित दै । धनन शङ्करदिन्विजयः 
नामक एवा श्रौर मी मरन्थु किला दे 1 


„ "++ 
साधवर्तिद । | 





माधच्सिह-( 4)ये दीप राव रत्तनफे एत्रये। 
तादु जहगीर फा पुत्र सुरम वु राजपूत 
राजाभ्ना की सहायता ए कर भिस स्मय श्रपमे 
पिति णो रस्य से श्रलग कर. थै स्वर्थं 
दशाह सनना चाहता था घौर बुरहानपुर 
म॒ जाकर उतने धत्पाचार करना प्रारम्भ 
किया था उस क्षमय बूरीराज राव रत्तन 
पनं माधवसिदे प्यार द्रिक्धिष्ट नम पै 
दोनो पुत्ोको साथ सज्ञे कर उुरक्षनपुर गये, 
भर युद्ध म उक्तको. हराया । दे युद्धम 
रचि रतन भरर पाधवष्दटिमे वद्ध कस्ताकफी 
या, इसके एलिये साध्वर्सिु को वादशा भ 
कोटे राज्य का शासन-मार वंणपरम्परा कै 
लिये दिया 4 

माधवसिंह का जन्म षन्‌ १५५० ई०मे 
हश्रा या । चोद वपं की श्रवस्था मं पुरहान- 
दुर की तडं म इन्हने जो श्रसीमर सराषस 
धार वीरता दिखायी उत्तपते प्रपत्र हो फर वाद- 
शाह जहागीर ने उन तीव सो पाठ गों 
का रज्प काराराज्य दिया । सापविष् ने 
पने पराक्रमसे कोटे रान्यङरी सीमाभदा क्ती 
माधवसिंह के मरने के समय तक मालवा रौर 
हष्दती कौ सीमा तक रोरे राज्यदा विस्तर 
६! गया था । माधवस्िह तण १६८० है०्मे 
पच योस्य पूरं को दोद्‌ कर मर गरे । 

( यद्र राजस्थान ) 

(२) जयपुरे राजा । जयपर नर मष्टा 
" रज रसक्तिद फे कोट पुत्र नष्टं था, शरोर उनकी 
त्यु का समयश्राराया। उस समय गयतनमेट 
सेश्याक्नापा कर राजा रासिहि ने श्प 
कुुम्री एके युषक गाक्ुर क्रायमसिह फ दत्तक 
गलया 1 प्रचलिते रत्ति के भ्ननृक्तार क्रायम सिह 
स्म नमि माधतातह श्वा गया, शस्ये १दद० 
६० ‡ (सतम्बर्‌ मदीये मे श्रमेर द्धी राजगरी 
परर बडे । जित समव पे राजपह्यी एर विराज 
उत्त तमय एनको चवेस्था १६ वषपकी थी; इस 
समय क जयपुर. के रेङिदेर्ट ने लिखा 
जतत. समय महाराज गे प्र-विराने ऽत 
समय उनको उपयुक्र रिक्षा नही मिली थी श्प 
स्स्व दा चपं त्क जयपुर'राज्य ` रेङिष्टरट 


( ३४० ) 





[ माधवि) 
व 
प्रर एक मन्व्रिसमाजके द्वारा शासित मा ! 
हसी धवपतर म सदारा माधवि ने शापे 
राज्य के शापसतन फी उपयुक्र गरि्ापाकी) 
महाराज माघवरमिष्ट ने कृष्णगद शरीर काटि. 
यावान फे घन्तीत भोगदा फी दो रजक्रुमा- 
चयांति ग्याहकरिया धा श्राप १८८१ द्०् 
गयाजी धरार कफ़न गये 1 फलफत्ते से लोट 
कर सी चप पे धगस्त महीने सं महाराजने 
जयपुर मे धकानामिक शरोर इयटस्टियल म्पृतरिः 


, यम स्थापित किये । दस म्यक्भियम दी प्रति 


से विगेप उपकार हुश्रा। सनू पररण्रे द्रम 
महाराज माववर्सिह छो राज्यनणसनं क्षा पणं 
श्रधिकार भिक्त गया । स्यपि भदाराज राज्य 
फे काम चलाने मे धय सुष्क्ष ष्टौ गये भै 
तथापि रासफ़ीये यदे वदे काम पोल्तिरिकन्त णञट 
फी सम्मति पे म्स फो फणे पषतेये) 
आपी फ्री रमशृच्दा सेजयपुरने एक रिट्प 
धरद्िनी स्थापित दुद । पसर प्रदर्थिनी फो 
स्थापित करने में मदष्टनं नेक दा रषये 
प्रे फिये धे। ( यद्रप्त राजसणान ) 
(३) जयपुर फे भदाराज जयत्िष्ट फे उदयप 
पुर फो राजन्या फे गभं से उस्पप्र पुत्र 1 
जयसिष्का एफवदा पत्रा जिष्ठफा नाम 
ह्टवरीसिद था । जवयरिष्ट फे मरने फे चाद 
दुश्वरी सिह पिता ष्टी गरौ पर पेंटा । माधर्चबापदि 
को यमिरं राज्य फे श्रधीन योक शादि रक 
परगने जयपुर्‌ से ध्रौर उ्दयपुर से रामपुरा 
तथा भानपुरा नाम के दौ प्रदेश मिले । माधच- 
सिंह फी जागीरप्ते ठ४ लाख फी भामदेनी थीं] 
दर्वरीरवि ने पौददी वप॑ते घपनी श्रयो- 
ग्यता सिद्ध र दी । सभ सामन्त उनके 
भप्रसन ष्टो गयेश्रोर उन सथर लोभाने भिन्न 
केर माधचक्तिष्ट तया उदवपुर फ राणा के पास 
दस श्राश्य का प्रस्ताव क्रिया क्षि ह्वर 
राञग्रच्युत शरिये जाय, तथा सधय जयपरं 
क र्ज्यि पर वञये जार । महारथ जगतस्ति 
ग जयपुरे के महराजसे कटलाभेनाकि श्राप 
से वरहा के सामन्त श्प्रघप्र है, यद-फलद 
यदने कौ सम्भावना दे, श्रत्तः प्राप रजि 
सन माधवसहको दं दीजिये। ईरवरीततिए मे 


माधवि । 1 





( ३४१ ) 


{[ मानर्सिह! 





षसे बदी भारी च्ापत्ति समश, उन्न हस 
श्रापक्ति से रशा पने के किये श्रापाजी सेन्धिया 
ते सन्धि फर ली । उदयपुर के राणा ने ज 
दला शि दैरवरीसिह यों साने वाले नष्टौ 


तथ उन्होने सी युद्ध की पोपणा कर दी) 


कोटा भोर वैदी के धीरवस ने भी माघवस्िद 
फा पक्ष हिया । राजमदन्ञ नामक स्थन प्र 
दोन प्नोरसे घोर युद्ध हइुधा। राणाकफी सेना 
हर गयी । विजयी महाराष्ट सेना छी विजय से 
हर्यरीत्िद मे धपनी रक्षा कर जी । माधवर्सिषह 
फे भारग्राकाश्मे निराश्षारूषी मेषा की घटा 
छ्रये) 
सदारा ने उक्ती उपाय का श्रवलस्बन 
फरम। उदित सममः, भिक्त उपाय से दरवरीरिद 
ने पिजय पाद्ाधा । सहारण ने ४६ ल्ल 
एल्यर फो तच देना निश्चित क्षिया जय वद 
इयथरीसिंह फो राज्य से टा कर माधव- 
[दहो राजय दिला लोमी हरर सम्मत 
हो गवा, परन्तु दशवरी्िष्ट को जन दस वातत 
धी स्वबर हु उसी समय उतने चिप खाकर 
प्राण त्यास दिये । माघर्वाप्िद का मामे निप्क- 
र्टफ़ हुश् । सज्य पर यढ कर माधवत्िदि ने 
हुदकर को देय भाग दे पिय । 
माद्व्िह द्िय वीतये । पादस वीरता 
नीसि्त। उचाभिलाप प्रादि सशी उत्तम गण 
उनम वमान थे 1 माधर्च्तद फे शासन- 
समयम यामिर रज्य क) दिनो दिन शीरि 
होमे ममी । माधवि दस चाति धरी समते 
ये कि संहारा जाति का विना दमन क्षयि 
द्रधवा इस जत्तिफो किना रजध्रावे से निकले 
कल्याण चरीं । वे घ्रषने उश्य फी पर्तिमं 
श्रवद्य ही सफल दोतते, यदि जायं से उनकी 
मिद्न्त नष्टो जाती | ध 
मराघवत्विष्ट ने ५4४ चं तक राज्य ५4 
तदनेन्तप्ये उद्रामय रोग से पीदित हए श्रार 
वी तेग सि मरे! (यद्‌ रनस्यान ) 
मान्रचानन्द मास्ठीनये हन्यात थे ध्र काशी 
स रह्तेये 1 ये पट १६०२ म ४ छप 
धे । सख्त शद्ररदिग्विगय फो न्दने भाष। 
तत पमाया था। ( भिव्रिदरयेन ) 


क्क `= 













मन केवि=( ४) ये राजपूताने दे रहने बात्ते कवीश्व 
५० सं चे उत्पन्न हुए थे । ्रजमाषा 
केये वदे निपुण फवि यथे) राणा राजर्धिं 
मेचाद्वात्ते की श्रा से इन्दोने उदयपुर का 
इतिदास राजदेव-चिज्ास्त नामक्‌ अन्थ बनाया 
धा । दष न्थ मे राणा राजसिंह धरोर शनोरह 
जेव फी यनेक सङ्््यो का वणेन ह । 

(२) ये कवि चरखारी फै रहने वाक्ते 
वन्दीजन थे । ये विक्र्मशाह बुन्देला रजा 
चरखारी ४ दरवारमे ये। 

मानराय=पे चन्दीजन श्रलनी के रहने चाले ये । 
सं° १५८० मे ये उत्पत्र हुएये । ये भ्रकवर 
कै दरथारी थे । 

मानदासर कविन्ये कवि व्रजवासी ये । सं° १६८० 
पये उन्न हुए थे । इनके पद्‌ रागसागरो- 
दरव नामक भन्थमे पराये जति । वार्मीकि 
रामायण भोर हनुमान नाटक भादि अन्धो ते 
सार से द्र दृन्दोने भाषा रामचरित बनाया 
६ । इनका बनाया रामचरित बदा दी सक्तित 
‰ । इनकी रषवनाशचैजली विलक्षण हे ! ये पए 
मदान्‌ कचि माने जाते थे । | 

मान कविनये कवि चैखवरे के रहने चाले व्राह्मण 
थ| ये खं० १८१८ मै उलन हुए । इन्धने 
कृष्णकन्नो नामक पक्र भ्न चनया है भौर 
फूष्णखयःड का श्रनेक चुन्द तै मापा प्िया। 
दरस मन्थ म इन्दोने क राजाग्र फी वंशवक्ञी 
सीदीरहै ( शिवािसरेन ) 

मानस्धिहजयपुर फे महाराज । ये जयपुर के 
राजा सगवान््ापतके भा जगति के एत्रथे । 
आअणवानूदास स्वयं निःसन्तान ये श्रतणएवं 
उन्न मानसिद को गोद किया । भगवानदास 
ञे श्रपनी फन्पा छक्रवरकेदेदी थी! मान- 
पिह ने भी मुर वादशा से सम्मान पानं 
की श्च से श्रपनी वहिन शाज्ञादे सलीम 
कौ स्थी थी । दसी कारण मानि कबर 
ध वदे प्रिय थे । शन्दने सम्राट्‌ ४ सकारो 
दन कर श्रनेक कटिन काम कथि थे । इन्दी 
तलवार मे ्रनेक देशो परं बादशाह का छधि- 
वार फरवाया था ॥ उदीसा तथ) शरासाम को 
जीत र उन देशो पर वादाद्‌ का आधक्रष् 


मानक्षिद । ] 


करा दिया था । इन्दी पराक्रम से कानुल पर 
मी बादशाह का धिकार हभ्ाया । 
मानवि की दिनों दिन वदती हृद्‌ । प्रभुता 
देख कर बादशाह के हृद्य मं पक प्रकार का 
इचिन्ताने स्थान पाया । इससे भयमीतदहाकर 
बादुश्ाहने मनरसिहकफो विप प्रयोगं दाय 
मार दाना चाहा परन्तु उस्तका फल उलटा 
ह भा। उप्त विपसे स्वयं श्रक्वरदी की रत्यु एई । 
राना मानरसिह ने छ्चपने भानजे सुत्तसेको 

राजगदी दिलाने के किये एक पडयरत्र रदा था। 
एस पटयन्त्र को दबाने फा श्च्छासर बादशाह 
ने मानरसिहद को वङ्गा का शासन करने फे 
लिये भेज दिया, शरोर सुखौ यावस्नीवन फे 
क्लियि क्ेद्‌ फिया शया । मनरसिह वदे ही वुद्धि- 
साच्‌ ये 1 उन्होने प्रफाशरूपसि दसकाकुचु भी 
उत्तरं नष्टं दिया, परन्तु छिपे द्विपे वे षने 
भानजे का पक्ष पुष्ट करते रदे । राजा मानसि 
पीस दज्ञार यजपत सेनाके श्रधिनायक्ये। 
उनकी सेना ्रपनी वीरता के जिये प्रिद थी 
तएव उनको दमन करना बादशाह की शङ्कि 
सेभीबाहरथा । फते हं बादशष्ने दस 
कृरोड रुपये दे कर सानासिह षछो छपने वशम 
ष्या था । म॒सस्मान इतिदाक्षवेन्ता फते हं 
रि सन्‌ १०२४ हिजसी ध्रधोत्‌ सन्‌ १६१५ ह° 
मे बङ्गाल मं मानरसिह पी त्यु हुं थी । मान- 
ह के समय मे जयपुर राज्य फी बड़ी प्र्िद्धि 
हदं । दर्टोने स्वदेशी-भक्र स्वधर्म-सन्याती 
स्वाधीन ता-उपासक वीर-फेसस महाराणा प्रताप 
को नीचा दिखाने फे नेक प्रयकलश्ियि ये। 

( यद्रस राजस्थान.) 
मानिक दासन्ये मथरा के निवासी भौर व्रजे 
वासी थे । इन्हनि मानिकफयोध नामक एक ग्रन्य 
लिखा हे, जिसमे शरीक्ृप्ण फी लीला वीत 
की गयी है] 
मान्धातानघूुयवशो राजा युवनाश्व ॐ पुत्र । 
पदकते राजा युचनाश्व फे कोह पुत्र नर्ीथा, 
हसते दुःखी हो कर वे राजधानी होड प्पियों 
क चाश्रमम गपे श्यार सन्ताना रे निभित्त 
एक यत्त फरने का श्रन॒रोध उन्हाने समियोसे 
क्या ! पियोने राजाके चन॒रोच से एक 


( ३४२ ) 


[ माकण्डेय मुनि 1 ' 





यत्त किया । भ्राधी रात को यज्ञ समाप्त हश्च 
मनि मध्यवेद्री पर एक फलणशी म जलरख कर 
सो गये । रात को युवनाश्व कफो प्यास क्षगी 
रोर वै उस पफलशी फा जलपी रये । सदर 
महर्पियोनमे जानाषि जो जल महारानी के 
लिये स्खागयाथा उते स्वय महाराजने पी 
लिया ट । भन्त्रपूत जल के भभावसे राजाके 
गर्म रहा । समय पर रानाक्ा पेट फटाभ्चार 
उप्तपे एक पुच उस्पत्र हुप्रा। दसत्त राजाफीकद्‌ 
हानि नष्टीं हर । अव्र कठिनां यद दकि 
तड़का दृध फिक्तका पमे । उसी पतमय देवराज 
श्न षरं श्रये शरोर उन्दने कदा ^ मां 
धास्यति ” श्र्थात्‌-ममफो पान फरेगा। तथ 
से उस लडका नाम मान्धाता धा । दन्द 
नै टस वालफको पीने के लिये एरु यभरत. 
सावी धगुला दी 1 उक्षको पीर वह वादक 
एक ही दिनि मे शष्ठ यया । मान्धाता 
पवक्रषरसी रन्नाये। 
शशरिच्रिन्दु ष्ठी फल्या चिन्दुमतो फो राजा 
मान्धाता ने च्या धा । सके गभ॑ स सन्धाता 
प पुरुदत्तः अम्परपि श्र मुचकुन्द य तान 
पुत्र भरर ० कन्याएु उत्पत्र हद्‌ था) 
( व्िप्ुपुराप ) 
मायापुर हरिद्वार फा नामान्तर (देखो दर्दर) 
मायाचती~वम्परासुर की कन्या । फामद्रव की 
ली रति दृक्तरे जन्म में मायावत्ती हद थी। 

मायावी=चमुर धिगेष । दुन्दुभि नामक ध्सुर 
फापुत्र 1 यह च्सुर फापिराज थाति के दाय 
से मारा गया। 

मारीच ताडका नामी राशली का पत्र । यह 
लष्क।धिपति रावण फा एक सेनापति धा) यही 
रावण की धाक्षा प्ति ग वनक्र प्चवरीर्मे 
गयाथा । इसीक्री सदायता सि रपण सौता- 
हस्णकरस्फा। 

माकरष्ठेय भुनि-~खकण्डु मुनिफे पुत्र । दनफी 
खीकानाम धूमायत्तीथा। पुमावती फे गभं 
से चेदशिरामाम फा दृन्हं एकर पृत्रदुभायथा। 

माफ्रंख्ठेय चिष्णु फी श्राराधना कर कै 

चिरजीवी हुए थे } दृत्तहपराण मं साकरण्डेय षे 


क्के कि 


(धजीवन-प्रारि फो कथा दस प्रकार क्तिखी दे- 





न 


मल्लदेव=मारवाद़ का एक राजा । गागा दै 


माकैण्डेय सुरनि 1 ] 


उन्‌ पर दिष्ली के रजश्रंका अधिक्रार था 


किखा ह कि उस समय हिन्दुस्तान में मालदेव 
सब्रसेबद़ाराजायथा)। 


पुर्यो की भूमि काः जो मुसलमानों के अधिकार 








| मालैव । 


निप पि कक 


भकेण्डेय कां जन्म दोने पर खकर्डु मुनि 


. ने जाना कि .यह बालक बारह वषे काहोकर 
मर जायगा । इसत माक्रय्डेय करे पिता साता 
सदा दुःखित दी रष्ा, करते थे. \ एक दिनि 


माकैण्डेय ने प्रपने पिता मताश्नोकै दुग्वका 


कारण पृद्धा । कण्डु ने सभी बातें साफ़ साक्र 
कह दीं । माक्षख्डेय ने पिताको धीरज वषाया 
रौर पे बोले मं यम. को जीत कर-दीधजीवी 
होया 1 यद कह कर भाकौरुडेय वन में चले 
गये नौर. व्हा दिष्ण॒फी श्चाराधनां करके 


उन्होने दीधे जीवन प्राप्त किया । 


पद्चपुराण में माकंयडेय फे दीघं जीवन प्राप 
करने की कथा दूसरे प्रऋरसे सिखी दे। 
मार्करदेय के उपनयन संस्कार होने के पघ्रनन्तर 


एक दिन सप्पिं उनके पिता के धर चाये हुए 
थे! माक्रण्डेय ने सप्तर्पियो को प्रणामे किया, 
सप्र्धि तै ५ दीचेजीवी होश्चो " कषु कर 
श्राशी्वाद दिया ! आश्ीदाद्‌ देने के अनन्तर 


ही सप्र्पियों को मलम हा कि मकेण्डेय 
प्ररपायु है । इसलिये वे माकैरडेय को साथ ले 

५4 कष ण ५१ ४५ 
कू घह्या के निक्रट गये । बह्मा केवर स दीष 


जीवन प्राप्त कर ॐ मार्वरुडेय घर लौट श्रये । 


पर संवत्‌ ९५८८ सन्‌ १५२२ ६० म मालदेव 
सारवाड ॐ सिष्टासन पर बेठे {. मालदेव ने 
श्रपने पराक्रम शौर साहस क्ति मारवाड़ राज्य 
की सीमा फो बहुत बद़ाया। मारवाड़ श्रीर 
द्विह्वी की सीमा पर -कईं एक क्तिते चने थे। 


माल्दैव ने श्वसर पाकर ऽन सिला पर 


ध्रपना श्रधिक्रार जमा हिया । मालदेव 


न ~ ४। 
निष्करटक हौ छर दिन भति दिन श्रपना गरव 
च (१५ 
जदाने ल्गे । इतिहास-केखक फरिश्ता ने 


वै 
मालदेव ने राज्य प्राप्तकर के श्रपने पू 
[थ [1 (4 
ग चली गयी थी, उद्धार क्रया । नागर चारं 


ध्रसपैरपर भी दन्दोनि पना प्रधिकार कर 
लिया । राभैरो दे श्रधीनस्य जो राजा स्वाधीन 








बन गये थे, राजा माण्दैवने उने राजाध्रँको 
पुनः. पने श्रपीनतारूपी सूत्र मे बाधि क्तिया। 


-दनष्टो चपने प्धीन केर के राौरराज .मालदेव 


शनी पेना ले -कर उत्तर की ध्रोर वडा, 
भाटिया के साथ उश्लका युद्ध बहुत दिनों तक्‌ 
होता रषा । विक्रमपुर प्र उमे रपा अधि- 
कार कर क्तिथा । श्रमेर राजधानी षि दक्त क्त 
दी दूरी पर वतमान चाटसू नगर फो उतने 
जीत सिया तथा उसको रकित रखने की च्छा 
से उसके चारो शरोर श्रपनाष्ट वनवा दिया । 
सौतक्षमेर को जीत कर उसने नये जीति हुए 
पोकणं को दृ तथा सुसतलित किया । 

हत परार अपने राज्य का विस्तार मादेव 
ने भ्राठ वर्षौमे किया। अरव समय भायाथा 
फ वह श्चपने उपार्नित राज्य. का उपभोग 
करता । परन्तु सी समय उक्षे एक बद भारी 
सङ्कट म $सना पड़ा । शेरसि फो जव मालुम 
हृशमा कि मारवाड़ राज्य एक धडा देश्वयेशाली 
राज्य है तव उघने सोचा कि उसकी रज- 
धानी के पाष इतने वल्ली राज्यं का रहना 
उसके लिये अस्यन्त हानिकारी है 1 अतएव 
उसने मारवाड परर चढ़ाई की -। मालदेव को ` 
लन इसी पचर लगी तव उसने न तो शररसिष्ट ` 
की सेना को रोकने का प्रयत क्रिया ओर न 
ञ्मपने यष्ट फीतसेनादीको कुचं भाह्ादी। 
शेरचिह की सेना जव बहुत पास घ्ना ययी तच 
मालैव ने अपनी . विजयिनी पचास दक्र 
रालैरसेना ले छर मस्थान . क्रिया । दोन सेना 
श्नासने सामने पड़ी हद ह । शेरसि राभिर- 
हना को देख बहुत घशदाया, उसने एक पत्र , 
ति करर मालदेव के इरे मै फंकवा दिया 
उस पन्न को पठते ही मालंदेव का च्चपने सदारो 
पर भ्रविश्वास उस्यन्न हो गया । 

देखते देखते कडा का दिन उपस्थत 
हना ! परन्तु राजा माखद्व ईस समय भी 

ड शर देख रै है कि युद के षलिये 

सोये दै । सदर देख रे 2 "+ थ 
न्नव राजा क्री श्रज्ञा होती हं, परन्तु इं नद + 
राजा ते वुद्धं सी उत्तर नदी दिवा । अन सदर 
घवद्थे । इसका कारण सदारो < शीघ्र ए 
जान लिया \ राना कौ आह्ञाके विनाम व, 


मालैव । | ( ३ 
व 
लद्ने लगे .1 सुष्ी भर रादौर वीर रगत 


-यवनसेना ष्मो प्वंदन्विध्वंप्त करते लगे । 
देखते देखते अनेक यवन चीर फट रूर गिर 
गये । जो.यवन वरि युद्धम कते ये. उनका 
पूत शीघ्री हो जाती थी, परन्तु राड वरा 
काजोष्थान स॒नाहटोताथा चह स्थन तदा 
फ लिये सना ही रहता धा । भ्रव मालदेव का 
भी रतं सुली, परन्तु इस समयदहोदी क्या 
सकता था. । मादेव परास्त हुखा, मालदेव 
द्पमानित इश्रा । यद्यपि इस युद्धे बाद भी 
साददैव बहुत दिनो तक जीति रदा पररन्त॒ 
चह; शपे एष श्रपमान फा वदुला न ले पका । 
( यदत राजस्थान ) 

मालव राज्यन्म्चननि एक राज्य 1 भा चीन शनेक 

थौ परं हत राज्य का उप्नेख पाया जाताष्े । 
प्राचीन सत्र अ्रन्थौँते लेषटर श्ाधुनिकर पुराणादि 
अन्थों तष मं पस राज्य का उदन्नेख वतमान द। 
बोधायन सत्र मे मालव देश के वा्तियां को 
मिश्र जात्ति षतज्ञायाहं । रामायणम समतताकां 
ठंदुते के लिये वानर जच भेजे जतिथे तव 


| १ 


सुम्रीवने उनको मालव राज्यम सीता को दृद्मेके 
लिये कहा था । वहा मालव राज्य को पुत्रं देश) 
मे स्थित वततलाया गया हे । सष्टाभारतमें षञ्जय- 
कथित जनपदोंम मासवरज्यषछा भी नास 
देखा जाता हे । मत्स्यपुराण मं मालव प्राच्य 
जनपदं में गिनाया गया है । वहां लिखा हे- 
('एुधोत्तरा; अविजया मागेमागेयमालवाः { 
शाल्पमारधगोनद्‌। राच्या जनपदाः सृताः ॥ = 
भथत्र-षुद्यः प्राचेजय, मागे, मायेय, मालव, 
शशल; सगध, गोनद, श्रादि प्राच्य जनपद 
हे। वयुपुरण. म मालव पवैतीय दै्शो मे 
भिनाया गया हे । इसी प्रकार चन्यान्य पुराणे 
मभ। भारतवेपं के चवणंन छे प्रसङ्ग म मालव 
राज्यक्रा उद्रेख ह्राद इन स्व वातो 
मालव रज्य कां भाचीनता स्पष्ट मालूम 
हाती ह । अनेक मनुष्य माक्लव श्रौर भ्रवन्ती 
ध्न दोनों कोक टी राज्य प्रमारित करने 
का भर्यन करते हे | -परन्त प्राण श्रि शादी 
को वेसते से ये दोनों राज्य भिन्न भित्रही 


पततत होते ई । परन्तु दा) सहो सक्ता 


.[ मासवे राज्य । 





क्रिएरष्ी राज्य काकी मल्तव चार कभी 
प्रवन्ती नामरश्ाहो । माक्व राज्य किस 
द्वारा धार कतर स्यापित्त ध्रा था, दता कु 
भी पता नर्धष्ट। परन्त शतिषहाक्त स जाना 
जाता कि बोद्ध कै समय मे दद्ध रान्य 
की चडङ्ी परसिदि दं थी। उक्तप्तमय एत राज्यं 
का गोरव चासं प्रर प्रसिद्धो गयाया। 
एपेवद्धंन के समथ म मालव राज्य फग्रीज 
राज्य फे श्रधीन था। स॒लतान सद्म्मद्‌ के दारा 
मालघराजफे माय होने की ब्रात प्रसिद्ध ष्टी ६। 
गुलामचगी राजाश्रा फे राज्यकाल में माल्य 
म॒सदेमान। फे धर्धौन याः } परन्तु पुनः 
महम्मद तुर्क के राज्यक्रालमें मालय राज्य 
स्व्राधीन दी गयाया। पुनः दि्नीशवर श्रप्रत्वर 
कफे समय यद्‌ राज्य मुतद्मानां कै श्रधीन हुश्रा। 


रीमी परिवाजक हृएनत्सङ्ग नै ज्िखा हि~ 
पूर्य दक्षिण को श्रोर माल्लव सज्य श्योर उततर 
पू्वक्री श्योर मगध राज्य उप्त स्मय योदा के 
प्रधान स्यानये 1 पाराजक प्रर भी कते 
भि मालय रान्यफे एतिष्यप्त से जनिः जता 
है क्षि प्रायः साठ वपर पटले पुिषित पनीर 


 क्नवान्‌ शिल्लादित्य उत्पन्न दुष ये । ससे 


ट्र एनर्सङ्गः के मारतागमन फे समय दूसरे गिला- 
दिस्य माद फे सिसन पर विराजमान ये 
यष्ट चात सिद्ध ेत्तीट 1 उनका राज्या 
६१० इ० पयन्त था । हुएनत्सङ्ग फे ध्यानेके 
समय मालव राज्यम दिन्द्र धार बाद दन 
दोनो घमां की प्रधानता धी! उप्त समय भी 
एकस) मन्दिरिश्रोर एकस सद्वाराम मात्तप 
मे विद्यमानये । सं समयभी एक साततव 
नगर फा परिचय श्रवश्य पाया जाता ड 
परन्तु राज मल्तवकी वद समान, शच्चाज 
मालवकषी वे ऊची प्रद्यसिक्षारं देवमन्िरि तथा 
सद्घाराम भादि सभी चृणं चिचृसे दो यये ह । 

परिवाजक एुएनस्सङ्गने सिखा फि माही 
नदी फे दक्षिण पूर्वकी मोर श्रौर रोचसे 
तीन सा ततस माल उत्तरं परिम की भोर 
पराचीन मालव राज्य वर्तमान हे । 


( भारपवर्पीय इतिप ) 





माल्यत्रान्‌ः । | 


माल्यवान्‌राक्षस विशेष । यद माक्ती श्चौर सुमाली 
का भाद था । सके पताका माम सुकेश मौर 
माता सन्धके-कन्या वेदवती थी | 
मिथिलमिधिला राज्यके प्रतिष्ठापक राजञा । एनक्षा 
जन्मटेत्तान्त बड़ा . चिलक्षण टं 1 दक्ष्वाकु के 
द्वितीय पुत्र नििये। सदलत्पं व्यापी यक्ञका 
अनुष्टान करते के लिये उन्होने श्रपने करुल्ञगुरः 
दशिष्ठ को ्टोता के पद प्रर वरण श्रिया परन्तु 
पचिसो दपं मं समाप्र होने चालते इन्द्र फे एकर 
यक्ञमेंवे सिप्र थे दस्त फरण वरिषठने उस 
यत्त फे समप्त हषे तक निमि को ठदरमे के 
लिये कहा । निमि नै दत्तक क्षुं मी उत्तर नहीं 
षदिया ! वशि ने इसे सभभरूलियान्चि निमि 
को दमारा फनः स्वीकृत है । प्रतएव वशि 
दन्द के यज्ञ मे लग गये । इधर निमि ने गोतम 
परो होता वना कर यज्ते घ्ारम्भ कर दिया । इस 
सेष्टु्धहो कर निद्राप्रप्न राजाको विष्टे 
शाप दिया । दशिषठकषे शाप राजा फा शरीर 
नषटष्टो गया । राजानेभीचरिषएठको एषि दिया 
जिससे वशिष्ठ कठा ओी शरीर नाश हो यया, 
तेल गन्ध घादिषै द्वार राजाष्ठा शरीर सुर 
क्षित रखा गया शच्रौर य्न समाप्न किया गया । 
राजा निमि के कोटं पत्र नहीं था, ततः छराज- 
फता के भय से सुनिर्याने भरणि दर्‌ निमि 
छा शरीर मन्थन फिया, उह शरीर से एक 
. कुमार ऽघ्पप्न दुश्ना । षत देह से यष्ट पुतन उत्पत 
दुश्रा थास कारण इसका नाम जनफ़ पडा । 
पिता की विरे्ावस्था में उत्पत्नहोनेसे इस 
कुमार का नाम वैदेह इरा । मन्थन द्वारा 
उत्पन्न ब्टोने फे कारण उस कुमार का नाम 
मिथिषड़ा। रन्न दी मिथिला पुरी निमा 
क्रियाधा। 

प्िथिज्ञालमियि के द्वारा स्थापित्त धिदेह राज्य । 
यह राञ्य सदानीरा ( गरडकी ) नदी के उक्त 
पार स्थित है.1 राजर्पिं जनक षी प्रसिद्धि के 
: क्वाथ ष्टी साथ भिधिला राज्य की प्र्तिद्धि ससार 
म कैद यीं थी । इस राज्य के मिथिला विदेह 
श्मादि नाम राजा सिथिके नामानुष्तार इए भ) 
मिथिला राज्य फी राजधानी मिथिला नगरीमें 
थो | रामायणम लिलादे राजा निमि 


(६४५) 
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वजयन्ते नाम का एकु सन्दर नर स्थापित 
किग्राथा। गोतमाश्रम के निर यद नगर स्थित 

। वहम नगर मिथिला की राजधानी हे । वैन- 
यन्त मिथिला नगरी का दसरा नाम धा। राजा 
जनक के मासानुसार उप्तको जनकपुर भी 
फाहते हे । तिरत जिले मे जो जनक्ुर वत्त. 
मान द दत समगर षहुत लोग उतीको भिथिजा 
समते हं । सीत्तामदी शरोर सीताकरुड नास 
के दौ तीथेस्थान जनकपुर मै वततेमान। 
कहते हं सीताम मं सीता का जन्म हशर 
था । फते ्ँ व्याद कै पषङ्े सीता देधी सीता- 
कुशण्डमभं स्नान करती थीं । भिधिलाके सभी 
राजागर प्रायः विद्वान्‌ शरोर शछनीकेनामद् 
प्रसिद्ध है । उपनिषद्‌ की ध्रालोचना के लिय 
जनक कां रजधाना प्रसिद्ध हें । शततपयत्राघ्मण, 
बर्टदारख्यक उपनिषद्‌, कोपीतङ़ी उपनिषद्‌ 
{दि मे जनक ध्रार चिदे रज्या चिवरण 
दृषा जाता द । शतपथत्राह्यण में लिखा हं क 
पिद्टत्ता भौर ज्ञान ङेकारण राजपिं जनने 
त्राह्यशध्व प्राप्च छया धा। 

( भारतवषीय इतिहास) 


पििस्छुलनकारमीर के पक राजा । इनके पित्ता 


का नाम दलुकुल धा । ये चपनी क्रूरता के स्थि 
प्रसिद्धये । इनके राज्यकालमें शत्या की 
श्रधिकताव्याप्र रो गयी थी । रद्ध श्रार वालक 
छी हस्या करना इनके क्तिये कोद्र बत न 
थी । एक दिन एूनकी मदरानी सिल देशक 
कपडे का छुरता पहने हुए थ सहल देश क 
कपेर्मपेर का चिहबनाहुश्रा था 1 महदा 
रानी क्षि स्तन पर पेरका चिं देख कर राजा 
छो बङा कोध हरा । परन्तु न्दुकी के कने 
पर राजा का सन्दे दुर हुश्रा } यद सुन फर 
राजा भे विदल देश को जीते के लिये प्रस्थानं 


. पिया 1 भिदिर्छल्न ने विदल्लराज फो राज्य- 


य॒त कर क्षि वदा एफ प्रतेल राजा की ब्रतिष्ठित 
क्रिया 1 द्दिद्ल से सौट कर मिदिरकुल ने चोद 
द्रविड कणाद श्रारि देशं षू जीतने के जिय 
घ्रस्थान किया । परन्त्‌ इष्ठ देश के रहन चा ` 
राजां भिदिरछल के श्राने स प्ल ही. देश 
दयोड कर भाण गये थे । सद्रछल कार्मीर 


# 


टिरणलं | मीमापासूत्र 
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लौट श्रये श्नौर वटं उन्होंने मिहिरपुर' नामिक 
एक विशाल नगर तथा श्रीनगरम प्ताहर 
दरयर नामक्‌ रेव षषे स्थापना काथ शत 
राजा ने ७० वें राज्य क्तिचा था। 
( राजतरङ्गिणी ) 
मीमांसखासूचन्महणिं जेमिनि-बणीत दशन 
शाल । मीमांसा दक्षन मं वेद्‌ फा नित्यत्व 
यज्ञाय गया । वेद्‌ श्न्नान्त श्चार श्रप।रुषय 
ह वेद श्रनादि भ्रोर श्रनन्त हं वद सवततःतप्तद्ध , 
है-वे्यमये दही बतं ह्विखी गयी हं मीमासा 
शाल के प्ननसार दमेकार्ड हा प्वेप्रधान 
&ै। कर्मकाण्ड पेश्चतिरिक्रि वेदामजों कुचे 
वह कर्मकाण्ड में प्रत्त दिलाने के'क्लियेहे। 
वेद पाच भागोंमें विभक्त हे विधि, निषेध, 
नामयेय, मन्त्र प्नौर अर्धवाद्‌ । वेदके जिन 
कयो नें मनप्यौ का कतव्य बतलाया हे वद 
वेधि है! रे फरो यष्टी विधि दै जिन 
वाक्यो मे कतव्य कर्मं लिखे वे निपयदें। 
इत्पत्ति विनियोग प्रयोग श्रादि मद्‌ ते दिधि 
मनेक प्रर दीदे! कोन यज्ञ किसे उदेश्य 
से करना चा्िये उसे दिये शिनि फेन साम- 
भियो की ्रावश्यक्ता हे भ्रादि वातं विधि. 
तुष्य केद्वारा जानी जाती । कर्पना करो 
प्रगिनिटोन्न य्न करना हं । उस समय यष 
जनना धादशयक हे कि पतिन दर्यां से देवता 
घी उपासना की जाती हे चोर यह भी जानना 
चाहिये कि यज्ञ मं क्षेप क्रेयाकफे पश्चात्‌ 
कोन द्विया करनी, चाहिये । यजमान उप्त 
यज्ञ करने का श्रधिकारी हं & नदीं जो बद 
करना चाहता ह । कोन मनप्य परिप यज्ञका 
परनथिकारी हे भादि घातं मी विधिचतुश्य 
के द्वारा जानी जती ष । नियम तथा परि- 
सख्पाके द्वारा इन विधियां काः विचार हरा 
करता 1 मन्त्रों कै द्वारा मन्वार्थरेवतार््ौ | 
का श्रावादन दोत्ता दे उनके नमभङ्ग शष्द- 
विपयंय तथा उच्चारण दोप ध्रादि विघ्रकारक् 
है । जित श्रमिप्रायसे जो यज्ञ करिया जाता 
दे वीः उस यज्ञ का नाम दै । ध्र्थवाद्‌ फे 
दरष्दा विधिः निपेधो की निन्दाः तथा प्रशंचा 
सूचित देष्ती हे । ,श्र्थवाद्‌ तीन भकार का 


= 
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है । 9 गुणवाद २ श्रनुवाद श्रौर ३ भूताथैवाद । 
मीमांसाशासर के प्रतिपाद्य कै त्रिपयसें सक्ष 
पतः यदी कल्ल जा सक्ता ष्टं क्ि-वेदोंसम कय 
क्ष्या विषय हे, उनके इरा यायादिर्ो की 
म्रघानता क्रिस प्रकार चित रोती षे, प्रधानतः 
यही बात सीमांत्तशष्य म क्तिली षे । 
मीमा सतस यष्टी प्रधाने हध्ार सत्र 
घातं गोण ट] यही चत्त दस्र सूत्रकफे द्वारा 


कष गयी हट "" श्रान्नयस्य तियाथेत्वादानथ- 


_ कयमत्तद्थानन्य `", अथात्‌ कमं ही वेदां करे 


सारद, वेदौ मै कमस भिन्नजो अन्य वतिं 
देखी जाथ वे श्रन्थ । ध्रधिक्र क्या का 
जाय, सौीर्मासको ने देवताश्रोका भी अस्तत 
स्वीकारनर्ही क्िपाष्टं । वे फकटतं ह मन्त्रदहीं 
देवता । देवता रमी शरीरी न्दी हो सकते, 
यदि देवताश्रोफोश्तरीरी माना जायतो एकर रई 
समयमे भिन्भिन्न स्थानोमं उनका श्चावाहन 
केसे द्विया जा सक्ता! शरोर शरीरी ने पर 
उनको प्रत्यक्ष भी होना चाहिये! जेभिनि क 


मत्स यत्ता कमा दराद्ी मोष पराप् 
होता दे ! यज्ञे की क्रियापद्त्ति में ्रथवा 


न्त्रं के उचारण मं दोप होने से. फल्ल-भामि 
म चित्र होने की सम्भावना रहती ह 1 जसिन- 
दृशनमं दृश्वर का धरदसितित्व नहीं देखा जाता । 
क्षी कार्ण पाङ्कराचायं मामास्ता दशन कां 
नास्तिक दशेन.कष्टते हं । परन्तं श्नन्यान्य दशंन- 
कार मीभाक्ता फो उत्त दिस नही देखते, वै 


कहते ह-यध्पि मीर्मापा द्वन में ईश्वरका 


जाम नहीं दे तथामि "उसे नास्तिक दर्शन कहना 
श्नत्यन्त भृत्त है क्योकि “ अ्रह्युपीति चेत्‌"? 
दस सूत्रसे मीमांस्ताकरारने च्य का च्रसितत्व 
स्वीकार क्रियारे | मीमांषाःम श्रधिकर्िमिद 
साना जात्ता ह, सीमांक्षा वेदा का एकान्त पक्ष 
पातीदहं परन्ते इशयर कवे का क्त्तावें 
नीं मानते उनक्ाकटना देक्ि वेदां फा कत्ता 
कदष्टोदी नहीं खकरता, शव्द नित्यष्, शब्दां 
की नित्यता प्रमाशित करने के क्तिये उन्न 
अनेक सूत्रा की रचना शी हं । उनक्रा तात्पर्यं 
यह € ! उचारण के छननन्तर दा उनक्रा अथ 
ज्नन दाताहेश्व्दा कान नृषा होता छत्र 


मीमांसासूत्र । | ( ३४७ ) 





[ सुकुन्दललाल । 





एय शच्द्‌ नित्य । सव्र शष्ट का प्रर सब 
स्थानों पर एक दी घरं समफाः जातादहे। 
सते शव्द की एकता नोर निस्यत्व दोनो 
भरसे प्रमारिति एौतीद्दे । शव्यं सेक्षय बृद्धि 
भी नष है, क्योकि एकी वस्तुके सिये बार 
षार एक शव्द फे उचारण करने पर भी उत्त 
फी संख्याम बृद्धि नदीं देखी जाती, शष्दा खे 
नाष्ष्टोने कामी कोह कार्ण नहा देखाजता 
चट शमीम चार निप्य शब्द वेददं। 
वेदयित कमा का प्रनृएन दही सोक्-प्राप्ति 
१ एफमान्र उपाय) 
( भाप्तवर्पीय इतिहास ) 
मी सचाद्-मेवाद्‌ छे श्रधिपति महाराणा कुम्भ 
दीष 1 सन्‌ १८२० द° मे मारवाड राज्य 
दैः .एक सामन्त फे घर एनक्रा जन्म हुध्राथा। 
मौय चिषण्ण फी उरात्तिका थी, परन्तु उस्रक्रा 
पतित शङ्कि का उपासक था । मीरानादू को 
सास्ते विष्ण की उपासना छाडने फे लय 
उक्ते दधाया, जच राजमताने देखाकि मेरी 
प्राज्ञा फा पालन नष्टीहुश्चा त्र उन्दनिं उसे 
शमभत्रन फा परित्याग करने के लिये कटा) 
राणा फम्भनेभी सता की श्रता कं प्रतश्ूल् 
छाम फरन। न्ट विचारा, मीस राजभवन 
छद पर तापी फे वेपसि राजमदस स वार 


भते थे 1 मीराबाई के विपय में पक भमपृणे 
प्रचाद दरतिहात्तां से पाया जाता हे । प्रचाद्‌ यही 


हे-एक बार सप्राद्‌ श्रङ्ब्रर तानसेन को साध 


तेकर भीराका गाना सुननेको श्रायेये । 
मीराके गनेसति प्रसन्नो कर बादशाह 
एकु लाख स्पे मर्य का हार खन्द भर 
प्रिया । यहेस॒न कर रणा `कृम्भने ऽसे 
सती समसः भोर अनेक उपायो से उसे 
मरवा दाला । सम्रा्‌ रवर कै जस्म सि 
१२२ वपं पदस्ते विद्मने थी, इत स्थितिर्मे 
ऊपर लिखा हृश्चा प्रवाद सस्य केसो सकता 
ट । मास ष्म सल्नल्ित्त पद्ादल्ली भारत ३ 
प्रत्ये प्रान्तं प्रिद । पराके चरित्र पर 
राणा कुम्भ श्रद्धा रखते थे । कचं दिनों तशः 
राणा वुम्भका मीरा पर सन्देह था, चोर 
उन्हाने माराक्ये चित्तार से ब्राहुर मी छर 
दिया था । परन्तु पीदे से उनहं अपना मृल् 
मालूम हदं । तव उन्हे च्राद्यण्‌ दूतं भेज कर 
मीरा को बुल्तवा लिया । मीरा के लयं राणा 
ने श्रनेक कृष्णमन्दिर वनवा द्दिये थे मीस 
प्रतिदिन मदिद्रि म जाती श्र कीततन कर्ती 
कहते दँ फ मीसयने भगवान्‌ को प्रत्यक्ष ष्या 
था इस समय भी रणदोदजी के साथ 
चत्तारि म साराद्वाद्‌ का पूजात) 


हई सीराकोस्वामीप्ि्जा ध्र षृ पित्ताधा मुकुन्द्‌ासह~=पजा मुद्ुन्दा च कोटे कै प्रथम 


उ्तक्षे उन््टने स्थान स्थान पर धमण 
धनयार्थी तथा दीन दुदल्धिमा को खिक्लाया |राणा 
म्भे मौीतकी प्रसश्रता फे लिये पचत्तर म 
गोविन्दजीषा मन्दिर वनत्राया था । मारा 
सर्दत्ताधास्ण के साय श्रीकृष्ण-परतम म मत्त 
हौ वरर रस्ते कीत्तन कर्ताः माराक मुर 
स्वरसे जनक्तमृदसमुग्धष्टो जायाक्र्ता ा। 
५ प्विनाप्रेम से मिलेन नन्द्रा” बाला 
मीरा फल साना सुन कर नर-नरि(वृन्द्‌ भक्तिरस 
मन गोते खाने लगताथा 1 राणाद्ुम्भ न [कषा 
कारण से मीरा फो चित्तारते निकर एतय 
उतर समय मीरा सजपृततने म॒ धूमत्ता ॥करा। 
मीरा निस्त धरक्रार श्रनुपम सुन्दरं था उत्ता 


राजा साघवसिह फे प्रथम पत्र थ । माधवात्‌ 
करे मरने फे पश्चतूये कोटे के राजा हृएये। 
हाङोती भोर मालवे की सीमा पर इन्दोने एक 
धारा वनवाया दै, जिसका नाम “ सुकुन्दधार 
है । फोटे ॐ इतिहाप मे मुकुन्द्सिह की बड़ी क! ति 
गायी गयी टै । इन्दे श्रपने राज्य कं भनक 
स्थानो पर दभेयक्तिले तथा सर्वसाधारण क 
उपयोगी तालाब बनवये ह। 

न्नित समय चौरङ्ग्नेव ने पने पिता के 
[विरुद्ध तलवार उठायी थी उल समय मुकुन्दात्‌ 
न थ्रपने पवां भाद्यों फे साथ दृढ बद 
शाहजष्टौ का पक्ष किया थाच्रार एक युद्ध म 
वे मारे गये । ( यदस राजस्थान ) 


प्रद्रार उश्षका कणछभी मधुर याः राजपूतान मुङ्कन्दलाल्नये कवि वना क र. वाले पमार 


ष्रौ-पर्‌य मोरा क्रो स्यगभ्रषट देवाद्ग सम्‌- 


रवनाथ कत्रीश्वर कहे गुरु फे प्य्‌ थ 


मुकुन्दलाल । | : (कण्ट). 
1 ~~~ @ कः 69 कानके प वक 


सं १८०२ सं ये उत्फप्र एए य } दनका 
बनाया कान्य उत्तम है .( शिवरिषसरोन ) 
शुङ्कलजी= पणा लक्षा का पुत्र भरर मवा का 
राशा । ( देखो चश्ड ) 
घुचफुन्दनअष्ाराज मान्धाता के पुत्र । कहा जता. 
हे रन्दमे देयतश्रो ष्वा पक्ष से कर श्रसुरा 
का प्रिनाश क्रिया था 1 इसते प्रसम्नदोषर | 
देवता ने इन्र वर देना चाहा । मुचकुः 
वर मगा फिजो कोद हमको निदा से जया- | 
वेगा, बह मेरे देखते दी भस्म ष्टो जायगा। | 
मथरा पर विजय प्राप्त षर फे फलववन | 
श्न एृष्णचन्धर को ठेते हदते गिरनार पटु, । 
उक्तने मचक्रन्द को कृष्ण समसत कर जात माद | 
शरभस्मष्टोया। . | 
-इुवारकनएनका पूरा नाम सयदरे मुचारकदाल | 
बिलमरामी था) ये मुखल्मान थे परन्तु न्दा | 
की रविता इनकी उत्तमं हाता धा । | 
पु शरि=संस्छतत नारक धरनधराघव ते रचगरिता। द. | 
प्रस्थं फा नामोक्ञेख नवम एतक १ रमाक्रर भाय | 
ञे श्चपने हरविजय नामक्त कान्य में प्रिया ई । | 
प्रतएव नीं सदी के पदलेषेये फविदं। | 
भूकजी कथि=ये राजपूतान के रहने वातत दन्दी- | 
जन पे! सं० १५५० मं इनका जन्म हुश्राथा। 
दप महाकवि ने चोन की एक साखा सची | 
` जाति री चशावल्ती ज्िखी हं । इस प्स्तक्र्म 
प्राचीने भौर नवीन राजानां पी जीदनी इत 
न्थ मं लिखी हे। | 
घ्ुन्राह्यण कविय मापा के कवि ज्ञे गाज्रीपर | 
द्रद्ठाथर के रहने चाले थे । सण १८६० मं | 
इनका जन्म इुश्रा धा । ये बदरे पिख्यात कविं | 
थे । सुनते है श्होने च्रनेक अन्ध बनाये हैं । 
राम-राचखयुद्ध नासर दनका देनाया मन्ध | 
पाया जाता है । 
सत्र{ज=जवस्तलसर्‌ क एक रच्ल ।-यं राच 
जेतसी केपत्र ये । जेतसी कै मरमे पर 
सं° १३५० ( सन्‌ १२९४ ई०) में मृक्रज 
गदा पर वैठे। 
जप्ष समय मूलराज का जयश्रलमेर क रावल 
द्‌ पर प्रभिपेक हुश्रा धा,उसर समय जयप्लमेर 


। ॥ मूलराज! 





का दिला भुसदणान सेनिकोते चिरा हघ्राधा। 
उस यथनतेना फ सेनापति नथ्ठाच सष्टयुवरयरौ 
था । यवनसेना क्षिति पर श्यप्नमश चरने - 
लगी शौर चाद्रूचसेना क्तिले कीरा मै नियुतः 
हश्‌ । षस भयानक युद्धम नां दृक्तार ययनक्तेन! 
मारी गयी पसरसे परा र यत्रनमेनापति 
नव्याच गदवचसूना प्राणा भयसे चरी ट 
तेनालेष्टर भाग गया श्रार्‌ पनः सेना पएदत्रित 
परकै उक्ते क्षिके परं धाया हिया 1 एक पपत्तक्र 
ययनसेना क्रित श्रो पेरे री, तने समव तफ 
प्रसि श्रमाय से याद्रव्र्नना से कट परयने 
समा । तवर जग्रसत्सर्‌प्रतत सत्राच न सद्द 
पमे वपाया प्रार्‌ उमम कष्य तक एम 
योगाने श्रपनी रवाधीनत्ता वे रदा टी, पन्त 
समव भाजनके तिये कद्रु मी नदद, श्रार् प्न 
भी उपाय गद्दी द भिमस् हम दोय पपनी 
रक्रा प्रप्तकं, दमि टम क्लोधोषो 
समयस्य फरमा व्राष्टिि टसक्मा निरोग शाप 
लोग फर । पदर नेर्तर दिवि, नरियाको 
जार तत फत्‌ श्रयसस्धन फरना हिमे शर 
एमा षमरेखम घपनी सारता दिता णर 
स्य्मपुर "वसने फो तेयार एो जाना खष्ि। 
भरितिमे द्रपरप्ार चा चिचारषएे रष भा, 
उधर रातस्माना ने समानि क्रिसे १२ ध्रभि- 
छार एना यदा फणिनि है पयोश्ि एनत दिनि 

गये प्रर एमासी पता भौ दिनो ष्धेन चट रष्टी 
ह प्रतः [कलि क्म धर द्र पदा रना व्पथद 
यद साच चर यवनसेना कट पडी । हृष 
समय रजसी ने सेनापति के दरे भा फो षष्ति 
के भीतर व्रुलाया) शरोर उप्तप्रा धादृर सतार 
कर धत्ति पटने तमे ! उमेक्त्ते य घामे दस 
समालम हध्रा प किसे अ पेना ड भोजन 
तिये ङु नदी ६ । वद वौ सेमाग कर दोष 
दाइ! सेनापति फे पर्ति प्टुषाप्रार प्रिसे फी 
सथ चात फट सनाथां । सनापति साट साया 
ध्रार उस्ने पनःत्रिले फो पर लिगा ।उससमय 
फा फत्तव्यतो पलं नेत्य चाथा 
दिया ने जश्ार पत्त का श्रवक्लम्दन पिया । सोर 
पुरा ने ध्रगणित यचनप्तेना फा विनाशा कर फे 
स्वग प्राप्त क्िया। 


 मूत्रन 1 ] 


पसम्डपकछ 


जोन 


- देखते देखते सुरपुर सदण जयसकमेर का राज- 


भवने शमशान तुद्य ह गया । सं०..१३५१ 


.(सन्‌ १२६५ द°) म यह युद्धं समाप्त हो यया! 


र्नस्त( क द्‌! लके सेनापत्ति भदचूवरप्वा के द्वारा 
रक्षित थे, उन्होने मूलराज तथा रती आदि 


क ध्र्तम सत्कार करिया \ किते स ताले चन्द्‌ 


कर नन्वा चक्ला मया) 
~ ( यदृ राजस्थान ) 


मूल खिद-दनका नाम मृलराजश्िह या, परन्तु 


- ` {फेय भ 


सोग- इन्दं मृखक्तिंह क नाम पे पुक्रारते थे। 
प्रखासह की स्त्य होने पर मलेसिह जयकलमेर 
की गदी पर वेढे) इनके तीच पु ये-रायर्तिह, 
जेत्तसिंह शार मानर्विह । रावज् मूतरान के 
मन्त क्ता नाम स्वरूपलिहे धा । वह वडा ऊधमी 
तथा दुराचारी था! उसकी स्वेच्छाचारितिासे 
जयप्तलमेर फी कया प्रजां क्या सामन्त-मर्डलीं 
समी श्रत्रसन्न रा काते थे । सखरूपरतिदकै 
ध्रत्यादारये पीडित सदौरसिह नामक एक सदर 
ने युवराज रायसि ते प्राथेनाफी फिञ्ाप 


- ठा कोद प्रदन्ध करं जिससे इस दुख से दम 


शे, कष्ठे क, 


लोग नलो द्य्फारा पदे \ सयदि भी उवस्त 
श्मभरतश्रयेष्टी वे सजी सम्मतो गये। 
शुषः द्विन राजसभा मं रायिदने स्वरू्पर्षिह 
को मारने के लिप म्यान से तलवार निकारी, 
चह दौड़ षार सुलराय की शरण मे जागा वात 
था, परन्तु युवराज क्ती तदवर्‌ ने वदी शीघ्रता 
स उप्तक्रा काम तमम कर द्विया । उप्ती समय 
सदारसिष्ठ ने मृलराज को भी मारने का प्रस्ताच 
शन्तं यचराज रपपत्ष् उसा 
समय श्व प्रस्ताव को ध्वी किया । 
रायधिह की सं्टारमूतिं देत कर रावल मृल- 
राज चन्वःपुरर्मे चले गये । इधर सदरानें 
विचारा क्रि मृ्तराज फे सदातन पर चठ रने 
ध्मत्र ष्टम सोगा फा केर्याण नहा ह, श्ररि 


हम लोगो ने उन्ही सामने उनको मारने का 


प्रस्ताव किया था रेसी स्थिति मे क्या हमं 
लोग उनके श्रपने कटथाणं की श्राशा केर सक्ते 
हँ यह सोच कर सदरम युवराज से यद प्रस्ताव 


दिर क्िश्चापक्तो एम लेग राजति देते ष श्रव | 
याप ही रात्यभार ग्रहण कीजिमरे । सपर ससन्त 


( ४६ ) 


[ भेचवाहन । 


फी सस्मत्ति जान कर राजपुत्रने पिताक ङ्द 
करा सिया श्मार स्वयं राज करज करने क्था, 
परन्तु वह राजर्धिद्सन पर नरद बेडा) 

तीन महीने“ चार द्विन ङ्द रहने फे बादं 


अनुपरसिह की जी फ उचोग ते मृलराजक्ेदस्त 


चट फर पुनः राजग पर चठ, राजगदी परं 
चेरते ही उन्दने श्पने पुत्र रायसि को निधा. 
सित कर दिया । रायसिद श्रद्‌ दर्षे वाद्‌ 
जव पुनः जयत्तजमेर जोट त्र मृ्षराज ने उनसे " 
तथा उनके अतुष्वरा से अखे छीन केर उन्हु 
देवा के क्ति मे ङेद करा किया \ मूलराज ने 
उप्त क्रिले म आगमी लगवादी थी, जिसे 
फल से रायर्सिंह छपनी खी के साथ जस कर्‌ 
मरणये । सन्‌ १८१८ ६० मे उन्दने शर्ट 
रिया कम्पनी के साथ सन्धि कर ली । 
सन्ध करने के बाद मून्तराज दौ चप जीदित 
रह कए मर गये । ( यहं राजस्थान } 


मेघनादनलङ्धेश्यर रावण का पुत्र । देत्रराज इनदर 


फो युद्ध म परामतकरने फे कारण इसकी 
इन्द्रजिद्‌ साप से भी प्रसिद्धि धी 1 इसने तङ्क 
के युद्ध मं द बार सम सक््मण को हराया धा। 
श्रनन्तर सयङ्कर युद्ध होने पर यह लक्षण फे 
हाय मार गया । ( रमाय्यं ) 


मेधवादन-काश्मीर के एक राजा का नान । ये 


ठृतीय गोनर्दे के वंशकेथे\ कारीर के राजा 
फन रहे पर मन्त्री गान्धार देशस इन्दं बाये 
थे । ये षडे दयाल थे, राजगदी प्र चैज्ते दही 
इन्दोनि दिदौरा पटवः दि कि कोद जीवला 
न करने पले ! यन्तो मेँ पशुदिसा के बदले पुत- 
पशू था पिष्टपष की बह्ञि दी जाने लगी । 
मेघवाहन ने मघवन नासिक का अग्रहार "पुष्ट 
नामक गोव श्र मेध नामक मठ चनवायाधा। 
राजा मेघवाहन की रानियो ने भी श्रषने 
प्रपते नाम से म श्रग्रहार चतुःशराल्ल श्रादि 
बनचये थे । 

एकः दिन राजा बाहर्‌ चमन फे लिग्रे निकले 
थे. उसी समय उन्होने सुना फ कोष दुःखी 
व्यज्कि चोर चीर कह कर पुकार रहा  ! य 
सुन कर राजाने भ्रा दा कष है, चोरों फो 
बधो । राजा गह फन पर चोर चार क 





मेध वाहनं । ] . 





विद्नाहट वन्द ष्टो गयी 1 इत घटना के एक दी 
हिन हे बाद पनः राजा एक दिन बादर धूमम 
निकले । उक्ष समय दो सन्दरो खया राजक 
ताने उपस्थित हो कर कहने लगीं । देन | 
हम लोगो के स्वामी नागगशण उस देन मष 
हो कर घ्ाक्ाशमर्डल में. फल गये थे, मेघ 
को देख कर छृपङ्गा को भय हध्रा स्ति करी 
पत्थर न पदं हस्से दे चोर चोर कहं कर पुक- 
रने लगे, तव श्रापने कहा चोर को बोधो, 
्ापङ़े यह कहतेष्टी हमारे स्त्रमी पशव 
ह्यो कर पडे । भाप जात्‌ के पालक ह कपा 
क्र हमारे स्वामियों को बन्धन-मुक्र कीजिये । 
राजा के कहने घ नागगण बन्धन-मुक्र कर 
सिपि गथे। इसी प्रकार इनके दिषय मं अनेक |. 
श्लौच्धिकि कथा राजतरङ्गिणीमे ज्िली दें । 
लङ्का तक का देश इन्दाने जीता था । श्ाहसा- 
प्रचार के लिये दही इष््ोने पनी विजययान्नरा 
की थौ | राजतरङ्गिणी मे लिखा है वरुणदैव से 
ष्नका साक्षत्तकार ह्या था, राजा मेघवाहन 
ने २४ वपं तक काश्मीर का राज्य क्यिथा। 
( राजतरङ्गिणी ) 

मेगल सव~कद्धवाहयं के श्रादिपुरुप दूलेराच के 
पौत्र नोर कांकिलदेव के पुत्र । पिता के मरने 
के उपरान्त पताका सिंहासन मेदलजीको 
मिला । मेदल्ल जी भ्रत्यन्त साहसी वीर तधा 
पराक्रमी थे। इस समय सुसावत्त मीना के 
राञ्य म मेर्‌ कै राव भत्तो रहते थे। राव भत्तो 
समस्त माना जाति के सग्प्रदाय म अष्ट श्रौर 
प्रभावश्चाली थे । मेदलराव ने सेनाको साथ 
लते कर मेर राज्य पर श्चाक्रमण फिवा । मेदल- 
रावके परक्रमफो मीनान सह सके, वेरण 
छोड कर भागने तगेमेदलनजीने मीनार्भ्रोको 
परास्त करके प्रामर. के क्रित पर शअ्रपना ्रधि- 
कीर कर लिया मेदलराव इसी प्रकार श्रपने 
पित्ताकेराज्य को बदृने ज्षगे । तदनन्तर 
` नल्दुला नामक्र मीन! जाति को श्चपने प्रधि. 
कारमं करके गतोर नामकदेशषो भी उन्दने 
छपन श्रधान्‌ कर लेया । इसी प्रकार. दृलेराव 
के वंशधरो का सोभाग्य सय धीरे धीरे मेध- 
निमुक्त ९1 कर्‌ प्रकराखछत हान त्गा। मरदुल्ल- 


( ३५० ) - | 


~ -~------------------------------------------ 


= (५ # 
[ मेथिलर्वश । 


रात्र की प्रतिपत्ति देखते देखते ही शचजपूताने 


' - भं बढ़ गंयी । मेदलराव एक प्रभावशाली राजां 


समक.जन लय । इस प्रक्र रजका विस्तार 
कर के मेदलराच स्वगे को ्िधारे। 

मेधा कविनभापाके एक कचि । इनका जन्म 
सं० ४८६७ में हुश्राथा। ईन्दाने चित्रभूपण 
नामक न्थ 1चन्नकानग्यका वही पन्द्र 
नापादहे। 

मेध्ातिथिनमनुसदिता के विख्यात रीकाकार। 
इनके पताका नाम वीरस्वामि भटर्धा। 

मेनका=भरप्सरा विशिप । इसी श्रष्रा को इन्द 
ने महं विश्वामित्र फी तपस्यामें विघ्र-डालने 
कै सिये भेजा धा । यह अपने काम को. परा 
भी कर सकी थी इसीके गमं प्रर विर्वाप्निश्र 
के श्र।रस सि शक्रुन्तला काजन्म हुभ्राथा। 

मेनाटष्िमचन्‌ क्री ल्ी। यह पित्रा की मानसी 
न्या थी । इसके गमे से मेना नामक 
पश्र भ्रोर शङ्खा तथा उमानाम दी कन्याढी 
उत्पत्ति हुष्थी। 

मेचेय=ये एक पि ये । विष्ापुराण में इनफा उदे 
हुश्रा हे । इन्दोने .श्रह्णाद्‌ के चरसि विषयक 
विष्णपुराण म॑ नेक प्रश्न पि ई। 

मरैजयी=योगिराज याज्ञवल्क्य की ली । ज्ञान शौर 
विया मं मेत्रेयी याक्गचस्क््यके समनदष्टीथी। 
याज्नचर्श्य ने संन्यास यण करने की शच्या 
से एक दिनि मेत्रयीसिकदाकिमें भव संन्यास 
ग्रहण करने जता श्त्तःमें चाहताहक्ि 
जो कृद धन हं वह तुमको भोर कात्यायनीं 
कोश्राधाच्चाधाबारदूं। नदीं तो हमारे न 
रहने पर सम्भव है तम लोगों मे कगदा हो 
मेत्रेयी ने कहा-इन नश्वर पदार्था कोलेकरर्मे 
क्या कस्गी । मुके इन पदथां से कुदुभी 
प्रयोजन नही, श्राप उस अह्मह्धन का उपदेश्ष 
सुभे दै जिससे यथार्थं कल्याण दो । मेतरैयी के 
कहने प याज्ञवल्क्य ने त्रद््तान का उपदेश 
दिया । मेत्रेयी पत्ति के. संन्यास ग्रहण करने 
पर व्हा दी रहकर ्रध्यातमतसख का धनुशीलन 
करने लगी! 

तैषथिल्वंशनदष्वाक्‌ के पत्र निमिका नामः तथा 
उनके वंश..का विचरण चिष्ुपुराणः भोरं 





कनके 


सेधिकंश ! | 


(६५१ ) ` ` 


॥। 


[} 


| माहनल्लाल परख्य । 





श्रीमद्वायचत मे देखा जाता हे । निमि इष्वाकु 
के पुरोः से बरवे ६ \ चिष्ुपुराण शरोर 
भीमद्भायवतत सें क्िखा है निमिके पुत्र का 
, भास जनकः था | जनकका दूरा नाम वेदे 
प्रर मिथि था । परन्तुरामायणमे क्लिंखा दै 
निमिङके पुत्र कानामं मिथि घनौर मिथिके पुत्र 
का नाम जनक धा) रासायण श्रौर भागवतं 
जनक के पुत्र का नाम उदुवसु सिखा दे। 
परन्तु वरिष्युपुराण मै उनक्ञा नाम . 
्तिखा है । रामाचण श्योर भागवत म नन्दी. 
युन उदावसु के पुत्र लिखि हे । इसी प्रकार 
राभावस श्रौर विष्युदुराण में स्यल्त स्यस पर 
मतभेद पाथा जाता है। 
पुराणों मे सीरध्वतत का नाम दी जनक 
{ज्ञिखा हई । परन्तु रामायण में पी९ध्वज जनक 
देः पूर्वपुल्प कवि दै । सीरध्वज सीता के 
पित्तामह थे 1 रामायण श्रौर रिव मे सीर 
ध्वन दे भाई का नाम कुशध्वज क्लिखा दे, 
परन्तु श्रीमद्भागवते सीरध्वज के पुत्रका नाम 
त दे ! जिधर देखो उधर दी शाखो मे मेथि 
दंश के दिपय स्ने मतभेद देखा जाता हे । 
मोतीलाल कथि-=ये अती राज्य के रहने , बालत 
लापा क्ते दति थे। इनका जन्म सं० १५६७ में 
र्या थां! दृन्देनि गणेशपुराणं का नापान्तर 
क्षिया ६1 ( शिवपिदृसयेन ) 
मोहन कविन्मे कवि जयपुरं रे महराज सवाई 
जनिष्ट ये दरत्रासी कविय । इनका नन्म 
सं० १८७५ गद्ुश्राया। 
मोहन भद्ध-ये भाषा के कवि भोर रदा फे रने 
वाते ये) दन्दके पुत्र प्रासद्धः पद्माक्रर कदिथे, । 
ये पष्ट वुरंला पृथ्नानसरेशफे दर्वारर्मेथेतद्‌- 
नन्तर जयपुर क महाराज सवाह प्रतापरसिह 
इतर जगवरसिद ये दरवार मं थे । नदी कवित 
पहुत सर श्रीर मधुर हाती थी) 
भोहमलाललत परडयान्गुजरात ४ प्रथा के श्नुसार 
दून का पुरा नाम मो्टनलान व्रेप्णुलान्त पर्डयः 
धा । नक्ते पूचंपुरूप गुजरात क र्न वाले थे? 
परन्तु क्रि्षी कारणव वे ध्रपनी जन्मभूमि को 
छोड कर दिष्ठीमे श्राफ चस गयेन] उन्मि 
णक परिदत निभयराम -जी धैः न्दने भ्रागरे 







- मं श्रपना रहना सथर किया । परन्तु मोहनलाल 


^ 
# 


ज कं पित्ता विष्युकाल जी ्रागरे से मथुरा 


+ ५९ ५. शभ भ क + भ 
छाये; शरोर बहौ इन्होने सेठ लक्ष्पीचन्द्र्‌ फे, 


यहां पे द्रे के मुनीन मे नोकरी कर की । 

पं० मोहनलाल जी का जनम संवत्त्‌ १६०७ 
अगदेन घदि २ मङ्गलवारको ह्र था। सात 
चपं को अवस्था मं इनका यद्होपवीत हुश्रा । 
तदनन्तर दिन्दी भ्रौर सस्त की इन्दं रिष्ादी 
जाने लगी 1 इस्केदौ वपे के बादश्रपश्राररे 
ये स्कु मे भर्त हए श्रौर श्र॑यरेङ्गी पदूने लगे । 
तदनन्तर जा जहा श्राप पिता की दुक्त 
हुदै, वह चर श्राप श्चपते पितांके साथ रह 
करर पदट्ृते रहै । 

दनो श्रच्छी शिश्ना देने के भ्रभिप्रायस्े 
इनके पिताने काशीमं इनकी बदली करवा ली, 
काशी मे कीस कालेन के स्कल मं मोहनतान्ल 
जी पदृते लगे । परन्तु वर्होके मास्टर प° 
मथुरा्रसाद जी मिभसे कुछ सरटपट दो जाने 
क कारण अपने जयनारायण स्त मं अपना 
नाम ह्िखवाया । जयनारायण स्दूल मं 
पटने चले बङ्गाकी विश्वाथीं थे 1 दसी कारण 
पण्ड्या जी को मी दुसरी भाषा बङ्गला लेनी 
पड़ी । परन्तु वङ्ग मध्पामें ये नार बार फेल 
हए । रन्त म इन्दनि स्वल से. नाम कटवा 
ल्लिया श्नौर घर प्र ही श्रम्यास करने लगे । 
काशी सें रहने के समय दी मोदनलाल जी का 
वावु हरिश्चन्द्र से परिचय ह्र । । 

मोदनलाकल जी के पिता ने देहान्त के समय 
ए्नको श्रपने मित्र सुमवाजुदला नन्वाव सरकञ- 
प्रसीदे सपुदं किया । नव्वाव साहब बडोदा 
कमीशन ॐ समय श्रपने साथ रख कर इन्दं 
राजकार्यं षी शिक्षा देने सग । तदनन्तर 
प्राते उदयपुर राज्य म नोकरी कर ली ) 
श्रोनाथ दारा तथा कोकरोली के महाराज कर 
नावालगी म श्रापने उन दाउ का ` अच्छा 
प्रबन्ध किया । तदनन्तरं षं उदयपुर कभ 
सद्र श्रदालत के दीचानीं काम पर्‌ नियत इष्‌ 
घर स कौंसिल की मेम्बरी प्रोर सेक्रिटरी के पदः 
पराप गये ! १३ वपं ठक धापन उदयपुर राञय 
क सेवा करके वर्ह दरस्तिफा दे दिया, भार 


1; 


महिनाखल परड्या । | 


छ "पं 


प्रतापयद़ के राज्यं पर श्राप नियत हए। प्रतापरद्‌ 
से श्राप बहत दिनो तक्र पेंशन पाते,रहे । 

महारानी विवटोरिया की जुत्रली फे समय 
द्रापे भारत सरदार को १००० .रुपये इतालय 
दिये छि दो पदक प्रति वपे कलकत्ता युनिवक्षिर 
मर ततव से प्रथम उत्तीणं होने वासे दो विद्याधरया 
कयो दिये जयं । 

घ्मापने हिन्दी मे स्र भिल्ला षर १२ पुस्तक 
लिली दहि । प्रथ्वीराजरसो का भी प्रापने 
सम्पादन क्षिया है । सन्‌ १९१२ र म मथुरा 
मे श्रापक्णी रत्यु इदे । 


मौनीवावारषन्‌ १८९६ १० मँ नदिया त्रिते कं 


अन्तगतं श्रावुदिया नामक गवि मं कायस्य 
वंश मे मौ्नीचावा का जन्म हृश्चा "था । दनक 
पितानद्ा नाम रामच्चन्द् घोपथा। वै परम 
वैष्णव श्योर हरिभक्षिपरायण थे गृदस्थी चच्छी 
न होने के कारण रासचन्द्र पावना मे रह कर 
काम काज किया करते । रमचन्द्रकफेदो पुत्र 
थे । चदेक नाम प्यारीलन्न श्रर घोरेका 
नाम हीरालाकज्ञथा।ये दानाभर्‌ भी पाचना 
के धगर स्कल मे पदते थे । उस स्मल फे एक 
शध्यापक्र बाह्यो थे! वे प्यारीलाल कम परचि्र 
जीवन देख कर देरचर भक्ति तथा त्राह्य धर्म फा 
उपदेश "उन्हे दिया फएरते थे । 

ये दानो बालक ज्यो ज्यो वदृनेलगेस्यो त्यों 
उनका ध्मभाव प्रचल ्ोने लगा । इ 
तमय उनके मात्ता पिताका वियोग हृच्रा 1 
माता पता कौ ण्व्य के ध्नन्तर इन बालको 
नं प्रकाशस्प से ब्राह्म धमे अर्ण कर लिया) 

त्राह धम अहर करने ठे साथी साध 
1देन्दू धम से इनक्ता सम्बन्ध टट गया 1 इते 


` इन्हे छथंकाक्षट हने दगा । प्यारीलालने 


सपन छट भाद के पदृने का खच चलाने 
लिये प्दृना कोद कर एक नोक्ररी करली । 
चह पददं पहल जलपाहं गडीके विष्ये 
शिक्ष नियत हुश्रा । तदनन्तर रद्गपूर के श्रन्त- 
गत॒ रपाल्लपुर क्त अंग्रेजी स्कृत्य प्रधान 
'्यक्षके का काम करने लगा । वहत दिनों तक 
चद यष्ठी काम करता रहा । 


( ३५९ ) 


| मोनीयाभा । 





प्यारालाल्ल ने श्रध्यापक शेपे € धरपना 
स्याह कर लिया था । गोपालपुर रहने फे समय 
उनकी खी तथा एक विनि उनके साथ रष्टती 
थी । संसारम रह करभ दद ध्राधीरातक्ौ 
उट कर साधन भजन पिया करताथा | प्रयिक 
देर तफ गिद्धान श्रये एश्रदिये चष एद येश्च 


.परं सोया करता था। दिन रात भिल्लाकर वह 


२३1४ घर्टेदी सोतताथा । वदे क्रभी उत्तम 
भोजन नहीं फरता था। सामान्य भोजन प्र 
ही चह निर्वाद करताथा । पीव वीच चष 
उपवास भी फरता धा 1 प्प्ररीदाल घरमे र्ट 
कर घरके पाप धरन्धासे जो दुदु स्मय पाता 
उसमें वह भगवद्धमन कितया फरता धा। 

दरस प्रतार साधन भजम तथा ससारका काम 
फरते करते प्याराीलात पो उारद्‌ चपं शीत गये। 
एसी समयरसफीश्रीमी मर गयी । प्ठीके 
मरने से वह कुद ग्याकुत्त वश्य हुषा घा 
परन्तु उसकी व्याद्रदता यसाम्य के रूपम परि 
णतटोगययी । पसीकेसतरी उपमे चरके 
काम धन्धे एड दिये प्रर एकमन्तमें रष्टु फर 
वे भजने पूजन फरने सगे । 

प्यारीलालषीखी फे मरने पर उस्तफे मित्रों 
ने उसि पनः व्याह करने के क्लिपे श्रनुसेध 
सिया था परन्त्‌ उन सभी फो संप्तारफी श्रनि 


, त्यत्ता श्रार धार्मिक उपदेश दे कर प्यारीलास 


ने समभा दिया) 

प्यारीताल कीखसीपक्षे मरने रे थोडे दिनों 
धै जाद्‌ द्रुनके दोटे माद पठृना दद्‌ कर सप्या 
छमामे लगे । प्यारी लालने ्रच्डा श्रवसर देख 
कर दोटे मादकोधरका काम साप दिया श्वर 
घाप चित्रक भजन करने फै लिये चले गये । 
प्रारीदालने बिःसाहास्य ध्रवस्या मं श्राह्म धमं 
गहण किया था,परन्तु उनके हृदयम न्दू 
के लिये पिपासा जात थी दसी कारण उन्दोनि 
पर्वत गाम जा शूर योग साधने फा वैवेचार 
ठान कतिया । 

तीन चप तफ चिध्रकट फे पवेत परं योग 
साध कर प्यारीलाल्ञ ञ्न्कारनाथ पर्वत पर योग 
साधन करने फे लिये चले गये । उन्कारसाथ 
पवश सोग.साधन फ लिये एफ उत्तम स्थान रे 


नीचाचा । | 





[१ 


चष्टा जा करे श्रनेक साधु सन्याप्ती योगसाषन 
तथा तपस्या करते ह । प्वारीलास ने ऽस पवेत 
पर श्रपने त्तिये एक्र उत्तम स्थान वना हिया। 
एकर यपे तक्र उन्होने घरी कवि तपस्या की 
धी । दष च्वि से श्रा्न छोद्‌ कर्‌ उठते उन 
किसीने नहीं देखा था । उनकी कठिन तेपस्या 
देख कर लक्ष्मीनारायण सेठ नामक्‌ एक धनी ने 
उने लिये एक्‌ गुप्त यनवा दी थी। इक्त रुषा 
म जा फर प्यारीज्लाल पत्ते फी श्वपेश्षा श्रौर 
शरदि ष्टता ते योगसाधन करने लये । दइक्ती 
तमय उन्होने मोन त्रत का ध्रवलस्बन किया 
धा। वे किकतीते बातचीत नरह करते थे, श्सी 
प्रकार दः महीने फे चाद भोनीवाया के नाम 
ते उनकी प्रकषिद्धि हुं । 
सौनोराया फे दन छे क्लिये पषमय समय 
उनकी गुदा फे चाहर दी भद्‌ लग जाया करती 
धी । श्रमी श्रपने ्रपने दुः्खके निवारण 
हये भोनीतरापा फे समीय जाया करते थे। 
पर्क्ष धनी मे एषठ सार कटा था परते मं 
दरिद्र था जिस द्विन सि मनीयाधा को कृपा 
र्दे उपी दिनते इमारे धनकी दद्धि षान 
तणी टै । मरि देश्यं के सल्त मनीवाचाद्ी 
्] छकारनाध के मदन्त जी कहते पे क्न र्भेने 
नदत पाध देखे टं परन्तु मनाचावा रे समान 
दाथ एमे देखने मे नष चाया 1! मनीचावा 
श्रपने शारीर षी रक्षाषाकृ्ठुभी प्रयत नहा 
रते थै । ये पाव दृध धरं दुटाक भिरवपत्र 


पारस पीते थे } ७१ चप की श्रवस्था में| 


सन्‌ १८६६ ६० मं उनकी ख्ययु हदं । 
य॒ 

यक्चल्यक्षगया का उद्तेख पुराण श्रादि शास्र अन्या 

ज्िखा पाया जाता है । परन्तु दस समय ईस 
यातत का पत्ता लगाना चदा किनि ष्टु 1कै उनका 
ध्थान कटौ धा, श्त समय वे. कपसीस्पम 
दर्तमान दरक नदी । मनसंदहिता मं हिखादे 
परि वर्यदु नाम श्रक्रिपुत्र से यक्षो की 
उत्था इहे । 

ध्रयिकः समय रीतने ® कारण वस्तु म 


-निक्नार ना ्तासायिकटे । यष्टी ष्मरणष्े कि 


{३५३ ) 














{[ यक्ष 4 
यक्षो के विदयसें एफ विभिन्न भकार फी धारणा 
सच्‌ साधारण, दय भं पद्धमल द द। 
लोग समस्ते हं यक्षगण एक भलौक्तिक पाणी 


है! इस धारणा का मल्ल संया दै . दसक्रा पता 


ल्याना किनि ही चीं, हिन्त लितान्त अस- 
स्भवभी हे | पुराणां तथा कथा सरिघागरं 
घ्नादि अरन्थौ मे पेसी भ्रनेक क्था्द लिखी 
जिनमे मन्यो फे साथ यक्षो फे वैवाहिक सम्बन्धं 
छा वैन दहै । शाख अन्यौ मे ब्राह्मण क्षत्रिय 
वेश्य चादि चरणौ के वंशव्थोन के साध्‌ ही 
यक्षवश्च का भी वयनं पाया जाता) षन 
सय बातों को देखते इस बातत को सानने मे कुद 
भी क्षद्टोच नदी होता कि यक्ष्गण्‌ धरलाफिक 
ये । यक्ष के विषयमे भ्राज कल के विद्धानांम 
दो प्रकार फे मत्त भ्रचलितत है । कतिपय विद्रानों 
का श्रनुमान हे यू श्रथवा यषटूदिषों को भिसर- 
वासी दिक्सो ( 8९180 ) का करते थं । 
यक्ष शब्द्‌ टी उरण भेद अथवा उच्चारण षेकरप 
घे इस रूप मे परिणत दृश्रा है । यक्षशण कुबेर के 
धनरक्षरथे । श्राज भी दमक्तोगो म ध्यक कां 
धन "° यह प्रवाद्‌ परततिद्ध हे। दस प्रचाद का 
दर्थं स्म्ता जाता है ५ महादृपण क्ता धन ! "° 
हस प्रवादके द्वास भमी यक्षं का महाहृपख 
होना प्रतिपश्न दता 1 उस समये य्‌ श्रथवा 
यहद सी सुद खाते शोर मदाह्ृपण इरा करते 
ये । मरर्चट श्रोक़् षेनिस्‌ नागक्र नाटक म महा- 
कनि सेकपीयर ने श्लार नाम फे जस 
यटदी क्रा चित्र श्रङ्खित किया हे उससे भी पूरवो 
घात प्रमाशित हाती ष्टु) सासुूम पडताशर्दसा 
कारणं चक्ष श्रोर यू अथवा यष्दियां को एक 
पर्याय म लोग मानते दं। 
दुसरे पक्ष का कना देष्क दिक्ल. ८ द्यक्ष ) 
यक्ष ये शब्दं सारश्यवाचक अवश्य ह परन्तु 
हिकं णष्द यहदियों फा वाचक न६। ६ । मिस्र 
देश का एक राजर्वश दिक नाम से प्रसिद्ध ६ । 
कपत अख देशव पर द्माक्रमण करत उस्र कार 
खार कर फ दोड देते थे 1 दुधपतता श्रार अत्याः 
्दारपरथणता क्ते कारण ही भारताय उनका 


-यक्ष षने लगे दने । क्छ श्रथवा यक्ष फनी , 


{ससर श्र राजा भे यष बति दूतिष्टाख सि ष्ठड 


यक्ष। ( ३५४ } [हुचश 1 
ाकाका्कक 9  श गिििि। 


हे । मिस देश, फै शिलालेखौ तथा स्तम्भा से 
यह बात प्रमाणित दै । 
| ( भारतवपींय इतिहास ) 
दुम्महाराज यथाति के पुत्र । ये देवयानी के गम 
से उत्पन्न हए ये । शुक्राचाये की कन्या देवयानी 
कै गभे घे ययाति कै यदु शर मुवसु नामक दा 
पुत्र उत्पन्न हृए ये । ययाति के ससि बड़े पुत्र 
यदु हीये । एक समय ययाति शुक्राचायं के शाप 
से जराग्रस्त हो गये थे । ययाति फे बहुत प्राथना 
करने पर शुक्राचार्यं ने कहा-““दूसरे की सम्मत्ति 
से तुम पनी टद्धावस्था को उत देकर युवा 
हयो सक्ते टो ' ययाति ने पले यदु से अपनी 
खद्धाचस्था क्तेन के लिये कहा । यदु ने उनके 
उत्तर में साफ नादींकरदीं। दसस कुद्धष्टोकर 
ययाति ने यदु कौ .शापदिया करि तुम दमारे 
पुत्र हो कर भी अपनी अवस्था नहीं दे सकते । 
एष कारण त॒म शौर तुम्हरे वंशज कई भी 
राज्याधिकारी नदीं हो सक्षम 1 इन्दी यादव 
चश की उत्पत्ति इद है। 


यदुर्व॑शनयदु के पुतो मे क्रोष्टु भौर सदलजित्‌ का 


वंश दिशेप प्रलिद्ध हं । सदलजित्‌ के पुत्र का 
नाम हेहय था । देह्य से दसवें पुरषमं कातधी- 
योजन उत्पन्न हश्ना धा ! दत्तात्रेय की धाराधना 
से इन्दे चर भिखाथा। कत्तिपय पुरा 
दत्तात्रेय चिष्णा के चतार लिखे गये दें । 
कातेवीयचं ने दत्तात्रेय से श्रध दष्रासवा का 
दूर्‌ करना, धम द्वारा परप्िवी का जीतन, शतु 
से पराजितं न हीना, सुवनचिर्यात पुस्पं के 
दवारा छपनी त्यु चनौर युद्षेत्र मे इन्ञार बाहु 
की प्राप्ति भ्रादिका चर पायाथा। कातेवीर्यने 
डस हज्ञार यक्ष कयि थे नोर सप्तद्रीपा चसुमती 
करो श्रपने प्रषिकारमे करकियाथा 1 उनके 
राज्यम किषौके देव्यो कोई नहीं चरती, 
तथा कदं दुली भी नदींदोता। तेधमसि 
, दाञ्य पालन करते ये 1 एक समय वे नमदामें 
जलक्रीडा करते ये, इसी समय जङ्काधिपति 
रावण ने उनकी राजधानी पर श्रक्रमण किया, 
इसे कुद हो कर इन्टाने रावण को पशवो ढे 
समान वाघधरखा था । ककाटकवशी नागे कीं 
परास्त कर के इन्होने माषिष्मत्ती नगरी की 


स्थापना की थी । यभ हज्ञार वप. राज्य छसे 
ये पश्चात्‌ ये परशराम के हाथसि मारे गये । 
धावी के सो पुरो भँ स जयध्वज श्राद्ध 
पच पन्न जीधितयथे । जयध्वज चरचन्ती घे 
राजा थे 1 उनकै तालजह्ः नामक एक पुत्र था। .. 
तालजष्ठकेभी प्तौ पुत्रे श्रौर वे मी तालजहू 
नामद्ी से परिचित होते यथे । उनम प श्चधि 
कश ऊ सगर के हाथ मरे जाने पर भरत को 
राल्य मिला, भरतं केपत्रकानामदपथा 


` पके पुत्र मधुश्रौर मधुक टष्णि श्रादि एक 


सों पुत्र उत्पन्न हुए । दसी क्श कौीयदु के 
पश्चात्‌ यादव तकारे । एस्वेशकीमधसे 
माधवे धर टष्णि से टष्णि संज्ञा इदं । इती 
देहयवेश दी की चीतिष्टोत्र;ः सुत्रत, भोज, 
ध्रचस्ति, मासि्डिकेय, तालजङ्क, भरत योर ` 
सुजात श्रादि- नेक शाखाए इदं । यदु के दृसरे 
पुत्रक्रोष्टुकी मद्धी श्रार गान्धारी नामकीदो 
क्लिया थी । त्रोष्टुके पुत्रम श्रनमित्र, युधाजिष््‌, 
देवमीटुप श्योर -वृजिनीचान ये प्रसिद्ध हं । 
दाजिनौवान के वंशज शशबिन्दु चतदेश रमौ के 
स्वामी श्रौर चक्रवर्तीं इए थे । शणद्रन्दुरी 
दस हज्नार ज्ियाथींश्चोरएकषएकलचीपि एफ 
एक लाख पुत्र उत्पतन इए ! इनक प्रप 
उशनाने एकः खो ्रश्वमेध यज्ञ किये । 
उशनाके पोका नाम ज्यामव धाय बे 
सेणये। ददकीलीका नाम शव्याथा। उप्त 
समय केसी बद लीवश सनुप्य कौ तुलना 
करनी होती तो उ्यामघसे की जत्ती थी । यथपि ` 
ज्यामघ की कोद सन्तति नदी थी, परन्तु ची 
के मय सेवे विवाह नदीं करस्केथे ! एक 
समय राजा ज्यामघने शतुसेना के साथ युद 
करते करते एक नगर पर श्राक्रमण. करिया । 
नगरवासी पनी माग गये । एक सुन्दसे राज- 
कन्या किसी प्रकार नहीं भाग सकी, व्या क्रमे 
की इच्छा से उयामध उसे पने घर ले ्ये। 
परन्तु उत्त कन्या को देखते दी जव रानी देव्या ने 
त्यारी चद्गयी, तब ज्यासध ने च्रपना अभिप्राय 
धिपाकर कामे इसे ्रपनी पतो बनाने ऊ 
क्तिये लाया हू । उप्त समय भी ज्यामध को करई 
पृज्न नदी धा। जब ज्यामघको पत्र हृश्रा तव 


# 


यदुवंश । 








उसीसे उसे फल्या का व्याह इश्चा था 1 उख पुत्र, 


षा नाम ल्यामषने विद्म रखखाथा । चिदं ने 


पिताी श्राज्ञासे वड च्रवस्था बाली रन्याको 


य्या धा । र्ती वंश मे सास्वत रपम हए थे । 
सात्वत के प्ताति पुत्र थे | उन्म भज्यसान+अन्धक, 
टृभ्किदिवाप श्रादि भ्रवयन्त रपिर है । देषाटध 
शरोर उनके प्न बभु फी पराण म चद परणसा 
लिखी हे । दनक सम्बन्ध मे एक रजोक कदा 
जाता है-“ धभुः प्रेषो मनुष्याणां देवेदेषाटधः 
समः” प्रत्‌ षभ मनुष्यांमें शरेष्ठै तथा 
देचावृध देव फे तस्य दै । इनक्षे ऽपदेश पे 
कितने टी मनुष्यो ने मोक्ष पाया था | विदं 
फे एर दृस्रे पुच्र फानम लीमपदथा।ये 
` ग्द केराजाये । राजा दशरथ के कषाय 
श्सफी मित्रता थी 1 एत वार लोमपाद्‌ कै पप 
ते उनद्षि राज्य म वरष्ट, वपं तक नियैपण 
रहा प्रतणएक उन्दने वेश्या्राकेदारालुभाकर 
वण्यर सुनि को श्रपने देश मे वुल्यया जिससे 
उनके राज्यमें दृष्टि इह! दशरथ की कन्या 
को जिते सौसपष्द्‌ मे दत्त शिया था मुने 
ती उन्हे भ्याह दी । साट्यत के दृषरे णुत 
मष्टाभौज मी वरे धर्मात्मा ये । उन्दीक्ते भोज 
धंश की षटटि हट ! दसी वंश में ुपसिद्ध राजा 
वफ उत्पन्न एए थे, जँ वै रदते ये वदो 
स्यामि रध अना का भय नहीं रहता था । 
एषः पार काफी राज्य में तीन वपं तफ षटि 
नही पई, प्सक्तिये काणीराज श्वफर्क फो 
प्मपनी राजधानी में ले गये 1 श्वफल्क के 
प्रति ष्टो काशी राज्यम वदी ट्ट हदं । काशी- 
राज ने प्रपनो फन्या गान्दिनी फौ उनसे च्याह 
दरिया । उक्ती गान्दिनी फे गभ॑स्ि श्रन्ुर का 
जन्म श्रा था । वृष्फि फे वंशम प्रसेन श्रार 
सन्रानिव का जन्म हया था । स्यमन्तक मणि 
फ उपाख्यान प्रसङ्ग मै एन दोनों से पुराणा के 
वक्षा तथा भता मात्र परिचित द । सूयं छी 
उपासना करने प्ते सत्राजितं को स्यमन्तके 
भि प्रसि द्रा था) उस मणि को गनत म 
पष्टन कर सत्राजित द्वास्कापुरी मे सथ, उक्त 
मरणिक्ो देख कर यादव चकित हो गये) 
धकरष्णु ने सी का~राज्ञा उग्रसेन के गते ही 


( ३५५ } 


` [ पदर्वशण 


से दक्ष मणि की शोभा होती उप्त मणि पर 
तभी की सण देश कर तथा भीङ्घष्ण क 
मागने पर नष्ट नदीं कदा जए खकता,यह समर 
कर सव्रीनित ने वद मणि अपने छोटे भाई 
प्रसेन को दे दिया।जो कोई .शुद्धता शौर 
यतपृ्ेक ऽ्त- मणि को रसता उसे उल्त मणि 
से प्राठ भार सुवणं प्रतिदिन प्राप्न होता था 
शरोर उस मणिके प्रभावे राञ्य के समस्त 
विप्र दर दीकेथे) परन्तु यदि कों शरीरकी 
पश्द्धावस्था मे ऽस मशि को धारण करता 
तो उसका नाश हो जाता! एक दिनि धशुद् 
द्रवस्थाष्टीमे उस मथि फो धारण क्षर प्रसेन 
शरैर सेल्नमे घन में रथे ध्रौर वे वौ एक सिट 
कै द्रा मारे गये । उक्त विह को जाम्बवान 
ने मारा । इत प्रकार वह जाम्दवान्‌ के हाथ 
मे गया । परन्तु शस बत को फोर सी हरक 
वासौ नष्टीं जानता था। स मणि के तपय 
र श्ीक्कष्य को कलङ्क ज्मा । सब लोयो श्य 
यदह विश्वास ष हो गया किं श्रीकृष्ण दीने 
परतिन फो मारकर मणि ले तिया ६1 द 
कलङ्क फो दूरं करने फे किये भरीक्ृष्ण मणि 
ठे निक्ते । शरम ने दतो कर्‌ क अन्त 
मः जाम्बवान्‌ फो पाया } इकर दिन तकं 
शरप्ण का जास्ववान्‌ से मन्ञयु हमा । युद्ध 
नं जाम्बवान्‌ पराजित इना धरोर वष्ट मणि 
श्रीकृष्ण को मिल गया 1 जास्बवान्‌ मे श्मपएनी 
फल्या भी श्रीकृष्ण को व्याह दी । श्रीङेष्ण का 
दल दर षा । सत्राजित ने भाष्य प्र 
कलष् लगाया धा, अतएव श्रपने कमं से 
ज्ञनित हो कर उन्होने मी चपनी कन्या सत्य- 
भामा छा व्याह श्रीदृव्य से करं दिया । 
स्यमन्तक मणि पर सत्रा्नितष्टीका भधिकारं 
रा } पले खस्यभामा से शतधन्वा, इत्वम्‌ 
भौर शकूर विवाह करना चाहते ये । चतः 
श्रीदप्ण हे खथ सत्यभामा फ व्याही जने 
उन लीग मे श्रपना श्रपमान समकर । उती 

ध्रपमान का संशोधन करने के कयि शतधन्वा 

दे पत्राजित फोर मार दाता रौर स्यमन्तकः मि 
क्षरो ङ्ध किया । इसी समय पाण्डवो फ जतु-गृह- 
दृट्‌ के उपल, से शरीषृष्ण वारणावत नर 


यदुवंश । |` - 


` नं गये ये! सत्यभामा. ने भीक्ृष्ण के समीप 
जा कर भ्रपते पिता के मारे जने तथा मिक 
. अपष्टर्य का वुत्तान्त कषा । तदनन्तर .शरीङ्ृप्ण 
भणि उनो नष्टं मिल सका क्योकि शतधत्वा 
ने पष्ले ही बट मणि च्रुरकोदे दिायथा। 
अकुरने जवर मरशिरक्षा का दू्तरा उपायम 


देखा तथ उन्दने शरीक्ष्ण को वष्ट माणे दे. 


दिया । उक्त मणि प्रर षषटुतों कौ प्रातं लगी 
थीं दख कारण शङ्घष्ण ने उखे श्नकरूर के पास 
ही रहने दिया } श्रीङ्ृष्ण ने कहा~राज्य की 
रक्षा सिये चाप इते प्रपने पस दही सतं। 
सात्वतपुत्र अन्धके के कुकुर, मलञ्यमान' नादि 
पुत्र उत्पत हुए ये। कुकुर के ठंश मे उभ्रसेन 
तथा फंस श्रादि हुए । भज्यमन ते देवमीदुष 
नौर देवमीदुष पे पुव्रशूर हृद । शुर कीखी 
छा नाम मारिषादहे। मारिषाके गभस वसु- 
देव श्रादि दस पन्न घोर श्था, श्चतदेवा श्रादि 
पाचि कन्या इत्यन्न इदं थीं । कुन्तिभोज वसुदेव 
के पिता शूरके मिनन यथे। कुन्तिभोज के को 
वंशधर नहीं था दक्र कारण शूर ने उन्हं अपनी 
पुत्री परथापुत्रीरूपसे देदी । दसी प्थाका 
नाम कुन्ती पा था श्रौर यह पार्ट शो व्याह 
गयी थी । वसुदेव सी दुसरी वदिन श्चुतदेवा 
कारुषचदश्मा सो व्याष्टी गयी थी, उस्फकेदो 
पुत्र हुए थे; दन्तवक्र भोर महाशूर । शत्तरीति 
केकयराज को व्याही गयी यथी उसके प्रतर्दन 
भादि केकय नामक पोच पुत्र उत्पन्न हए थे । 
राजाधिदेवी को श्रवन्तीरज ने व्याष्था। 
उससं बन्हु धरार भ्नुचिन्दु नामङेदो पत्र 
उत्पत हए थे। श्रुतश्च से चेदिराम देमधोष 
का वेचाहं इुश्रा भा। उत्ते . शेशुपाल का 
जन्म हुश्राथा । यचधणएर क राजसय यस्म 
यहा शशुषाल श्रीकृष्ण छ हथ से मारा गया 
भा । देवकी श्रादि कंस की सात्त बनें 
वसुदेव को व्याही , ग्यी थी । भीष्ण श्रौर 
थलरामयेहीदो वसुदेव के.पुत्रथे। रोदिणी 
गभं पे वल्ेरास-भ्ोर देदकी.कै ग 
शरीशचष्ण उत्पत हुए धे -। फंस के कारागार 
. भ ऋङष्ण का जन्म इु्रान्था | कंस कौ 


{ ३५६ ) 


,------------------------------------------------------ ` ` ` 


ने शतधन्वा रो मारं डाला परन्तु स्यमन्तके |. ... 


[ यमसंदहिता 1. 


मालूम था च्िदेंवकी के श्रव गभस्ति हमारी ` 

सत्यु. होगी । दतती कारण -वसुर्देव भार देवकीं 
को उक्ते केद.कर हिया था श्रारः उनकी 
सन्तानो रो उत्पन्न त्ते दी दष्ट मरवा डाक्ता 
धा! परन्तु श्रीकप्णं के जन्म के तमय सभी 
पहरुए सो गये ये, वसुदेव श्रीशृभ्य को गोल 
मे नन्द्‌ कै धर रख धराये । सयोगचश उक्ती दिन 
नन्द कै एक कन्या उत्पम हद थी। पुत्र छो 
रख फर श्रौर कन्या कोले कर वसुदैव मथुरा 
के कारागार मे चले" छाये । चह कन्या स्वयं 
योगमाया थी । कंस्ने योगमाया को मरवा 


डालने क्छी इच्छा सि उसे पत्थर पर पटकने की 


श्माक्ञा दी । पत्थर फे ऊपर पटकने फे समय 
योगमाया ्रक्तिशमंजा कर श्रन्ता्हत हो गयी. 
शर उस समय उतने कदा. तुम्हारा नास्त करये 
वाला गोकुल मं षठ रहादे 1 तवसि नन्द्‌ 
पालित श्रीकृष्ण को मारने-के सिये कंप मै 
नेक चेष्टा कीं परन्तु उसे किसी एकमे भी 
सफलता प्राप्र नदी हुं । छन्त मं योगमाया 
की भतिप्य वाणी पृं इद 1 श्रीदप्ण के दाथ 


कश्च सारा गया । श्रपने पिता उग्रसेन को-रज्य- 


च्युत फर के कंस स्वयं सिंहासन पर देडा था। 
केस के मारे जाने परे उसेन को पुनः राज्य 


- सिल्ला ! देवक्री श्रर वसुदेव बन्धन-मुक्क हए । 


श्रीफष्ण ठे साष्ट ष्ञ्ञार एकस ष्या था) 
उनमें आर पटरानी था । आीषष्ण फे श्रा 


श्यत श्चौर श्राठ लक्ष पुत्र हुए येश्चौरं उन 


पर्न की. वंशद्धि से यदुवंश मे श्रसंख्य मनुष्य 
दां ग्ये थे! यदुचश.की संख्यानं कीना 
सकती । छन्त मं यदुवशी उच्चृद्ुल्ल दो कर 
घ्ा्णशाप से दग्ध षहो गये । 


यमसूय क पुत्र संहा के गभं से इनकी उत्पत्ति 


दई थी । ८ देखो दृष्या ) 


यमरसहि तान्स संहिता मे ७८ रलोक है । विधि 


निपेध तथा प्रायसिचित्त तस्व ही शस सहितास 
श्रालोचित दए द । इस सष्टिता में रजक, चर्म- 
कार,नट.केवत,भिज्ञ प्रादियों को अन्त्यज चर्यं 
लिखा दं । इस सहिता मं सन्ध्या समय हार 
कमना, सोना, वेदं पाठ करना धाद कमोंक्तो 
ने करने की श्राज्ञा दी गयी हे। इस संहिता 





यम्तहितता । ] 





( ३५७ ) [ यशवन्ततिं भेले । 


प्रवत यम ६ । परन्तु कान यम इसका पता नष्टी 
मिलता । फोदं कते ह यम नासर षिन श 
सादताफो निषध क्रिया हे,परन्तु कतिपय विद्वान्‌ 
दष पष्ट का सत्पक्ष नहा कदे चे यभनामकश्छपि 
को द्रस् सदित्ता फा कर्ता मानते है । -पाश्चात्य 
पारटता कफे सतत से यद्‌ संहिता नवीन हे । 
यया तिनचन्दरवशी राजा नहुपके पुत्र । इनकी 
दो शिर्यो थी देवयानी ध्रर शर्मिष्ठा | देवयानी 
व्यगुरु शुचय की कन्या धौ शरीर शर्मिष्ठा 
„ दैस्यपत्ति वृपपका की । देवयानी के गभं दि यदु 
धरोर सुवैसु नासफदो पुत्र श्तयन्न हुएये। फैरी वंश के घ्यादिपृरषये। . 
श(मष्ठा ठे गमक दुय, धनु धार पुरं नास ( भारतवर्पीय इतिहास ) 


तीने पुत्र उत्पण देए थे । शुक्राचायं के शपस्े | ययातिपुरफसरी वंके श्रादि राजा ययाति. 


ययातिकेस्षयी मगध मे एक हिन्दू यजा । जिस 
समय बोद्ध फे थत्याचारं रौर पत्पीडनो त 
उस्कलयास्ां व्यस्त हेरे ये, निस समय 
बोद्ध दध धमं की भज्वक्लित ध्याग हिन्दू धर्म को 
धाय धाय फर फे जला रही भी उत्त समय 
म्गधराज ययातिकेश्तरी पफल देश मै गये 
थार उन्दने उत्कल भे पुनः हिन्दू घम की 
भततष्ठा का । कीरं शरोर धमप्रूमी यया तिक्र 
के भभाव से श्रषषस्य बौदभन्दिरे मे & 
देषताभो की मूति्यो स्थापित्त की गथ । 


क 


ययाति जरा्स्त हुए थे । ययाति भै श्रपनी केषरी ने इस चणरप्ी पअरतिष्ठाक्ीथौ । ६ वीं 
जरापुत्राकोदेनेकी ृच्छातते क्षय पुत्रास सदी के प्रारम्भ सें यह नयर बसाया गवा था 
सम्मति पृष्धी, गर्मिष्ठाप्भंजात पृ कै श्रति- धरोर शी नव निर्मित नगरमे केरी वंशकी 
रिक धार क्रिस्तीने भी जस सेने स्वीकृत नदीं राजधानी स्थापित हृष । यष्ट नगर बेतर्णी नदी 
किया । श्राक्ना उछद्रुन करने वलि पुत्रां फो के तीर परं स्थत हे । ईषत समय ययातिपर 
ययात्तिने श्राप दिया श्रार पुरुक श्रपनी जरां फी याजपुर नाम से भतिद्धि है! 
शरवस्याद करये चोतति किमे तुम्हारे यौवन से ( भारतवपीथ इतिहाप्त ) 
सुष्टु दिना तक विषय भोगं करता हु पी यचनाचा्यन्यै एक उ्योत्तिप क प्रक्षि विद्वान्‌ 
पृक न्नार वपं शौन पर भँ तुम्हाय यौवन तुदं थे । इनके वनाये हुए अन्ध का नम ५ यचन- 
द्रा दुगा श्रार श्रपनी जराते लगा । सल सिदुाच्त्‌ है । बलभद्र नामक पकः एमौति. 
दप बीते पर ययात्ति ने पमे पुत्र पुरुको त्ता ने ^ पद्धायनरछ ? नामक पुक अन्ध 
नदा फर क्टा-मने एङ्ञार वपे तक पिपय सख चनाया हे, उष मन्थ सै अरन्थकार ने यवना- 
पोगे, परन्त मसी वरि न र्‌ मलम पडता चाये फा पसि्विय दस प्रकार दिया दै । यतना- 
है ग्नि म धताति. समान विपय सुख से वाये ने जातक स्कन्ध विषयक « तौज्ञिक ¬ 
कमी फिपतीशनी दपि नहा दो सकती शचतद्व नामक एष अन्थ पनाया हे । यष्ट अस्थ फारसी 
प्रप विषय सद्र ओगना व्यथं ह-दे कष्ट कर भाषा मै था 1 मेकादड्‌ के पारणा. 
यथाप्तिते पुत्रको योन सोगदियाश्ररेवे | ` पंत्रामर्षिदने षस अन्धका संसत भपा में 
स्वयं चानप्रस्य श्राश्रम अरण फरक कठिन मनवा करवाया दे 1 इनकी प्रसिद्धि यथन 
तपस्या करै लगे \ उषी पत्षपस्या के फलति माससिमीहं। . 
ययाति स्वरे मै गये थोर वही कुद दिनों तक यशवन्तसिद्ं वधेलेन्ये तिरवा जिका कानपुर कं 
दरन्होने सख से चाप्त पिया । पुन;ये देदरज रने दाक्ञेथे । इनका जन्म सं० १८५५ मं 
एन्द्र. फे दापि स्वभष हपु, स्वगंच्रषटष्टो फर श्रा था।ये सस्छृत, मापा श्रार फार्म 
ध्रन्तरिक्च पथसेश्रामे छे समय उनकी ध षदे परिडद ये दन्दोमे नायिकासेद का श्ङ्ञार 
परिषि ध्रादि चपने दोषवति भट हर! उन शिरोमणि नामक ग्रस्य, अलारं का भाषा- 
ये{ मै श्रपने ्रपने पुण्यफल से य्राति को भध श्रोर धरषवविकित्सा का श्रासेदाशर नामक 
स्व में भेज दिया रौर उनके पुख्यमक् ते तीन अन्ध वनाय है ०१८७१ में दना स्व 


ययाति ने गुठि क्नाभ क्रिया) 8 वासष्टोगया। . ` (-शिवरिंहरोन ) 


चै 


यर्धवन्तरसि्।] ` 


येशवन्तखिदह-( १ ) मारषाद के एक राजा । ये 


॥ "मी 


महाराज गजसिह फे द्रताय पुत्र च । राजपूतान 
द्धी चिरं अचक्लितं रीति के श्चनुसार मष्ाराज 
गजर्विह के बडे पुत्र ्रमरसिह हां रज्य कै 
प्रभिक्ासी थे.। परन्तु अमरसिह कौ उद्स्डता 
के कारण महाराज गजरसिह ने उनको राज्याः 
धिकार ते च्यतत करके देशनिकालादे देया 

छ्नौर यशवन्तविह को पना उत्तराधिकारी 
बनाया । 

महाराज गजविह की खस्यु होने पर यशचन्त- 
दिह का मारवाड की गदी पर प्रसभिषेक हुश्ना। 
,यशवन्तसिष्ट उदयपुर की राजकन्या के गर्भं 
ते उत्पत हए थे । यशवन्तस्सिह विदा्रेसी 
श्रोर धारक धे । भार कवि कहते हं #कैे रजा 
यशवन्तसिद एक दशं राजा थे; उन्न 
शपते रेश्वयं से देश की मखत रोर श्रत्तानता 
दूर ष्टी थी । उनकी छपा से श्चनेक हिन्द धमे- 
शाल के मन्थ भी वन गये थे) 
दनफै पिता भ्रौर पितामह का दक्षिण देश 

रणस्थल था । यशवन्तसिह भी इसी देशो 
श्रपना रणस्थल वना कर श्रपने महत्‌ चरिता 
को प्रकाशित करना वाहते थे! इसके लिये 
दन्द सहायता की चावश्यफता थी । यदि उस 

समय बादशाह महाराज. यशवन्तसिह फे महत्‌ 
चरि फो कूं भी समम सकते सो, इसमें 
सन्देह नदीं क्रि इतिहास वदल जाता । परन्तु 
वादृश्णह तो ्रपनी मौज मेँ मस्त थे, उनके 
पुत्र ्टीःजो चाहते सौ फरते थे) इसी कारण 
बादशाह ने सव से पष्टले उनको गोडवने मे 
सजा । श्रौरङ्गङ्नेव के अधीनस्थ विशाल सेना 
के एक शरश का सेनापति दहो कर भष्टाराज 
यशवन्तर्तिह युद्धक्ापं मे लिप्र रहा करते थे । 

यद्यपि इन युद्धो मे ये स्वाधीन नदीं थ, त्तथापि 
बादशाह फी सषह्टायता के लिये श्रन्थ सेनापत्तिरयो 
की श्रपेक्ता इनकी तथा दइनष्टी सेनाकीष्टी 
चीरता प्रकाशित हई थी 1 इस प्रकार राटोर 
चीर यशवन्त्तिष्ट की शुरता वीरता श्रादि प्रका 


, शेत होने लगी । इसी समय-वादशाष्ट बीमार 


पड़, उनके रोग बदृने के साथ ही साथ यशवन्त- 
ग्लह का- भार्य भीं बद्ने लगा 1 बादशाह 


( ३५८ ) 


[ यणचन्त{सिद 1 


` शादहजष्हौ जन सा्ाततिक रोग से परदित हए 


तथ उन्होने दासा को श्रपना प्रतिनिधि थनाया। 
दारा ने यशचन्तसिष्ट की चदहदुरी का परिचय 
पा कर उन्हें पंचषटन्नारी का शिताम दिया, श्रौरं 
मादवा प्रदेश का प्रपमा प्रतिनिधि घनाया । 
माद्शाह केरोग दूने छे साथी उनके 
पुपर में राच्यं पानेकी च्छा प्रग्रपष्टो उदी) 
हस समय -दृद्ध वादृशाद चारो च्रोर चन्धक्ारष्टी 
प्रन्धक्छार देखने कगे । उप्त समय व्रादुशाहनेः 
राजपतोरी षो श्रपना रकरः मनाया । न्रङ- 
ज्ञेय को दमन करने फ एतय राटर चीर 
यशाचन्तह त्ती सदस राजपूत रार मुगक्त 
सेना के सेनापत्ति ए कर श्रागरे पे चते। 
उसेन से सगभगश्रठे पोत दरं पर ज 
द्नक्ी सेना प्रवी, तथ दी पत्ता मिकज्ञाक्रि 
प्रारद्जेव मी पतिदी पटच गया ६। श्रत्त- 
एव यशवर्तस्िष्ट ने प्रपनी सेना वष्र उहरयी 
देखते देखते विदरो्िया सो सना नमदा पार्‌ कर 
चहुत परास श्चा गयी । परन्तु यशवन्तत्िष्टने 
उसफी कडु भी परवाहन की । मात्रा पाकर 
प्रोरङ्गक्ञेव डी तेना मुराद फीतेनासे मिल 
कर यज्वान एठौ गयी, तां भी यशचन्तसिष्ट ने 
किप्ती प्रकार कीकाधा विदोह्ियिक्ोे नदी। 
वे समसतेथेषफिमें चात फी वत्ति म चिदो- 
दियो को दमन कर लृणा । परन्तु यशवन्तसिंह 
के दस श्रभिमन का फलवबड़ा ही पम 
ह्र । एप्ती उपेक्षाॐे फल से दनक सम्माच 
घ्रार गोरवनटटो गया) चारञ्गतेव ने यश- 
चन्तसिह की श्रधीनस्थ मुगल. सना को पड़ 
यन्त्र करे श्रपने वशा कर ल्लिया। जत्र 
यशचन्तसिह ने लद्द करमे एी प्राज्ञा दी; 
उसी स्मय मुगल सेना भोरड्नोव के पक्षम 
जाफर शजम गयी पर्त इसे यशवन्त्रतिष्ट 
दत्ताश नदी द्रृए वे ्रपनी तीस दार राजपूत 
सनाते फर यद्ध के लिये खड हए । यवन्त. 
सष भयङ्कर सूप धारण धर. रणभमि सं 
नभय प्वेचस्ण करभे लगे तथा यवनसेना 
फा सहार करने क्षये । उस्र युद्ध सं ९० रज्ञार 
मुगल मारे गये चोर मराद तथा भरोरङ्जेव 
जडे कष्ट सेप्राणत्ति कर भगे। उस समय 


यशदन्तसिह । ] 


पीनस्य केः 


यन्तचन्ताप्षष् भूद्धेसष्ट फे समाम श्रपने शिकार 
फो एधर उधर दमे लमे। 

राजा यशवन्ताद वृद्धसे रजघानीमें 
खट श्रये । राज्यमेंकोद लि पर एक बड़ा 
पपम करट उपरिथत चर्या । मेवद की 
राजक्रन्या ति यशयन्तसिद फा च्या दुध्रा पा 
उसमे घव सुना फ सहारा च्णस्थकलसे 
सदुश थम स्त क्लप चिना चसे श्राये ह, तव 
उक्ते ध्रपगे घर फे किवाद्‌ चन्द्‌ कसादिवि 
छार कलाया -म्पराणा एे दमिद यातौ 
रयस्थप म मरकर स्थगं चले जते ह, नष 
सो तदुयी षा नाश्कर घर रते ह । महाराणा 
पने पथरी पुमे पति का मह देप्रना न्ह चाहती 
यो रपस्थक्षप्ते यिनारातु्रं को मषएटक्रिये 
दर शाता ६1 यरवन्तासिह चष विपदं 
परं । सष्टाराभा ते पिनाखाये पीये नौ हिन 
रिता दये । चरन्तम सहारानीषठी मातां नै 
उपे समाया कं शे महाराज जा्येगे, भोर 
पुनः धषपने गर्द क्षे लोटावेगे, मषएराज 
गायन्ति सातये षते गपे। श्सीषीचमे 
रु शश्तादु फा भां सुय प्रस्त टो गया 
च फट प्स्ष्िमे गपे प्रर श्रारङ्ञेब स्वयं 
दादुशाट शन गया 

यन्तमन्तासतदु दरराके पम ये 1 प्रोरङन्ेय 
श्पने श्रन्य शनुश्या को दरुमने फरकेदतका 
दमन षरने के क्षिपे मेरता फी भोर बदरा 


„ एयफि वरन दितेः पुरा ठघर षटठी भटफता फिरता 


था] गणयन्ति छरी मेना दूस फे सायं 
धी | प्रर ने मारवादरज ते फएषटलायां 
फ्रि यद्धि श्रपरथपर धे साय ती प्रापक सव 
द्रपराध भमा पिये जाये प्रर साथी 
प्रापक गुरते फी सूषदारी भी दी जायगी । 
यथादन्तसिदने श्रारदनेय फे दप प्रस्ताव फो 
भास क्िया।ये दृ्रिणद्छी प्रर भेज प्ये 
गये ।पद्यवे दधिदाजीसि नित फर काम करने 
खगे । एषते ह गणवन्त्िट फ प्रयन्धष्टीत्ते 
दनापति शास्तायं मारा गया धा 1 श्रौरक्तजेव 
ग्रशायन्तर्िद् फे सम कुमः जानता था 1 तोभी 


ग्रादुष्ता्रौ फे मारे जाने परर उसने यशवन्तर्षि 


फी प्रधान पनापति ध्रमाया । यष्टु उसकी एक 


( ३४९ ) 


[ यशोद | 


चात था यशवन्त्षिह फो इश्च समय उभाडना 
उसने उत्तम-म समक्ा 1 परन्ते दो वर्षं बीतने 
पर आरङ्गज्े्र ने यशवन्तकषिषह को पदच्युत 
फर फे वह पद्‌ प्रामेरराज जयसिहं छौ दे दिया। 
जय स भरभरसन हो फर वादश्राह ने पुनः 
परधन तनपति का पद यगाचन्तर्धिहद्ीको 
दिया था) प्रधाने सेनापति-का पदपाकर 
यशघन्तक्षिह सु्वज्ज्ञम के साथ भिल्ल कर षड 
यन्त्र करने लये । दसक्छी खचर पाते दी बादशाष् 
ने ददलेरस्ना फो श्रपना प्रधान सेनापति 
घनाया । प्रधान सेनापत्ति के माम सें यश्रवन्त- 
सिंह फे दारा श्रनेक विद्व पद्ने ज्ञगे श्वत्तएव 
वद्शाषह ने उन््ें गजरातका सबेदार वना 
छर भेज दिया । श्रनन्तर चादृशा्टने शफ़रगार्नौ 
ढो दमन फरने फे किये यशचन्तर्धिह को 
काबुल भेज दिया । वष्ठी दिन्दृकुश की तराई 
मे सन्‌ ६८१ मं इना परलोश्वास हुश्रा । 
( यदह सजस्थन ) 
९२) सरयाड ॐ एक राजा! ये महाराज 
तश्तिट के पुत्र धे। उनकी शरस्य रने पर 
सन्‌ १८७१ ई० सँ दनक योधपुर फै राञ्यासन 
पर श्रभिपेक हुश्रा। इसी प्तमय से निम्शङ्क 
ह} कर्ये मारवाड का शासन करते उमे, 
महाराजे ने श्रपनी चीतिश्तता सुद्धिमन्ता चादि 
दैः सारण गवनेमेरख्ट को प्रसत्त छ्िया । धपने 
राव्य पौ सन्यवस्था की, सामन्ता को प्रसन्न 
क्षिया रौर च्रन्य राजक्यीय उत्तम भरवन्ध कये । 
तन्‌ १८०५ ई०्मे जवर स्वर्गीय प्श्राट्‌ 
प्रिन्वश्थोक्षवेत्य क्ष सूप ये पधरे थे, उप्त समेय 
भारत फे वड़े वदे यजा कलकत्ते वुलये गये थे । 
कलत्रे ही से मारदादथति महाराज यशदन्त- 
विष्ट फोके.सी, एर्‌, श्रई, की उपाधि मिली) 
प्रापक यह उपाधि सयं प्रिर्श्चोप्तवेरस के 
करकषमलौ से मिली थी । दिक्च के पले द्र 
यार्न भी श्राप उपस्थित हृए ये श्रोर वरहा 
श्यापद्छ वड़ा भादर हृश्चाभा( 
( यद्स् राजस्थान ) 


यथणेदान्नन्द्‌ क्ली पती । शृ्दने. गोड म 


धीकरप्ण्‌ का पालन क्षिया था । इनके पूवे जन्म 
कैः जिपय मेँ ्रनेक प्रकार फे भत प्रचरित्त ६) 


 _ 


+ 


यतद । | ( 


तती मे पति की निन्दा पुन फरदक्ष.यश्च म 
राण त्याग किया । तद्वनन्तर पुनः उनकी पानं 
छ लिये उनक्री माता भसूति ने ष्देमालयम 
वदी किन तपस्या की थी। तपस्या से प्र्तप्त 
हौ कर भगवती ने का~“पम दपर कं अन्तसं 
यथिवी मं उत्पन्न होगी परन्त्‌ उत्पतष्टो कर 
मँ श्राप लोगों की कन्या बन कर र्नं 
सकतीं 1" यदह कह कर अगचती श्चन्तद्धानदहां 
गयी । दक्ष नन्दरूप से श्रार प्रपृति यशोदासूप 
से गोकुल मेँ उत्पन्न हए धे । 

( भागवतपुराण ) 
चसश्रेष्ठ दोय श्रोर उसी ली धरा 
भगवान्‌ का दशन करने के दिये गन्धम।दन पवत 
पर तपस्या करते ये । उनक्षपे तपस्या से प्रप्त 
दौ कर भगवान्‌ ने कहा-तुम लोग दूसरे जन्म 


- सें दमाः दशन कर सकोगे । वही द्रोण नन्दरूप 


से शौर धय यश्तीदासूपसे उतपन ्ए ये! 
( व्रहमयेवततपुराण ) 


यशोदानस्द्‌ कविन्ये भापाके पक कंविथे। 


संवच्‌ ¶८य्८ में इनका जन्महृश्राथा । एन्दनि 

एक भाषा का मन्थ बनाया नि्तका नाम 

 वरवै नाविक्राभेद >` दै । यह ग्रन्थ धरये 
खन्द दी में सिखा गयाष्। 


यशाध्मडउज।यनापत्त विक्रमादित्य का नामान्तर। 


( देखो विक्रमादित्य ) 


यशोवर्मयर्कनोज कै प्रक्षिद्ध राजा । विख्यात 


कथि भवभति दर्हक् समभापरिटत.ः थे | 
हन्ने गड देश को जीत कर नमेदरा के किनारे 
कातेवीयं फे नगर को देखाथा । व्टंकये 
मारवाद्‌ त्था यानेर्वर गये भे । र्ट से कुर- 
चष कर श्रयोध्या होते अपनी राजधानीं 
कनौ मै उपस्थित. हुए । फारमीराभिपति 
ल।तेतादित्य के साथ इनका युद्ध हश्रायथा 
श्रार शस यद्धम दार कर इन्दने ललितादित्य 
स सन्धिकर लौ । इन्दं यशोवमाने भरामाभ्य- 
दय * नामक काव बनाया हे । 


यगो वतोन्काश्मीरराज दामोदर की ची । दामो- 


द्र ्रपने पिवृदन्ता श्रीकृष्ण को मारने ॐ किये 
करुरक्षज के पास युद्ध छरने गये श्रोरःउसी यदद 
मवेमरे रागे! दामोदर कै .सारे जाने पर 


५ 


[ यात्तचत्छरपसंहिता। . 





॥ 


उनकी र्भवक्ती सी यशोयती फार्मीर ॐ याज. 
सिषासन पर धार दुद्‌ चफोवतीने पादमीर 
का पालन वदरी वृर्तीसे किया धा। हृदि ` 
पुत्र द्वितीय गोनद धे । 

( भनतद्विणी ) 


याजललिदत्रायुर्ेदच एक प्राचीन फमि । 
याप्ावलसयन्यक्षच धोरध्मश्ाश्रश्नर एक ष्टपि। 


न्दने जनक को ब्रष्ठापदेण दिया था! ( 
यावल्क्यस्ितः } 


याप्तवद्प्यसदितान्दस पसंटेता फ प्रयर्तक 


योगीश्यर यारयदव्य ६1 उन्दने सामा 
घ्यादि मनिये। सि वयाप धम, य्यचहारस्ास्र 
तथा प्रायद्धिचत्त श्याद्वि क्रा उपदेश द्विया ष्ट। 
राजव जमपः ण्ा राजसतमापभा एषः यारवल्यय 
ष परिचय पाया जाता ६1 याज्ञवरश्पप् हिता. 
छार तथा जनफः फे पसमामद्‌ दोना याद्वन 
एफददया दोषं ट्म पिषयसर मसमद्‌ ६) 
गोष्ट फटे द सनकः समभार यातदस्क्य 
ही इस धर्मसदिता फेः प्रय्दक ई! शष 
केदते ह-उनषे यंशधर दूष याशपदज्य ने 
षस सषदटेताप्रो पनाया पा । परन्तु इस तहता 
दै प्रारम्भे दा रलो से यिद्रृत्त दात्त 
फिष्त सष्टिताके कता मिधिक्ता रे रषये यि 
योगीरवर याक्ञवस्छ्यये । श्रत्तपय जनफराज- 
सभा के यारचस्त्य ष्टी ष्य शद्िता फ कता 
मामि जा सक्ते ६1 षस सूदिता म राजघम 
व्यवदारविधि, दाप भाग प्रादि विधयाङतेजे 
तख सिये सपे उको देमनेखे यद्र पातत 
स्प्ट ही माल्‌म होती ६ प्ति यः सौष्टिता शती 
प्रादस्षं राजा रेः शासने्मय म दनारी गयी 
एोगी, इस संहिता म सीन प्रष्वायटहं प्तीरं 
एक एन्नार रह श्लोफष् । पषटसे प्रध्याये 
गमाधान, विवाद, यन्त, श्राद्ध भौर वर्मसु 
की उत्पत्ति खिखीष्ट धार भक्ष्याम्यप्रश्वरण 
शादटेप्रकररण तथा श्रनेक प्रक्ररेफी पूजा का 
विधान भी उारत षहं । टि्तीय श्ध्याय भं 
व्यवहपरशास फा विपय भयाद्‌ छण केना, 
क्र देनाप्रतिभू-नाभिन प्रफस्य, प्ाधिप्रफप्ण, 
लेख्यथरकरण, दिव्यपकरण;, दायभायप्रकर्, 
पारप्यप्रष्रण, सादसप्रकरण, प्षम्ययस्षमु 





यारवल्कयस्त हिता । ] 


त्थानप्रकरण, चासम्रहप्रकूरण प्रादि श्रनेक विषय 
लिह । तीरे श्रष्यायमे ध्रश।चप्रफरण, 
सापद्धमप्रकुप्ण, यत्तिप्रकरण, श्रध्यासप्रकरण, 
प्रायण चत्तप्रकरण श्रादि बातो का उद्धे फिया 
गया हे । याक्ञवरक्यक्षदहिता का दायभागप्रकरण 
धाजमभी क्रानूनके रूपम साना -जातादहे। 
दृष्यमागकेवधर्नाकोलिकर पिकनेश्वर भटारकः 
ने..भिताक्षरा' (र जीमूतवा्ट्न ने “'्दायमार? 
नामक ग्रन्थं सष्टसन फिया हे ध्रज भी 
भारतदपे मे पिदपितामषटश्रादि सपनन परित्यक्न 
धन मेताक्षरा भार दायभाग के श्रनुसारष्टी 
चटा जाता दै । इधर मिताक्षरा भवम्भेत दै 
र वद्देदा भ दायभागका श्रादर ं। मनु- 
सद्ितामे ष्चयणं को निश्चयं षी कन्यास 
दिवगष्ठ करनें फी श्राक्ता ह, परन्त्‌ याक्षवरश््य 
उसे निपेध क्षिया । 


( भारतवेरीय इतिदाप्त ) 

यारकाचार्य=पदहामनि यास्क निरक्र फे कती ६। 
दनश् रनाय निरुरः श्प समय भी प्रचलित 
1 दस समय रन्दीश्मा दनापा निस ष्टी वेदो 
यैः य करने षम दिद्रा्नो & द्विये प्रधान 
साधन ६1 पाश्चात्य परिटितोः का श्रनमान रै 
क्ति साष्ट जन्म पध प।चवा शताच्द्रीम मह 
मनि यार्ड विधानथ । निस््रफे देखने सं 
मानम पदता ठ {पि मह्मुनि यास्क के प्ले 
सी -ध्रनेा निर्कारष्ो चकै थे । ठन श्राक- 
पृणि,उय॑नाभ, स्मृलोषटिवी श्वादि कतिपय निरु 
कासक्रा उपिख मशामनि यास्कमने ककेयादहं। 


यगत क्विन्ये माया केकविये। दनक्ना जन्म 


स १७५५ म हुश्रा धा इनक चनबिष्प 
पद धरति श्रनृढे श्रा छलितं । 


युगलङ्िशोर भद्ध=पे मारा कैथल क रदने चालत 
द्र भाप्ये शपि ये । दन एए जन्म स ० १०६ 
मदह्श्राया।ये मदस्मद्शाद बरदा पः यकं 
गुमा मये। सं १८० मं दन्हनेश्रलद्कार- 
निपि नारक एकश्यतद्रारष्ाप्रन्य वनायाया। 
दषे ६६ धलद्भार के लक्ष्ण तथा उनफ 

दरण यत्तलाये गये ट । उसी अन्यम इन्दोने 
श्रवना शतान्त दोष्दा मे क्तिखा ६- 
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[ थधष्ठिर । | 


“ ब्रह्मम हां जाति मे, निपट श्रधौन निदान । 
राजा पद मकि दयो, महमदशाह खनान ॥ 
चरि हमारी सभार्मे, कोविद्‌ कवि मतिचार्‌ । 
सदां रहत श्रनद्‌ वदे, रस को करत विचर्‌ ॥ 
मिश्र रुदेपमणि विप्रवर, श्रौ सुवाल रसाल । 
शतंजीवं पुमान रै, शोभित णमि विशाल ॥१* 

युगराज कचिन्ये भापाके कवि ये! ' इनकी 
कविता षटुत ही सरस्त तथा मनोहर होती हे । 


. युगलप्रसाद्‌ चौबेये मापा के कवि ये । इन्दोने 


दोहावली नामक सरस श्चौर सुन्दर पुस्त 
यनायी हे । ( शिवरिदसरोज ) 
युधामस्यु=ये पाञ्चालदेश के राजा ये । महाभारत 
फे गुद्ध सं इन््नि पाण्डवां का पक्ष महण किया 
था। दनका ह नाम क्या था इसका पता 
नष्टा हे । ये युद्ध्ष् मे शवरुश्वों के प्रति कोधा- 
तर हौ कर युद्ध करते ये । दस कारण युधामन्यु 
नाम से इसकी प्र्षिद्िदहो गयी थी।` हनक्ते 
दूसरे भि का नाम उत्तमौजा धा। ये दोनों 
भद्‌ यदे वीर प्रोर्‌ सदसती ये। | 
युधि्ठिस्(१)चन्द्रवशी सुप्रसिद्ध राजा । इनकी एक 
राजन दच्दप्स्थ म भोर दूसरी हस्तिनापुर 
मे थी। पार्ड्चाम येसत्रसे वदेथे) सष्टाराज 
पाण्डु की ज्येष्टं महारानी कुन्ती के गभंसे 
युधिष्ठिर, भीम श्रार च्रजुन उत्पन्न हुएथे भ्रार 
दृ्री खीसद्रीके गभेसि प्षटदेव श्रीर्‌ नकुल 
उत्प हुए धे । दुबासाप्रदत्त वरे प्रभवसि 
कन्ती ने धमराज के भ्रौरसस्े युधिष्ठिर कफो 
उत्प क्रिया था) ( देखो कुन्ती) 
युथिठिर के जन्मसमय दैववार्ख। इद थी के- 
यष्ट पाड फा प्रथम पुत्रः धार्मिको मे सवेश्रष्ठ 
विक्रमी सत्यवादी एथिची का चक्रवती त्रेलोक- 
चिश्रत ग्रणस्थी तेजस्वी च्रार व्रतपरायण तथा 
यथि्टर नाम का होमा । अनन्तर सुनि फे शाप 
से राजा पाणडुकी गयु हुई, पित्ता की मृद्यु होने 
पर पौव पारडुपुत् हस्तिनापुर चाये, घ्रोर भीष्म 
पितामह फी देख रेख में रह कर पृतराष्टु पत्रा 
क्ते साथ लालित पालित श्रौर शिक्षित -होने 
लगे । शीदुष्टी दिकाम पारडव श्रार करवगया 
श्रसदिधादिशारद दो गये । युधिष्ठिर महास्थी 
हुए । शिक्षा समप होने प्र. धृतर्ट ने 





युधिष्ठिर ।- 


युधिष्ठिर को युवराज नाया । ॥वता.क ट्स 
व्यवशर से शलन्त्टष्टो कर दुयावन प्राख्ठवा 
फा सःमाग्य नष्ट करने की चटा फरने लगा । 
दुःशासनः कशं रीर शकने के साथ पल्ला 
करर उसने कन्ती के साथ पाण्डवो फो चारणावत 
तगरे भस्म करादेने का प्रयतत कयाय; 
परन्त इसका प्षमाचार पाकर पार्डवं सजग 
हो गये श्रौर बहौ से भाग गये । वहा से भाग 
कर पार्डवगण कष्ठ दिना तक्र एकं सघन चन 
मं रहे थे तदनन्तर द्रापदी फे स्वयम्बर्‌ फ 
सप्रय दरि ब्रह्मण का वेष वना.कर चं दरुपदं 
राथ्य मँ उपस्थित दए । निविड वनम रने 
कै समय भीमने हिडिम्ब नामक राक्षस को 
मार कर उसां भागनती ेदस्वा कम च्या 
` था । हिदिम्बाके गभे घटोत्कच नामक एफ 
दा प्रीक्रमी पुश्च उपप्रा धा, दवोपदीस्वय- 
सभर श्रसैनने सक्ष्यभेदकर केद्रपद्वी को 
पाया भौर मातादधी भाक्ञाफे नुसा पारो 
भाशया ने द्रोपदी फो व्याह लया । एफ भद्र 
दो दिनि दौपदीके धर म रहता था परन्तु 
श्र्ञात चास या वनवाक्ष के समय दोपदी ढे 
धरम कोह नहीं रषा) 

धृत्तराषट प्रादि कोरर्वोने सुनाष्टि पार्र्वा 
फा विवा दरौपदी ॐ साथ इश्रा है! उस 
समय विदुरने धृतरा्टुसे कहा परारुढव बद 
भतापी हे, श्रीकृष्ण उनके मन्त्री हं खार उस 
पर भी इस समय पाच्वालराज द्रपदे साध 
उनका चनि प्म्बम्धरोः गया । यदि एस 
समय उनको राञ्य नहीं दिया जयगतो 
निःसन्देह युद्ध होगा घोर शीष कोरवदया 
कानाश हो जायया ण भ्रौर भीप्म ने विदुर 
को घातो फा समथन क्षिया था! यदपि फर 
शरीर दुर्योधन ने प्नेदुर फी चातो पर श्यापत्ति 
दण, तथापे परिणामरदशी भृतरष्टू ने उन लोर्गो 
करो चातो पर ध्याननदे कर विदुर के परामर्शं 
को ग्रहण करिया । पृत्तरा्ट की चाज्ञा से विदुर 
रम, धन, सम्पत्ति लेकर दरपद्‌ शार पार्ड्वा 
फे निकट ये च्नोर कुशक्ञथ्न पड कर उन्दने 
रजःधन श्रादि उपार दिपे। चिदुरने हुपदसे 
कदा-यृत्तराष शरीर पौरव एस विषाद सवाद 
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फो सन कर वदे प्रसत्त दुर्‌ दः । पौरव पायदय 
को देखने फे किये प्रशन्ते उरमुषा दुर द । उनकी 
ए््छाद्रं कि पार्ट एस्तनप्पुर्यं शछ्रर्दे। 
तरपद णी श्राजा तथा शरीकृष्यके परगामी 
द्रोपदी धार कुन्ती फोपताथते दर पारष्टवगय्‌ 
श्रीकृष्णा श्षर वदुर कसाय दहास्त्नाप्रम 
उपस्थित दुष) वहा प्रच फर पा्ठर्यानें 
भप्माप्तामटः धृतरा उदाक्र नम्र 
किया । धृतराष्टने पार्वत कष्टा-तुमफोन 
राधा राज्य लकरः खारदटवव्रस्यन्र जाकर कै 
रो; एतादोगे स दुयाथन द साय पुनः तुम 
लोगे) का पिवाद्‌ होने एरी सम्भावना न रटे । 
भृतराष्र छी श्रि" सिर पर रखकर पार्टव 
खाख्छवभरस्थ वो चने शये 1 यद्र जाकर 
पार्डयो मे दन्द्रम्य नामक एकः सम्द्र्‌ नगर 
यनया । एक दिनं नारदयुनि यदा चये प्रर 

हमि सन्द, उपमुन्द शी पस्था मना कर दोपदी 
पैः किये भाद्या म परस्पर धिरोध नषे ण्ठ 
लिये पक्मनियम यना सेने षे लिये पद दिया। 

नारद्‌ ए सामने ही पारट्दा न धातक क 
फ पचो भ्याम पि एकः जव द्वापदी के पक 
रदेगा, तच दृत्तरा कोद चदा नर्दज। प्येगा। 
जोक दक् नियम का मङ्ध -फरेगा! उष 
प्रद्यचारी रह फर पारद चथ त्वयन रहना 
पदेगा । युष्येष्ठिर के शणसनप्तमय म प्रजा 
यदी सुखी थौ, उप्त समय को एुःथेकी पुखसयी 
दोर घन धान्य पुर्ण धी । श्रकरस्मान्‌ एक द्विन 


` वह एक दुचव्ना हो गवी ।युधििरिके षर में 


५ व) ध त भि (ति 
धल एप रखे रएतेये। शजुनश्रसकेने के लिये 


युधिष्टिर फे धरम प्तदसा चते गये। परं 


दोपदी कैः साथ यथिष्ठिर पैठेये 1 नियमभदः 
कर्मे कै फारर धञ्न खो शारद चं वेः ह्ये यन 
पो जाना पड़ा । युधिष्टिर सर्जुन को चन मेँनष्टी 
जने देना चाषे भे 1 उन्न षहा, पिताक 
न रहने पर वदरा भाद दरे भारं कै लिये पिता 
के सुर्य दे, देती स्थिति में श्चर्ैन का गरु 
प्रवेश श्िप्ती प्रकार निन्दित नरी समस्ाजा 
सफता, परन्तु प्रजन नीत भाव से युधिसि 
फी राक्ता फे पालन में पनी धमता 
यत्तजा परर वन के लिये प्रस्थित हुए । षन से 


ॐ 


युधिष्टेर 1 |] 


सरन के खाट प्राने पर युधिष्ठिरने राजसुय यत्त 
फा शरायोजने क्रिया था) एत यक्षे करने ङे 
पष्टले दिग्विजय करने री प्रावश्यकता होती 
ह । दिण्विजय रे प्षमय मगधराज जरासन्ध 
ने पार्डवों छी श्रधीनता स्वीकार नदीं की 
धरतएव चट ष्ण फी चतस्तासि भीम कै 
दथा सरागया 1 राजसुय यज्ञ मे यधिषठिररका 
श्वय शर दवरद्बा देख कर दुर्योधन को 
यी दषः टट चट्‌ कित प्रक्रार पार्डवोंकफा 
नाश फरेगा दृप्तके लिये चद शकुनि श्रौर्‌ कश 
फे साथ पचार करनेत्तगा । न्तम ज्ञए्‌ 
म गधिष्टिरिकफो हरा कर उनका च्रपमान करना 
यदी निरिचत श्रा । धृततराष्रक्री श्राज्ञाक्तेकर 
दुयःधन मे जुश्रा खेलने के निये युधिष्टिरफो 
लाया । विदुर ने युधिष्ठिर को जुधा खेलने के 
किये मना श्लिया था । परन्तु युधिष्टिर ने उनक्री 
यातो पर ध्यान नी दिया । भुधिष्टिरं श्रार 
कनि का जुश्रा चलना निशटिचित हुश्रा । दस 
प्रकार दुर्योधन फा प्रतिनिधि वन कर शङुनि 
जश्रा सेने लगा { यपिष्ठेस बाज्ञीष्टर कर 
शकनि के दप्प दुग्‌ । ब्ग में युषिषटिर द्रोपदी 
ध भी ष्रार गये ये, प्रतः वहभी शकुनि की 
दासी रुर । कैः पकद करर दुणासन द्रोपदी को 
राजक्तमामं खच लाया | द्रौरदी पैः श्रषमान 
से धुतराषट. ४ श्नन्तप्पूर म खलयचन्नी पद गयी 
परतराष्टुकेफाम तक दएसकी स्वत्रर पटुच गया) 
द्रोप समाम ल्ायीजा कर प्रपमानित षी 
गयी । दयन ने दुप्द्री रो सथ्य कर श्रपनें 
जलका कपर टाया शार दद्र से उसे घंठने 
कै; निये कष्टा । भीम से यद नष्टो सदा गयावं 
उमा चाहते ही ये, परन्तु युधिष्टिर फे कष्टे 
से शान्त दो छर यंट गये । 
रद्ध भ्राज धतरा्टने दोपद्रीको च्रपने 
भमापि बुला कर चद्ुत समकाया वुरूया) 
द्रौपदी मेः स्वामी तथा चह स्वयं म्टाराजकी 
ध्राज्ञावे दा्तव्वसे मकर हद । महाराज पर्डवा 
कै सामने श्रपने पुत्र के दुख्पवष्टार फे किये 
ददित टय श्रर उन्दने दन स्च मता काभूल 
जाने फे तिध्र पारट्वा से शनुरोध क्रिया । 
पाण्टव भी द्रोपदी के साय द्ृनद्रप्रस्य चल 


( ३६१ ) 


गये । तदनन्तर दुयोधन पार्डवों फी शक्ति 
उनकी भावी उत्रति श्रोर उससे कौरवोषफी 


भावी चिपत्ति की वाते समा कर ृत्तराष्र को 


युधिष्ठिर ॐ विरद उभाड़ने दगा 1 परचकी बार 
युधिषिर के राज्य दीननेष्धी भी व चे 
फरेगा यष्ट भी उस्ने धृतरष्र को समाया । 
धृतराष् उसको चाततामे घां गया । पुनः ज्ञा 
ललने कै लिये युधिष्टिर ध्चामन्धित क्षिये गये । 
इस वार युधिष्ठिर राज्य, धन, रल शादि सभी 
हार गये 1 अस्तकी बाज्नीमें हारकर पाण्डवच्नी 
फं साथ चरषह् वपं चनम रहने लिये योर 
पक वपं श्रक्तात्त वाक्त के लिये बाध्य दए । वे 
दरिद्रीके वेशम हस्तिनापुर से चक्ते। घन- 
चास फे समय दुर्योधन के वनोद जयद्रथ ने 
द्रापदीषो हर ल्तिया था, परन्तु भीमने उन 
मागम जाकर पकड़ा श्रर युद्धम उन्ष् परास्त 
फर फे श्चत्यन्त ्रपमानित क्षिया | श्रक्षात बास 
का समय पार्डवो ने मत्स्यराज्य के राजा 
विशद के यह गुप्त रूप से रह कर पिताय। था । 
विराट फे यष्ट युधिष्ठिर धक्षक्रीह निपुण ब्राह्मण 
फेवेशमं, भीम रक्ष्या के स्प मं, रजेन 
नपसकके स्प म, नकुल श्ररवाचिरिंस्सक्‌ फे 
रूप मे, सषटदेव वल्लाफे सूप मं धार दषदी 
सरन्धीकि रूपमे रहती थी । सैरन्ध्री सूपिशी 
द्रोपदी विरा क साले तथा उसके प्रधान तना- 
पति फरीचक द्वारा श्रपमानितत हृद्‌ थी, श्रतएव 
भीम ने ्टीचकको विराट की नायशालामें 
मार दाला । विरारकरे परा्रमी सेन।पति फौचक 
के मरि जाने ऊ सवाद्‌ के प्रतिद्ध दोतेदी दया 
धन ने विराट के गोग पर श्राकरमश करने के 
लिये च्रिगतंराज सुश्मा कां सना कं साध 
भेजा । सुशर्मा विराट के दाक्ष्ण गोश पर 
ध्राक्रमण करके गोश्रा कोक्ते जारदा 
विराटरने गोपाध्यक्ष स यदं सवाद्‌ सुन कर 
स्वय सुशमा पर श्राक्रमण कया ॥ सुग्शमां 
विराट को परास्त फर ध्चपने रथ पर वठा कर 
प्रपमे नगरकफी श्रारचला। यह देल कर यु्वा्टर 
ने भीमको विराट के उद्धार के 1लये . भजा। 
भभ ने विरारको छड़ा कर सुगम फो कद्‌ कर 
सिरा) दरस उपकार के बद्ते राजा ॥वर्र 


युधिषिरं । 1 


युपिषठिर चौर भीम को मल्स्यराज्य देना चाहते 
परन्त, युधिष्ठिरे महीं जिया। इधर दुर्योधन 

ख, भीष्म ्रादि-वीरों के साथ विरा के उत्तर 
गोगरृह पर ्नाक्रमस करके ६० हार गाखेकर 
जा रा था। यह सवाद्‌ पाकर विराट ने श्रपनं 
पन्न सत्तर च्छो कौरव सेना का सामना करने के 
ज्ये भेजा । परन्तु चिराट का क्षारे सुमा 
क्के साथ यद्धमें मारा गया था धरत्तएव सरन्धरी 
छ्रौर्‌ विसटकन्या उत्तराकै पराम्ते से उत्तर 
ने बृहनल्ला रूपी रजन कां अपना साराय 
बनाया । कौरव सेनाको देखते दी उत्तरका 
दयं कंप पय्‌६ \ उस समय अपना परिचय 


देकर रजन स्वयं रथी हृषु रौर उत्तर को 


सारथि चना कर उन्दने कोरवसेनामे रथे 
चलने की न्नादं । श्चजुन ने डुरुवीराका 
हराकर विराटकी गो््ोका उद्धार किया! 


५ 


दुयोधन रादि सभीने अजुन क्रा पर्दचान 


ॐ 
कि ५ 


जेया । श्रव प्रश्न यद हुश्रा 1 श्रजुंन के श्रज्ञात 
वास द्धी वधि परी हुईदं छि न्दी! परन्त 
भीष्म मै हिसाव सगा कर चत्ता दिया क नरां 
प्रात वाक्त की श्र्वधिको पुरे हुए पचि महीने 
छः दिन दो गये, रजजन के कहने से उत्तर ने सवत्र 
प्रसिद्ध कर दियाक्िहमदीने युद्धम जय पाया 
है । तदनन्तर पाण्डवो केˆ साय विराट का 
परिचम्र दुभा । राजा विराटकां कन्या उत्तरा 
छ मुनपुत्र अभिमन्यु को व्या्ीं गयो । इस 
प्रकार पाञ्चालराज छे समान राजा विराट मभ 
पाण्डवो के एक बड़े सहायक हौ यये । पाण्डवो मे 


प्॑चालरज क पुरोहित को दूत वना कर धतराष्र 


के पसि भेजा । पेरव समासं जा कर उस दृतने 
कह्‌ा-पारडव गुद करना नदी चाहते, वे विना 
हिंसा क्रिये अपने रज्य का श्राधा मागं चाहते 
है! परन्तं दुर्योधन ने साफी कह शया कि 
चनायुद्धक् सुची को नोकके मराचर भी भमि 
म नहा दगा । -दोनाश्रोर से रणभरी बजने 
लगी, कुरश् के महायुद्ध का श्रारस्भ हो गया ! 
युधिष्ठिर ने बड़ी चीरता से राजा शस्यं को पराजित 
प्क्या चार दती युद्ध मे एक्‌ बार अक्तत्य भी 
एहा धा । 


( महाभारत ) 


( ३६४ ) . 


ष 
[॥ 
1 णा न श्वे 
[1 
॥ 


[ चुधिधिरि 


(२) कारमीर के एक राजा । इनके पितताका 
नाम नरेनद्रादिस्य था । पतता की रूल्यु के-थ्न- 
न्तर युधिष्ठिर का कार्मीर के सिंहासन पर 
श्रभिपेक हश्च, कुदं दिनों तक तो इृन्हानि पूं 
प्रचक्लित रीति के श्रतंसार राज्य श्वासन क्रिया| 
परन्तु पी सेये पभवये.फेमदसे मत्तदोकर 
भनमाने कामि करने गे । उनके सभी बत्तों 


, मे विपरीतता पायी जाने लगी । वुद्धिमार्नो का 


श्ाद्र करना वे भक्त गये, च्रनचरो की सवा 
तमने की बुद्धिः उनकी जाती रषी । समासद्‌ 
परिडतो ने श्रपने तल्य मखा को मी सम्मानित 
रोते देखप् त्च वे राजना द्टोदु र चद्धे सये 
वतर पा कर राजसभा मे पृक्ते धुख गये श्रौर 
राजा को उलटा प्षीधा समकाकर प्रपना काम 
साधने सगे 1 राजा. इन व्यचहरोपिश्रनु 
जीवी गण श्रप्रसत्रहो गये ।योदेष्टीदिनोंम 
राज्य म उच्छद्ुलता देख कर मन्त्रीगण राजा 
से विरोधाचरण करमे जरो ।मन्त्रियां ने पिज 
केर राजा को पदच्युत करने के लिये षड्यन्त्र 
फरना प्रारम्भ पिया 1 श्रास्तपासकेराजामी 
राज्य लोभ से मन्त्रयो के- पट्यन्तर म सम्मि- 
लित हए । इन -सत नतां को जान कर राजा 
युधिष्टिर बहुत ही ठर गये, उन्हनि शान्ति 


स्थापन करने के लिये वडुत प्रयत श्रिया परन्तु 


वे सफल नदीं रो सक्ते । दस समय यदि मन्त्री 
पराहते तो शरवश्य दी सान्ति स्थापित हो जात्ती, 
परन्तु मन्तरियो को इस चात्त का व्दाभय या 
कि युधिष्ठिर के श्रधिकारारुद्‌ रह जानेसि हम 
लोगों पर बहुत तुरी वातिगी, क्योकि हम लोगों 
के पटयन्त्र की बात उन्हं मालमदश्े गयीष्े। 
्रनन्तर सेना सथ्रहकरकेमन्त्रियो ने राजभवनं 
को घेर लिया. प्रौर राजासि कलः मेना कि श्राप 
शीधर दही राज्य छोडकर यहास्ते चते जाय, तभी 
कल्याण हं । राजाने शीघ्र ही राज्य षोड कर 
प्रस्थान किया,काश्मीर छोड कर युधिष्ठिर पहाड़ी 


` मारे त्ते चसे । मायं म॑ उनको चडेचडे कष्ट भोगने 


पडे ! रानियाके क्ट देख कर पक्षी भी रोने लगे। 
्रनन्तर युधिष्ठिर ने श्रपने पूवं मित्र एक राजाका 
घराश्रय म्रद क्रिया । गुधिष्ठिर ने ३४ बधं राञ्य 
क्षियाया। ( राजतरङ्गिणी ) 





युधिष्टिर ¦ 1 


¢ 


युथिष्ठिर चोर भीम को मत्स्यसरःञ्यं देना चाहते 
थ, परन्त यधिष्ठिरने नदीं जिया इधर दर्यधन 

कर्णं, भौीष्त श्चादि -चीें के साथ विरार के उत्तर 
सोगह पर भ्रक्रमर करको ६० हज्ञारगोदेकर 
जा रदा था यह सचषदु पाकर दरार वे रपरे 
पुन्न ञन्तरष्टो फोरव सेना का सामना करने फे 
लिये भेजा ! परन्तु विराट क्ा काराथ सुश्मां 
छ पाथ यदम मारा गया था श्रत्व सरन्धौं 
दयौर दिराटकस्यप उत्तरा के पराम से उत्तर 
ने छद्रल्ञा रूपी श्चजैन को अपना पार्ये 
चनया । कोरव सेनाख्छो देखते दी उत्तरका 
दय कौप रया । उष समय अपना परिचय 


दे क्र रञ्जन स्वयं रथी हुए ओर उत्तर को 


सारथि वन! कर उन्दमे कोरवसेनार्मे रथन 
चलने की श्रल्ञादीं । ्रजुन ने कुरुवीरों को 
हराकर विरार्की गो्ोंका उद्धार च्या । 
दुर्योयन आदि सभीने जैन को पहचान 
पसिया । नन प्रशन यदह हुश्चा % श्रजुन के श्रज्ञात 
वास की श्रचधि परी हुई हे ठि नदीं ? परन्त॒ 
भीष्म ने शिसाव लगा करं वता दिया कि नदीं 
ध्रज्ञत्त वात की शरवधिको पुरे इए पचि महीने 
दुः दिव हौ रये, जुन के कने से उत्तर ने स्त्र 
प्रसिद्ध कर द्विया किं दम हीने युद्धम जयपाया 
हे! तदनन्तर पाण्डवो दे साथ दरार क! 
परिचर दहु्रा । र्जा विरार दं कन्या उन्तदा 
द्य जनप॒त्र अभिमन्यु को व्याष्टी गयो । इस 
भकार पाञ्चालरज के समान राजा विराट भी 
पार्डवां के एक बड़ खदायक हो गये ! पार्डवों ने 


'्लरगज षेः पुरोष्ठित चो दूतं वना कार धृततरषट 


के पसि भेजा । परव सभाम जा कर उसदृतनें 
कह [~-पारुडच युद्ध करना नर्द चाहते, वे चिना 
सता (कये चरने राज्य क्य श्राधा माग चाहते 
दं 1 परेन्ते दयाघन नै साक्त ही कह ष्ट्या क्त 
चेनायुद्धके सुची की नोक के बरावर भी ममि 
मं नइ। दूगा । -दोनां भरसे रणभटी वजने 
सी, कुहनेन के महायुदड का आरम्भ ह्ये सया । 
युष्धेणिरने बड़ी दीरतः चे राजा शल्यं को पराजित 
ष्कत्या रर इसी युद्ध मं पक्त वार ्रप्तत्य भी 
फट! धा | 


( महाभार ) 


( ३६४.) 
प्ण मक 





[ युधिषिरः 


९२) काश्मीर के एक राजा ! इन ङ पिता का 


नास नरन्द्राद्ेत्य था) भ्पेता क्व दत्य कै-श्न- - 


न्तर युधिधिरि का काश्स्ीर-के षतिषःस्न पर 
भभपेक दथा, कदं दिनों तक तो इन्हने प्व 
पचलित रीति के अनुसार राल्य श्वासन-केया 

परन्तु पदे से ये दश्च -केः भदं से मत्तो कर 
मनमाने काम करने दये । उनकी समी बातों 


. सं विपरीतता पायी जाने लगी । वुद्धिमानों का 


४०९ 


श्ाद्र करना चे भृत गये, अनचरोकी सेवाः 
समरन कमं कद्ध उनक्गे जती रदी । पस्मासद्‌ 
पारेडता ने पने त॒ल्य मृखोाको मी सम्मारित 
होते देखा तत्र वे राजससा छोड कर चले गयै। 

अवक्तरपा कर राजसभा में धुत्तेःधुख गवे श्रोर 
राना को उदटा सीधा सखससाकर अपना काम 


साधने लशे 1 राजा.के हन व्यवहारो से श्रनु- ` 


जीवी गण शअप्रस्चदहो गये 1 थोडेहीद्निं्मे 
राज्य मं उच्छुद्धुलता देख कर मन्त्रीगण राजा 
से विरोधाचरण्‌ करने लये 1.मन्नियोने परिल 
कर राजा को पदच्यत्त करने के लिये पड्यन्त्र 
खूरना प्रार्म्म क्रिया. 1! आाक्षपास्सके राजा मी 
राज्य लोभ से मन्त्रय के- षड्यन्त्र म सम्मि- ` 
लित इए 1 इन सवर बता को जान कर राजा 
यधि्टेर बहत ही उर यये, उन्होने शन्ति 


-स्थापन करने के ह्तिप्रे वहतत प्रयल एकया परन्तु . ` 


दे सफल नदी हो सक्ते ! इस सम्य यदि सन्ती 
च्वाहतते तो अवश्य दी श्लान्ति स्थापित्त हो जाती, 
रन्त॒ मन्नियां को शख वात्तदा चङ्ाभय था 
कि युधिषिर के रधिकारारूद रह जनेति हम 
ल्मेगां पर बहत चरी कवीतेगी, च्योकि इम लोगों 
के षटयन्त्र की बात उन्हं मालसदहौी गयीं । 
अनन्तर सेना सम्मद कर के मन्त्रियो ने राजभवन 
च्छो धेर चिया,आर राजा से कला भना करि राप 
श्शीघ्र दी राज्य दौोडरूर यहः च्ल जायं, तमी 
कल्याण हं 1 राजाने शीघ्र ही राज्य छोडकर 
अस्थान कियाकारमीर छोड़ कर युधिष्ठिरे पहाड़ी 


` मागेत्ते चले । मागं में उनको चडेतरडे कष्ट भोगने 


पदे । रषनियोके क्ट देख कर पक्षी यी रोनेलगे! ` ` 
नन्तरे युधे्ठिर ने चरपने पच भिन्नर्कराजाका 
श्याश्रेय अदण किंवा 1 यृधिष्टिरने २४ बे राय. 
क्षिया था। ( राजतरद्विणी ) 


क्क 
षे 


रघुनन्दन -मट्टाचायं । ]` अ वा ( ३६६ “) 
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का नम हरिहर सद्यचाय था 1 इनक पित्ता भी 
स्मरति शाख के पार्डत थः श्र नवह्टीप स 
पढक्ते थे 1 उन्दने २४ वपं परिश्रस कर क 

पना स्मरति अन्थ बनाया था) एतं यन्य क 
बनाने कै थोडे दिना फं वाद पिर्डदृनि करने 
छे तिव रचनन्दन गया गये ये । दृन्दन च्रपन 
जीवन भर शालो का श्नुशीलन ही केया था। 


रघुनाथ कचिं={ १ ) य काशा क रहन वास वन्दी. 


जन थे श्रौरभापाके कविधे.। नका जन्म 
सं० ण्म हुश्राथा। वरिषरडसिंद नरेश 
के दररारी कवि थे 1 नक गणना भपा 
साहित्य क धाचार्यो म हौती दं) इनके वनाय 
भ्रन्थ वदे मनोहर ईद-दे ये €- 

५ रसिकमोहन, २ जगमोहन, > कान्य 
कलाधर, ४ दरकमदोत्छव । 


(२) रधुनाथ दूनक्ादपनम था । इनका 


नाम पररिडतत रिचदीन था । ये रसूलापाद्‌ 


के रहने वाले ब्राह्मण थे । दनक बनाये भापा 
स्िन्न छादि कदं दरे कटे म्नन्थद) 

(२) ये कवीरनर राजञा ज्रमरासिह जाधपुर 
कफे द्रबार्मेथे। द्नक्ञा जन्म सं० ५६२५ भे 
इया धा {नक्रा पुरा नाम रधुनाथराय धा। 

(४) इनका पूरा नाम भहन्त रयुनाथदास 


-था।ये सङ्ग कवि श्योध्यामें रदतेये। ये 


ग 
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त्राह्मण थे श्रार पतेपुर जला संतापुर रे निवासं 
थे । तदमेन्तर संसार ते चित्त उपराम रोने फे 
फारस शयोध्या जी मे रहने तमे। हन्ने 


रामचन्द्रं फी स्तति म श्रमेक कंचिन्न दोहे 
बनाये हं, 


` रघुनाथ {{स=जिस समय चेतन्यद्धेव भ्ल मेँ 


श्रपनी प्रसिद्धि कर सहेय उसी समय हटिदाष्ष 
(रे गोवदनदास नामक दो व्यक्षि मोद 
नन्वावे के यद्‌। से सपतप्रामच्के भे लिये हष 
थे } उतत दृन्हं बहुत आमदनी थी । गोच्हन- 
दसि कं पुननेन्का नाप स्वना था} रवनाथनें 
-पचि वपको च्रवस्थामें धिशारस्भ-कियाथाप्रोर 
सात. वषं फो श्रचस्थासे चह पद्ने कफे लिये 
रुरु जाके यहा जाने ज्ञगा) 


. चद्पुर तामक्र.एक चोट परवा . सप्रम्राम 


[ रवुनायदेति। 


क्षे ` श्रन्तगैत था । वद्र शने कुलपुरोदित 
वलयम श्राचायं र्ते थे । रधुनाथ श्ट 
वलराभं प्राचां सरे वियास्यराक्त करते ये | 
रघुनाथ की वस्था १२ चप फ ह । उक्ती 
प्षमय एरिर नामक एक यथन जस्त न्दु 
धर्म के महामन्त्र कौ प्रहेया किया धा~-क्राज्ियो 
की मार.से व्पाचुत ह) कर वराम फे प्याश्चमं 
म श्चाया 1 वलराम का ध्राश्रय पा कर ररिद्् 
निर्धिघ्र साधन करने लगा । एदि भगवद्धनन 
सें इतना पिभोरदौजायाकरताथाकि लोग 
उसे पागज्ञ सममतेये। 

प्राचायं फे यहो जितने जद्के पदुने श्रत 
थे प्रायः्ये हरिदाप्त क्रो पमस ससक कर उप 
पर धृ फचद्‌ फैका करते धे 1 परन्तु दरिद्र 
कैः मख प्ते अगवानू का नाम सुन कर रधुनाथ 
फे दद्य म एक विलक्षण माव उत्पन्न दोताधा। 
रघुनाथ का चित्त श्रय पटने लिदनेमे नही 
लगता धा । श्राचार्यं म्ाशयके न रषटने पर 
स्पुनाय हरिदास पाय भगवस्छार्तेन करता 
धा } गौचद्धनदासं के मित्रे तथा भात्मायं 
स्वजनमम्बन्धी रथुनाथ की पेपी दशा देख 
श्रापस में चचां फरने तमे । वे कटने लगे 
देखो न यष्ट पार्टी मसदभान एष भदे 
मानस्तकेवशको पाग यनारह्ाद। श्न 
लोगे दिक करने से दरदा सप्भाम दोषु 
पर तान्तिपुर जा क्र रटने लगे 

हरिदाक्त ने सघ्रम्ाम द्योडइतो दिया सष्टी, 
परन्तु उपप र्युनाथ के व्यवहरम कुद परि 
वत्तेन नही दुध्रा षयार्धिखे साथ साथ उक्षे 
धमभाव भी प्रचल दाता जत्ताथा । वास्य 
कालीम तांतास्कि सखाश्यी पोर उसफा 
सक्राच नरी था) 

इस समय चतन्यदेव शान्तिपुर्‌ म॑ रहते 
ये | रघुनाथ भीं चौ जाकर पाधृतेवा श्रौर 
तह्वाक्त से देन कारने क्तगे 1 रपुनाध भगवान्‌ 
सं प्राथना फरताथा क्ते प्रभो, मं क्रिस प्रक्र 
स ससारसिसुकूषहो कर सपुप्तवा मदिति 
विताञगा 1 रपुनाथकरे हृद्य का भाव जान कर 
चतन्यदेव ने शान्तिपुर छोदने समयं रघुनाथ 
करो उपदेश शिया । । 


ग 
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रधुनाथ, चेतन्यदैव से गृह्‌ स्नेहपएशं उपदेश 
पाकर सपमे फो भाग्यवान्‌ समने लगा श्रौर 
यपपुर्चक दगध श्वात्ता पालन करने लगा । 
तदनन्तररगुगाथ धर जाकर धरर काम काज 
क्रमे सगा । ए दिनि रघुनाथ ने सुनाकर 
दःल्लफता से चार फोप्त पर निस्पानन्दे दरिनाम 
दा प्रचार छर रदे । रपुनाथने वर्ह जानें फे 
किये पिता से घाता मोगी, पिताने श्रज्ञा 
ददी । रपुनाथ वम रया श्र जा प्रर प्रणाम 
द्वि तधा पनी एएचिद्धि के दियेप्रायनामी 
हो ! प्रस्प री षट्र नित्यानन्दने धाशीवौद 
दिया } रषुनाएथ प्रपने घर चला साया । 

वीस घ्या्रर रपुनाभ ते मगवतफीततैन म 
मन लगाया! एष प्रि प्राछो रात्रो घर से 
निक दर नेकः पष्ट सहता दुष्य पद भरशत 
म धतन्यद्ेय के समीप परहुदा वरदौ इसके सद्‌ 
स्यवषटर सच तन्यद्वेय बह सन्तुष्ट हुए । चतन्य- 
देष कः तिरोघानके पादु रघुनाथ उृन्द्प्वन चसा 
पाया धा । दन्न फर पक ग्रन्थ भी बनायें 
मिना चैप्याय पमान में पदा घ्रार्‌ं दै) 
यै पस्तकं ये ६- 

१ उपदरेखागरुत, > मनःरिक्षा, ३ भवितस्य. 
स्तथकरदटय, ४ पि्लापषुसुमाभैक्लि, ५ ओरी 
प्रमाम्युनमकरन्दरष्य रतयरान 
रघुनाधरिेमणिनपे मव मे चिख्यात्त 
पदातिकः ये । पीय १५ एततान्डी के शेष 
भागय नवद्धीप मे दलका जन्म ताधा। 
ददि संददधिमी नाभि एकः अन्य म क्िघा 
हति इनक्ष जन्म श्रीषटमं प्रश्राया शोर 
नक यष भाट रयुपत्ति का न्याह उसी निके 
प पकः राजा फा कन्या रत्यत्तीसे एप्राया। 
दनश्री साता का नाम सीत्तादेवी धा । रघुनाथ 
छ पिता ग्रष्यन्त दृष थे, नष्टो माता 
भीख मग फर द्ुनफ्ा पाठन तरवे फट से 
परती थी । पच व छरी च्रपस्वामे ये पने के 
लिये शुगर भ॑ गये । द्रिद्ता से व्याकुल 


हो कर इनकी माता ने प्रने ज्येष्ट पुर का व्या 


राना के यदी फर द्विया व राजाकुल्मे 
न्यु था, प्स कारण श्रन्यन्य त्रान परित 
उनी निन्दा करने से । यष्ट देर कर सीता 


-(.४६७ ) 
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देवी रधुनाधथको ज्ञे फर नवद्रीप चली-गयी। 
उसं समय नव्हीप सरस्वती कां क्रीडषक्षित्रिथा। 
नचर्हीप री प्रक्षि षासश्रोरदो गयीथी।. 
नाना स्थाना सेच्राघ्राकरसोग व्हा से च्रध्य- 
यन करे पणिडित टो कर जत्ति ये । चष्ट जा कर 
प्रसिद्ध॒ वासदेव साचैभोम फे यर्दा उर कर 
रपुनाथ उन्दी श्राश्चम मै पठने कगे, सावैमोम 
महाणएय रघुनाथ दी प्रत्तिमा देख कर विस्मित 
दो गये थोदेदी दिनोमे रधुनाथने न्याय- 
शाल में प्रणाद व्युसपत्ति प्राप्त कर री। इस 
समय रधुनाथ श्मपने च्रध्यापक्ष वासुदेवकृत 
५ सा्यैमोम निरङ्ति"”, लोर गद्वेशोपाध्यायकत् 
“५ चिन्तामणि ° पदृते धे । रघुनाथ इन अन्था 
के श्रध्ययन के रमय उन्म नेक भूल बताने 
गे । चसुदेव श्रपने वियार्थी कौ बुद्धि की 
प्रसरता देख कर श्रवाकर रह गये।रघुनाथ उन अन्थों 
फा भ्रम व्रता कर भ्रपना सिद्धान्त दत्रानस्थादही 
म प्रचार करते गे इससे नवद्वीपे परिडित 
समाज से टढवदी उपस्थित हुदै । श्रीचेतन्य 
प्रौर रधुनाथ दोनो सहाध्यायौर्थे। वे दोना 
वदे वुद्धिमान्‌ श्रौर श्रापसमं मित्र थे। सच 
गित्ला कर रघुनाथशिसेमणि ने ३म न्थ लिखे 
हं जिनमे ये प्रलिद्ध हं- 

व्युत्पक्तिवाद, लीलाव वीीककषणमदूगुरवाद्‌ 


ततदिन्तामरिदीधिति, पदाथेमर्ल, प्रासा. 


रवाद्‌, वरद्ुवर््ति, चद्ेतेरवरवाद, अवयव- 
न्थ, प्राकाद्श्वाचाद, केवलन्य त्िरेकी, पक्षता, 


प्रास्थात्तवादु, न्यायक्प्तमाज्ञक्ञिदीका चे अन्थ 


= 


परसिद्ध है । ये पोडश शताब्दी के मध्यभाग ः) 


परलोकवाती हए | 

त्रिय थै, ये महराज वदे कवि ये । 
श्रीमद्भागवत ष दन्टोने भनेक चन्दो मे अनुवाद 
कियाद) ( शिवसिहर्येन ) 


स्भचास=्न स्य पृथ नाम चेरिपनियम चीरवल्ि 


र्वा सी. राई. द. था।_ इनका जन्म 
द्धा प्रदेश के चिलिपट जिला मे सनू १८३१ 
ई०्ये हुश्राथा। नके पिताक नाम्‌ चेटि- 
पनियम राघव चेयियाट था 1 ये विलेप घी 
कलक्टरी मे. एक कके भे । वयक्राल सं 


र चालं. ] ( ३६८) [ रणजीतविह। 
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नकी बुद्धि बड़ी तीव थी परन्तु सिखने पदन 
नका सन बहुत कम. लगता था । इती 
कारण मद्धास्तमे हारस्छल को पदृद समाप 
करके ये नौश्नरी करने लगे । व्हा ब्रहुत दिनों 
तक काम करकेये रेहवे विभागं गये! 
तदनन्तर सन्‌ १८६४ इं० में कालिकंट कै 
डिपरी कन्क्टरी छा पद्‌ इन्दं मला) इसा समय 
महीशर राज्य की दशा श्रत्यन्त शोच्य थी। 
पदय्य॒त राजा कृष्णराय उदेयार ने एकत पप्य 
पुत्र ग्रहण किया था । भारत गवनमेद ने इसी 
पोष्य पुत्र को राज्यगष्ी पर बडाया, घोर उप्ती 
समथ यह निधित हुशभ्रा कि १८ वपं की 
श्रवस्या प इन्दे राज्य काभार दिया जायगा। 
भवभट की शभ्रोर से रङ्गगलर्‌ वहा कैः कन्ल- 
लर ( भरवन्धकतां ) चनाये गये । दस पदे पर 
रह कर इन्होने श्रनेक राजरीय बाता म सुधार 
द्धिया । शाज्य के नारकत स्वार्थियों को इन्हे 
निकाल बाहर कर शिया । सन्‌ १८७४ इ 
इन्दोने “ सहीशुर मं भ्रग्रज्ञशासखन ` नामक्र 
एक छोटी पस्तक श्वभरन्नी मं लिखी, श्रार उपे 
इदग्बेण्ड मे प्रकाशित कराया । इसते रङ्गचालं 
षी बडी प्रष्ठ इद्‌ 1 राओ कै प्रवन्ध भं 


-श्नेक सुधार प्ररने १ कारण तरकार से. इन्दं 


सी. श्रादै. ई, कौ उपाधि मिली । खन्‌ १८८११९० 
ये महीशूरके दवान नियत हुए । १८८२६६० 
म फणि रोगके कारण इनकी मृटु हई । 


रङय्एर राजकमार।ये भरतव", विराडके पत थे। 
र्जनोल्यद रेवतको पत्रीथी श्रोर वेवसत की 


ल्ल थी) 


राजःएक भ्राचान राजा । चन्ठपराणं म क्षसा 


हे करे एकं समय देवासुर सम्राम उपस्थित्त हृश्रा। 
देवा ने ध्या फे पाप्त जा कर पदधा फ दष देवा- 
पुर संग्राम मे कोन.-पक्ष विजयीदोगा, बहाने 
उत्तर दिया जिस पक्षकफानेता राजा रजि होगा) 
देत्यगण राजा रजे कै पास सष्टायताके हिय 
उपास्थत हुए. रजे मे कामं सदायतादेनेकों 
प्रस्तुत ह परन्तु देवताश्च के परास्त हने पर 
यादे हमक्रो इन्द का पद्‌ देना तम लोग स्वीकार 
करो! देत्यो ने कष्टा किम जोग सदा सत्य 
बोदते हं । दमरे इन्र हाद है उन्ही हे ल्िथे 


# 


हम लोग उश्रोग करते हँ! श्रतएव श्राप 
घातको हम स्वीयार नददी-फर सक्रते। यह्‌ 
कह कर दैत्य चले गये। देवताथ्ोने प्राकर 
उनसे सहायता मगी। रजिने उन लोगो 
तेभी बही कदा। युद्धम जाकर रजि ने दैत्यो 
का विनाश किया, तदनन्तर श्न्द धाये प्रर 
उनके परो पर पडकर उन्द्‌ प्रपत्र ध्या | 
राज उनक। वता स प्रसनत्तदागम पोर श्न्द्री 
को.इन्द्रपद्‌ प्र रहने दिया । 
( भिम्एुपुराण ) 


रणञपीर्ताशिहः<पंजात फे प्रात भृत्तपूतं महाराज) 


पंजाब्रकेसरी महाराज रणर्न,तातह काः जन्म 
सन्‌ १७८० द०्मेहुधाथा । दनक षिता का 
नाम सषहास्िद श्रे माता कानाम्‌ मलवाई 
था। चास्यावस्था हीम रेचक निकलने के 
कारण रणजीतरसिह क) एक भरोल मारी यपी 
थी। सन्‌ १७८५ द° मे रणजीतत्तिद का 
व्याह स्तापर्केवरि नाम षाप्करजममारीकरे 
साय दुश्रा। रेणजीतक्षिहकःपिरा मष्टस्िहने यड 
समारोह से राजकमार का पवा सम्पन्न केया । 
सन्‌ १७६२ ह° म सहातिह श परलोकूवाप्त 
हृश्रा । दार चपं पी श्वस्थामं रणजीत 
श्रयने प्रिताके स्थानम सदर पदु पर भि. 
पिकरहुए। ये नाममाच्रष्ठी केलिये सदारं हर्‌ 
राज्य का सप्तन शने्ी माता तथा मन्त 


` लखपतराय सिल.कर द्रते धे, परिता के सरमे पर 


साता फै लाड चाच.से.रणजीतसिहने पढने की. 
श्नोर रिखकूल ही ध्पान नदी दिया ! गया धादि 
व्यप्तनदह्ी मं इनका सम्य जाता था! १ज्दपं 
की वस्था मं रणजीतस्िद ने राज्यशाक्तत 
का भार श्रपने हाथमे लिया श्रोर मन्विपदर 
पर श्रपने मामा दत्तसिहको रघा । इनकी 
माता का चरित्र. भूतपूचं मन्त्री लखुपतराय ऊ 
सम्बन्ध सि छलद्धित दो गया धा । नकन मन्त्री 
दलसिह ने फेतस् के युद्ध मे ल्खपत्तरायकेो 
मार उन्ता, परन्तु इतस राजमाता का चरि 
शुद्ध नदा हुश्रा ! मन्त्री के मारे जाने पर राज. 
माता का. कुत्सित ्म्बन्ध लायक मिश्र न्ने 
साधो गया ! यह जान कर रणजीतर्िह भे 
मता कासर काट डाला 1 पृते तो लायक 


्ी 


- रणजीतसिह । ] 


मा 


सिश्र भाग गयाथा परन्तु पौद्ै से षह भी 
पकड़ा प्रर मारा गया | 


*. रण जीतिह का सोभाग्य-सुयं ` दिनों दिन वदने 


ल्षगा। सन्‌.१७६६ द° भे रणजीतर्सिष्ट ने लाहौर 
-पर चधिकारः फर किया सन्‌ १५८०० ६० में 
कारमीरः के न्तम 'जस्वु को ` जीतने के हिये 
ये परस्यित्त हुए, रणओीतर्धिष्ट के जम्बु » समीप 
पटच जने पर वर्दी क राजा ने २०'ज्ञार स्पये 
घ्रोर हाथी रणजीर्ता्त्ट.को उपष्ार मे दिया ।! 
रणजीत्षह जम्बुराज को खिद्यत दे कर चले 
राये । तदनन्तर इन्दोने स्यालकोट भोर दिना- 
चेर पर श्रधिक्गार कर लिया सन्‌ १८०१ द्मे 
रएजी्तासदने पदे सपमारोहटस्षि द्रचार किया 
श्रौर उन्न " महाराज ” की उपाधि अह्ण 
द्वी । हुस्न दरयार मं सभी सामन्त राजा तथा 
सद्र्डपसिथित थ । शाद्ानुप्तार रणजीत का 
महाराज"पदर पर भभिपेक्न ह्न था, लाहौर में 
टफसाल् खड़ा हुश्याः भरभिपेक के दिनि से रण- 
जीतविह के नाम से सप्ये ढलने लगे । उन्होने 
एकः सिख सदार की एन्याको व्याहा था) एस 
य्याष्ट ति रणजीत्िद को सन्‌. १८०२ मं एक 
पुत्र उत्पणन दृश्या । पुत्र के जन्मौपलक्ष मे लाहोर 
मे ष्टुत दिना तक उत्सव हुश्राथा । दीन 
दुस्ियो को प्रचुर श्रथ द्दिया -गया भरव्येकर 
सिषा को एकलरा सेनेक्ा हार दिया गया। 
सदुनन्तर मदारान रणंजीतक्िद मोरान.नामकी 
एक शट्पवतती मुसरमान युवती के प्रेस मे फस 


गये । दश्तपरेम में पीसनेकेकारणवे कुधु दिनो के 


ल्िथे राज्याय भूल गये, पुनः उस मुसलमान 

५ ®> ~ ५ रण 
छीके साय मुसलमानीं रीति कं अनुसार रण 
जीत्विद फा. व्याह श्रा । उस सुसखल्मन लीने 


- बहत शीघ्र दी म्र्टासेज पर श्चपना धिकार 


लमा लिया 1 प्तिध्ते पर महाराजे नाम फे 
साथ उसका सी नाम श्रद्धित दोततश्या । 
^ क भक [> #» € चे 
महारज मोरान को तेकर दरेद्रार ताथ करन 
र) चि ४५ = 

गये ये श्रौर श्रनेक प्रकार के चमकाये मं 

द @ ०, कि च हि 
ल्ार्खङ्पये उन्मि व्यय क्यं ! तीं पर से. 


4 “ ओ = , 
लौट कर महाराजं ने क्रमशः मुल्ततान भार 


ध्यग्रतक्तरं फो जीता । ` इती समय श्रफ़रगानि- 


स्तान मँ ` तेमृरणाद के पुत्रों मे तिहा के 


-( ३६९ ). 


| रणजीत । 


ि 





क्तिये विवद प्रारम्भ हुश्रायथा । एस श्रवस 
कोपाकर सन्‌ १८० ईण्सै सेनाके-साथ 
महाराज वर्ह उपस्थित इए श्रौर कङ्क साहि- 
चाज्ञ भादि चार स्थानों पर अपना च्धिक्षार 
कर कतिया । सचू १८०५ हं० म महाराजे 
विपाशा श्नोर चन्द्रमागा नदियौ के तीरवर्ती 
सुषटमान सदारो के साथ सन्धि स्थापित कर 
लौ । "अभी तक पञ्जाव के मुसस्मान सदर 
कानुल के अधीन ये, परन्तु उन लोगों ने श्रव 
सि महाराज रणजीतसिह दी को अपना प्रधान 
माना । दप्ती वपे में महाराज ने अमेन गचर्म- 
मेटसे सन्धिक्रनली । एसी समय य॒रपे 
नेपोकियन धोनापाटैकरे ताथ शरेज्ो का भयानक 
युद्ध ष्टो रहा था । उप्त तमय के भारते बड़ 
लाट लाड-सिरो फयतियो द्वारा भारताक्रमण 
की श्रशद्का से सीमान्तस्थित राजाश्नों सेभैत्री 
स्थापन करने की चेष्टा कर रहेये। इस जिषे 
उन्दोने सन्‌ १८०८ ° ब्रं एलफिनस्टन सादत 
को कावरुल-द्रवार मं, सर जान म्यालकम को 
फारस के दरबार मे च्नोर सर चारं मरक्राफ 
को लाहौर के दरवार में रणजीतरसिह ऊ निकर 
भेजा धा। सन्‌ १८०६ ० मे रणजीत से 
छगेज्ञ गवनेमेट का कुचं मन सुटाव हो गया 
था, परन्तु शीघ्र ही उसका सीमांसा हो गयी । 
सी वर्षं की २५ श्रते कों रणजीातचिष्ट फे साथ 
पेज गवनमट की पुनः सन्धि इई । सन्धि 
तो ष्टो गयी, परन्तु ्रापक् में कि्तीका किती 
पर विश्वास नदी हृश्रा 1 १८१२ ईं० मं रण- 
जीति ने श्रपने पुत्र खडगर्सिंह के विवाह के. 
समय वदी धूमधाम से उत्सवं मनाया । एस 
उतसव मे श्रगरे सेनापति भक्टारलोनि निम- 
न्तितिष्टो करश्रयेयथे । सन्‌ १८३८ हण मं 
छयेज्न गवर्ममेर कषे साथ कावुज्ञ का विवाद्‌ 
उपस्थित हृञ्च 1 इसी वपे के नवम्बर मास्म 
बदे लाट लाड अकक्ञेणड ने एक सवे-सोधारण 


का दरबार फिया चोर दुसरे ध्परेल. मासमे ` 


सिख श्नौर धभज्ञ सेना मिल कर दोनो ने कन्धार 
पर श्रधिक्रार फर क्लिया तथा उसी साल के मद 
मीने मे शादशुजा क्रष्धारे के सिंहासन प्र 


भेदाय गयं । सन्‌ १८३६ द° मे. २७ जून को 


रशजीतििह । | 





द्यमने र 


महाराज रणजीतर्सिह का परलोक-वास दृश्या 
( २) जयसल्लमर कं राचल्ल । महाराचज्ल 
गजरिह श्चपत्रावस्थादह्ीमे परज्ञीक संधार । 
तदनन्तर उनकी विधवा रानी ने उनके छोटे 
, माहं के पुत्र रणजीतसिह को गोद्‌ क्लिया। 
रणनीतस्सिद भे तिहासन पर वंखकर वदु 
सावधानी से राज्य-शासन श्रिया, इन्दीके 
शासन-समय मं भारत मं प्तिपाही-विद्रोह 
इयमा था । उस स्मय रणजीत ने मारत 
, गवनैर्मट की सहायता करने मे नुटि नहीं की । 
देशी रभवादोंषो दत्त सेने पी सनद्‌ देने 
के समय भारत गवचनेमेट से महाराचल 
रणजीत को मी सनद भिली थी, एनके 
शास्तन-समय में राज्य मं किसी प्रकार की 
राजनेतिक्र घटना नहीं हुई । सन्‌ १८६४ ० में 
महारावज्ञ रणजीतसिह का परललोकचास हुश्रा। 
- ( यदस राजस्थान ) 
रणादित्यनकष्कमीर कफे पक राजा । ये राजा 
युधिष्ठिरके पुत्र चार नरेन्द्रादित्य के चनुज् थे । 
राजा नरेन्द्रादित्य फे परलोकवाप्त होने पर 
रणाष्रित्य का काश्मीर के सिदाप्तन परर भ्रमि 
पक हुश्ा, राजा रणादित्य तुनीन नम्ेभी 
धरसिद्ध.ये । इनकी खी रणारम्भा स्वयं वेष्णएवी 
भाक्रि मत्त म ्रवतीणं हृद थी । राजा रणा- 
दस्य के पच जन्म को क्था राजतरङ्गिणीमें 
क्िखी हृश् दे । 
. राजा रणादित्य पूवं जन्म के जुश्ाड़ीथे। वे 
फिषी समयमे जए मं ्रपना सवेस्व हार कर 
विशेष दुःखी हुए । अनन्तर. वह धन-प्राप्रि 
षी शाश्च सें शरोर त्याग करने प्र उदयत हुए। 
धृते श्स्यु के समय भीं स्वाथं साधन करने से 
नदा देचक्तं । वचन्ध्याचल्त की देवी भमर 
, वाकिनी के दशेन करने सि इटसिद्धि होती है 
दष कारण वे उनका दशन करने के लिये उत 
इए । परन्तु जमरवासिनी देवी का दृश्तंन करना 
वड़ा कठिन हे, क्योकि वरहो फा मायै षढा 
: कठिन दै, भवर श्रोर मधुमक्खियों के कारण 
पाच योजन मागं काटना बड़ादी कनिनि दै । 
तएव उतने लोहे का कवच, उस पर भसे का 
. लमा भ्रर्‌ उस प्र गोबर.मिष्टीकाकतेपलगा 


( ३५०.) 





[ रतस रव । 


नमकक अ 9 नीपो = 





कर सभे कवच यनाया। पे उसी छवदद कौ ` 
पदन कर दे वेग से चले, दख कवच से यथपि 
उनकी परेतः रक्षा नदी हह, तथापिगतसे . 
उरं पष्टायता भ्रधिकरू मिली,"समे सन्देह मरही 
वह भगवती कै पास पर्टुचे, उनके पादस से 
प्रसं द्ो कर भगवती मे उने दशन दिये | 
वह भगवती फे सूप पर मोत हष श्रौर 
उन्हनि भगवती फे साथ पक्त्मकरो प्रधेनाकरी 
भगवती ने उसे बहुत समाया, परन्तु सममे 
फोन { कामियो में सममने की वुद्धि. न्ह. 
होती । श्रन्त मे उसका.ष्ट्‌ निश्चय देख कर 
भगवती मे कष्टा कि दुसरे जन्ममं तम्हारी यद 
प्रभिल्लापा पणं होगी । वष्टु युतकं वहास् 
पला श्राया, श्रोर प्रयाग फे श्रष्षयचर कीं शसा. 
से वही भावना करते हुए गिर कर मस्गया। 
वेप्णवीद्रेवी रणारम्भा खूप पसे उत्पन्न इई शरोर 


तकार रणादित्य फे स्पमं। 
( रानतरक्रिसौ ) 


रतन फविन्ये भापाफे कवि श्रीनगर बुन्दैलखरट 


के निवासीये 1 सण १७६२८ इनका जन्म 
इश्राथा । ये कवि राजा फतेशाद बुन्देला 
श्रीनगर के दरवारमें ये । एन्दोने चरपने श्रायः 
दाता राजाके नाम पर -पतेशादहमृपण भोर 
फतेप्रकाश नामशरू दो मन्थ लिखे) 


रतन रावन्वंदी के राव राजा। ये रदराजाभरज 
. के प्रथम पुत्रथे!( रावरतनके राज्यफाल मे 


्रक्वर की ग्रत्यषहो गयी थी, उस समय 
जहगीर के क्तिर्‌ पर मुगरल-राज-दुत्र णोभित 
हो रहा था 1 जहगीर ने श्रपरने पुत्र परवेजकों 
दक्षिण फे शासनकतां का पद दिया, इससे 
उनके दृसरे पत्र. यखरमने देप वररचर्तीहो. 


-कर श्रपने सातिज्े भह परवेज्ञ ॐ मार उला। 


तदनन्तर उस्ने धपे पिताषो भी सारने के 


लिये भ्रायोजन फिंयौ } सुरेम राजपृत्त-तन्धिनी 


प गभस उत्पन्न हु्ा धा । सत्तएवे उस राजः 
पुट राजाश्रा पसि सहायता मिलती थी । इष 
छवस्था में वादश्णह जष्धगीर श्य गद्य से उता ,. 
रने फे तिये यह कुचक्रियों का दल ऽद्योग करं 
रहा था, परन्तु इष दुःख के. समय भी रपं 
रतन ने बाद्शाष्ट जद गीर फा पक्ष रहण किया ` 


क 


1 


पपि ७८७८ णक 


रति=कन्द्षे की पनी । महदिव की नेत्राभिमें 


रक्षा के सिच मत्यलोक मे मायावतीके स्पमें 


रतुलनएक राजकुमारः, ये द्श्वाकुवशी शद्धोदन 


रल्तिदेवन्ये सङ्किं कफे पन्न ये 1 आीसद्धागवतमें 


रत्तिनर एक राजकुमार । पुर्वंशी - तेय 


रलकुमारी~ये प्रहिद्ध सितारे दि 


रतन रात्र ] ` 





था, दनक सम्बन्ध मे हाडा कवि ने का है 


^“ सरवर पूय जलत वहा, चव क्या करो यतन । 


ऽागीर के उस महादुःख के समय वुरहानपुर 


न्मजा छर पिचरद्रारी खरेम धारं उसके साथी 


राजाश्रों छो युद्ध मं एक वारी परास्त किया) 
यह युद्ध सन्‌ १५७९ द° महइश्राथा । इसी 
विजय दे उपलक्ष्‌ मे जहौगीर ने राव रतन रो 


चुरहानपुर का शस्तन-भार दे दिया । राव 
- रतन ने उरहानपुर के शरासन करने के समय 
` वहा ^“ रतनपुर ` नामक एक गाव भी. स्थापित 
क्ियाथा । बुरहानपुर फे दूसरे युदमे ये 


मारेग्येथे। ` ( यइुस राजस्थान) 


कन्द्पे के भस्म होने पर-रतिने कन्द्पेषी 


उन्म अहण ककेया था । ({ देखो मायावती 
आनिरुद्धः, कन्दुप ) 


कै पृज्नभथ्‌। 


भी इनका उन्ञेख इधादहे। ये बडे धर्मिएठतथा 
कर्मपरायणं राजा थे । इनके य्तीय पशुरभ् 
धी रुधिर धारा एकः नदी वह निकली थी, 
निश्का नाम चर्मवती हे, जो भ्राज चम्बल 
के नाम सेप्रसिद है' 


दे पृत्रथे। 

रे हिन्द राजा शिव- 
प्रतादं कीददीथीं । ये बड चेदुपां था । 
संस्कृत तथा पारसी साहित्य मं हनका ज्ञान 
वह्नत चद बढ़ा हुश्ना था । सङ्गीतशाख तथा 


चिक्किव्पाशणलमे भी इनकापरं ज्ञनयधा | 


- शजा शिवप्रसाद कहा .करते य~“ हमारे पास्त 


जो कुड कान दे वह खतच्र मेरी पूर्या्दादीां का 
दिया हृश्राद्ै।”' इनकी कवित्ता बहुत सुन्द्र 
घ्रोरं भअक्िपृशं हश्च करती थी । दन्हाने 


¢ प्रेमरतन › नाम की एक पुस्तक वनां । 
"दनक यन ये. कद्‌ दोहे य्दा उद्रत क्रिये जात द-- ` 


जत्रा घर जहंगीर का, रा राव रतन्न- ॥" 
रावे रत्तनासदह ने सपने. दोनों पत्रांक प्षाध 





[ रमी । . 


(ष फर यवया 


परम रम्य वे वन सवन, फुर पएञ्च घविधाप। 
वेर तृण तस हरित श्र, लता एसि ललाम । 
१३ वरहा नय. व्रः कृत कोकिल कर| 
वे मराल कलरव करत, वे यपुना के तीर ॥ 
वे लग मृगयौतत विविधः वहत तरिषिध समीर । 
भफुतित वे कैरव कमल्‌, वे तदं वे नीर ॥ 
वेह विषिन वसन्त नित, वेई गोपीचन्द्‌ | 
त रजन र्त रात वर, करत नवल बरजचन्द्‌ |, 


लगमेनये दिष्णुपुराण के एकः टीकर थे । 


एनकरे बनाये अन्थ का नाम „' चेैप्यावाफत- 


चन्द्रका'' दे! इनके समयके विषयमे कु 
चि (रचत् नदा कष्टा जा पक्षता 


रलजी ये चित्तोरके प्ष्ारणाधे । महारा 


सभ्रामसह के ये तीसरे पुत्र ये । महाराणा 
स्रामस्िह फे मरने पर यं मेवाइ क्रे सिंहासन 
पर वठ । दन्दानं सहासन पर भठतद्ी भपने 
कछन्नियोचित गख! छा पदर््वय दिया यदिये 
थाड़ दिनि भी यवाचस्थाकैत्रेग फो सोक्त सक्ते 
तो इसमें सन्देह नदी कि इनसे रानपतने का 
वड़ा उपकार दाता । परन्त यवावस्थाक्षे वेग - 
कोन रोक खच्नेरे कारण इनकी प्रकाल्य 
ष्टत्यु इद, भ्रार राजपृतना न इनत जी शश 
की थी वह सदा के लिये विलीन हो गयीं! 
इन्दाने प्रामर के राजा पर्थ्चःराजकी कन्या 
सगत व्याह क्र क्ियाथा, इस वात पी 
वानां कान भी केसी खचर नष्ीथी। 
प्रतएव इत्या के व्याह योग्य श्रवस्था प्राप्ठ 
करने प्र महाराज पृथ्वीराज ने उसकः .्याह्‌ 
वूदी-नरेश सूरजमल से पका किया । वह कल्या 
भी भारे लाज.के पदज्ञी बात नहीं कह सक्रो । 
व्याह हो जनने पर सकी दर महाराणा 
रति को लगी । देष संवाद को पतेद्ीवें 
बदला लेने के लिये ्रषीरहो गये। श्रहेस्यिा 
का समय उपस्थितं इुश्रा । महाराणा ने अपने 
वेर छा बदला सेने कला-उचित भ्रदस्तर पाया । 
सूरजमल श्रोर रलजी दोनों अदेर खलन क 
लिये रागे निकल ग्ये । वहा इन दानाक 
छतिरिक्र तीसरा कोद नह धा! सक्रा दखकर्‌ 
सहाराणा रनजाने सरजम पर वार्‌ क्या, 
सरजम घोडे से गिर गया । परन्तु ध्रोदी ट 


-रतजी । | 


हैर मे ्षम्दल शर उरे पर सृरजमक्षने देखा 
कि रलजी. भागा जारहादे । सूरजमल ने 
कहा“ भाग जा, माग.जा, रे फायर ! तेरी 
इतत कापरपता ने मेवाद़ फे रवे यशमं सदा 
ढे किये कलषः लगा दिया {^ रजी जानता या 
{ह सरजमल भर यया इसी तिये बह भागा 
जाता था; परन्त॒ जव इसे मालुम हुश्रा कि वष 
जीता है, तत्र वह लौटा, श्रा कर वह सूरजमल 
पर वार करना चादताष्ठी था फि धतने म 
सूरनमल ने रलजी की दती पर चद कर 
उसका फाम तमाम फर डाला । 

५ ( यादप राजस्थान ) 
रलसिह~चीकरूनेर फे एत्र महाराज । ये मदारज 
सरति के पुत्र थे श्चार -उनक्रा परलाक्रवास 
होने-परये दीकानेर के सिंहासन पर श्रास्द्‌ 
इए । महाराज रसिष्ठ के शधरधकारारूदृ हात 
हरीः सामन्त धार भरजश्राके मन का भवं 
सहसा बदलश्गया । उनके द्यम नयी गयी 
, ध्याक्राडश्वापं उत्पन्न होने तणा । उप्त समय 
वीकानिर द्वा राजनतिक्र धाकाशय शनेः भरकर 
कै बादल से धिर गयां । सिद्ासन पर यने 
फे थोड़े ही दिना वाद्‌ दन्हं एक चदे भारी यद्ध 
में फौसना पद्‌ जयतस्तलमेर दी प्रजा धार फम- 
चारियो ने भुराजञफ वक्रिनेर की सीमामे बृढ 
खक्षोट करना प्रारम्भ कफर दिया । एसे रणरसिद 
ने भ्यन्त कपित दो फर जयस्लमेर के राजाषफो 
युद्ध केः सिये निमन्त्रण प सेजा श्रोर्‌ जयपपर 
तथा मेचाष के मष्टाराजां से स्ायता मोगी | 
जयसनमेर के राजा यद्ध के हये दगते उत्साह 
ति तयार ष्टौ गये जयत्ततमेर फी सीमा पर 
, इनद्धी सेना एकत्रित ह्र । दसी समय धमज्गी 
गवनभ॑ट ने रणिद फेः पास एष पत्र भेजा तया 
एतं युद्ध को श्रपनी सन्थि फा भट क्षरन। 
चताया । दस पत्र से महाराज रसि युद्ध से 
निवर्त दा गय 1 गचनमस् की सम्मत्त के धरन. 
सार. मेवाड़ के महासणाने दन दोनो राज्यो 
फ बीच पड कर सणद़ा तय करा दिया ! 

इस विवाद कफे शान्त होने पर महाराज 
रासद १८३० इ० मे राज्य फे भीतरी मगदां 
` ` फं । राज्य फे -सामन्त.विदोदी ष्टो गमे | 


( १५२ ) 


५ 


[ र्मेगाचश्त्र द) 





महाराजः रणति शसति प्रवे भीव दण प्री 
उन्होने गवरन्मेटसे तेना षी पदाता ममी. 
रे्िध्ठ तष्टायतादेनेफे क्षिये प्रसूत्रभी प्च 
गयेये परन्तु यदे तारके रोफनेमेपेरुष्गयै। 
गयनेमट प} सटयता स निरादध्ेकरः 
रसिन प्पे टी पलत रत यिदद को 


+ दमन परमा दना परन्तु दती ममय यततत 


वाला मगना पुनः यष्ष्यगया । शप ऋग 
फी शान्त क्रमे फे तिये सयमरमरने पएव्रश्रप्रप्न ,. 
भेजा, भ्रौर दोनो का सगथ चयो पया | 
टमी वीत महादयज सिह मे प्रषने रस्य 
फी सीमामदृनि का भी प्रयत क्रिया युः परन्तु 
गरटिशसिह फे निदे त्रम पि शषः गदे । अहः 
` रज रग्रिदमे २५ ववत राज्य कपि पा। 
सन्‌ १८५३ ६९ म एरूनद्या तरीरान्ठ द्रा) 
( यदना रोजरथान) 
धद्टत्‌=एके यथ फा नाप । * 
रथल्िचन्पः नदी छया गाति 1 प्रन सदी का 
स्णन प्ररार्णाम प्रा ६, पर्त यद मद्र 
फटा दतफा एता नाष 
र्न्तर=( 4) श्य्ण्यद फे एर एभ्य ये 
सःयश्वा कैः शिप्यय। 

(२३) सासदद्‌ का एरु नाम। 
रथीनर=दङिःरवत के ए श्ट्यिदयानाम। , 
रमणक दोषाम एवादः पजम्रछा उद्रप्त 

शीगटागयत म एदा ट) दश दपम्‌ म्तेच्् 

रहतष श्रारये दिन्‌ देवताश फी पजा कमते 
रभष्रायन एखा उन्म शदकरि # च 
प्रतिद चश मँ १२ श्रयत्त छन्‌ 4 
कएन्ततमे द्ुश्रा या! एने पितारिष्यीफ्‌ 
ध्टर थे ॥; पाट्पावस्था म याप प्रपने पतत 
साथ रहते ये जिससं चाकन श्रमे पिष 
का रिदा धनायाप्त दी प्राप्न हुड पी) 

जद प्मापक्रे पित्ता भता फा स्वर्मचास 
श्रा त्चसे याप घ्पने चचा फे स्याय रहने 
लगे } इनके चचा एक पियाग्पसद्ी मनुष्ये, 
उनके पाथ से रमेशचन्् दश जी चडे मनोयोग 
से पद़ने लगे 1 सन्‌ १८६४ द° में इन्दे मेरी- 
 कयज्ञेणन परीक्षा पास दी, तदनन्तरे १८६६ ६८ 
मपएफ, ए, परीक्षामे यनिदक्तिरी मे दितीय 


९ ^ छ, नः 


रमेशचन्दर दस्त 1 1] 


इए थे भ्रापबी.षए्‌, परीक्षादेने ब्ञिष्टीथे 
क सहसा चापरो. धिज्ञायत जाने फी सस्री । 
सुरेन्द्रनाथ वनजीं भार व्रिहारीलाल गुप्त चिल्ला- 
यत जाने कै लिये तैयार हए । सुरेन्द्र बावू को 
विलायत जाने के ज्ये इनके पिताने भाक्ता 
देदी थी, परन्तु रमेश ावू किससे विना 
पृद्धे तादे विलायत जाने के क्जिये प्रस्थित हुए । 
विलायत जा कर रमेश बावृ ने तिविल प्र्विस 
का परीक्षा पष्की भार वेष्टासे कलेक्टरी के 
पद परे नयुक्रषहों कर भारत लार.धाये।, 
सन्‌ १८७१ ह° से १८९७ द° तक सेणए- 
न्द्र दत्त जी वद्गानके ध्रनेकशिलौरमे काम फरते 
रहै 1 चरीसाल्ल, याक्ररस॑ज, मेमनातिह श्रादि 
क्निलो मे भापने चद्ी यग्यत। से फलेकटरी 
: की । श्रापने बङ्गाल रेनेसी एक्ट के पाक्त होने 
म लाई मेकडानर्ड को बड़ी सदायतादी थी] 
राप योग्यता देख दर सरकारने ध्रापको 
उदीसे का कमिश्नर वनुपया। समू १८८६ दण 
ष्टी ज्ञे कर शापे क्षकुटुम्ब्र योरप के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध स्थाने याच्राका) 
प्रापने ऋ्छग्वेद्‌ का यमरेङ्गी मं अनुवाद्‌ क्रिया 
धा, भारत चा इतिष्टापस्त सी धाप्रने श्रमेज्ञीम 
न्विा हे । श्रापने यमेज्ञी भार वद्धभापाम 
द्मनेक अन्य विरहे । चाप श्मेज्ञी भापाके 
हाय विद्धान्‌ ते परर भी मादमापा वङ्गला 
फे परमसक्रये। बाचु षङ्किमचन्द्र च्रापकेमित्रय 
सन्‌ १८८७ दु°्मध्रापने पशननेली भ्रार 
तदनन्तर श्राप देशित के कामो मं श्रनवरत 
लगे रदे । सम्‌ १८६०७ १० से सन्‌ १६०४ ई 
दषः च्राप इरलेण्ट में रह कर राजनेतिकर विपथां 
पर देख लिखा रते थे । उसी स्मय भापने 
लख्डन युूनिवा्तया म अध्यापक का भी कम 
श्रिया था। सन्‌ १८६६ दषम श्राप जखनऊ 
द्री फारस से सभापति चने गये ये।, सन्‌ १६०४ 
न्नं गण॒ग्रा्ी गायक्रवाड़ने धरापको श्रपना मन्त्री 
वनाय । सन्‌ १६०५ द° मं श्राप बनारस 
टेदस्टिमत कानषुप् के सुभापत्ति मिवाचित 
. हए । दसी प्रकार श्चाप्‌ देशात के अनेक काम 


ग देते रहे । श्चापक्रा . दृष्ास्त नवस्त्रर 


पसन्‌ १६१० द०्म दुश्रा 





[राजष । 


भियो 
, 


` -“रम्भा=स्वगं कौ प्रसिद्ध शप्सरा । यह श्प्तरा श्रपूर्व 


लावणयचती श्योर सङ्गीतंशाखरज्ञा थी 1 एक 
समय रम्भा श्रभिसारिका केवेषमें नतकवर के 
पास्त जती थी, मेम रादणने इसत पर 
श्चाक्रमण किया । रम्भाने उते.- शाप दिया कि 
याद्‌ धेतू किसी ली प्र बलस्कारकरेगातो ` 
तेरा सिर फट जायगा । 
रम्य=एजा श्रग्निधरके नोपुत्रोमंसे एक पत्र 
का नाम।ये रस्य पद्धित्ते नीलगिरि के राजा 
हुए यथे! - - । 
रम्यक=उत्तर मेरु का एक जनूपद्‌ । 
रसखान कचिनदनका नास सय्यद्‌ इत्राहीम 
था! य प्पहाना क-रटन चल्ल'थ  स० १६३० 
मे इनका जन्म हृश्राथाभ्येयेतो म्॒तट्मान 
परन्तु भगवान्‌ म `दनक अनुपम भक्ति थी। 
ये बृन्दावन में रहकर भगवद्गुणगान किया 
करते थे । भक्रमालमं नकी कथा लिखी हई हे । 
( शिवर्मिहृसरोज ) 
रसलीन कविय भुषरमान -कवि थे) इनश् 
नाम सय्यद्‌ गुलामनवी बिलथामी था। ये 
रषी फारसीके विद्वन्‌ तोयेरही, भापाके 
भी वड़े विद्वान्‌ -ध्ौर निपुण क्वि ये । 
८ रस्तप्रबोध ›' नप्मक भाषा श्रलङ्कार का एकः 
पन्थ इन्दोने लिखा, दे जि्तका कनिसैमाज्‌ मं 
चदा श्राद्र है । ( शिवरिदप्तरोन ) 
रसायनन्स्सायनश्णाल् फे नामागामंसे एक 
भागकानाम)। 
रहीम~इसः. नामके, भापाकेदोकवि इएथे। ये 
दोनों व्डे निपण कविय! ` रहीम के दोहे 
प्रसिद्ध & । परन्त इसका पता लगाना शरस्यन्त 
किन हे कि कोन छविता किस रहीमकी 
यनायी ह्‌ ६। | 
राजगरह~रमायणमें क्िखा हे" कि केकय राज्य डी 
राजधानी का- नाप राजगृह थवा ेरेत्रज 
था । यहं रजगरहः भरथवां गिरि्रिज मगध 
चछ रन्तगत गाज स भिन्न ह ईम तो 
कुष खन्देह ही नष्टा । ` परन्तु वहं राजयुह 
थना भिरिवरज इस्त तमय-कदा ह इसका पता 
लाना कठिन है । अयोध्यासे दूत राजगृह 
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-गया था-भ्नौर वर्ते मस्त चयोध्या थ्य यै; 


रन 1]. - ` सन्ध] ___ __ ^ ( २७४.) 


[ राणेन्द्रलाल भिच्र। 


~ 


म्र 
` इनके धाने जानिके मागं का रज्ञे रामायय 
किया गथा है । केश्य राज्य मै जानि के समय 
राजदूत भ्रयीध्या से पशिम कौ च्रोरि चन्ञाथा। 
रामायण मे लिखा हे~पधिम की. श्नीर चपर- 
ताल्ल देश श्र "उत्तरक्छी श्योर प्रलम्ब नामक 
जनपद फे बीच व््ने वाली मालिनी नदी फी 
छोभा देलत्ता दश्ा. वह दूत चला । हस्तिनापुर 
धे सामने गङ्गा.पार कर प्राञ्चाज्ल देश को उौक 
र वष कुरजाङ्गल देश के बीचसे हो कर घनज्ञा। 
तदनन्तर शर्दख्ड नान्न नदी फो फर कर वहं 
कुलिङ्ग नाम कौ नरास प्रविष्ट हुधा। तद- 
नन्तर उसने श्चभिकाङ् चीर भोजासिभव नामक 
जनपदां को उफ फर दश्वाकुर्वशियां फे पितु 
पितामहादि से सेवित श्रमती नामको नदी 
को पार क्रिया । इसके पश्चात्‌ चार््रीक देष फो 
पार्‌ करता हुश्रा वह सुदामा पवेत प्र पहुचा। 
विपाशा, शास्मकल्ली श्रादि. नदिया धतिक्म 
कर फे चह राजगृह पहु चा । जाने क समय दूत 
जि जिस स्थान ते दौत्ता हुश्च गयाथा, जौरने 
के समय उन स्थानार्मेषि एक दोस्थानोंकों 
भरतने देखलाथा। शृस्से यह वात निशित 
हाती #ि शनो भित्र भित्र सांसे श्रये 
प्रर गये । ष 
. ~, # कनिहम कते दं, & वितस्ता ( मेलम ) 
नदा के"उष्ष पार रिथत जलालपुर तथा उक्षे 
समीप के स्थान प्राचीन केकय राज्य के श्नन्त- 
गप्त थे । अकवर के शासन-्मय में उप्त 
धराचीन नगरी का नाम जलालपुर रखा गया । 
जल्लेषुर फे पास गिरजा नामक जो पचत. 
भण हं, उसका पुराना. नाम गिरिज होना 
सण सम्भव ६। जलपुर पञ्चाति फे सेलम 
जला क प्मन्तयत चतस्तानदरीके दक्षिर्‌ तीर 
पर पस्थत € । पाश्चात्य प्ररिडित उक्तौ फेकय 
राज्य. वतक्ताते दं । किसी किसीकामतदहैकि 
कारमीरं केनपरदेश वचिरोप का नामः ह्वी क्षेक्रय 
राज्य. दे । महाभारतं हरिवश्व तथा तन्त्रशा्ो 
स भनेर बार कारमीर का उहेख हुश्रा हे परन्त 
रसायण म काश्मीर का नाम नष्टं देखा जाता, 
अतः. रामायण के समय चतैमान काश्मीर 
रान्य का. केकय राज्य भ्रादिके नामत परिचित 
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होना श्रसम्भव नरी है कारमीर क्त एरतिदास 
 राञजतरङ्धिणी नामक अन्यम राजपदी नामकः पक 


अन्य का सचे देखा जाता । पय्रापषतने 
उसी नगरमे जप श्परनी स्वाधीनत्ता की धोपणा 
फी, तत्र फारमीरापिपति दष्दरैपने राजगुरी पर 
द्रधिकार फरने फे तिये दुगछनायफ साम फ 
सेनापति फो सेच फ सथ भेजा धा! यद 
सेनापति ्रठारह मष्टीनि फे वाद्‌ वाट ध्रात्रा, 
तदनन्तर सेनापति कम्द्रप ने उप्तं नगरी पर 


कारमीर राज्य फा प्रधिक्रार जमाया । बहुता 


फा यह विश्वासतटे कि वष रामायय-वाशत . 
राजग्रद ष्टी पदु से राजप्रीफे नमस्त परि 
चित हश्रा। (भासवर्थाय रतिदृपर ) 


रजगेखर्ये संस्कृत फ भरहर नारङ्द्र ये । 


नके वनाये विद्ध्ा्तभद्िकम) पक्िभाप्त 
प्रथते! धरचर्टपारच्च धरार भालरामाप्रग 
नारो फा स्फ साहत्यश्ाम्‌ पदा शरदा 
प्राङतमं भी फपरमन्नरो-नामष एक नारक 
ष्न्दनि ल्िघादे। मे कवि भवगततिके पददान्‌ 
ए थे । एनक्रा समय दाम शत्तयः तपः 
मना राया है । | 


णजा रय्वीसिदन्ये शिरमोरे जातिः क्षिय 


थे । ये सिगरामञफके स्ने पिथ । नक 
यष्ट क्विशधराक्रा बदरा सम्माय टोत्ता धा 1 .'भपर- 


क्क 


कौमदी प्र ५ काव्य रमनाकर* दो मन्य भरी 


+ ¬ 


हन्न वनये ष्ये ्िगरामञ वाचिक नाम 


कचिस्षमाज मं उड श्रद्‌ की घष्थ्े से 
च जाते | 


\ + 


नध” 2? 


< 


राजेन्द्रलाल 1 मेचन्दनको पुरा नाम राना रजन्द्- 


( (अ क 


लाल भित्र सी. शार. शे था। ये व्र्ललके 
प्रसिद्ध प्रप्रतसयेता थे । एना जन्म सन्‌ 
१८२४ ० मे इश्चाथा। दनके पिताक नान 
जनमेजय मिनच्रधा। ये राञर्यंशज पे | जने- 
जयके पिताम््का नापया राना पीताम्बर 
मित्र । रजेन्द्रलाल छ्षपनी विधया ष्वा्दीकै यत 
से लालित पालित श्रौर शिक्षित दषु घै! 
वाल्याचस्थामये गोविन्द्‌ वश्राक्ष कते स्कल दे 
थी पदटृने फे लिय भर्ती हुए । १८७० ६० 
ये कलकत्ता फे मेडिकल कासंज सै धती हप। 


तसच्‌ १८४१ दण म य दारषगनायं उङर सी 
| । 


(राजेन्धलाल सित्र 1] 





.( ३७५.) 


 राधाचरणं गोस्वामी । 


1 


सष्टायता क्षे पिलायत जाने को प्रसत हुए थे 
परन्त पिता शचः निषेध करनेपे रफ गये। 
मेडिकल कालेज की पदृाष्े न समाप्त -होने पर 
भी इन्दः यहु कालिज किती कारण वश छोढना 
पड़ा तदनन्तर ये फानुन पदने लगेपरन्तु. कानून 
की परीक्षामें फेल हो.राये । इत प्रकार डाक्टरी 
श्रोर ` कानून दोर्नौ भोर स हतमनोरथ होने 
पर श्राप भिन्न भिन्न भाप सीखने दगे । 
फ्रारसी मापा का ¶न्हं पणं परन्तं सर्फृत 
सापाषत थोड़ाक्तनयचा 1 इस कारण सस्फृत 
भाषा सीखने के किये परिश्रम करने लगे । 
धोदे दिनों स॑ न्दं सस्त का पृराज्तन हो गया। 
हसफे धाद इन्धने प्रि लौरेन जमन पल 
ष्मादि भापार्भोषा ज्ञान प्रती कर िया। हिन्दी 
शरोर उदके भौीवे पणं विद्धान्‌ धे । भापा-तत््व 
सम्बन्धी किक्ती प्रश्न करे उपस्थित टोने पर इनके 
गाध ज्ञान तथा शदुभुत विचारशक्रि फा परि 
चय सिक्ता था। तदनन्तरये १८४६ द०मं 
एलियट. प्ोप्तायटी फे पतहकारी सम्पादक 
फे पद्‌ पर नेयुक् हुए! श्त पद परं रहकर 
उन्मि शपते क्तान फो घोर मी बदाया। 
सन्‌ १८५० देण्सेि ये विविधाथ-्मद नामक 
पुकः सासिकपश्निफा प्रकामित करने लगे । 
सातं वपं तथ द्स' पचधिफा को इन्हने नियमित 
स्प से चलाया । इसी समय से येः प्रतत फी 
क्ालोचना में प्रत्त हुए । एशियाटिक साप्त 
यसी से प्रकाशित मासिकपत्रिका मं त्या श्रस्यान्य 
मङ्ग मालिकपत्रिकरा्धो में प्रततस्वसम्बन्धी 
गबिपणा-पूं इनके ठेख प्ररारित होने लगे ` । 
्नृशे प्रशतरवल्तम्यन्ी लेखो मं “ बड्ीसीौ 
फा प्राचीन त्व, '› घोर ५ वुद्धगया? ये 
दोनों प्रधान ईद । पदे से*दनके प्रचर्य अन्था- 


फारमे प्रक्रारित ए ये। वे प्रवन्ध सद्कलित 


हो फर 710 ^7शपा8 नाम से दा खस्टामं 
भ्रफाशित हए ¡ ये कलकत्ता म्यूनेस्िप्तिया 
के कमिएनर चने गगरे थे. दाला कृष्णदास 
पाल दी मृत्यु -के श्यनन्तर हन्ने “ हिन्दू 
पैटटियट 2 का सम्पादन फिया था । श्रनन्तर 
ये एशियाच्कि सोसायटी के सभापति भी इए 
घे । फ़लक्रन्ता विरवधिदच्यालय से इनी विद्वत्ता 


के लिये इन्दं डी, एल्‌. फी उपाधि मिती भी 

भारते गवनमर से सी, आद, ई, राय बहादुर 
रार राजा की उपाधि मिलीथी । ६७ वपेकी 
वस्था म चात्तरोग से दनकी मृद ह । 


राज्यवद्धन=एक राजकुमार, ये दाम के पुत्र थे 


जा भर्त क दशज यथ) 


सधारृष्णद्‌ा सनये भारतेन्डु जातू हरिश्चन्द्र के 


फुफेरे भाद्रं थे । बाबु राधा्ृष्णदास भारतेन्दु 
कां फुञ्मा गज्गाबीवी के दृ्तरे ` पुत्रथे। इनके 
पिक्ती का नाम कर्याणदास था श्रौर बडे भार 
का नाम जीचनद्‌ास्च) | 
न रा जन्म रवण सदि पूणि सं १६२२ 
में हश्ा था। इनश्ी ज्र केवल्त १० महीने 
फी अवस्था थी तब दी इनके पिताका स्वग 
वासष्टो शया । तदनन्तर थोडे दिना फे बाद 
नके वड़े भाई भी चल्ल चसे । रतः बाव्‌ 
हरिशन्डर मे दन्द पने घर बुला स्तिया; चारवे 
ही इनका लालन पालन करने लगे । इनकी शिक्षा 


का मी प्रबन्ध सयं मारतेन्दुने दी कियायथा। ` 


हिन्दी चर उद्‌ फ साधारण शिक्षा हा जान 
परथ सफल में भ्रभेज्गी पटने के किये बंडये 
गये 1 सव॑दा रोगाक्रान्त रहने के कारण इनकी 

अच्छी रिक्षात्तो दीहो सक्र, तथापि सबरह 
वष षफी अदस्था मे इन्देनि इन्टेसं कीस तक 
का श्चभ्यास्र कर किया । बङ्गला -्ौर गुजराती 
भाषाश्च खा भी न्नान इन्हने सम्पादन कर 
किया था । दुःखिनी चला, निःसष्टाय दन्द, 
मष्टारानी पञ्चाचती, अरताप नारक ` चादि कोड्‌ 
२५ परस्तं इन्दाने दिन्दी मे स्तिखी ह । बु 
शधाक्रष्णदास काशी नागरीप्रचापरेणां समा 
कै. मुख्य सञ्चालक प्नं सेथे। ये पने एक 
मित्र के साथ स्केदारी सा कामक्रतं थ) 
चौखम्भा बनारस मे इनी एक दूकान भी 
हे । ४२ चपकी यवस्थामें इनक्रा देशान्त हन्ना ॥ 


सधाचरण गोस्वामानय गड्‌ भर च्मोरं 


बृन्दावन के 'रह्ने वले हं । इनका जन 
सन्‌ १८५६ ह° के फरवरी मटन में हा था। 
इनके पिता का नाम गोस्वामी लच्ू-जी था । 
नकी माता बड़ी विदुपी थी; -अतपएव छोरी 
द्मवस्थादरी से दनकी शिक्षा प्रारस्महो रय) 


। । 


रथाचरयं गोस्वामी । 1 „ (३५६) 


` व्याकरण श्रौ फतिपय काव्यो फे पने पर 
हन्धेमे शीमद्भाणचत तथा श्नपते सम्नदषय धो 


` ` धर्मम्न्थ पदे । 
सन्‌ १८७४ ह० मँ घाप फरंलावाद के 


परिडत्त उमादत्त जी से चिदाध्ययन करने लगे । 


उसी मय चमनी पटने की मी यापद्टी इच्छा 
हद थी, परन्तु शिष्यां फे हाट घत्ताने पर भ्ापने 
श्रयेज्गी पना दोद्‌ दिया । सन्‌ १८७६ ० 
म राप भ्रौर योख्रामी मपुसृदनलाल जी 
दोर्ना ने भित कर "“ कविदुलफोभदी ' नाम 
टी सभा स्थापित की। इस्त समय भी दनक 
शिष्योने इस कायं का विरोध क्ियिा्था 
परन्तु इन्धने उधर ध्यान दी ही दिय।। 

प्ली स्री षे देदहान्त होने परर श्चापने 
अपना दूसरा व्याहक्िया श्रीरेव ल्ली को 
पषा सिखा कर परिडिता चनया ।च्रपि चा 
धम के पक्षपाती लेख भी देन्दूवन्धत नामक 
पत्रमे प्रकाशित कराते थे । ध्रापने दयानन्दजी 
फ़ अनथ) को पद्‌ फर कषा धा~^्स्वामी दयानं 
जी के दास्य ममे वेदृघाकयवत्‌ भाव्य दं 
श्र उनकी प्रत्येक चात्त मेरे लिये उद्र 
स्वरूप हं  । 

श्राप देख प्रायः हिन्दी फे समी पन्न 
न्मे चुप चकै ह । इन्दोने सन्‌ श्म मे 
५भारतेन्दु" नाम का एक मातिकप्र निकाला 
था परन्तु सदायतता के भभावे से चह थोडे 
दिनो चल कर वन्द्‌ हो गया । सम्‌ १२२४ 
प्रयायम जो हल्दी पत्रसम्पाद्ो फी सभा 
एर थी उसके श्राप दी मन्त्री हुएये।ये 
फलकत्ते म कथि कै प्रतिनिधि ष्टो कर गये 
थे) चाप्त लोटकरं श्रापते « विदेशयात्रा 
पिदार ` नारं ¢ तरिघवाविवाहविचर्ण 
नामक दो अन्ध विक्ायत-यात्रा शमर विधवा- 
विवाह कफे पक मे सामाजिक सपार पर तिस । 
सन्‌ ¶त्प्ट म य हन्दाकन के म्यनिर्तिपक्ञ 

भिरनर नियत हए थे 
पाप सनातनधमीभीं हे प्राह धर क्त 
एषपातां यार दयानन्द स्वामी के वाक्यो को 
दद्व्त्यवत्त्‌ मानने वक्ते भीं ह भार भ्राप 
समाजसुधारक मंसे भीदे। 


[ रानड+ 


राधाशरीकृष्णमेमिफा एक गोपी 1 भागवत म 
राधा का कटी उश्च न्ह देवा जाता । शष 
ग्रन्थ मे भरीफुप्णमरेममत्ता एकर गोरी का फेवक्ष 
निदेशमाव्र दे। परन्तु शन्य पुरायो मं राषा 
कानाम देवा जत्ताष् । व्रप्रथैवतैपराण ओ 
मतानतसार्‌ सधा. गोलोक म भगवान्‌ श्रीकरप्प 
के वाम शङ्कसे उतपन्न द्र द) ये शओीहृप्ण 
कै प्राणों कौ प्षपिष्ठात्री देयता ६, श्वर उनके 
धाम च्डः से उष्य हनि फे कारण उनकी 
त्यन्त परियतमा हँ । श्रीराधा उदपन्र हतै दी 
सोकल्लद वपं की युवती टो गर्यी। तद्रनेन्वर 
राध! शरीकृष्ण हि घाता फर फे दषएविदाप्नन पर 
उनके वामश्दगःर्मे प्राक्तीन हू{} इष्टी मय 
दाधा भङ से पएक्षकोटि गोपाङ्कना, गोप 
यार फभीष्द्ध न हने वाली सा इपत्र द्द्‌ । 
गोलक की र्धा सुदमाके गावस्ते दन्दुचनं 
मृ उत्पतन हुदै धौ । एक समय शृच्द्राप्रय 
श्रीकृष्ण ने रस्य यने मं रमण करने फी धरभि- 
लापा फी। इच्छा फरते दी उनक्रे भङ्ग पि. 
राधा उष्पत्न हु । 

सुदरामाफे शपते गोरु भे त्रेश्यफे धर 
राधा फा जन्म हुश्रा । | 
। ( ब्वे्वपुराप ) 
रानडन्दनका पुरा नपस धा मदृष्टेव गोदिन्द 
रानरे एम. २., एल्‌.एम्‌. ची. स्य, श्राह, ई. । 
ये सम्पदं दषणं मं जज ये । {नफा.जन् 
सन्‌ १८५२ द० २०. जनवसी कोम प्रद्यय 
कुज मदहुश्रा था) दनक पिता पा नाम अगत 
गीचिन्द्‌ रानदेया । दनक्ष पिताक देष्न्त 
घन्‌ ९८७७ ० मं पम्यदुमे हुध्रा था 1 महदेव 
गाविन्द्ने यस्वदु कः एरफिनस्य्न कारेजन पक्षाः 
पाथो ध । दतो कलेन से इन्दोने सम्‌१२८६२ ई० 
म घी.ए, परीक्षा मे विशवरषिदासय मरे श्प 
स्थन पायवाया, चर स्न्‌ १पद्श्ट्ण्सय एम्‌ 
परीक्षा परास फी, तथा उपत्ती ` उपलक्ष सें षन 
स्वणपदकभी पिला । न्‌ १८६६ इ० मेये. 
पएल.्एल, बा. परीष्षा म , पयम चर्म उन्तीश 
ईए 1 प्वरादयदय की परीक्षाश्मां मे सदोष 
स्थान प्राप कलने के कारण ये उपाथिधारिया 
के राजा ( {17106 9 एपततेप्रभी० ) करे 





नते ये! सन्‌ १८६६ ६० ये शिक्षाचिभाग- 
मे मराठी भाषा के भ्नुवादक्‌ घनाय गये।' 


तदनन्तर ये सोलापुर ॐ स्थायी जज नियत 
इए ! पुनः सन्‌ १८६८ द° भये एलफिनस्यन 
कासेन म श्रमरेज्ञी साहित्य के श्ध्याप्कर नियत 
ए 1 श्तं पद पर्रनडेने सन्‌ १८७१ इं० 
तक काम क्या । षसीवपं मे ये दाष्कोरं 
की ^ यदवोकरेट ” परीक्षा के प्रथम वग 
मं उत्तीणं हुए । यष्ट परीक्षा विलायत की 
नारिस्टरी परीक्षा ॐ समान समकी जाती 
हि । इस परीक्षा कै पास करने फे थन- 
न्तर रानडे १० वपं तक श्रनेक्र स्थानों में 
सयजज फा फाम करते रहे । सन्‌ १८०८४ द° 
मे इनका १०००} मादि वेतन दो गया, श्रौर 
ये द्वीदी श्रदालतमे जन दा काम करने लगे। 
सन्‌ 4८८६ द° मयं ८ भारताय घाय~व्यय- 
समिति.” के मेम्वर हुए । कद वार ये वम्बद 
ध्यवस्थापक सभा के सभ्य हएये। सन्‌ १८६३ द° 
मे ये दा्कोरं कै जज नियत हुए । ये मरने तक 
सी पदु पर राम करते रहे । सन्‌ १६०१ द° 
भ श्नष्टी सृत्य इर । दन्हने धमरज्ञी म कदु 
एक भ्रन्थ हिखेष्ट। 

८ १ ) दिधवाचिचाह फी शालीयता । 

(२) महाराष्टीय जाति खा इतिदस्त | 

( १) श्वज्ञानाक्रान्‌नसम्बन्धी पुस्तिा । 

(४ ) राजाराममोदन राय कौ च्रुता। 

' ये व्रा्मधमं फे उत्सष्ी मेम्बर यथे श्रार 
यम््रहु विर्द-विध्ाक्लय का ^“ ल्ञाय्डक्रट + 
सभा फे मेम्धरये। 
रामनअ्रयोध्यायिपति मदाराज दशस्य के ज्येष्ठ 
पत्रचे। पिता दधी श्रात्ता सं साता ध्रषर लक्ष्मण 
कते साथे करर रामचद्ध १४ चपेफेललिपे वन 
शये । उस्त समय "भर्तः अपने मामा के यहा 
ग्येये, वदहासेश्राकर उन्दने पने पिताका 
प्रन्त्येि संस्कार छ्िया । श्रयोध्या श्रतिष्ठा 
श्रातृ-वत्तत् भरत ने सुना क्रि ककयी कं 
कारण दी रामचन्द्र को चन जाना पड़ा, 
तएव उन्होनि श्रपनी माता को वहत 1धकरा। 


राज्यश्ास्न करने के जिपे मन्पिय ने भरत 
, ~ से कषा, परन्तु उनके प्रस्ताव को बन्दाने श्रस्वी.. 


[ सम । 


कार.कर दिया । तेनाज्ते कर रामचन्द्र भो ल्लौटाने 
प किये उन्होने .दक्षिख की.यात्रा की । इधर 
जटा-वषह्कल धारण करके रामचन्द्र सीता चनौर 
सक्मणक्रे साथरथ पर चदकर भयोध्याकेप्तमीप 
गृह कौ राजधानी शङ्गवेरपुर मं उपर्थित्त हुए । 
राजा रुहक ने रामचन्द्र फे श्रातिथ्यके किये 
पने यष्ट सामभी तैयार की थी, रामचन्द्र ने 
कुचं सामान्य जख्पान कर के वदी वंह रात्रि 
वितायी । प्रातम्कल्त दोतेदी समन्न्र रोता ` 
हुश्रा लाट गया) लक्ष्मण फे. कहने से गृहने 
नाव सगवायी भ्र वहीं रामचन्द्र ने रञ्ज षार 
क । यहा से रामचन्द्र के दुःखमय व्रनवास 
क्ता प्रारम्भ ृश्रा। वन के कर्टकाकणे महा- 
इुःखदायां माग पर चलते फर उन लगाने 
वड्‌ कथ स पषा ष्देन श्रर रातत वितायी।वे 
चलते चलते चित्रकूट पहुचे, यष्टा पणेशाला 
घना फस्वे रहने तये । एक दिन सेनाका 
षोलादल सुन कर लक्ष्मण ने एक पेद पर चद 
छर देखाःकि भरत सेना लिये दमारी चोर भा 
रहै 1 लकमण ने भरत से अमङ्गल फी 
श्राशद्का करके पलेदीसे भरत का. मये 
रोक्षने फे लिये रमचनजीसे फा! परन्तु 
रामच्न्द्रजीने किसी भक्रार भरतका नष्ट 
करना नष्टं चाषा । भोदीददी देर मं-भरत 
रामचन्द्र के समीप भा कर उनके पैरो पर भिर 
गये । भरत ने अयोध्या लोट , चज्तने कै लिये 
रामचन्द्रजी ते बहुत्त कष्टा, परन्तु प्रतिक 
भङ्ग दोन फेिभय से रामचन्द्र ने चवधिके 
भीतर सौयना श्रस्वीङृ किया ! रामवे ,. 
अनेक श्रक्षार से समा कर. भरतं फो .१४ पं 
राञ्यश्ास्तन करने के लिये. का, परन्तु भस्त 
ने उसे उचित नहीं समस्रा । भरत तव निराश 


` हां कर रामे सगे । रममच्न्द्र गे भरत का सर्नेक 


प्रकार दे समसराया, वारेष्ठ घ्र - जत्रा ` 
द्रादि पियो ने भी भ्रयोध्या ला पमाने कं 
तिये रामचन्द्रं से विशेष श्रनुरोध क्रिया । 
जावा्ि. के नास्तिक उपदेश कां सुन कर 
रामचन्द्र बद्धैः भप्रस्त्त हुए । श्रनन्तर - बहुत 
वाद-विवाद होने- पर स्थर इश्च ^ श्रवधि 

मीतर रामचन्द-"लार कर. नेद्ा,-जायम 
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, भरतः रामचन्द्र की पादुका प्तष्टासतन पर 
` श्ख ` कर. प्रतिनिधि स्प प्ते ५४ चं तर्‌ 
राज्यशासन कर । भरत रामचन्त्र दी पदुका 
ले कर ड़ दुःख के अयोध्या लार घासं । राजचन्द्र 
ने सोचा, चित्रकूट अयोध्या सं वष्टुत वृर ना 
है, यक श्रयोध्या बाजे छा कर वीच चीचम हम 
च्ञने क सिये तङ्क क दस -ारण चित्रकूट 
रोड क्र वे दक्षिण फी भरं प्रस्थित इष । 
रामायण के प्षमयमं चित्रकूट वनमयथा। 
रामचन्द्र फे समय दकिण का अधिकांश भाग 
जद्भललमय तथा षष्ट क्षे घादिम भ्रधिवाियो 
. के ध्रधिक्रदू- मथा, दे शादिम अधिवास 
रामायण मे रक्षस वानर+गोक्ल्गृज्न कक्ष शादि 
, माम .से लिखे गये दे । वाल्मीकि ने च्रयाध्या 
: से चिच्रकृट तक्र फे साग का सुन्दर वणन 
- क्षिया हे परन्त चिच्कृट से दकिणके मागाका 
वर्णन वैसा नहीं क्रिया । उधर के किसी जन- 
पदु का उद्ेख उन्न नहीं किया ष । चित्रकूट 
छोड़ कर रामचन्द्र दण्डकारण्य % न्तत 
पञ्चवटी मे पचे शरोर वर्श कुटी, सना कर रने 
लगे । राक्षत ध्रौर भयद्कर दिलजन्तु-पमाङ्ल 
वन मे होते हुए रामचन्द्र पञ्चवटी मेँ पर्टुवे 
थे । यदीं लद्धेश्वर रावण की बदिन सूपनखा 
की नाक शरोर कान काटे जाने पर रामचन्त 
का रक्षसं फे साथ युद्ध एुभा, दृण्टफारण्य 
म रावया के सेनापति खर दूपण १४ दज्ञार 
सेना ले फर राज्यरक्षा फे लिये रतये, वे 
सव रमचन्धङे द्वारा मारे गये। भगिनीकी 
हुदशा तथा अपने सेनापतियों कै मारि जने 
की धात सुन करं संन्यासी केवेपमें भाकर 
रीवणने सीताका हरण किया । मारीच फ 
गत्युस्मय की बातं सुन कर रामचन्द्रं फे मन 
मं सन्देह उत्पन्न हा था, मा मे लक्ष्मण फो 
केले श्राते देख कर. रामचन्द्र का सन्देह भौर 
भी वद्‌ गया। वे लक्ष्मण फे साथ शीघ्रतासे 
कुटी की श्र भायः परन्तु ` कुटी भँ उन्होने 
सीता यो नटीं देखा । विलाप ररते हुए दोनों 
भाद्‌ सीता को दूठ्ने के किये वने इधर 
ऽधर धूमने लगे । थोदी तूर भ्रागे षदढ़ने पर 
रच ज्लागा ने मरते हुए जटायु को देखा, जाय 


५, 


धोक, रावण पीता को दरण ये हुए जा 
ष था, गने प्तीता क्षी रक्षा पैः लिय उक्ते 
यद्ध.फिया, परन्तु म तफल नष्टं ष्य सका | 
राव्य ने सीता, धरार मेरे परख, दोना हर 
क्षिया । यदद्या टुश्ारथदयुत्र प्रह दरस्जो 
देखतेष्टो, सोरावण फट । गनि रचयः 
सारथि फो सार टला £ । परन्तु मेरे थफ 
जाने एर षने तरवार से मेरे पर पाट के! 
दुरात्मा राच्य सीता पो केकर दृधिण दी 
शरोर गया ६ । चह विश्वा मुनिः पुत्र शीं 
कुषेर फा भाई ६~यष् कते फते जरायु ने 
भ्रां साय त्तया वहा रम श्मापर उश्म्रणुनें 
जटायुफी धन्तिमिक्रिया षरे दृणि श्रोरं 
यात्रा की । धनन्तर वे प्रोत्चारण्य में गवे, शरोर 
घ्य रामम द्वन्ध नामक राप्षप का दव 
क्षिपा । फवन्ध फे माच्नेके पदक्ते रामचन्द्र मे 
पम्पा सरोचर फे तीर प्र छप्यभृक पर्वत पर 
उपस्थित टो कर फणीन्द्र सप्राध फे साथ प्रिश्रता 
स्थापन करने का परामश्यं स्थर छिया, श्रनन्तर 
तापी श्वरो सि रामचन्द्र की भर हुड । चिरा 
भिल्लपित राभवचन्द्ु का दुशेन पाकर शवरीं २ 
यथागति उनकी सेवा फी श्रौर उन्हे सामने 
ही उक्षने ्मभ्निमे प्रये क्रिया । शबरी 
पश्चमे प्ति राम लकमण छप्यमूक्र परयत परर 
उपद्थित हए } दोनो भाष्या फो श्राति देख र 
सप्रीव उरं गये, धार उन्हे नमान्‌ को 
उनका परिचय जनने करे प्तिये भेजा । प्राष्य 
के वेप मे नमान्‌ ठनरे समीप उपरियत्त टू९। 
नुमान्‌ ने उनके साथ षिद्ध मापा मं राते 
ही । दोना फा परिचय पाकर दनमान्‌ कन्ध 
पर लेकर स्राव फे समीप उनको गये! 
रामचन्द ने सपीवसे सीतताफा श्रलद्ार भोर 
उत्तरीय पाया । दोनांमं मत्री स्थापतदी 
जने पर रामचन्द्र ने वालिवध फी प्रति्ताफ 
रामने श्रपने घल्ल फा परिचय देने करे ज्ियेएक 
वाण सततत टको दा भेदन क्रिया) 
राम श्रार ` लक्ष्मण सुरव के साथ किष्किन्धा 
म गये, राम के दने स समीद वासि कफं पाथ 
युद्ध करने सगा! रक्षी भ्रोदम येटकर 
रामचन्द्र मालि सुभरो फा मञ्वयुद्ध देखमे लगे । 
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षि कव कमममरल 


राम चन्द्रने जव देल कफि सुम्रीव याज्तिके साथ 
युद्धम रव नदीं ठष्टरसफता, तव उन्होने बाण 
मार फर याज्ञिको गिरा दिया। चिप कर मारने 
के कारण षालिने रामचन्द्र रो षहुत दुर्वांक्य 
फट ! राम ने चाति फो शस प्रकार उत्तर दिया- 
भने तुमको मार कर श्न्याय नदीं किया, किन्तु 
यदह काम मेने वहत द उचित किया हे । मेने 
तुम्दारे योग्य दर्ड तुमको दियादहे । शाखोमें 
छोटे भाद्फी खी, ष्टिनिधोरपुत्रयीली ये 
कन्या फे समान कष गयी दहं । तुमने श्पने 


दष्टे मापैकीखीफो रख कर धमशाख.विरुट्‌ 


कास फिया हे! धमशा छो रक्षा करना राजा 
का फामदें। जो प्रजा, धमेशाघ्रके विरुद फाम 

रती दै, राना उपे दण्ड देता दै । मैने तम्हे 
वक दर्ड द्विया दे 1 हम दक्थाकृ्वंशी राजाह, 
श्मरे छोटे भाद भरत छयोध्यामं ह चोर राज्य 
करते दट। विचार की च्म देखा जापतोतम 
भरतष्ीषी प्रजा माने जा सक्तेष्टा। म भरत 
फी श्चासि पपियाको दण्ड दैनेके लिये 
नियत 1 प्रत्तएव मेरा दिवा हुश्रा दुर्ठ 
राजदु्टष्टीह। श्रपराधी फे प्रति क्षात्रधम का 
प्राचरण करना श्चावश्यफ मष्टा दे 1 बाज्ि मर 
सया धौर उसष्ता प्रम्तिम संसार समाप्न हुश्ना। 
याजि फेः वध दे अनन्तर रामचन्द्र ने सुमीव 
भा फकिथितन्पाफे पिष्टासतन पर-धभियकः किया 
राम सक्षय पाप षी मार्यवान्‌ पवेत पर दने 
लगे । राज्यपा फर यग्रीव पटले का वत्त भल 
गये !रज्यश्रारथीको पाकर स्राव विला- 
पिता द्व गये । सीताष्े भन्येपण करने 
छो दात दे मतत गये । इधर रामचन्द्र साताके 
ियोगक्ते व्याकल शे गयेथे। व्ततिके चार 

सहीनि काटने समच्न्धकफे सियेसाव्पषशो 
गथे 1 वर्ता चीत गयी शरद्ष्छतु भ्रायी । इती 
तमय सीता फे प्रन्वेपण करने का टएराव था। 
परन्तु सुप्रीव का बुद्ध पता न पाकर रामनें 
लक्ष्मणा को क्रिण्कन्था म भजा । रक्ष्मण 
फियिन्धा मै इपरिथतं हुए । लक्षण ने 
किप्िःन्था फी श्रपृव शोभा देखी 1 यहा चाकर 
उन्दने नमान्‌ श्रादिषे वर देशे । सत्त 
खय पार फर शक्ष्मण सुप्राध फ प्रन्तमपुरम 





उपस्थित हए, कोद बाधा न्वी दे सका वर्षं 


. नेक रूपवती लियो तसे वेष्टित शो कर सुभीव 


अनेक प्रकार.के -सुखभोग मे जिप्तथे .। वष्ट 


. श्वनेक प्रकार के. घाजे वजते थे 1 ख्यां गनेमें 
: . . मस्त थीं 1. एकापएक लक्ष्मण फे पुव. जने से 


सभी ठट गये ! ताया दक्ष्मण कै समीप 
श्मापी, चोर मधर वातो .से उनशा.कोधः शान्त 
फिया .। सक्मण के! शन्त होने पर सुप्रीव 


 उनकं पराप्त गय । सुभ्व चल्मण॒ क ` साथ राम 


फ समीप प्राये । रामचन्द्र के साथ परामश 
होने पर सुप्रीवने हनमन्‌को दक्षिण दिणा 
म, स्पेण धादिषक्ो परिचम्‌# दिद स, शतत 
वल्लि फो उत्तर दिशा म श्रोर विनत नमक 
वानरपति ऋ पूवे दिशा मे भेजा, दनुमान्‌ को 
छाद्‌ फर श्रार दानर तीता का भ्रनत्न्धन म 
पाकर लौट श्रये, हनुमान्‌ श्र्गद्र प्रादि 
दानरगण जटायु फे भाई सम्पाति ते राच्णके 
रटने फा पता पाकर समुद के तीर गये । 
गाध सागर को देख वानर मीततदोषर 
प्रपत सं विर परमै लगे । ससुद्रके पार 
जने ै सिये हनुमान्‌ ने मेन्द्र पवत पर चदृ 
कर धपना शरीर बद्‌ाया धोर्वहासे कृद्‌ कश 
वे समद्रस्थ मनाकू पवेत दर गये भरर वहासि 
कद्‌ कर पुनः लङ्का मे उपस्थित ए । 

ल्या भे षहंच कर हनुमान्‌ ने अशोक 


वाटिकामे सीता को देखा 1 राक्षसि का 


सौन्दयं देख कर हनुमान्‌ विरिमत छो गये । 
पटले मन्दोदरी धी रो नुमान्‌ ने पीता 
समण्छा था । नमान्‌ ने नन्दृनकाननसद्श 
रावण कै प्रमोदवन को उजाट्‌ डाला । प्रमोद 
चम फे उजादे जाने का संवद्‌ पाकर रावणने 
दमान्‌ को पकड़ने के रहिये रासां आर 
सनापत्तियौ को ज्ञाः दी ! हनमान्‌ के हाथ 
से -राक्षतसेना श्रौर जम्बुमाली दिरूपाक्ष 
प्रादि सेनापति मरे गये 1 धन्त मे रव्णने ` 
हुन्दजित्‌ को भेजा । घ्रह्याज फ द्वारा नुमान्‌ 
को वौधन्कर इन्द्रभित्‌ ने रावण के सामने 
पस्थित कतिया -। रावण ने पदले नुमान्‌ को 
मार डालने फी घाता दी थी परन्तु धिभीपण 
के फटने से पुनः उसने भाक्ता दी 1 'हनुमान्‌ 
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क ण्य 


प मे कपडे ` लपेट ¦कर ` उसमं श्राग 
णादो । हनुमान्‌ की युद्धम ध्रायलयादी 


गयी, हमुमान्‌ ने उसी अग्नि से लङ्का मस्र. 


करके सीता का दशन करिया । सीतासे बिदा 
- - ष्टो कर हनुभाव्‌ भ्ररिष्ट पवेत पर चढ़ गये । 
वह से वानरो के साथ मित्त कर रामचन्द्र के 
समीप हनुमान्‌ उपस्थित हुए । रामचन्द्र उनसे 
बडे प्रेम से मिले । हनुमान्‌ ने लङ्कापुरी का 


केसा रुरव्थं रौर सुष्टर होने का वणेन किया 


उससे अमरावती फा सरण होता हैःरमचन्धं ने 
सग्रीच की सेना सजाकर सस्रतीरषरी यात्रा 
की । रवघ्रा के गुप्रचरो ने शायद्‌ बनल फला 
मे विषपकायोगन कर दियादहो इस कारण 
रामचन्द्र ने च्रपनी सेना में आज्ञा प्रचारित की 
कि बिना परीक्षा किये फोहं चन्य फल न खमे 
पावे । इसी समम रावण से भपमानित होकर 
विभीपण रास की शस्णमें श्राया । सुग्रीव 
मादि वानरं ने एस-अक्ञातकृलशील्ल रक्षस 
को शिकिर म रख्नेकी सम्मति नष्ठी दी, 
परन्तु रामचन्ध ने शरणागत का त्याग करना 
उचित नहीं समस्ा । रामचन््रं समुद्र के तीर 
पर उपस्थित हए समद फी भिशालता देख 


, , षर रामचन्द्र सोष्वने लगे छि समद्र कफो केसे 


पार किया जायगा । रामचन्द्र तीन दिन तक 
उपवास कर के समुद्र की उपाक्षना करने 
` लगे । रामचन्द्रने प्रति्वाकीथी क्रियातो 
मै मुद्र पार होजणा या वहीं भराणत्याग 
करूगा । जघ रामचन्द्र ने देखा करि उपाष्ना 
ते कु फल नदीं इभा, समुद्र श्राया तक 
नी, तथ दुद हदो कर समुद शोपण फे लिथे 
बाण निक्षेप पिया । रामचन्द्र के वाण से 
ससुढस्थ प्राणी भ्ययित हुए, इसते उर कर 
समुद्र रामचन्द्रं के खभीप उपस्थित ह्र । 
षिश्यकम।-पुत्र कपि-सेनापति नल दारा पेतु 
पिमांख करने के किये उसने रामचन्दधर षो 
सम्मते दी । नस ने समुद्र पर एक सेतु 
बनाया, नल की घाश्ना में शह कर वानर 
सेना भे रिक्ता वृक्षादि द्वार सेत्‌ निर्माण 
किया सेतु के चेयार हो जाते पर रामचन्द्र 

समुद्र पर हा कर लङ्का-पर धाक्रमण फिया ! 


[१ 


सप्रीव श्रीर्‌ रामम विरोध करने के क्जिये 
रावण ने क नामक एक गुप्तचरको भना 
था । परन्तु रव्य कृतक्च नद्यदहदा सका | 
सी समय सीता को शपे वशम करने 

लिये रवणने राम फे मारे जनेःफी खषर 
प्रचारिति की; ्रोर सीता फो विश्वासित करन 
के लिये वेद्युजिद्ध नामक्‌ राक्षस की माया से 
चनाया गया सम का मस्तक उन्द दिख्रलाया। 
रामचन्द्र की रत्यु सुन कर सीताः पिद्वाप 


` करने लगी । उती समय विभीपण फी श्वी 


सरमा खीता के पाप गयी, श्रोर उपने सम. 
या, किं रामचन्द्र के मरने फी खयर कृटीहे 
रामचन्द्र मरे नट, जो मस्तक्र दिखाया ग्या 
हं वहे रामचन्ध का. नष्ट हं किन्तु माचावियौ 
क मया द्वस वहु चनया गया ह । तदनन्तर 
दोना भ्र से युद्धः टोने लगा । ~ 

एक दिन च्ङ्द्‌ ने युद्धे इन्द्रजित्‌ को 
परास्त कर दिया 1 तदचैन्तर इन्द्रि ने राम ` 
लक्षणको नगपाश प्ते बोध लिया । गरड 
के स्पशं से राम लक्ष्मण नागपाश से मक्त 
हुए । रणक्षन्र मे राक्षससेना श्र सेनापति ` 
फट फट फर फे भिरदे सगे । धुपराक्ष, चः 
सफम्पन, प्रहस्त श्रादि सेनापति यद्ध मे मारे 
गये ।- अनन्तर स्वय रावण य॒द्धश्रनमे रव. 
तीं इश्रा । रावण का सुभव धरदिके साथ 
पष्टसे युद्ध आरम्भ हृश्रा 1 तदनन्तर राम ३ 
साथ उसका यद होने तेगा । उप्त युद्ध मं परा- 
जित दहो कर राचण घरलाट याया] कम्भक्णं 
राम ऊ प्ता जद्ने श्राया, भयङ्कर युद्ध होने ` 
के बाद कुर्भक्णं मारा गया । तदनन्तर 
इन्द्रजित ने मयास्य सीता का रामचन्द्र के 
सामने वध क्रिया । यष्ट देख रामचन्द्र व्याक्घुल ` 
हो फर विज्ञाप फरने लगे । विमीपण ने 


` रापचचद्दध षो समाया फि सीताके मारे नने 


षो चात दिलङ्ल माया हे । अनन्तरः लक्मण 
विभीपण के सायं निष्ुम्भिजा देवी के समीप 
गये, जौ शन्द्रनित्‌ यक्त करता था, लक्मणने 
उससे युद्ध क्षिया श्रोर शते मार डाला । पुत्र 
के मारे जाने का दारुण सवाद्‌ सुन कर रावशं 
फो वड़ा क्रोध. राया, श्रोरं ऽसमे पुत्रहन्ता 





राम | ] 


सदम को मारते वी पतिका फी शौर युद. 
पत्र मे भवतीयं हरा { उसमे एक शक्ति क्ष 
प्रापात्त सि श्मण कौ मूरति किया । सुपे 
नामक चानरसनापकिने लकमण की चिक्रिस्सा 
कराने फे तिथि हनुमानू-को महोरय पवत से 
दिशत्यकरणी नामक नङ लाने फे किये 
भेजा -। हनुमन्‌ मरोद्यं परवत पर तो गये 
परन्तु ये पिश्वरकरणीे शोप फो पष्टचान 
गदी फ ! धतश्य इस्त पर्वत का रिलर उखाइ 
कर चेले भाथे } उस श्रोपय फे सेवन से 
समथ फी मृच्छु। दुर्‌ हो गयी । ध्नन्तर राम 
रायण भं धोर् युद्ध होने जणा, धम मे रावण 
को मार डाडा । रायय ष्म धरन्तिम संस्फारष्टौ 
जाने पर रामण्वन््रने विभीपण ोशष्राका 
रास्पदै दिया । तदनन्तर राम की प्राकता 
हनुमान्‌. मे धशोकषय मे जाकर राम के 
विजयी हेते का समाचार सुनाया । इस शभ 
संयाद से पीता को षद्‌ भानन्द्‌ हुमा 1. भोडी 
देर तफ तो पीतता फु भाषो र स्क) 
श्रनन्तर उष्टोने रामचन्द्‌ फो देखने फ भ्रपनी 
दा पर्य फो । हनुमन्‌ नेश्याक्स्प्षीताका 
्मिप्राय रचनं से फष्टा । रमचन्ध्‌ ने 
पृष्टा येयाभृप से सन्नित षो एर सीता भर्व! 
स्थथंजाकर पिभीपणने रामचन्द्रं षी द्राक्षा 
"सीता से फष्टी । सीत्ताव्सीषेपदी मे रामददन्द 
फा द्र्य पारमा चादत्त धी परन्त॒ चिभीपण 
ने कष राभषनयु जीने जो श्रदा दं चपा फएरना 
ष्टी उदित्त ६ै। ध्रचन्तर नदा धोकर पड 
पदन कर सीता रामचन्द्र फे सामने भपरिथत 
हे 1 सीता फो देय कर रामच ने कहा- 
द्रा मेरा पद पर्तिम सफल प्रा । मं 
मानी द । रावणा ने मेरे माप मे भ्राघातं 
परहुबाया या, म॑ने उका स्तर दे दिया) 
पतिर दश्वा फे गौरधफी राके दिये 
रते राषुपुल का नाश करर दिगा । तुम 
रद्र क परमे रदी हो तएव तुम्हारे चरित्र 
म्र मुके शब्दे दै। भने तुग्र लिये नष्ट, 
किन्तु चेर युष्ठने फे किये युद किमा हे) तुमको 
र्रने मे हमि क्लमे भी कद्ध शगेगा। 
प्रतषएच श्रत्र तुम्ड्ारी जद ¶च्डाषक्े वह तुम 


(५) ___ (महन पय । | 


[ रामकृष्ण परमक्ष्ष । 
| 
जा सक्ती ह । रामदण्ड्र कौ दन वितैकौ वात 
4 ह? रामचन्द्र को इन पिपेक्ी चात 
सनीताकोजोकए हुआ वह सीता जान 
# न, + ५.१ ~ षि 
सकता ह । पीता ने चिता वर्ना फै श्ये 


' सम को राक्ता दी । चिच तैयार हु सीता 


जलने के सिये चिता म पैठ गयी । स्वयं ` 
निनिदेव गे सीता फी शद्धता के तिमि 
रमचन्् के सामने साक्ष देकर सीता षो 
मण परे कै किये राप से श्रनुरोध फिर । 
रामचन्द्र सक्षम, सीता, सूप्ीव भादि के साय 
पुष्पक विमान पर चट्‌ कर्‌ श्रयोध्या किये 
प्रस्थित हए । वन भाने पै ` ीक १४ ३ चष 
रामचन्द्र प्रयाग मे भरद्वाज म॒निके श्रा 

पर पहुचे । रामचन्द्र ने क को ५ 
पात उम लोगों फे प्रति का संवद्‌ दैवे फे 
प्लय नजा । रामचन्द्र यथाक्तमय वोध्य मँ 
पटे शरोर उनका राज्याभिषेक ह्रः । राजा 
शो फर भ्रीरामचन्दमे चाहाथा क्गि दक्ष्मण 
को युवराज का पद्‌ द, परन्तु उन्होने उछ पद 
लेना श्रस्वीकार कर दिया । सक्ष्मण ते कष्टा 
अप सस्त को युदरान बनि, मे तो प्रापक , 
सेवा टी म बडी प्रपभता है। 


राम्र कचिन्द्जक्ता नाम रामत्रक्छथा ) यै राना 


सिरमोरके द्रदारमे थे । इनका बनाया 
^ रेससारर 7' भामक्र एक प्रन्थं भाषा-प्ताहित्य 
म उत्तम दे । इृन्दोने सत्षदे की "रीका 
मीक्तिखी ह \ 


रामरृस्ण परमर्स~=धद्गयत्त हुगत्ती जिता के 


्न्तमेत एक याच में इनका जन्मह्ुभ्ायथा | 
माततत पिता फ स्नेह श्रौर यलसे रमष्णने 
सच चाधा विच फो श्रतिक्रम कर कै भावव 
मामे वैर रखा! श्नकी माता ने एनकानाम 
गद्‌ाषर रए, परन्तु यह नाम शरिवार के अन्य. 
लोगो फो च्रच्छा नदीं लगा । दस कारण 
टूना नाम बदलत “ रामकृष्ण " रखा गया । 
पच वपं की ध्रवस्थामें इनको विद्यारम्भ 
धाराया गया प्नौर गौव की एक पाटशाज्ञामैये 
पने ॐ सिषे रये गमे । जिने पने मं 
हना मन तादश नदी लगताधा पाट्‌ कौ 
रोर कृ ध्याननदे कर ये सवेदा खेल कृद 
मे लगे रदते थे । शाने षजाने म इनका बडा. 


रामह्ृष्य परमस । | ( मर 9: 


श्ननराग था। कष्ट गाना-या कथादहावहमये 
श्मवश्यदही जतिये । एक दिन इनके एक 
घाल सष्टवरने कहा था छि भाई, तुम्हारा 
गवा बदाष्टी मधुर हं, तम ददु ग्यां! उक्त 
दिनि से रामकृन्ण सङ्गात का श्भ्यत्त करने 
सभे चोर किहीक्यी सहायता न ले फर यं 
सङ्खीतविदा मे निपुण हो गये। 

रामक्ष्णक्षि पिताष्ा नमथा दुद्र 
चट्टोपाध्याय । षटोपाध्याय परिडत ये, संत्तार- 
निर्बहु के लिये उन्हे बडा फट उठाना पडा था। 
इन्हें तीन पुत्रधार दा कन्याए्‌ था 1 ज्य 
पुन्न का नाम रसमकपार, मध्यम क्र रामेश्वर 
शोर द्ोटे का-नम रामङृप्ण था । पिताके 
कायसं योग देने फे लिये रामकृमार कलकत्ता 
चते गये र साम।पकर नासर स्थान म 
` उन्होने पाठशाला स्थापेत का, 

गवि में रटने के कारण रमङ्प्णकफा पटना 
लिखना ठीक नदीं होवा इस किये रामश्रुमार 
ले श्रपने द्ोटे भां को कज्नकचे वुजञा लिया । 
स समय रामकृष्ण की धवस्था १४ चपं की 
थी । कलकत्ते मे श्राने पर भी रामछृष्ण का 
सन पुने लिखने मं नदीं चगा । उन्होने जो 
कुं सीखा भी सो अपनी इच्छा सं नही, 
किन्तु माईकेडर सि! यदपि दनक चित्त पष्ट 


2.५ 


लिखने म नदीं लगता, तथापि इनदी मेधा- 
क्कि श्रौर इनका प्रत्यत्पत्रमतित्व विलक्षण 
, था + पौराशिक् प२्ठिते से समाय महाभारत 
` दि का कथा सुन रुर उन विपयोश्ना दृन् 
पूणं नहो गया था। 
रामङ्प्ण कां श्रवस्था जिक्र समय प्रायः 
१सवपंङी थी उसी समय रमश्गुमार कलकत्ता 
से प्रायः तीन कोस उत्तर दक्षिणेश्वर नामक 
त्यानम कली जं-के पुजारी नियत हुए, 
सारवादवश्ण, रानां. रासमण ने भागीस्थी 
दे तीरपर काली का एक मन्द्र बनवाया 
` था, रामकुमार उक्षो मन्द्र मे पजारी नियत 
इए । इस मन्द्र म पुजारी हाने पर रामछमार 
` ने कलकत्ते का पाटशासा फो तोड़ "दिया. श्रौर 
रामङ्ृष्ण कालं ङ्श्वे वहाद्दरी रहने लशं | 


` चह छ हुगङञां ज्लला के रहने वाच्च र{सचश्ट्र 


१, 


4 न्व 


[ रामकृष्ण ध्मा 1 


मसोपाध्माय की कन्या शारदा सन्दरी से रम 
कृष्ण का चपा भ्रा । दक्षिणेश्वर मं दो तीन 
धपं रषने. के पश्चात्‌ रमक्रुमार का परलोक. 
वासष्षे गया । रानी राप्षमणि भ्र ` उनक्रै 
दामाद्‌ रामक्ुमार को पुत्र फे समान समते 
थे 1 श्रतपएव उनकी ग््युसे इन्द वदरा कष्ट 
हशर । उनके परिवार पालन फे. त्रिय उन्दनि 
रामफृष्य को रक्षी पद्‌ पर चिगरत फिया। देवी 
ष्टी पजाके विपयम रामकृष्णो छद भी 
, ज्ञान नी-्थाः 1 धतम्यचेपृजाफी विधि षद 
छर चड़ उत्साद से सगवर्त को पूजा क्रनेखो, 
दसी प्रकार कद वेप्‌ -पृजा फरने के श्रनन्तर 
रामकृष्ण योगानस्यास करने फे किये उरियत 
हुए । श्रतएव उन्न उसी वशम एकर कुटी 
बनायी श्वर वषा योगास्यास् करने तमे 1 
योगक्ताधन्‌ करने के पष्टले उन्दने एकः संन्यासी 
से सन्यास दण किया 1 उसी समयते इन्दनि 
मिनी फाच्चन णा. सम्बन्ध दो दिया 1 
गो ने दनक्री नेक प्रकार से परीक्षा भी 
लो, परन्तु ध्राग म पदनेप्तसुण की पुतिष्टी 
घदती हं । ५२ वप फी श्रवस्यम इनकी श्वय 
हद । ग्स्यु के एद्‌ मष्टीने प्ले इनके रलम 
एक षावहोगयाथा। ऽप्तते हनफो बहा फट 
हुश्रा श्र उता रोगस इनकी खल्यु हुं । 
एनक्र श्रनेक सिष्य थे, जिनं सवेध्रधान 
शिष्य स्वामी प्चेकानन्द्‌ जीथे। 
रामकृष्ण वमा~ष्नषे पिता दीरालत एडी. 
, सन्‌ १८४० ण्म पजान सपद कशी चाये 
यष्टाश्चा कर उन्दने परचन फी दृफान खोणी 
प्रोर ५० वथ प्री वस्था श्राज्ञमगदु म 
, उन्हाने अपना च्याह करिया । जिक्तसे राृष्ण, 
जगरृष्ण भर रामहृप्ण नामके तीन पुत्र 
उत्पप्र हए । 
चानु रामकूप्ण चमा का जन्म सन्‌ १८५६ 
याथा । ७० वपं की श्रचस्थामेंहसफे पिता. 
का देष्ान्त हुश्रा । उस समय इने यदे माई 
पमा वस्था १६ वपकाो थी, श्रार इनकी श्रतस्था 
कनल एक वप एक महनि फी थी | शरतएव 
दनक माता परदन तीनों पुत्रो फे पालन पोपय 
प भार पडा । 


रामकृष्ण वा 1] ` 
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[रामदास स्वामी । 
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कुच दे हाने पर्ये गुरुके यदह हिन्दी 
षटठ़ने लगे ।' जव दन्न हिन्दी. पद्ना लिखना 
साख लिया, तब ये जयनारायण कालेज मं 
छभेज्ञी पटने कै लिये बेठाये ` गये । पठने भँ 
इनका मन येच समता था.बायदिल खी परीक्षा 
मयंप्तदा प्रथम रहाकरतेथे । उक्र काज्ेजसे 
परदेस पासं कर सेने पर एन्दोनि वास कातेज मे 
नाम चिखवाया कौस कालेज मँ दन्देन बी.ए. 
क्रास. तक पड़ा ।ये बी.ए, की परीक्षा पास नहीं 
कर सके-। ये घर पर एक परिठित से सस्छत 
पदा करते थे । बायविल्ल परं इनकी श्रयिक 
शद्धा देख कर इनक अध्यापक ने श्प ध 
पर इनका ध्रनराग ष्क्रिया) ` 

दात्राचस्था में दशन करके ये -श्रषना 
निवाह करते थे । पटना छोड़ने के जाद्‌ हरि 
न्द्र स्कल मे ये छध्यापक हुए परन्तु वहा 

थोडे दिनों काम करने के पश्चाद्‌ दन्न उक्र षद 

को व्याग दिया । तदनन्तर श्रापने पुस्तकं फ 
एक दोटी.सी दुकानफरली.। वानु हरेन्द्र 
तथा गोपालमन्दिर छि सहाराज की इन पर 
विशेष छपा थी, क्योकि ये कुशाग्रजुद्धि भोर 
हिन्दी भाषा के स्वाभाविक कविये । इनकी 
फ्रिताबों ष्ठी दुकान च्च्छी चली, उससे इन्दे 
लाभंभी श्र । सन्‌ १८८४ ६० मेँ इन्होने 
एवः प्रे प्तरीदा इस भ्ेख से पदले प्रजे “दसा 
मतखय्डन'” नाम कीः एकर पुस्तक -दपी, उत 
पुस्तक छी बड़ी बिक्री इडे, शीघ्र ही इनका 
दापाच्नाना प्रसिद्ध टौ गया । दसी साल के माच्च 
मष्टीने से ५ भारतजीवन `> नामक पत्र नेका- 
लना इन्होनि प्रारम्भ फर दिया 

ये शतर्ञ्च खेलने म बदे प्रवीण थे! भ्रत- 
एव इन्होंने परिि्डित श्रम्विक्रादत्त व्यास क 
सहायता से कचोरी गलती में ““चचसङ्गवर'' स्थापित 
क्रियाथा) ताश खलने का भी इन्द अस्यास 
था। संचर्‌ १८८१ इं०.मे इन्दाने ताशकातुक- 
पच्चीसी नाम की एक पस्तकं तिला अरि छंपः 
चायी धी । लोगं ने उक्ते बहुत पपन्द्‌ करेया 
द्नोर -उखष्टीः भिक्री भी सव हदं) 

योततो शन्हाने न्दो गय सनक पुस्तकं 


१.०. 


किसी, परन्तु इनका सव्र से बदा काम 


ककय = = 


“कथा सरत्तायर'' फा घनृवाद्‌ है । सके दसं 
भाग च्रापने. अनुवाद क्रिये ये, परन्तु पुनः 
धक श्रस्वस्थ होने के कारणये उक्त कार्बंको 
आगे न्यं कर सके । सन्‌ १६०.६ ई ० मेँ जलो. 
द्र रोगस एनका शरीरान्त हश्रा.। 

मनुप्य में कितनी शक्ति होती. ई, उसंके उप- 
याग करने से मतुभ्यक्याक्काकर सकतादे, 
षाव रामकृष्णं इसके श्रादश्ै ये । 


राभागार=एक श्यचीन पवेत का नाम । यह नाय- 


पुर क पाप्तहं \ जां ईस समय समरे 


, नाम से प्रसिद्ध दे। 
रामचरण कचिच्ये गेशपुर जिला बाराचङ्की के 


रहने वाले ब्राह्मण ये । संस्छृत धोर भाषा के 
ये निपुण किये । संस्छ्त मेँ इनफा बनाय 
¢ फायस्थङ्ुल भास्कर >, नामक अन्थ है, भाषा 
मे भी ^ कायस्थधर्मद्पैण ? नामक भेन्थ 
= कष्य (=) [न न 
होने क्िखा हे । इनकी र्ना-शेली चनौर 
विपय-प्रतिपादन के दङ्ग छनोते होते थे । चापकीं 
कविता सै छनुप्रास् सव पाये जाति है । 


रामदास स्वामीन्महाराष्रीय एक महात्मा । ये 


छत्रपति शिवाजी केगुरुथे । महाराष्ट देशम 
प्रसिद्धिदहे किये हनमन्‌जीके ्रवतांरये ॥ 
वे श्रपने मत कों पृष्ट करने कफे दिये अीवष्य- 
पराण ख यह श्लोक प्रमाण मं देदे इ~ 
८ करते तु मारताख्यश््वे तरेतायां पवनांसनः । 
दपर . भीमस्तश्च रामदासः कतौ -युगे ॥ "° 
चारो थगों दे इनमान्‌ जी का कौन. अवताद्‌ 
हृश्रा यही बातत इस श्लोक मेँ लिखी हे । 
सत्ययुग मे :मारत्त, त्रेता मं पवनात्मजः दपर स 
भीम शरोर कलियुग अ रामदास नाम ष 
हनुमान्‌ के प्रचत्तार दे । 
गोदावरी नदी कै क्विनारे कृष्णाजी पन्त 
घर नामक एक देशस्थ त्राह्मण र्हतेये 
उनके चार पुत्र ये} बदे पुत्र दुसरथ पन्त अपनं 


प्रिताङ नमे भाग लेना उचत न समक 


कर बष्{.से कुद द्र बवड्गाव नामक्र-गाव मं 
ष्वक्ञे गये ! वष्ट गौवःऊजड ही गमया था + केवल 
कदं गवलत गाय रान कह लिये रहत थ । दस- 
रथ पन्त म ग्वाल ङे सुलिया खमा जी फो 
वद्य का ज्नमीदारं बनाया. भोर घाप वहाके 


राचदास. तमी।। _____.__--------------~~ । ] | ( ६५४ 


=" 


1 


पटवासी प्नौर परोषित का काम करने क्लगे । 
धीरे धीरे उष प्रान्त मं प्षनेक्‌ माव बल्ल यच 
इस लाके के पटवारी ्च।र पुराष्ित का कमि 
दसरथ पन्त को दही मिला । दप्तरथ पन्त बद 
अगवत थे । वे रामचन्द्रं के उपास्य । 
उनके दुः पुत्र थे । बड का नाम रमाजापन्त. 
था । पितिजीष्टी त्यु के पश्चात्‌ रामाजी 
पन्त को उख इलक्ते की पटवारगिसी श्चार 
पुरोहित का काम मिल । इन्दा वेश 
हूय पन्त नामक भगवदक्र भीरं त्रह्यक्तानी 
पुरूष उत्पत्र हुए । उनको खी का नाम रायुनाई 
था । सूयौजी भरन्त सू्येनारयण के एकान्त | , 
उपसकये, पत्वारीके कामम जां धवसर 
हनं मिखता था उतम ये सयनारायण की 
उपाप्तना हिधा करते ये । सुयाजी पन्त को 
सूयैने दो पु होने कावर दिया था । सूयी 
का दूता पुत्र सन्‌ १६०४ इ० मं उपत्र 
हुभ्रा । उसका नास नारायण रखा गया । इसी 
नारायण फी बडे हीने प्र समर्थं रामदास फे 
नाम से प्रसिद्धि हहं । इनके जन्मदिन दीप्ते 
सूयन पन्त की सुखसण्टदि वदने लगी । 
उक्ष समय महाराष्ट देश मं एकनाथ सहाराज 
साम के एक ब्रह्मक्लानी साधु रहते थे 1 सयाजी 
- पन्त भरपनी घी के प्षाध प्रतिचप उनके दशनो 


अ कि 


फ किये जाया करते थे, इनके भरने के क्षमय 


एना महायज कहते ये फि तम्दरे घर्म 


ह) 


दो महात्मा अवततार सेने चसे दै ¡ इस साल 
नारायण का जन्म हुश्रा शौर सूशजी पन्त 


उनके दशनो षै दिये गये 1 श्रनि फे तमय 
एकनाथ जी महाराज मे दीनो को सम्बोधन 
कर फे फकदा-त॒म धन्यहो, तम्हाय वंश भी 
धन्य हे, तुम्हारी भक्षि श्नोर उपासना नृपम 
दै। इसी किये हनमान जी के ्र॑श् से यह 
भाक्त तुम्हारे यदा उत्पतन इुधाष्टे हमारे 
खठाये कायं को यह पणे करेगा ! अब हम 
शरपना च्रवेतार सम्म करने विष्ट । टस 
भवेष्यदणीके कुदुद्ी दिनों बाद मष्टात्मा 
' एकनाथ जी ने प्रस्थात्‌ क्रिया। ` 

, चासयण बालपन मे वदे चञ्चल श्रौर नट- 
खेटे थे । सत्त कुद मे वे सवदा खगे रहते धे । 


[ समदा स्वामी । 





दे शव फ लडफो फो धपनै साथ केकर 
गोदावरी फे किनारे चले जति, धरि चके षदे 


बुश प्र खदृत्त पृक रक्ष स दुसखर पर कटुक 


पदमे का ऽन्हं परा श्रभ्याक्तथा जये 111 
मै र्ते तध भी शान्त नदा शृएते । गवि 
मेभी एष टृशपमे दृसरे श पर, एस मीति 
ते उस छप्पर पर कदा करते थे । त्राद्धकपने 
म हनक्रा उपव तथा सरपट देख यदि चीर्गे 

इन्दे हनुमान्‌ का धयततार फटा तो दस्मे 
प्याय ्याषं। 

सु्योजी पन्त ने पावें वपं मे इनका यको 
पवीत संरफार बड़ी धूमधाम से निया 
यश्नोपदीत के घाद उने पित्ताने उनकी 
[नक्ष फे तय एकः वदु चछरापएठय नियत 
किया 1. नारपण ने उनसे रत्तम कषर 
लिखना वित्य-ममित्तफः कम तया कु सस्त 
छा भ्रभ्याप्त किया । एसी समय शनक पिता 
सृयांजी पन्त फा स्वभैवास्त दो यया । दोनो 
आश्य ने भिर फर पिता की उत्तरक्निया 
सम्प्रप षी। तमे से नारायण फे बडे मार 
गद्धाधर उनके पदन लिखाने प्रर ध्यान रष्ठने 
गे । यथपि नारायण संसत पैः प्रकार 
परिठत न्वी ये, तथापि उपनिषद्‌ श्रोर भाग- 
घते श्रादि भरन्थोंकाभ्रयये समकतेये। 

समर्थं रापदासततो राललकपन दी से विश 
२ परस्तु पिता फी स्यु के प्रनम्तर इनका 
चेराग्य चदे गया 1 रेमदाप्तरे षषे भादूका 
नाम गद्पमधर धा! त्सं उन्ह श्रेष्ठा फते 
ये । जिष्ठ प्रकार स्वामी रामदास दनुमनन्‌ के 
प्रदतार समभे जाते ६, उरसा प्रकार दनक 
परदे भाष्ट्भी सूय कै धचतार समे मति 
थे 1 वशपरम्पस फे अनुक्ता ष्ठ भी रामचन्द्र 
के उपाक थे । भेट शिष्यो को मन्प्रोषदेश 
भी दिया फरते यथे } एफ दिने रामदुस 
ने देता फि दनक यवे मद्‌ मरे ने एक 
मनुष्य फो मन्प्रोपदेश दिया यह देस वर 
रपद फो भी मन्त्रपदं कने की 
बडी ध्रमिङपा उस्पन्न हरे । उन्होने श्चपने 
वन्े भदे से सन्थोद्देश करने के शये 
कष्टा । चदे भाद्र मे उत्तर दिया, थापक 


रामस स्वामी । | 


अवस्था श्रमी दोटी हे । भन्त्रोपदेश कै लिये 
जो योग्यता चष्िये चष्ट श्राप मे. भी नदीं 
हे । ल प्रकार का उत्तर सुन कर रामदास 
हलमधन्‌ जी फे मन्द्र मं चले गये । उप्त मंवि 
के वार गोदावरे के च्िनारे एकरमजी का 
मन्दिर था, उस मन्दिर मेँजा कर रामदास 
हनुमान्‌ जी द्धी प्रायेना करने रगे । उभका 
भरि योर नि्टा से प्रसन्नो कर हनुमान्‌ जी 
ने उर दशेन दिया हनुमान्‌ जी ने धीरज 
दै र उनसे कष्टा-घाप मन्त्रधरदय करने की 
एतनी शीघ्रतरा क्यो कर रहे हैँ । परन्तु रामदाप्त 
मे शुष सुना क्षी नदी । भस्त मे हनुमान्‌ जी ने 
` दुत्तरी ग्रति न देख कर उनको रामचन्द्र का 
दतेन कथया । रापचन््र ने उन्शु चयोद्शाक्षर 
सन्त्र फा उपशा फिया। कृष्णा नदी के तीर 
तपस्या फरने षी अक्ञादे कर श्रीरामचन 
छन्तर्हित दी गये । . 
सारम जन्म भोर व्याह ष्टौ ष्टी उत्सव 

वदे मङ्गल के समके जाते दै । नारायण की 
सात्ता रायु! बहुत चाहत्ती थी कि नारायण 
ष्ठा य्याह्‌ षषे ज्ञाय । परन्तु व्याह कीं चात्त उठते ह 
जारायख वियद्‌ उठते ये, शसषे उनक्णं मता 
की चिन्ता षद जाती थी । नारायणं के षदे 
आने माता को समस्हाया भी, परन्तु 
का विन्त ठहरा चं सानि केसे, एक दिन रार्‌ 
. धई नारायण फौ एषान्तमेले गयी, ध्मौर 
उन्दने पदधा क्या धेटा, तुम हमारा कना 
न्‌ श्ररोमे । नारायण ने उत्तर दिया, मा, यदे 
तम्हास छदना नदं करेगे, तो किसका कना 
दमे । माता ने कष्या बेटा; सप्तदेदा दाने तक 
विचष्टे ध्नाः त करो, यह सुन कर रामदास 
घवड़ए गये, थोड़ी देर सोच कर उन्द्‌।ग उन्तर 
, दिया । प्रच्छ प्षटवेषरी नि तकमा न 
धुसहणा । माता मे नारायण को पंचला वात्ता 
छा प्रम नदीं सममा उन्होने जाना किपुत्र 
विवार करभे के दिये प्रस्तुत दांगया । उन्दन 
ध्रपने चदे पनत्रसिजाकर सभी यतं कीं। 
उन्हिनि दस कर कष्टा-ठाक्र हे। | 
राणा ने एक कुलीन शन्या। से व्याह 
निशित किया । वरात सजा; मर्डपम चर 


( | ३८ ५) 








हि 


[ रामदास स्वामी । 





गया, सव कत्य होने लंगा, देखते देखते सप्त- 
वेदी की बारी भ्रायी। उक्त दमय परोहितमें 
कहा सचधान । नारायण ने सोचा तो सयदा 
सावधान रदता हूतो भी ये सावधादे करते 
हे । एने सात्रधान ररते म कद्‌ धये होगा 
श्रवश्य, यही सोचते उन्दं माता की दात्त याद्‌ 
माथी । उन्दने सोदा मचे श्रपनी प्रतिना परी 
की, थव मदोषी सी नदींष्धो सकता, यहीं 
सोच कर विवाष्ट-मस्डप से निक्स कर्‌ भाय 
गये । उनके पीठे बहुत लोग दोडे भी परन्तु 
किक्ताने उनको पाया भग । यद संचाद्‌ सुभं 
कर माता सयुबाद् वदु दुःलिनी दुह । अ 
ते उन्दं समस्या, अप नारायश के कलिय 
कोह चिन्ता च कर वद जरह रहेगा- वरहा 
श्चनन्ददीमे रहेगा भेनेतो पहकेदी कष्टा 
था क्ति उक्षे व्याह करने का प्रयन नरथक 


+>] ४५१ 
ह, प्रच्छाजो हुश्रा स्ता चच्छाही हइश्रा। 


मण्टप से भाग कर नारायण कुड दिनो 
तक्तो रपे गोव प्रपतवन सेंद्धिपे रहे 
श्ननन्तर वर्ह से नासिक पञ्चवरी मे चले गये, 
वर्ह से पूवै कीश्रोर दों तीन सौख प्र टकफरासी 
गति मे गये । चष्ट गौवके बाहर एकषक्षफे 
नीचे करी अना कर रहते लगे 1 वहा उन्दाने 
तप करना प्रारम्भ किया । प्रात्तकाल वे' गोदाः 
दरी स्नान फरमे जाते भ्रोर व्हा दोपहर तफ 
कटि पस॑न्त जलम खदे र कफर जपश्िया 
करे थे । तदनन्तर पञ्चवटी मे जा कर ये भिक्षा 
मग ल्ञिया करते भोर रमिचन््र को नवध 
लगा करं भोजन करते । भोजनापरान्तं पनः 
भजन पूजन रमे लगे । सन्ध्या हाने परवें 
जप श्रौर ध्यान मे सग्नष्टो जति थ । एश 
प्रकार वे वडी.कटिम तपस्या करन खग । जल 
म रहने के कारण कमर के नीचे का चामं 
प्रौर भांत सस्स्य रादि जलजन्तु्रो ने कट 
खाया था । स्वयं स्वामी रामदस्त ने श्रथन ईस 
कशिनि तपं का वणन कया द- 
कटे विण फल नाह कष्ट विण राञ्य नारः 
श्राधी कटवि हब सतोसिती ते एं एाचं भेगिती । 

प्रथात्‌ विना ष्ट के फल्त नर्हा हाता, कट 


च 


| विना राञ्य नहा `सज्लता ॥ ज पहल्ल 


~~ 


` एक्‌ वारं पुनः सुखी हो गया ! सन्‌ १ 


_ सन्द] ("= 1] ` 


` यपर राज्य का खासन इसी प्रकरारं हाता 


रहा । जयपुर्‌ राज्य क्म मराजकता ईस तमय 
दरष्ी सथो धी 1 सदन का दिक्षा क लिये 
7 उविन्त भरधन्थ क्रिया यया { परिडतं शिव- 
धन भह।राज फे शिक्षक नियत ह्‌ । ६ 
सन्‌ १८९७ इं मँ मदाराज का अपन 
राज्यशासन का सम्पण भार परिल गया । 
परन्त सहाराज को अनमवन होने के छण 
खन्द प्तिश्किल ए्नैट की सम्पति तेकरकाम 
करना पडता धा । महारज वे खनचासु अपन 
पव मन्नीको हदा कर उक्त "पद्‌ पर पनत 
मई लव्मणविइ को नियत क्रिया रौर राजस्व 
विभाग कै सन्प्री परिड्त शिववन नियत 


` हुए । परन्तु महाराज नं मन्तर्मख्डल छो 


तोड़ा नही उन्दने उषी सन्तिसरुडल की 
सदायता हो से राज्य का शासन किया । 

हसतः समय गधर्नमेट की एक वकी मारी 
चिपद्‌ से साना रना पड़ा धा । जतत समय 
महाराज समरसिह को शास्तन फा भार मिला, 
उद्यी घाल भारतम सिषी-दिद्रोह हा था। 
सिपही-विद्रोह हे समय स्रज रमर्सि्ट ने 
गवनर्मट की वदी सद्ायतता क्री 1 जिसके पुर- 
स्कार ने ईन््ै गयरमेद से सोडा क्षातिम 
"परगना यिनाधा। | 

सदासज रामर्तिह के समय राजधानी करी 


` अङ्धी उत्रति ईं । जयपुर का निना म्युतिस्‌- 
` पालिसी शादि मैक प्रचन्थ महराज प्रजा 


के लिये उपयोगी किये । वे यवनैतंसके ददे 
प्रीतिपनत्रं ये । दचक्ी योग्यता से लयप्र राञ्य 
© ० 
मे स्थागय महारा दामसिह का स्वगवासं 
हृध्रा। ( यदप राजरथान ) 
( ४) जयमुरं के महाराज । इनफे पिता का 
नाम धा महारयज जयसि ।-महाराज जयरिहद 
भिज्ञाराजाके पाम से प्रसद्य । कषर के 
ख्य मं जिस प्र्छार मानष्विहमे प्रादि प्रप 
ष्ठी थी, उसी प्रकार भारङ्घजेव क्रे समयमे 
मदाराज जयलतिह क्म म्रतिषएाथी । महाराज 
जय कः चः दारी भनसष प्राप्न था; परन्तु 
ग्रे पुत्र रामर्तिद्‌ को दुः हज्ञारी मनक्तव 


( ३८८ ) 


[ रामिह। 


न भिल्ला! ये बादशाद की आक्तास आसाम 
निदाक्तियो के शाथे ` युद्ध करने ययय अर्‌ 
वहीं सारे गये । महाराज रमसिहं छी खस्य 
समू १७४६ द° मेँ श्रासाम म इडं 1 महाराज 
मानचिह को एक पत्र था]. जिसक्ानाम 
विश्तनक्िह धा । ( यदू राजस्थान ) 

(५) ये जोधपुर कै राजा -थे 1 इनके 
पेता का नाम अभयातहथा । रामातह चदं 


54 


4 


दिह दी खल्य के परत्वात्‌ रामतिह का जोधपुर 
के तिहास्रन पर ्रभिपरू हृश्ा । इनके धाम- 
वेकोत्सव मे सव सामन्त परस्थितं इए ये, 
परन्तु न सालूम क्रिस कारण दने चचा 


तथा उथस्वमाद क सर्नघ्यथ 1 परमयः ` 


व्व्तश्दिह नष्टं श्राये 1 उन्हनि चपयी धायकः 


पेज द्विया था, उस धाय कों देख कर रामह 
जल गये, उन्मि कहा, क्या चाचा साहव ने हमें 
वन्द्र समस दै, जो उन्होने हमारे श्रभिपे$ मं 
इसत डाक्षिनको भेजा हें । इस्त घटना प्त रामाहं 
वद्धे उ्तेनित हो गये थे । उन्दोने एक बड़ कड़ी 
ददिटी वृ्तर्धिह को क्लिख भेजी, तथा सेना क्ा 
शी तैयार हो जाने की उन्होने राहा दी 

स खमेय रामर्तिह ने करसीद्टी वात नहा 
सुनी उनके प्रधान शान्त श्चा कर उनका लमः 
शार ये, परन्त रामा क कठर वच्च [| 
विरछ् हो छर वे चक्ते गये । वै प्रधान फवि ॐ 
गि मै गये, उसी पषमय कह्तं श्रा कर 
उप्ते सिते श्चोर उन् पने पक्ष म कर लियाः। 
युद्ध म राम्वह ्ार सये । इप्त सस्य सभी 
रामरिह का साथ छोड दिया था, परन्तु राज. 
प्सहित चै समक्षिह को उयस्वभावं जानते 
हए भी न छोङ, राजपुेष्टित ने सहारा 
देना से सिल कर्‌ उसे ्रपने पक म.कूरं क्षिया 
था, परन्तु उस्रं समय राजनीति बसूतर्सिद ने 
रेषा प्रवन्ध कर लिया धा जिसदे मायष्टतेना 
का उस्ताद दूट गय । परन्तु चमर की सष्टासनीं 
की चतरताः ते ऋर्त्तसिह का अन्त इं ग्ना) 


राम्िह का पथ प्रपैक्षाङ्त्त कु निष्कण्टक हो ` 


गया सही, पर्त उनके समी कर्य दर नहा 


हुए 1 वरू्तासह के पत्र वेजयासदह श्रि रमाह ` 


युद्ध ने मारबाइ-को -विध्वंत कर दषा । 


भम 


` रामसिह । | 


रा 11 


( ३८६ ) [ रामानन्दी.। 





वतसिंह फे सरमे पर रामिहने राञ्यप्रापि 
का पनः उद्योग किया । महाराष्ट सचा फी सहा- 
` यता सें राभास्तष्ट फो जाधपर वी गरी कुष्ठ दिनों 
कं रिये मिल गयीं । परन्तु उनके सहायक महा- 
राष्ट सेनापति जयश्रप्पा वही मारे -गये, इसत्ते 
दारा फा सम्देह राजपूतों पर वट्‌ गया । उन 
दोर्गो ने रामरससिह फा पक्ष छोड दिया । 
तद्नस्तर विजयसिंह मे रामस को मारवाद्‌ 
राञ्यके श्रघीन सौभर प्रदेश काराञ्यदे दिया, 
श्रोर वे भी उक्तीह सन्तु इए । 
रामसरेहीमएक धमपन्थ । रामचरण नामर एफ 
मनुष्य द्क्त पन्थ दा प्रवर्तक षै । रामचरण 
मूतिपूजा का विरोधी था । एसी कारण उसके 
प्रतर्वित सम््रदाय मं रामचन्द् देवता माने जाते 
है ष्टी, परन्तु उनकी मूर्चिकी ये पूजा नीं 
करते । राजपूतान ॐ घन्तगेत शापुर मे इनक्षा 
प्रधान मठ है। दी;कफोटा, जयपुर,जोधरर, चित्तोर 
प्रादि स्थानों मं दृष मत के'ऽपाक्तनामर्दिरष्। 
द्‌ १७१५८ हं० भं दत रामसनेष्ठी पन्थ 


छ प्रचरत 'रमचरय फा जन्म जयर राउ्य ष्ठे. 


द्यन्तगेत सूरसेन नामक्‌ गचिमं इधाथा। इस 
सम्प्रदाय "४ उपासक देही श्चौर मोष्ठिनौ 
नामक दो भागोंमें निभङ्कदे। चिदेदीतो नङ 
रहते हे, चौर मोदिनीगख फे साधु लाल रञ्ज ॐ 
` दो कफषपदे सर्खते्हे) ये भिद्ी के पात्र सि पानी 
पीतते है श्रौर पर्थर कै बर्तन म खाते 
रामानन्द्रामानन्दी सम्प्रदाय के प्रवततेङ श्राचा्ं 
( देखो रमानेन्दी ) । | 
रामानन्दीनयमोपासक सस्प्दाय । इन्त सम्पदाय 
मे राम ही. विष्ुस्वसरूप मामं जाते हं । चेष्या 


कते श्रव्य श्रवतार भी प्ञय श्रव्ये प्रन्तुवे 


कषट्ते ष्टुं छि रामावतार सच श्रवतारा म नरष 
है । रामस्ीदा श्रथचवा खीताराम च।र हनुमान्‌ 
फी पूजा दत्त सम्प्रदायम विरेपस्पसं प्रच- 
शित & । श्रीवेप्ण्वो के सरमानयें भी शाखिभ्राम 
श्नौर तलक्तीपध्र फो यडा पवित्र समते ६ । 
भिल्ल ग्रार. दक्षिण देशं म श्रीसम्प्रदाय का 
प्रादुभोीव दन्ना हे, उप्त भकार उत्तर भास्तम 
षस सम्ब्हाय की प्रधानत्ता ह । इत तस्र 


कै प्रप्त रामानन्द दहै इतत करण यष्ट रामानम्दी 


नाकम जक 


सम्धदाय नाम से परिचित होता दै । कोई कोई 


` कहते हं कि रामानन्द्‌ रामान॒ज स्वामी केष्टेष्यधे। 


परन्त॒ मतान्तरसे जाना जताहे ़ि भीरामानज 
पीडे पांचवीं पदी के समय रामानन्द उत्पन्न 
हए ये। को कते द रामानन्द तेरदवीं शताब्दी 
म चत्तमान थे, धरार छिसी के मतान॒क्तार १४बीं ` 
सदी के न्त घर १४वी सदी क प्रारम्भं 
रमनन्द्‌ का च्चास्तत्व प्रमाेतं होता है । 
रामानन्दी सम्प्रदाव की खष्टि का इत्ति शव 
प्रकार दे-रामानन्द्‌ एक समय तीर्थयात्रा करमे के 
किये बाहर गये हुए. । भारत के प्रनेक स्थानो 
म घूम कर जव वे श्मपने मठ म राये, तब उनके 
साथिया. ने उनके साथ भोजन करने म पनी 
श्रसम्मत्त भ्रान्त का उनल्लागा कटा 
दूसरा के सामने भोजन करना रामानुज सम्ध- 
द्य की "रीति कफे विकुद्ध हे रामानन्द ने परिध्र- 
सख के समय उस रीति का उन्न किया है, 
यततः उनको च से. एथक्‌ खाना पङ्गा 1 मखा- 
धिक्रारी रामनन्दमे भी शिष्योंकी बात षौ 
पष्ट किया रौर उन्होने रामानन्द को श्रन्यत्र 
भोजन करने फे किये कष्टा । इससे पने को 
श्रपमानित सम कर रामानन्द उस मठ की 
छोड कर दूसरी जगह चलते गये । रामानन्द्‌ ने 
नया श्चपनां मढ स्थापित क्रिया श्चोर गये धर्मं 
मतकफा प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । थोड़े 
ही दिनों में इनके श्रनेक शिष्यद्यो गये । काशी 
सर पद्चगङ्घाधाद पर शन्दोने एक मठ स्थापित 
किया । कते हे मुप्स्मान वादशा के समय 
रामानन्द के मठ समूह न्ट कर दिये गये थे । 
पररन्त जष स्थान परं रामानन्द का श्रद्‌ मड 
था वदे श्राज मी रामानन्द का पदुाचह्न चत- 
मान दे । दस समदाय छो श््कुलित्त रखने के 
ज्लिये रामानस्दियो की एक पञ्चायत है 1 उन्हीं 
प्य फे सहसयव ॐ अनृतार रामानन्दी सदाय 
कामं ्टोते ह । रामानन्दी सम्प्रदाय के दष्ट 
देवता श्रीरामचन्द्र ह \ इस पम्ध्रदाय मे किसी 
कठोर नियम का पालन नीं करना पड़ता) 
समान्‌जपस्प्रदाय के धनेक बन्धनो को इन्षटाने 
परिथि्त कर द्विया था । दस सम्प्रदाय सं अनेक 
न्तन सम्प्रदाय ध्वी रणि इद्‌ है इनक शिष्यो ने 


राभानन्दी \ | 


भिन्न भित्र घमेमत चलाय ह ) यक्तमा्त नाक 
य्न्थ त राभानन्दी सम्प्रदाय के विषय म यष्ट 
चात विखी हृदं हे के-रामानन्दर सभा जातत 
छ मन्यो को क्षिप्य रते थे, वे जातेभेदे नष्ट 
रने ऊ सिये प्रयदर करते थे । उनके मत्त 
से भक्त भोर भगवान्‌ म कोद भेद नदी दे 
जब भगवान्‌ हाने ससस्य कूम घरां श्ादि 
नीच योनियो में जन्म क्लिया हे तबभक्रमी 
नीच योनियौ म जन्म त इसमे सन्देह दी 
क्या हे) इसी कार्ण वे सभी जाति कै मनुष्या 
कौ ज्िष्य कर्ते तथा मन्न्नोपदेश् ष्देया करते 
य } परन्त रामानन्द नेचोप्रन्थे भ्रथवा यक्षा 
बनाये है उनमें कीं भी ब्ाह्यण भिन्न न्य 
- जाति को प्मोपदेशक छा पद्‌ नद्यं दिथा गया 
है । उन््ने संरछृतभाषपा मे अन्थ सिखेये। 
परन्तु परवर्ती उनके शिर््यो ने नये नये अन्य 
चना कर सवं जातियों के लिये स सम्प्रदरायका 
दधार सुक्क कर दिया । ्चन्य धार्मिक सस्प्रदायो के 
समानं इष्ट सम्प्दायमं भी खस्य धार चिरक्र 
दो न्रेयिया ्तीदह । दस सम्प्रदाय क यमेष 
मर है, उन मों कै प्रधान श्रधिकारी महन्त करै 
- जति । ये ज्लोग बडे धनी दँ! एक एक मर 
छोटा मोटा राञ्य एदा जा सकता है ! रामानन्द 
के शिष्यां फी मादात्म्यथा भक्रमाल नानक 
ग्रन्य मे वरते । रामानसििथ। का प्रधाने तीर्भ- 
स्थान चरयोध्यापस है 1 
रसायचुजाचयनभगवषद्‌ रामानजाचायं भी सम्प्र 
दणपको पुष्ट करने वलाम प्रथानये । उदका 
जन्म जितत स्थान परदहूधाथा वष्ट एक तार्थ 
सन्ने । स्वन्दरपुराण मे सत्यव्तकषे्र भृतपुरी 
शार उक्त स्थान पर श्यनन्तप्तागर नाम के एकं 
, जलाशय क! वरान पाया जाता ३1 
एक बरार महिं अ्गस्स्य ने धशवान्‌ सन्द 
सं एत्यनतक्षन्न श्रार शनन्तक्तरोवर्‌ का इत्ति- 
हरत कदने के हये -अनरोध भिया ! मह्पिके 
अनुराच करने परर छन्द ने जो इतिष्टास कटा 


या उस्तपस मालमदहोताहे कि स्वायम्भव मन्वन्तर ` 


` क प्रजापति त्रघ्या ने -जम्बह्धीप फे ध्न्तर्मत 
मुखयकत्र भारतवपं मे, वेद्कटाद्भि कै दक्षिण 
भागस्थ पाप्तफ़रके दत्र मं एक बार श्रश्वमेध 
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यज्घ किया । तचत्त वह स्थान तीथंहो गया! 
एक नार, भगवान्‌ सद्र नद्धो कर श्रौर जटः 
खत उन्मत्त क्षी सरह नाष रदेथ। इनष््ी यह 
दशा दैख उनके श्रनुचर भूत प्रेत ईं पडे । 

इस श्चपमान को न स्कर महदचजीने 
पने श्ननुचरों को शाप देते हर्‌ का तुमने 
हमारा श्रपमन श्यद्‌ । इष्ष लिये भ्रव इमारे 
पाक न रहने पाथोगे । क्योकि जो बदा का श्र 
मान करता दै उसको स्थानच्युतं होना पता ¦ 

पादेव जी के मृत, उनके श्रापसे डर 
छर चद्याजी की शरं स गये। तवत्रघ्ाजी ने 
उनको श्रता दी छि तुमजा कर सत्यदरतदेत्र 
सक्तपस्याक्षरो । च्माजीदीश्राक्नाफते सिर 
पर रख दे वष्टः गये, च्चोर नारायण ष्म घ्पान 
फरते फरते उन्दनि एकः दन्ना वपं चिता द्विये। 

एक दिने भ्राकातमं श्रचानक देवताश्च की 
दुन्दुभि चजती हर्‌ सुनायी पडी । रेते देते ,, 
शरीमलारायय उन मता के सामने भर ए 
तपस्या छद्‌ शर भतगयख्षहे टे यये धार 
भगवान्‌ का स्तत्र करने लभे । तव भग्रचान्‌ ने 
उनसे कष्टा वर मागो ! दरस पर भूतो ने धरपने 
दुःख की सार कथा ऊट स्नायी । | 

उनकी कथा सन कर नारायण ने सहादेष जी 
फो सरण किया । स्मरण करते टी म्व जी 
धल पर चद्‌ कर वहाजा पहटुचेश्रार हापनजोड 
करं भगवान्‌ की ध्राज्ता शी प्रतीका रने लगे । 

भगवान्‌ ने मुसकुप करमददरिवजी से 
कहा~रेवदेव, श्चापने श्न भूतां छा अभिमान 
तोदने केकियिजो शाप दिया चह न्यायश्द्त 
ही है, किन्तु श्वच श्राप हन प्र भ्रसम्र हूभिये । 
ये प्षव॒बषटुत दिना से सत्यमरतक्ेत्र म तपस्या 
कर रेरे, श्चद श्चाप फिर इनको चपने पास 
रने की राक्ता दीजिये 1 क्याकि फमीन कमी 
भृल समीसेष्ुध्रादी प्ररतीहे। 

महादेव जी ने भगवास्‌ का कना मान 
क्षिया । त्र भगवान्‌ ने नागराज श्रनन्त से 
कष्टा । नागराज, तुम य्ह एक सरोवर पनाशथो। 
अर्ता पतेष्टा उप्र पर्यकषेत्रर्मे नागराजने एक 
सरवर वनाया। उक्र सरोवर म बदा खन्दुर 
जल उष हुध्ा । कमस श्रादि उत्त मे उसपत्र 


रामानुजाचयं 1 ¶ 
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ष म कर 


` होने वसे सभी पुष्पों से सरोवर स्तभितं 
श्रा । तब नारायण ने भूतो कफो-लक्यकर छे 
का, घरे अतो ! त॒म श्रद्धा मङ्कि सहित इस 
` सरोवरमं स्तन करो. दमारी राक्ता पे नाग- 
राजि ने यष्ट सरोवर तम्र तिथे ही बनायादहै। 


वे भूत भगवान्‌ फी श्राक्षा से उस सरोवर 


के पवित्र जल स धसे श्रार उनङ शरीर पविन्नः 


द गये । फिर उन्दने शष्र की परित्माकी 
रार श्र के चरणो परं श्रपना मस्तक रखा। 
तेव प्रसन्न हटाकर महादेवजी ने श्रएने पाक्ष 
रहने की पुनः घ्ाक्ता दी । 
हसक घाद मूर्तोने हाथ जोड्‌ कर शरीर 
साष्टाङ्ग कर श्रीमन्नारायण की प्रार्थना करते 
दए कष्टा । हे देवेश | श्राप सव प्राथि्योके 
धभीष्ट फजोको देनेके तिये भाज सेषसी 
धेर मे रहिये । 
यह सुने फर नारय्णने एक बार शङ्कर 
कभ श्रीर देखा 1 शद्र सीमश्ारायण का सद्धेत 
सम कफर कहने लगे~ ^“ हे चराचरस्वामिन्‌ ! 
जितने दिनो स्वारोचिपभमनु को अधिकार रहे, 
ऽत्तने दिनो चाप द्स्त क्षेत्र में विराजिये 1 
श्रीसतासयश ने शङ्कर फे इस प्रस्ताव का च्रनुमो- 
दनं फिया 1 इसके वाद्‌ उन भूतो ने भगवानू का 
उष्पव करने फे लिये चहा एक नगरी बनायी । चह 
नगरी तीन योजन म चसायी गयीं भोर उटततव 
देखन रे प्रथं श्राने बाले देदताश्यो फे उहरने के 
किये बहुत सन्दर रञ्च विरङके शरोर चारं शीर 
घारदीवासी से पिरे हुए मनोष्टर म्ये रोर बदे 
ऊचे २ प्राप्ताव्‌ बने । "इसके वाद्‌ उन भूतां 
ने म्टदिव जी समेत वर्ष पहु कर वेशाखी 
शक्ता द्वादशी से भगवान्‌ का उत्सव मनाना 
क्ारम्भ किया । जच दूर दुर से श्राये हर 
देवता ऋषि श्यार सिद्ध भण, उत्सच देख कर 
पने श्रपने गिवास-स्थान को लाट गये । तब 
ठस नगरी मे अलरणादि सत वर्णा के मनुष्यः 
वाये गये । 
टके वाद्‌ श्रीमन्नारायण ने मदादेव जीप 
काहु“ सद्भिर श्रव तम पने श्न अत। के 
साथ ना कर केल्लास्त पवत पर सुख सं रषा कन्तु 


भ्रपने गणा सहित ध्रतिदषे वैशाखी शक्ता दादशी 


` फे रिन दमारा उत्पव करने के लिये यहम थानां 


न भूल जाना । म प्रतिज्ञा सरता कि देव मन्य 
यक्ष कित्र च्रादि जोक वैशाखी शक्ता 
द्वादशी को उपवास करेगा भौर अनन्तससे- 
वर म स्नान करफे हमारी पूजा करेगा हम 
उसके सारं अभीष्ट पूरे करगे । `" इस प्रकार 
वर दे कर भोमन्नारायण ने महादेव कौ उनके 
भनुचरा सदि वहा पे विदा करिया । यह पुसी 
भूतान चनायी थी! शसं किये एसा नाम भत- 
पुरा पडा । इद्त पुण्यक्षेत्रं के ्ननन्त नामक. 
सरवर म स्नान कर धार श्रादिकेश्व की 
छ्ाराधना कर के छरनेक राजर्पियों ने मनेवा- 
न्दत फल पाया था ( देखो स्कन्दपुराणान्तगंतं 
भूतपुरीमादहासम्व )। 

भीरामानुज स्वामी फे जन्भस्थान का यह 
तो प्राना वृत्त इुश्चा । चव दम इस स्थान कीं 
चत्तमान अदस्था का दिग्द्शन करात दं] उपर 
कै पौरारिक इतित से जाना जतिादेक्ि 
भगवान्‌ रामानुजाचाये जिस पत्रमे भूमिष्ठ द्‌; 
वहू प्राम बदा भाचीन हे भ्र उस पवित्र स्थानं 
पर चश्वमेधादि विविध य्धानछ्ठानषश्ो चके) 
स प्तमय वही स्थान शीपेरम्बधूरम्‌ ` नाम से 
भ्रसिद्ध्‌ हे । यह स्थान मदराक्च हाते के वचेङ्कलः- 
पतत जिले ॐ श्नन्तमेत है थोर वत्तेमान मद्रास 
नगरी से चष्दीस मील के न्तर पर च्रवस्थित 
है । यह मदा रेलवे के निमेलोर स्टेशन से 
दतं मील फे छनन्तर पर अवस्थित हं । मदराख 
सेलने के तरिमेलोर स्टैशन सेदस्त मील के 
श्रनन्तर पर श्रीपेरम्बधुर्म्‌ म्राम पूव दक्षिण के 
कोने मै श्रवस्थित ६ । अव्र इस स्थन पर, 
हसक्रे नगर होने फे कोद भी चि विद्यमान 
नदीं हं! चारो धोंर नयन-प्रसतकारा -शस्य- 
श्यामला भसि. नारेयलः, ताल, खजुर, 
गुराक्र, वट, अश्वत्थ, पुत्ाग, नागकेसर प्रादि 
छने प्रकार के दष्ट से सुशोभित यह एक 
धोरा साग्रामदहे। दूर सेष्स ग्राम को देखने 
स मन श्रानन्द्‌ पे परिपृणं हो जाता दे । रेलवे 
ररेशन से उतर कर, दप्त आमस प्रवेश करन 
के लिये एकं चक्षरदार सद्‌क पर चल कर, वहा 


४ 
रमानुजाचय । | 


पट्ैचना होता हे! इसी सङ्क से कु दूर भागे 
वद्‌ कर,प्राचार्यं का जन्क्षश्र हे । पहने स्वामी जी 
महारज का जन्मस्थान मिलता € उक्र 
बाद उनके उपास्य देवं श्रीकेशवदेव जी क मन्द्र 
स जाना होतः हे । उसके पापत्त टी उनके धातु 
पुत्र क्रेशस्वामी फे रटने का धर है"! उक्तके 
[सने बड़ा खम्बा चोडा एक तालाब है । उक्ती 
का नाम ्रनन्तस्रोचर दं। उस विशाल्ल पचत 
, सदश भ्रत्य सन्द्रि फे सामने उस सरावरके 
होने ते उक्र स्थान दा सोन्दयं घोर माधुयं 
क्रितना.बद गया इष वति को लिख कर 
ट्प समनः सरी सकते! एय माम स इख 
मग्दिरिके ्रतिरिक्र शरोर भी अधि यद्र श्रौर 
नेक फोपडिर्यौं हं । उनमें वटतसि लोगभी 
` रहते ह। प्रधानतः उनकी दो श्रेणियौ है। 
इनमें अथिक्र सख्य श्रीरामानुज सम्प्रदायस्थ 
शढधाचारयुक्र श्रीवेष्णव है | शक्राचायं फे 
मतावलम्बी स्माते घा्धणो का भी यहा प्रभाव 
नहीं हे, ङिन्त॒ उनकी संख्या बहुत कफम हे । 
दुपुराण मे महादेव श्चोर उनके धनृचर 
दारा वेशाली शक्राद्श्मी फे दिन जेस त्तव 
की फथु! दिखी ह वह ब मी प्रत्तिदषं चस 
बढ़ी धूमधामके साथ होता ह । दसी उत्सव 
कय नाम ^ ब्रद्मोतस्तव ” हे । | 
प्रह्ोःसव देखने कै लिये नेक यात्री वर्ह 
जाते दँ । इस उत्सव के अतिरिङ्क धरति श्रमावस 
को वर्ह एक छा उत्सव हता हे । इन दिनो 
घर्हा कै मठ ॐ तत्वावधायक भीतरिवेङ्कट रामा- 
नुजाचारी दै । भ्राचायं की जन्मभूमि वाक्ते 
मठ की दशा मन्द्‌ नर्ीहे। वहो नियमितख्प 
से देवाचैन शरोर श्रतिथिसेवा होती षे । मठ 
से कुद्धं हट कर एक सस्फृपद्धान्ननिलय है 
उसके प्रधानाध्यापक भीवेङ्कट चास्षदाचरी जी 
ह । दख भामम्‌ एक “ अन्नकषेन्न › यथवा 
, भोजनालय भी हे । तीर्थयन्रियो को वँ 
व्राह्मण के हाथ फे वने हए सुन्दर खाद पदाथ 
मूल्य देने पर भिल्लते हँ । शषेत्र मे भोजन करने 
की प्रथा श्रापुनिक नटीं हे । सुनते हैँ यह प्रथा 
चषा बहत दिनो से प्रचलित हें । 
भगवान्‌ रामानुजाचाय का जन्म हारीत 


४ 
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[ रामानुजचायं । 


पयककोमोकम्ययोयोयिनेद 


गोत्रीय च्राह्यणवश मे दृश्या । किन्तु वेदिक श्रौत- 


सच्रमे प्राह्ण फे जो घष्टव्िशत्‌ योत्र बताये 
गये है श्रार भिनकफा उक्ते धनञ्जय कृत धर्म- 
प्रदीप में पाया जाता उनम हारीत गोत्रका 
नाम नहीं पाया जात्राहं । किन्तु स्वामीजी 
घाव्रणधश दही मे उश्यत्र हए थें इद्त सन्देहे 
करने का फारस नष्ट! दस सम्बन्धे भते. 
पुरीमाहात्यमं एक रश्यक्था वलयी हं । 
उक्ते हम क्रमशः यागे लिखते हं ! हारीष- 
गोत्रीय ब्रह्मणो के पुवपुरू क्षत्रिय ये, पी 
भगवाच्‌ का श्राराधन फर पै वे बराह्मण हय्‌ । 
प्रण्चीन छछाल्न रे यवनाः न्या एष्ट परम. 
धार्मिक राजा भारतवपेमें राज्य फरताधथा 
उप्तीके पुत्र प्रसिद्ध महाराग मान्धाता. हुए । 
सान्धाता करे विपय स छपिया शा वनाया एक 
श्लोक है, जिप्क्रा भावार्थं यदह फषि ^ जके 
सूयं उदय ोता हे रौर जरह रस्त दोत्ता है चह 
सायस्थान महारज मान्धात्ताके राज्यम धा" 
राजा युचनाश्व जव हेष्टुए थोर उनके 
कोष सन्तान न हदे, तव सन्तानकी कामनासे 
निं एक यत्त किया; किन्तु श्रनवधानता के 
फारेण श्चध्वयं वहमतेजोवदधैक मन्त फा जप करने 
खगा । जव राजां यह याति मलूम हद्‌ तत्र 
छन्होने प्रभ्वयुं से पृष्ठा-~दिजवर ! यह ध्रापक्या 
धरते हे १ दमने तो एतिय सन्तान की फामना- 
से यष्ट यज्ञ प्रारम्भ फियाष्टे। स्या श्प इष 
घात को अल गये ? | 
प्रध्वयं मे उत्तर दिया-देवता्भो री शच्ा 
ते मभ यह भान्ति हह! कया ष्विन्ताष प्राप 
धर मं अ्राद्यणोचित प्रकृतिषम्पन्न सरधगण- 


` प्रधान पुन उत्पन्न हाया (इस पर धामसक््राजा 


ने कुन कषहाथारवे पृत्रफे जन्मअष्टण 
करने की प्रतीक्षा करने लगे । फालक्रमसे राजा 
युवनाश्व की महिषं ्गषुन्दर एष पुत्र 

जन्मा । पुरोषित बवसिष्ठभ्जी ने उसक्रा मामं 
८८ हरीत !› रखा 1 राजकुमार ^“ रीत ?› ल्प 
श्राया से खव लाला के ताता षो गये । उनका 
विवाह काशीराज की कन्मा के पसाथहुश्रा। 
कुद दिनांके वादु राजा युवनाश्व चनप्रस्थ 
ठो फर श्रोर पुन्न हरीत को रा्यसिदासन पर 


रामानुजाचायं । ] 
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[ रामानुजाचायं 





परमिप करके श्रपनी महिषी सहित हिभा- 
५ (९ च 
लय पवत पर चलते गये! राजा हरीत के राञ्यः- 


शासनम साप भरना बड़े भ्रानन्द से काल 


यापन करने लगी । 

एक वार धाचेट फे क्तिये चनम गये इए 
राजा हसेत ने पेत कन्दरा के भीतर किसी 
सी कातर. ध्यति सुनी । उसे सुम कर उनके 
हदय्मे करुणा का वेग उर्मगा। उन्होने उस 
ष्छन्दरा कै समोप पहच कर्देखाक्ति एक भय- 
षर ज्याध्रनेएकगोको पकड रखादहे। रजा 
ने वक विपन्नागाकी रक्षा करने के ल्यं 
तरन्त व्याघ्रो लक्ष्य फरफे एक तीर चलाया) 
व्याघ्र मे ब्रा के श्राघातसे कुपितहोकर गों 
टी गर्दन सरोद डाली, चौर वह स्वयं भूतल्ल 
प गिर षडा। वाधश्रौरमो दोनों एक साथ 
टी मर गये! इसवटनासे राजाको वडा 
दुःख ह्या, वे सोचने लगे). दाय ! मने केसा 


दुष्कमे फिया वारोमारकरर्मेने गा कष्या 


की । प्रदर्म इस पषति क्यौकर टकार 
पाङ । मरे गोदत्याराकदषूर लोग मेरी घोर 
निन्दाफरी एस किये मेरे जीन को पिप्रार्ह। 
जितत समय राजा दस प्रकार प्रपने कां 
र रहै थे, उस समय धाक्रारवाणी हृदे । 
सखजन्‌ | त॒म दुःखी मत टो, तुम तुरन्त सत्यत्रत- 
छि को षलदो । वरहा भतपरीम जो ्रनन्त- 
सरोचर एं, उक्तम स्नान करने से तुम्हारा सारा 
पाप दृट जायगा धार्‌ तुम्हारा कल्याण होगा । 
दत देववाणी को सुन छर राजा हरात्‌ ध्रपन। 
राजठानी म पचे शरोर सत्र पुरोितों शरोर 
भन्त्रिपो शो चला कर उन्होने उनसे सारा दाल 
ष्टा । किर चि जी ते पदा, म्पे ! सस्यत्रत्त- 
एतर.भतपरी श्रौर श्रनन्तसरोवर कहौ है भोर 
यष ज। कर कौन सा मन्त्र जप करना चादैये। 
मदर्पिये उप्त पुख्यक्षेत्र फा पता चतलाकर 
कद्टा-राजय्‌ ! श्राप वहा जा कर चसुदवं मन्त्र 
का जप कये । इस मन्त्रके जप करयं सं तुस 
सिद्धि भिेगी । 
उन्हने फिर क्षणु. भर भी 1चेलम्ब ना 
परिया श्रौर मन्त्रिक रज्यकाभारद्‌ 
दक्षिख श्री श्रोर चल ष्दियं। उन्न च द्ुःःचस्ल; 


` सशावरके दग्नि करभे ही से 


सत्यव्रतकषेत्न,काश्चीपुरी.अरुणारण्य चोर गन्त- 
अपने को त- 
करुत्य समशा । राजामे देखा उत एपमय भत. 
पुरी हीनदशा की प्राप्रदे । उस्तफे चासो्ोर 
वदा भारी वनै । उचने रहे वासे 
छरनेक [सिह उयात्र श्रादि परश प्याप्त से व्याक्रत्न 
हां अनन्तषरार्वर का जल पीते ! षे उस 


. जायं नगरी के भरन प्रासादो का दशन कर 
-वहुतत सत्र हुए । इसके वाद्‌ राज्ञा हरीत विशेष 


नियमो का पालन करते हुए श्रतिशय संतप्त. 
चित्त हो कठोर तपस्या करने लगे । पदे दस 
वपे उन्शोने एल मलत खा फर, फिर बीस चपं 
पन्न पुप्प सा कर, चालीप्त चपं सुखे पत्ते खा फर 
छोर फिर ६० वपं जलश्चांर वायु खाकर 
त्रिताये। इसके बाद्‌ राज। निराहार रह कर गुरू- 
पदिष्ट मन्नक्षा जपक्रने लगे । एक दिनि 
सहसा दिगमण्डल निल हो गया श्रौर सुख- 
स्पश पवन चलने लगा । पि अक्राश में 
नगाडा के बजनेषा शब्द्‌ सुनायी पदा । इसके 
वादु एक पूवे विमान वेट कर भगवान्‌ 
नारायण हरीत के धाम में पहुंचे । राजा धसे 
वन्द करके नारायणका ध्यान कररहे भे। 
तने मे बदा मीढी ध्वनिस्ि किती ने का~ 
राजन्‌ ! एक बार श्रोखं तो खोलो, देन्नो तुम्हारी 
तपस्या फा फल तम्हारे सामने हें । भगवान्‌ 
नारायण नम्ह दन देने केक्तियि श्रये दें। 
यद सुन फर राजा संचेत हए । उनक्रा हृदय 
प्रानन्द से भर गया {ससे वद्‌ फर शृत संप्तार 
में रौर कोन सी वस्तु दे, जेसकी मनुप्य छरपेक्षा 
कर सकता है । वे जगत्‌ के सर्वस्व भ्राज राजा 
के सामने खडे है! इससे बढ़ कर राजा का 
दयानन्द दाने वाला शरोर उन्दं ृतङृत्य करने 
त लिथे'श्नौर शौन सी वस्त॒ श्रपेक्ित ै ! 
राजाने दिमान मे कोटि. सूयमरण्डल कां 
तरह देदीप्यमान भगवान्‌ नारायण का अपन 
साममे देख कररभक्षि म भर भूतल पर गरं करं 
प्रयाम किया चौर हाथ जोद्‌ कर वे उनकी 


स्तुति करने सगे । उनक्रम सतुति सुन भगवान्‌ 
राजा हरीत पर प्रसन्न द्रए श्रोर उनसे कहने 


क 


लगे~राजन्‌ ! दम तुम्हरी करर तपस्या श्रष्र 


रामानुजाचाय । |` - 


(>. 
स्तव से तम पर श्रत्यन्त अ्रप्तत् ह । भव 
तमं बर मागो। 


राजा बोक्ते-देव ! में श्राखेट खेलने के लिये ` 


वन मँ जाकर ्रसावधानता प्रयुक्क गोवध पाप 
वे तिप! भरव जिस उपायसे र्मे उस मदा 
पाप से द, वह उपाय कृपा कर बतलाइयं । 
नारायण ने कृहा-सजन्‌ ! तमने पन्ना गा का 
रक्षा करभे के किये ग्याघ्र केतीर मारा । तीर 
के भाघातसे कपितदहौ.कर व्याघ्रने गांको 
भार डाला इष लिये इस बात कां त॒म तेल 
भर भी चिन्ता मतत करो 1 हमारे दश्वन करते 
ह्वी तम्हारा चह पापना गया। तुमने जसा 
कृटोर तपस्या की द उस पर प्रसप्रहो कर दम 
तुम्रं “ ब्राह्मण्य ' भ्रदन करते ६ । तुम इसा 
करीर से ब्राह्मणत्व प्राप्त करो भार तुम्हारे 
हृदय सँ ब्राह्यणोवचित सकल मन्त्र भरकाित 
हँ! हमर शश्च से सम्मत कोष्ट महापुरुष जगत्‌ 
कतै कर्याणाथं तम्हारे वंश म जन्म महस करेगा 
प्रौर उक्तके नीचे के लोग भक्तिमान्‌ श्रौर त्रद- 
विदो भम श्रष्टष्टगि । वेद्‌ वेदान्त का सारा 
तत्व उसकी जिह्वा पर विराजेगा । तुम्हारे वंशजां 
के प्रति श्रनुप्रह भदशंनार्थं मे वैवस्वत्त मनु फे 
पयिक्रार कालके घन्ततक यदीं रंगा । राजन्‌ ¦ 
 स्वारोचिप मन्वन्तर मं शङ्कर के भ्रनुचर भृतों 
ने यह पुर्यमयी नगसे बनायी, अव इसका 
जीर्णोद्धार कर के तुम फर दें पूववत्‌ बना 
दौ । इस च्नन्तसरोचर के पव भागम रन- 
खाचेत एक मन्दिर हमारे लिये यनाध्नो । भाज 
चेत्र मास की शक्रा सप्तमी हे। इस्त श्राजद्ी 
से उत्सव श्यारम्भ करो श्रौर पृणिमा के दिन 
यक्षसनान कर के उत्सव समाप्त कर देना। 
तुमने हमको प्रसन्न करने के लिये जो स्तव पटा 
ह» उत्त (चत्य सन्ग्वात्तमय शुद्धच्ततषहो कर 
जो मनुष्य परदेगा, हमारी कृपा से उपे सारे 
अभद्र हाय । ज्ज स तुम हमारी श्रारा- 
धना मे तत्पर हांकर दसी पुरी मेरो भोर 
पपा वश षिस्तार करो, तम्हारे वंश वाले हमारे 
परम भक्त ह।ग भ्र श्रते सुखसे यहा रहेंगे । 
राजा दरीतने भगवान्‌ टी अनकम्पा पर 
. परम प्रात्तमाच्‌ हा कर, उप्त नगरी का जीणो. 


( ३९४ } 
__ ~~~ ~ ॥ # 
, दधार किया । श्रनन्तसरोचर के तीरपर शदनाया 


[ समानुजाचायं । 


हुश्ा मनोहर मन्दिर मणि मारिक्य.की प्रभा 
से चारो ध्रोरसेप्रक्राशमानद्ो गया! राजानें 
यथाविधान उत मन्दिरमे सगवान्‌ कोण 
चक्रगदापश्रधार्णी चतुभज मृतिं की प्रतिश 
धी प्रोर तभी से वदा उत्सव ने लगा। इत 
प्रफार प्रत्तिवपं सगवान्‌ का उत्सच करते ्ुए 
राजा हरीत देदान्तरित हुए रौर उन्दं सायुज्य 
म॒क्रि भिल्ली । उन्दी हसेत कै चश्त वाले ब्रा 
गण भृतपुरी मं भगवान्‌ की श्रचना प्रते दं । 
दसी सुभरसिद्ध भुतेपुरी या श्रीपररूपृप्म्‌ 
मर पवार हारीतगप्नीय चिरवनश् म यजर्य- 
दीक्र श्रापस्तम्यश्ताखाध्यायी केशव यािकरने 
जन्म अहण पिया । पेश ज्ञानी धरार सदाचारी 
थे ।` इन्द्ियप्तयम कमाशील्तता ्रार स्त्य 
नि फे ज्तिपे जनसमाजन स उमक्रा वरिष 
प्राद्र था । पे वे मिताहारी ये चसेदी 
मितभाषी भी ये। क्रमी किती ने उने प्रति्ता- 
करते देखा सना न धा । इस चिष्णभप 
प्रोर हरिपरायण चद्मय क्री प्रचस्था दन्त 
चला, न्तु पुत्रमुखदश्तन फा सोभाग्य उन 
तचमभी प्राप्त नटीं दभ्रा । तच वेपुत्रफ्ी 
दःमनास्त मवान्‌ छ ध्राराधन करनेक्तो। 
एक वार चन्द्र्रहण पडा । यण स्नान फरमे 
फे तिये केच शरपनी सदधि कानितिमती 
फे साथ करचेनी नदीं केः उप्त स्थान पर पुषे 
जहा वह॒ समुदसे मिलती ष्टं । पचिव्रतोया 
केररिनी श्रार महोदधि केः सङमे स्नान कर, 
केशव ने पाथेप्तारधयि नाम की विष्यामि श्री 
सप्निधि मं पत्रपं फी कामना से पुत्रे 
यज्ञ प्रिया । कष्टा जात्ता र्‌ं दोम समाप्र दने पर 
श्रीमन्नारायण ने केशव से कटा-घ्ररे भफ़् 
फोशच ! मेँ तम पर प्रसप्र द्रा । चत शीघ्र 
पुत्रके रूपमे मतरे यष्ट जन्मा केशव 
इस प्रकार के धाश्वासवाक्य से भाशान्वित 
हा कर घर सार गये । द्द दिनों वाद सुलक्षणा 
वेशवपली ने श्रतिमुक्तक्षणयुफ़्र गमं धास्य 
किया । उ्तकै सुख ष प्रसत्रता ध्रौर देह का 
चस्य दस कर सव लाय नमानि करने दरं 
एक रसकं गभ. म कदु महापुरप चास कर र्हा 


रामानुजाचायं । ] 








है 1 भौर धीरे द्वो मीना मी पूरा हुधा। 
न्ध. वान्थवे सतिन श्रतोकफिक वरिवर्तम्पत्त 
तिश कफे जन्म फी प्रतीक्ष ्ररने लये \ चेच्र मास्त 
म द्न्म्त समागम सि प्रफूति प्रभिनद एणेमा 
से तलिव प्रद्‌ । छप नयनात्‌ पश्वो से दगुण 
प्ताभा फो परति हुए 1 रप्राल मुकु के श्पृषे 
रपम अग्यदहोकर फाष्छ्ससातमे स्न 
आरे यदुषान ष्टी ध्रा से फला पर मदरने 
तये । रेने टी रुपमय क्षमय म धार 
शफास्‌ ९३८ म (स्न्‌ १०१७) प्रधात्‌श्राज 
म ८६६ यष पदे, चेत्रमास्मे ब्रदस्पहिपार 
थो दोष्रके समय दु पक्की परस्मीको 
श्वाद्ा गनय्र शौर फट ठम्न अं केशचपती 
प्यन्तिभयी इ णएष्ध प्र्ररत्र इप्पत्र (श्चा । जननी 
मधोरः प्रमाक्र शौ तष्ट पुत्रफो देकर 
हपट) गयी । न्यु वान्धव्रमिल एर श्रानन्द्‌ 

कद परमे छग 1 मुतपसीके रहने वासके 
पर धर श्यायन्द्‌ पथाषुपमजनं गी । फकान्तमतं 
पैः मादु ररस्प्यृण स्वामी सायन के पुत्रपात्त 
पा समामर सून कर्‌ तुरत भतप्री मुच । 
न्य दारणा सम्प्र नयजात पिदर देख 
५ प्मानन्दशे पिष्ट दो गये । उयोतितिषो 
न षटद्रतं सिया फक उत्पाततक्रत म अरहाकी 
पाम दमक ऋना पदता दि पतषमयपाषर 
ह प्राप्न द्रदधिनीय दपा । 

दनन्तर जतकम समाप्त द्ट्रपैः कैशयने 
दाग्यः दिति पद भा मामि रथा | उत्त द्वन 
शार भश्टयन्दु प्रि अ्रामदराप्ना कशणवषे, घर 
द एकश ए । दसि फः ममा शपप्पख स्दामा 
म नदत प्रग्र पालकः फ दहथम रद्र 
गश प्यर्‌ पश्र प्रप्य फर क उत्का मेमि 
५४ शरतमानूज ग रश्रा। 
नयन्त गिश् शदपश्ीप शशधर फो तरद 

रथीर पिथव दन पया 1 पिताने कमय 
ध्रीगापानन् फ चदा माद्चात्रन्यन 

राम { दसवेः चादर सवर भौरामानज श्रा वपं 
प एण नेय उना उपनयन सस्र कराया 
गथा प्रार्‌ उन पिना परछव रवय ३ 
पदा ध्यद्न पदान एमे । घरे धरे अ्ररतानुज 
५५ य॑य श्रीर्‌ पिता ने उनतत विवाद 
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[ सेमानुजाचार्यं 


पिभ यकाया 





फर के पुत्रवधू के सुखकमल को देखना राहा । 
उनकी श्रभिलाप पुरी हश । उनङे सांसारिफ 
सुख का सामा न रषं । पतित्रत्ता भायां, मेधावी 
पुत्र श्र नवपारेणीता पुत्रवधू को धरम 
ला फर वे परमानन्द्‌ ते समय काटने लगे | 

यह ससार क्षणभद्गुरष्टे । ची पुत्रादिकै 


साय सम्बन्ध मेघच्छाया करी तरह रचिरस्थायी 


८ । केशव करा धरायुष्क्ाल्न शेप हुश्रा। वे कुष 
दिनो चाद्‌ पातप्राणा प्दधतणा, सनेहमय पत्र 
श्रषर॒ नयनानन्ददायिनी पुत्रघधु के स्नेहपाश 
को फार कर विप्ुक्लोक को चल दिये । यदि 
कदु श्रार व्याकरे होता तों पिनृचिच्चेद्‌ से 
विल हो बहुत दिनो तक शोक प्रकाण करता। 
किन्तु श्रीरामानुज पिटिवियोगण से चधीर न 
एए । उन्न विवेक केसथिगोक्रको मनसेदूर 
कर फे बडी शरदा के साथ पितृदेव फा श्रोध्यै- 

कर कृत्य पूरा क्याश्चार वे कु दिनां तक 
स्नेमयी जननी श्रार प्षधर्मिरी कै सथ 
भृतपुरी मं रदे । 

पिनृचियौग होमे पर भी श्रीरामानज स्वामी 
फो सांक्षारंफ सख स्वच्ुन्दता के उपयोगी 
पिभवकाश्रभवरेन था । वे श्रपनी पेचक 
सम्पत्ति दारा श्चनायाप्त बहुत एरिन। तक समयं 
निता सक्ते धे, िन्तु उनकी क्ानपिपासा 
प्रतिप्रचल थी । सको चर्तियं करने फे 
लिये स्वामी जी दे उप्सुकं थे । स्व शला 
फा प्रध्ययन फर फे विपुल न्नान की प्रापि 
कै लिये श्रीरामानुज स्वामीने श्व सङ्कट किया 
उस समय द्रविद प्रदेश की राजधानी कच्ची. 
नरी चिदा शरीर धममैचचां फे लिये दधिण 
प्रान्त में पटत प्र्िष्धःधी । यादवपरकाश नाम 
हा एव्र वेदान्तो सन्यासी उन दिनो वर्हाकी 
परिद्धितभस्डली में वड़ा भेटथा । भरारमानुज 
स्वामी सपरिवार काीपुरीमें जा कर याद्च- 
प्रकादा फे पातत श्रध्ययन करने लगे }.श्रीरामा- 
नज नित्य जवर यादवप्रफारा के पास अध्यन 
दररने जातत, तच श्रध्यापक्र उनक्रे सौन्द्रयं 
उनकी प्रतिभा श्रर चाकूचतुरा देख सुन कर 
म॒ग्धदहो जतेिभे। 

निन दिग श्ररामानुज स्वामी यादवप्रका्र 


- . रामामुजा चयं । [ ॐ 
क्ते परास पद्ने जाते ये, ` उन्हें दिनों वरदा फे 
स की कन्या पर एक बह्मरा्षस ने धिकार 
, जमाया था । ततर राजा ने रक्षको हटाने के 
ये यादव को तुलाया । यदत्र श्रीरामानुज 
प्रमुख श्रपने श्रिया कोले कर चदा गया। 
उक्तके अनेक यत कने पर भी जद राक्षस नहा 
हटा, तव श्रीरामानुज स्वामी ने कन्याकृ 
मस्तक पर श्चपना चर्ण इलाया श्चदर उसका 
घ्रह्यराक्षस्वाधा द्र करदी । राजान प्रसन्न 
हो करस्वामीजी को बहुत द्रव्य दिया। इस 
पर यादवप्रकाश को डाह उपशय भोर मनष्टी 
सन वह स्वामीजोके सथ देप करने जगा] 
स्तने य स्वामी जी के मोसेर भाद गोविन्दा- 
चार्य मी यादुव्रपक्नाश करी पार्शला म सवाम 
जी ॐ साथ पदृने रे लिये श्रये। 
एक दिन यादवयरक्तारा वेदान्त पदा रदाथा। 
उक्ते “सर्द खल्विदं ब्रह्म, नेह नानाति फिनः 
` की याख्या इस्त प्रकार क्री । यदह जगत्‌ व्रह्म ह; 
बह्मभिन्न कुटु भी न्दा हे । हम लग जा मित्र 
सिन पदां देखते ष्टु वे मायामात्रं 1 यहं 
विलक्षण श्रथं सुन कर रामानुज स्वाम का मन 
विरक्र तादहो गया श्रौर उनसे न रहा गया । 
उन्होने कहा-~महानुभाव ! प्रप तो श्रुति की 
व्याख्या न कर च्रपव्याख्या करते है । वस्तुतः 
दस शति फी व्याख्यरा चह नही दहे, जो श्रापनें 
भीष हे । उसके व्याख्या यह ह-यह सारा 
जगत्‌ इश्वर द्वारा चाधेष्ित हें । प्रत्यक पदाथेमं 
इश्वर विराजमान हं | इश्वर जगत्‌ का श्रात्मा 
हे । उसके एथक्‌ हो फर फोदं भी यस्तु ठहर नदीं 
सकती । यह श्रथ सुन यादवभ्रकाश ्चाग्नशमां 
वन गया । उसक्रा सारा शरीर कापने लगा) 
दह उच नीच लाते कह कर स्वामी जीसे कष्टने 
लगा-श्ररे शर !{ दरयशय ! त क्या मेरा शिस्फः 
यागरदहे जो मेरी उ्याख्याष्छे ्रप्यास्या चता 
क्र मेरी नेन्दाकरतादं । स्नामीजींने इस 
पमान को चपष्वाप सद लिया; किन्त उनको 
मनस चढ़ा उत्पत्त हुश्या भार यादृवप्रकाशच 
से पटना चन्द्‌ करके ्पने.घर दी पर वेदान्त 
तख की गम्भीर श्रालोचना स्वयं करने लगे । 


¢ 


कद सास व्यत्तीतष्टो गये गुर छिप्य का. 


( ३६६ ) 


[ रपमानुनाचाये । 





साक्षाकार नहीं इरा ! दनो शाघ्राल्लोचनामे 
लगे रते । भ्रीरयमनुज सद्‌ा सन्तुष्ट रदते । चे 
उक्त गड को भी भल गये पिन्तं यादचप्रकाश 
नेश्चन्त नदह थावह सदारा वदा लनं 
का उगय सोचा क्रत्ताथा । एक द्वन उस्ने 
पिप्य छो वला फर कहा.-त्रष्पनस ! तम तोय 
जानतेष्ो कि कान्नीके परिटतांमं मेरी कती 
प्रतिष्ठा € । पडे चद पिठत मरे क्वि दुर घर्था 
फो निर्विवाद्‌ स्वीकार फरते द| तव मेनो फर 
ति फी शचरपन्यास्या करने लया । तम सोर्गाने 
रामानन शी धृष्टता देखी) उप्त दिन राजा 
सामने भी उस्ने सेरा जसा श्रपमान किया यष्ट 
भी तम्ह भारम षा ६! रामानुज सेप्य हने प्रर 
मीमेरा श्च्दा रदा । उसका वडा 
तीद्णः &, यदि वष कदु शिनिं श्वर जीता रहा, 
तो श्द्वं्त मत का मृलोच्दकरंद्ेत मतश्षो पुष्ट 
कर देगा । श्रत्तएत्र इष शच्रु फो क्रिस्ती उपायससे 
मार इतना वादियेक्प्रक्धिजग्र तकयद्‌ जीता 
रहेगा तव तफ मेरेमन षो शान्तिम मितेगी। 

सरलमति परेप्य गदक्ौ प्रद्चश्न करने & सिये 
कटने लगे~गु्देव ! श्राप दुःखत नशे 
प्रपके एम जसे पिय चिप्यरे रहते शापरो 
चिन्ता नष्ट फरनी चाहिये । ध्रवसर मिरतेष्ठ 
ह्म लोग रामानुज करा प्रणनाद कर # धापन 
निष्कण्टक वना देगे, श्राप निध्धिन्त रह । यदं 
सुन यादव कदने लमा-चरघरगण '¡ नृम सोया 
ने जो फदा चह रत्ती रती सत्य दैः-तम दोग 
गुर के उपक्छार फे त्ये सन्र कदु कराने! एर 
सन उक प्रयनाश्श्चा पणः उपायरःःतादह) 
वलो, टम लोग उक्े साथतल्ते करप्निदेणी स्नानां 
प्रयाग को चद्धं । वदा हम सच पिल कर भागी- 
रथी के प्रथ प्रवाहम्‌ उषेग्योद | पेता फरने 
से उसकी सद्धतिदागी प्रारहम लोगाङभी 
प्र्हत्याजनेत पापस चिप्र नं होना पद्गः, 
दस प्रश्ार पट्यन्त्र र्व कर, ध्रीरामानन सदासी. 
को वातो मं फो यादव उनध्ने साथ रे सिष्य 
मर्डली सष्ठित प्रयाग श्र चलं दिया, 
उसका भिप्यमरडनी म भीरामाननं स्वासां क 
मातरे भाद्र गोचिन्दाचयंभीये। 

वे सोग चलते. चलते विन्ध्याचल फी तराई 


रामानुजं । ] | - ( ३६७ ) 


` के विकट वन मे पुषे । यादवप्रकराश पनी 
शिप्यमण्लौ को साथ लिये हुएश्रगि श्ागे 
जा रहा थाश्रोर श्रीरामानज श्पने सोखर भाद 
गोविन्दाचायै के साथ पीद्े पीदेजा र्दे थे। 
छ्मवसर देख गोविन्दाचोयं ने सारा दइलश्री 
रामानज से कष्टा छ्मोर उण्ं सावधान. कर वे 
` छट जा कर्‌ शिष्यमर्डली, मं ` सिज गये । 
गोविन्दाचार्यं पे सारा हाज्ञ सुन भीरमानुजने 
उसी क्षमय सेन दुशं का साथ छोड दिया, 
छ्नौर रास्ता छोद वे उस विकट वन में धुसे। 
च्वरते चक्चते जव वे थक गये तच एक धुक्ष के 
नीचे सुस्वाने फे सिये वेे । ब्रादल तो भ्राकाशा 
म द्ये ष्टीहैएये इतनेमं वपः भी षहोने कगी। 
य।दवप्रकश्च मे जब्र देखा किरभमनुजस्ाथम 
नही हं तव उक्तने उरं बहुत चदव, प्र जव 
उनका कृष्टं भी पतान चला; तच उसने समक 
लिच्रा किप्ी बनेले जन्ते उन्हे ला डाला) 
यष्ट विचार वह मन दही मने वदा प्रसत्रद्ुश्रा। 
उधर श्रीरामानज स्वामी की भगवान्‌ 
वरदसान श्रौर जगजननी लक्ष्मीजी ने वदेलया 
द्रौर ब्रहेलिन का रूप धर कान्चा पहुचाया। 
काश्ची सै पच कर स्वामीजाने ्रपनास्तारा 
हाल श्रपनी माता कटा । मात्ता पुत्रकं सङ्कट 
धो फटा देख ब्रत भरसन्न हुदै शौर उन्द एकान्त 
स्रं ज्जा कर बोली-गेटा! शस नगरी मं 
दाञ्चौपसं नामक एकु भक्त द । चे वरदराज के 
कृपापात्रं । तुम उनके साथ मेल करा 
छनसे जा कर यह क्षारा हाल कहो 1 रामानुज 
स्वामी ने माता के कथनानुषार काच्चीपूयं के 
पाल्जा कर सारा दाल फा, जिसे सुन उन्दने 
कटा-सधीवर रामानुज ! तुम पर भगवान्‌ 
वरदराज की बड़ी कृपा इद्‌ नष्ट तो तुम्हारा 
वनां फटिन था । श्व तुम भगवान्‌ क ज्िये 
स्वर्णकुम्भ. मेँ जलत भर कर भगवान्‌ का श्रर्य 
करिया करो । चद दात्त लौट कर स्वामी जी ने 
मता से कष्टा । माता कान्तिमती के श्रादेशा- 
नुसार स्वामी जी शलकरूप से जल ला कर 
अभवान्‌ वरद्राज की सेवा करने लगे । 
श्रीरङ्कनाथ के कपाभाजन श्रीयामुनाचाय 


घडे परिडित थे । ऽनकरे पाक्त श्रनेक्र सिष्य कद, 





[रामानुजाचार्य । 


415 


दाश्च फी शिक्षाप्राप्ठि किया 


् 


> 


+ 


लगाश्चौ जो सुलक्षण क्ास्तियुक्र 
सवेशाखपारद्शी, मधुरभाषीः 





करम थे। एक 


दिनि उन्दने अपने शिष्यां से कदा-शिप्यगय ! 
` सुम ॒धुम फिर करः एक रसे व्यक्ति कां पता 


नच्च 1 
दचारी शरोर 


भगवट्रक्र शो । शेपष्ययण गर क्री शचान्ना- 


नसार षदा से चल ददिषे  श्रम्त 
पहुचे, वरहा श्रीरमानुज स्वामी 


मवे काञ्चीसे 
च्छो देख श्वर 


उनके सम्बन्ध की सारी धघटनावली को सुन चे 
श्रीयामुनाचायं के पास लोट गये श्रोरं उनसे साया 
छाल कष्टा । वे श्रीयामुनाचायै स्वामी जी को देखने 
कै ज्लिये उत्सुक हए । परन्त॒ चचनक बीमारष्टो 


जानिके कारण वे स्वयफाच्चीन 


भा सक । 


उधर यादवप्रकशने लाट कर जब -स्वामी 
जी ढे सक्शल काञ्ची साट शने का समा. 
चार सुना, तत्र वह दु्टमनदीं मन ललितं 
के लिये उसने ` 
फिर श्रीरामानुज स्वामी से मेल कर लिया । 
स्वामी जी भगवान्‌ वरदराज की सेवा करते हुए, 
फिर ऽसफे पास विदयाध्ययन कर्ने लभे । 


य ४ क, क 
हुश्रा, शरोर लोगो को धोखा देने 


श्रीयामुनाचये जबरोगसे 
द्मपने शिष्यां समेत वे काञ्चीम 


मुक इए तवर 
श्राये । काञ्ची 


पुरौ श्रपने गरके श्रागमन का समाचार सुन कर 
नगरवासि्यो समेत उनके श्रागत स्वागत के , 
लिये श्रागे वदे 1 दोनों भक्तां का भिलन अपच 
सख का कारण हुश्चा । काच्चीपृणे श्रपने गुर 
को साथ त्तिये इंए भक्रवतेसल भगवान्‌ वरद्‌- 


राजके मन्द्र मे गये । भीयामुनचायनं ~ 


त्रेमाशरचित्त शो हस्तागाररस्थ भगवान्‌ चरद्राज 


करी भक्ति गद्रद्‌ स्वर पस स्तुति 
की । अनन्तर स्त॒ति समप 
रामानज स्वामी से सलन क 


करन! श्रारम्म 
करं जव च श्रा 
तिय चह सं 


चक्ते, वन्न उन्हें रस्ते मं शिप्यमण्डला समत 
याष्चप्रकाण श्राता हुश्रा . खलाय पड़ा ऽसी 
मण्डली नं श्रीरामानुज स्वामी थे । यासनाचायं 


ने काल्लीपणे हारा उन सन का पारेदय पाया । 


फिट काञ्चीपणं ने विन्ध्यस्य वाली सारी 
घटना श्रीयाम्‌नचार्य क सनाय, उसे सन 


श्रीयामुनचायं के मन स एर 
स्नेह उत्पत इुश्रा। चे षार वा 


[मनिज के प्रति 
र उनकी शार 


गै 


रामानजाचायं । ] _ समषुनवय।] __ ,  ---------------------- ( ३६८ } 


देखने लगे } श्रीयामुनाचाय ने प्वेचारा क्कि 
स्वामी जी कौ बल्ला कर बात चति कर्‌ कन्तु 
यादवप्रकश्च के सोथ उन्हं दंख उस समय 
तुलाना उचित नदा समा । [जन्तु भ्रीरामन॒ज 
स्वामी के अभ्युदय के थं श्रीयासुनाचाय बररिम्बरार 
भगवान्‌ चरद्राज सं पराधना करन्‌ लग, च्रार 
रिरप्यो सदित वे श्रीरङकषेत्र-को लाट गयं । 

ए दिन याद्वप्रकाश श्रपने श्नन्य शिष्यो को 
पदा रहा था। उस समय भीरामानुज स्वामी उसके 
शरीर भँ ते्ल लगा रहै थे । पठते पदात वह 
चष श्रति का श्रथ करने लगा । थन कर 
उक्रने श्रन्थ कर डाला । श्रीरामानुज स्वाम। 
यादवप्रकाश्च की अरपव्याख्या पन इत्वं न्या 
इए कि उनसे न रदा गथा,श्रौर उनकेनेतर से अश्र 
बने लगे शरोर यादवप्रकराश के शरार पर श्वश्च 
ग उष्ण र्वेदं गिरी, तव याद्वप्राश का ध्यान 
भ्रीरामानज स्वामी की ओर गया । अश्रुपात 
का कारण पृछने पर श्रीरामानुज स्वामी ने 
कहा-गद्देव ! श्रापने श्रतिकाजो रथं श्भी 
क्रिया हे वह नितान्त श्रस्ज्गत दै । अतएव 
द्मपकी की हद्‌ श्ररव्याख्या सुनमेरे हृदयम 
दारुण दुःख उत्पन्न हृश्रा इसीकेये अश्च वह 
रहेहै । यह सुन यादवप्रकाश के क्रोध फी 
सीमान रही । उसका शरीर क्रोध से कोपने 
लगा । वह कहने लगा~* रानानुन ! भने 
उप्र श्रुति छी अपन्याख्या की । अच्छा 
तू तो तुम उत्तश्ची कैसी स्वाभाविक सद्‌ 
ख्या करते हा !› इस पर रामान्‌जं स्वामी 
ने कहा-पहाशय {सनियम श्रतेका यथार्थं 
यर्थ कहता हव । यह कह उन्हनि श्रुत्ति का 
रीर ठीक थं कर दिया । तत्र याद्वपरक्रारा 
जोला-अरे द्विजाधम ! त्‌ मेरे पास्त रहने योग्य 
नदा त्‌ शत्र मर्‌ सामनं सं चल्ञाजा। याद्व्‌- 
पकाश“ मं कलि के प्रभाव से विवेकृभ्र्टहो 
श्रीरामानुज स्वामी को वहा से निकलवा दिया । 
गछन्तु महात्सां भायमनज स्वामी चपचाप 
चह। क्ष दत श्रप्रे श्रार काञ्च पूणं क श्रादेश- 
नृसार भगवान्‌ चरदराज की सेवा करने लगे । 
_ उवर्‌ आ।य्रामुनाचार्यने श्रीरामानुज स्वामी से 
| प्लव क त्यं उन्सकर हो उन्द श्रारङ्गक्षत्र 


[\ 


५ 4, 2 


[काक्का "1 गणष ब्य ्यणययवाषाणन यमक 
°  , पिकी 


[ रामानुजाचायं । 


(> 


के 
८ 


लिव के किये श्रपने शिष्य पृणाचायं को 
# सेजा । आीयामुनाचाये ने जाके समय 


(चार्य "कौ श्पना चनाया श्रालबन्दारस्तो्च 
[१ 
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८21 ध 


५५. 


 श्नोर -कहा-जा कर ईते श्रीरामानज की 
थति म वरदराज को सुनाना । पृरणाचार्य 
सादी किया । उक्तस्तोच्र कै श्रपूवे दुः 
मधर पद-विन्याख, भक्रिपणं भाव धार स्वो 
परि श्रसतनिष्यन्दी स्वर से मर्दिरस्थ सच जन 
मोहित हो गये । उसे सुन -श्रीसमनुज स्वामी 
पिमल्ल श्रानन्दमें मग्नो गये श्योर उन्होनि 
पूर्णाचायं से स्तोन्न के निमाताका नाम सादर 
पा । तत्र पृणीचायं ने श्रीयामुनाचा्यं का 
परिचय देते इए फएदा-महदान्‌भव !. भीरङ्ग 
त्रसं शभरीयामनाचायं नामक पक्र चेदवेदाङ्क- ˆ 
पारग ब्रद्िण रहते दें). वे निखिल .वेष्णव 
सिद्धान्त के पारगामी एव पच्च सस्फार दारा 
सस्कृतं हो कर पतन्याप्ती हर दं! भरीयामनाचायं 
ध्रारौशव नितेन्दिय रै । उनके हृदय मे ई््या 
देप का स्पशं मी नहीं हृश्राहे। तव भी किसी. 
ने उन्है भ्राज तक फिक्ली पर क्रोध करते नही 
देखा । वे ददी पसम भराव्द्रक्र इस्त स्तोत्र 
निमताद्े। 

भ्रीरामानुज स्वामीको तो रेसे गुर 
्रावश्यक्ता थी ही, ` वे तुरन्त श्रीयामुनाचा्यं 
के दशन करने षे क्तिये श्रीरङ्गजीकी श्रौर 
पृणचाये के साथ चल्ल दिये। जन वै पुखय- 
तोया कावेरी के तट पर पहुचे, त्र उन्हाने 
शरीयमुनाचा्यं के परम पद प्राप्न होने का 
समाचार सुना । इक्त दुःखदार्या समाचारको 
सुन करवे दोनो बडे दुःखी इए । चरन्त मेवे 
दोनो वहो पटे । जं श्रीयासुनाचावं दत्य 
शय्या पर श्वयन कर रे थे उन्दं देख, श्री 
रामानुन स्वामी कहने लगे-हमारे भागव भं 
यतिवर से वातांलाप करनी नहीं लिखी थी, 
सीषे दे हमारे यदा श्रने ॐ एहल्ते.चल दिये । 
जो होनहार था सोद्ृश्ना ।.हे वैप्णवगण! 
श्रव तुम हमारी बति पर ध्यान दौ, हम दरस 
सोकूवाषियो ति फे लिये रेकी सोपान परम्परा 
तयार करगे जतसके सहारे जीचगण अनायास 
श्राहुरि के चरणों के समीप हत्त तक्रे, यह. 
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- आये } बहा पहुच प्तारा इल कापथं संकटा 


सन उपास्थित श्रवकष्सावभर्डला चारम्बार उनकी 


- भरशसा करनं चया | 


नन्तरं श्रीयामनाचायं के हाथ कीत 
अगुल्िया ्राकूाच्चत देख श्रीरामानुज स्वामी 
वड़ा श्राश्चयं हृश्रा च्।र उपारेयत्त श्रचष्णवां 
इसका कारण पक्का । श्विष्णचां ने कहा-जन्म 
भर यत्तिवर फी -धगक्तियां स्वाभाविक अवस्था 
मे रहीं । श्रमी ये अकृच्चित रुर 1 यह दे 
श्राश्चयं की बातत हे । इसक्रा कारण समसूमें 
नहीं श्ाता। तव भीरामानुजञ स्वामी ने श्रीयासुन!- 
चायं का च्भिप्राय समस, श्रीचेष्णवमर्डली 
फे .बीच खड हो कर उचः स्वर पसे कटा-मे 
तत्ता कर्ताहं कि म सदा भवच्प्यच स्तम 
दाय में रह कर भज्ञानान्ध जनों को पञ्च संस्कार 
सखस्पन प्रार्‌ द्राचड समदाय पारद्श्वा एव 
धर्मनिरत कर्णा । भ्चावश्यक्तता होने पर 
सच प्रकार की विपत्तियं छो भेल करभरी 
वैष्णवो की रक्षा कणा 1 यह बतं समप्त 
होते ही श्रीयामुनाचा्यं ढी एकर श्रंगुली पूववत्‌ 
स्वाभाविक श्रवस्था मे परिणत दो गयी । तच 
शभ्रीरामानज स्वामी ने ` कहा-म प्रतिन्ना करता 
हक्क सवे साधारण श्रीचप्णवा कं पदैताये 
तवन्ञानक्रान्त निशखिलल अथं सम्रह पवक 
ब्रह्मसन्न पर -भीमाप्य प्रणयन करूणा ! शसं 
सन श्रीयाम॒नाचायं की .दखर चगुखं पृचवच्‌ हां 
गयी । "त श्रीरामान॒ज स्वामी ने फिर कदा- 
महनि पराशर ने मनुष्यों के दिताथं जव 
ईश्वर एवं दृश्वर प्रापि के उपाय प्रष्धति भद्‌- 
मीन पुव॑क श्रीवेप्णवं मत के अनुकूल जा 
परार बनाये हं उनके गृहाय प्रदृशन करनं क 
ल्लिये मँ एक अभिधान बनाङऊ्गा । यह कते 
छवो यासुनाचाये की तीसरी अ्रगुक्ली मी पृचवत्‌ 
ह गयी, श्रनन्तर शभ्रीरामानुजं स्वामां श्रारङ्ग 
सन्द्रिमे न जा कर उच्टे परा कष्धी का लाट 


काञ्चीपरणे गदेव. की वेकुरडयात्नरा का हल 
सन कर दुःखी हष । 

कुचं दिनों बाद काञ्चीपू स्वासा के कथना- 
नसार दीक्षाय्हणाथं श्रीरामानुज स्वासा पणः 
चार्यं कै पाव श्रीस्दवके् को गये. । उधर भरारक्त- 


# 





षेत्रवाप्ती लीनष्णचवाने भीरद्तपोच्च रे मरपतेत्र 
क[ न्यं श्रच्न दुख. श्रायटषत्रफ पृणाच्व 
प श्ररामान्‌जन स्वापाको साधते श्रनिके लये 
कच्ची भेजा । रस्ति ममहराफे पासत उन 
दोनाकी भरहर । दोना ने एक दृमरेपे 
श्रपनी चचपनी यात्राक्ाकारस्‌ कहा! रन्त मं 
श्रीरामानु नाचायं ते पृणाचाय स्वामी से सरफार 
करने के लिगे प्राथेना ही । पृणाचाय की 
इच्छा थीसश्िवे उनफे पञ्च सस्कार काञ्चीम 
श्रीचरद्राज भगवान्‌ की सन्निधि म करं । परन्तु 
श्रीरामन॒ज स्वामी फे वारम्बार ध्राग्रह फरनेपर 
पणाचाय ने उनके सस्कार ची ।केये । महापणं 
स्वामी ने महापरिडत भौरामनुजस््रामी को 
श्रीहरि के दास्यघ्ाश्राञ्य का नायक चन्या 
प्रौर कहा-दस जोकमे श्रीयासुनाचार्ं श्रीचेप्एव 
जगत्‌ के रार थे 1 उनके तिरोभाव हने पर 
श्रव तम उनके स्थानापन हो श्रार परच्दुत्र 
बोद्धा कै सम्पदाय कों समूल उन्मूलित करके 
श्रीवैप्णवो की रक्षाकरो ! त्दं इस कायक 
योर्य स्म भ तुमसे यद कता द्वे । यह्‌ सुन 
श्रीरामानज स्वामी ने नीचे माधा नवा कर 
८ मौनं सम्भतिलक्षणम्‌ ' की क्रि चरिता 
द्धी ओर गरु समेत वे कच्ची लाट गय । 
श्रीरामानज स्वामी ने पने गुर्‌ को प्रपने घर 
छे पास ही सदराया श्रोर उने यनेक साम्प्रद्‌ा- 
विक अन्थ पदे 

एक दिन कौशल पवक भीरामानुज स्वार्मा नं 
च्रपनीली को उसके पित्रालयमभेजाथरव 
स्वर्यं अपनी जन्मभूमि भूतपुरी को चल दिये । 
वहः घर द्वार वित्त भ्रदिं सब पाणयच सम्पद्‌ 
को द्योड कर श्रीरामानुज स्वाम न कमर्ट्यु 
छ्रोरं दाप्य चक्ष धारण कर भनन्तस्सराचर - 
नं स्नान किये धीर आादिकेशव कां तानाम 
संन्यास अदश क्षिया । फिर वे काची लौटे । 
घौ उन््ं उस श्रश्रम म देख काच्वप्वृय कः 
वड़ा श्मानन्द्‌ ह्र उसी समय स उचक्ा चत्त 
८ यत्तिशाजः पड़ा । 

यतिराज के मानने भ्च।रं श्चनन्त मटक पुत्र 
करेष सच से प्रथम रामानुज स्वाम # शिष्य 
हए 1. श्रनस्तर स्वामी ज ने यष्दव्रकाः 
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क दशया को द्र किया । तत्र पनी माता 
प्रेरणा से वषट भीसवामी जी कौ शरण म 
गय। । शीस्वासी जी ने उसके पञ्च तर्कार कर 
इसे शिष्य किया श्रोर उसका गोचिन्वुदात नाम 
रखा । फिर गोचिन्ददास्षसे कष्टा ्भी चक 
तुमने भीवेष्णव यतियो फे मत पर अनेक प्रकार 
कै दोपारोप श्वि. । उन दोप फे पररे्ासयय 
प्रपरिप्यवमत सम्थनपवंक तम अन्थ रचो। 
उक्त समय 'गोविन्ददास का मन भगवद्वक्षसि 
परिपरयी था । श्रतः उक्तने किसी प्रकार कीं 
श्मापत्ति उपस्थित न कर ““ यतिधम्तमुचय 
नामक शीयैप्णएवमतसमर्थक एक पुस्तक रची । 
इसके धाद थोढेही दिषों में गोविन्ददास 
का वेकुर्ठवास हुश्रा | 
श्रीस्वामी.जी सशिष्य रङ्कषेत्र म पहुचे । 
पणचा्यं उन गमन से घटत प्रत्न हुए । 
सारी श्रवेष्शवमर्डलमी समेत श्रस्वामी जां 
श्रीरद्कनाथ जी के दशन करने सनिद्रि मं गये, 
दशन केर चुकने पर मापृणं स्वामी नेभ्री 
वेष्णवमर्डली फे मध्यमे खड़ष्टोकरउनसे 
कफदा-यतिराज ! भगवान्‌ की इच्छा कि तुम 
चिरकाल यदौ रहो । इस संसार फे मोहविमुग्ध 
जीवों का उद्धार करो 1 तुम श्रस्ताधुर््रोको साधर 
वना कर निखिल मानव समाज की भङ्षि 
पुष्पाज्नल्ति अण करो । इष्ठ पर शवामीजीने 
कहा-मह्स्मत्‌ ! च्रापदी मेरे दीक्षद्राता श्रौर 
सदथप्रदशेक हं । मेरा जो कुद वेभव हे, उसका 
प्रादिकारण श्राप्की कृपाहे। में तो श्रापका दास 
षं । चपकी आज्ञा पालन कै श्रतिरिक्क मेरा श्रौर 
कोन सा कतव्य हो सकता हे ! श्रत्तएव श्चापकी 
्राक्तानुसार यद शरीर जवतकर हं तच तक 
श्रीरङ्गनाथ की सेवा शोर उनके प्रिय कार्यनें 
नेयुक्र रदेगा, सकफे श्रनन्तर जव श्रीवेष्णव- 
मण्डली से वेष्टित यतिराज गर्डस्तम्भ फे पास 
चश्रस्राय वर तत्र मन्द्र क पूजक, पाचक 
भ्यपति(वद्‌) भार्डारा,) वाहक, तरय श्रादि 
सवाधिकारियों को बुला कर उन्दने उनतत 
कदा-श्राज से तुम लोग बड़ी सादधानीःसे 
अपना श्रपना कायं करना | रेसा नष्टश्च 
स्वाम कहा कोद तुरि ष्ो \ इप्त परस्व 
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सेषक्षा ने एक स्वर से यतिराज कैः श्रा्ञा 
पाल्लन फी भरतिजा फी ।-तव से चहु दिना 
तश यतिशज श्रीरङ्गनाथ फी पेया करते रदे । 

एक दिन पृर्णाचाय ने यतिराज से कटा 
गोीपृण नामफ एक पवद्वान्‌ श्रावप्णव द । 
रदे श्रीयाममाचायं उन्ं मन्त्राय मत्ता यमे 
ह । श्रतः तुम जार उनप्ति मग्रं सीख 
प्रश्रो । यतिराज महात्मा गोटीपु कै पाम 
गये शरोर मन्वाथ उपदेश फे जियें भरायना फी) 
किन्तु गेषठीपूणे सरल मनुप्य नद्य य, उन्दनि 
यतिराज की परीक्ना करने के किये नाना प्रकार 
पैः श्रादम्परर रचे! एकटदौो चार नष्ट, श्रटरारद्‌ 
यार यतिराजने गोषटीपृणं से मन्व्राथोपेश 
के तिये प्राना फी, परन्तु भरव्येक जार क्रिती 
न फिसी यष्टने से गोष्टीपृणे ने उन्दं टा 
ष्िया। श्रन्तिम बार जव गोष्टी ने कशा 


जाश्रो, जाश्रो, तत्र यत्तिरान नितान्त छान्त 


दो गये शरोर नके दौनोनेव्रौं पे ध्चजल श्रश्रु 
धारा वहने लगी 1 पिवशय भीषनजी को 
लोट गवे । फिर एक रभविष्णव फे मुख से 
यतिराज के हतार दो छर सन्तप्त ष्टोने का 
सुन गोष्टीपृणं फो दया श्रायी ध्रौर उन्देनि 
एकान्तमेलेजा फर इन्दं मन्प्राथ फा उपदे 
दिगा । कस्तु मन्त्र देने के पच ग्ठपुगने 
उन फहा-यष् मन्त्राथ श्रातशय गोपनीय । 
प्रतः अधिकारी को घोद्र श्रन्य किक्तीषफो कभी 
सत पतलाना । इस प्रकार कटवार उन्ं समा 
छ।र उन प्रतता करा कर गोपं ने उ 
सन्त्राथे उपरेण किया । यतिराज महामद 
सान्चित मन्व्राथ प्राप्त कर इृत्ताथ हए । 
उप्ती दिन गोषटीपुर म टृर्सिह स्यामीषै 
मन्द्र म उत्सव धा! उप उत्व को देखने श 
किये चद्ी बदरी दूरके श्रीवष्णव एकतर टए्‌ 
थे ] यतिराज को उम पर बडी दया धायीः 
ध्र रात्रि रहते ष्टी.वे निद्राफोद्धोद्‌उठवेठे) ` 
फिर मन्दिरिके द्वार परे वे उजैः श्वरसि 
स्त्रहस्य का बारम्बार पाठं करने लगे। ऽपे 
सुन चौह्तर विष्ाभक्र व्राद्मण उप्त मन्तररहस्य 
फोपाकर कृताथ हुए 1 जव गोषटीपृयौ ने गर 
हात सुना, तच षे ध्रपने मन मे श्रस्यन्त चिर 
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इए अर दृ्तरे दिन शिरप्यो द्वारा श्रीरामानुज 
स्वामी को बुललवा फर नते पृष्ठा । हे यंत्तिराज ! 
ममे तुपक्षे श्रतिगोपीभ सन्त्ररहस्य बतः 
शया धा} -ततसान 
छोड धन्य की फो न घतसाने की असे षार 
तुमसे शपथ भीकराक्ीयौी । कन्तु घडे 
पस्य फी चातष्टं कि तमने- तिसपर भी 
सेरी प्रज्ञा -क्षे सवधा विषद्ध कायै किया । 
` छ्मष्डा दतदाश्रो तो गुर फे साथ प्री करने 
वेषो क्या फडा सिक्ता श्रीरामानुन 
स्यामी ने कद्ा-पमो । गर्द फरमे से नर 
मँ पषना पढ़ता दे । तव गेष्ठपृणं ने पष्ठ, तव 
जान वृक एर तुमने पैसा घौर एप क्यों क्षिया } 
तषे उत्तर मे भीपमानुज स्वामी ने कषा 
गुरो ! गुद्ह कै कारय रै भङेता भलेष्टी 
वर्फ म पर क्षन्त॒ श्चापकी ष्पा ते ध्रौर सव 
तो परमपद पा्वेगे । एस उदरत्तापृणं उत्तर 
पटो सुन गोष्टीपृण स्वामी का-सारा क्रोध दर 
हो सयाश्रौर प्रघणरो कर यतिराज कौ रके 
घणा फर उपस्थित भोरष्णवों को सम्बोधन 
छर कै कटा-भाज से ससय श्रीवैप्णचतिद्धान्त 
¢ श्रीरासाननल्िद्धान्द `” के नाम से प्रसिडध 
टमि । तभी से श्रीयैप्णव दैन का नाम 
५५ श्रीरमानिजदर्न" पद| 

दिना ताद्‌ ्रीरामानुज स्वामी देशाटन 
` फो निकले श्रार वेद्टुटमिरि होते इए उत्तर को 
चके । दिद्धी, वदर्किाथम चादि स्थानो मे 
श्री्तम्पदाय का भचार करते हुए वे भ्रष्ट 
गाप प्राम मे पहवे। वह उन्होने वरदाचायं 
छीर यजेश नाम पने दो रिर्य को मटा- 
धिपत्ति नियुक्त किया । फिर हस्तिगिरि मे 


ने 
के, = 


परणाचायांदि के मिल्लने फे श्रनेन्तर वे कपिल 
तीयैष्टो गये । वरदो फे राजा धिद्चदेव को 
उन्होने श्रपना शिष्य वनाया 1 सजा ने तोडर 
मर्डल प्रादि धने आम उनको भट श्य । 
फिर बोधायन दत्ति प्रह करते कै क्तिये 
चे करणा सित शरदापीर को गये भरर चा 
छ परिडतों को श्लाथं मं परास्त कया 
यतिराज ने भगवती वीणापाणि की स्तति कर 


[ ॐ, 


दन्द प्रसन्नै क्रेया 1 एर चाथायन दात्त कास 


< ( ४०१ ` 


पूवे अधिकारी को | 





' [ रा्ामुजाचाय्‌ ! 


वे भ्रीरङ्गजी की श्रोरं च्ञ दिवि .} किन्त 
फश्मासे प्रयिदतो को उप्त पतक का | 
पदेश मँ भाना घच्छा न मालूम पदा । धतः 
रास्तेहीमंते यतिराज से उघ्त पस्तकक्षो षीम 
प्स गय 1 दक्घटनासेस्वामीजीको बदा 
दः हा । चन्दे दुःखी देख रेष ने एषा 
प्रभो ! भाप दुःखित न ष्ट । मैने उत्ते भनोयोग 
पूव धान्त देल जिया है । प्रापो कपास 


, बष् स्षम्पूणे भरन्थ मेरे हदयस्थय है-यद सन 


स्वामी जी बषटुत प्रपतत् हुप्‌ । ' 
यतिराज स्वामी ने सेदान्तसूत्न परं ५{ १) 
भीमाण्य, (> ) षेदान्तथदीप, ( २) वेदान्त 
सार, ( ४) वेदान्तषग्रह, (५) गीताभाप्य, 
( ६) गथत्रय "” भादि षटुत ते भ्रन्थ घरनाये। 
यतिराज ने श्रीभाव्यादि मन्धो दो वनाकरं 
धार षटत पे शिष्यां फो साथत्ते चोक्तमर्डक्, 
पाण्डयमण्डस, कुरङ्ग भादि पशो मँ नियो 
एवं मायावाष्टियो छन परास्तं छर ऽन धपय 
शिप्य षनाया । कुरङ्ग देश फे राजा को दीक्षित 
कर उन्होने कर्त देश फे कटर वैभ्णवद्वेपी 
परितो फो परास्त किया, वर्ह ते वेन्रमत्ति 
हाराः मथुरा, काण्ी, भपोध्या) षदरिकाश्रम, 
नेमिपारस्य चादि ती्थौ मेषो कर फार्मीर 
परहुवे । चरो के परिता को भौ पंजार्ध॑में 
परास्त किया ! काश्मीर फे नरेश उनष्ता नाम 
सुन उनके पास गये शौर उनके शिप्य हो गये । 
वरटा के परिडद शो यह घात श्रच्छीन लगी 
उन्न स्वामी जी पर धरभि्वार प्रयोग किया ` 
शिष्यो ने इत्तक्रा समाचार भीखामीजी श्चि 
दिया ) पर दत्ते सुन शरीस्वामी जीङ्गराभी 
दिषल्ित न हुए । परिठितों का सारा परिश्रम 
वयै हे सया प्रौर दे पागल टौ गे तथः सदको 
ष्र्‌ गालिष्टा यक्ते इए घमने जगे । राजा क 
द्रया धायी उन्हे स्वामी से निवेदन कर 
नकषा पागखपन दृर कराया । किर वेक 
परिडत यतिराज कै शिष्य- हो यये। द्वयं 
विद्यददिवी सरस्वती ने उनके माध्य णी प्रशसा 
कर खन्ु भाष्यकार 7 क सुपा प्रदान 
छी 1 राजा माप्यके प्रति सम्मान प्रद्शनाथ 
धार सामन्तो की सेना सहित पहुचाने के किये 


रामानुजाचायं ॥ | । 


क्षो ` योजन तक नके पीठे पे धाया ) 
` करहीसेस्वामीनी द्वारका गये । फिर काशी 
ह्यो कर वै पुरुपोत्तमकषनन पवे । वह! बोद्ध 
पएरिडितो को परास्तष्रं वे श्रीरामानुज मठ 
मँ रषे कगे । भाष्यकार ने चाषा पके चा 
. जगदा ढे छयैनपिधान मेँ क्षुं वेदिकररीतया र 
करं किया जाय, पर जगदीश क्म दच्च न दख 
तर वेष्टष्मिरि पर पुव । किर चीख देश क 
छुभिकणठ राजा ने उन्दे शलाय क लिये बलाया । 
यतिराज पके पास जाते थे कि मासं मे चला 
चल्लाम्बा भोर उसके पति)षछो दीक्षित क्षिया 
किर श्रनेक बौद फी इन्द्रेति परास्त फेया। 
हृ प्रकार छद दिन वे भक्तों कफे नगरां से ९ 
च स्वप्र देखमे से दन्न यादवाचल परं 
जाकर व्मौँकी द्विपौ हुद्रं भगवान्‌ क्री मतिं 
दो निकाला घोर शपे १०.१९ में उक्त मूरति की 
वर प्रविष्टा की। 

ए बार यततिरज ने दिङ्गी म॑ जा एर तस्का- 
लीन सु्ल्मान पम्राद्‌ क सहल मे एक विष्णु 
मृतिं फो निकाला था! 

शशमन्‌ स्वामी ® ७४ गिष्य बडे प्रसिद्ध 
हो गये द इनस च्न्प्रपूर को घडो पादमा ह । 

इख प्रकार यत्तिराज भाष्यकार भरीरामानुज 
स्वाम ने जीवधघरियो फे अरति कपा दिखाने 
के लिये इतत धराधम पर एक तौ कौस वर्ष 
तक वासर किया । इतत धरचस्था क्ता ध्राधा 
समय अथात्‌ साठ चप तक्‌ तो उन््नि भूतपुरी, 
काञ्ची, वेङ्कट गिरि, यादवाचल भ्रादि धनेक्त देशे 
म दिग्विजय करगे ॐ तिये पर्यटन करिया । अन- 
. न्तर उन्होने थपनी घायु का शेष भाधाभाग 
( भर्थात्‌ साठ वषं ) श्रीरङ्नाथनजी ष्टी सेवा 

व्यतीत 'केया । सेत॒दन्ध से हिमालय तक्ष 
श्रार परिचम पस्य से प्वं सम॒दः तफ पेसा 
कोट स्थान न था जर्हौ पर यतिराज ङे रिष्य 
न हो । वेकुर्यांतरा कै ' पूवं यतिराज नै श्री 
रङ्गनाथ सगचान्‌ से परार्थनाकी थी-प्रभो । 
भरसन्न हों कर सुखे यह वरे दीजिये कि शवा 
` चस्थासतेदे कर श्रन्तिम सपय तङ मेरे प्विष्य 
भक अनुगत आाजरत्त शद मित्र श्र्थात्‌ जिस 
४क्ना से मुभे कुदं भी सम्बन्ध रषा हो वै 


(५९): 


[ रामानुजाय । 


सव शरीरान्त शने पर च्ापकीःष्पा से 
पकर छो जाय । 

आ्पैना फे श्रनन्तर पे धपने मस्मे पृषे 
जरह अनेक भीयेप्णवो छा - समुदाय उनके 
यागमन फी प्रतीक्षा कररहाथा ) यत्तिराच 
उन््टं शानो फे वाक्यो फा सार उपदेश क्रिया! 
उनरधः.य महुदक्य उष नत अद अर्वद्भिः 
से पशौ दै । ध्रनन्तर उन्होने दीन इचियो धो 
दान देना प्रारम्भ किया । दान देने के पट्चात्‌ 
उन्होने धपे प्रधान शिष्य फो वुललाया श्चौरः 
उन्दटं शालो फे निगद्राथं सम्बन्धो श्नेकः उपदे 
दिये । इस काये म उनके तीन दिनि धर तीन 
रातं व्यतीत्त हु । यष्ट देख धीचष्र््षो को 
सम्देह हृभ्रा । छन्दाति समक्ष छि यतिराज 
लीयन कै समसत कतव्य परा फर चुके । तववे 


` श्रपने मान्ति मच को सोपन च धर्‌ प्फ 


पीर ष्ठन लगे-पभो ! पष्टले तो धापन हमें थे 
सध घातं नरी घतापीं थीं धराज एमी शीघ्रता 
मर पतलाने का प्या फासर्खष्े । यतिराजने 
फष्टा-हे श्रीचेष्यचगण ! श्ाज से ष्वौये मिनि 
पूथिवी स्यार करने की हमारी दच्ाष्े। श्री 
रङ्गनाथ स्वामी से निवेदन किया धा उन्हेने 
हमारी प्रार्थना स्वीकार फर्दी ह । यह भीषण 
संवाद सुन. श्रीवैष्णवं कहने रगे-प्रमो । 
छ्मापक्छी सेवा विना हम एफ सुद्रतं मी जीन 
धारण नष्टं कर सकते } धतः गर्व ! इसका 
तो कोह उपाय चताद्ये । य सन शीरामानुज 
स्वामी ने शिरिपियोषो यला चपनी परतिमा 
पनवायी। उस म॒तिं को निज श्रीरसि टला करं 
उन्न उसकी प्रतिष्टा क्री, उत्त मृति फो दे 
प्व जोग प्रसननदएं ! किर दष्वरधि फे पत्र 


ह 2, 


भ्ीरामानुज दास के कने परर एफ मूति तरतपुरी 


के लिये भी.वनवा दी । अनन्तर शिष्यो के 
श्राचार ्म्बन्धी कड प्रश्नां कै उत्तर दिये । 
महायात्रा का जव एक द्विन काक्ती रहं यचा 
तथ यतिराजने कूरेशतनय पराशर भद्टाचाये को 
बुला कर भगवन्‌ श्रीरङ्गनाथ के दास्य क्ताप्राञ्य 


, फे सज्राट्‌ पद्‌ पर उन्दं ्रभिपिक्त पिया । अन- 


स्तर उनको उचित शिक्षा दौ । तदनन्तर रधुनाय 
करे पुत्रके सिर पर हाथ रख कर कदा~परिचम 


रामानुजाय । 





(४०३ } 


[ रायमन्ञ । 





दिशा, मेँ वेदान्ती नामा एक महापरित हे 
घ मी तक्र दस सम्प्रदूष्य में नहीं प्रया । 
्मतएव तुम पहुत शीघ्र जा फर उक्ते परास्त कर 


वटं भीक्तस्पदाय फा प्रक्र फरो उन््ने इस 


ध्राक्ता कौ शिरेधाये किया। 
सके पाद्‌ संहायात्ना -शा दिन उपस्थित 
हुश्रा । प्रभात होते दी पिप्य प्रातः स्नान कर 


खय लोटि, तथ यत्तिराज ने उनो सीजन एरमे. 


के लिये धादे ्देया । अनन्तर उष्टाने स्वय 
्यत्तदित्त एो फर भगवदाराधना, फिया । 
द्नन्तर श्रीरशनाय के श्रो पते घला कफर 
कदा~पूनफगण ! तुम क्ोग मारा भ्रप्राध 
क्षमा र्ये । सेवको मै कष्टा-प्रभो ! घ्रापतो 
हमारे रक्षफ ई भला चापा क्त्या भपराधह्‌। 
घ्रापप्तो जयन्‌ कै हितेपी बन्धु ष्टु इतने दिनां 
हमारा पूत्रदत्‌ पाक्ञन स्यि । श्चापके षिना 
टम फंसे जीदित रेणे, दम सी क्लिये व्याकुल 
, ६! यतियज ने कष्टा-हमारे परचात्‌ तम घदी 
पाचधनी से भगवन्‌ का सरचन करना । इस्तक 
धाद उन्होने सथ ध्यीचप्णयो को शकम्बाधन कर 
द्धः फटा परिय शिप्यगणं एव प्रीदप्णववय 
श्प लोग हमारे हथ णोकन कौज्यिगा भ्राप 
लोग जवन फे एत श्रान्तिम मुषृतं म प्रसन्न 
हे कर दमन्ने दिद्‌ा फीजिये। सव सोग एोक्राते 
प्रौर्‌ निश्चल माश्मसे खड रटे । यतिराज 
पोविन्‌ ष्टी गोदुमं प्तिर धर अन्धपृणं कम 
गोद चरण रष शर गथ । शशष्यवर उदात्त 
स्वर से श्गवष्ठी, प्रद्यवक्षी श्रार भ्रीपराङ्दु् 
निर्भित प्रनन्धो का षाड करने रमे । भेरी मदङ्ध 
पजने उगी । रि नाम पीत्तन एने जया । 
यतिराज एृणाचायं शरी पादुका का धार नेत्र 
सिथर दर हृद्ये यामुनाचाये फा कुद दर तक 
ध्या करते रहे 1 देखते देखते उनक्रा प्रण॒ वायु 
परहारन्ध घे भे फर परष्रह्य भ लीन दों गया। 
एन्य शरीर पत्रा रष्टा ।. माघ मास का शक्ना 
` दशमी को शनिवार के दिन मध्य कालम 
यतिराज प्रथिवी को स्यां चकरुखट [कथर्‌ । 
( श्रादशं पह्मस्मा ॥ 

राययन्दं किये गुजरात ॐ रद्य वास श्र 
नागर च्राद्यस भे । राजा डालचन्द्‌ मुशदाबाद्‌ 








फे जगस्सेठ के यहम ये रदतेये, भौर वीं 
गीतगोचिम्द्‌ाद्शे नामक्त "भाषा गीतगोविन्द 
च्नोर लीयावती ध्रतेक चन्दो मे इन्होने बनाये ` 
ह । वे चरन्थ दमक पाणिडिस्य के प्रमाण दं! 


रायमल्ल-चितच्चोद्‌ फ मष्टाराणा। थे मदएराणा 


कस्मा फ द्वितपि पृ ये । एक वार युवराज राय- 
मनने महाराणा सं एक नाच प्रन पद्या) 
इतस श्रप्रसत्र हो कषर भ्टाराणा ने उन देश- 
निकाले का दणड दिया । पिदपरिथ्ग युवराज 
ने इद्रदेश मलजाक्र ्ाश्रय तिया, वर्ह एक 
चारण ने दनकी चदही उदायता, धभै। वह 
चारणभी महाराणा दरा निर्गासितं किया 
गया था । उसकी सहायता से युवराज बडे 
प्रसप्र हए । 

महाराणा कुम्भा ्रपने ज्येष्ठ पुत्र उदाफ 
ष्ारामरेग्ये ये! उदा पिता को मार फर 
स्वयं चिन्तोद फे पिहाप्तन पर वैढ गया था। 
परन्तु उप्तं शीदहदी पितृहः्या क्रा प्रायदिष्न्त 
भागना प्डा। ( देखो ऊद ) प्रपने विक्रम 
शोर सामथ्यं $ प्रभाव से महाराणा रायमल 
सवत्‌ १५२३० { सन्‌ १४७४ द .) मं चित्ताद्‌ फ 
पूज्य श्नोर पवित्र सिष्ठासन पर तटे । सिंहासन 
पर वेठने फ पदक्ते ही न्दाने पिवृधाती उदा 
फे विरुद्ध खङ्ग धारण किया था. दससे डर कर 
वह दिक्ली फे बादशाह छी शर्ण म गया, 
घोर बहौ घदशह टो कल्या देने षी शतं प्र 
श्रपनी सहायता के किये प्रस्तत क्षिया । परन्त 
ऊद की श्राक्तास्मक्त खस्य हो जानें से मेकाड क 
यारव धी रक्षादीं गयी। ज्दा के सिहैशमल्ल 
धरोर सूरजमह्ञ नामक दो पुत्र थे, उदा षी 
श्रत्युके पदि न्धी दौर्नो पुत्रो कोले कर 
घादशाद मेवद प्रर चह धये 1 मेदादुकै 
सदर सामन्त भी राणा रायमल्न कीभ्रोरद 
गये । दोनों प्रोर सेरी दी भयङ्रे युद 
प्रारम्भ द्यो यया। पएष्टले तो ऊदाङ्े पुत्रीने 
षदा विम प्रकाशित क्रिया, परन्तु पि ते 
रायस क विक्रम को सद न्दी सके | श्रन्त 
म्र िरिणमन्च चोर सूरजमन्च ने राणा का 
श्रभीनता स्वीकार करली । वादशा भी 
दस युद्ध २ फा परास्त हुश्च कि प्रिर ठते 


रायमत । | | 


पवाद पर घटाद करने फा नाम तक नष्टं क्षिया ! 

रणा रायमल्लके दो कन्या चोर तीन पुत्र थ। 
राणा ने भी भांति अपने पूवज के गोरव की 
. रक्षा फी थी] मालवेके स्वामी शरयसुष्ान क साभ 
` राणा ङा प्रचण्डदर्‌ दा रयाथा । दस्र कच्य 
कद्र यद्ध हए, सभी युद्धो मं राणा की ही जीत 
ट । इन युद्धो मेँ राणा के भतीजे ` सिदेशमज्च 
नौर सुरजमल्न ने वदी वीरता दिखायी थी । 
श्रन्त मँ साश्लवरति शरयसुषटीन ने जीतने फा 
पोष सम्भावना न देख छर राणा ते सन्धि फे 
स्यि प्राना की, राणा ने भी उदारत।पृचक 
सन्धि करली । तचे निष्कयटकदहो रर 
राणा जी राञयशशाप्तन रने सगे । उक्तं समय 
भारतम कोदैभीराजाराणाजी का सामना 
` करनेवाला था! न्तम राणाने पुत्रशोफ 
से श्रपना प्राण त्याग किया। 

( यड्स राजस्थान ) 
शयसिह-(१ ) जयसलमेर फे राचल मृ्तराज फे धपे 
पुपर । इनफे पिता पने स्वरूपत्िदफे वश में ये। 
स्वरूपर्तिह विलक्षण परति फा मनुष्य था । 
उप्तफो उतपीडन करना वड़ा ऽत्तम.माल्‌म प्रदता 
था। श्रोरोषे विषय मतो एटनादहीक्ष्या 
था, सदर तथा राजद्ुमार पर भी चह श्रपनी 
` नीति का प्रयोग करने लगा । सदारो ने एसका 
प्रतीकार एरने कै किये राजफुमार से निवेदन 
किया । युवराज तथा सामन्त मरुडल्ली ने भिल्ल 
कर निश्चय शिया फे स्वरूपिह कफो विना 
मारे काम नदीं चरेगा ) 

एक दिनि राजसभा जुदी थी, राजा मूलराज 
उस सभा की शोमा चटा रष्े-ये। पतमस्त 
सामन्त सदौर वेढे थे । इती समय राजकुमार 
रायल म्याम से तलवार निकाल कर स्वसरूप- 
तिष्ट्ण्टी च्चोर बद । स्वरूप घवडा कर 
भागमा टी चाहता धा फ पतने मेँ राजकुमार 
द्री तल्षवोर मे ऽसफा छाम तमाम कर्‌ दिया | 
सामन्तो ने मृघ्नराज कफो मी उसी सपय समाप् 
रने फा परताव द्विया, परन्त शयधिषट क्षे 
निषेध रमे पे षे घाम शये 

तदनन्तर सामन्ता दरी सहायता से सयिदह 
ने पित्ता ष्ो करद शर स्वयं .राऽ्य. भार . यह 


| (- ४०४ }. 


` एानिकारै 


 रायिष्ट। 





` - क्षिया 1 जवर मूलराज क्रेद ते चष्टे तम.उन्दोने 


राययिह फो देणनिकाले का दयड दिया । 
पिता दवाय निषातिच दहो फर रावि भोधपुर 


. भेँजा फर रने णगे । परन्तु ये श्रपने उदृरद 


स्वभावके कारण वष्ट भी नष्टा श्ट सके! 
जोधपुर से तोट कर ये पुनः जयप्षणमेर आये । 
हस समथ ये पिता द्वारा क्तंद किये गये, तथा 
उक्त मरून भाग गमे पिये जत गये। 
( यद्र राजस्थान ) 
(२) धीफनिर के महाराज 1 दरक पताका 
नाम कल्याणमल था । पितता फी रत्यु-के 
पश्चात्‌ रायसि के मश्वकर पर वीकारे का 
राजन्न सशोभित टया । | 
रायि मे भपने प्रपतने कमयच म 
यीफासैर का गरव पद्या । धाज तक बीफ 
नेर फी गिनती दरे राज्यो मे एेती थी, परन्तु 
साष्णी देमाफात्श नीतिचतर सय्िदि के 
प्रयनस वीकनेर फी गणना दे राज्या तं 
होने लगी । हत समय द्धी फे छिहाप्तन पर 
वादशा चपर सुशोभित पे । यद वात चतुर 
रायसिष्टसे चिषी नरं थी, एह भारतवपे के 
राजपूत राजाश्राने चादुशाष्टकौी श्रधीनतामे 
र्ट फर श्रपने राज्य फी सीमा प्रर मोस्व 
ददूयादहे । दृ््टी द बाता धथो सोच कर 
रायक्तिह चै स्थिर पिया किं प्रवर धीकानेरप्े 
शासनसे ही सन्त॒ष्ट हो कर ससय नहीं यिठना 
प्राये, शन्तु दस्त समय पै श्ररादर बालि 
प्न्यान्य राजा्ो फे समान यश्व शौर सरमान 
पने फा परयन्त एरना चावि । रायरिष्ट शस 
घत को मी जानतेथेषफिएुफन एफ दिनि यह 
वश्य षी होगा कि दिङ्खी फे पद्या रीका- 
नैर पर चढ़ ध्रवेगे भोरक्ष्म से छपनी धथी. 
नता स्वीफार एराने के लिये प्रयत करये । भतः 
जव भारत पते प्रधान भोर वलशासी राजाभों 
ष्य ने भपनी स्वाधीनता फो सिसाञ्जणिदेषी 
हे, तथ हम पनी स्वाधीनता फी रक्षा एर 
सर्गे यह प्रश्ण फरनाभी निर्पंक घोर 
प्रतः पशलेदी षे याद्रश्चाष्के 
साथ मित्रता कर सेना उचित ष्ट । रायसि ॐ 


` सिष्ासनार्ढ हने फे समय तक्ष इस देशा ऊ 


रायासह । ] 


परन्तु समयके करमसे रोर की संख्या 
करमशः वदती गयी, श्चोर जाटों के रागी तिक 
भधिफार र्ते गये । एसी भरक्रार घीकानेर् एक 
शक्गिशाक्ी राभ्यद्ो गया । परन्तु जासेष्ी 
स्वाधीनता फे भपस्य करने वादे श्स राजय 
को भी चिक्षी रज्य की परतन्धरताषी वेधी क्त 
अकडाना पडा। 

पिता फे परलोकवास्त होने पर स्वयं राय- 
सिह उगका भवस्यि. करने गङ्ाजी गये। 


जयसल्लमेर फी जिस कन्या फे पाय रायर्षिह. 


स्याह णये थे, उक दूत्री वष्टिनि फो चफधर 
ने ष्याद्ाभा। त प्रकार हश्राट्‌ प्रकर भौर 
रयि का सस्बन्य पष्टलेदीषेधा। वेग 
कीत पिताका ध्चस्थिष्रञ्चय फर के यवनराज 
को राजधानी मे चले श्राये । पलञे का प्म्बन्ध 
होने षैः कारण दनफो पादुशाहके निश्षर प्रपमा 
परिय देने मे धड़ा सयीतता एधा । दृप्त मय 
दारैर्‌ षे महाराज मानत्तिह फी चक्धरके य्ह 
बी प्रतिहा थी । राजा मानसि ने भीफानेर 
के राभा र्यत का सच्राट्‌ भकवरसं परिः 
अय क्र दिया । रायसिष्ठका माग्य सुल्त यया, 
सश्र मकर ने यड भ्नादर् से उनका सवागत 
किया । घश्राट्ने रायसिहको चार दजारतना 
का सेनापति चना कर दिस देश कफे पासन 
थः मार दिया । ीफाने सामन्यराव दी 
छपाचि थासु कर फे पीश्रानिरश्टी स्यापनाषणी 
भी, ध समय स्यसि पदले रायधिहको रामा 
क्ती रायि पि्ली । सन्रदट्‌ फा प्रसाद्‌ पमेषे 
कारणा पीरानिर राज्य ध्र श्टोफे रजाकी 
स्याति भारतवर्षं सरमे केष गयी । एसी क्षमय 
यादुष्ताद वे सारयाष् पर श्राद््मणय क्रिया था, 
, पीर भायौर प्रदेशो जीत कर पावुग्णाटने 
पसक पारम छा भार रायि कोदे दिया) 
हसते रायसि की प्रतिपत्ति ध्रौरभी वद्‌ गयी। 
भाग्यथान्‌ राष्ट दस प्रकार चावशा पे 
सम्मान पा कर प्रपमे राज्य को सट ध्ये । 
महारा रायसिंह ने यीकानैरमें धाकर श्रषने 
दयोटे भाद रमर्धिदस्तो तेनाके ताथ भाया 
ढे प्रथान सयान सध्नेर पर श्रधिकरार करने फे 


(४) ` 
न 9 


जार भपने स्वत्वं की रक्षाकरते प्राततिये। 


# 


[रवण 


किये मेज । रामस ने षद सरलता से परा. 
कमी राठोर सेना फे साथ उनः देशों प्र 
श्रधिष्ार फर हिया) ि 

दसी प्रकार इनक्ती प्रतिपत्ति दिनों दिन घते 
गी, षदे वदे युरो मं दषकी वीरता का परि. 
चय लोगों को मिक्ताथा । श्रपने भाग्य सुरं 
को धरोर भी चमकाने फ चिये दृन्दीनि अपनो 
फन्या कवर गु सीम को दी थी । सुनते 
ह विवाहम वेयारिर्यो ष्टी धूम धाम स 
हृदी । सन्‌ १६१२ १० मेँ नका देशान्त 
हुभ्रा।, ( टाद्पत राजस्थान ) 


राघणु-({ ¶ ›) त्रिलौश्पसिद्ध लक्काधिपति । यष 


चिश्नवा फा पुत्रथा घोर सकी माता केक्तीधी | 
पुराणो में इसको महापराक्रमी फह कर वन 
क्षिया है । कते है इतके दस पिर शौर पाप 
भूजाए थीं । दसा चरित्र महाभिन्दित्त था । 
एक वार हसने रम्भा नापर प्री चमप्तरा पर 
कुष्ट उान्ञी थी, वष्ट नकषुषर के यर भभिषा- 
रिकतेर्वेपमें जाती थी । रावण क्ते श्रस्पा- 
चरप्तेकद्धष्ो कर रम्भाने उते शाप दिया 
छि यदि तुम श्रवसे किकी रमणी पर चंशा- 
स्कार करोगे तो तुम्हारा सस्तफ फट जायगा । 
रावण ने रमकीखी सीता को पञ्चवटी 
से ्टर तियाथा,) इस द्ुप्कमं कम पल भी 
ते प्लव मिला । एसी पराध फे कारणा 
एफ विभीप्य को द्ोद्‌ उस्तका समस्त वेश 
नष्टो गया। 

यष्ट रावण त्रिजोफविभयी था । परन्तु 
कादंवीयं घोर पाली षषे हार खागी पदी 
थी, रावणं फे पूवे जन्म फी कथा चड़ प्रच्छी 
है \ कते है-एफ वारः सनक सनन्दन घादि 
पिप्यु के दश॑नकते लिये वैकरुरुठ गये । परन्तु 
द्वारपाल जय श्चौर विजय ने उन्द भीतर जाने 
नही दिया । एसे श्रप्रतत्नष्टो फर उन्हाने 
शाप दिया, नुम्हारी भरति राक्षसो फे समान हे 
छतः तुम शनो शीघ्र टी रक्षक होजाधो `! शस 
प्रकार ग्रघ्मर्पिक्षी कौधाग्नि में प्डकर वे बडे 
मयमीद तथा चिन्तित हुए । परन्तु पुनः विष्णु 
दे बहुत प्राना फरने पर मषटरभिरयो ने फटा तीन 

स्म के धाव्‌ तुम पुनः इस पको पासकोगे, 


राय 1] ताता साता 9 । ( ४०६ ) 
परन्त यदि तुम भगवान्‌ विष्ण कै हाथ मारे 
लाश्रो तो इत प्रकार शापानुम्ट कर फे महपिं 
ग चल्ञे गये । पले जन्म मभ चष्युक हर 
- पालन अय विजय, हिरण्याक्ष रोर दिरर्यकशिपु 
 हएये, दूसरे जन्म मँ रावण कुम्भके, र 
तीसरे जन्म में शिशपात्त दन्तवक्त्र हुएये। 
(१) फाश्सीरका एक राजा। दनक पता का 
नाम इन्द्रजित्‌ था । दत्तने ३० वपं ६ मर्शने 
छाश्पीर का राज्य शिया था | रावणं काश्म।र 
स जिक्त णिवशिङ्ग फी पूजा करतेये घाजमी 
वह शिवलिङ्ग षर्तमान दै । राजा रावणने उक्ती 
शिध्रलिङ्ग को स्थापित कर फे समस्त कमर 
फा राज्य दान कर दिया था। 
राव राना कवि~=ये चरखारी फे निवासी वन्द्ीजन 
थे । सं० १८६१ ये उत्पन्न इएथ । राजा 
रतनधिद् के दरबार नकी वदी प्रति्टाथी। 
हना वंश वुन्देलां का भ।चीव कवि द । 
राषटु-चन्दर श्रौर सूय को अर्ण करने वादा ससुर 
विशेप। विप्रचित्तिके धरोरततश्चार क्िष्टिष्टाके 
गरम से इसका जन्म हुश्रा था। समुद्र मन्यन 
से जब अ्रद्धत निकला, तच पए भषुर देवतां 
धे दलम भरकर अदत पाने लगा । चन्द्रमा 
नौर सूरय ने उसे देख लिया, चर दतकरा संवाद 
, उन्न चिष्णुके दिया) दिषप्युमे चक्र द्वार 
उसका किर काट क्षिया । परन्तु उतने श्रत 
पीलेयाधा एच कारण उस्तक। स्त्य नहा हु । 
मस्तक भागकानापम रष्टुश्चरशररभागका 
नाम केतु पदा ¦ राहु इसा कारण चन्द्रमा 
रोर सथ फा मा दरता ह । 
° ( भागवत ) 
राहुल~=वुदधगरेच फा पुत्र । गोपाके सभं इसका 
जन्म हुश्रा था । एक्क जन्म पै साव दिनि 
घुद्धदेव ने ससार त्याग क्या । सतवच्पं ढी 
सवस्था म राहुल वद्धदैवकफे सर्माप जाफर 
युद्धलद्घं मं सम्मिलित इए धर वीत वर्पष्ी 
सतस्था मं पद्धामक्षु वन रया) 
, खक्प्िन्‌वेदभरान मीप्मक के पुत्र का चाम 
( -देलो रन्मिणणी ) 
. रुकिणी = विदभैराज भीष्मक की प्रन्या श्रीर्‌ 
धीक फी खी \ ये क्ञक्मी का शरवतार थीं | 


[ स्क्पिणी । 





श्र्ुष्ण ने नके साथ राधस दिवाष्टविधिसे 


प्याह क्रियाया 1. इनये माहा चाम स्वमी 


धा । यौवन पे प्रारम्भ होतेदी रकषिमिणी धता ` 
धारण सन्दरी ष्टो गयी । श्थिमिणीष्ी खन्द्रता 


. श्ादिक्षा वणेन सुन फर भीकृप्ण श्न प्रर 


मोष्टिति षे गये ये धोर्‌ ङधिमिणी मी श्रीकृष्ण 
ॐ गुणों फो सुन फर उन पर मोष्टिति टो गयी 
थी । सविमिणी ने श्रीकृष्ण फो पति चनने षी 
एच्च प्रकट की, परन्तु उनके भाद्‌ स्क्मी 


चिसेध करने फे फार्ण (पतान भीं र्किमिखी 


कै प्रस्ताव पर चपनी सम्मति नी दी] स्मौ 
भष्कष्ण फो धहुत धुर समता या। 

एर मगधाधिपति प्रर पराक्रमी राया 
जराप्तन्ध ने दृमधोष फे पुत्र शिशुपाल तिमे 
रान! भीप्मक पे खदिमरो प्रदान कर्मे का 
प्रस्ताव फर भेजा । राजा भीष्मक ने जराक्तन्ध 
का प्रस्ताव स्यीएत भी कर किया । चेद्विराज 
दमधोप भौर मगघापिपति जरखन्ध दोना ष्टी 
एफ टी वंश मे उत्पन्न हुए थे । जरास्न्धने 
दमपोप रे पत्र सिशपरास फो अपने परास रख 
फर पुत्रा फे समान उप्तक्रा जाठन पासन प्रिया 
धा । भ्रीफृष्ण ने अराकसन्ध फे जामाता कपत कमे 
मार दादा था दत कारण शिदुषले भी 
श्रीकृष्ण से देप एरता था । फएृष्णविद्ेपी रस्मी के 
परामश ये भीष्मक ने जरापन्थ फे प्रत्ताचको 
स्वीकार कर शिया । ङुखि्ठिननगर मं विवाद 
की तैयारियां धूम धामन्ते होने खगीं । रिशुपक्त 
श्रीकृष्ण फो वुधा फा लडफाधा | च्तशए्व 
प्रपनी वुधा फो प्र्तत्न करने के लिये भीकृप्ण, 
घलराम तथा न्प दप्णितेशियों फो क्ति कर 
फरिडनपुर उपरिथत हुए 1 विवाह फ पले द्वेन 
सयिमणी स्थ पर ट्‌ कर देवपृजा के चये 
पिरम जतीर्थी, सागसं ्रीकरष्ण मे न्दे 
देख पाया । दोनों ने श्रापसमं दोनों षोरेला 
श्रीकृष्ण ने चलराम से परामशं फरो र्विमिफी 


` फ हरण फरने फा सषह्हप किया । देवता फी 


पूजा करके द्रोपदी जव घर्मा रही थी, 
तष श्रीकृष्ण ने वहो जा फर रक्षिणी को अपने 
रथ पर वैटा जिया । श्रीकृष्ण स्विमिणी को इर 
करे जार ह यह देय कर रि्ुपाल.जरासन्धं 


क 


+ 


रिम । } 





सपमी धादि ऽन्ते युद्ध करने न्धि ये 
च्च एए] र्कम ने भपने पिता के क्षामे 
पतिशा फी थी कि विचा श्रीकृष्ण फो आरै 
थोर विना रक्षिमिणी का उदार किये धरें 
गीं लेर्दूया । श्रीक्ष्य के साभ युद मे 
शिवपाल जराप्तन्ध स्क्मी श्नादि वौर्गण टार 
गये । धीङृष्ण के रार सि मूरिधृतत टो कर सक्मी 
गिर गया । स्पमिणी के फष्नेसे शभीकृष्ाते 
उसा वध नहीं किया चौर छोड़ दिया 1 समी 
त पनी भरतिक्ञा फा पाने नदीं फिया एस 
फार वह पुनः धपे धरमी नी लैरा। 
पिद देशफेपासष्ी एक नगरी जनाषर षह 
धट स्दने दरा। | 

धीहन्ण दोपदी को द्ारफा ते भवे पौर 
वष्ट जा कर ऽन्न विधिवत्‌ विवाह कफिया। 
सस्मणी दी श्रीरष्ण फी पटरानी पी | स्किमिणी 
फे गभ॑ से शरीरृष्यं फे प्रघन्न, चारुदेष्ण भरर 
सुपे प्रादि दश पुपर इतपन हुए ये स्विपणी 
छे षदे पुप्रप्रदयुञ्नने स्वमो फी कन्या शुभाङ्गी 
को व्यादाथा।, ( दिश ) 


खयिररधी=पएकः राजकमार। एनके पिता छान 


क 


[य 


संषति पाजो भरतषेचशमये। 

पक दैवता फा नाम । दस देवता की उद्पत्ति 
के सिपय मे ूमैदुराण म जिला दै-एषटि फरने 
की च्छा से ग्रह्याय कठोर तपस्या को परन्तु 
परत मुद्ध भी नी द्रा, वे कदु भी षट नृ 
ध्र से । हसते उन्हं ददा फराच हुल्ाश्रार 
पनोध परे फरण शनकै जेध्रोसे दो चिन्दुश्रु 
टपक पदै । शन्दं घश्रविन्दुध्रौ से भूतप्रेत 
उरप् दए । परनन्तर ब्रह्य के सुक्ल से प्रणमय 
ददरुदव उप्पल हुए इन शद्शेव का तेज फोदि 
सूर्यं तथा प्रजयकाक फे ्रग्मि के समान था। 
इत्यन्न हीते ष्टी स्छदेच रोदन करने तगे । चदा 
मे फ्ा-तुम रोदन सते फरो } न्मते षी रोने 
गे यरय दूमका नाम रद पदा ( दूर्मपुराय )1 
पग्रपुराण फे भनृत्तार जघ्याके भूमध्य से सद्रदेव 
धी उष्य ट । पत पुराण में शिलाद कि 
सवती शीश्ठा धृति श्रादि पिरयो ममेते 
स्थ्रदेषमे मूत प्रित श्रादिको उरपन्न करिया था। 
भूमैृुस मे तिसः रै कियद कोद पिप्मु 


| ( ४०७ } 


(२ ७ 
भार स्र मे मेश्वद्धि करता दै, वह नरक नँ 
भाता हे श्नौर उक दोनों देवो को श्रव भुद्धिषे 
रखने पर मुक्षि प्प होती दै। कगेदमें ख 
भार सरन का धरभेदरूप से वरौन किवा गया है । 


रद्रकाल=खा कछ नामान्तर। वीरभद्र फे साथ 


भिस कर्जव्रउमाने दशका यज्ञन फिया 
ऽता समय दगक्रा नाम इदकाक्ती पदा । 


रुद्रलोकशिव का लोक । लासक नामान्तर । 
ख्मान्यपिरज सुभीवकौखीकानाम। 

खस [०५ न [९ (२) 
=महाध च्यवन के पो धरर परमिति क पुत्र! 


भरमित्तिके घोरत भोर घताची नाम छी श्रप्ठरा 
के गभं से दपकी उत्पतति इदं थो । ररंौकी 
का नाम प्रमद्वराथा । प्रमह्राकेयर्मसे रुख 
के शुनक नामफ एक पुत्र शतपत्र इश्रा था । 
प्रमष्रा की श्रत्यु होने पर सरु ने धपनी श्राधी 
रायु दे कर इसे जीदित कर दिया था । महं 
शनक वैदाध्ययनसम्पच् तपोनिरतत अश्नी 
सत्यवादी श्रौर जितेन्द्रिय थे। द्वादश वर्पव्यापी 
यज्‌ करने व  नैमिपारण्यस्थ विख्यात्त कुच- 
पाते शोनक दन्द शनक के पुत्र थे । 


रुरकानएक राजकुमार का नाम । एनफे पिताक 


नाम विजय था। ये राजाक्तगरके वंशज थै। 


स्पद्र~स्वाही फे पुत्र धरोर शशविन्द फा पितामह । 
रुप~एफ नदी का नाम । यह नदी शक्तिमत्‌ 


€ च, &@ “ & ष, 
पर्वत सं न्कला ६) 


रूपसादटि कायस्थन्ये भाषा ४ कवि थे, श्रौ 


वागमष्टल पटना के समीप के रहने वक्तेये। ये 
दिन्दुषति बुन्देला पत्ता महारज फे दरवार 
रते ये । हनके यनाये मन्थ फा नामः ५ स्प. 
पित्तास हे । एस भन्थका हिन्दी कवियों 
म वड़ा श्राष्टर हे। ॥ 


रेणुक्षानपरशुराम की माता फानम। 
रेवतनसंषिग्णीपुत्र बलराम के श्वशुरं का नाम। 


ये एकर राजा थे) फुशस्थलो नाम फौ नगरी 
नकी राजघानी थी । इनकी कन्या रेवती वी 
ही सुन्दरी धी । फल्या के युवती होने पर रेवत 
उक योग्य यर दूने सगे । बहुत दि्भो तक 


कोद उपयुङ्क वर न. मिलने के कारण ये स्वभे 
प लोकपित्तामह श्रा के निकट गये । घ्रक्षा 


रेवत । | ॥ 


की घान्ता के श्रनु्ार पएथियी मे घा कर उन्दने 
व्ठराम को न्या दी । 
( हि ) 
टेवती-शस्थसी फे राजा रेवत की पुत्री । रेवती 
छे गमं से वल्लराम को निशठ श्र उल्मृक 
लाक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे । यदर्चा फे नाश 
होने पर बलराम ने देहं त्याग किया, भ्रोर 
रेवती भी उनफे छाथ सती ष्ट । सहमरण क्म 
प्रथा रामायण में नही देखी जाती, परन्तु 
हाभारत फे समय वद प्रथा चत्त पड़ीधी। 
राम फी माता साध्वी कोशस्या गृतपति के 
साथच्ितार्मे नदीं बेदी थी, परन्तु पाण्डु के 
साध पतिप्रिया माद्री ने प्राण त्याग किया 
 था। रेवती मी पतिक साथ मरकर पत्िपरेम 
का उदृा्र्ण यनीदे 
रैवत=(१) रासा प्रियवत के पुत्रां मसे एफ पुश्र 
का माम । ये पाचवं मन्वन्तरके मनये) 
(२) एफ पवत फा नाम । 
(६) राजारेवत कै पड़े पुत्रका नम । 
ये रेवती कफे बडे भद्द ये। # 
रोमपादःश्रङ्गदेश के ्धिपति। (देखो छप्यश््ध) 
सेदिणीर( १ ) दक्ष की कन्था छ्नौर चन्द्रकी ल्ली, 
(२) वसुदेव की पकी परार चललराम की माता। 
ये धसे ख्रसे व्रामकोले फर गोकुलमं 
वसुदैव फ भित्र नन्द्‌ के घर रहती थीं 1 यदुवंश 
के.नाश हीने पर वसुदेवने शरीरत्याय ष्पा 
भोर रोहिणी सी उनकं साथ सती हु । 
 ोहित-(१) फतिपय पुर्यो मे नका इ्ेख मनु 
कैषामतेि हृश्राहे। ये नदे मल्वन्तरके मन है। 
( २) हरिश्चन्द्र केपुत्रकानाम| 
रोहिताश्व-मको इदं लोग रोहित भी कहते ६ै। 
ये राजा दरिश्चन्द्र के पुत्र थे । ्राजमभी विहार 
तथा पञ्जाव में इनका नाम दर्तमान है । 
मागवप्तमे किलाह कि इनके पिताने इनो 
चरुणएदेव दी प्रसन्नता के किये बक्तिदेने दी 
मन्ताक्ी थौ | क्योंक्षि उनके कोह पत्र नदीं 
्ोता था । परन्तु पुत्र होने पर उन्षोने पुर का 
, यत्िदान्‌ न्दी किया ` सते वरुण॒ श्चभ्रसनन 
हो चे, तथा वरुण की प्रत्रा से राजा 
६रिश्चन्द्र को जस्तोदर फां रोग ष्ठा गया) इसी 


, ( ४० 


५८ 


[ लक्ष्मणति् (र्यां ) । 


= 





` स्मय शन्द्रके उपदेश से रोषितार्व पलर्म 


चज्ा गया । वं दिन के धाद पुनः रोहिताश्व 
धर प्षौटा धारा था। उस समयमीदृन्द्रमे 
उपे ध्वने चटी पिया। तदनन्तर राजा हरिश्बन्द्‌ 
ने यश्च किया पार उनफा जल्ञादर रोग दट रया) 


रेचय~तर्यै मन्वन्तर फे मनु का नाम ।ये 


प्रजापति श्चि के धस्त नौर मानिनीं फे गभ 
से ऽत्पत्र ए थे । मत्स्य तथा पश्रपुततण यें 
शिखा कि रौच्य न्वे मन्वन्रषे मनु ये। 


सेद्रर्व~एक राजकुमार का पम! द्रनकरे पिह. ` 


फा नाम श्रईयाति था पेपुरुफेवशकेये। 


ल्‌ ` 


ल्क््मणप्रयोध्याधिपति दारय फे पुश श्र 


आीरामचन्द् फे सीतेति धोटे भारे । रक्ष्मण 
म्ारानी समिन्रा के गभं से उत्पन्न हुए"ये। 
ये रामच्न्ध ऊ साध वम येये चौर घर 
स्वय श्रनेक कष्ट सह ए उन्न रप्सु का 
तेवा ष्टी थी । कश्मण षदे भद्रके प्रेममे इतने 
विभोरष्टोगयेये किचे स्वयं श्रपमे को भज 
गये ये । इन्दोने शन््रनित्‌ का वेध किया था। 
श्रीराम फे परित्याय करने पर दन्ति सरयू मं 
पारीरस्याग करके स्वगफीयान्राकी) 


लक्ष्मण भट्=परसिद्ध पु्टिमागे सम्प्रदाय कै प्रव 


सक्र श्रीव्ठभाषाय फ पिताफा भम ।ये 
तेषङ्ी ब्रद्यण । १५ वीं सन्रीके धरम्तमेये 
तेषङः देशक्ेद्जदी यर श्रवेथे। 


लक्ष्मणस ८ रणा )=पेवाद पे पारया । 


ये सन्‌ १२७५ द° मे मेवाद्‌ छे रजक्षिहाप्तम 
परच्डेथे । उस समरथ चित्तौदु की भवत्या 
श्रत्यन्त शोच्य था । शलाऽटैष कफे क्रमण 
से चितो दार सरष्ठोगयाथा। इस हिन्दू 
वैरी ने चित्तोद्‌ पर दो पार श्रक्रमख किया 
था, पदिली दी उड़ाई मै चित्तीड के प्रभानं 
प्रधान वीर मम भ्रा च्रे ये, भ्रोर दृक्ष 
चवृा्मे तो चित्तोड्‌ उजादष्टौगया। " 
राजा लक््मणालष् छोरी श्वस्था मे मेदाद्‌ 


` फे सिंहाप्तन परयेठे । जप तक ये राज्ञकायं 


फरने योग्य नं हुए तत्र तक इनके चाचा 
भीमस टी राज्य का शासन करते थे इं 


लक्मणत्तिद (राणा ) । | 
-भमत्तिह की छीषा नाम्‌ प््चिनी था | 
( दला रशि भ्रार भीमरसतिष् ) 1 

ध्रल।उदरन ने पनः 1चन्ताड पर चड्द्रं की 
- दचाश्रारक्रे दीर् योद्धा प्रवल देसे लड़ने 


सगे 1 एक दिन दिन मरके घोर्‌ युद्धं करने केः 


नन्तर्‌ ध्राधो रात फो महाराणा लक्ष्मणि 
प्रपने यनगम येथे । ठीक ग्राधी रातत 
हो गयीषहं। चारं घोर सक्नाटा द्या ृश्रार। 
सहाया चित्तीड़ भविष्य प्तोच रहे ६, इपी 
समय सहसा एक धच्द्र सटारायाकफो तना 
पदा । उप्त धरोर निस्तन्धरताफो भेदन करता 
इश यह शव्द मद्रा को सूनायी पहा 
“सं भृष्ठी ट" महारासा फा चिन्ताद्योत 
उत्तर गया । ये षक्ति षर जिधर से पाथ्ट 
ष्या धा वधर्‌ प्रर दषते चम | दीपश्ष की 
पाण परभास महररणामे देया कि पर्थरप् 
य्म्भी फे दीव मं वित्तोद्‌ दी शरयिद्टाची दैवी 
पिक्रस्पत्ति श्रावित ई ्ट। देवी को. देखते 
ही महारायाा का दय विपदेपूर्यं हो गचा। 

मदररिखान कष्टक स्रक्‌ दट~यतव तप्र 
म्हारी पधा स्तन्तनष्ी हद्‌ । श्रमी थोदेद्ी 
दिनि्टुएु राजय कैः श्र दज्ञार मरीर परषां 
ते संयाममृमिसमे प्राण त्याग किये, परन्ततोभी 
तम्रा खप्पर पमा मदा श्चा चम्हारीरपिपासा 
दुर मद इष म राजव्रति चती ह । राज- 
सुद्ट्थारी ५२ रागकरुमार चि्तौद्‌ श रक्षा 
करने के लिये संमाममृमिम यदि प्राणव्यग 
न करगे, तो सेदाडइका सन्य प्ाशोदिया के 
हाध पसे निफत्त जायगा-यदह कदु कर देषीजी 
पन्ति दो गयी । 

मदाराणा बदरी विष्टु पदे । भर रात 
लाप चर उन्मि सरेरा फिया 1 प्र्तःकाल 
रते छ्य राज्यप्रे सान्त सद्या फो वला कर 
उन्दने पच द्रा फटा । परन्तु महाराणा कां 
वाते पर फिपती फो पिश्वात्त नदी श्रा । त्थ 
मदाराणा ने कदा~तुम लोग श्राज रात को 
यदीं र्ते, फिर मेरी वात फी सत्यता तुर 
घों श्रो मालूम द्ये जायगी । 

क्षणी ने राणा फी कषा हद्‌ वात्ता तत्यता 
फी परीक्ष फी 1. पुनः राजकुमार रणस्थक्षम 


(४०६) 


॥ लक्षणस्तिह । 


भज जाने लगे । रजक्रमार यद्ध म बडी बीरता 
वेसा कर प्राण त्वाय करने तमे । रेखक रखते 
म्टराणा के ग्यारह राजकुमार रणदेवी के 
वाज इए । श्रये केवल एक राजक्मार श्रजय- 
तह वचे हए थे । महाराणा ने उनको थोडी 


` सनाल क्र चहे। से चज्ञे जनके किये कहा। 


तवनन्तर महाराणा स्वर्य' युद्धक्षेत्र मे उपास्थत 

भ्रार्‌ नेक शतु वर को रखमृभि मे गिरसा 

करध्राप मी चदं नन्त निद्रा श्रमिभत हप्‌। 
( दूस राजस्थान )} 


लक्ष्मरणासहनय यदुवशी क्षत्रिय ये } इनका जन्भ- 


स्यान श्रागरा था । सन्‌ १२८२६ १० इनका 
जन्म हश्रा था । पच वपं की श्रषस्था सं 
त्रिधिच्‌ इन्दं विषारम्भ कराया गया था | 
नागरी श्रदरो फ लिखने का पृणँ श्रभ्यास् हो 
जनिं पर्‌ दन्ह सस्करृत रार शरसी की शिक्षा 
दी जाने लगी । ये तीवरबुद्धिकेतोयथदही इष्ती 
कारण १२ वषं की श्रवस्था मुं इन्होंने वस्था 
फे श्रनुसार श्रच्छी रिक्षा प्राप्त करली । बाट 
पं फी श्रवस्था मँ इनका योपवीत संस्कार 
हथ्ा, तदनन्तर श्रयेज्ी पटने के लिये थाप 
प्रागरा कालेज मे वेढाये गये । उप्त क्षमय केवल 
सीनीयर शरोर जृनीयर मामकी दौ परोक्षा 
दोती थीं । इन्दोनि सीनीयर परीक्षा पस्तषी | 
कालिज मं थमज फे साथ दनको दृसरी मपा 
संस्कृत थी श्नौर धर पर हिन्द स्थी तथा 
रसी ये प्ते थे कालेज छोड़ने पर इन्दाने 
यङ्कता भाषाका भी च्च श्रस्याम फर कतिया 
था! इतत प्रकार २४ तपं की अयवस्थामे फट 
एक भपार्ध्ो मं शन्दनि च्च्छी योग्यता 
प्राप्न कर्ली थी) 

रजा लध्मरविह कालेज स निकल रं 
पश्चिमोन्तर प्रदेश फे पटे लारके द्प्तरमें 
१०० रपरे मातिर पेतन पर श्चनुषाद्क नियत 
हुए । तीन वर्पके वाद्‌ इनका चेतन १४५२ इतरा 
प्नौर तवसे ये सदर वोकै दप्तरमे काम करने 
गे । दस्फेदो वर्षं के पश्रात्‌ दनद इवे की 
तदसीलदारी भिंली ! उख तमय धूमं साहं 
हटाने के फएलकटर थे, चे राजा. सदव के गुखो 
ते पर्यन्तं प्रसं्र रा फरते ये । दयु साब 


लक््मणर्षिह । | 


ढी प्षहायता से राजा साहब ने ईटा्च म घूम 
हाई स्कृल्ञ स्थापित किया जो वतक 1 वयप 
है तथा.उपतस श्रच्छै च्छे योग्य वेदयाना प्रति 
वर्षं निकलते | दइयकं काया सं प्रसनद्ाकर्‌ 
हयम साष्ट ने दनक्ी पदी तारफ सच करर 
गवर्नरत्रट छो भेजी । गवदनेमट नं दन्द 1डभ्टा 
कलक्टर बना दियाश्रौर इटयेसे बद भजद्या। 
राना साहब बरद किद्टीते कर श्रपन घर्‌ 
श्रागंरे जा रहे थे उसो समय च्तचादहं रया। 
जवर भ्राप हरवि के पप्तं पहुचे तत्र सुनाकर 
यहा भी नडा उपद्रव मदाहुप्राद } च्चाप शत्र 
ही द्यम साष्ट के पराप्त पहुंवे ध्रौर उनके कदने 
से श्रनेक् श्रद्धरेजबराल्कतथा ममा को सकुशल 
श्रागरे क्रे क्रिलेम पहचा द्या ) घरपर श्राकर्‌ 
इन्होने कतिपय राजपतां को एकधित क्रियाः 
प्मौर उन्हे त्तेकर दयम सादय ङी, रपा के किये 
ष्टवे जाने दही बल्ियथे कि वे स्वयं इनके पर 
प्च गये । राजा सादर ने उनको श्रपमद्ा 
रश्म रखा श्नोग जवर दिङ्गी पर श्रधिकरार कर 
को सरकारी एतज ने दटवे पर धावा कत्रा तथ 
राजा साष्टवने उसका साथ द्देमा श्रार्‌ उप्तं 
लड़ा म सस्मित भी रहे। 
इसके लिये सरकार ने इृन्ं सरका का 
इसाक्ता मापी सं देना खारा! परम्त्‌ इन्दयिं 
नम्रता एर्देक्र यह कह कर श्रस्वीार शर पया 
क्रिमेनेनजा कचु किया सो जातीय धम फ 
शनुखार कया, प्के लिये पुरस्कार की १) 
श्रावरयक्रता नहीं च दन्डं पक्त दरुरमे की 
[इष्टी कलक्टसी दी गयी प्रर ८०० २० मासिक 
ततन करकयं नुलन्दु श्वर उदच दमय गय। 
यहा दन्दनि कीस वपं काम क्षिया श्रं 
सन्‌ १८८६९ ३० म पश्न्तेकरे य प्रपनी 
जन्मभूमि श्रागरेम रने लगे } सन्‌ १८७० ई° 
के प्रथम दिन्ली दरवार के समयरन्षटं सवर्ममरतत 
"राजा!" की उपाधि मिली) 
हिष्टी कलवटरी के कामों से यथपि शद 
वहत कग समय मिलता धा, तथापि जो कृद 
भी समय इन्दे मिलता था, उस समय मेये 
न्दा का सवा (स्याकरते थे) न्ट दनम 
की बहुतरी पस्तकों का प्रमेही धरार प्ास्सीत्त 


( ४१० } 


[य्‌ ध्यय सनव 


मर 


 लष्मी । 


प्रन या, भिन्म से ता्नीरात 
1 प्रनुचद्‌ दग्द्टसश्रदष्े। इन्द्नि व्रत्य 
पटर धा एष तिदसन भी लिघ्ाप्ेजे दन्द 
उदु श्रीर्‌ श्रमती ताना मापरप्राम द्रुण द्ु। 
[रन्द्‌ा जगन्‌ मस प्रापकः नसि ध्रमदर कन्य यानै 
पाकन्तत्त, रव्व्रर ध्योर्‌ गपरतृत फेः माप्रानयारं 
द । ठन प्रस्त मै ध्रनवषद्‌ मं जो राना साहटद 
ने श्रपर्ना निद्रता दरिखलार्या दं वफ पधरधिन्धद्ी 
हु भारतदष तथा यरप फे ध्िदरनानेभी 
प्राप्तो दिच्दौ का चस्या आति श्रर कविं 
मानां) इनक्रः खनेम य गर । 
फी कोन कषेपयम मी उन्‌ यान्मरमीष्य 
प्रप्र; भी शब्द नषा श्रनि पाता | एना दशन्ति 
६४ घषक प्रवरस्य सन्‌ १२८६८१० टुश्रा। 
फाततीन्य प्रधा फ प्रपर्तयः 
प्रसिद्ध रार व्रालक्षन 7 पथ 1 दप््रयामेन 
भी णर प्रप्िन्ध द्विगिविजभी राजाय । उन्षट 
दाराणां, प्रयाग तथा श्रःपत्रम एन! पजय 
स्त्म स्थापित तिकि था श्चान्त भी पिभिः 
म ठश्मयासेत कम श्रच्य्‌ प्रषश्तित दं ल्यु. 
सन % व्रचाच सन्या एना न ५४ श्रप्चसु- 
सवस्य" नामः स्मरति प्रन्पपो रचनाङी। 
छ निग्न पति जयदेवे पन्ध्ीसमा 
र श्रादते प्रित सीतगाचिन्द् काष्यं 
का निमाय प्रिया था) उसापश्तिथर चरण 
प्रर सोवन्धनाच्ां म तीन छस्मी नलप्यणुसेद 
धी भभा म पटमेन भ रजन्द्रज्ताध मित्र 
पते र किः तमस्मि पत्ता कय नाम 
बह्वासन शरोर विनामह का याम विजयेन 
धा उगनेःमन से दमप्मश से 4१०१ ६६० 
राज्य करतेये। रन्ति प्रपाश्च धरशोक्क्षत 
प्रथतां धस्रेन यद्ध धेष सजा हुनका 
दक्ररानाम रप्परयीसाधा य १२०्द द्म 
चरितियार श्विक्तजी फे हारा परास हए) 
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सेक््पतिष्ट फ पटक रा्मरडसन्य परमात्मा 


के 


श्रीकृष्ण के वाम भागसे लकी फ्री उत्पत्ति ह 
धी ।येदेपी वष्ी सन्द थां ये ञत्यप्न होते 


[क भ क, [ क केतो = जि नान 
फा दष्डा सरदो स्पा म चेभक्त 


र 
ये दानां मतिया; श्रवस्या, प्राकार, 
सुन्दरता प्राद्र सभी चत्ता मं समानं 


ल्मी । ] 


या । एक मूतिंक्ता नाम पदा लक्ष्मी श्रोर दृतय 
सूति का नाम साधका षडा 1 सकष्मी भीष्ण के 
वाम भय स उत्पन्न हई धा, शभ्रर रापेक्रा 
भगवान्‌ फे दक्ष्णि भागते उत्पन्न दर थी। 
दन दोनो सृत्तयों क्ती चअभिलापपृत्तिं फे क्तियै 
भगवान्‌ूनेमी दाधखश्से देभज चयोरवामांणसे 
प्वतुभ ज सृति धारण च्छी। द्विभुज मतिं राधाकान्त 
णर चतसज मृषि नारयण हद्‌ । शभीकृप्ण तो 
राधात्तथा मोषं गोप्या कोते फर वहीं रद 
रये श्वर नारायण सक््मीषो ज्ञेकर वंक 
चठ गये । यंकुर्ठ स ही उनक्रा रहना निधधित 
इभ्रा । लक्ष्मी जीं नरायण को प्रपने चतम 
करैः सष रमरिद्रामं प्रधानो यया ये 
देची ल्मी, स्वभम्‌ इन्दी क्षम्परत्तिरूपिणी 
स्वर्मलक््मी फे रूपसे, पाताल प्वौर मव्य 
राजाध्ो के पाक्त राजनजम्मीकेर्प ति, रहस्या 
के यटा गृ्लदमी के स्प से, चन्द्‌, सुय, श्रल- 
छार, रज, फल, सदटारानीः श्रन्न, व्ल, देवप्रतिमा 
सद्र, चर धीरा, चन्दन, नृतन मघ श्रादे 
म स्तोमसास्पर से चत्तमान रती दं) सध्मीदेवी 
ही शभः श चाघार ६! "जम स्थानपर 
लम्भ नदी पट स्थान कसोभायन्यदं। 

एकः मार मषिं दुर्वासा चैकरुखट से $लाक्त 
जारे ये) देवराज शन्द्रने उन्हं वष श्चाद्ररफ 
साथ प्रणम किया । दु्वा्ताने प्रस्तो करर 
` देवराज णो पारिजात पप्पी अरपी। इन्द्र 
मै श्रहरके छ्ारण उतत माना फो पराच 
कै सिर्पर रम दिया श्र)र्‌ एेदवतने उख माला 
धी भूमि पररफेक दविया। चष्ट देल दुवा 
त्रद्ध ए श्चौर उन्दने इन्द्र.का शाप दिया क्रि- 
तुम भ्तीघ्रष्य लधर्माधष्टष् जाप्रौ। मश्र।र 
भीं फ़त ह फं जिसके मस्तक पर यष्ट माल्ला 
रग्यी गाया हं, उक्षकमा श्राज सं सच प्रथम तवूजा 
होभी। दुर्वा कै पसे स्वरगल्मी भरष्ट 
है गयी । चव द्ध श्रादि देवगण त्रद्या कां 
दात्ण ४ गये। इन्दश्रादि देवांको लते कर 
वरध वरैकुरछम श्रीनारायण के समीप गये। 
्रप्माने दुर्वा गापत्ति देवोषफीदुद्रशाका 
हाल वध्या स कदा-तम्य ने देवताश्र को 
्वारयासन देते हुष्‌ कष्ा-देवगख ! तुम दुःख 


( ४११ ) 


 [ ललितादित्य । 

चिन्ता मत्त करो । बहुत शीघ्र दी तुम लोगों 
एेश्वयंशालिकी लक्ष्मी प्राप्न होगी । तद- 
तर विष्णु ने का का ल्मी रहती हें प्रर 

हा कहा नहीं रहती है इसा उपदेश दिया 
देवताश्च को यह फ कर विष्ण ने लक्ष्मी क 
समुद्र म जन्म अण करते की श्रज्ञादी धरोर 
द्या से कष्टा-समुद्र मन्थन कर के ्राप-लोग ` 
लक्ष्मी का उद्धार करम का प्रयल द्रं । तदनन्तर 
देवों ने समुद्र मन्थन क्रिया श्रौर चह तत लक्ष्मी 
का उद्धार किया) ( बरह्मवैवते ) 


४, 2 


~ 
२ 


लल्माचर=भास्कराचाय कपत! ये स्वशाखर 


४ गहसामाचशशारद्‌ थ । पावनं क राजा 
जच्रपाल ने उनके पारिडत्य का परिचय पाष्र 
प्रपने यहा वला लिया) 


लक्ष्मीवदहि-मध्यप्रदेश के च्म्तर्गत स्रौसी ॐ 


श्रधिपत्ि परलोकूगत गङ्गाधर राच ष्छी विधव 
रानी । राजां गङ्गाधर राव की मृत्यु दोने पर 
उत्त समय के भारतके बडे लाट उलहोती ने इस 
राज्य को गचनेसटफ़े राज्यम मिज्ञा दिया। 
इससे. रथभीाई षटुत श्रम्रसन्न इई श्मौर 
सिपाहीविद्रोह फे समय इसने चिद्रोरी सेन्य 
के साथ मिलकर च्रेज्ी पनाक साथर 
युद्ध क्षिया । श्र॑म्रेन्न सेनापति लर हिरौज हस्तं ` 
कीर रमणी की वीरत्ता देख कर श्राश्चर्भत्त हए 
थे । सन्‌ १८५८ द° म गृह वीर रमणी 
गवात्तियर से धोदी 'दूर पर श्र्रञ्ञ सेनाकर 
ताथ श्रस्यन्त पोर युद्ध करके परास्त ह । 
गृदभेन्र से लौरनेके समय एक श्रे की गोली 
तगजानेके कारण इसमे शरीर त्याग क्िया। 


तट कन (सश्र~मवपक्श्च नामक चवक अस्य क 


सदरलनकत) भवः सश्रकृर्य प्ताथ। 


ललनदप्ल ब्राह्यणं-ये उलमऊ के रहने चाद 


ग्रद्यण ये । संम ५८३१ मये उदपन्नहृषएये। 

ये बडे महत्मा होगयेदं। इनकी शान्तरस 
१ 

को कविता उत्तम हं। 


ललितादवित्यकार्मीर कै पक राजाका नम! 


कारमीरसयज तारापाड क्ती रत्य के ्रनन्तरये 
काश्मीर कै सिंहासन पर विराजमानं हुएये) 
{निप समय राजा तारापीड्‌ का पर्लाक्वास 
हुश्रा, उख समय ललितादित्य कारमष क ` 


` ईतितादिस्म । { 
द्स्तर्प॑त कामीर के एक एासक ये । ठलिता- 
दिष्य को स्वप्न मेँ भी यह विरवात नदा याक 
मुभ समस्त कार्मारके शासन क भार भित्तेगा। 
कादमीर पै सिंहासन पर वेट कर ललित- 
दित्य ने समस्त जम्बु दीप पर श्रपना श्रधक्नर्‌ 
कर लिया । ददेग्वजय कृ सय जचव चुष्ध 
यत्ना करते ये तव मीत दोषर शश्चुदल उन 
्मधीन हो जाता था) 
लल्लिततादित्य ने कान्यकर्जराज यशोचमं 
परर श्राक्रमण ध्िा था! श्रगरित सेना एक- 
न्नित करके यशोवमी यद्धकनित्रमें प्रवतीणं इए । 
रन्तु यशोवसमां की शरगरत सना राना 
ललितादित्य क्षी प्रतादार्नि मं भस्मा गव।। 
अन्त मं यश्तोवमा दृतय कोटं उपाय न देख 
` रणक्षि ते भाय गये । दन्ी बम।जपति राजा 
यश्तोदमा क्ती सभा मं दभति ध्रादि मदाकयि 
थ | कृनजि पर प्रयछरर करक राजा लाकलत 
दित्य ने पृच की श्चोर फी दिग्विजय यात्रा की। 
इत्ती प्रकार इन्दोने दिश्विजय यात्रा फर केघ्रपनी 
प्रभता विरत कर दी । दिग्विजयं इन्दं नो 
धने रप्र हा था 1 उस्तस्र इन्दाने दः मरनिदिर 
सभरहार धादे चनवाये थे । दन्ट्ने पारेदास- 
पर नामक एक नगर वसायाधा प्रार्‌ उस्म 
इन्दध्वगनामक्तापृषछक्ीर्तिस्तम्भ प्रतिष्टित फिनया 
था, वह्‌ स्त्म पत्थर सखाया श्रर ५४१५६ उखा 
या इन्दवे ३६ चप ७ महान ११ दन सय 
फियाधा। ( राजत्ररपी ) 
लासतापाडनकारमर के एक राजामा नाम) 
ये राजा जयापीड की रानी दगौकरे गर्भ॑सते उत्पतन 
इए । लालतापाड चद इन्द्रयपरयय्यये 
जक्रायं क शरोर उनका फुट भी ध्य्रान नही 
य| इनक शासन समयम राज्यम दरार 
कौ टद्धि हुई थी नोर वेश्याश्च की प्रधानता 
हां गयाथी 1 इनके नारष्टी पिता जयार्षपीटने 
पपृक्मोके ह्वाराजो च्र्थोपार्जन द्विया था, 
देस समय पुत्र लक्लितापीड उस्तका उचित 
व्यय करने लगा । पृतं दुराचासियों ने राजा 
का वरया वचया म निपृण कर दिया! वीर 
भथत्रा परिढतो का श्रादर करना ये भ्त गये । 


2 


[~ १ 
भड्भ्ना भ्रा मससेरादी का उप्त दरदारमें 


( ४१२) 


[ लदणातुर । 





घ्ाद्र दोताथा | शएितार्फडटि एतना दु््रतत ष्ट 
गगरा किपः गत भा या फो पिना देथ 
उमं श्चन गफ परता धाना राना पष्ट 
[शरव्चरउय म प्ररत रट र शधष्य स्वि 443, 
अ लगे र्दतेयेलरित्रापीरद उन्दसष्कटषुर 
हसता भा । उभ्या पिताराग्यन्रो जीतकर 
जितेन्दियता पूर्वयः लाट द्याय य यद्सुनकर 
यष्ट शधरपने पितताप्् पट कृताया दह 
पम्याद्पा ध्म साधम प्रर तिदसन एर दन्द 
पा। यदि फा मन्त कस श्टुपदेर देतात 
वष्टु श्रपने म्यर्‌ गया मयटमन्धो दषा परात्ता 
धा | रारि-य्‌) < पर्‌ ५८; चग दादतपष्ादट 
गरड त्रि द्वारा माननायं भग्र छो पनया 
दिया ग्ररत्ताथा शर्‌ न्दय उपमे प्रसन्न हना 

[ । ससं {फर्‌ प्ाममाना सन्नी 
मनोरथम मन्न्त्छिपद्र प्य द्वियाया। दरस 
प्मनिलभो। 


सयजा न च्दयाक्द् ष्टम 
शानि पदभ म 


प्म टर्यादचं रात 

५२ यप्‌ तदः सा । (-दानतरषिमी) 

लघयता पक श्राद्धानि उयात्तपा ॥ 
नथा मिद्ान्तर प्राय न्योतिपम यमु प्रादस्से 
देना जात्रा ६। 


(२) पासमीरष एवः राया प्रश्रे प्तिष्प्च 
राअतरद्भिणी स मध्यक्ाडान १ त्तिपयं सनाश्र 
दानाम प्रनाच्त ट 1 उनका श्र्तठतनामा राजाश्रा 
के राज्य शाते श्रनन्तर सव काश्मीरं 
पदातन परयै 1 दय सत्यन्त प्रतापी तया 
जेताराजाये ! रन्टनि लोर गमकः पफ 
गोव यपतायाथा 1 उप्त गोव ८४ उस परपर 
वी द्रटारिया यनचायी गीष | त्वार नामक 
प्र्मदारद्रघ्रलणपोदे स्मि रवम कफे लिये 
पस्थान कियााये दादमीररजदे चश्वकेनहीषे। 

तदयाद्चरयद पध राकस दापद्र धा] पट्‌ रष 

ण॒फीम।सा कम्मीनस्मंत्ते गभे उत्पत 
हश्रा धा । पिदृदत्त पके प्रभावसि यदे दानव 
देव धांर मनप्यासे जेय सेगयाथा | प्रहिदं 


‰ 


लवरामुर 1 | 


राजा मान्धात्ताफो इसने मार डाला था! 
मदर्पिंगण इसके श्रत्याचारसति पीडित ष्ोकर 
श्रयोध्याधिपत्ि महाराज रामचन्द्र षी शरणमे 
गये 1 रामचन्द्र ने लवणासुर षो दमन करने 
फे शिय.महपियों के साथः शवुघ्फो भेजा । चीर 
शचत्र ने लवणासुर का वध क्षिया) 
लाखनसेन=जयसलमेर फ एक राजाकानाम । 
दूनके पिताफानाम फयसी धा । पिताकी 
खत्पु होने पर लाखनरेन सन्‌ १२७२ द° में 
जयप्त्तमेर के राज्यिदातन परर भरिरजे । ये 
अर सीधे पतद्वे ये । नको सवदा एक प्रफारका 
उन्माद रोग रदा फरता धा) एक दिन माघके 
मने स गदश पटत जोस्स्षं चल्ञारदे थे) 
लाखनक्षिन ने सभासद को तुला कार दह्ा~कि, 
ये क्यों चिष्ठारदे् 1 एक सभाक्तद्‌ ने उत्तर 
द्विया पि जाते व्या्रुलष्टो कर ये चिद्वति 
ट । छाखनसेन ने उत्तर द्विया छि इनको 


दश्च यना दिये जायं । फट्‌ दिना के पि 


राजा ने पनः उनका ष्चेल्लाना सुना । तत्र 
राजा ते श्रपने उप्ती सभष्द्‌को वुलाकर 
` पूष्ठा-चव ये कया चिल्लाते ६ क्या इनक फपद 
प्रभी तपरः नर्यं बनवाये गयं । समभसद्‌नं 
सतर धरिया भ्रपएषे तो चन गये प्रनदत्ति । 
[परगदैन भोकने, तथये शर पथा मचार्द 
| श्यच्धा शगफो रएने क्र प्यं मक्रनि चन्या 
द्विम जाये । दतिशन्त सफ 1लखतं ६ फ 
राजप्रमष्वारिया ने श्वीत्र षी राजा क दस 
न्ना श्रा पालन फिया। सोहा जात्ति फी रानी 
श्न पर्‌ श्रपनी पिपेष प्रमता रखती था, रानी 
मे श्रते पिता षो राजधानी धमरक्टसे वदत 
से प्रपते कटस्य वलये धेध्रार व्नके दथम 
राव्य छा एकः एक काम सपि ददेयाथा ! परन्तु 
पकः दिनि पिना फास हा लाणखनतसनन उन 
सभी फो मार दाला । (तिषा म लिखा षक 
गस निघ राजाने चर वप तक्र राज्य क्या 
था । दस्तक पुश्च श्वा नाम पुमा था । 
( द्ग रानस्थान ) 
लालन क्लि-( ¶ फ चे भाषाक काच प्राचीन लाल 
दधि नामसे परसिद्ध हं । ये राजा चत्रसाल्ल 
ह्रदादि वल्लि के दरधारम य्‌ । ।जन्त समय 


` ( ४१३ ) 


[ लालमुकुन्द कवि ।' 


भ 4 


५ ॐ (२१ (4 (4 । 
दाराश्रकोह शरोर श्रोरङ्गज्ेव बादशाह के क्लिये 


श्रापस मेँ फतुहा मे लड़ रहे ये,. भ्रौर जिस 
युद्ध म राजा छत्रताक् मारे गये ष उस युद्ध में 
ये कवि उपस्थित थे । इन्होने नापिकामेद क्रा 
“" विष्याविलास्र " नाम एक भापाका मन्थ 
भीं चनायाहे। 

( २) इनका नाम विहारीलाल शा} ये 
पराद्यण थे प्रर टिकमाप्रके रहने चाले थे । नक्रा ` 
छाप नाम (लाल कवि*्था।ये सं० १८८४ 
भ उत्त हुएये । ये महाकवि मत्तिराम फे 
वशधरसेमेंसेथे।येष्टी श्रपने वंश के श्न्तिम 
महाकवि कहे जा सक्ते है । 

(*३)ये कवि वन्दी धे श्रौर बनारस के 
रहने वक्ेये । ये काशीनरेश राजा चेतकषिह्‌ फ 
द्रवार मं रते थे । नाधिकम्‌ “"श्रानन्द्रस"? 
प्रर सत्सद्रं की दीक्रा "लालचन्दिका 2 नाम 
फे दो पन्थ इर्होने बनाये हे। 

(४)येभापाके कचि थे रौर संस्छृत 
भाषाभी जानतेथे । दन्नं चाणक्यनीति 
का भापान्तर क्रियाहे। ठ 

(५) दनका पूरा नाम सन्नूजाज्ल जी था । 
ये गज्रयती ये परन्त्‌ ध्रागरे में रहते थे । 


[ #१.५ 


सं० १८६२ में ये उत्पन्न हुए थे । कते द कि 
द्राधनिरू हिन्दी क यदी ्राचा्यये । वे इक्ष 
चातके प्रमाणम इनका चनाया ह्च प्रेम- 
सागर नामक गन्थ उपस्थित करतें । जोष्टो, 
दन्हानें “'सभावलास, माधव वलक्ष, प्रमसगर 
घार्ठत् रजनीतति'" श्चदि कहु जन्थ बनाये दहं। 
( शिवर्पिह्रोन ) 
लालमिरिथिस्=पे भापाके वि भोर वेसवारे के 
रहने वाजे व्राह्मसये । सं ० ४८०७ म ये उत्पन्न 


ृएये । न्दने नायिकाभेद्‌ का एकर ग्रन्थ 


वयनायाहुं जिषे भाषाक कवि उत्तम समक्तह।' 


( गिवधिहसरोन ) 
ल।लन्द्‌ कविय भापाके कवि थे । कवित्त 
प्रौर कुण्डक्षिया छन्दौ मेँ इनकी कविता चहुत 
सुन्दर है । दनकी कविता प्रायः भूटमय 
होती थो। 
लालसङ्खन्द कविन्ये भापाके काव ध। सं° १७७४ 
मरं ये उष्पन्च हुए-थे । ये कनि. सरस तथा सपुरं 


` लालमुकन्द कवि । | 


कविता करते ये । ईनकी कविता प्रायः शङ्गार 
हीष्ी पायी जतादह। 
लाला.पाटकल्ये मापाके कविय ध्र सकरुमनगर 
क्रे रहने वाले थे । इनका जन्म सं० १८द१मे 
ह्या था । इन्होंने “ शाल्िष्ोत्र ' ' नाके भाषा 
ऋ ए़ उत्तम परस्तकः वनाय हे 
लिखितसंहिता=एक स्डछरक्ति अन्थ । मदरपिं लिखित 
दस स{हिताके कता ह । दख सतता म 
६२ श्लोकै । लिखितपंहिताके मतसि पोखरा 
खदवाना श्रोर ब्राह्यणो के किये श्रग्निहात्र करना 
बडे पण्यं काय ह | ब्रह्मण क्षात्रेय चश्यंजा 
कोई जलदानं करेगा, उसे सक्ति श्रवश्य मिलगी 
यह महिं लिखित का उपदेश दै । इत संहिता 
कै मतसे काशी में वास करना तथा गयामं 
पिर्डदान करना बड़ा उत्तम हे । मदपिं लिखित 
कदतेष्टफिजोजो कार्यं ्रपने को वरे समालम 
पड उनके प्रायरि चत्त कै लिये एकस श्राठवार 
गायन्ीका जप करने से उसका फल्या होगा । 
लिद्धपुराण-यह पुराण चष्टादश पुराणे मे पोचर्वं 
पुयण्‌ हे । शिवमादातस्य तथा लिङ्गपूजया का 
प्रचार करनाद्ी इस्त प्राणका उदेश्य दं। इस 
पुराणके दो भाग पतं भरर उत्तर । पवभाग 
मे षिविवरण, लिङ्ग की उत्ति श्रार पृजा- 
प्रसङ्ग, दश्चयत्त, मदन मस्म, शिवचिवाह, वराद- 
चरेन, श्सिहचरित्र, सूयं श्रोर सोमवंश का 
वेचश्ण हे । उत्तर भाग में दिष्णमाहात्म्य 
गरवमाहात्म्पय, स्नान-दानादिमादात्म्य शौर 
गायन्ीमाहातम्य श्नादि पिप्य लिखे गवे दै। इस 
पुराण मं यष्टादिशति चवत्तारों की कथा रौर 
श्रीकृष्ण के श्रवत्तार पयैन्त राजवंश का वंन 
तिखा दहे । इस पुराण फे मत से प्रलय ऊ 
परशचात्‌ श्रमनिमय श्िवरिङ्क की उत्पत्ति दोती है 
भरर उसी शिवलिङ्ग से वेदादि शाख उस्पन्र होते 
ह । ब्रह्मा विष्णु श्रादि देवगण इसी भि वक्िङ्ग 
के तेजस दी तेजस्वी हुए दे । बहतो का विश्वास 
हे क इसी प्राण के थनसारष्टी इसदेशमें 
लङ्गपृजा शरोर मूतिपजा की पद्धति प्रचलित हे । 
लिङ्धायत=गेवसम्धदाय की एक शाला का नाम। 
दस सम्प्रदाय कं जंग लिङ्गावत, ततङ्गाचन्तः 
॥लङ्गघारो तथा जङ्गम नमसे परिषितर। 


` ( ४१४ } 


[ लीकनाथ व्रह्मचारी । 





खी्टीय ग्यारह्वी सदी दक्षिण भारते 


वास्तव नामक, एकर शव उत्यत्र हूधा धाध्रौर 
उसीने यह सग्पदाय चलाया ष्टे । वाप्तव 
श्रीशलाधिपतिके मन्त्रये । वासवम ल्िद्धायत 
सम्प्रदाय फे प्रतिष्टित करने फे लिये वदा 
परिश्रम फियाथा। मदराके जेन मन्दिर की 
पय।रदिवारी पर जना नेंजो मृत्तियो स्थापित 
की थीं वासव ने उनको तुद्वा उल्ला। 


` म॒सट्मानां के भारत प्राक्रमण करने के पशे 


यदा लिङ्गायत सम्प्रदायकी प्रत्तिष्टादहो ययी 
थी इसके प्रमाण पाये जाते हं । मदमद शज्ञनी 
ने जस समय भारत पर श्ाक्रमण प्रिया था, 
उपस्त समय भारत फे मित्त भित्र स्थानां 
वार्ह शिवलिङ्ग शी प्रातिष्टठा हौ गयी थी। 
तेल भाप वाक्षचेरवर पुराण तथः परमतिम 
लीला यादि यन्य दस पसम्पद्य फे वने षह) 
जिङ्गायत सन्यासी “ यद्र ” श्चयवा ^" प्रभु 
धटे जाति ईह.1 
( भारतपर्थय इतिहास) 


लुन कररणनदीकानेर राज्य के प्रत्ते बाकाजी 


धेयेपुत्रथे। वीका आफेदो पृत्रथे। लृन- 
करण प्रर गटसी । बक्माजी ए परनोकूचास 


होने पर राजाध्रौ गी रीति क श्रन॒सार उनके 


वड पत्र सहासन पर येठे) राजा लनकफरण 
ने श्रपमे राव्य की सीमा वदने के तेये 
भा्ियों के श्रधिकरत कफितने ही देशा परश्रपता 
प्रथिक्रार कर लियाथा। इनके चदे पत्रने 
एक स्वतन्त्र राज्य की स्यापना कौ शरोर चह 
पिताकी श्चन्तासे वष्ट जाकर रहने लगा। 
लनक्ररण फी रत्यु स० १५६६ म हुई । 


( डस राजस्थान ) 


लेखराज कविन्ये भाप के कवि धे) गेधोल्ली 


ज्नित्ता स्षातापुरक रटने वाले थ । "“ रसरनाक्रर, 
लघुभपरण श्रलटुार, गङ्गाभष्य च. तन ग्रन्प 
इन्हने वनाय दह। 


लोकनाथ व्रह्यचासेनदन तऋ्चारो जी क्राजन्म 


पिम चक्गमें त्रद्ण कुलम हृ्राधा। ये दष 
वपं दी श्रवस्था तक गोंवकी पारशालामें 
पद्‌ कर संस्कृत पटने फे लिये गुरग्रद मं सये । 
इसी पस्मय दनक यकोपवीत सरकार टृश्रा 


लोकनाथ व्रधचासरे 1 ] 


कतु [4 ॥ (= 
था] इनके दीक्षा श्रोर शिक्षा गुर का नाम 


भगवानूचनद्‌ गागृलली था । भगवान्‌चन्दर पद. 
दशन के श्रद्धित परिड्तये। 

यजोपवीत दोने फे कर वर्पो फे चादर ल्ोक- 
नायने गुरः के साथ श्रपनी जन्मभूमि खा स्पाग 
करिया । वेणीम(घव यन्योपाध्याग्र नामकः पुक् 
ध्यौर व्यक्ि उनके साथीष्टौ गये ये । भगवान्‌ 
दोनों पिप्यो फो साधति कर कार्लीार परटुचे। 
घस क्षमय फालीघाट जङ्गल धा) भनक साधु 
सन्यासी उस वन म योगक्षाधन करते ये। 
कालीधार में रह कर मेगचान्‌चन्द्र श्रपने दोन 
रिष्यो द्वारा फठिन प्रह्यचय चत का श्रनुष्न 
फराने तगे। 

पहा जाता फ लोकनाश्र त्रदं की 
प्रयस्थामें श्रपनी कपी पसष्टचरो फो स्मर्य 
कर पैः प्रद्मचर्यं काफल नष्ट करता धा-यद 
जनं फर भयवान्‌चन्द दोनां शिरप्या फो पाथ 
तैर धघरङ्ौट श्रये पीर जर लोपनायकी 
सष्ट्ररी रष्टती थी वदा शमे लगे । भगवान्‌ 
चन्दर ने पता तमा क्तिथा करि लोक्रनायकफी 
सष्ट्वरी चाक्षपिधया टं श्रौर उसने श्रपना चि 
कसद्धित कर दिया दै । भगवान्‌चन्द्र^ने उस्न 
पालपिधया ति लोकनाथ फा मनोरथ पृश करने 
टै लिये कष्टा । उष्ठने भगवान्‌चन्द्र फा कना 
मान पतिया । जवर क्लोपनाथ कीनखीसे दप्ति 
एौ गी तत्र उन दोनो. शि्याफो ते कर 
सवान्‌ चन्दर पद से चलते गभ । 

गर्ने नेक प्रकार फे व्रत छर फे श्रनेक 
निर्म फा मन्तंयम कराया या । शहतत दिना 
तक्र एस प्रकार घत करने स दोना वर्ठचारी 
जातिस्मर दौ गये ये । उन्न कदाथारमं 
पू्व॑न्म मे वर्धमान स्रिला. फे वेदु ना्गक 
गय त ८ सीतासाथ चन्योपाध्याय 2 नमका 
मनुष्य था। न्च फरन पर्‌ उनकी साते सत्य 
मालुम दुई थी। 

भगवान्‌चन्द्र, लोकनाथ श्चोर वेणीमाधवय 
पौ साथमे देकर श्रनेक स्थानामे धृप्रते हष 
प्रन्तसमे काशी चवि । काशी मै मशिक्रणिका 
धार पर भगवान्चन्ध ने योगस्ताधत दासय 
परीरस्याग किया । शसप्स्याग करने फे पटले 


( ४१५) . 


---~---~--~---------------~------- = 





[ कमश । 


भगवानचन्द् ने श्रपने दोनों 'शिप्यो को तदक 
स्वामीष्ोसपिद्धियाथा। 

लोग्रनाथ श्रौर येणीमाधवस्वामी जी कै 
निकट कधं दिनों तक योरासाधन सौख कर 
दिमालय्र फे पिप्ठी निजनस्थाने योगताधन 
फरने फे लिये चले गये. । वर्ह ब्रहुत विनां तक 
योगप्राधने करप्रेये किद्ध षहो गये। दोनों 
मदापुख्य पयतः से पदले चन्द्रनाथ गये । 
वेणीमाधव चन्नाथ से कामस्या की शरोर 
चसे गये श्रौर लोकनाथ चारदी गौव म उवरे। 

टाका जिला के नारायणम फे श्रन्तगेत् 
मेधना नदीतीर वारदी गौविदहे। वारी मे 
ध्राफरते रेभे दष कारण सो उन्दं “ वार 
दोर च्र्मचासी जी " कषटते है । 

पते ही कष्टा गया कि लोकनाथ वद्य 
चारी जातिस्मर भे भौर इसके भ्रतिखि वे 
ध्रपने रीर सरे जीवात्मा को बाहर निकाल 
सकते थे । प्रशियों फे मने भाववे समम जाते 
थे । श्चन्त म क्षयरोग से इनष्टी रत्यु हद । 

लोकायत दशैनच्चावाक दशेन का दसरा नाम) 
यष्ट दीन ईश्वर नदीं भनिता, इस कारण 
हसका नाम लोकायतं दर्शन हे । 
लोने कवि~पे वुन्देलखण्ड कै रने वाते वन्दीजनं 

ये । ये कवि सं० १८०६ मे उत्पतन हुए ये । 
शङ्कार रस मं, दनछी सुन्दर कविता हे । 


` लेनिसिर्दये भापाके कवि थे धरार बातत 


मितोली जज्ञा खीरी के रहने चल्लेथे। ये बद 
कवि श्रौर साहसी एकर धत्रिय थे । हन्न 
भागवत पै दशस न्ध का नना चन्दो मं 
मापा दवियाहे) ये एक लदा मे मारे गये। 

( शिवसिंहसरेन ) 
लोषासुद्रानम्पिं श्रगरत्य की पक । (देखो श्रगरूय) 
लोमशन्विख्याति व्रघ्यपिं । एक समय दन बह्यर्पिने 

न्द्री समामे जाकर देखा कि श्रजुन इनदर 
ठे रासन पर वेढा षै । यष देख उनफे मन में 
गाद्वा इई । देवराज इन्द्र ने ्ह्मपिं के दय का 
भाव जान कर कदा-मदाराज ! श्रापके मनम 
जौ प्रश्न टा टै उसका उत्तर सुनिये । यद श्रजुन 
केवल मनुष्य ठी नी है, दस देवत्व भी ह । 
यह हमार शरीरस श्नौर दन्ती के गतै पे उत्पन 


कपि क्रो नहीं जानते ) ह्पीकेश श्रार नारायण 
-ये दोनी नरनारायण फे नामस त्रिलोक म 
प्रसिद्ध है । दायं क हियि ये पृथिवी पर 
ध्रवती्ं हए दै । बदरी भरमम नका निचास 
स्थानहे । यह कफर श्चन का समाचार 
यधिष्ठिर से कने के किये इन््ने त्र्यपि षे 
युधिष्ठिर के पास काम्पकर वच म. भेजा । 
लोमहर्षणनप्रसिद्ध प्राचीन ऋषि ! इतके पिता क्रा 
नाम चत था । सत वेदव्पाखके शिप्यये। 
कृत्कपराणम सखा हद एक परशराम न {न्द 


मार्‌डलाभा। 


‰ 


वं ` 
चकनकाश्गीर फे एक राजा का नाम । इनके पिता 
का नाम भिहिरकुल था । मिदिरपरुल के परलोक 
चात होने पर काश्मीर फे सिंहासन पर वक 
का श्रभिपेक हुश्रा\ रज्य पाने के धोडदी 
दिनों के बाद चक्ष ने प्रजाश्रो फा चित्त प्रप्र 
कर लिया । एने पिता ® राज्यग्राङ मं प्रजा 
छोजोदुःखहु्याधा, उस्रदुःखकोप्रजा इनके 
पाकर भल गयी । इनक्रां राज्य धमप्रार 
, न्याय पर स्थापित ` हुश्रा । इन्होने वक्तेश्यर 
नामक शिच की प्रतिए्ाकी थी । वकचतो नाम 
फी एक नदी भ्रौर लबणेोन्तस नाम का एकः 
गगर बनवाया था । दन्होने ६३ वपं १३ दिन 
कारमीर का राज्य किया था। एक दिन सन्ध्या 
फे समय महा नाम की -एक योगिनी सुन्द्र 
पप धारण कए क राजा चक्‌ के पास पहुंची 
श्रार उन श्चपने दचनो से मोहित करने षे तिथे 
उसमे यागोत्सव देखने का निमन्त्रण दिया। 
राजा श्रपते पुत्र पात्रा को साथस्ेक्रर दुरे 
वदनं भ्रत्तःकाक्ञ उस योगेनी के भ्राश्रमस् 
गये । योगिनी ने उन समी फा चजिदान किया। 
( राजतरङ्गिणी ` 
घक्दल्भ्यनएक मदतिपा सुनि । दन्दानि जिस 
स्थान पर तपस्याकी धी वह स्थानवचडादही 
पचत्र तथा शान्तप्रद ६ । चदा जाने से न्य 
जात्तिके भी ल्लोग ब्राह्मण हौ जाते है । उनका 
माश्रम चृत्तराष्र के रज्यप्तेथा। 


भ 


[ वक्रारुत्रि सम्रामदेव। 





एफ समय मुनियों मे राजा विश्वजित्‌ के 
लिये बारह चप मं समाप टोने चालला यन्न 
क्रियाथा। उप्त यज्ञ मं पाञ्चाल दैश के मुनिं 
चकदारभ्य भी गये हुएये । मुनि को उप्त यस 
म चद बलिष्ठ २१ बेल दक्षिणाम्‌ मिक्त । मुनि 
ने प्रस्य मुनेयां पे कहा-तुम लोग दन वरल 
कारंल)ो)्मजाकर राजा धृतराष्टरसे दृखरे 
वलते लृगा। मुनि नें राजा धृतराष्रके पातत 
पटच कर घंल मागि । सजाने क्रोधकर के कहा, 
व्रद्यसाधम ! देखो, हमारी गयं मरी पदी 
चाहा एृन्दीमिसे ले जाश्रो । इसते यक्रदाल्भ्य 
यड [र्गद उन्हन कदा-दखा ता इस मुख 
राजा क्न, सके गज्ली देता दं । श्च्छा शवर 
दसष्म राज्य नट किये देता । 
< बकदारम्य उन्दी मरी गर्यो षो ले गवै 
प्रार्‌ उन्हाका मांसं फट काट फर दयन करने 
लगे ! यथाससयं यद भगद्भर यक्त समाप्र 
दुरा 1 उधर धृतराष्ट का राज्य नष्ट ने डरा । 
तच राजा धुतराधु मुनि फे शरेण मे गये। 
सुनि ने क्षमा कर द्विया) 

( मद्यभार ) 


वक्ररधि समामदेवन्ये फाश्मीरराज यशस्कर फे 


पुत्रथे । राजा यशस्करे जत्र बहुत वीमार 
पदे तव उन्दने पदक्ते पगे पुत्रयो द्द्‌ कर 
प्रपने'ः चाद्ा पै नात्ती वणर को राज्य दिया 
था । परन्तु यशक्छःर के जीते-जी जच वर्णुट 
सन माना करने लगा तत्र मन्त्रयां की सला 
ते यशस्करे ने वणं फो ल्ग करके श्प 
पुक्र फो राज्य दिया। 
राजा यशरकरके मर जाने परं संप्रामदरैव 
दी श्रवस्या कम दोने फे कारेण उनी पित्ता 
मी श्रभिभाचिका टो गयी । पचगुप्त उन दिर्नो 
राज्य तने के लिये बहुत व्याद्लष्टोरहाथा। 
उसने एक देन भरवसरं देख फर राजमवन 
पर षद्ादरकी ध्रर संम्रामदेव का मार डाला 
तथा उनके गते मं परप्थर धवा कर ऽर 
किसी नदी मे फेक्वा दिया! इनके पैर 
थे दस कारण दना नाम चक्रादि पड़ गया 
था, न्दने ६ मष्टीने १ दिनि राप कियाया। 
( राजतरग्रिणी ) 





पर्त्र्तिद । | 


( ४१७ ) 


. [ चनवीर 1 





घर्तसिदरनोधपुर फे राजा श्रभयर्सिहके चे 
दरे माद्‌ थे। श्रभयसिष्ट के स्वगेवाप्ती होमे 
पर उने पुव रामद्तिह पिता फी गदी पर येठे । 
वर्तति नागौरक्ते जागीर्द्परये! रामकति् 
के प्रभिपेकु समगर दर्तक्षिद फो साचा भाव- 
स्यक्त.था, क्योकि वे कुल मं वदेथे! प्ररन्मु 
स मालूम किस कारण से उस तमयनतो 
चस्तसिंह धये चार न किसी श्रपने प्रतिनिधि 
ही को भेजा] रामिष्टक्े शमि नागोर 
छ उद्र केः यदो से केचल उनी एफ धाय 
च्ायी धी । यट देख राजा राम्तिष्ट बड़ श्रध- 
सश्र हुए । उन्दने उत्त धाय का यडा फपमान 
किया श्र प्रभिपेक दोमेके घाद दी उन्देनिं 
माश्तैर पर षटष्टे दारनेषी सेना क्तो | । 
ष्टी ! प्रपने चाचा वस्तर्ि्ट फो सेना पकतत्रित 
रने छा भी श्रवग्रान्त नष्ट दिया । दनां चोर 
स घोर युद्ध दने खगा! दः स्थाना में चदे 
सयद्धर युद्ध दष, रन्त मे युवक रामर्धिदने 
प्रपनी मूर्खता फा फलस पाया । वे हार गये । 
घरतसिद् फो सारयाद्‌ फा सि्ा्तन मिला । 
हन्त भ वन्तो च्रमेरफी सहारानीनें 
मार दादां। ( देनो रामर्तिद } 

( यधस राज्यान ) 

घञ्जनाससुमेर पर्यत फे गिर पर रदने चाला 
कः मदा धसुर 1 स्ोफपितामह प्रा फे वर 
से यट श्रुर दषो से छ्रवध्य हणा था 1 प्रह 
देथर टीस इते वद्जपुर नाम फी नगसीमभी 
परिसा थी) तम से वद्नाभ सुमे शिखर प्र 
ग्ना द्ोष्, यदुर म रने सगा । थोदे दिना 
छि दाद यष्टु मस्तएो कर च्वारौ श्रोर श्रत्य्चार 
छएरने क्षां श्रीर्‌ इन्द्रस स्वर्भं से चशे जने 
छ तिये भी दसन कलाया । इन्द ने दस 
विषय मं ब्रदस्पतिसे परामश छिस प्रर षे 
शरस्य चथा उन्नाय पमे खाय ते छर मदपिं 
कश्यपं के समीप गये । मदरपि करय चे च~ 
नाभ स कदा-तेया ! में यडटुत णीत ही बाद्ह चप 
गा णश्च करने वाला ह-तत्र तक तुम गान्ति- 
पूर्घफ़ यच्नपुर ट मे रषौ, पी जेसी तुम्दारः 
च्छाष्ो पी करना) 


-वज्जादिलयनकापमीरं फे एक राजा का नाम । दनक । 










(+ 


पित्ता का नाम सलितादिप्य धा । ये कुवल- 
यादित्य फे छोटे भाद थे । .दुवलयादित्प के 
मरने पर ये काश्मीर के राजा हए] वज्नादिर्य 
फो वप्पियक् श्चोर लक्लितादित्य भी कहते दह ! 
च राजा बदा ही दुराचारी ध्रौर पुर था। 
हसने परिहा्तपुर नामक गाव सि श्रपने पिता 
फा बहुत सा अमूल्य धन दर स्तिपा था। 
इतके राज्य में सर्वत्र म्लेचदाचार हौ गया था। 
म्लेच्छों के हाथ सने चमेक मनुष्व को वेचा 
था । यह पापी रना प्षवंदा रानियों कै साथ 
र्ट कर धरपना खमयं वित्ताता था । इसने ७ उषं 
तक्र राञ्य फ्िया था। भ्रन्तमेंद्ययीराग से 
तक्र श्रुलयु हृदं । च 

वनवीरच्यद सिसोदिया वीरवर पृथ्वीराजं की 

उपपकीके गभे से उत्पन्न श्रा धा । रणा 
विक्रमाजीत चौर सदारो मे कुदं भनमुराव हौ 
गया । चतएव पदातिं ने राणाको मेवात 
सिहाक्तत से राणा विक्रमाजीत को उतार कर 
उष पर वनवीर छा श्नभिपिक फिया । 

राज्य प्तौीन सी मोहिनी शक्ति दे स बात 
फा उत्तर तो राजा ही दे सकते है । परन्तु हमको 
एतना तो श्नवश्य मालूम पड़ता है किं राज्य 
म्र फो न कोई मोदिनी क्ति है ्रवश्य । इसी 
से जो वनवीर पष्टते मेवाश फे षिाप्तन पर 
पेटना नरी चाचा या, श्व वरी चजनवीर 
विहास्न पर बेष्ते टी निष्कण्टक होने कै लिये 
व्रयश्र करने खमा । राणा चिक्रमाजीत्र तो उसी 
प्रः मै गड़ते दी यथे । दतरा संमआमसिह ,. 
षा दोगा लडका उदयदि मी शुक्त पक्ष 1 
चन्द्रमा ॐ समान वद रहा था । वष्ट भी वनवीर 
फा एक वहत ण्ठ़ कण्टक था । यनवीर ने पन्त सें 
दरपन क्ट फो निकाल देना ही निशित किया, 
एश दिन जनवीर चपना विचार पका कर रात. 
छ च्ननि फ, वाट देखने लगा । धीरे धीरे रति 
प्रा गयी । इस समय कुमार उदयसिद्ट भोजन 
क्र क सोये द । उनकी धाय बिस्तर पर बेदी 
देवा कर रही है । उसी समय रनिवास म रोने 
पीथ्ने का शब्द सुनायी पद्ने लगा । धाच 
एना ष्टी चाहती थी कि उसी समय चारी 
राजकुमार क्षी जून उषनिके लिय. वहा घाया॥ 


के 


वनवीर ! | . . 


उसने क्ा-यहुत नुसा इधथा, वनदीरने राया 
विक्रमाजीतको मारडउला । .धाग्र का दय 
कोपने लगा, वह समम गयी करि वद्‌ दुष्ट 
राणाको मार फर ष्ी चुप नदीं रहेगा । रसज- 
फुसार को मारने भी धर श्रवेगा । उते एक 
उपाय षभ पदा । उने एषः टोक़्रे मं राज- 
कुमारको लेया कर श्चोर ऊपर पत्ताश्रादिसे ठप 
फर सारी फे द्वारा राजद्रुमार फो स्थानान्तारेत 
कर दिया । उक्ती समय वनवीर सर्थिर स सनी 
तक्लवार ले फर वहा श्रा गया । उसने पड़ा 
राजकुमार छौं १ धाय ने श्रपने पुत्र को बतला 
दिया । बिचारा बालक दुटपटा फर वष्ठी 
रश गया । वनवीर नै धपने को निप्फरटकः 
सम क्तिया । 
उत्त धाय क्ता पचिन्र नाम पनाधा । वह उस 
षाको ददते राजमदटज् से बाहर निकली 


४३ 


पूवं भिरित स्थाच पर उसने रानद्मार शोर 
धारी को पाया । धये कमलभीर नामक्र 
स्थान म पट्च राजक्तमारको आशासाह नामक 
एक जनी के धरमं रख द्विया । राजकमार बही 
वदने लगे । सामन्त सदाराने राजकुमार फो 
सपना राजा स्वीकार शिया । जवर वनवीर को 
इसकी चर लगी तरे वह चिन्तित हुभ्रा परन्तु 
एस समय चह चिन्ता करके करटी क्पा सकता 
था 1 सदसे ने पशत द्वारा याजकमार उदय- 
सिह फा भरभिपेक्र क्रिया श्चोर वनवीर भाग फर 
दु्षिण कां भ्रोर चला गया । नागपर के भोस्तते 
उतीकी सन्तान ह । 


( यदप्त राजस्थान ) 

वक्ञभाचायनपुटिमामं नामक सम्प्रदाय के प्रवतं 
श्रचायं । इसत सम्प्रदाय को दद्रसम्भदायवा 
व्लभाचारा समदय भी कहते हे । इस सम्प्रदाय 
के ध्यर्‌ध्य देवता बालगोपाल जी ह इष 
सम्प्रदाय कं गरु जा वक्ञभानयं फे चंश्जदहेवे 
गुसाई जा फं जाते द । इस सम्प्रदाय कै अर्न्थो 
भ लखा दे - क्रि वेदभाप्यकार विष्ठस्वामीने 
वहत पहल दस सम्प्रदाय के निनद धमतच्व 
मकरात्‌ क्यं य । विष्ण॒स्वासी फे अनन्तर 
अनद्वः नामदेव अर श्रिलोचनदेव ने यथः 
क्म इत सम्प्रदाय के रहस्या. को प्रकारित 


 , ( ४१ 
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[ यत्तभावाय। ~ 





क्य । प्राद्र मित्त प्न्य जाति य प्म्प्रदाय 


म दीभित नेद्दीष्ोते र बराष्यण सन्यासिया दी 
दृस् प्म्प्रद्राय पने चलाया था । प्रन्तर्म 
वह्लभाचायं ने एव सम्प्रदाय फी पताका 
उडायी । एनक्रे पिताक मान चद्पय भट्या। 
ये सेरः आाश्षणये । प्वी्टीय सोलदर्पाकद्रीम 
वञ्लभाचायं उत्पत्रहुएये । सधुरासे तीन काप 
पूवे यमुना नदी फे उत्त पार गोक्रुल नामकपकर 
माम टे, यञ्चभाचारी पते दष्टं स्टते य) 
गोकुल म कुद द्विना तक्र फर चञ्चभाचर 
तीथय्राऱे लिये चारं निक्त । भक्रमात 
नामक अन्य मे क्लिखा है-तीर्धयान्रा के लिये 
निकल कर वञ्चभाचायं पिजयनगर कै राजा 
कूष्णराय दी राजसभा मं उपस्थित हुए । 
करन्णराय सन्‌ १५२० ° मं धिज्ञयनरगर पै 
सिंहासन पर कमे भे दी स्मार्त परिटतां फ 
साथ वञ्चभाचाये फा फाप्रय हश्रा उत्त शाप्रार्थ 
मजय प्रात्र कसे के कार्ण रनरी गणना 
वैष्णव प्राचा मदहोने लगीतभी से ए्नरा 
नाम वद्वभाचाय प्रद्रा विजयनगर प तकर 
वसतभाचायं उजयिनी मं पुव ध्रौर च दिता 
नदी के फिनारे एक पीपल वृष फे नीद 

दिनों तक ठरे रै । फते दं वष स्थान श्राज 
मी व्तमनदे च्रार स्ाप्रभको चतक फे नाम 
ते भ्रषिद्ध ह । सदाप्रम रीश्यार भी प्रन 
पेठ हं । मथुयस यमुना फेतीरपर वल्लभाय 
धौ एक षेख्क दे! चनारये क्रिलेततेदो सीलं 
उत्तर प्राचायकर्रा नामक्‌ एफ स्थान दं । इस 
प्रफार श्रनेक स्थाना मं धूम्र शन्त में 
वक्ञभाचायं टेन्दायन गये । कते ६ ब्दा 
भीष्ण या उन्दं त्षाच्छार इुध्चा। उप्त तमय 
श्रीषप्ण मे वालगोपरात्त शी उपात्तना त्था 


न्क 


उपाप्तना की 'पिधि उन्दं चतदवावी । तभी से 
चष्ठमाचायं धेः सश्पदाप में चाल्मोपा की 


पजा पद्धति प्रचारिति हु । वृद्धावस्था मं 
चञ्चमाचायं फशी मं घारर रघ्ने लगे 1 इव 
समय भी उनक्ता वाप्रस्थान काशी म चतमान 


हे! काशी दी मै पद्चभाचा्यं की रत्यु हुं, 


नके शरत्युफाल की एके श्रदुत कथा प्रचाक्ञत 
ह । एक दिन वछ्वमाचायं एनुमाद्रघार पर रनान 


वञ्चभायायं । | 


| 11 0 ककय 


रद्य कुच दिना 
+ एय! राजा यशक्छर फा रोग जप भ्र(धङे 


( ४१६ }) 


. | [ चक्चालेक्म । 





करने गये .ये } वहा पव ल्लौगौ क्षि देखते देखते 
ही चदश्य षो गये । जष्ट से स्नान कर.श्टेथे 
धीं से ए उज्ज्वल ज्योति उस्न दु रक्ष्य 
देखने वासो ने देखा क्षि सशरीर वह्वमाद्ाये 
ध्राकाश की प्रोर्‌जारहेदं। 

वक्षभप्वायं के खश्प्रदाय मे आ्रीहृष्य ही 
जगत्‌ क्षि सरार है । उनका गोपा ख्प दी सव 
खपमे श्रेठषै । गमोपादद्ीसि इस दिरवषी 


. शत्पत्ति हु दे, श्रतथव योपा की ऽपाघ्ना 
दीप्ति प्राणों की मुक्ति दोत्ती दे । दिन प्रत्ति 


दिति खष्टिकोरतय की भोर जाते देख गोलोक 
विहाय भीङृन्य ने तिगुखु समन्वित मवा या 
प्रकृति दी सष्टिकी। उसी भाया श्रथवा प्रकृति 
से संघार छी उत्पत्ति हृ दे । श्रीवल्लभाय ने 
श्रीमद्भागवतत पर सुरोधिनी, उ्यासपूत्र पर साप्य, 
सिडान्दरहस्य, मगचदद्ीत्ारदहस्य, एकान्तः 
रदस्य. भ्रादि अनर्थ वमार इनके भ्रतिरिक्न 
पनीर भी अनेक-न्थ दन्न भाषा मे बनाये दें । 
वल्वमा्दार्य जीव श्वर व्रह्म का भ्रभेद्‌ मानते थे। 
( भारतवर्पीय इतिहास ) 

लिये काश्मीर के राजा 


वद्‌ गया जम न्दं अपने जीवन षस | 
जारी रदी, तव उन्दने पने पिदरव्य पौत्र भोर 
रामदेव के पुत्र वद्र को कारमीर्‌ फ सहासन 

₹ श्रभिपिङ् फिया। राजा चशस्कर चे अपन 
पन्न स॑य।मदेव कये दत कारण राज्य नदा दया 
कि इसे दालक जान कर विरोधी चगे पद्यन्त 
रवेगा श्रार ्नाचस हीं इते रज्पिच्युतत करक 


ग्र प्रपनै. हस्तयत कर देगा । वर्णटके रजा 


नव 


हनि च विरोधिवीं की श्वाना पर्‌ एक वारं ही 
पानी प्ठिर गया । समा चिराश्च दो भये परन्तु 


` चरएटं राज्य रत ही उद्धत दो गये । सल्यदर्ता 


यशस्कर की श्र से उनका ध्यःन भिकदुल षौ 
जात्ा.रहा, यदा तपं क उन्मि रञ्व पन यैः 
श्रत्‌ राजा से इवारोग्य प्र सी नहा पु्ुवाया। 


क्ते राजा भीतरी भीतर दुःखत हन लग । 


मन्नियो ने राजाके य ख बाते जान छा 
उन कोयो नै संमामदैव को रज्य दन क लय 


राजा यश्रश्षरं को उत्ताजत (कचा । घ्मन्तमं 


दथा भा वद, चराः पफ 1दनें सभाम चे 
थे, मन्या ने वटीं उन्ं कदे फर लिचा तद- 


( सतरङ्निणी ) 


वक्लालदेननगोडीय सनर्व्ती रागा मँ ए 


भरतिद राना] कोषे क्ते हँ छि बल्ञाचद्तेन 
दिप्वक्सेन के क्षेत्रज पत्र ये श्रौर श्रादिशरं ए 
चंशध्वंस होने पर इसका जन्म इश्या था) 
दकम {जदा क (लक्र्पपुदर्‌ भ यद्‌ 'चदन्ता 
प्रसिद्ध द कि चेल्लास चेव म उत्पतन हुए ये । 
परन्त्‌ दक्लालल दनिाणर्‌ श्र प्रटतश्लामर 
नामक्‌ दो भ्र्थ नाये ह उनस प्रार्‌ ध्रानन्द्‌ 
भट्ट रचित ब्रज्ञाचचरिति मे चिखा दुश्ादे कि 
ये चन्द क्षत्रियये ग्रौर इने पिताका 
नाम विजयेन, पितामह का नाम हेभन्तसेनं 
ध्रौर अपि्तमह क्रा नाम सामन्तसेन था। 
धो कोट तो यह करते हं कि चक्ञाल कायस्य 
ये चे पते श्स मतम परमण यहदेतेष्टुफि 
यदि वे कायस्थ नदीं होति, त्तो कास्थ छो 
कन्या छिस प्रफार देते । चे घोर भी अपने मत्तम 
प्रमाण देते दै कि यदि वक्लालक्षत्रिये होति तो 
वे श्रवश्य ही त्राणो के श्रनुत्तार पतरियोर्मे 
भी कलानसार भ्रेखि-विभागं करते, परन्तु 
उन्होनि पेखा नर्द किया इससे स्पष्ट ही' भादम 
पदता है कि नतोये कषत्रिय थे नोर, न क्षघरयोः 
स उना कोई सस्वच्धष्ी था! जो चल्वालका 
दवर्यशोरपन् वत्तलाते दँ उनका क्टना है कि 
कल्तनि नामक ग्रन्थ र ^“ शम्बषदुजनन्द्न 
८५ चैक सोद भुतः" १ प्रां पविशषपण बह्ल(लसनं 
छ ्तिथे दिये यये दं इ्तसे उनका ववन्द 
होना स्वतः कषिंद्ध ६। दूखसी वात यह दक 
सेनदंसे रजानौ के राञ्यकालल मे चर जातत 
ही चडी उत्तत्ति इद धा उत समच [चाकर 
शल काव्य अलङ्कार छादि शाक्लाय अन्था क 
प्रेता चर्व मं ऽसखत्र इएथ । उनका मत 
दै कि वल्लालसे यादिषुर के द्‌ोदितरर्द॑णो थ।' 
राजा रजेन्ददादय मित्रके मत्तं स च्ल 
सेन विलगलय के पुत्रथ। च खन्‌ १०६६ 
दृष्टाच्द मै बद्धाल स राज्य करते थे 1 उन्दषनं 
दानसामर भर द्मदभतद.गर नासक्र दा मन्थ 


व 


| वल्लालसेन । | 


वनपि ये । च्चाईन-ए-चखचरी फे सत्ते से रजा 
बक्ञालसेन छा राज्यकाल सयू. ११०० ३० से 
है। राजा बल्लाल्लकिन ने पङस स मराह्नणादि 
जातिप स सामाजि सम्मान को व्यवस्था कर 
ढो टै । भ्राद-ए-चचठवरी मं लिखा हे # बघाल- 
सेन मे पाक्त वपं राज्य क्ियाया। 

वसि के मादस पुत्र । ये मपि सप्रषिया 
म सेद । फर्दमयन्या श्ररन्धती इनको व्यादी 
गयी थी । राक्षस-सावापत्त अयोध्यापति 
करपपपाद ने एनक्षे सौ पत्रं को ख^डढाला 
था) पत्रणोकसि व्यासो करये षएनदीम 
खच ऋर मर जाया ष्दाएते थे ! उन्दने रस्सीस 
द्मपमे शो चधा तदनन्तरवे एक नदीम कृद्‌ 
वडे । परन्त नदी षी धारा म पड़ने से उनका 
तस्धन ट्ट गया भारवे एक रत पर्‌ चकललं गय। 
उत नदी मे सष्टपि पे चन्घंन-पाएर टूख्गये थै 
इस कारण मपि ने उस नद का नाम चिपान्ता 
दखा । तदनन्तर हेमवती नामषीनदीममी 
मरे केलिये वेदे, परन्तु वदा भी उनकी 
ख्त्यु नष्ट इई । महर्षि फे तेज से उस नदी फी 
धारा शतधा दत इई, इस एारण उप्त नदी का 
नाम शतद्रु पडा । सहाप श्रात्मदस्या नं फर 
खमे फे कार्य श्चपने ध्राश्रममें सोरे भा रह 
थे ! पदि पीदं उनतन्ती पुत्रचध्‌ श्चरदयन्ती श्रा 
रषी थीं । चेदध्ययन चछ शब्द्‌ सन कर महि 
ने उसका परिचय पृष्टा श्नदस्यन्ती रोली 
प्मापफी पुत्रवधू हू । मेरे गभं से श्राफक्रे चदे 
पुत्र शक्ति का एक पत्र उत्प हुश्रा ६, धारष् 
चपं हमारे साथ रह्‌ कर उक्ते पदङ्गः वेद्‌ का 
श्रध्ययन कया ह । श्रापने उसीके उचारेत चेद्‌ 
मन्त्र सुमे हइ । श्रश्यन्दी रे यह दने पर 
महपि ने मरने की इच्छा छ्रोद़ दी) वंश रक्षा 
धोने की सम्भावना दे, यह देख फर म्पि को 
वदा श्नानन्द हभ्रा 1 एस पुत्र का नपर 
वसि परषशसर्रखा। ^ 


वसु-( $ }गणख्रैदता विशेष । चक्ष नाम पे भार देवता 


प्रसिद्ध हं । उनके नाम ये है-धर, धव, सोम, 
विष्णु, अनिल, ध्ननल, प्रत्यप श्रं प्रभास । 
थे धाठ देवता श्रणटवसु- नाम से प्रसिद्ध 

महाभारत मे एक स्थान परर विष्णु फे स्थान 


। 


( ० ) 
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पर सादिप्र सिखा द्रः प्रेता जाता द ) श्चन्नि 
पुराणर्मे धर फे स्थान परे प्रापनामक सुका 
घतैख र । धपिं य्षिथ्षी येन नन्दिनी फी 
एकः दार यमुने दर तिमा था । द्रुम फार्ण 
मर्ये उन्द् मल्लक भं यात फरने छा 
शाप दरिया वसध्चांके फष्ने से भगवतीग 
महाराज -शन्तनु कीली हद्‌ प्रर उनके गमं 
त चस्य कीं उप्पत्ति इद्‌ । सन्तान वे उन्न 
होते ष्टी गङ्गा ` देवी उ्तको जल्र्मे उतर दिया 
करती धीं एत प्रकार णर एक वसु सपसु 
होमे खे । इस प्रकार सतिपुराकारा्नं 
जलमग्नं एर द्विया । प्राच्य पुत्र को भीपे जलः 
गग्न करने के जिय जात्ती पी, परन्तु पुत्र-छेक- 
कातर राजा शन्तनुने सो को वहत ही भस्सित 
क्रिया । उस समय द्धा श्रपना परिष्दयदे फर 
प्न्तर्दित ष्टौ गयीं 1 प्र्टम सन्तान बहुत दिना 
तश प्रथिवी मं चाप्त एर भीघ्म चासते परतिद्ध 

ध्रा । वसिष्ट फ शाप देमे पे: ्रनन्तर यसु 
ने उनष्टी यी सतति षी उसषे परनदो र 
यतिष्ठ नै फएहा~जिष वस ने एमारी गा चुरायी 
थी श्चद्ी मस्यलोप् म चाप्त करना पदा 
पोरे को सथल एक एक वषं ही चास फरना 
पदेशा } ( महाभार ) 

(२) चेदिेत के एक राजा का नाम) 

यष्ट पुरवंश में उत्पप्र दुध्रा था) द्न्रफी ङ्गं 
से चेदिदेण पार वे उसफा पात्तम दःरतेये। 
कुद दिषो केयाद्‌ चसु मे राज्य छोदृ फर 
कयोर्‌ तपस्या करना भ्रारम्भ पिया 1 तपस्मा 
तेर खरं इन्द्रं उने समीप उपस्थित हप 
पार श्वनेष प्रकार फे मधुर वचनां से इन्द 
पमा एर उन्द्‌ राज्य पर्ने रा परामन्त दिया, 
न्द फटे से न्दने तपस्या दोड दौ भ्रौ 
पुनः ये राज्यश्तासन परने सग । इन्द्‌ ने इनसे 
मित्रत्व स्थापित कियाथा। भृखोक में रदं 
कर्षीये इन्द्ध फेमित्र दो गये थे! देवराज 
न्द्ध ये शरदं साफाशष्दारी पिमान द्विवि भा। 
उस प्र चद्‌ फरये धाक्ामर सं'घुमा करतेषे, 
दरस. फारण शनफा "दप्तस नाम ^ उपरिचर 
पड़ा था) 


( महाभारत } 


चतुकुल । ] 





वर्ुङ्कलफरमार क एक राजा का नाम । इन्हेनि 
` पाठ चप तक राज्य किया था ! इनके विषय 
म दतना हे मालम हे) 

( राजतरङ्गिणी } 
यसुनन्द्ऽश्मीर के एकत राजाकफा नाम | इनके 
पित्ताका नाम क्षित्तिनन्द्‌ था) हन्होने काम 
शास्र सम्बन्धी एकर अन्थ भी लिखा.था। 
इन्दाने ५२ वपे २ सदीने काश्मीर का शासन 

किया था! ( राजताङ्गिणी ) 
घाण=यह दैत्यराज वलति फा ण्ये पुत्र था । इसकी 
राजधानी का नाम शोीतपुर धा 1 भीफूष्णके 
पत्रि श्रनिखट ने दक्षे कन्याउपा को व्याह था । 
च ष्पा यव््मवषट- राज्य क स्थपचकत्ता | 
यकल्लभी राज्य कफे ध्वस्र होने के समय राजा कनक्र- 
सेन फे वंशधर इधर उधर मारे सारे फिरते पे । 
राजा रिजारित्य के चप अषादिव्यमे इंटर 
प्रदेशमे एक छोटा सा राज्य स्थापित कर 
लिया था । परन्तु यष्ट देलिये तो समय का 
परिवतंन ॥! श्राय यदहादित्य के चंशमे एक तीन 
वषं छा चाकः वाप्पाषही शेष रह गयाहे। इक्षके 
पिता नागादित्य को स्वाधीनत्ताप्रिय मीर्लोने 
मार दाला । श्राज यह प्रचीन वंश का लोपं 
प्रा चादता हे । भज्ञा उक्त तीन वपके वाल्लक 
दी रघ्रा रानि करेगा । श्राज वदेम एक 
प्रसिद्ध ्नोरः पवित्र राजंश फे एकमात्र श्रकुर 

पत चद्‌ श्रच्क्षद्‌ 

वाप्पा के पूर्वपुरुष भिल्लादित्य फी प्राण- 
क्षा फमलानामकी एक व्रा्णीने कौथीः 
यह थात तिदस के पाठका से दिषी नद्य ६। 
व्राह्यस॒ क्षन्नियो का सम्बन्ध भारत मे जरे तक 
दिरस्थायी रहेगा तय तक क्षत्रिय राजाश्रो का 
पोह बा भी टदा नदा कर सकता हे। श्राज 
भी उक्त पदिच्रचरित्रा जदाणरमणी कमला क 
पंशाधर दतमानि ईह फमलाके ही वशधर दस 
राजं के पुरोदिततये । श्ाज पुरो्िता ने 
निरिचत कर ह्तियादे छिवचष्टेजो दों परन्तु 
हत्त राजर्वश की रक्षा हम लोग भ्रवश्य करगे । 
राजकुमार को से कर ह्मणो ने भादर नामक 
तरिते मे श्राश्रय क्लिया । य्दा के यदुवंणी भील 
ने उन लोगों छो श्चाश्रय दिया । जव त्राद्यणा 


-( ४२१ } 


[| बाप्पा राव । 


का चहा रहन म भा शद्धा उस्पन्न इर्‌ तष दे 
वहा त चालक कोले कर पराशर षामक स्थान 
म गये । यह स्थान जिकर पर्वत फे सधन वन 
म था । उप्त त्रिकूट पर्वत की तददद भ नागेन्द्र 
नामक एक गाव वक्षा हुश्रा था । बहौ रिचो- 
१ जष्मण रहत थ्‌, उन्दक्िहथ मवाप्पा 
सपा गया। वहा ब्रह्मणं दरा सुरक्षित राज- 
कुमार नेभय हो कर वन मेँ चिचरने खगा) 

यद एक साधारण वात ष्टे फि महान्‌ पुरषो 
प्म जावन श्रद्भूत्र तथा कटा दाता हं । कुमी 
च भतकुल श्रन्थकार सा भ्रत्तीत होता दे, 
परन्तु उप्तक्ी यह वस्था चिर्स्थायिनी नहीं 
रहती । वीच बीचर्मे उसमे प्रकाश भी दिखायी 
पड़ जाता है । वाप्पा रावल भ्राज उन ब्राह्मणो 
धो यह गो चराता है । उप प्रदेश का राजा 
एक सोलङ्की क्षत्रिय था । वर्ह सावन का सक~ 
नोर्सव उत्साह से मनाया जता । भ्राज 
तने के लिये अपनी पतखियो को किये राज- 
कुमारी वन म च्रायी ष्टु । परन्त्‌ भल से उनके 
पास रर्सी नदींदहै वे फलाडउल्ततो कैसे ? 
उसी समय पछ्चानक बाप्पा रावल बर्हा चला 
गथा । उन लोगो ने उससे रस्सी मोगी । बाप्पा 
वड़ा ही चञ्चल तथा हंसोड था उस्षमे कदा-~-हम 
से व्याहषरोतो हम रस्तीलारे। एष श्यौर 
तमाशा प्रारम्भ हच्रा 1 उन कन्याच्नों के साथ 
राजकमार के व्याह को विध जती जाने लगी । 
मन्थीबन्धन हुश्रा । क्या उप्त समयं किंसीने 
यह सममा था फि यह नक्तो व्याह ही क्गेसां 
समय शसली व्याह होगा । परन्तु इसमे सन्देह. 
नी उक्ती दिन से वाप्पाके भाग्य के कटी 
मागं सक्र होने लगे । 

सोरद्धी राजकुमारी की अवस्था न्याहके 
योग्य हो गयी है । सोलङ्कीराज कन्यादाय से 
चिन्त हैँ 1 उन्होने चर दढन को देशश पवेदेश 
मनष्य भेजे ष्टे ¡ परन्त्‌ दसी परमय एक एतां 

ई जिदसे सव को चकितं होना पड़ा । 

ए उयोतिपी ने राजकुमारी का जन्मपन्न देख 
कर कहा कि इस राजद्टुमारा का च्य षहा गवा 


है । सोलक्कीराज के याश्चयै का ` ठिकाना 


नहीं । इसकी प्रर कुमार वापा को भी लग 


^ 
दाध्पा राचल । 1] 


क ष्यसि 


श्रत्व डर कर वालीय श्रोर देव नामक रो 
भी बदक्मका सथ वत करं कमार्‌ वजन 
दन में चले गये । 

भ अन्धो मे कुमार के नगेन्द्रनगर के चोड़ने 
षा एक द्रां हयी कारण किख दहे । वाप्पा 
लिक च्राद्यख के यहा रहते ध; उस्रा त्र्य क्रा 
गार्य केल्वरमिष्ा वे काम्‌ करते थ उनमस 
एष गाय धर श्रा फर कुद भी दूध नही देती 
थी इससे ब्राह्मण च्छो चाप्पा पर . सन्देह हुश्च । 
वाप्पाक्रो भी यह बातत मालुम हो गयी, उस 
दिन से बह उत्त गाय पर कड्ी दृ रखने लगा! 
दोपहर के समयम वाप्पाने देखा क्रि बह गाय 
धक कुञ्ज म गयी शरोर वर्षं उक्तकेथनोंसे 
श्नायास ही दूध की धारा पड्ने लगी । उप्त 
स्थान को ध्यान से देलने पर वाप्पा को मालूम 
हरा कि वरदौ एक शिवलिङ्ग ह । वरदा एक 
योगी भीं ध्यानमग्न दख पडे । उक्त दिनसे 
वाप्या प्रतिदित्न वदा जते धोर्‌ उनयोगी कौ 
सेवा करते । योगिराज उन पर चड़दहीं प्रतत 
हए । कैलास जाने के दिन योगिराज हारीत ने 
प्रपते शिष्य को प्राततमकलष्टी बलयाथा | 
परन्त उष दिनि बाप्पाको निद्रा भ्रा गयी, भ्रत- 
एव बह समय से नदीं पच सके । यांगिराज 
का विमान अकश्षकोश्रोरजा रहाथा उक्त 
समय चापमा दौड दोडे उस स्थान पर पचे । 
गुर ने पने शिष्य को देख कर रथ रोका रौर 
शिम्य को ऊपर उठने के क्तिये कष्टा 1 शिष्य 
ऊपर उडा सदी, परन्तु गुर जी के पास तशू वह 


नदी पहं सका । तच्रगुरख्जी ने उतेदं 


खोल्लने के लिये कहा । गुर ने शिष्य क मुखे 
थुक विया 1 उप्त समय वापने घृणा सि अह 
वन्द कर लिया ! शध्रतएव गरु का प्रसाद्‌ उसके 
पर पर पडा 1 भरभाग्य वश गरशिप्यकोजो 
देना चाहते थे चह शिष्य नहींले सका तथापि 
उसका शरीर च्टष्टा गया। 
क + @ भ 8 र 5 ० 

उन देना 1 चत्ताड में मायं कुल के राजा मान 
रज्य करते थ! दाप्पा उनका ानजा होता था। 
यह बातत वाप्पा को मालम थी । श्रतएव श्चपने 
साथियों को साध ज्ञे करं चाप्पा दँ पहुचे । 
राजाने वड्‌ चादर से उनको रला श्योर श्रपना 


( ४२२ ) 


| [ वालादित्य। .. 





सामन्त बनाया । हप्तसे पहले के समन्ता को 
चड़ द्यां हुई । यो तक फि एक समय जव 


। ५] 
शतुश्रा य चत्त पर्‌ चदृद्र छा तव उन 


सामन्तोने सफ़दी कह दिया फ जिसका 
ध्रादर कप्ते हो उस्र लद्मे के किये भेजो | ` 
वाप्पाने उप्त लड म जय प्राप्न किया। 
राजा मानसे तिरस्कृत सामन्त इषघी चिन्ता 
मे लगेथे कि कोह च्यु सदर भिक्तेतो उसे 
चित्तोड की गरदैः दे दे ओर राजा मान को पटर 
्युतकरदैँ। श्रन्तमे सामरन्तोने वाप्पादी 
फो इत कामके किये स्थिर फिया । वाप्पानेमीं 
हस कायं मेँ थपनी सम्मति दे दी। यष्टी स्वार्थं 
हं । आज वाप्पा ने अपने घ्ाश्रयदाता मामा 
के उपकार का केसा सुन्दर बदला दिया । संसार 
फे नियम केसे श्रनोवेर्हे! यदि पहले ष्टी पहल 
वप्पानेरेसेकामच्यि दोतेतो श्वश्य द्य 
उसक्रा नाम श्तिहाप्त के प्र्टषर काली से 
लिखा जाता, परन्तु न मालुम कितने राजा 


` (क्रत्तन महात्मा इस पकर क स्वाय कर जघन्य 


उदाहरण दिखा चुके ष । श्रतएव कहना पड़ता 
हे क्रि यष्टी स्वाथदही की महिमाहे {111 
पचास चप सें श्राधेक्र श्रवस्था होने परर 
चाप्परा रावल चित्ताड का राज्य अपने पुत्रौ 
को देकर खरास्ान चले गये । वहा शन्न 
बहती मसल्मान धिषा सर च्याहक्रियाथा। 


केषी 
9] छ 


वीर केसरी महाराजा बाप्पा रावल मे एङ्‌ 
५ 
सो वषं की पूरी श्रायु पायी थी} इन्देनि 
काश्मीर, इरा, एरान, त्रान श्नौर काफरिस्तान 


हि ५ फन 


प्रादे देश क्तो जीताभथा प्रार्‌ उन उन देशो के 

राजाश्चा कां कन्य्रां को व्या था । इन्दं 

३० पुत्र उत्पन्न इए थे | 
( गड राजस्थान ) 


बालादित्य-कारमीर के एक राजा का नम। 


हने पिता फानाम विक्रमादिष्य था। पिता 
कै परलोक चास होने पर प्रतापी वालादिदयका 
फारमीर के सिंहासनं प्रर श्रभिपेक हुश्ाथा 

ये बदे भरतापीं महावीर थे । आरान्‌ भी उनके 
पनेर जयस्तम्भ पव समृद् के किनारे वतमान 
ह । इन्दाने वङ्गा देश को जीत कर वरटा 
काश्मार्या के रहने क्रे लिये कलिम्ब नामक 





बाादिव्य । | ( ४२३ † 


एकः उपनिवेश रधापित हिया था । उनकी खी 
विमाने प्रजार्धो के ्रमङ्घल द्र करने # र्थ 
भिम्बेश्वर नाम फे एक शिव की प्रति द्ी थी। 
शदः शच श्रौर माक्तव नामकः तीन मन्त्री थे । 
दन सन्त्रिया ने भौ पमे श्रपने माम विहार, 
सट, सेतु थादि वनवाये धे । 
। रजा चाज्नादित्य फी फन्या का नाम श्रनङ्ग- 
लेखा था ! वदं वदी सुन्दरी तथा युवती थी । 
एक दिन अयोतिषी ने उता जन्पपन्च देख कर 
{जा से कहा मष्टाराज ! श्रय इती कन्या का 
पति फास्मीर फा रजा दोषा ।)) इस पषात से 
राजा दै विन्तित दए उस्ने सोचा फ यदि 
राजासि हम फन्याको व्याहुमे तो वष्ट हमत 
राज्य से सकता द प्रोर राजासि नही व्यष्टितो 


[ बापुकि। 


( ति 4 [+ ९५ ४७ 
म लाट श्राया! सन्त्रियो ने मिच्च कर सुभीचकिा 
राज्ञा चनाया । राजासनं पा कर सुग्रीव वाजि 
अ+ न 
का घी के साथ सुख विलास फरने लगा ! कु 


 दिनोंकेबाद्‌ दैत्य का विनाश कर -वालि कलो 


भौर पेरसे मार कर उसने दवार पर $ पत्थर 
फो दरा पिया । तदनन्तर चह राजधानीमे लौ 
भाया । यहो की लीला देल कर वाति चुप, ` 
उन्दने सुभरीव को मारना चाहा, सुपरौव प्राणभय , 
से राजधानी छोड कर माग गय। । वा को 

ध्रपना राज्य नौर पनी खी तो मिली षो नक्ते 

म सुग्रीवेकील्लीरुमाभी वाक्लिदी फो मितती) 

पुनः सुभ्रीव ने रामषन्द से भेतरी कर के पने 
भाई बाद कध कराया। 


( रापरायण ) 


चिन्ता वषे की { यदी सोच करराजाने घनङ्ग- | वादमीकि = विस्या रामायणरचयिता महामुनि) 


लेखा फा प्प दुर्खभवर्दन नामक ए मनुष्य 
से पिया ) { देखी पतनायर्युन भोर दुखंभवर्न ) 
( सजतरप्रिणी ) 
चात्तिलकपिराज । शनी राजधानी का नमं 
पिच्किन्धा ६ । , 
एकः समय प्रा भेर पचत पर योगासन से यं 
थे \ उष छमय सदसा उनके नेत्रो से अश्रुदिन्दु 
पतित ए ! उन्दी एक चानर उत्पन्न दः । 
एफ समय उषी वानरने एक सुन्दरी का 
स्प धारण किया) देवराज दनद रौर सुये दीनो 
इ्यीक्ो देख फर उप्त पर मोत टौ गये 
काची उस्तसखीफे तिर पर्‌ पदा प्रौरे 
शू का षीय उसे गले पर । उप्ी सिर परे 
दाद पे वालि श्रीर्‌ मीवा परे वीयं से सुगर 
2 रत्पक्ति ६ । थोर दिनो फे वादरप्तणीने 
पुमः वनरा स्प ध्य किया । एक दिन ददं 
पने पूर््ोफोले फर प्रधा समीप गया | 
प्रप्राते श्रक्षादी फ्रि किष्किन्धाम्‌ जी कर 
शर्य शरो । वालि एरी महारानी फा नाम तार 


ये मष्टपं अयोध्याधिपत्ति महाराज रा्भचन्द 
के स्मकारिक थे परन्तु श्रवस्या मँ उने बडे 
ये ! रामचन्द्र के पिता दशरथ इदनक्षे हममली 
थे) चरयोध्यासे दृक्षिणंकी भोर शङ्खा बहती 
है, गङ्धा के दिय तीर पर ध्रगौया की बस्ती 
ष, ५4 ष [,4 + (० 
ह, चषा चन भीदै। उसी षन मसेहोकर | 
तमसा नदी निकली है । सी तमसा नदी कै 
तीर एर मपि वाल्मीकि का प्राधमं है। उसी 
श्राभम में वेठ कर महथ बा्फीकि ने अपने 
विश्वविदित कान्य दी स्चनाषरी थी । फोर 
कोई वारमीक्रि के श्रा्रम को. अयोध्या भरर 
मथुण के घौच म यतलति हैँ) रामायणमें भी 
लिखा है क्षि लवशामुर फो भारे फ लिये 
मधुरा जाते खसय शद वरमीक्रि के भाश्चम 
भरँ ददेय । लोदी, वीक्ष दी भरत के 
ध्रादिकि दें शौर उनकी रामायण ही शादि. 
कान्य हे । व: 
चारमीकि के ठक्‌ होने फी कथा प्रसिद्दद्े 
परन्तु उका मूल्ल कष्टं नटी मिलता । 


र 


प्रर पुत्रीव क्ती था नाम समाया) वासुकि =सरषरा । ये प्रजापति करप कै श्रौरस 


एक सभय मायावी एत्य का वध फरने कै 
हिये पालि पातात्त गयाया । उतफे शरान मे 
(विलम्ब होते देख सुग्रीव ने पमक्क सिया फे 
वाक्ञि मर गया शीर यह सम करं पताल 
द्वार फो पत्थर से नल्‌ फर तति धद किपस 


पोर कद्र फ गभं से उ्पन्न हृए थे! इनकी 
वष्िनि का नाम अरकार था । सरपकुल की 
रक्ष! के लिये दन्नं पनी भगिनी जरत्कारु, 
जरत्कार मुनि से व्यादी थी । उन्हे मालूम 
हुश्रा था कि दसस जो खन्तान उत्पतन दग 


वासुकि । | 


उति सपदुल पी रका होगी ।. यथासमय 
जरकार के यभ से श्रास्तीक का जन्म हुश्रा था। 
सर्षयन्न के समय श्रास्तीक ने राजा जनमेजय 
से कह कर स्कु की रक्षा फी । समुद्धसन्थन 
कै समय भै वासकि मन्थन रज्जुवने थे) 
वक्रमाजतन मवद के एकं महारण ) ये 
संम्रामर्सिह फे मध्यम पत्रथे। श्रपने बरद भाद 
राणा रनरविह के मिं जाने पर ये पन्‌ १५३१द्‌० 
तत चित्तोड के तिष्टाप्तन पर वटे । इन बड़ भाद्‌ 
राणा रलसदिजीमे जो शख थे उनके विपरीत 
विक्रमाजीत मेँ दगुण थे। ये क्षभादीन श्रार 
प्रतिर्दिसरा-परायण परले दरञे कफैथे। इनका 
यह दोष इतना चा क्षि जिक्षठे मेबाद के सभी 
तद विक्रमाजीत से प्रसन्न हौ गये । क्षदाो 
के प्रसन्न होने का एक श्चोर भी कारण था, 
"वह्‌ यष्टि रखा उनके साथ एक क्षणमभी 
नदी वेऽ्ते थे । वे सरवेदा पहलवानों की कुरती 
प्नौर तरह तरह फी फषसते देखा करते थे । 
विशेष कर राजपूत सदारो ने जिस सम्मान फो 
वहत दिनो से पारलाथा उनसे उस सम्मने 
फो छीन फर रणामे उने पहलवान तथा नीचे 
पद बालां फो दे दिया । दस श्रपमान से दुःलित्त 
हो कर सद्र सोय बडे दीनभाव से ध्रपना 
समय वरिताते थे) 
एस प्रर सदारा काद्य राणाद्टी भौर 
से फिर गया 1 परन्तु राणा फी श्रातं श्रमी मी 
नहीं खली, उन्दने श्रपने भावी की श्रोर एक 
वार भी ओआंलं उठा कर नदीं देखा राणा ङी दस 
श्रविचारिता से राज्य मै चारों धोर्‌ पुरणं 
भराजकता दा गयी । देन दोपदर प्रजा लूरी 
जने लगी, चरो पोर दाहाक्रार मच गया 1 
एक दिन राणाने सद्र फो उल्ला कर उनसे 
कहा-देश सं लुररे वद्‌ गये ट! श्राप लो उनका 
दमन कर्‌ । उदारा न एकस्वरं स उत्तरे दया. 
श्राप अपने सम्मानित पायकां को भेजें । 
इसी प्रकार मेवाड़ में ष्िनो दिन धचराजकता 


वदने लगी 1 श्रच्चृ मोक्ता देल.कर गुजरात फे . 


सुरूतान वदुर शद ने मेवाड़ प्र चदाह की । 
इस समय राणा. कक्रमाजीत्त वदी राज्य के 
अन्तगतं संघा नामक स्थान सें ये । चहदुर ढे 


( ४२४ ) | 
(८ 


[ विक्रमाजीत। 


वष्ट तेनाकेसाथलजा कर उन्हं घेरा! यथपि 
राणा श्रयोग्य थे परन्तु वे भेवाइ के राणाये, 
वाप्पा रावल फे वंराधरये, वीरवर संप्रामद्िष्ट 
फे पृच्रथे । वे य्टादुर्की सेना फो देखकर 
कु भौ भयभीत नदी इए । दोन दल मे युद्ध 
होने लगा । परन्तु भमदारणा की क्रिरये की 
सेना नष्ट उदर सकी सदरितोग भीमदरणा 
को उनकी निनुद्धिता का फल चघाने फै लिये 
छोड कर चित्तौद की रक्षा करने कै शिथे 
ले ध्राये । । 

बदादुर ने चिन्तोद पर चदवाईकी । सदसि नै 
वदी वीरता दिखायी, परन्त श्रगणित देना में 
वेथेष्टी कितने जिनके जय करी श्राशा दी जाय? 

मदाराणा सथ्मामसह करा सहायं प्णरती 
से बादशाह दुमका धमे भार भौर पदिन 
कानता था । इस दिपकत्ति सेरक्षा पने फे 
चये मरी ने प्रपने धम भाष््षो स्मस्ण 
केया । चाद मायु बद्गयल विजय को दोद़्‌ 
धम भागेनी फी रक्षा के लिये चित्तांड़ पचे । 
उनके ध्रने की खर प्ते बष्टादुरं घरदा 
गया । हुमायूं ने उपे मेवाड़ फी सरहद से 
नेका बवाष्ट्र कर दिया ध्र मारव फी रान. 
धानी सारद नगर फो भीदोह्‌ दिया । इस 
प्रकार 1रचत्ताट्‌ फा उद्धारक कफे हुमायं ने वा 
फ (तहास्तन पर महाराणा वदिक्मामीत को 
पुनः धेटाया। 

नेष कष्ट भोगने फे बाद्‌ राणा विक्रमा. 
जात पुनः चित्ताद्‌ के सिष्टासन पर पे। पर्त 
नका चाल चलन नष्टं उदला । कटटते हं 
ठोकर लगने से श्रादमी सावधानो जान्ना है 
परन्तु राणा ने ध्रषने श्रचरेशा ते उमे भ्ठ 
वना दिया } पनः इम्देनि श्पना कठोर ्रत्या- 
चार प्रारम्भ कर दिया! रणा न्रपनी पद 
मयोदा को भी भूल गपे श्रोर पश्र) फे समान 
व्यवहार करने लगे एफ दिन रणा ने करम. 
चन्द्‌ परमार कोभरी सभा मास । श्प 
व्यवहार को देख कर सभी सामन्त श्रपने पने 
धासन से उठ कर चले गये । | 

सदारो ने सम्मति करके राणाण्ो यदीमे 


उतार दिया नौर घनचीर नामक एफ मनुष्य 








षी गे पर तव तक्र फे सिये चेडाया, जय तक 
स&{रादा समममसद ड कायषु पत्र उदु्द्वह्‌ 
राज्यषक्रनेयोग््रन हो जाय 1 यह वनवीर 
एधव्रीराजं ५ उपपत्ती पि समते. उत्पनद्ुध्रा 


विलयसिदमव । 
जयांखहदनमारवाड जोधपुर का एक राजा । ये 
महाराज बहतद्तिह कै पुथ ये । जव सदारा 

` वसूततसिह ने विपपमय वच पहन कर प्राण॒ स्यार 


| भत. उ र कतिया उत्त जलमय उनके पुत्र विजयि वीस 
या 1 श्रन्दसं महाराणा धयेकमाजीतत वनचर चपं की प्रवस्थामे मारदाड फे राजा दो गये, 
फ़ दाथ से मारे ययें। उस समय यथपि दिद्घी के वादाद्‌ ऋ प्रसुता 
_ (९ यद्ग सजस्थान ) दुबे हो गयो धी, तथापि चिजयप्तिह ने प्रच- 
प्विक्रमादित्य=(१) उजथधिनी के विख्यातं लियानु- 


लित रीति के" ्ननृलार द्दे्ती के बादृशाहक 
समीप श्रपने प्रमिपेक का संवाद भिजदाया । 
दला क वद्र ने उषे श्चरपना श्ानन्द्‌ प्रदा 
शित क्षिपा दसी प्रकार लारत के सशरी प्रधा 
पधान राजानो ने उन्दं मारचादुं का श्रधिप्ति 
सह स्वीकार क्षिया । मारवाङके सारोठ नामक्र 
स्थान सै यिज्यतिष्का श्रभिपेकहघ्ना -था। 
महाराज विजयिह रहौ से जाक्तर मेसतार्मे 
द्रश्च चिदन्ति हीने तकत र्दे । 

दमो राञ्यच्युच रामसह स भहु दिनों 
तफ यद्ध लिप्त र्दनाप्ड़ाथा । शन्तम | 
वत परिश्रम के गाद्‌ रामह कौ चश न्यथः 
हदे रौर विञ्यसि्ट मास्वाडं क छचंसम्मत 
प्रधीष्वर हुए, ( यदत राजस्थान } 

विदधुरनछृष्ण दैपायन व्यत कं परोरस श्रौर 

विचित्रवीर्यं की महाराना -श्षभ्विक्ला का दारः 
ढः मर्थं स्त इन्र उत्ति हद्‌ थी । य यथ्याप्‌ 
ध्नन्धराज चते मन्त्री थ, तथापि पास्डच। 
धती सर्वद! भलाई चादते थे । ये श्रस्यन्त न्याय- 
परायण तथा सस्यदा्दी थे । दु्याधन आद्‌ जत्र 
एारटवो को चारखाचत चमर भेजने तथा 
व्ह जतुगृहं मेँ राग लगा कर उन्ह मार 
दादे का विचार कर रदे थः उस समय्र चदुर 
दरी.मन्त्रसा सि टी उनकी रक्षा हद । पास्ता 

घ्या हेमे कै श्रनन्तर धृतराष्ट्‌ क श्रक्ञास्त 
विद्र पाञ्चाल राज्यम गयेयथ चष्ट च्डा 1 
पार्य कौ हस्तिनापुर ज्ञ श्राय । महाभिपस्त 
था यद्ध समाप्च दोने पर जवर पाण्डच सजा इ 
तच विदर हस्तिनापुर स पर्छ वपे तक्र थे 
तदनस्तर ये धृतरष्र के साथ वय शये शरोर 
वहीं इन्दि याग स द्रीर त्याग क्या । कहत 
ह ये पले जन्म फे धर्मराज य । घमस फ 
प्ापत्त इ शृद्रयोति मं उसपन्न होना पड़ा था 


रपी सजा पिन्मादिि स्वयं परेच्त ये; तथा 
दूनी तभा नेक परित वर्तमान थे। पदति 
टनषी सभाम नौ विस्या परिडतये जो नदर 
ॐ नान से प्रकिद्धये। देनदरण ये है-फालिदास, 
यररवि, धमरतिह, धन्वन्तरि, क्षिप) वेताल 
भद्र, पटकपर, प्क प्रर वराहमि्िर। 

परन्व परादखयेततश्रा कां कष्ना हं ऊ 
यातो गमवर षती कलयन षह पिध्या 
या चपरय कै सत दा नामि मिथ्याहं । क्योकि 
प्या यष्ट यात प्रभणित दहो गयी हं वराहमि- 
दिर घौर छगरङ्तिर कालिदास भोर धन्वन्तरि 
हनक्षि समय मयट्‌ प्रन्तेर दे। फर. दुनक्रा 
क्‌ साथ विक्रमादित्य क्री सभाम सदना प्रर 
सयणयणी उपपि त भूषतं हाना नितान्तं 
ध्रसद्भत जान पटताद् । (देनो कात्तिदास) 

(२) कामी ये पक राजाक्रा नम । 
मके पिताका नाम स्याष्रेव्ययथा । प्तक 
पुरलकवासा एने पर चिक्रभादरि । 
क प्विष्टाप्न पर श्राभपिक्र हए । दन्दाने 
९२ चद राज्य क्ियाधा) 






( रानतरशरिखी ) 
वथितदीयमष्ाराज शन्तनु क पत्र । काशी. 
राज. षो पन्या प्रम्दालिका धार प्रास्यक्रा 
त्नौ न्याह गयी धी । ध्रस्वाल्लकाके गभत 
पारद ध्र श्रग्त्रिका फे रप क्ष वृत्तरष्ट 
उत्प ह्यय्‌। , |, 
प्तिजयनकारमीर के णक जारा नाम । द्थाल्‌ ' 
राजा तुञ्जीन फे परलोकमात्त होमे पर विजय 
दो एाद्मीर का क्ि्टस्तन पला य श्रन्य- 
दंदीय ये | इन्टोने चठ वपं कारणीर का राज्य 
तया । विजयेश्वर सदद्व के चार प्रोर दन्न 
नगर्चतमेये। ` 


यावक ग्गो 


विदुखा । | 


विदला(=मदाराज सोवीर की महारानी का नाम 
ह कीग्बाला तथा शणवत्ती थी । ईसके स्वामी 
की त्यु होने पर सिन्धुराज ने इसके राज्य 


प्र श्र्रमण करियाथा । परवल शके भ्राक्त-. 


मख से श्सक्ता पचर सञ्जय बडा भीत्त हुभाथा। 
परन्त माता विदुला के इत्घाह से उरताहित 
हो कर सञ्ञय ने युद्ध ष्िया श्योर ्रपने पित्ता के 
„ साज्यं का उद्धार क्रिया । वेदुला के उपदेश 
प्रत्येक क्षद्पुत्र कदने के अभिलापियों कों 
स्वद्‌ स्मरण रखना चाये । 

{ महाभारत ) 


“ विध्यापतिन्विस्यात मथित कवि। इन्होंने “पुरषः 
परी शाः" नामक सर्क्रत ग्रन्थ चनया हं । इनक 


पिता का नाम गणपति शरोर पितामह का नाम 
ज्नयदत्त था । ये मिथिला के राजा शिवासहे कफे 
. भ्राभित चनौर उनके सभापरिडत थे । राजा 
घोर रानी दोनों ही इनक्तो बहुत मानते थे । 
राजा ने प्रसन्न दौ छर इन्दं विक्थी नामक गोव 
दिया था । इनके वंशधरो के पाष उसका इदान- 
परत्र श्रभी सी"वतंमान दे निश्चित पकार से 
हन समय का निरूपण नहीं क्षिया जा सकता। 
परन्त इतना श्रवश्य कषा जा सकतादहे किये 
चेतन्पदेव के प्वेवतीं ष्वर्डीदास के ससस्ताम- 
यिकथें! किसी करिी का कहना है कि इनका 
सन्‌ १३१मद्‌०्म जन्महुभ्रा था । इनक्री 
वनाय पदावली का समाज मे षडा द्र हे\ 
४ पृरपपरीक्षा, `` ओर "पदावली"? & प्रतिरिक्घ 
¢ दुराभक्गितरङ्िणी, 2 +‹ दानवाक्यावली, ” 
ˆ ५ विवादसार, * "* गयापतने अदि संरछ्रत 
के मन्थ चनाये ये । ये मन्थ मिथिकल्ला म श्राज 
भी प्रचलित देँ इनकी मनोहर पदावक्ती नीचे 
उदत की बत्ती ईै-- 
कृत चतुरानन मरि मरि जावत, 
नतु या श्रादि अवक्ताना । 
तोहे जनमि पुनि तेहि समावत, 
` मुग्रं लहरी प्माना । 

अष पूरव दिस, बहलं सगर नि 

गगन मगन भेल चन्दा । 

नि गेल कुदिनि तडघ्रौ तोहर धनि, 

मूनल्त पुल अरविन्द । ' | 





{ ४२६ ) 


[ विम्निसार। 





कमर वदन कुवत्तय दइ लेपचन, 
` अरध्र मधुर निरमारे ' 

सक्रलं शरीर कुमुम त्च कषिरजल 

क्रञ्च दृह हृदय प्रखाने । 

जनम श्रवधि हम स्प निहाय, 

` नयन न तिरपित भेल । 

सेह मधुर वौल्न भ्रवणदि सूनवः 

श्रुतिपथ परि न गेलो ! ` 
चेतन्यदेव के समभदाय मै वि्यापति की 
पदावली क! बडा श्राद्र है! चेतन्यदवं भी 
इन पदाचलियौ का वडा भ्राद्र करते. थे 1 
विदापति कै भेथिल होने कै प्रमाणी को मान्ते 
इए भी न मालूम क्या बङ्गाली लोग दनं 
वङ्गाल्ली वनने का निरथेक परिश्रम करते दहः । 
वेयापति के वशधरगणण श्रज भी मेथिल्लाके 
विपक्षी माम मै वर्तमान है । 'वियापति षिदार 
प्रदेश के कवि श्योर गारव ह । परन्त्‌ विहार के 
गौरवमय रते को बङ्धालती श्रपनाया चाहते हें । 


क 


विनतान्यरजापति कश्यप की सखी भोर पक्षियों 


दी साता । श्ररुण भर गरुद नामक इतके 
प्रचल परानमी दो शन्न उत्पत्र हुए थे) पण 
महार जाने के कारण इनको पत्ती सत्ति कट्‌ 
क्ती ५० उपं तक दाप्ती चनं कर रहना पड़ा था। 
परन्तु गरड ने भ्रपने प्रयत से मात्रा को दासीः 
बन्धन से सुक्र किया धा! 


विभीषरण=( १ ) सङ्केरवर रावण के छोटे भा । 


रावण से अपमानित हो कर च्रपने कुलध्वंस्ता- 


भिलाफी पे भगवात्‌ रामचन्द्र ीशरण गये ये, 


` इन्हीं पररासशे से रामचन्द्र राव का वध कर 


तके थे । रावणो मार ष्टर रामच्न्जीचे 
इन्दं लङ्का का राज्य दियाथा 

(२) ये कर्मीरके रजायथे।! ये दतीय 
गोनद के प्रये ! इन्हने ५३ वष ६.सहीना 
काश्सरिर का शसन सिया था। 

हि) ( राजतरङ्गिणी ) 

(३) ये कार्मीर केराजा थे। ये द्वितीय 
विमीपण कंदे जाते - थे. । दनकरा राजयका 
२५ वषं ६ महीने था । 


विस्विसास्मगशध क्ते प्राचीन राजा। ये बद्धदेव 


के समसामयिक थे बुद्धदेष-ने इन्द बद्धम 


विवे्ानस्दरय्ण्टकनत्ता फः 1 लभल नामक्र 


धिखिार । | 


क 


मे दीति क्िया.धा । शलके पुत्र फा नाम 
प्रजातरच्च था। 

विरा्टयमस्स्यदेशाधिपति । पार्डचंगण एन्षठी 
यषा अक्षातनास मेर्हेथे! ये रेश्वयेशंली 
श्रार पराक्रमी राजाय । इनके स्ते कानाम 
कीचक था भोर वट एनक्ना प्रधानं सेनापति 


था । फोचक वड़ा भारी योद्धा था 1 उस्ने | 


त्रिगर्त फे राजा सुशमी को प्रास्त करके 
उका राज्यले किया धा \ रज्यन्रएटष्ो कर 
सुशमौ दुर्पोपन के श्राय मे इस्तिनापुरमं 
रदतेये। मीम ने कीचक फो सार डाला। 
कीचक फे मारि जने का इत्तान्त चात शरोर फेल 
गया । सुशर्मा ने फोर सेना फे पाथ विराट 
के दृक्रिण गोग्रहं पर था्मण फिया। परन्तु 
दिराट द्तप सामने सदर नी सका । सुगमा 
विरार ष्टो पदु फरने फे स्यि जारदाथा 
तु युधि्टिरिफे कदनेसे भीषने उन्द्‌ दुदा 
{या । उषी समयं दूर्योधन पकः घडी सेना 
सै षार चिराय फे उत्तरे गोगृद पर चदु श्राया) 
श्रपते पराम से ध्रञन मे ऊस्मना को मथ 
दाला श्रार चिरा माता फा उद्धार प्या । 
द्रश्ातवास की चरचधि समाप्त होने पर चेरार 
का पारटयो से परिषय हृश्रा! कुरघ्र के युद्ध 
भेरा ने सेका के साय पष्ट छा ध्रीर 
देयद्ध किया धा 1 ये युद्ध षेः १भचं पदेन 
रोय केद्ायसे मरं गपे। ^ , ॐ 
( महाभारत )} 


स्िराश्र~पश्स चिरे । पनया के समय शरः 


महःफे प्राम मै जाति हुष्‌ श्रीरामचन्द्र ने 
पूगो जराया) 


मर स्फाभी यिपकानन्द उ्पत्त हषएुये 1 दनक 
वपित क्ा नासे पिद्वनथि दत्त धा । चं फएतकफत्ता 
म द्राह्‌ शरोर कै एनी ये| विश्वनाथ के तोन 
पद्ये 1 क्त्रसे त्रदे फा.नाम गर्द, मध्यमिका 
नाति सदेन) श्र दरे फा नाम भुप्धधा) 
विर्वनाय दत्ते म्धरेषट पुत्र भरेन्द्र दी स्वामी 
विधैक्रानन्द्‌ ये) 

नरेन्ध्‌ घास्य काल में बड़ा सिकल्लडी, था 
परन्तु दरु्ट नौ था । पाक्लकपने टो म स्मरण 


( ४२७ }) 


गधी विपरि णतकवकककनभ्यवकाकयकककय्कयक । 








[ दिवैकानन्द्‌ । 


क्रि की श्रधिकता, प्रस्युत्पत्रमतिस्वं ` सरल- 
टद्यता श्रादि को देख लीग ` चृक्षित हौ जाया 
करते थे । नरेन्द्र रो यदे वात मातम नदीथी 
कि कटिल्तता श्रौर स्वापैपरता.श्रादि फिसका 
ताम हे! पते बन्धु बन्धिव अथवा किसी 
पदटोसी के किसी फथ्को देखकर शीघ्र दी उक्षक्रो ` 
कृष्ट पे उन्रारमे का प्रयत्न करने लग जाते ये । 
यद्यपि "नेरन्द्र सेल तमाशा परोपश्छार भादि 
फाया मे लगे रदते थे तथापि इससे वै अपना 
काम कभी. भरते नहीं थ (बीस वप करी 
शदस्था्मैवे एक, एरपस फरकेवीन्णए. मं 
पठने रगे दसो क्षमय उनकी व्वित्तरटत्ति धमं 


` फो श्रारं मक । धमं सतक्छा कदत ह अर 


० ५ ~ 
कौन धभ सत्य हे इस बत्तिकौ ददने केकि 


उनका दय व्वाक्ल दहो गया । दैे्टि सा्टव 
नामक एकर पादी थे । वे जनरल एलम्‌न्ला 
कारेन क श्रथ्यापक्ष. थे नरेन्द्रं उन्हाक पाक्त 
प्रति दिन धरयो वेठ कर धर्मसम्बन्धी कथप- 
कथन फारते थे ! परन्तु इससे उनकी शङ्का नटी 
{मिसो 1 चास श्रोर धार्मिकौ की चञ्चक्रता देख करं 
ते नितान्तं संशयारमा हो गपे ! अन्तम हदय 
छा संशय दूर कर वे साधारण त्रह्ससाज म 
भरतौ हए । जितत समय नरन धमनुसन्धन 
के चार्म पड कर द्रधर उधर भटक "फारत 
ये उषी समय. सासशृष्णदेव परमस का उन 


दशन इश्चा । सरन के एक मन्न परसहत 


देव केशिप्यथे । वेष्ट नरेनद्रको एक ठन 
दशिणेरवर शकली वाड मं परस्सदवक 
परास से गये श्रर परिचय करा कर वो प्रमो ! 
यह्‌ छकड़ा नास्तिक हता जारा दै । 
परमस देव श्यामा विपयक्र चर ददतत 
सम्बन्धी गौत वदे प्रेम से सुनते थे 1 बहत देर 
तकत श्रालाप होने फे भरनन्तर गुर का भत्ता ख 
भरेन्द फे भित्र ने उन्हें गीत्त याने के प्लस का 
नरेन्द्र का कण्ठ खर वदा हां सुर श्रार्‌ हदय 
पथा) चे पने सित्र के कने स परमध्ल ` 
हेव के सामने गाने रगे । नरेन्दध का गाना सुन 
कर परमस देव बं प्रतत्न. इए । उन्दने 
नरेन्द्र से कदा नरेन्द्र तुम श्राया करो । परम- 
एस देच फे फटने के .-नुह्तार प्रायः ह्य नरेन्द्र 


विवेकनिन्द्‌ 1 | (` ४रम ) ` [ विवेकानन्द । 
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उनक्षे यक श्राति जाते थे शोर परमर्दस देव सै 
शङ्खा ख्माधान करते थे । परमहस देव ज 
कृटते थे नरेन्द्र उका युक्किया से खर्डन कर 
दिया क्दता था । एक दिन परमदखदेचने 
नरैन्दधं से कदा था, नारायण, यदि तुम द्मांस 
वतिं सानतेद्ी नषे तो पिर हमारे यदा 
घ्राते क्यौ हो । नरेन्द्र ने उत्तर दिया शापक 
देखने श्रता है, भ्रापकी नाते सुभने.के सिये 
नही भ्राता । | 
परमहस देव के पास शने जाने मे नरेन्द्र का 
सन्देह कचु छे दूर होनें लगा, इक्ती समय 
सी. ए पराठा पल करक ते कानून पद्ने 
लगे । थोडे दिनो के गाद्‌ नरे पताका 
स्वगेवाप्त ही गया ! पिता. ठे मरने पर भरेन्् 
का स्वभाव बिलङ्ल् बदल गया । वे परमस 
देवक समीप जाकर बोदे-एहाराज । मक 
योग सिखाश्रो । मेँ समाधिस्थ षहो कर रहना 
, चाहता हू च्रप सुमे उसक्ती प्तष्ठ दं । परम 
इस देव ने कहा~नरेनदरं ! हस्ते लिये चिन्ता क्या 
हे । सांख्य, वेदान्त, उपनिषद्‌ श्रादि धर्ममन्धो 
को पदो श्राप दी सच सीख जामे । तम तों 
वुद्धसान्‌ दो । तुष्हारे जे बुद्धितनां च धमै 
खमाज छा गडा उपक्र हे सक्ताह। उक्ती 
दिनिस्ते प्रयदहस देव रे कटने के थनसार नरन्ड 
धमेयस्थ पड़ने लगा श्रार धो सीखमे स्या । 
लरेन्द्र फी माता अपने पन्न को उदा देख 
छा व्याह फर देना चाहती थी, परन्तु नरेन्द्र 
दिष्टी प्रकार स्वीकार नं पिया । सना जाता 
कि.परमहंस देष ये नरेन्छ के ष्याष्की चात 
ने करे काला जी क्षे फहा था म्मा इन 
उपद्रबो-को दुर करो, नरेन्ध को चचीन्नौ २ । 
परमहत देव कीकृपा से नरेन्द मदाल्लानी 

लन्थाल्ती दो गये । परमहं देव ॐ परणोकू बास 
` दष्व पर ग्हकूाच्रन्ति द नरन्द्‌ रे अपएनानाम 
 धिवेकानस्द्‌ स्वामी रला । | 
, परमहस देव. के देह व्याग करने के भ्रगन्तर 
. विवेकानन्द स्वामी हिसाक्लय के मायाचत्ती 
भदेश.मे. जा करं योगसाधन करने लगे) दो 
चपं के ब्ाद्‌ तिष्व श्रौर्‌ हिमालय फे अनेक 
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पदणाभेवे पूमे । वर्हा ते पुनः स्वासी.जी 


4" 8 


८4 


राजपृताने पे च्रावृ पदाड्‌ पर ध्चाये, वीं चद 

महाराज के सन्त्र मुंशी. जयमोहनलाल स्वामी 
जी के किसी भक्र के साथ उनके दशन क लिये 
प्राये । मुंशीजीतरे जा कफर खेतदी महाराज स 
स्वामी जी कौ. निदा वुद्धि श्रादि की प्रशा 
षी । स्वामी.जी फी प्रता चन छर खतदी छे 
महाराज ने स्वामी जीःफे दशन करने की. 
इदा. की । मन्तीजी. गे सतद्ध. महाराजक्ी 
ष््छा स्वामी जी को जनायी, इसे महाराज फे 
सम्मान शश्व करने के लिय स्वव द्वामानजी 


(+ $, „क 


खेतद्ी गयं । स्वामी जी ते मुलाकात होने `परं 


सहारन ने स्वामीजी क्ते पृच~स्वामी जी! 
सीवन क्यादहै । स्वामी जी ने उत्तर दिया- 
सानच .श्पना स्वरूप प्रकाशित करना चाहत 
ह । भौर कतिपय शक्तियो उसको दवने की . 
चे षर रदी & एन भतिदन्द्ी श्यो को 
परास्त रमे के लिये प्रयत्न करना दी जीचन' 
है । महाराज ने. स्वामी जी से इसी ्रह्मर्‌ 
प्रनेक्त प्रशन पृषे श्रीर्‌ स्वामी जी पति यभराथं उत्तर 
पाकरथ्डे दी प्रततहुए। स्वामीनजी केके 
एकान्तभछ्त टे ये } महाराज कै कोटं पुष 
नह धा! उषी ससय महाराजक्े दयम 
यट भाव उत्पम्‌ हुश्ा फि यदि स्वामी जीं 
महाराज ्ाशीकाद. दतो चस्य टी चे पुत्र 
चान्‌ होमे यद्ध विचार कर स्वामीजी के जाने 


४4 
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" ® संमय महाराज ने वड़े विनय से कदा“स्वामी 


जी! यदि श्चप प्नाशी्वाद्‌ दतो हमको एकर 
प्रदो? स्नमीजी रे श्रन्तःुस्ण से भ्राश 
सादि दिया । इसके दो वपे के वाद सवामी. 
जीके च्राणीवाद्‌ से महाराचके षर्‌ म एक 
पत्र उत्पत्र हन्ना 


॥) 


महाराज खादते थे कि स्वासी जी ए भाणी- 


््‌. 


वाद सं पुत्र उत्पन्न हुभा हे धतः स्वामीनजी 
ही श्रा कर उत्तक्ना जन्मोच्छव करं 1 मद्ाराज 
ने स्वामीजीकोले घ्रे के सिये भश जग- 
मोहनलाज को भेजा । उस समयस्वामीनजीं 
सद्रप्त म. थे; परन्त मद्रा सम कषय दस चात 
का पता किसी को नहीं था। श्रस्तु बहुत खीज 
करने पर मशी जीने स्वामीजी षा दशनः 


पाया उन्हाने खेती सष्टाराज- षा ब्रभिकल्लाण 





विदेकानन्द 1] 





स्वामा जी से का उप्त समय क्षम्‌ १८६६ ० 
म श्रमेरिका सं एक महाधर्मं सम्मेलन ्टोने 
बालाया! उषसभासंप्तंप्तार भरकेधमके 
प्रतिनिधि नमन्त किये यये थे परन्तु हिन्द 
धम षा छोई भरतिनिधि उस स्मा.मं नहीं 
चुलाया गया था । उस सभा का शायद य 
उदेश्य था कि संसार के धर्मा से तुलना करके 
दसा धमे कौ भेएत्ता [स्थिर फ जाय । उत्त 


संभा फे सभापति ये रेवरण्ड व्यार ! व्यास. 


` स्व ने शायद समराय कि हिन्दू. मुखं 
रधर ष््उनको निमन्त्र देनाःव्यथद्ुं। इस 
छ्रपमानकोन खह्‌ कर कतिपय मारत सन्ताना 
ने स्वामी विवेक्तानन्द्रको व्हा भेजना स्थिर 
दिया रौर चे सकते लिये प्रमन्थ भी केरतेधे। 

स्वामी जीने मृश जगम।६टनलाल सं कदा 
क्षि दरस समय-तो मं क्रपेरिका जाने का प्रघन्ध 
फर रदा हुं ध्रतएद महाराजक्ते थनुरोध का 
रक्षा करने न मं घ्मृधहू । मुणेजीनं 
छदा--श्रापके जाने फा सत्र परवन्ध महाराज 
कर देगे प्राप निरिषन्त रहं । अगत्या स्वामी 
उप नै जगमोष्टनलात्त का कहना मान जिया । 
सद्रस्तके सिन्चासे विदाही कर स्वामाीजां 
चेतद् भ्ये । सेतड़ी के सदाराजने स्वामोजा 
फा नडा प्राद्र सत्कार किया । स्वामीनजी 
विक्षागो के धर्म॑मदासर्टख मे धार्मिक गृढ्‌ 
रदस्य को पमसामे जाने वाले ट, एते 

हारा9 वद्धे प्रसन्न हुए । . 

स्रामी जी कदु दिनों तक खेतदी म. र, 
तदनन्तर चाप शमेरिकरा जाने के ज्तिये प्रस्तुत 
हुए ! महाराज ने उनके धरमेरिका जाने के भाव 
थक प्रवन्ध कूर दिये (महाराज का प्रस्ता स 
सशी जगमोहनलाल जी वम्बक् तक्र स्वामी जी 
दधो पटुचाने क्ते लिये गये श्रोर स्वामीजी 
सव प्रदल्थ उनके श्रघीन हुश्ा। 

दस्वई म जा कर मशी जगमादनलात्त -च 
समौ सामभ्रियों का प्रबन्ध करकं स्वाम जी 
ङतो जषा पर चेढा दिया । स्वमा जां का 1वदा 
करने के सिये जो लोग जहाज्ञ पर्‌ ग्य थे वें 
लोट श्रये । जदज्नि भां नुप्र क्रा च।रता 
फाडुता चला । 
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[ विवेकानन्द । 


स्वामी विवेकानन्द चिकागो क्षी धरमततमभा 
से दिन्द्धमे के प्रतिनिधि नन कर गये, सी, 
परन्तु न्दं उस सभा से निमन्द्रण नटी मिला 
भा । अ्रमेरिकामे इनका फो परिचित भी नही 
थाज्हा जाकर स्वामी जी ठरते, तथापि 
स्पामी जी श्रमेरिका के ज्िये प्रस्थित हृए 1- ` 
_ यथासमय जापान होता हु्ा जहाज्ञ छ्मे 
रेका के चन्द्र पहुंचा । चन्यान्य यात्रिर्यो 
के माने स्वामीजी भमी जदहाज्ञसे उत्तर कर 
चक्ागा गदर कनी श्रार चले । स्वापी-जीका 
वेशभूषा देल कर चा कै वा्सियो को वड़ा 
आरचयं ह्र । केतुक -चश दो कर् लोग 
स्वामीजी की. ओर्‌ देखने लगे भ्नौर उनक्ता 
परिचय पृदधने तगे-1 स्वामी जीने भी श्रपमे 
शाने का पर पय दत्तात्‌ उने कह सनाया। 
उग पद्वने वार्लामं सभौ बरोहीदी नदीये, 
फतिपएय गख्यमाल्य व्यक्षियां ने स्वामी.जी कही 
विद्त्ता च्चोर गुर्णोति भक्षो कर उन्हे ्रप्ने . 
यष्ट छहराया प्रौर उनलोगों ने धमे्तभामें 
स्वामी जी षौ मी निमन्त्रण देने के तिथे उक्त 
सभा के सभापति व्यारो सात्र सि शनुरोधं 
किय! । पहले तो व्यासे साहब हीलाः इवा 
करने लगे परन्तु पीठे से उन लोगों ङे विशेष 
दुत्ाव डालने पर्‌ व्यारो साइवने. स्वामीजी 
को निमनस्वण दिषा। 

देखते देखते धमंसभा फ चरधिवेशन का 
तमय उपस्थित हुश्ना । ईग्लेर्ड चर अमेरिका 
कै भ्र्तिद्ध पररिडित;, विख्यात धामक्र श्र।र धमं 
याजने उस सभाम अपने वर्मं कीः सिमा 
गायी । बङ्गाल छ ब्राह्म खमाज के प्रसिद्ध परचा- 
रक भ्रतापचन्द मनजुमद्ार ( ईषत समय कं 
स्वर्णपि ) इस्त समाम निमन्त्रिता कर मये 
धे । उन्होने भी इस्त सभाम व्याख्यान दिया 

न्रह्यधमं की वक्रता समाप्त हते ष्टी स्वामा 
चिवेक्रानन्द्‌ ग्याख्यान-मच्च पर संडे हए 1 एक. 
च्मपरिचित श्चज्ञात्तनामा सन्यास दस्त समारष् 
स दिन्दधमं की विशेषता बत्तलाने के लिये खडा ` 
दृ है-यद देख कर अन्यान्य विद्धान्‌ चकित | 
हो गये । ओरं की बाते क्त्या क्रहां जाचः स्वय 
प्रतापरचन्दमजमदारमीदससे अरचयत गव 


न {। 


वित्रेकानन्द्‌ । | ` ६ 
के + 
स्वामी जीने 
प्रारम्भ किया श्नौर हिन्दूधमे की दिशेपता लोगों 
को समश्छा दी । उन कट्टर युवका की धारणा 
शीघ्री बदल गयी जो, दिन्दूधमं को, वर्षैर 
धर्मं चौर पौत्तलिक धमं सममे इए पे । 
स्वामी जी की च्रुतागोक्रि शाघज्ञान 
श्मकाठव युक्ति श्रोर तर्प्रणाली को देख कर 
. विद्रन्मरुडजी शरोर स्ाधुसमाज को च्क्तित 
होना पडाथा । चारों शोर से धन्य धन्यकी 
वोदार धाने लगी । समस्त श्रमेरिका मे स्वामी 
जी क्छी वक्रता कीं प्रशसा होने जयी 1 सत्र लोगों 
मे जानक्तियाकि स्वामी जी सत्य सत्य क्नानी 
परुप हँ । अमेरिका फे सभी पत्रो मे स्वामी 
जी की भरशंाकी। ~ 


स्वामीजी फी कर्ति चसे श्रोर कैल गयी। 


अमेरिक्ता फे ्न्यान्य स्थानां से वक्रता दैनै कै 
लय स्वामा जी के पाल तिमन्त्रण श्चाने लये प्रायः 
दा वषं श्रमेरिका के श्रनेक स्थानों मे चाख्यानं 
द कर भरर धमर कां: सावजनीनतान समा 
कीर “ हेन्दूथम ही धादि न्नर सत्यै” यष्ट 
भात चमारका वाला हदय में ददस्प से 
भरद्धित कर श्रमेरिकावासी खी पस्पों को चद्य- 
चथ अरवलम्न दारा वेदान्त शिक्षा देकर श्रोर 
उनको धमं प्रचार कर्य नियुक्त करके स्वामी 
जी चेरिका से हर्ेरड गये । 

स्वाभी जीने धरमेरिकाजा फर पहले ष्टी 
वपं भ्रमोरेकावासी मेडम लूद्रस श्र।र मिस्टर 
सण्ञ्त वार कां व्रह्यचयं अहण करा कर 
वेदान्त की शिक्षा दी। दस समय वै स्वामी 
अभयनन्द्‌ श्रर स्वामी कुपानन्द्‌ नाम धारण 
ररक अ्रमरका घोर्‌ चुरप मे वेदान्त का 
भचार केर ररह) 

सवाम । चवंकानन्द ्रपने कतिपय य॒रोपीय 
प्तप्या क साथ सन्‌ १८६६ ई० मं इतर्ड 
त भारतश्चने कै क्तिये प्रस्थित हए । भारत 
भानं कं तमय स्िहलव्िर्यो की घ्रौर्‌ खन 
कलम् म श्चने के लिये निमन्त्रण पत्र 
"जला । परतप स्वामी जी सिहल की द्रोर्‌ 
रचना हुए । 


सदस कौ राजधानी छा नाम कलम्ब ६ । 


धीरे धीरे व्याख्यान दना 


( ४३० ) 


[ चिदानन्दं स्वामी । 





स्वामी विवेकानन्द जी कोलम्बो जा कर उपस्थित 


हुए । उत्त देश फे घडे ब्रह िद्वान्‌ भौर धनियो 
ने स्वामी जी का प्रभिवाद्रन क्रिया, समी सौग “ 
स्वामी जी फी वक्तृता सुमने फे लिये लालायित 
हो .रदे थे । फोजम्बोमं वक्रता देकर स्वामी नी 
कान्दी नामक स्थान मँ गये । कान्दीनिवा- 
सिथानेस्वामी जी को एक प्रभिनन्दन पत्र 
दरिया, स्वामी जी ने भी उक्तका उचितत उत्तर 
दिया । तदनन्तर वह केः द्नीय स्थानोका 
दशन कर स्वामी दृगम्यूलत नामक स्थान में 
गये } इसी प्रकार तिद फे श्चनेक स्यार्नानं 
जाकर स्वामी जीने व्याख्यान दिया । चहँ 
से स्वामी जी भद्राप्त सेतुचन्ध रामेश्वर टोते 
इए कलकत्ते ध्राये । कलकत्ते मँ उनकी भ्रभ्य- 
थनायेक्तिये बड़ी सभा हूर । कलकन्तेमे क 
दिना रट श्रर वे तदनन्तर दाक्रा चट्ाम पौर 
कामरूप गये । 

सन्‌ १६०० दृण्मे स्वमी जी वेरिक्त ध्म 
सभाप्तं नेमान्व्रत हो कर बहौ गये । वहं 
तीन महीने रष्ट॒ कर वरदा क्े जापान शते टप 
स्वामी जी कलकते सार श्रये । रसौ समय 
स उनका स्वास्थ्य बिगडने ठगा ! सन्‌ १६०२ 
इ० म ककत्ते कै पात वेलद्‌ ममं स्वामी 
जाने नश्वर श्रोरका स्पार छ्िया। 


चिशनसिह-जयपुर के एक महाराजा । श्नके 


पिताफा नाम सष्टाराज रामसिह धा रामर 
फो मृत्यु ष्टोने पर विश्तनक्षि श्रमिर के राना 


इए । शन दिनों धामेर का गौरव प्रतिदिनं 


क्षीण हाता जाताधा। च्व दषद्ध फे चादश्ताह 
के या उनका वष सम्मान नहीं रहा । हषी 


कारण वविशनसष् को ^" तीन हङ्ासी सनम 


॥॥ 


मल्ला था 1 परन्तु प्रभाग्यवश विशन्ति के 
वहत दिना तके राज्य खख नकं भोगा ) 
महाराज ॥चशनाप्तह सण १७५६ म वहाट्रश्ताद 


, क साथ कत्रुलया भरं दसन करने फ तिये 


कतल गये श्यार वद. इनकी स्यु हई । 
( टत राजस्थान } 


विशद्धानन्दे स्वामीरसन्‌ १८०५ इं०्में दकिण 


क कल्याणी आम में स्वामी रिश्चदानन्द का 
जन्म शत्रा था। इनके पित्ताक्रा नाम सक्गम- 


न 


विशदधानन्द सवामी । ] 


, (५६१) 


[ विशुद्ानन्द्‌ स्वामी । 


भा 


जल भार माता" का नामः यग था । सङ्गस- 
लाक्त श्रादमण भे । धायकं बोदी तराम 
पवि ईनके पितृ पित्ता भादि का वास 
था । छदी श्रवस्था ह .। सङ्गमलाज्त क प्पेता 
मर गये । इक्ष कारण "चि छोङ कर सङ्गमलाल 
दक्षिण फे फट्यारः नामक गव म पवसुख 
नामक्‌ पक प्राह के यदजा कर्‌ रहने ल्ग 
सव्रसुखराम वदाव मौदनश्षाह फे सेनापति के 


यषा नकर थे । सब्रलखकी एकः बह्धिन ~ 
जिगा, ~ =", - रभ "नशुनां न ` च्रभीं तक्र 


व्याह चह हुश्च धा) भ्रतएव सवसुख चाषते 
थे कि सङ्गमजाल सः यना को व्याहरे) 
परन्त॒ इषके लिये सङ्गमलाल्ल के कुल श्रादि 
व्छ परिचय भिख जारा भचाचस्यकरू दं। सव- 
सुखराम ने गुप्रर्प से अनुसन्धान करके 
यमनां फो सङ्मणल्राल स व्याह दी । इसी स्याह 
से स्वामी विशद्धानन्द्‌ उत्पन्न हए थे । 

य्याहके बाददो वपं फे भीतर ही यस॒ना 
कषे दौ लड़के इर, परन्तु - धादे दिन जीकेरव 
दोनो मर भये 1 सामी जी यमुना के तीसरे पुत्र 
हं । इनी एक चप की अवस्था दने पर हवने 
यत्त श्रादि करा फे सज्सा ने इनका नाम 
वश्पीधर रसा 1 चपतेधर्-फो खगीका रग 
धा! धतषएद पुत्रके जघनस निराशदोकर 
यस॒ना रदी स्वद्‌ चिन्तित रहा करती थी । 

इसी प्रकार-कु्- दिन बीत. गये । एक दिने 
फल्याणी मे एक क्षत्रिय छी एति के साय पती 
शो रदी थी । कषे दै सती ली का श्चन्तिम 
श्राीर्वाद मिथ्या नही हता! दरी कारण द्ञारो 
सरी पुरुय श्रष्मे पुत्र कन्याश्नो के जये भशीवाद्‌ 
धाप्त करभे के श्रथ वदी जतिष्ट । यहा भी वही 
इृश्रा धा। यसुना देवी श्रन्यान्य सियो कै साथ 
वंशीधरकोते फर चहा गयी । वशीधरक देख कर 
यमुना सि कहा-प्रटिनि ! तुम बही. मास्यवतां 
हो । तन्या पत्रे एक प्रिद्ध योगी हं । श्चकाल 
ख्ष्यु इसे स्पशं भी न्दी करेगी । सतीक 
श्राशी्चाद से.्वशीधर छा शगीरोग इदं दिना 
के तिये चट रया । परन्तु पुनः चहनजञ्याका 
त्योंष्टो गया) 

जिस्.समय वंणीधरकी अवस्था चार च्प 


॥ । 


षी भी उक्त समय उसने एक दिनं श्रपनी माता 
स कहा थासा भुके पोथी दो । बाल्तकर बार वार. 
यहा कहने लगा । यसनानेली कर उषे एक 
पुस्तक दा, परन्तु चास्फ ने-यह हमारी नरह 
हे-कष्ट कर उपे रफ दिया प्नौर विज्ञा चिठा 
कर वह्‌ रोने लगा । ्षथसुख ने श्रनेक खिलौने 
छादि दे कर वालक छो चप कराया श्रौरं 
एकारुर ने उन्दने उस बातत ने" -दृदा-वन्ी 
तुम पोथी क्या करोगे ! वंशी ने कहा-पोधी 
सेने से मारा रोगं दृटः जायगा रौर बह 
पोथी कषद में हे । भाक्लक के मुख से यहः 
थडत्त नात सुन कर स्वसुख ने पृंा-किषदी 
मापी मं £ वंशीधर ने षका सत्तर कु भी 
नटी दिवा+ , . 

कट्थाणा से ५०। ११ कोत्त उत्तरकी भ्रौर 
कीरणां मदी के सङ्गमस्थान पर्‌ प्रतिवषं चेत 
के महीने मँ एक भेला होता दै । बहुत यात्री 
स्नाने करने के कलिय वषं प्रतिषे जाते है । 
कही सङ्गम फे पास्त ही एक शोपदी मँ एकः 
योगी रदते ये । सवसुलरास तथा उसक्रे परिवार 
कैः समस्त रोग इस प्ाक्ल स्नान करने वर्ह मये 
थ । जाक्तक चंशोधर उक्त फोपड़ी नो देखते द 
चोल उठा“ष्सी काण्डम हमारी पोथीहे। 
बादक्छ षी बात्त सुन कर समी को भार्म 
हा ओर प्तभी वादकं फो ले कर उप्त मोपदी 
म धराये तथा सवयुख ने पोगी से कदा-महा- 
राज ! यह बालक क्या कहता है, सो सनिये । 
वाचक थोडी देर तक तो उप्त योगी ङी श्चौर 
देखता रदा चोर बोला-षहट्मारी पौथी इसी 
मोपरकी मे है । योगी ने दतु से पुसतक दरगे 
दे लिये कहा । बहुत खोज करने पर सत्रसुल- 
राम ने छंद से एक हस्तित पुरानी पुस्तफ 
निकाली । उप्त पुस्तक को पाकर वशीधरः बड़ा 
ही श्रानन्दित्त इश्रा। ॥ 

प्रत्यन्त विरिमत हो कर उष कुरी मं रने 
चाके योगी ने कष्टा थासा | ये हमारे गुरं 
हैः । अव मारे गुरुजी वीमार पड़े थे तच 
अर्हन हम स यही पुस्तक मरय था ¡ ऽपरा 
दिश्वाच था छि इस पुस्तक फ प्राति ह हमारा 
रोग दुर हौ जायगा ! परन्तु हमारे श्रभएय त 


. विष्ुद्धानन्द स्वामी । | ` 


गवि 


श ( ४९२ ) ५ । [ विश्धानम्द स्वामी । 
मससयेय्य 


५ 











त दद्म परर शी यष्टु पस्तकं हम नर्हा 


मिली । शत खय इस बरलककफे दाप श्र 
ध्रपनेगसुजी का प्रन्तिम हाल दोनों सातां 
को सिल्लाने से पटी वात चिचत होती हं कि 
. ये हमर शरद्ं । देखना ये एक बडे भासं 
यागा हयव । ्रश्य्य तां यह ह र उस 
-पुस्तकू के पाते वशीधरष्तारोगदूर होगया। 
व्णीधर पाच च्पंषक्ो लनल्स्णामे एष भट 
` जी के यहां चिदयास्यास्त फरने फे लयं ३५८५१ 
गया शरोर उक्ठको फारसी पदनि के सिये एक 
मौलवी साहब भी नियत किये गये । वंशीधर 
एक बार जो सनतेथे उसे याद्‌ कर सततय । 
परती कारण भट जी इनको श्रतिधर एदा करतें 
भे । वंणीघरफी साक्त्वंपे की च्रचस्था म॑ 
दके परिता की गत्य हू । उप्तकरे थोडे ह) दिना 
- के याद्‌ एनश्ी सत्ता मी परलोक्षगामिना हूर 
. १३ वषै की श्रदस्थाम मराठी चोर फ्री 
पढ़कर ये शाख पढने लगे । १६च्य छी 
- वस्था म श्रख्विद्या चरर घोडे भरे चदृना 
इच्दोमे सीखा । दसी समय नवाच फा केसां 
व्यापारी ने एक धोडा भेट किया । चह पोदा 
वड़ा ही बदमाश था! सवार उसको श्रपने चश 
मे नरींकर सङ्ताभा प्रतएव उक्ते स्वामी 
, जीसे उसे क फर्नेके तिये कहा, स्वामी 
जीने घोडे को ठीक तो कर दिया, परन्तु 
प्धिक्र मार पदने प्रौर परिश्रम दने फे फारण 
घोडा मर.गया । नवात्र साच ने घोडे फे मरने 
"छा कारण चशपीधुरद्यी को समस, भोर उन्मि 
वशीधर कों क्रेद्‌ कर दिया 1 थोडं दिनं जेल 
रहने के दुद्‌ स्वाभीजी के भाव विलक्गल बदल 
गमे । वे ससार की भरकषारता का अनभवं क्षरने 
सेय ! इस प्रक्रर्‌ उनक्रा द्षव चरश्यपयष्ा 


गया 1 जेल से छूटने पर वंशीधर पुनः श्रपने 


मामा के यहम सखस रहने लगा । पक दिन 
नहाने श्चपने मामा के नाम एक पते लिख कर 
रख दिया ! उतपन्न में उन्होने संसार की 
: नर्वरता च्चोर श्प रोनरदने का श्ननसेध 
१क्या था । वशीधर कल्याणी "खोद कर नासिक 
साये 1 चरो एक नेष्ठिफ नाद्यण खे ब्रह्मचर्यं 
चण कर -फै वै वेदाध्ययन करने लभे । 


= शि । 
स #॥ परी श्चवसथा १७ चषेकी . 
थी 1 वं तक रह कर यंशीधर नाप्तिकः 


परित्याग कश्यदद श्रोद्धारनाथ ध्याय 1 यदा 
सधे उजविनक्तु जा कर अदाक्षासेश्वर 

मन्दिर मे पच्वाक्षेऽमन्न फा जप करम चय । 
धःठते ह यदौ पन्चाक सन्ध जपने से सोया पः 
भिक्ष पणं होता रपृ शवर के भन्दिर 


स ध्रपने चरत का उश्रापनछर पै चदाधर्‌ गवा 
= हयर चपि । उप समय राचारयरं राज्य स 


न्‌ऽ १ ७५५ जइ ०9 ==" "^ 14 म्‌ स्वमी 


जी १९३ गये, परन्तु यिच्तार होने पर छन्दं ट 
षाय सिज्ञ गया। 

पुनः वंशीधर द्र च्रे र व पादं प 
र्शर दरिद्र श्रार वषा से सपखक्त गये! 
कनखल स कु द्विव रद कर षंतीधर यदारेका- 
श्रप्र गये । व्यं विप्तुप्रयाम के किष्ली एकान्त 
स्थान म पुष योगी रदे थे | वीर च उन 
योगी के पातत रटुफर योग सीखा 1 इस तमय 
्यकी योगस्ताधन परी द्च्दृ बलवती हदे | 
चे .दपीकेश चज्ञे ध्ये । पटा मोतिन्द सपमी 
नामक एक्‌ योगी रहते थे, उनके निकट १५ वर्प 
रह कर वंशीधर ने योग सीखा। वहौसेये. 
काशी श्रये । उस समय कान्ती मे मौद्‌ स्वामी 
नासफ़ एकं चघाधारण मषटदुरप काशी म 
दशार्वमेध घाट पर रदत थे! वंशीधर ने उन्दी 
से सन्यास र्य पिया सि हनफा नाम 
८ 1येद्यद्धानन्द्र सरस्वत ` पदा | 

नके धरतिरिक्कि याद स्वमी श्नारभी 


ˆ तीन- शिष्य थे! उनम चिर्वस्प स्वामी सद 
प्रधान रौर योग्य शिप्यये। एक द्विन विश्व 


रूप श्रौर विशद्धानन्द्‌ मेँ तै विततं होने 
खगा 1 यद्यपि उप शासाध मे विशद्धानन्द्‌ षी 
विजयी हुए, तथापि इनन उप्त समम उन्रमुतिं 
धार्या) यदह देख याद्‌ स्वाभमो अदे दुःखित 
हए धरार उन्हाने धवेद्युद्धानन्द को समस्या) 
तय से विशुद्धानन्द विद्वरूप स्वामी को श्रपने,. 
पदे भदे फे समान समकषते ये श्र उनकी 
यदे भक्ति ररते थे । ¢ 
गड्‌ स्वामी का पररोरूवास्र होने एर गर 
षी श्राद्धा सं वेशुद्धानन्द्‌ ही गष रि पठे! 


॥ 


विश्रवस्‌न्छ्भेर श्नौरं रावण के पिता । दने 


विश्वामिज-विख्यात महपिं 1 बिरवामिन्न का 


| 
॥ 


` पुत्र थे । राज्चंशमे जन्मे कर भी विश्वामेत्र 


निच ङे पुत्रोने पि पर धाक्रमण प्केया 


विशुद्धानन्द स्वामी । { ` 


नके स्मय मे इनके समान दंशनं का परिहितं ` 
वुसयनदीं था । दृरद्र देशों $ दाशेनिक 
इनके यहो विचार करने के लिये अत्तेये) 
सन्‌ १यश्म दैण्मे स्वामी जी का परलोक 
चघ्ठ हुभ्रा। 


पिता का नाम स्प पुलस्त्य था! 







जन्म राजक मै हभ्रा था। चे गाधिराज के 


वड़ी कठोरं तपस्या करके महपिदहो येये) 

एकर यार राजा विश्वारित्र बहुत सी सेना 
जते फर दशि के आश्म गये थे । वरिष्टने 
ध्रपनी येन फी षहायता से रजा विश्वामित्र 
तथा उनके साथियो छो सूत्र लिज्लाया पिलाया) 
राजा विश्वामित्रम धेन रा यह प्रभाव देख कर 
चिकि उष धेन नी यवना का । परन्तु 
चशिष ने धेनुदान करने के लिये अपनेक्ो 
छ्मघमर्थं चताया, तव राजा विश्वामेन्न चल- 
पर्वकः श्यै ते जने त्गे । चरि्ठकी भलज्ञास 
कामपेन ने धसंख्यसेनाष्ी खशि कां जतं 


विश्वामित्र परास्त हो गये 1 तदनन्तर प्विरवा- 


वैभी ऋषिक शाप्त नष्टां गयं । तव 
दिर्वामित्रने समा कि च्य आर क्षात्र बल्ल 
मन कौन भ्ठ हे । अतएव वे श्रपने एकर पुत्रको 
साल्य्‌ दे फर दिन्याल्ल प्राप्त करने फे तिये वन 
गये, वरौ जा कर उन्दने महादेव की घ्ाराधना 
द्धी श्र उनसे धन्‌र्चद भराप्र किया । धनुवद्‌ 
प्राप्न खर फे विश्वामित्र ने पनः चशिष्ठ पर श्चक्रे" 
पण किया, परन्तु वशिष्ट के ध्रह्यद्रुड के सामनं 
विस्वामिन्न को हार खानी पदी । तब विश्वा 
मिन्नरने समम्पा फि योगवज्ञ के पस्ामने अल 
वल कौर चीज्ञ नदीं दं । घत्तः राल्य दुष कर 
ञे ब्राह्मणत्व लाभ के लिये तपस्या करने लग । 
दश्िण दिशा की श्रोरजाकर वे कठोर तपस्या 
करने चगे । उनकी तपस्या से प्रतप्त हौ कर ब्रह्मा 
ने उन्द्‌ राजर्धिं का पदं दिया, इसी षम राजा 
प्रिशंक सशरीर स्छगं जने कां इच्छा स एक 
यन्न करना दाते ये प्रत्तः वे चरि के यटा 
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- [ विश्वामित्र । 





गथे । वशिष्ठ मे यत्त॒ कराना श्रस्वीकार दिया, 
तब राजा च्रिशंक पने गुरपत्रो के य गये 
परन्तु गुस्पुत्रो ने भीदइस कायं मं श्रपनेंकः 
असमथ वतलाया ! च्रगत्या राजा त्रेशकु को 
राजिं विश्वामित्र के यदह जाला पड़ा । विंश्वा- 
मित्र त्रिशंकु को सन्रीर स्वभे मं सेजनेके 
लिये तेयार इए । इश्च लिये विश्वामित्र र 
देवताश्रा मं विवाद उतपन्न ह्या 1 इस विवाद 
मं विश्वामित्र को नीचा देखना पड़ा! श्रये 
मागमे नक्षत्रमख्डलदहीमे निशंङ्‌ को ठहरना 
पदा । इस प्रकार दक्षिण दिशा मं त्पस्यामें 
शिच होने के कारण विश्वामित्र पथिम की 
श्नोर जा कर तपस्या करने लगे । परन्तु वरदा 

विश्वामित्र को शुनःशेप के कारण अपने 
पृत्रोको शाप देना पड़ा । तदनन्तर बह्याक्षे 
वर से शछपित्व प्राप्त रूर के विश्वासित्र ब्रह्य्पि 
वनने के लिये कठिन तपस्या करने ज्षगे । एसी 
समय विश्वामित्रं ॐ च्योरस ओर मेनका नाम, 


की श्रष्तरा कै गभ से शकुन्तला फा जन्म 


हश्रा । इन्दिथलोलुपता के कारण तपस्या कयः ` 
होने से विश्वामित्र बड़ दुःखी इए च्नोर उन्होने 
उपदिशा कोभी होड दिया वहाते उत्तर 
दिशा मे चाकर हिमालय पवेठः के समीरः 
कौशिकी नदी कै तीर पर तपस्या करते रगे ५ 
वह ब्रह्याक्षेवरसे वे जदि टो गये । उक्र तपस्या 
न्ने वि डालने कै तिये देवराज इन््ने रम्भा 
नाम दी अप्रा को मेज ! विश्वामित्र ने उदे 
शाप हकर पत्थर घना दिया । परन्तुं उल 
स्थान पर मी विश्वामित्र जी. महराज नहा 
ठहर सके, शप देते के हेतु इनकम तपस्या म 
हानि हई । श्रतएव वे पूवं दिशाम जाङ्र 
चह तपस्या करने लये । वा उन्हे तपरत्ताद 
प्राप्त इई । देवताश्रो के सहित घ्रा कर ब्रत्ा ने 
छन्द ्ाक्यण बनाया । छनन्तर वाशेष्ट के साथ 
सी उनकी मिन्नत हो गयी । योध्या. ठे राजा 
हरिन क्प परीक्षा सेने केः जिये उन्न उसं 
वद्‌! कष्ट दिया थः विश्वामिन्न अपने यज्ञ-वेश्चा 
छत नाश्च कै लिये दशरथ स रमचद्द्‌ का मार 
ल्य थे । दशस्य की श्चात्ता से राम क्ष्म क 


लेकर ताङ्काकेदनमं चये महाप रम 


विश्वामित्र । | 


द्धी बला अरं धतिवला अख्विधा की शिक्षा 
दी । इसी मन्त्रबरल स राम ने ताडका का नाश 
क्रिया धा । ताद्कावध होने के .शनन्तर 
विदवामित्र राम लक्ष्मण फो लेकर मिथिल्लाधि- 
पति. जनक के यष्टा गये थे। 

( रामायस ) 


विष्णु=दिन्दुदों फे प्रधान तीन देवताथोम सि एक 


देवता । इनके ऊपर उशिक रक्षाकाभारदहै। 
जापति कश्यपे ओर शरोर प्रदिति 

गर्भं से इनकी उत्पत्ति इ है । इनकी खी का 
नाम लक्ष्मीहे । ये रुष्ट के कल्याण कै लिये 


यग युगम उस्न दहत ह । पुराणां मं इनक 
दश अवतारो छौ बात लिखी हं। 


^ 


` विष्णुशमी=पञ्चतन्त्र नामक मन्थ के परेत्ता। 


बिष्युसिहर्वुदी के राजा । एनफो लोग प्राः 


विश्नसिषह फा करते थे । इनक्ष पिताकानाम 
छनितक्िहथा । पताके मारे जाने के समय 
य चालक ये । अतएव इनके पित्तासह् उमेदसिद 
जी उस सपय तीथंयघ्राक्े ज्ये गये इए थे 
उन्दने एक धमार्‌ को राज्य एप्तन की खुन्य- 


` अस्थाका उपटेश्च दै कर याक राजा का 


अभिभावक नियत क्रिया । 

बालू राजा कफो लोग श्रपने छपे मतम 
ढलने छ लिये दिशेष प्रयतनन छिया करते हं, यष 
एकः स्वाभाविक नियम साहो गया दहै । राज्य 
के शुभचिन्तक राजा को सदुपदेश्च देते दै नौर 
चे उसे प्रजारञ्जन में खमा फर लोकष कल्याण 
करमो चाहते ह । मतली रोग राजा को चरने 
टक्ग में दालने का प्रयतन् करत ह । इस दन्द्रयदध 
म अन्तम जय मत्लबियाद्यी का होताहे) 
विशन हि क भी यारों ने चरपने फन्देमें 


- फति लिया । उन लोगोमे समस लियाथा 


षि उमेदर्खिह फ समान चतुर राजनीतिक की 
देख रेख मं रहने से श्रवश्य दी विश्नसिह ष 


हम लागा का स्वाथ साधन नष्टं दो प्केया । . | 


श्रतएव जित प्रकार छो इन पितामह यौर पौत्र 
भ कलह उत्पादन च्या देनेदी षि परपनी श्ट 
सध हो सकेगी; इती प्रकार छे विचार वार्त 


, गे पडयन्त्र करके रोर विश्न्िषह को पमा 


युता कैर्‌ भअरपते स्वाथ प्ाघनक्ा माभ पताफ 


( ४६४ ) 
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नीं हूं । यदि तुम्ह्यरा विश्वास 


->-4 (~ ॥ 
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फर लिया । बिश्निह कुद्ध पटे क्तिखेतोये 
दी नष, श्रतएव वे । उनक्षे कने मेथा गये. 
श्रोर अपने पितामह से एक सेवक द्वारा कला 
भेजा कि भाप वदी छद करकाशीमेंजा करं - 
रिय । उमेदतिष्ट के साथ विशनर्सि्ने जो यह्‌. 

यवहार कया था रसश्षा.सवाद शीघ्री 
शजपूताने में फल गया । शधर उभेदिह जानें 
च्छो तयारी करने लगे । उक्ती समय भमेय्यज 
प्रताप्तिह का दूत उनकी सेवा पटचा श्चोर 
उसने निवेदन करिया कि जयपुर के राजा ने पुच्र- 
भवस प्राथनाका दं क्रि श्चापि राजधानीम्‌ 
पधार फर इमं लोगो कों पवित्र करं । उमेदर्सिह 
जी जयपुर गये । 

महाराज प्रतापर्ति्ट ने उमेदपिष्टनजी का 
जयपुर मे वदा श्रद्र किया । प्रतापर्तिह कोः 
विशन्ति पर बदा क्रोध घायाथा। उन्दने 
श्री जी उमेदत्िह्जीस्ते कष्टा-यरि धी जी श्र 
मी राज्य शाक्तन करना चाहते ती हमें माडः 
द्‌ हम इसी समय श्रपने बाहुवल्त श्रार श्चामेरे . 
का तमस्त सेनाकी सखदायतासं कोटा श्रीर्‌ 
दरी दोनो राज्यों फो जीत क्षर च्चापक्रे चर्ण 


©$ 
ह 


म र्षण कर पवित्रासा श्री जी मे उत्तर दिया 
फिये दोनों रन्यतो मारेष्दी दह एकमे 
हमारा भततीज्ञा राज्य करतादे भर दूसरे मं 
माश पोता | 

उमेदत्तिद के वदी से चले जाने के धोदे दही 
दिनों के वाद्‌ प्रसिद्ध राजनीतिक्ञ मन्ी ज्ञाजिम- 
सिह कायक्षेन्न म ्रवत्तीण हुए । उन्हनिं विशन- 
विह शषो समसराया श्र अपने पितामहि क्षमा 
प्राथना करने ष्ठे जिय उद्यत. दिया । ज्ञाल्िम- 
सिहने उमेदर्पिह नीको मेस्से वृदीज्ञे 


श्रानेषे क्तिये लाजा जी परित को मेजा 


महात्मा उमेदात्ट जी शीघ्र चूदी चले 
श्राये । दोनों फे सम्मिलन से जसे टस्य देखने ` 
द्धी सम्भावना की गयी थी उसे जगा ने भ्यश्च 


` देखा । उमेदर्सिष्ट ने भ्रपने पोते का ्ाल्लिङ्गन 


करके नोर उक्षे हाथमे तजवार दे कर कहा 
यह तक्लषवारं च।, म तम्हाद श्रा चाहन वला 


हे ष्म 


तुम्हारा श्रश्भचिन्तक्र ह तो इसी तलवारि 


निम्र ।] १५३४ ) 


~~~ 





मेरे जीवन को पसमापघ्र फर दी । सुभे दथा 
कलङधिति न करना । विशनसिष्ट चिल्ला चिल्ला 
फर रोने खगे भयर उन्न मा भराथना छी । 
. . उमेदर्िह वे शीघ्र दी उसे क्षमा कर दिया, श्री 
जी उमेदसिह के पररोकवास छरने एर विशन- 
सिह राज्य शासनः कश्मे समे । 
प्रये गवर्नर्मट की प्रहाय रमे के कारय 
इन्दे दोलफर रा एोपभानन भी अनना पदा 
था। स्वस्ति पथस शृन्दनि दी श्रभरजगी गवर्चैनैद 
से सन्धिबन्धन किया था । १७ च्षं तक इन्दो 
राज्य करियाथा ¦ सन्‌ ५८२१ ० फे जुलाई 
मष्यीने में दनक परलोकवरक हन्ना । 
` ( यस्त रानरथान ) 
विश्वम्यरनाथन्परिदत विरदम्भरनायनजी का 
जन्म छन्‌ १८२५ ई०्फी ज्वी नदम्बरको 
दिल्लीमेंहृश्रा था] दिही फे काश्मीरी चराह्ययों 
म" श्रापके पिता पसि्ठित्त बदसनाय जी वदै 
धरतिशित श्रौर नाव्य धे । ब्रामण दहो कर भी 
` धछ समय की प्रथा के ्रनुस्तार परिडत्त विश्व- 
स्मरनाथनजी ने प्रारम्मिक शिक्षा षारसी भर 
पायी । सव से पटले पं० विरचम्भरनाथ जीने 
एक सकतव में पडा श्वर विच्याध्ययन की भोर 
भड़ी श्रभिरुचि दिखष्यी । योडेद्ी समयक 
पी्र्म श्रापने फारक्ती दे ्ननेक प्रच्छ अचे प्रन्थ 
देख डउाद्ध । दसत समय नदीन दिद्वी कातेन 
क्ती" शरोर नचयुवक्ों का ध्यान श्राकर्थित्तहो 
रहा धा! ङु जोय उसमे शिक्षाभी पा चुके 
थे । परन्त॒ कालेज सैराती धः दत्त कारण ्रनेक 
लोग पदे ऽखमं पढने फे लिये पने भालकं 
फो भेजने ह्िचक्तैये, तो भी सन्‌ १८४३ ई० 
नें विर्वस्भरनाथनजी के पिताने इनको उक्त 
कासेज से भरती कराया । एकत काङेज में ऽन 
दिन दी विभागये । एक विभागमे फारसी 
न्रौ दृक्तरे विमागमें श्र॑भेज्ञी फी रेक्षादी 
जाती थी । पररिड्त जी ने प्ते चारे वपं तक 
कालिज म फारसी थोर भररवी की शिक्षा थप्र 
` फी 1 'दुनके प्रध्यापक दनी योग्यता सि धहत 
परस रदा करते ये 1 इस विभागमे कट पुर- 
- स्फर पाकर सन्‌ १८४० दैन्मे न्दने सभेजी 
विममे प्रदेश किया । शस विभागमे भी 


 { विश्वम्भरनायः | 


श्रापते प्रशंसनीय ऽप्रति की । ६वपौ मे 
विरवम्मरनाय जी नं शयेज्ञी साहित्य चिन्नानं 


, आर इतिहास का अच्छा हान प्राप्न कर त्तिया 


था। शेक्सछषियर, मिर्टन, पोप, डाद्रडन, वेकन 
एडेसन, दूस, एडमस्मिथ धवरफराम्यी वेले" 
मकाल धोर^एदफिन्स्टर परादि के धने मन्थ्‌ 
उन्होने देल डले । ५ 
„ सन्‌ १८५३ ईं० भें उन्दोने काकेन घोड़ा 4 
भना घव ज्जी मे ञव समय एक भनु. 
चाद्क कौ ज्ञरूरत पडी । दिङ्ली फादेज छ प्रधा. 
नाध्यापकरने दस पदे किये विश्वम्भरनाथ 
जी को नामज्ञद क्षिया । ~ 
परिडितिजी दिह्खीमें छितनेष्टी प्रकार कै 
प्रलोभन के र्ते, संसारयात्रा नितराहने के 
षये इच्छा न रहने पर भी दुःख सहित दिह्ली 
द| दने पर विवश हए ! जजी में अनुदक क्षा 
रम्‌ श्रापने बड़ी योग्यता से सस्पादन किया 
थोर शीघ्र ही जज के प्रियपाद्र बन गये 1 जज 
सात्र उनके पठने लिखने की योग्यता देख कर 
घटत प्रसत द्‌ 1 जज फे साध वैठ कर प्राप 
प्रायः शेक्स्षपियर कौ रचना प्रा कर्तेये ।. 
एकः दिन सन्ध्या ॐ समय पटे पैडे उत्त उदार- 
पना जज ने फष्टा-श्राप दग्लेड जा कर चिक्ेष 
शिक्षा प्राप्त करे पँ धापकछो विक्लायत रामे जाने 
शरोर पदृा्रे का लक दगा । परन्तु पण्डित जी 
नि बहे न्न मावस इृ्लेड जाना भ्रस्वीकार 
किया । सन्‌ १८५६ दे०्मे परिडतजीके पिता 
का एरीरान्त हुश्रा । भापको यारा छोदं कर 
पुनः दिज्ली श्राना पड़ा । इसके थोदे दौ दिनो 
घाद रप श्रागरे की जजी मं अआपान्तर कतां 
नियुङ हुए! ष्सी बीच सन्‌ १८५७ द्र०्फा 
घरवा दभ्रा । बल्वे के समय श्राप पुरिस 
बिभाग में चक्सी के पद्‌ पर थे! परन्तु यह पद्‌ 
श्रापको पसन्द नदींथा्ज्या ही देशम पुनः 
शान्ति स्थापित हर, स्यो ही भाप खदर दिवानी 
धदालत मे वेच रीडर नियुक्र हुए। सन्‌ १८५६ 
द, से प्राप क्रानून की परीक्षा मै उत्तीणं हुए 
प्लौर पुनः श्रनुचाद्‌ विभाग मेँ काम रुरने गे । 
` शनन्तर जिस दिनि से संयुक्र प्रदेश क्री 
श्रदालतत खुली उक्ती द्विन घे श्रायते दकाक्लत 


| 


' विन्टवम्भरनाथ । | 


जरारम्म की ।. अभेज्ञी रोर आरन मे श्रापको 
पृं इन तोथाष्ी । -श्रापने परपनी स्वाभा 
- विक प्रतिभाके प्रमावसि एसकायम बहुत 
जल्द प्रसिद्धि प्राप्तकर ली २० वपं तक प्रापने 
दष्ाल्त फी । श्रापक्ते समरासीन प्रसिद्ध वकील 
सुप्रसिद्ध परं ध्रयोध्याननश्रार हनुमानूप्रसाद्‌ 
थे । संयुक्त प्रान्त ये देशी जज नियुक्र करने की 
र्वा चलने पर उस तमय उक्त पद्ये लिये 
द्रापका भी नामल्लिया गया था। सन्‌ १५८३३ १० 
से शरीर की गडचदीके कारण वक्राततका 
काम आपने बहुत ही कम फर दिया था। 
परित जी लोकहितं के छामो मं योग 


दिया करते थे । श्रापने शान्ति एवं गम्भीरता 


फे साथ देश षी बहुत कुद सेवा फी धी । प 
, श्रयोध्यानाथ जी सि पटले चाप कमसत म॑ 
शामिल एए ये । सन १८५२ हण फी कामेत 
लो प्रयायै ददं थी, उस्ती स्वागतकारिणी 
"कमेटी के श्राप सभापति थे । शारीरिक निवं- 
. .लता र्ते दए-भी उस प्तमय यापी स्पीच 
वदे.मेकी हृदे थी 1 इसके प्रनस्तर घाप 
धरान्तीयदोटेलादट री धारेन सभाके सभ्य 
- चुने गये । पश्चात्‌ छं चपं तक ध्राप भारत के 
वड़े लाटकी सुप्रीम कौन्तिल में इस प्रान्त 
की श्रोरसे प्रतिनिधि कर रहै । बडे लाट 
की सभाम ध्चापने जो व्याख्यान दिये वे 
च्रापक्रे पके स्वाधीन तथा वुद्धिमत्तापृणं विचारों 
के ज्वलन्त दृष्टान्त हे । जिस समय ""राजद्रौ्" 
सम्बन्ध) षर्डुलिपे सुप्रीम कोन्सिलल कै 
सामने स्वीकृति क लिये रखी गयी उख प्तमय 
श्मापने रेते व्याख्यान दिये जिनकी सत्र 
सराहना दं । 

वदे लाट ङी फोन्तिल से लौटने फे परचात्‌ 
प्रापने नेत्रो की रग्णता फे फारण एकान्त 
सेवन रना भ्रारम्भ किया । परन्तु त्यन्त 
 अआ्आचर्यकता पड्ने प्र धरोर लोर्यो फे विराषप 
अनुराध करने क्तं रापो समय समय पर कुच 
-कना भौ पटृत्ता था । कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
क कान्चन्शन चाल्ली लादे कजन की श्रशान्ति- 
कारेण स्पीच का प्रतिवाद करम फे लिषे 
प्रयाग जा सभा हहं थी, उसके सभापति 


| ( ०३६) ` 
। म 


[ वीजजदैव । 





श्राप ष्टी मनये गयेये । कापी को कप्र्त 
भी श्राप उषस्थितये श्रार एक छोरी क्षी वग्रत 
सी च्चपिने चहादीधो) 

परेटतत वे्चम्भरनाथ जी का त्वभव 
त्यन्त सरल ध्रार भलाथा । प्रभाव डाले 
घाली कष्टावतें, द्रोटे दटे फिरते, दती फे 
निदोप चुष्डुने. तथा पादित्यालङकायो से यक्र 
शद उदू बोलने म श्राप कदाचिन्‌ श्रदितीय धे। 
इतिहास पर श्रापक्रा प्रगाद्‌ परेम थाभ्रौर दिवी 
की पुरानी बर्ताके तो श्वप मानो श्वदटृट 
भारडारयथे । रिष्ठी के प्रसिद्ध उदर एायर ज्ञप 
गालिष प्रौर मौमिन प्रादि श्रापकरे समफाएीन 
ये श्रोर भाप चाध्रावस्थामे इन णो) के मुशा- 
यरे मं सम्मिक्तितदहौ वह का श्ानन्द्‌ सेते 
धे । परिदतजी ने श्रपने जीदन काल र्म 
भरी प्रौर ण्द्के श्रसंस्य अन्य पद्‌ दालेये 
भोर पुस्तकावलोकन का व्यसन श्रापका रन्त 
तक्र कम नष्टां हृश्रा थाः) समाचारपत्रं क्रो 
द्याप निरन्तर पटा करतेये । मान श्रोर नाम 
पाने की शापने कभी हच्द्‌ा नष की, परन्त 
सयुक्र प्रान्त में नित्तना मान च्यर्‌ नास श्रापका 
धा उत्तना श्रार फिसतीश्ा नष | कया नव- 
यवक, क्या छन्द, क्या दन्द, क्या मुसर्मान; 
सच श्यापक्ा ्रत्यन्त सम्मान करते ये । पिला- 
यत्त जने से प्रथम सुक प्रान्त फे, श्रजाप्रिय 
छोटे लाट क्षर जेम्स डिगिस लादूस परिठतत जी 
फे धर पर भिलनेके तिये ग्येये । स्वभाष 
पोर रहन स्न की सरता दिपिध पिपयो फे 
विशाल श्वान तथा श्रनुभव, उरित्र फी शुद्धता 
प्रर सत्यपरियता केः छारण पं० विश्वम्भर्नाथय 
जी प्च फे प्राद्रणीयये 1 चट्‌ उनके जीवन 
में कों विचित्र षटनान ष्टो, परन्तु शनानेन 
फे जिये उनका निरन्तर प्रयत, उनकी प्षत्य- 
प्रियता उनके चरित्र फी पएविप्रता धौर उनका 
पणा। स्वदेश प्रेम दुसरे फे लिये ्रदशं ष) दुभ्ख 
हे के एषे पुरुष श्रव इष संसार मे नष्टं रहे । 


वीजलदेवनये यदुवर शालिवाहन के प्रथम पुश्र 


थे । एक सभय सिरो्ी रदेदरा मानस्ि्ने 
राचज शालिवाहन कफो अपनी फ्ल्यादेने फा 
प्रस्ताच कर पो उनमे पापि नास्यिड भेजा। 


जीजजलदेष । ] 


शा्तनाहन अपने ज्येष्ठ कुमार वीजलदेव को 
राज्य भार श्रपणं करके श्राप व्याह करने कै 
लिये सिरोही चले मये ! उस समय वीजलदेव 
के धामा ने राज्य में यह संवाद प्रचारित शूरा 
दिया फ शालिवाहन वाघ के शिकार करते 
भारे गये । शस सवाद के प्रचारित ने पर उप्त 
धाभादे ने वीजसदेव को चिधिषवत्‌ राज्य पर 
्भिधिक्र छ्िया । वीजलदेव सी अपने धाभाहं 
देः कथनानुसार ही कामक्रता था ! रावल 
गालिवा्टन ने सिरोष्यी से चाकर देखाकि 
उनका पुत्र राजशक्कि को धारण करकेष्ट्‌ 
माच पसि सिहासन पर बदा हे । "पत्र दीजलदेवने 
पिता फी कदु भी भङ्कि नदीं दिखायी । उस्ने 
` कषह्ला दिया छि जयसदमेर के सिंहासन पर 
` श्रापका श्रव कोर श्रधिकार नदीं है, भरतः जदं 
श्रापकी इच्छादहो श्राप जा सकते हें । रावल 
शासिबवाहन से श्रपनी प्रजाको भी उसी राजा 
` में जव श्चेनुरकर देखा तव श्राप चा से चल 
दिये । वीजल्तदेव श्रपने पित्ता को निकाल करं 
हूत दिनो तक राज्य सुख नही भोग सके । 
एकं समय किषी द्वेष के कारण इृन्होने अपने 
धाभाहं पर तलवार चला दी, धाभाई ने उसी 
प्रकार का ऽन्तर दिया । इससे वीजलदेव बहुत 
लित इश्रा चोर उसने श्रासहत्या कर ली । 

। ( टदृस्त राजस्थान ) 
चीरकेतुनपज्यालराज के पुत्र । यें महाभारत के 
यद्ध मं पार्ट्बोकी ध्रोरसि युद्ध करते थे । 
दन्दीनि उस युद्ध म जडी वीरता दितायी थी 
परन्तु ्रन्त म दोणाशायं के दायति मारे गये। 
धसिदन्वृदी के एकरानाकानाम।य छनि 
रुदशिद के व्ये्ठ पुत्रथे । पिताकी त्यु के 
छनन्तरं वपर्चिष्टष्े वदी का 'तसदास्तन प्राप्र 
दधा + उसी समय बादशाह चारङ्गनेव का 
जीवनान्त हो गया, यथपि बादशाह श्रोरङ्गजेष 
शादश्रालमं दी को श्रपना श्रधिकारी बना गयं 
थे, ` तथापि श्ाश्निसशाह भी दक्ष्णीपसनाद्छ 
सहायता से राज्य पाने के लियं प्रयत करभ 
लगा । धोलपुर के रणक्षेत्र मं दोनों ने पने 


भाग्य की परीक्षा करना निरिचत क्रिया । 
ˆ पिह इस युद्ध मे शादश्रालम कैं साथ धे । यद 


( ४२७ ) 


ना 


। [ तुधिद 1 


कहना कुद भी अनुचित नीं है कि वधि 


फो वीरतानेष्ी शादश्चालमके भाग्य को चमण्छा 
दिया था1 उस यद्ध मे वधर्चिष्ट मे भ्रधाननेता 
फं पद्‌ पर रह कर बड़ी वीरता प्रकाशित की थी। 

जाजोंके युदमें भी हदा वीर बुधर्विदने 
प्रसीम ब्रीरता भरकाश ष्टी थी इससे प्रसप्तो 
कर शाष्श्चल्लम ने इन्दं राव राजा की उपाधि 
दीथी । शाष्टश्चालम के ` स्वर्थ॑वासी होने पर 
फरेश्रसियर धरोर दो तेयदो से युद दिंडा । 
जन वुघासष्ट ने जान त्िया कि अच कर््वसियर 
का उद्धार होना कठिन हे तव वे" च्रातमरक्षाके., 
लिये राजधानी छोड कर माय गये । 

महाराव बुधि ते ्रार्मेर` कै महाराज 
जयि छी भगिनी को व्याहा था । महाराज 
जयाक्तह फ वह बद्टिन इस ` शतं पे वधर्दिह 
फा व्याही गयी थी क्रि उसक्टेगभसेजो पत्र 
गा वही सिंहासन. पवेश" । परन्तु उसके 
फोदं पुत्र ही नहीं उत्पन्न धा । अत्तः रानीने 
महाराज वुध्िह की श्नुपस्थिति मं प्रपने.. ` 
गभवती हने फा सवाद्‌ प्रचारितं किया श्रोर 
यथास्मय दुसरेके पुत्रको ले कर पने पुत्र 
होने का भी संवाद प्रकाशित करा दिथा । 
बुधक्षिह जब लोट कर राजधानी मै राये तव 
वह जद्का उनकी गोद मं दिया गथा ! महाराव 
को इस चक्रे के खमस्ने मदेर न्दी लगी) 
उन्होने यह टउन्तान्त महारानी के भाई जयपुर 
के महाराज जयततिह को किख भेजा । वदी 
जा करं जयासह ने इस बात की पृद्ं ताद्ुकी, 
रानी इसरते बहुत बिगड़ी चीर उन्होने जयतति 
पर तक्लवार उढठा करं वार करना चाहा । जयसिंह 
धच गये । उसी दिन सं जयसिंह ने महाराव 
वुधिह को गदी से उतरिने फी ठान की | सके 


लिये जयसिंह ने चक्र भी र्चा, जिसका फल 


भी एच । महाराव बुधसिह ने पेठक राञ्य का 
उद्धार करमे के लिये नेक बार प्रयत्न मी किये 
थे परन्त॒ वै बराबर श्रसफल होते गये । दससे 
राजधानी द्ोड कर वै श्रपनी ससुराल म रहने 
सगे श्रर वहीं इनका शरीरान्त इश्रा । महारावं 
वंधत्तिष्ट मेदसि श्र दीपसिह नामक दा पुनर 
छोड़ गये थे ` ( यदस राजसथान } 


बुद्धदेव । | ॥ 


बुद्धदेव~विख्यात धमप्रचारक श्र भगवान्‌ का 
दशवीं अवतार । प्राचीन समय म हिमाज्य 
पर्व॑त की तराई म कपिलवस्तु नामका एफ 
नगर था । उत्त नगरमे शाक्यर्चशीय राजा 
° श्द्धोदन की राजधानी थी । दस समय कपिल- 
वस्त ^" कोहना ` नमस प्रसिद्धदह। 
महाराज शुद्धोदन की पच महारानिया थी, 
उने सायदेवी सवेप्रधान थां! मायदेवी 
ॐ समान र्पवती श्चार गणवती दषरी रानी 
नहीं थी, भदाराज शुद्धादुन उसके श्रलाफिक 
ङ्प पर तमे मग्धयथे, कि एकु क्षणके लिये 
सी उसको चचपनी चखा फ चार मन्ध 
, रहने देते थे । महाराज केवल उसकी सन्द्रता 
पर दही लद थे यह बात नदा ६, उसकी कतव्य- 


कति 


प्रियता च्ात्मसयस धमनि श्रद्‌ सद्गुणा 
रो देख कृर भी महाराज स्वगाय सु का श्रनु 
भव करते थे । यद्यपि महाराज शुद्धोदन चपनी 
सुगर्िणी के सद्गुणा से ध्रत्यन्त सुखी ये, 
तथापि एक मनोहर आशा उनकी ग्रोखांके 
सामने नाचा करती थी, श्सी कारण उनके 
इतने सखी हाने परर भी उन्दं शन्तिनदींथी) 
वीच वाच म उनके सभी सुख फीके पद्‌ जाते 
ह । सर्ता सिया कभी मी, यदा तक किएक 


षण भी अपने पत्ति कादुःख नदीं देख सकती, 


स्वामीषकषी निन्दा नदीं सन सकतीं! स्वामी 
- को सुखी करने के लिये वे सदा प्रयत्न किया 
- छरती । एरु दिनि मायदेदी ने मष्टायज 
को. दुःखी देच कर पृद्ा-नाथ ! भ्राज कड 
श्रापको बहत दुःखी देखती ह्‌ । शरीर तो 

छा ` हे ! महाराज ने मायादेवी क्षो उत्तर 
दिया भाप्ये { यद्पिमं शरीरसे भच्चाहु, 
परन्त॒ एक मर्नपरसिक कट सेमें व्याकन्ष्टौ 
रहा ह । यदे प॒त्नामक नरकूसे मेरा उद्धार 
नदीं हो सकरा, तो इस वेभव श्र राज्यसे 
` क्यालाभ १ सायदेवी नें स्वामी से ऽत्तरं सन 
कर जव देखा किं इस दुभ्व का दूर फरना भेरी 
भङ्गि से बाहर हे, तव उन्होने पति से कहा 
महाराज ! जो बाक्यके दाय प्रकाशित न्ट 
करेया जाता हे किन्तु जिसके द्वारा वाक्य प्रा 
नत हाता इ श्राप उषकी न्रातधना फर । मन 


| ( ८.) 
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कै दारा जित चिन्ता. नदीं हो सकती परन्तु 
जिससे मन चिन्ता करता हे श्राप उती 
प्राराधना कर नो षभुकेद्ारानद्ीदेचानजा 
सकता क्षिन्तु जिक्षकरे दारा चश्रु देखते द श्राप 
उप्की श्राराधना फर । जो कानों द्वारा नटी 
सुना ना सकता किन्तु. जिप्तक्षी स्ष्ायत्ता प्ते 
कान सनते टं च्चाप उस्तकी चाराधना कर । 
ध्रापकी कामना धद्ध्‌ होगी । मायददिवी क ऽप. 
देश से राजा कोल्तान श्रा भौर उसी समय 
से चे परथ्रह्य फी उपास्तना करने जगे ! 

भगवानू भक्ता फी शभिलापा सवदा पृं 
फारते दे एक दिन मायद्रैवी धपने प्रमोदगृद 
फ दत पर सखी क साथ वातचीतं करती 
इर सो ग्य । वहीं उन्श्टोने एक विलक्षण स्वप्र 
देखा 1 एफ स्वेत चुः दत्तिका सुन्दर्‌ शथी 
सूद म एक श्येत फमल किये श्राया थोर शनैः 
नेः रानीवेः परते घुक्त गया । रनीकी 
निद्रा सजी, बहुत धरसन्नष्टो कर न्दोने श्रपने 
स्वप्र छा टत्तन्त राजासि फा । महदार्जमे 
उक्ती समय शकुन ज्योतिपिया को दुज्लवाया ! 
ज्योत्तिपियों ने स्वप्न सुन कर फषटा-महाराज ! 

महपुर्प मायादेवी के गभं से उत्प हाने 

वाल्ला 1 टद्धावस्यां मँ पुत्र दीने की सम्भा- 
चना देख म्टाराज धार महासनी दोना बहुत 
पर्तत्र हए । 

यधास्षमय मायादेवी का गर्भं पूरं दुघा 
उती समय उन््टाने एक दैन शवपने पिता 
घर जाने की परति से श्चास्ता मोगी 1 रजा 
सपनी गमचती षी का मनोरथ पुरं करनेकै 
लिय सवदा प्रस्त॒त रहा करते थे, एसी कारण 
उनी इच्छा ने रहने पर मी उन्दने सदारानी 
फा कहना मान लिया । शभ दिनशोर शभ 
मुहूते मे याघ्रष्टो इष किये राजा ने ष्योति. 
पिरयो से सहतं निकलबाया 1 उसी दिनि पिता 
फे घर जने के लिये मायादेवी भस्थित हई 1 
महारानी भराकृतिक्न सौन्दयं को देखना बहुत 
धिक प्न्द्‌ करती थीं 1 जिस ससय सुम्बिनी 
नासकफ उपवन के पास से एनी सवारी जतिी 
थी उस समय उन्दने वन की शोभा देखनेषे 


, लिये रथ र्क्पाया घोर वे वह उतर पदरी। 





युदधदेव । ] 


यकर कर .म्टरनेी एक टश्च के नीचे चठ फर 
विश्राम करती थी उसी समय इन्दं प्र्व-वेदना 
होने लगी 1 वीं महारानी ने एक सुलक्षण 
पुत्र उत्पन्न क्षिया । महाराज इस सुसंवाद को 
सुनते ही प्रसृति को राजमहल मे ले श्राय । 
भ्राज रजेभयने में एक स्वर्गाय श्रायेन्द्‌ की 
तरर लहरा रह है । 
महाराज शुदोदन पुत्रको रेख फर पसनन 
, इए ये सही, परन्तु वह -पसन्नता एक विशेष 
पटनासे फिरक्रिरी ष्टो .गयो । पुत्रजन्म कै 
सातर्वे दिनि मायदेवीका स्वभैवाप् दहो गया। 
मेवजत्ि रि दिन दिने पटने लगा । महाराज 
ने पने पुत्रका नामकरण प्रीर श्रतपारान 
सस्कार चड़ समारोह से करिया। पुत्र कै उत्पत्र 
होने सै राजा यर रानी की सत्र कामन 
सिद द्‌ थी, इतत कारण शुद्धोदन ने थपने 
पुत्र फा नाम "* स्वाथेसिद्ध ” रखा । 
सिद्धां श्रल।किक बुद्धि के वलस धौडेषी 
दिनं म समस्त विदयार्श्रोके श्रता ष्टी यये । 
श्नन्यान्य वाक्त फे समान वे सेतत तमिमं 
एमे र्ना पसन्द नष्टं करते थे । समय पाते 
दी एकान्ते जा कर पै ईशवर~चिन्तन भं 
भिमरन दहो जत्तिथे । एफ द्विन प्रपने कतिपय 
साधिके साय सिद्धां गवि देखने गये । 
साग म उन्दने एक निजंन चन देखा । प्तायियों 
को दोह फर घे वर्हः घूमने लगे । बहुत देर 
तकर घूमने फे कारण श्रान्तो कर राजकुमार 
एक चश्च के न)चे वेट गय । उपयक स्थान देख 
कोर उनका चित्त दश्वसप्रेम मं मग्न हो गया 
राजा शद्धोदन ने. कमार कफो नह देखा तव वें 
वारो शरीर कुमारको ददृवाने लगे । उसी समय 
एक सनुष्यने भ्राफर कमार का पतता वत- 
ज्ञा । राजा स्वयं उस वनम श्राये श्रौर 
कुभारे फो उक्त श्रवस्थामं देल कर चकितो 
गये । वहुत श्रादरभियो कै श्रनि के भलत से 
राजकपार का ध्यान भङ्गुरा । . पिता कोः 
-पास खद देख कर वे ललित हए चोर उन्दोके 
पाथ घर्‌ लट प्राये । 


भक 


यौवनाचसथा के परारम्भ सै पत्रष्यै रेत 


~) [इष्वा , ( ४६६ ) ॥ 


उस वम में बहुत देर तक्र इधर उधर घूमने सेः 


दशा देख कर शुद्धोदन ने शीघ्री कुमार का ध्या 
फर देना निरिचत्त किया । विवाह फे विषय ध 
छुमार की सम्मति जाननेक् क्तिथे राजः ते 
पधान मन्त्री को धाद्गा दी । लिदधा्ं ने सतते 
दिन उत्तर देने के लिये कह कर मन्त्री कौ विद्‌! 
किया ! “ चिचाह करना चाहिय कि न्धी? 
इस विपयको लेकर उन्दने चुः दिनों तक 


विचार क्रया । अन्त म य निरिचत हशर {कि 


पने मे रह कर धमे पान करना कुच कठिन 
नद दे । परन्तु संसाराश्रम यै रद छर अनेक 
पापमय प्रलोभनां से श्चपनी रक्षा फर धर्म 
पालन करना त्यन्त कठिन दै, तथापि गृही 
ही कर में धमे पान करना ही पडेगा इ 
लिये विवाद करना ही उचित है । सतं दिन ` 
विद्धाथं ने मन्त्रौ ते कषात्रम क्षन्निय वैशय 
अथवा शद्‌ चाहे किसी की कन्याक्योन षहो, 
परन्तु जो गुणवती होगी उ्तीसे म श्चपना 
व्याह करूगा । जो कन्या गुण, सत्यः पौर धमं 
मं बद्ीष्े वटी हमारे क्तिये श्रेष्ठ है । निस 
कन्या म यः नहीं है जो स्॑दा सत्यवादिनी 
हे रूपवतीं धार य।वनचतती होने प्रभौ निष्ठे 
प्पने रूप यौवन फा ध्रभिमान न हो, इसी 
प्रकार की कन्यास्ति मे उवाह कदा | 

न्तौ ने राजकुमार खा अभिप्राय महाराजं 
से कदा । राजकुमार व्याह करना ` चते ह 
यह सुने कर महारज शुद्धोदन बड़ प्रपत्र हुए्‌। 
उन्दनि कुमार को भ्रमिमत कन्या दहने के 
किये धाह्मणों को नियत्त क्रिया । एक ब्राह्मण 
मे श्चा कर महाराज पे कहा-मैः कुमार फे 
योग्य कन्था देख श्राया हँ चह दण्डपाणि 
माक्य की कन्या है । धस्ब्राहमशो ने भी इसी 
प्रकारके सवाद दिये । किसी ने एक, किसीने 
दो, फिसीने तीन इसी प्रफार कदे कन्याश्रो 
फा संवाद राजा पाया सभी प्रपनी देखी 
कन्याश्रों की प्रशंसा फरने लगे । यह देख कर 
मन्ध ने बरह्मणो ते कदा चाहता ह कि 
स्तेयं कमार ही राएवत्ती कन्या को पसन्द 
फर ले, इततके किये एक उपाय किया "जाना 
चाद्ये । सोना चदि मूंगा श्रादि चिवि रणां 
का श्रशोपमाण्ड कुमार भामरित्रत कन्याश 


_ इष] _ _ __ (५) -----------~ र 4. 


क्षौ देगे, उख समयरःजित्त कन्या पर कुमार की (. 


दृष्टि पएडेगी उसीका वर [क्रया जायगा 1 ईस 
वात को उचित जान कर महाराज शुद्धोदन ने 
रान्य मै घोषणा करा द क्रि भ्राज कं सातच 
दिन कुमार सिद्धां श्चामन्तरित कुमायः को 

शौकमाय्ड देगे 1 उप्त समयं कुमा।स्या 
को उपद्थित्त होना चाहिये । नियत्त दिनि च्ा 
पहुंचा । कुमार -रलसिहासतन पर चठकर प्रशोक- 
भारड बटे ले । इत क्षमय कुमार के मान- 
विक भाव जानने के हये महाराज ने वहा 


गद्चचर निथुङ्क हिया । श्रशोकमाण्ड. चटा | 


, जाने लगा । पक्त एक कुमारी तिद्धाथं के सामने 
खडी रोती आर उसकी सहचरा उसक्रा गुण 
चश ऋआदिका वणेन करतीं । चरन कं अन्त 
त अशपेकभार्ड दिया जाता । 

अशोकृभमाय्ड का बय जाना समप्नष्ो 
गया । इसी समय द्र्डपाणि की कन्या मोपा 
तै कमार समीप श्रा कर च्रशोकभास्ठ की 
प्रार्थना की । उत. समय श्रशोकभारुड शेप हदो 
भया था कुमार ने गोपा ते कहा-सुन्दारे ! तुम 
तब क चत्त मेरक्या घायीष्षो यह 
उन्होने अपनी अगृटी दे दी । 

सिद्धां मे गोपा की पवित्र सूति देख कर 
उसे धाथ विवाह करने फी दच्दु प्रकाशित करी । 
पत्र ने गोपा क्षा वरण किया दहे यह सुन कर 
महाराज शद्धोदन श्रस्थन्त प्रसन्न हुए । महाराज 
` ने दण्डपाणि के निकट दूत भेज कर क्म्बन्ध 
स्थिर करवाया 1 अनन्तर दौनी पक्षा के मत्त 
स्थिरो लाने पर १६ वषं की भ्रवस्थामें बडे 
समारोह के साथ गोपा कै प्षाथ राजकुमार 
का व्याह स्त्र न्ना) 

विवाहफो हुए कदं वषे कीत गये । मपा 
ने सोचाथाक्रि स्वर्मीय ` मधुर प्रेम श्चौर सेवा 
यन से स्वामीषरो प्रतत कर के शास्सि श्रोर 
सुख से दनां की जीवन-नाका को क्सार 
खसुद्र से पार करूंगी । महाराज शद्धोद्न नै 
सोचाथाषिपुत्रको रान्य दै कर निशिन्तदहो 
छर श्न्तिमि जीवन भगवान्‌ री चिन्ता मेँ 
द्ितराङ्या । परन्तु इस संक्षर मे किन्त 
द्द्‌ पणं इद्र ६ । एक दिन कामिनीकर्ठ- 


# | 


[ इवयैव। . 





निम्खत गन सुन कर सिद्धां कीनिद. भद्ध 
इदं \ निद्रा भङ्ग होने पर वदी सावधानीसते 
चे उक्त त्नानपृणं गान को सुनने लगे.1 उत 
गान के सुनने से उनका हदय पिघल गया । वै 
जीयत की अनित्यता पर विचार करने जगे 


इस श्रनित्य संघारमें निश्चयी कोद्र नित्य 


पद्ाथं है, जिसके पनि से मनुष्य को शान्ति 

भ्राप्न होती दहे । इतत प्रकार की चिन्ता दिन 

रात उनका दुय ढावा डल रहा करता था। 
एक दिन यजनकमार सिद्धाथं गाड़ी पर दृ 


-फर उत्तर दवार से निकल कर्‌ घूमने जते थे । 


उस्र समय उन्दने देता कि एक्‌ शद्ध चला जा 
रहा ह, उस्षके केश एक गये हं गारीर पर धिङ्क- ` 
दन पड़ गयी हं दाथ पेरकापति हे दति भिर 
गये धर कमर ननी हृ है । उको रखते ही 
युवराज फा चित्त भ्याङ्कुल हो गया } युवराज 
ने सारथि से पुा-दन्दक { यह कोन जन्तु हे, 
मेने तो रेसा कमी नष्ीदेखा धा सारथिमै 
विनीत माव से उत्तरं दिया-युवरान ! यह टद 


. मनुष्य हे, बृद्धावस्था श्वाने प्रर समी फी यही 


दशा ष्टातीदे ! ददावस्था-"म्रीर्की शक्षि 
जाती रहती रे, इन्द्र्यो श्रपने श्प फार्मा 
श्रषमथ होजात्ती ह । प्राशिमात्र की यी 
दशा शती हं । यह सुन कर राजकुमारका 
चित्त चञ्चल हये गया ) उन्होने कष्टा--घोह, हम 
ग कते मूलं दै ¦ यौवन मद से उन्मत्त हो 
कर शरीर खी भाव्यं शवस्थां फी ओर्‌ एक 
वार भी नटीं देखते । श्रय. में धुमना नर्द 
चादता खाट चज्लो । घर भ्रवे एर सिद्धां की 
ता श्ार भी वद्‌ गयी ह 
एष घटना क कु दिनो के वाद्‌ सिद्धाय ने 
भ्रमोदवन जाने की च्छा प्रकाशित की । छन्दक 
पले ही कुमार का श्वभिप्राय जानता था रतः 
उप्तने पष्टले टी दक्षिण तोरणं हार पर उदि 
रथ वड़ाक्ियाथा । दक्षिण तोरण हार से 
प्रमोदवन जाते खमय रस्तेमं कमरने देखा 
कि एक मनप्य चमन कर रहादहं तथा मरि 
यन्त्रणा के चटपटा रहा है ।- उस मनुष्य की 
श्रवस्था को देख कर कुमार ने सरेपि से पृष्ठाः 


` छन्दक { यद मनुष्य रेषा क्यो करता ह । चन्द्क 


|) 


वुद्धदेव । | 


~ । 


मे कदी नेय्रत्ता ते उत्तर दिया-वभमो {यदह मनघ्य 
सोगीदे, रोगे कष्टो ज हा सष स्षक्मे कै 
कारय देपक्ी यह दुदंशाष्षेर्टीदहे । प्राणी 
ष्ठा जवन सवदा एक सपमे नष्टा रदता। हम 
लागा क्षां भा फमी चं कभी यष्टी श्रचस्था 
हन चला दे । सारथ्ये की त्तं सन करं 


सिद्धार्थं धर लौट श्राये। 
(६ 


म 


कि थं दार निकले 1 मग्यवश्च 
हनि मागं देखा क्रि कतिपय मनुष्य ए 

के सत शरीरफो वमे लपेटे जा 
रहे द श्चोर कतिपय उसके पी रोते चिद्वाते 
पचक लास्ट ! इदस प्क्रमयर्ययदका दघ 
कर तिद्धाथं की घास पानीसि मर गयीं उन्डमि 
पृ्ा-यन्दकर ! यष्ट मनुष्य कपडे मँ क्यो लपे 
गया हे, धरार उसके साथी दस प्रकार षचिल्ला 
क्ष्य र्दे द। | 

सारथि ने उत्तर दिवा-कमार ! हसक प्राण- 
घायु निकल गेहं । इस नजते शरीर को 
्रभ्निं म उलानेकेल्ियिचेल्तेजा रष्ैष्ठं। इस 
संसार म चष व्र देखा नहा जायगा इसी 
रण उसे साथी रोते । कुमार ने फिर 
पृ्ा-दृन्दुफ ! क्या सभी की मृत्यु त्ती दै ? 
ध्र सभी क्या दृक्ती प्रकार रोते हं । सारथि 
मे पुनः उत्तर देया, दा दष पाश्चभातक शरीर 
चाय परिणमद \ जित प्रकारश्च का फल 
प्रवरथष्टी एक द्विन गिरता, उषी प्रकार 
जन्म ग्रहणं करने पर एकन एक दिन गयु 
भी ध्रवश्यषह्ी होगी । जिस प्रकार नदिया 
सर्वदा सद्र की श्नौर दादी जार्यै, उसी 
प्रकास यह सीव भी सचदा कत्त समद्‌ फी 
प्रर श्म्रप्तर ोरद्यह । भराप इक्त सत्तार 
मं जिधर देख उधर दी केवल करन्दन 
करन्दन दिखायी शरोर सुनायी पडेगा । 
महारा की ध्रटारी सि ले कर द्रिद्‌ करे 
मपे तक, ताप फे प्राश्रमसे ले कर 


५ 


दि्ासी फे सुसानित्त विलास " भवन त्तकः 


विचार कर. टेलने ते केवल हहक्रार षी 


कके निक 


युतरायी पडता । रन के सिवाय इत संसार 
मे धोर कृं मदी । माषम्‌ पताह किसने 
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श्रार पुक दिन परिचम तोर्णद्धार से घूमने. 


[ युढदेव । 
के सिये हो टम लोर्गो-का जन्म शा है! - 
कुमार सारथि षी पातं सुन कर लौट घाये उसी 
रेन 'शस्या प्रे पडे पड़ वे सोचने लगे । काल ! 
तुमने यदह महास्तक्ति कहा^~पायी, जिधर देखो 
उधर तुमष्ष दीख पडतेषो) जोतब्दरिण्वपेरेमे 
पडा ऽसीको तमने धर दवाया । कौन क 
तकता किजो ध्न दत रदांषे, जिसकी 
भाले भ्रानन्द्‌ दुटासे पृशं है, उतीक्ो तम 


> 


कड नद्‌[ रजादागे उक्तक्रा श्चं विपाक्र जल 


स पृं न हागी । काल! क्ष्या एत संसारम 
तुम्हारे शाप्तन से कोहं चुटकारापा सफता है 

एर प्द्न चार सद्धप्थ घूमने छ (ये पूव 
तारणद्वारसि षाहर गये । थोड़ी दुरं जाने पर 
उन्हागे एकु सन्यासी को देखा । उषष्टी पाम्य- 
मूत्ति, सवाङ्गविभृतिभूषितत, दाथ मं कमण्डलु 
तथा धमचिन्ता.मं श्रपङ्कि देख कर राजक्मारं 
ने सारथि से पृछा-वुन्दक ! ये कान हं! 
छन्दक ने उत्तर ददिया-ङकुमार ! ये सन्या ह, 
न्ने बन्धु बान्धव, शहविपथवाष्ठना अदि 
धो छोड़ कर जीवन उत्सगे फिया ६ । ससारके 
सभी भनुप्य इनके घात्मीय ह, भार भिक्षाष्टी 
एनी जीचिक्ना हे । 

प्रथि की वत्ति सुन कर कुमार इडे श्चानन्द्‌ 
से धोज्ञे-इतने दिना परमन जनादहं कि एसं 
सन्यासी कि प्षमान हाने पर इस सदार म 
मनष्यसली हो सकता दे। दुन्दक 1 रथ लाराश्रो, 
श्रध घमने की श्रावश्यकता नहादं । र्थ लर 
श्राया । घरश्चा कर द्धाय सो गये । उनर्‌ चेतत 
में नैकर प्रकार षी चिन्ता उद्यन हाने लगी 

शने प्रकरी चिन्ता करनं कृ श्रनन्तर 
तिद्धार्थने संप्ताराश्चरम करा प्याय करना ही नेरेचत्त 
किया ! किन्तु पितता च्चीरली ति प कषर घले 
जान पर उनेक्रो बहुत कट हागा यह पाच कर 
उनहनि श्रपन। मत्त क्ली श्रार्‌ पिता सं कहलायः। 
प॒न्रवरसल महाराज शृद्धोदन पुत्र कृ इस प्रस्ताव 
छो सुनते ्टी अवान्ू हों गये} इन्दं वाज्ञन तक 
ठी शक्ति नही री । बहुत दरक वाद्‌ उन्न 
कष्टाय ! सषास चोदने से तुम्देस््या लाम 


. है! न्न्दक्षटक््या ४ तुम्हार पाप क्यानग्हा 


हे १ त्तम श्रतु दश्च कषे. श्रष्धकार ष .। 


वद्देव । | 
हितने दाक्ष दासी तुर्हर घलज्ञा पानं क 
निभित्त उत्कणिठित हं । गुणवती श्रार रूपवतां 
गोपा तम्हारे जीवन छी सदचरी षै) फेर तम 
किस दुःख से.क्षसार फो दोड़ कर वन जाने के 
लिये प्रस्तव हौ । तसक्रो पाकर मने स्वये पराया 
है, तम्हारे पनेष्टीसे मे श्रपनी प्राणष्सा पती 
छो भक गया हू तुम्दीं मारे सवसव हा यदि 
तम हमको कोद फर जाचोतो दमास जीना 
कठिन हे । यद फते फते महाराज मुश्च्धंत 
ह्यो कर गिर गये । सिद्धाय भी कु क्षण तष 
पताके दुःखसे दुःखित इुए । पुनः उन्दने 
प्रिता को हस प्रङार समाया । पिता! यदि 
च्माप व्याधि रोर शत्य से हारी रक्षाकरं सक्‌ 
मै कधी संसारन कोडा । पुत्र फी वातं 
सन कर माराम थकषचक्रा र षोतते-बेटा ! 
परहृदि के नियमको लघ्वुन करने की कस्म 
शक्ति है । बडे बदे योगी फठिन तपस्या 
करकेव्पाधिधोर देत्युसे रक्षा नरी पाति। 
वे मी प्रलोभनमय सपार को धमसाधन के 
विसेधी जन कर निजेन गिचिन्द्रा मे यथवा 
वृक्षराजिषमाङ्ल चन म साधन रते धे। 
परन्त क्या वे भृत्य से घच गये। वेदा {मेरी 
सात मनलो मुके दोदना चदा । ्तिदाथने 
धादा-इस अनिर्य संसार की पटनावलियों पर 
जव हम निविष्टाचित्त से विचार रते 
स्वे मावतः यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता फि दस्त 
भ्रनित्य सखारमं नित्यकन ह? हमारा सदा 
का साथी श्रपना पदाथं रोने? एन प्रश्नो 
के उदयष्टोतेष्टी बन्यु बान्धवो की प्रीति न्ट 
हां जाती हे। सांसारिक माया शिथिज्ञ षहा जाती 
हे । सप्तार री अनित्यता पर विचार करनाद्टी 
धमाङ्कुर द } मकान रो गिरते देख फर जितत 
प्रकार मकान म रहने वाले उषे छोड़ फर 
निरापद स्थान दैटृते है । उसी प्रकार जरा मर्ण 
संकुल इस संसार की भनित्यता देख छर 
बुद्धिमान्‌. मनुप्य उसे दढ देते ष । चाप मुभे 
अकन्नाद्म पसद्ानन्दमय शोक ताप जरामरण 


यन्य नानकर्प भरखृतधामक्ती जोर जाऊ । | 


मापाने भो बहुत समराया, परन्तु सिद ने 
- कद्ध भी बट सना। 
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[ वदेव । 


षष घटनाके कु दिनों के बाद प्िद्धाथ 


को एक्‌ पुत्र हुन). जिपक्रा भाम राहुल रखा 


गया । पुत्र पर. धधिक प्रीति उत्पन्न होनेके 
कारण श्रार उदेश्य अष्ट ने फे मयस उन्नि 
वसी रातको वर दोष्ने फा मिरचय श्या। 
प्ाधी रात भीत जाने पर तिद्ध शस्या स्या 
कर धीरे धीरं गोपाके धरम गये । उन्मि 
देखा दुग्धफेन सद्या शय्या.पर गोपाप्तोर्टी 
हे, उत्तफे वाम भाग भं कुमार राहुल सोता द । 
सिद्धाथं वु देर तफ टकी छगयेप्ी पत्र 
छो देखते रहे पुमः वे धाक्ते~यह वालक जिन्न 
सलोकिक मपु का ध्रतिविम् दै, न मालूम 
उपक मधुरता कितनी दं । एसी प्रकार गोपा 
विषयमे भी कुद देर तक वे सोचते २६ । भरन्त 
मे मनष्ठी मन मात्ता पिताषफो उदेश्य कर फो 
प्रणाम ष्िया भौर दन्दके तिरि श्रौर 

धसे पिप कर २८ व्पंष्ी भ्रवस्थामें सिदा्थं 
नित्य वस्तु फो दृढ नि्ालनें के लिये निकले । 
ये कदे घरटां तक छगातार चडने ¶र स्यादय 
के पष्टले ४ श्रनोमा " नदीक्े तीर उपस्थित 
हुए । वट षोड पसे उतर फर रत्रजटित श्रपने 
चल श्रामुपया धादि उतार फर उन्दने छन्दक 
फोदेदिये । तुम हमरेरृद्ध प्तामताको 
समभ्भाना, यह फह फर सिद्धां मे उत 
लो दिया 

छन्दको लोट श्रनि परसिदाथं निप्करणटफ 
हा यये । उन्दने धपनी तलवार से सन्दर पेण 
फो कार उज्ा । इसी प्रफार कुद्धदृर्यार 
लाने पर उन्हाने एक प्याध को देघ्ा । उप्त 
व्याधं फो उन्दोने शचपना वख दे दिया शौर. 
घन््ोने उसके वघ रत्रयं तवे लिये । श्रो, केसा विल 
क्षय परिवर्तेन षै । पूर्योदय फे पटले जो राज- 
राजेरषर था, ष्टी मनप्यां के मलत फे नियं 
श्याज वनवासी भिक्षफ हा 1 पिता फा श्रतु 
वमव, राञपर, धन, रेश्यय, ङप्वती श्रर गण- 
वती भायां तथा बालकं शिश सब को एकं शोर 
रस फर सलार ठे मनुर्योको मुक फरनेके 
लिये राजकुमार मे सन्यास अण किया । 

सिद्धाय श्य के वेशम हृधर उधर परमते 
वेशात्तौ नासफ नरम घाये । वष्ट इन्हाने एक 


हुददेष । | 


परिढत से दन्द शाश्च का ध्यत क्रिया । 
वर्टो मनोरथ पूं न होने के कारण वे राजगृह 
भये श्रोर वसद नाम पएूकक्रपि के शिष्य 
हए । इक्त समय राजय मे मगघेरषर षिभिि- 
सार राज्य छरतेये। 

श्रपने गुरुप से शाल श्रौर योगतरणाली सीख 
कर कौरिटन्य, वाया, भद्राय, महानाम श्रो 
शरृवभमित्‌ नामक श्चपनेपच रिष्योके घाथ सिद्धं 
शया प्रान्तवतीं ऊदह्यिल्व नामेक अमस ध्रपे। 
दष स्यान की प्राकृतिशू सोभा देल कर सिद्धय 
टे प्रतर हुए । इन्कीने उस शन्तिपृशं स्थान 
को तपस्या कै लिये उचित समा । पष 
निर्न नक्ीके तीर परतरे घोर तपस्या फ रने 
. क्रो । शस स्यान पर षुः वपं तक इन्दोने 
तपस्पा षी । कहते ह दन षः वपो मेवेकमी | 
तिर कभी तयदुद खा किया करत यथे । इत 
कटिन तदस्या के कारण उनक्रा सुन्दर शरीर | 
कष्तमायादसि्ट धो गया । इत प्रकार कठोर | 
रस कप्मे पर मी हृषटविद्धि न्दी इ । यदि 
स प्रहार धोद दिन श्रीर रदं तव प्राणान्त | 
होना निशित ठी नीर रेसी सिथिति मं भ्रभि- | 
ददित की प्राति नितान्त भअतम्भव दे । यद 
सोच करर पे दयक श्राार कस्ते णमे 1 उर- | 
विदद ग्राम क्री रहने वाली सियो पायरी एनक्र 
दरशन फे लिये चाघ्रमर्मे शती धी, उनमें कत्ति- 
एय दरदा प्रियौ सिद्धार्थ कै भोजन का जुयाद्‌ 
किया करती धा । पुनः मोजन करने क फरण 
विद्धा करा रटीर पवत हो णया । दसत प्रकार 
गरः को भोजन कते तथा प्चन्न होते देख 
जन पवा सिष्य वी ते चके गे । उन मूर्धा 
ने शधो प्रयोग "समक क्षिया । 

सच शिष्यो ॐ चक्ति जानि पर सिद्धान शदे 
दुशच्धित हष । दृष सपव च्मनेक्र प्रकार क्षो 
चिन्ता इनके ष्य को देविटील कने शी । 
१.१ देश्य, धन, गौरव, ससार, सखः 
श्रारमीय स्वरम श्रादि फी सत्ति उनके प्ामने 
शाने लगी । चकमे के तमय ष्ठा पिताक पष्ट, 
माताद्ौ श्रश्रुधारा गोषा फा विशद मुख फी 
स्मृतिन खन्द रथीर फर डाला । यश्रपि दप 
दमय दे श्रीर्‌ सये तथापि वे अपनी प्रश्ना ` 


[वि कि 
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ते पश्चातपद्‌ नीं हुए, "दन विप्रौ छो दूर करके 
वे ऊसवरिल्वग्राम सेकुषु दर एक वर टक्षके नीच 
शरासन जमा धरं बड गये ध्रोर,पुनः जडे उत्ता 

से फणोर तपत्या फरने लये । भक्ृवस्ल दया- 

सयने भकफ़रकी परी्षाकरके जव देखाक्ते 

यह भक्त अपने निश्चय स्ते हटने वाला नहीं हे, 

तथ उन्होने हृदय के च्रन्धकारको दूर करके कान 

प्रफारित कर दिया। उमे सुख छा नि्बोण। दुः 

का निर्याण, इन्द्रियो का निर्वाण शोर च्छा 
फाभी निर्वाण हो गया उन्होने वोदस्व प्रा 

क्र हिया । जिस व्रश्च के नीचे उन्होने पिरि 

वराप्तक्ीथी वह पोधिहूम के नाम से प्रिदध 

ह्या । इस स्मय वह स्थन वोधगया के नाम 

ते प्रसिद है । सिद्धा ने शाक्ष्यवंशमे तमप 

भरष्ट स्यान प्रधिकार फियाथा दस्त कारण वें 

शाक्यसिष्ट फटे जाने ठग ! बौदधत्व प्राप कएने 
कै कार्ण वे बुद्ध मी कदे जाने लवे । 

स्वयमुक्र टौ कर बुद्धदेने जीवन ठा व्रा 
उदेश्य साधन के स्थि उचत हुए । श्रशनी 
मनुप्यों फो सुक्ति फा मायै बतक्ञान। ही उन 


जीवन का दृष्ता उदेश्य था । इस उदेश्य को 


तिद्ध करने $ तिये वे सगदावि नामक स्थान 

श्रये) यष्ट स्थान काश्षीते तीन मीर सत्तर 

फी योर हि । दस समय यह स्थान “साराय ' 

नाम ते प्रिद दै 1 वक्षं उन्दने पूवं पच 

शिष्यौ को नूतन धमै मं ददित पिया । उनको 

मये धर्म तं दीक्षित होते देख श्रोर भौ सात 

शाद्मिर्योने दततनये धमै को ग्रहण क्रिया ) प्रथम 

ष एष्य की भधिक क्द्या देख कर बुद्धदेव 

पदे प्रघप्र हुए्‌ । उन्होने भपने शिष्यो को वोद 

धक प्रचारं करने के शिये छटा 1. घम प्रार्‌ 

करने फे समय इनके शिष्य कहते ध पि सपनी 

एन्रति ष्टरना ष्टी बौद धे का उदेश्य द। उ 

एेशय क! स्थन करने के लिये देथाक्ति कां 

परि्ालनं फस्ना प्रावश्यक्क. ६ । सद्द सस्घ- 
रर, पद्वाकंय, षट्‌ज्यवदार्‌ श्र।र सड्पप्य < 
जीविका यजन करना श्रादि पमोजेन के उपयु 
दै । श्राघ्षणं, धतरिय, वैरय भोर शुद्र रादि 
तभो जातियों शलो अपनी उपति करने कै सिये 
एक जाति एना प्रावश्यक् टै । 


बुश । |` 
1 
भ्यते रिप्यो-कौ बोद्ध धमे का प्रचार करने 
-छ-चिपे कह कर स्वर्यं चुद्धदेव राजा धपि^्र्तार 
पी समामे भ्राये भार तकत तथा युण्द्रारा 
` उनको समा इर मयं धम मं दक्षत क्या । 
` शजाष्छो नया धम अदर करतत दल उनकी 
प्रजा ते भी उस धमं को अण श्रिया, वुद्ध- 
दैव क्षितनों दी से निन्दा र करितो ्ीसे 
 स्ताति सुनते हृद्‌ च उरि सं अपन गय चम 
ध उपदेश करनं लयं । शनः भानः उनका 
नास चारे श्रौर व्याघ्र हो गया। महारज शुद्धो 
, दन वे श्रपने पत्नका दव्य ज्ञाना पन्ना जान 
. "कर उ्तक्रौ कपिलवस्तु मले श्राने 9 लियं 
घ्मार दूत मेभे । परन्तु वे उनके उपदशा क्ती 
मोहिनी शष्तिसेमग्धदहीकर उकठीं गये पमं 
म दीक्षित हो गये) इन दता म से ।संद्धाथेका 
सवाद्‌ कतेष्टरषण्टोदं देश फो लोर गया श्न 
छोर उन्दीफे साथ रदने कगा 1 उन्दी दूतो 
चरक्ष नासक्र एक राजमन्त्री धा । चह मगधं 
सै देश को सौर गया श्रर उसने दप प्रकार 
मष्टाराज को स्वाद्‌ दिथा । महाराज { सिद्धां 
श्रव राजप्रहल म नी र्मे । चाप उनक्रे रने 
फे लिये एकु मर्थनदा दे । दै तीनि चार 
सहने के मध्यदही में यदह भवेगे। मन्त्रीके 
कदने से महाराज ने न्यभोध नामक स्थानम 
पक मठ दनचा द्विया । 
सद्धाथे साधम श्रपना उवृरय परं फरक 
पत्ता की धायेक्तापा एण कर्मे के तिये कपिल- 
` चस्त्‌ म.भाये उनके देशम श्राने पर ज्ञा 
र ्रदमी उनके दशनो के लिये श्राने तये) 
महाराज शुद्धादने बहूत दिनों पर पत्र को देल 
कर चेष प्रनन्दति हृष्‌ । उन्होने राजमवने 
रने के तिये पत्र ते कहा, परन्त॒ तिद्धार्थने 
चष्ट रहना स्वत नही किया । कपिलवस्तु में 
जाकर सिदथेने पिताक्ते बनयि मठमे वाक्त 
क्रिया शरोर श्नायाघ्र प्राप्त शत्र ढे द्रारय 
जीविका निचा शष्रीलो। । 
वत दिन पर स्वामी देश में श्राधे ह यह 
सुन करगापावच्ारदासियोको सङ्गे कर पति- 
शेन कने कै लय न्य्माध मञ्म ययी, भोभा 
फ, सक्जिनियामंसे एकन फषटा-देव! निक्त दिन 


( ४४४ ) 


ते श्रापने दस नगरीफो दोडा रत्ती दिनम 
ध्राक्की खी इत यौवनाचस्था मरं कोर प्च 
श्रपल्तम्पन फर ४ प्ननाहार ध्र निद्रा सेदिन 
काट रद्य है, एनके ष्टौ कफो देख कर पापाण 
भी गल जक्ताष्े। इस फते इनौ प्रिरत 
करने की धनेक्ा ने चेष्टा ष्टी परन्तु फल कुद 
मीनदींहुघ्रा 1 व॒द्धदृचर चुपष्टो.कर उघक्री 
कथा सुनते र्ट । चन्त उन्दने धर्मोपदेश 
द्वारा श्रपनीखी फो श्रान्ते क्िषा गोपा ` 
प्रासप्ंयम करने पर नुद्धदेध ने उते भी शपे 
धमर मँ दीक्षित कर हियाधा) 

एकं दिनि श्रपने पुत्र रुत फो कपटे त्त 
पटना करं गे्ा ने कृक्ा~बेा राहुल } तुम 
श्रपने पिता के पत्त जा केर चरपनोपेतृक सम्पत्ति 
के विपथकीयातेंपृष्ठुलो । रुक्त मत्ताके 
धष्ट्ते से एक दाप्ती फ साधं पिताक पत्त 
न्यथोध मठ मे गया | उत्तमे भरणम्‌ करे पिता 
सै कष्टा~पित्ता | प्राज श्वपिकरे दशनते दम 


` धन्य हुए । श्राप एमे दारी वेदक दमपत्ति फी 


बात वतव । मेरी मातानेरेसाद्यी कहादै। 
बुद्रदैव प्रको चतं सन कर उसके साध हयर 
उधर की वातं करने लगे जिसे वह पेदरक 
सम्पत्ति की ब्त भूस जाय । परन्तु पुत्र फे चार 
यार धनुरेध वररने पर वद्देव ने ध्रपमे शिष्य 
सरीपुत्र. कौ बुजा फर कदा-~सरीपुत्र { राहुल 
श्रभी षाललक्षष्े । साधन हारा हमने.जो धन 
एश किया हे उक्षको प्रापतं कर श्तने नट भरष्ट 
फर दिया । दस समय इसक्तो उपदेश देना 
चाहिये, पीडे धवस्था पराप्त होने पर इसे भै 
धमकी दीक्षा ङ जायगी । सरीप॒त्र ने गदेव 
कं बात सुन छर कहा, यदी उत्तम दोगा । 
रष्टुल पिता से उपदेद प्रा कर धर लारश्राया। 
तिद्धाथं प्रायः इद्‌ महीने तक कापिज्ञवस्तमभें 
रहै घ्र पित्ता था श्चन्यान्य मनप्यों के साय 
धमे चचां करते रहे । तदनन्तर धमं प्रचारक 
सिये पुनः चे वादर धमे चन्ने । इसी सभय 
धाकन्द्‌, देवदत्त, फपाली चरर धमिरद फो 
सद्धाथ ने चाद्दधमं म दीक्षित क्रिया) 

नुखदेव वप सं आठ सहते देष विदेश में 
तुम धम कर धमं प्रचार फरपे घोर चार पष्ठीने 





युद्दे । | 





( ४५५ ) 


[ वुद्धदेव) - 





शपात्‌ वर्पाकाच्भे मठमे रह कर शिष्यो को उपदेश 
देते । जितं समय वे श्रावस्ती के निकर पूर्वौ 
राम नामक स्थान मं र्ते थ उप्ती समयं 
किमी धनी की क्ष्णा नाम कौ पत्तोहटू फा पुत्र मर 
गया ।सन्तानके प्रति माता का प्रेम च्त्यन्त प्रजल्त 
ता है 1 माता श्रपने ` पुत्रश्रियौग से कातर 
- षहो षार पतिर पटक पटक रोरी थी उती समय 
पक भिधुद्धार्एरथ्ाषकर खड़ा हा) कष्या 
ने द्वार पर परे हुए सन्याप्ती फो लिदकीसे 
देखा, सलम्नाश्मारं मय फो षोप्‌ कर चह बाहर 
निकख श्रायी चोर साधु के पैर पकर कर कदने 
लगी । महाराज ! भ्ापलोगे। मँ देव) शक्ति तती 
ष्। हमारा पएङ्मरति पग्र इती समय मर यया 
ह चाप ठते भन्त्रवक्षसे जीचितकरदं। साधु 
ने उतरा दिया! ते मनुप्पको जिलादेनेकफी 
परक्ि मुभे धमी तक प्राप्न नहीं दुर है। यदि 
श्राप प्रपने श्त पुव्रकफोलते कर दमारे रुरुके 
निष्टजा प्रती ष्ट तो षदो धापषो पञ्ीविनी 
श्रोपयि मिलेगी । कृपष्खा पताधुक दषटने से वुद्- 
देप फे समीप गयी, श्रौर शरपना सप दाक्ष 
कहु र उसमे धपते खत पु के क्तिये पञ्जीषिनी 
प्रोपयि ष्टी पाथना दी । वुद्धैव ने कहा बरस । 
मं एष्ट उत्तम श्रोपधि जानता हू 1 परन्तु 


एषः यस्त॒ फी श्ावश्वकता 2 जो हमि 


नष है, यदि तुम उप्ते छादो तो तुम्दासै छभि- 
कापा पूणं क्षे जायगी, छृष्णा ने मदी व्यम्रत्ता 
से प्धा-प्रमो { चद कौन पस्तु है { हमारे घर 
म छिपी यस्तु फा शरभाय नदीं दे, सोनारूपा 
हीरा चादि जोच्ापफटं व्ीर्मलादैः। 
युद्दे मे का~ उन वस्तुश्रो फी श्राव 
दयशरता नष्ट है। एक सटी यदि सर्पो तुमणे 
प्रा सो तो तुम्पारा पुत्र घभी जी उे। परन्तु 
पात्ति यहद फि जितत घरमे कमी कोटे भरा 
नष्टो उती परते सरसो से धाना! कृष्णा 
सप्ता ते श्नि फ दिये चकली । पुत्र के पुन 
सवन छी श्रा पे सने सोकलजा चोड 
कर पगली परे समान घर पर एक मुष्टी सरो 
सौग । पष्ट जित घरमे जा एर परसा मगित्ती, 
चरर ऽते बहुत सष मिलता । परन्तु नव वह 
पती क्रि प्रापे यदो किती फी ख्य तौ 








नदी हु, तव कोद तो श्रपने पुत्र की, कोड 


पिता कदी प्रक्षर किसी न शिप्ती सत्यु 
. की बातत फहता । दस वह दुरे होर पर 


चली जाती । सन धश मे इसी प्रकार शोक- 
वान्तौ सुन कर शौर तुददेव फे धभौप्तितत 
सेषं को न पाकर ष्णा दुःखितो कर 
बुद्धदेव फे समीप चाची] बुद्धदेव जे पूद्ा-सप॑प 
ठे भायी हो ? इष्ण! ने उत्तर दिया चद प्रभु 
वेमे पपप फटी नहं भिलते । तवर बुद्धदेव ने 
ष्णा से कटा~काल ने फेचल तुम्हरे पुत्रदी 
काष्टरण नदीं क्रिया दै इसत अकार के घनेकः 
माता पिता इस सारम ददै जो तुम्हारे समान 
कटसमुदर मे निमरन रै । पुत्रि | तुम श्रो 
छोडो, भौर जरा व्याधि के हाथ ते मुक्ते भप्त 
करो । बुद्ध के उपदेश प्ते ष्णा पुत्रशोक भूल 
गयी 1 उतने फहा-प्रभो ! मे ्रापके शरणागत 
हरं हू । बुखदेव ने उको अपने नवीने धमै 
मे दीक्षित कर लिया । । 

एक दिन तुद्धदेव खप्पर हाथमे लिपि भिक्ष 
करते फरते भरदाज नामक वणिक्‌ के द्वार 
पर उपरिथत हुए । भश्दाज ने बुददेव को भिक्षा 
करते देख कर कह(-एे श्रमण ! तुम देखने में - 
तो वदे हट पुष्ट मालूम पद्ते हो, फिर भिक्षा 
क्यों भांगतिष्टो । सुम स्वयं परिश्रम जकर 
दुरे फे परिभरम से उपाजित धन अनायास दी 
प्रात फरना वाहते हो । तुम क्या जानते नदीं 
क्षि चरन्न कितने कष्ट से शत्त्न होता हे। दम 
कोग कड़ी, धूप श्चोर ठषटि मे चनेको कष्ट डा 
छर चेत दोते है भौर भ्रत्त उत्पन्न करते है, तुम 
विना काम क्ियि ही उसमे भाग वराना.चादते 
हौ 1 तुर उचित है छि तुम हम. खोगोंके 
समान परिश्रम फो । तुम्हरे क्षमाम ` जवर दृष्ट 
पुट मनुप्य भीख भोगिरा, तव न्धे गड | 
का कया -गति होगी) सें मु्दं भूमि देता 
तश्च उक्षे जोत वो कर उक्ती जीविका करो । 
` चनिये कौ बाते सुन कर बुद्धदेव बोले-तुम्हारा 
कना ठीक दे, भ मी भूमि जतत द परन्तु 
मेरा जोतना क्वि. दृतरे प्रकार का ६ । हमारी 
भूमि भौर शस्य भी त्रिरक्षण हं । मानव दृद 
टः हमारी भूमि है, शान हमारा ल दे, विनय 











 बुदधदैव ] ( ४४६ ) ` [ द्न्दरायनेदाक्त। 
सदा फालं हे रौर उधम तथा शस्ये दोनां होने पर तुम लोग सुली टौ खकोगे । पाप नर 
प्व दै । हृद्यरूपी भमि षो जोत कर विश्वास- फरमा । सच्कायं मे सर्वदा तटपर र्ना । दूसरा 

ख्पी बीज यो दिया जातादहे, दस षौीज फे का हृद्य संशोधन करना । 
` श्रश्फरिति ने पर निर्वाणसरूपी शप्र उपत् (३) निप्रकार जज कीचटटुवसत्न हेता 
होता षै । दसी धन से धमारी दृति दोती हे। हे, च्रौर जक द्वारा वष्टधो भी द्विया जाता 
, वद्धदेय की मषदुर्थ॑पुचक बातें सुन कर भर- है उती प्रकार मनक्षेसे पाप उत्पत हति दं 
द्वाज अपने निष्ुर षाक फे लिये प्वात्ताप फरने पनोरमनष्ीफे दारा उनकापाण मी होताद्‌, 
लगा। उसने क्षमा प्रार्थना फरक दक्षा प्रहण छी । (४) निघ प्रकार छाया मनुष्या को त्याग 
बद्धैव धमं प्रचार फे लिये जय धार गये नष्टं एरती उती प्रकार जिनी चिन्ता वारय 
हुए थे तव उन्होने सुना फि महाराज शुदोदन | भार कायं पयित्रद्टं उना व्याग सुख भौर 
बहुत षीमार हं । देस संवाद को सुन्‌ कररवे यान्ति कभी न्धं फरते । 
छ्यप्रते शिष्यं ४ साय फित्ताके दशन फे लिये वद्देव मे पिप्प कोये चार्‌ वपदेश रे कर 
शये । जेत्त पतपयवे राजभवन म ऽपस्यत योगावलम्बरनसे शरीर प्याग फिया 1 उनके 
हए उप्त समय मष्टाराज शद्धोदन की श्रवरथ। निवारण प्रप्त दीने परिष्प ने चन्द्रून कए 
शोचनीय थौ । वे शृत्युशय्या पर सोये दुर से ठनकी चिचाचनायी । भिक्षुप्राने उनका 
थे, पुत्र कै मुख प्ते धमेपदेश्त पुगते सुनते चिता भस्म सष पाव मं रक्ष कर राजगृह, 
इउर्हान शरीर व्याग क्या | वुद्धद्वर्ने पिताष्ी चेशानं ॥, फापलवस्ता, श्रतफप्तुर) रावप्राप्र, इन्थ- 
छन्त्यट क्रिया फी। बहा उन््नि शरोर छ्ोभी दीप, पाषा प्ररि फशीनगर हन श्राठ स्थान 
पने धर्मं मे दीक्षित फिया। गलेश्रये पौरभरमि मेंगाइ एर पष्ट ए 
४८ चपं धमं परार करने फे थनन्तर श्रस््ी वेत्य चनयाय। | 


वपे की धवस्थामें ५३४ लुी° फे पूवं कुशीनगर | धुत्रासुरप्रथतल पराक्रान्त धसुर । ने स्वर्ग सि 
म किसी शाल दक्ष के नीचे उदरामय रोगसे न्द्र फो ष्टा छर उक्त पर प्रपना धिकार फर 
बुद्धदेव का शरीर पतति हुश्रा । एक समय लिया धा। सषटपिं दधीषिष्ो प्रस्थिक निर्मिन 
शि्यांके साथवे राजगरृ्टसे कुरीनगरजा घन्न दाद न्ध ने दसषफानाशदषियाया। 

शह ये, प्रकस्मात्‌ माणे उन्दे उदरयामय दो ( मरह्मभार्त ) 
गथा । बुददेव ने उसी समय पसम सियाक्तिं | चन्दावनद्‌ास्त=रख्रावादी फे न्तर्गत पर्टेल 
इष रोग से छुटकारा पाना कठिन है 1 इस राञ्म फे अधीश्वर । शित छमय छन्दरादनदाश्र 
लिये उन्शाने शपे शिष्यो को धागे चलने कै खण्डेला राज्य फे श्रीश्वर हण्‌ उक्त समय 
ल्लियें निपेध प्तय । भिप्यो ने शक्ल चभ कै नीचे मिरे पिहासन के लिये दृदवसाप्तह प्रर 
गुरुडव कां शय्या तेयार कर दी योर वै शुश्रूपा 

रने लगे । दद्धदेव कभशः दष होते गये, धन्त 


माघवरसिह में प्रपरन युद्ध फी शध्रगिनि प्रञ्य- 
्ितष्ोगयी धी । दत्दाचनदप्त ष्तेषीपे 
मे वह्‌। उनका शरीर त्याग हृश्रा। मृत्यु फे समय 
उन्ह।ने अपने शिष्या कफो चार उपदेश दिये । 


माधवि का पध पमर्थन करते पे पर 
सामथ्यं फे श्नुसार उनकी सटायता भी करते 
(१) वस्त] चक्रु, कणं, नासिका श्नौर ये । जिप्त समय माधवि फो ्रामेर फा 
जिह को सर्वदा वशम रखना । इन्दिर्यो ष्टौ सिसन मिलता उप्त समय उन्हीने एन्दावन 
वशमेरख्ने से शघ्रष्टी गिवाण राज्यफी दास के पूवं उपकारं ष्टो स्मरण कर फे उनका 
प्रति होती भी उऽपक्गार करना षाद ! टनाचनद्स मे 
(८२) भिश्ुगण ! तम अपने स्यंष्टी 
जाग्रतत करना । श्रपसी परोक्षा स्वयं करना 


पाथना फी कि खरेला राय दो घधधीश्पसे ङ्त 
[ ~प ऋ # ) 
। धधीन हं प्रतएव उन्म सव॑दा कणद्य होता 
` दत प्रकार साद्धानं घोर्‌ श्रपने दारा रक्षिप्त 


ही रहता । यदि वश समस्त प्रेत पएफके 


1 मणरषषीणीणणणिणभीषयषगिणिरीणणिणिरेििि मीणा ज वकः । 9 "ने कि भनक मत क 
॥ ॥ 
। । । 


रन्दायनद्‌ास। ] 


-~------~-----------------------------------~--~-- ~~~ -~__ 


यथान हो जाय, यह शेन का मराड़ा भी सिर 
जय । तं समप शण्देलाके ध्रन्पास्य अशे 
के शधीस्वर शन्द्रक्षिद ये ! माधयविह ने 
न्दाएनदासत जी फी प्रधना के श्रनसार एन 
तषो भने फे ज्ये परति हजार सना 
ध्यानेरेराण ने वृल्दरयनदतप्रौ दी । रक्त सेनाने 
हन्मि पर धफमण किया । द्रन्रासि्ट मी 
कः६ पहने पक प्रच पराक्रमके साध दते रहै 
परन्तु अन्तमं जत्र इन््ने प्रचण शप्रो फे 
प्राष्ठ सरसा पामा एरिनि समकात्तमये क्तिला 
एत्र पासा नामु स्थान छो चते गये 
एन्द्ाचनष्सि ने यष्ट भौ उन पर पप्रमण 
पिपा 1 भ्य इन्द्रि ने दुररो गत्तिन देख 

कर श्रण्मिप्तमर्पय फर दिया । परन्त उप्ती 
गमय पकः रेष्ठी पिरित्र परना हुए जिसे 
हन्त ने छपा परार चपने रम्य काभी 
ठार फएर्लिया। चामेरराज पी पाच एङ्ार 
सेना ष्ये पेतन दनेकफा भर एन्दायनदासदी 
पर धा । परन्तु षटनदादनदाप्त फे पूच पुरप खनने 
पमार नपकर सकय एप्त फरण एन्दाचन- 
टाप सेमा पतन चश्नने के लिये एिपी 
शमर एराम्‌ कः ध्रयषछठन्दन एरना पटा । इन्दा 
पद्मे पसयप्तापारण प्रजाम्‌ भार पिरेषपतः 
देष(वथो से देदह तेना धार्म दिया । चन्याय- 
पृपभः उपने प्रादयो से दण्द त्ियाधा दप 
प्मारसे पद्ध या एर उसको धिकारने क्वे। 
रन्त शन्दुदनदाकतने पष्ट भी ध्परनि मद दिवा 
पथि एय सतय स्मर उपायप्ति धन अण 
परनाष्टा रप्रने निरिति क्रियाया, षक्तपृवकः 
दर्‌ श्रय फरते देप कर चिर प्रचतित सति 
देः श्नमि प्रद्र सोग व्राल्मघात फरनेषे 
धिपे वपत हुए । परन्तुतां भी उसने ध्यान 
मष्ट द्विषा । श्रय दया चा । चडराधकु उप्त 
सामने श्रादररयो। कै मण्तक् फटमे कपे । दसदाषन- 
दरार प्रदषन्पा फ द्रोप से रूपिते हुए भार 
जातिय्यतत हए । प्रामेरपति ये दूस वाततको 
गनत ष्टी छरपनी मेना वलाद्दी श्रप् पाप्रणया 
दा दलाफर रन्हं पीप्ठ एकार रुपये उन्एनि 
परिये । एन प्रर वुन्दापनद्राप् नवर 
गये शनत फा दख्ासा प्रकायास हो 


{ ४४४ ) 
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[ बृन्दावमेदपि। 
हो गया । उप्ती समयभाचेोकेरायने च्नापेर फे 
षिरुद्‌ तिर श्ठाया था । उको दमन करने कै 
हिये युशाली मोहरा की अध्यक्षता में श्रामेर की 


 सेनाजा रही धी । इन्द्रतिह विना निमन्त्रण ही $ 


ठत पेना के साय होगये । ्ामेरपति ो 
पचात्त हजार सपय भट दे कर इन्द्रि चै पना 
पतक राल्यपा त्या 

टेन्दवनद्ास जिक्त प्रकार सेनिक यल से 
तथा धपनी वीरता स यल्वान्‌ थे, उषी प्रकार 
दन््रतिद्द भी प्रजा छे ऊपर श्रसीम तरेम दिखा 
कर पलवान्‌ हो ग्येये। एक समय इन्द्रस 
सपनी सना जे कर दन्दाचनदाप्त ऊ उद्यगकु 
नामक क्रिल पर शधिफार रने फे जिय चले । 
उसी समय टन्दावयदास फे पुत्र रघुनाथक्िह 
ने पने पताके शत्र इन्द्रर्सिह का साथ 
दिया । छन्दावनदास ने अपने पुत्र रघुनाथ को 
कषर नामक्र देश फा ्रधिकार दियाथा 
परन्तु पुप्रने पिता कफीधक्नाफे चिना मी 
तीन श्र देए धपने ध्रधिक्रारम कर लिये थे। 
यएी कारणशयथाक्रे पितापि कुदधष्टोकर पुत्र 
रघुनाथ ने इन्द्रार्ति्ट का साथ दिया था । इन्दर 
तिष्ट क वल षो घटाने फी इच्ड से चन्दाचनद्‌क्ष 
मे गुप्तस्पसि कुचर पर भाक्रमणं करने का 
विचारा । उप्तं समय रघुनाथ इन्द्रस फा 
साध ए फर उनष्टे भाने पथ्वीरिष् कनो प्ताथ 
तेर फोर की शरोर वद्धा । ₹उन्दादनदास 
पले एरी धस्तफल मनोरथदरोचके थे । पे 
र्दे की श्रोर जारदेथे फि रघुनाथ चार 
एन्द्रधिष्ट मे जा कर उनका साग राक् ्ञेया। 
उसी प्मय उधर उद्यगद पर चह हो गयी । 


` स प्रकरार बहूत दिना तफ युद्ध चलने कै 


फारण दोनों प्क्ष हीनतेज हो गये । श्रन्तमे 
एन्दायनदासत फो भी इन्द्रस का उचित श्रध 
फार देना पड़ा । 

ष्व खण्डेला राज्यम शान्तितोष्टो गयी 
परन्त्‌ धनलोभी अद्य प्रतिदिन रन्द्ावनदापसत 
दनु प्रनेक् पापों क्रा भयं दिखा कर प्रायरिचत्त 
फः वहाने धन लट्ने लगे 1 भविदिन एक न एक 
ध्रायरिचत्त होता यी था ध्नर्‌ भरस्येक प्रायरिचत्त 
मं विना एक गवि दान फिये वनता हानह्यया। 


ृन्दावनदा्त । | ( ४४४ ) [ वैनराअ। 


वााकव्छाककक १  मि न 
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दका विरोध उनके पुत्रने किया 1 न्तम 
च्रन्द्‌।वनदुप्त पुत्र फो राज्य देकर ्ापराञ 
तते भ्य षो गये । ( यद्प्तराजस्थान ) 
घुषसेन~श्रङ्कराज कण के पुत्र रा नाम । महाभा- 
रत के युद्ध मँ भिस समय फणं श्रार जुम का 
युद्धष्टोरदा था उसी समयभीमप्रेहयथमसे 
यह मारा गया । ` ( महामारत ) 
वेङ्टाध्वरी=ये श्रीरामानुजपम्धरदयादलम्की एक 
दक्षिणस्य विद्धान्‌ ह । शृन्दने प्रपते वने 
५ विश्वगुणादण ” नामक चम्प्‌ म पन 
परिचय इत प्रकार दियाष्टे । इनके पतिका 
नाम्‌ रघुनाथ दीक्षितिथा । श्चप्पय गुर शनक 
मातामह थे। परन्तु ये श्रप्यय गुर शुवलयानन्द्‌ 
चित्र भौमां भ्रादि के फत्ता घरषप्पय दीक्षित से 
भित्ति । क्योकि वे द्राविड चर्ण धे,ये श्रप्प्रय 
गुरु तातताचायं के भननेये । ये तात्ताचायं 
.कणाट देशी राजा कृष्णसय के गुरुये दन्न 
“' सादिक व्रह्मविद्यालास 2" नामरू वेदान्त 
का प्रसिद्ध अन्थ वनाया है । , 
य नालकरठे दीक्षित के समफानीन तथा | 
सहाध्यायोये । ये नीलक्रर्ड दीक्षित श्रष्यय | 
दीक्षित फे पान्न शोर नारायण दीक्षित छे पुत्र | 
थे । नीलकर्ड ने नीक्लफरूठविजय नाभक़ एङ 
अन्थ वनाया हे । उसमं दन््ाने उका निमाण 
फाल इस प्रकार सिखा हे | 
('्एरत्रिशदुपस्छृत- | 
पप्तशताधिकचतःतदक्नेप । 


1 











फकिचर्पेपु गतेषु 
प्रथेत; क्रिल नीलकण्ठ विजयोऽयम्‌ ॥ 
दसस निचत होता दं छ्ि पन्‌ १६६७ 
६० मं नालक्रणठ विजय चना था । उन्हे 
समकालान वेद्ुयाध्वरी ये । भतः भाजसे 
यदृ सा चपि भी ध्रधिक एस अन्ये कतां 
कवि को दुर्‌, हो गये । एस अन्य का ठीक ठीक 
निमांण काज यतलाना फटिन ३ 1 
य काच्चां क पास प्रशेनफल नामक च्रयहार 
म रहत थ । ये वडदव सश्रदायकेये-1 इस 
महेकरादे नं दिश्वगुणादश, हस्तिगिरि चस्प 
अर उक्ष्मा्तदल्च नामक काष्य चनायाथा। 
य भा दाक्षिणात्य कवियों के समप्न प्च्दाहष्कार 


| 
ऋ 


की श्योर कुक ए ह । प्रणयदविरी नामक 
कफिष्ती राजाकीप्भाकेये प्रधान परिदतभ। 
छते हं विरथराणादं चम्पू घनानि कै फरण 
ये श्रन्धेष्ो गेये, यत्तः दन्दो लद्मीक्ष्ट्न 
ते लक्ष्मी फी ` सतति 7; पुनः त्ती प्रे प्रसर 
से नक्ष घरि छक रटहो ग्यी। 


वेदचतीनराना कूशध्वज धी कन्या प्न नाम। 


राजा ने सोष्ठाधा छि प्रपनी हन्या 
भगवान्‌ से च्यषहगा, परन्तु उनका मनोस्य 
पृण नहा हुध्ा। द्यपत्ति म्म द्राय पह 
राज कृणध्वज मरे गये ! रनीनेभी उनका 
साथ दिया । मदरपिनृीना पादिका वेदवती 
दुःखसागर म निमग्न इद, परन्तु श्चपषते पित्ता 
का मनाय पृण फटने की इच्छासेक 

तपस्या कर्नेके लिये ऽष्ने चद्‌ सष्रुटर प्रर 
लियाधा | इखी प्रकार बहुत एन वीतने परएक 


दिनि कद्भुश्यर रावण यष प्राया ध्र पक्वः 


सुन्दरता परर सग्धष्ा फर उक्ते पत्रा चननिष्ी 
ध्च्दा प्र्नाशरत कौ । वेदवती ने पना भभि- 
प्राय प्रषारित करके रावण फा प्रस्ताव द्स्वी. 
छत कथया । परन्त्‌ रवयः पर उपक्र कद भी 
फल नदा श्रा वह वलपृयक्र पदवती को पक 
एनेषे किये धमे षदा । वेदवती जे सामने 
विपत्तिष्ो देख एर प्रञ्द्डित चिता पयेथा 
किरा 1 दित्ता मे भ्रवेरा करने फे गय पेददती 
ने रावणसेणदा छि दूसरे जन्भमे गें राक्षत 
घत फे नाश का करण होजगी । यी देददसी 
द्रे जन्मम सीताफे स्प म मिधिलेश जनश 
के परौ उस्र दुष थी । 

किसी किक्ती पुराणे तिसा क्षि चेदृदती 
वृरस्पतिपुत्र कच की कस्या यी) 


वेदव्यास देखो कृष्ण द्वैपायन ) । 
वेनराजन=एष पराघीन राजा । नफ पिता का नाम 


श्रद्धराज धा । शन्दानि श्चपने राज्यम बलिशौर 
देवाचनकानिपेधज्तिय्ाधा | दसतेकरद ष्टौ कर 
प्रह्मणा ने उस श्राह फो प्रत्याहार करमेक 
हयं राजा स कहा परन्तं राजामे उनकी एक 
भा नहा सुनी । चन्त म आष्वणा ने मन्त्रपृत कश 

द्वारा राजाफा विनाश क्रिया । भनन्तस उन 
साहो ने राजा-वन फ तदह पर कुशपर्षण 


पेनराज । { ` 


५ 
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` किया । उस घपंश्‌ से प्रयुराज की उत्पत्ति हृ । 
ब्रह्मणा ने वेन के सिदासन परष्युका रभि. 
पे$ क्िया। ( विष्युपुरणं ) 
येरीणादलजयस्लमेर के महाराचक्ञ ।, सारावल्ल 
रणजीत. ने जच.शपुत्राचस्थामे प्रार्‌ त्याग 
धित्या उस समथ नकी महारानी ते श्रपने 
` देवर वरीता फो सीद्‌ के लिया । उस. समय 
सहारावने दैरीशाञ १५ वर्पषेये। 
परन्त्‌ उक्त समय हन्दोनि जयसशमेर क शहा सन 
पर बेटना सी प्रकारभी स्वीकार नदीं किया 
एससे चा फी प्रसा कौ बड़ा कष्ट हुश्रा 
ध्र जत्र उन. लोगा ने वरीशान्नफो बहुत 
द्या तव मद!रादलने यह कष खर सर लोगों 
को शास्त कर दिशा किसे विश्वासे कि 
जयसरखमेर के ्ष्टातन पर येटकरम सखी नरीं 
हषे स्षकशा । मष्टारावल्ल वेरीश्ाल्त फे रेखा कहने 
म कारण यद्यथा फि उन्दने दो रजध्ोंको 
घ तदान पर वैठते शरोर शीघ्रष्टी मरते 
देखा था! श्रस्तु, परन्तु दस पात से समी घप्र 
सत हुए । रन्त मे गवनमेट से पूछने पर उत्तर 
मिला क्रि सहारावल चभ लड्के दै, थद दिन 
, घीतने पर्वे श्चापि ी. श्राप स्वीकार कर संग) 
रतः इस्त समय हस्त प्रस्तावो दो देनाष्टी 
खण्डित दै! गचर्मभर छ छने से उप्त समय यष्ट 
स्थगित कर दिया गया धरोर सष्टाराचलःकेपिता 
फसरीश्विद पत्रके नामस रास्यशासन रने लगे। 
मदहारावल. चरीशास ष्टी बुद्धि फे पलटने 
द श्रधिक्र द्रेर न्ट समी । दुसरे हा'चप श्रथात्‌ 
खन्‌ १८६५ एण मे उन्हने कहं दिया किमे 
[तिदासन पर वेषने को तेय द । इसपे राज 
धानी म चदा पानन्द्‌ हुश्रा । वैरी कावद 
भूम धाम से अभिपक ह्या 1 
( दद्र राजस्थान ) 


यंशस्पायनरङष्ण देपायन व्याप्त का प्रय. ष्छघ्य) 


चन्न जनर्नजय कृ प्षपयत् क समय सभान 


-प्ामारतर का पार फिया था । इनके रिप्य | 


नाम मह्पिं याक्तवदक्पर था) 
( महाभारत ) 


वाद सस्प्रदायनमगवान्‌ यात्म बुद्ध इष्य प्रवप्ठत्त 


एकः धमं सशप्रदाय । यदपि बद्धुं चम क 





[ व्युताश्व } 


प्रतिष्ठा हास्मा गोतम बुद्ध ने कीः तथापि एस 
सम्मदाय शी भाकीमता के प्रमाण शस्तो 


` देखे जाते हे । बुद्ध नामक भवान्‌ का रवेतारः 


भस्येकश्ुग में "भवतीं होता एस बात षा 
शाखा मं उद्धेङ पाया जाता दे । बोद्ध के घर्म. 
शासो मे चोनीस्त भ्रवतारों की कथा क्लिली है। 
उसभ क्लिखा दे रि छपिलवस्तु के बु अन्तिम 
बुद्ध थे। वुद्धदेवने चार प्रधाय क्षत्य का च्राविष्कराश 


, ग्केया था। वे ये ह-( 4 ) जीवन धारण टी दुःख 


ट) (२) जीवन घारण की कामना दुभ्ड का 
प्रादिकारणं हे । (३) जीवन धारण की 
कामना के नन्तद्धोने परदी दुःख कानाश् 
होत्यष्ै। (४) शाठ प्रकारं के उपायो क्ते 
दुश्खलाष्डानाश किया जा सक्ता ह । वे न्ना 
उपाय ये हं-सत्‌विश्वासः सतपरतिखा, सत्वाक्य, 
सवकम, सत्‌नीवन, सतचे्टा, क्द्नचिन्ता चार 
सत्‌उपास्तना । जीवन धारण करना दही इभ्ख 
फाकारण हे इसा रारण धमाविश्वाक्ती बोद्ध- 
शण माला जपने फे समय~प्ननित्य, इख भोर 
रसत्य कहा कर्ते ट्‌ ! श्रथात्‌ जीवन. भ्रनित्य 
हे, ससी दुःखमय हे रौर दंसार असत्य दै 1 
शाप ङे फारण ही मनुष्यो को जीवन धारण 
र्ना पडता हे । भक्तः निवाण अथवा लयं 
फी कामना करना प्रत्येक मनुष्य का कतेन्यद्ै\ः 
वोदा की कोड उपासना प्रणाली नदा हं) चोद. 
दद्िकता सा अरितित्व न्दी मान्ते षह ।वे 
कते हैक हो सर्वनियन्ता, मनुष्य कर्मवश 
ही जन्म जरा श्रौर दत्य कै पथ पर श्रयप्तर 
हत्ते है । बरद्धदेव ने किसी की उपासना 
सुनी दही नदीं क्योकि उन्दने निवण प्रप्त . 
कर्‌ त्तिया था । 


उ्युषिताश्व~कर्वंशी ्राचीन एकः राना । च बङ्‌ 


प्रतापी च्रोर परय्यात्मा राजा थे । इन्दने साम 
नामकः यज मे देवता छो प्रसन्न फेयाथा। 
थे वड़े बलवान्‌ ये ! कहते ह पके दनक शरीर ` 
म दशत. दधी के समान गड ' थ ! इन्दाने 
श्मपरे अश्वमेध यज्ञ भं चारो देशाफे राजाश्रो 
रौ. जीत किया थाः । इस्दने समुद्रं पयन्त 
पुथिवी फो श्रपने चश मे करं जिया धा \ 
कक्षीवान्‌ की कन्या भद्रा इनका य्था गयी 


ध्युषितताश्व 4 | 

शो । थोड़े द्यी दिनों बाद क्षयरोग जाने 
-कारण इनका शरीरान्त हो गया संहामारत्त 
पे लिखा हे कि इनकी त्यु के समय तक्र 
भद्धाको कोड पुत्रया कन्या उदत्न नहा हृद 
थी । रतः वह फूट फट कर अपने पति के 
श्व के परास्त रोने लणी बहुत रोने पाटनं पर 
्माकाशवाणी हई कि, तुम चिन्ता मत करो, 
हमरे दी शरस से तम्हारे पन्च इत्पत्त हगे। 
` टमी चोर चतदेशी फो छतस्नान कर के त॒म 
हमारी प्रतीक्ष करना । कष्टते द उषी शवक 
दय॑से मद्वा के तीन शाल्व, चार मद्र दस 
प्रकार सवे मिला कर सात सन्तान उद्पन्न 
हुए । कते द यह मानसी स्ट है । 


_ { पदाभारत) 


, न्ष 
शकन्पा्वीन एक जाति 1 इत जाति की उत्पत्ति 
का विपत्र पुराणों इसप्रकार क्तिखा गया 
हे । सूर्यवंशी राजा नरिष्यन्त से इस जाति फी 
उत्पत्ति हुई थी यद वात वशसता की भादो- 
स्वना करने से श्रततीत होती हे । राजा सगरने 
` जिनक्ो राज्यच्य॒त तथा दश्च से नि्वाक्षित 
करियाथा। शक भी उन्हीं सेषं । करियापांलन 
म ररने के कारण तथा ब्राह्मणा के द्शनाभाव 
सेवे म्लेच्छ हदो गये । शालो में यष्ट बात 
लिखी इई है । आघनिक परिडतों का मत है 
किं पदज्ते एशिया शकटीप से प्रिद था। 
याकगण इप् देश को सीदेया कहते थे } उसी 
मथ्य एशिया के रहने घाले शकं कहे जाते हे | 
"केसी समय शफ जाति बडी प्रतापशा्िनी 
दो गयी थी । खीषटजन्मङके दो सौ वप पषटसे 
फं ने मधुरा शरोर महाराष्र्‌ तक श्रपना श्चपि- 
"कर्‌ फेलाया था । फनिष्क; दविष्क श्रादि प्रताप- 
श्चा शकुवशी रजा भारत का भी शास्तन 
कर चुके हे । १६० वपं तक इत वंशः ने यहीं 
राज्य केयाथा। ये जोग अपने को ध्टेवपृन्नः 
कहते "थे 1 


न्एङकचन्ाान्वारराज सुचक्त के पुत्र चोर दुयोधन 


= मामा । यहा कुस्वश फेनश्चभाक्रारसर्द्‌। 


{देखो दुयोधन } - 


(. ४४० } 


[ शङ्करवमा 1, 


शङ्न्तलानपोरव चशशी वेख्यातं राजा दुष्यन्त की 


महारानी । यदह विरदामेत्र के श्रारसश्रोर मेनका 
नाम की श्रप्छराके गभस उत्प इ थी। 
इसके जन्ते ष्टी दको मालिनी फे तीर पर 
छोद्‌ कर मेचकः स्वं प्वल्ती मयी । तब से महर्षे 
कणवने इसका पान क्रिया + दीक गभस 
प्रिद्ध राजा मरत छी उत्पत्ति दुं जिनक्रे नाम 
से यष चप भारतचपं छे नाम से प्रिद्ध 


श्रा । महिं दुरव्ता फे शाप से राजा दुष्यन्त 


शकुन्तजा को भूल्ल गये ये, परन्तु पौ खोट 
इदं धंगृठी के मिलने ते उन्दं स्मरण श्राया । 


शुङ्किच्मदपिं वशिष्ट के ज्येष्ठ पुत्र । दृन्दने राजा 


कल्पापपाद्‌ को राक्षसेन काश्पदियाथा। 
उसी राक्षप्तभावापनर राजा कठ्मापपादूने शङ्गि 


[+> (9. 


कासा डल्ला! १स्दाच पुत्र प्रागररथ) 


आङरवमान्कार्मीरके एक राजा का नामं [नके 


पताका नाम प्रवन्तिवमां था । भरचन्तिवमां 
के परलोकुवासी होने पर राज्यके क्तिये वड़ी 
शाष्ुबदी मची । परन्तु प्रतीहार रत्रवद्धेन के 
प्यत्र ते श्रक्घरवर्मा को चपने पिता का सिदासन 
मिला । इस्त स्मय भन्त्रो मे ईप्यावश षहो कर 
राज्य षो स्ट चष्ट करने क्ता निश्चय कर दिया 
था ! दीवान ने शूरवमां के पत्र सुखवमा को युव- 
राज चना दिया । राजा श्रौर य॒चराज दोनोम 
भगड़ा चलने लगा। श्रन्त में शद्रवमां च्सिी न 
किसी शरक्रार सबको परास्त कर निप्करुटक हुए्‌। 

ख प्रकार स्वस्थचित्त ष्म कर श्ङ्कुरवमौ ` 
दिग्विजय के लिये निकले । ऽस समय काल 
प्रभाव से देश की जनसंख्या भ्रल्प दही गयी थी। 
प्रतएव उनके खाथ & लाख पैदल सेना चली । 
जाने के समय रेणक्म मे निपुण सेनिको को 
शङ्करवमां ने शिष्षित. कर दिया- था । जिक्ष 
प्रकर दोदरी दोटी नदिया के भितने से एक्‌ 
बड़ी नदी तैयार हौ. जाती दै उसी प्रकर्र 
द्नन्यान्य रालाश्रों रीसेनाच्ा श्रा कर शद्भर- 
चमा कौ प्ेनाको पुष्ट करने दगी । इस प्रकार 
शङ्गगवमां की सन्य संख्या ३०० -हाथी,4 लाख 
धोदे,. & लाख परद्ल हृं । गुजरयाज फो जीतने 


के क्तिये चे इस समय व्यस्त हए । शती समय 
` तिगतंराज पध्वीराज ने निद्धि के कारण स्पे 


1 


. .लल्िया ¦! भ्रदखान्मे दक्त प्रदेश दे कर भ्रपने 


शद्करवर्मा ! 1. 


- यह भ उनकी श्घीनत्ता स्वीकार करने के जियें 


यमा शचपनेदेश म लोट श्रै ओर पञ्चपन्न 
` नकी क्ीका नाम सगन्धा था । शद्ट्रवमी 


` सते थे. च्रोर उती नगरमे शिक गोरीश्वर तथा 


. इष नगरं ढो बनवाने. फे लिये | 


नन श्रासक्किदोनेके कारण उनक्रा खजाना खाल्ली 


दिया । यद्यपि उस समय कश्मीर राज्यम समा 


पराजय होने के इर से एक विलक्षण उपाय 
कया । उस्ने अपने पुत्र मुवनचन्द्रः को शङ्कर 
चमा के निकटं बन्धक कर के मेजा.! श्नन्तर 


चद्धा | परन्तः जन उष्म उस बड्ीसेनाको 
श्राति देखा तच तो चह मरे डरे कायरोक 


` समान भाम्‌ यया । यथपि शद्ुरवमोः पनीः 
सुन्दरता. के किये प्रसिद्ध ये, तथापिं शङ उनको 
, यमराज क़ समान देखते ये +उन्दोनेः एक सामास्य 


अद्ध से गजरात क राजा घ्रललान को जीत 


राज्य कीं रक्षा कीं । थकतिय चंशियों कषा रान्य 
भोजराज ने दीन लियायथा ॥ इषषारणवे 
शङ्करघर्मा की शरण गये येः श्योर उनकी वदी 
सेवा ङी थी । शङ्करवमा ने भोजदसज सेः उनका 
रज्य दिलवा दिया । 
- इस प्रकार दिग्विजियकसर कै महारान शङ्कर 


भदेश भ अपने नाम से. एक गाव बनचाया। 
च्मपरनो ल्ली खगन्धाके साथ उक्ता नये रगरम 


सगन्वेश्वर नामक्र महादेव की प्रति की 
थी । इन दोना मानेद्रा के मध्यमः नायक 
ग्ामक्र .पफ चत्‌र्चदत्त व्रह्मण द्वारा रनाने 
सरस्वती की' अतिष्ठा सरवायी थो । रजान 


नम्रक एकर नगर उजाङ. दिया था । परिहास 
षी सामभीदह्ी से उन्हाने अपने नये. नगर का 
निर केरायचा)। 

श्यनन्तर याजा शद्करवमा लाभम पडकर 
प्रजा पीडन करने लम | रनक प्रकार के य्यल्लनां 


पडा हश्रा था | चनेक् प्रकार कांयुक्रेयासनं 
देवता. का धन अपहरण करनं तय । मन्द्रा के 
धप चन्दन देच रादि बि्ववा छर वे पसा पड़ा 
करने त्म । देवताश के. लिये जो याम ददेय 
दये थे उन सवं प्रमो को इन्दे राज्यम कर 


वस्दभ्नो का दाम श्रघकदहीं ग्या-या तथापि 


( ४५१ } 








[ शक्रसवम 





शङ्करवमां ने अपने क्म॑चारियो का वैत्तन धरा 
दिया ।.राजाके इस. भकार अत्याचार. होने पर्‌ 
कायस्था डी सखव दल. गयी । 
प्रजा को. इस प्रकार पीड़ित, दृश कर दयाल 
राजपुत्र गोपालवमा नेः भ्रपने. पितता से. कदा~ 
पिता ! श्राप. सत्यवादी हं । प्रापने पष्टले हमको 
एक चर देने के तिये कहा था1 उप्त समय 
हमने वर्‌ नही लिया । भाज वटी वर 
पाहता हू । श्रापने, कायस्या.केो परामश पजा 
प्रजाश्च को कष्ट पूष्ुचाया हे उससे हमर 
स्षस्यानारश ह गया । याजः केवन्तं उनका जत्रिन- 
मात्रः ही श्रवशिष्ट है +. मदाराज.! इस भरश्मर 
प्रजापीडन कर्ने से द्ध्या इस.लोकमे छोर क्या 
एरलोक म की. मी श्चापक्रा कल्याण नहीं 
होगा । परलोक की चात कान कद सकता इ । 
ह दथ हे। परन्त जो कत्त मालुम पडती 
हे उससे भी यष्ट बात स्पष्टदे छि इससे शापक 
कलयाण नदीं दे. सक्त्य ।.इधर ता. दु मक्ष 
महप्यासी शादि से प्रजा पीडित दो रही.है उष 
पर राजाका क्येभ, भला इससे उनके रक्षा 
छी क्या सम्भावना है । दान चोर मयुर वाक्यः 
के दारा ही.राजा जगतो अपने वशम कर 
सक्रता दै ।.प्रजानाथ {पा रर दस श्रन्याया-- 
व्वरण से. प्रजाकीं रक्षा काज्यें। 
राजा शङ्रवमौ अपने पुत्र का सराजन्यपृणं 
वचन सन कर भोड़ा दंस कर गोले-तरेदा । 
तम्हारे भअत्याारविरोधी मधुर इन वाक्या 
को नकर में पनी पुरानो बात्त. स्मरण 
मादी है बाल्यावस्था मं. हम्परा भी हदय 
तम्हारे ही समान दाल था ! हमार. ष्पता 
गरमी के दिनो उणा श्रौर शीतके.ष्ेनाम 
भरम कपड़ा नदीं देते थे ।.मे जते भां ता नद 
प्न सक्ता था, प्ति इसी प्रकार सक्र 
ञे कर धपते थे घोडे के साथ धुमने खं दमारं 
परः कट जते थे । यदद्‌ इक्क करस छद्‌ 
पिता-से पुच्ता तो वेः क्ते (पकेमनेः छ्य 
श्रवस्था से राज्यः पायां इस कारणा हम 
शत्य फे- पारिश्चम का ्रलुभव कर सक्ते द । 


यदि यह बाल्द् इस प्रक्रार दुख अ नलः 
` करिगा तो कभी शत्याका दुः चट पतगः, 


शङ्कव । 1 ` 


सक्ता । पिता नै यथपि हमको इत प्रकरे का 
. शिक्षा दीह तथापि मे प्रजा पादन करता । 
जन्म भ्रात करके सनप्य क्त गमवास्रके कष्टा 
करो भल्ल जाता टे उघ्ी प्रकार राज्य पाने पर पटलं 
की षात्तं भक्त जाती हे । ्रतषव, देटा ! मष्ट 
तमे एक वर मागता कि तुमरजाद्ीकर 
हमसे श्रधि भ्रजा पर श्रप्याचार नहं करना । 

स्त पे एक चार्डाच फे वार द्वारा दनक 
सत्यु हृदं । इन््ानि १८ वपं ७ महीने $& देन 
राज्य करिए था। { राजतरङ्गिणी ) 
शङ्ःराचार्य विख्यात चद्व तमतप्रतेक श्राचायं । 
द्र राज्य म विधाधिरान नामक एफ वषह्यण 
रष्टा परते थे । उनके पुत्र का नाम गावगुरु 
था | शिवगस्कीलीका नाम सुभद्राथा। एत्र 
दिन समद्भ ने पने पति से कहा-नाथ ! चवर 
हम लोगो का योवन ढल चला । परन्तु श्रभी 
त पुत्र का सुण देखने का सभार्य नही ६ । 
जि स्री कु गभं से पन्न उत्पत नष्टा होता वह 
. बन्ध्या तममे जती दं तथा लोय उसे धृणा 
क्षरते ट । णारा भं सिखा हं कि भगवान्‌ श 
की च्राराथनता करनेसि क्िप्ती का मनोरथ 
निप्फत्त नहीं होता, श्रतः दसलोगां को भी 
शिव षी भ्रायधना करनी चादहिपे ! शिचगर 
पनी सी को षतं सुन कर यड दुःखी इर 
प्रोर उन्देनि श्रपना भरभीष्ट पणे होने तिये 
सपलीक्ष गेव कं प्माराधना करने दा सह्घ्टप 
` फया । बहुत देना तक भ्राराधना करने षे 
अनन्तर एक्त दिन शिचगुरः ने स्वप्र देखा फि 
“ धक वृद्ध ब्राह्मण उनके रहमि खडष्टौ कर 
, कहते द-षेटा ! तम्हारी ाराधना से हम प्रसन्न 
` इए & इप्त समय-वर मागो । शिवास्‌ ने स्वप्र 
म षि यह्‌ चर मागा~देवादिदेवं ! श्चापक्े 
स्मान गुणी एक पुत्र मेरे उत्पन्न हो । "तथास्तु" 
` कह केर व्राह्मण शन्ताहत हां गथा । यथाक्षमथ 
उन खी ने "एक पुत्र `उदपत्न क्रिया । सुभा ने 
गद्धर फ श्राराधना से -पुत्र पराया था हतत कारण 
उत्त पन्च क्रानाम शङ्कर रखा गया। 


गाङ्कर शुक्तपक्ष के चन्रमा के समन दिन 


प्न चद्ने लगा.। एक्‌ चप की अवस्था सें उप्त 
ग मादृमपि स्ाखली ! दक्र चपसं माता च्छ 


( ४५२ ). 


0 १० ष षि । भ 1 | पोषण पकाय 


[ ` श्चरप्वार्य 1 





गोद पैठ के उसमे स्मर्य शष्ठिः के प्रभाव 
ते माता की फटी हूर समस्त पौययिक्र पथाश्रौ 
फो सरण करक्तिया। तीसरे वपम टेनकरे पिता 
का परलोकवास दुध्रा । चोय च में नक्तो 
ध्रापष्टी धप प्षमस्त विषधरा फा क्न दहो 
गया । पचत पम एना यज्नपवीत्त क्म्फार 
दुश्राश्रारये गुरर्मे पदन फे तिथे वये 
गये । च्चे वपं में मष्टा श्राव्यं एष. 
धरकारड परित टो गये 1 


, (भ 


एफ दिम गरम म वासके प्म गाद्धराघय 
भिक्षा दिये निकले । शधर उधर धुम फर 
प्र्तमे वे पूक्‌ ब्राह्मण फे दार पर उपस्थित 
हए । उप्त समग्र उप्त मकान का मालिक 
घ्रा्रख पर मं नर धा । शाप्रने उती 
द्ष्िप्राद्यण के धर्‌ भिक्षा कफो प्रायनाङी। 
वह प्ण भी श्रव्यन्त दुर्दिताके कारय 
भिक्षाके तिये बाहर गया श्रा धा। तरासु 
पी श्रपने द्वार पर सिश्रषः फो देख कर बहुत 
धबदायी ्रोर थद कट से सोली-पेय ! हम जोग 
वह ध्रभागे दं । भिक्षादेते की मी शक्ति 
परमेश्वर ने दम लोगों को नष्ट दी ६ । श्रतिभि 
फो विमुख नष्टां फेरना शस फरण मं तुम्दं यष्ट 
श्रावला देती है । णद्ध प्राद्यणपप्ी का विक्लाप 
सुन शद्कराचायं को वदा कट हुश्रा भर उक्ती 
समयये तक्ष्मी की स्तुति करने लभे, शषटर 
के स्तवसे भत हो फर लध्मी शङ्कराय के 
समीप श्चायी चोर उनते वर मोगने के हिमे शहा) 


महात्मा शद्भराचाय ते लध्पी को प्रसत फरक 


उनष्षे यदी वर मगा षि यह दरिद्रं राह्मण घतुल 
धन के श्रधिपत्ति हा 1 ल्मी भी "^ तथास्तु" | 
छह कर भन्त्ित ष्टो गयी । देखते ही रेखते 
म्रह्यण का घर महल वन गया! इसमे शटस- 
पायंफी विभृति की चारो भौर प्रसिद्धिदो गयी । 
षस देश फे राजा राजशेखर श्रपुत्रक थे 1 चे शङ्कर 
फे मष्ट षी वसे सन कर दस एञ्ञार स्पये खे 
क्र उनसे मिलने श्ये शोर उनके चरणा पर 


. सपय रख कर्‌ उन्न ५1 क्या 1 रृद्करन 


उन्दं श्राशीवादि दिया श्चार उन रपयो को दथ 
षठो नाट्दैने फे तिये एषा । शङ्कसचायं के - 
ध्रश्ीवाद्‌ से राजा को पुत्र उत्पन्न इश्रा । 


शक्रसचायं 1] . 


साठ वपे क्ती श्रवस्था मै शङ्कराचाये ने 
संन्पाप्त दण करने फे लिथे माता से `धाहा 
मौगी । एकमात्र पुत्र को दौड कर माता किस 
भरकर च्रपना जीवनं पालन करेगी यदी सोच 
कर दे यधाङुल दो गयीं । उन्न संन्यास प्रण 
फरने के पेते पुत्र से गृहस्य श्राश्रम अण 
परमे फा शनुसेष पिया 1 जय शद्कप्ने देखा 
प्छ माता सस्यास प्रष्टण करने कौ श्राद्धा नदीं 
देगी तथ उन्हनि मु से काम लिया। 

पक दिनि सद्घराचायं श्रपनी माता क साथ 
नदो पार करके क्रिपी श्रस्मीयके पर गये षएुप 
धे | जानेक्े समयवे श्रनायासष्टी नदी पार 
एोगभरे चे । धरनि के समय राक्कर नदी पार होने 
, फ ज्ञिये नदी मे वुकि! गदे भर जलम ध्राकर 
छन्ने श्रपनी मत्ता को पुकार कर फ्ा~मातिा ! 
यद्ितुम चष मे संन्प्ती देते सी घ्रा्तान 
दोगीसोसें दसी जलम शच सद्ग 1 यह सुन 
शह्भजननीमे प्रत्यक्च भय को देख तुरन्त सन्यास 
प्रण की श्रपने पुत्र फो प्रजा देदी। 

शद्धुपचाय्‌ं जननी से श्रा वे प्ले गोचिन्द्‌ 
स्वामी क दिष्य हुए 1 फिर च अत्व जाथ 
कर पे गु के श्राकानुसार) वे फी गये 
यष्टी पर चोषदेशवासी सनन्दन उपनाम पथ्र- 
पाद्‌ श्लो सरके प्रथम श्चपना शिष्य यनाय । 

एक द्विन शद्राचार्यं मरिकणिक्ा घाट पर 
रमान फर निदिध्याततन फएरते थ । दतने म प्क 
छन्द आह्ने पामने ना खेदा श्रा तरार 
दोला“ सना 2 तुमने प्रप्रा पर व्याख्या 
कीट सिसी फिसी सूत्री व्यस्य कएनैम 


( ४५३ ) 


तो तुम्दं बह्मा फ शा होगा) '* इतके उत्तर | 


ञं शाद्भराचाम नेका यदि श्राप उतत माप्य 
काको स्थल नसममेर्एठातो चतलार्वे, दम 
वतष्ा स्प्टोकस्य करे सममादेगे । » इस 
पर उक्त टट ध्रघ्णने एक सूत्र पदा । तदनन्तर 
उक्तका पर्थं पृा । गदधराचायं जय उन्न श्रव 
वर स, तथ. उनके श्रथं से भिन्न उस चा 


षै च 
त इया श्रथ सिया । दत प्र एद्धराचाय्‌, च्म 
स धार ष्ोगये भौर पाशी के एष्य री 
प्रभानुलार राच्यं करे को उत दप प्रोर 


श्पृने गिध्य पद्मपाद्‌ को भ्रा दी क्रि चह उस 


न्न 


[ शङ्धराचायं । 





बृदेको वहासे दटादे । इप्त पर पञ्मपादने 


` गुर को नमस्कार किया धौर कहा ` 


“५ श्रः शङ्करः सक्षात्‌ व्यातो नारायणः स्वयम्‌ । 
तमगेोर्थिवदि सम्पाते, न जाने कं करोम्यहम्‌ } "` 
यद सुन शद्कराचायै कौ बोधः श्रा श्मौर 

उन्द्।ने श्रपने करिये के लिये व्यासजी सेक्षमा 

प्रार्थना द श्रोर स्तुति की तत्र व्यासदेवने 
प्रसन्न हो कर उनको चर दिया-“तुम ब्रह्मसूत्र 
कफे तासपयं षे सहारे जगत्‌ म श्देतवादं का 
प्रचार करने में समथ दो 1" इस पर्‌ 'शङ्करा- 
चाये ने कफहा-“ने श्रस्पायु' षो कर जन्मा हू! 
मेरी धराय अव केवल सोसष्ट वपं रोर दै । 
भरतः श्तमे कम समय ममे क्था क्थाकर 
सकता ई"? । इसके उन्तर मे ग्यासदेव जी ने 
कहा -““ हम तुम्हे देते कार्यो कै करने के लिये 
सोलह व॑ कौ श्रतिरिक्त श्रायु थर देते है, 
वर्यो हमने जो कायं करने की तुम्दं श्राक्ञा 
दी है! चद दप समय तुम छोड दूसरा कर गर्दी 
सकता । >? ध्रायु दधि होने के कारण शङ्कराचायु 
तै दश्येपनिषद्‌, गीता शरोर वेदान्तसूत्रं का माप्य 
नाया । तदनन्तर दृत्तिहतापिनी की व्याख्या 
पौर उपदरेशषादक्ष श्रादि अन्थ यनाक्र ये 
दिग्विजय क किये चादर निकले । 

पाशी ज रहने ॐ समय शङ्राचायं ने कमेवादी 
चन्द्रोराखक ग्रदोपाक्कः त्रिपुरहेवी ` गरुडोपासक 
श्रादि उपाक सम्प्रदायः को परास्त एर अपने 
मते दीक्षित क्रियाच फाणी से कुरमरत्र हीते 
दए बदरिकाश्रम मये । वर वद्रिनारावण का 
दन करदे वे कुं दिना तक रहे । व्हा 
उन्न एक मठ स्थापित क्षिया शौर ्रथब- 
दे कै प्रचार ४ किये अथवेवेदद्च नन्द्‌ नामक 
एकर शिप्य षरे वर्ह रख द्विया ।. यह मठ ज्योति- 
कठ ऊ नासते प्रसिद्ध दुध्रा । | 

बदरिकाश्रम मे मठ स्थापित कर क हस्तिनापुर 
क्क प्रग्निश्ठोर में वियाल्लय नासक्र एकत प्रदेश मे 
प्सचप्यं श्रये । द्वियालय का दृषरा - राम 
वनि । इती विभिलिन्  तासथत 
स्रं मण्डन मिश्र नामक एक महापरिडित रहते 

थ । वै लानायडाचदम्बियो क धोर चिरे थे 

जिष तमय , शद्धरएचायं 'मृख्डन सिश् क य! 


#ि 


[र 


 -स्हग्वाय। ____------ शङ्कराचायं.1 | 


ष्राये उक्त समय मण्डन मिश्र धर का द्वार 
चन्द छर घे भ्राद्धः.करते ये श्रर स्वय ग्याप्द्त्र 
श्राद्ध कायं देख रहे थे । ~ . . 

द्र बन्द्‌ देख कर शङ्कराचाय यांगच्ल सं 
घर फ भीतर पडुचे । सन्यासां कां दलतं हा 
मण्डन मिश्रको बड़ाक्रोध हृश्रा । कुद देर 
तश व्यङ्गयोक्किपृणं वाते होने पर श्र व्यास 
देव फे कटने परर स्थिर हुश्रा 1४ भोजन करने 
धैः उपरान्त शाखार्थं हौगा श्चौर जो परास्त 
होरा, बह जेता का मत अदण करेगा | 
मर्टन मिश्र कीलखी शरदा मध्यस्थ हांगी। 
दोनों का शाखाथं हश्रा । भर्डन श्चोर संन्यासी 
दोनो प्रबल यक्ष्या का प्रयोग करने लगे 


, पन्तर्मे मख्टन की समाधि डय गयी चार 


मर्डन सन्यासी हौ गये । पत्ति फे संन्यस्त 
अह्ण करने पर शारदा परलोक जने को 
उद्यत हई । इस समय शङ्कराचायं गै कहा- 
शारदा ! तुमक्ोभी हम से पराजय स्वीकार 
करना पड़ेगा । यष्ट सुन कर शारदा भी शालायं 
करने के लिये प्रस्त॒त्त हो गयी । शरदा ने 
कामशाल्सम्बन्धी प्रश्न पृष्ठे । गशद्ुराचायं 
इन प्रश्नों को सुन कर धड़ा गये, श्रौर 
उन्हाने. शारदा से कहा-मता ! श्राप मुके 
महीने का "रवकाशदंतोमेंकामशारका प्रध्य- 
पन कर श्रा | यह कह कर कामशाच्च सीखने 


क, व 


, कै लिये शङ्कराचायं चले गये । 


शङ्कराचायं ने रास्ता चलते मार्थं म देखा कि 
एक राजा का सृत देह श्मशानं जार्दाषहै। 
यद देष रुर मृतष्ज्ञवनी विदयाके प्रभाव ते 
शद्राचायं ने उष शत शरीरमें प्रवेश सिया 


वः न (+ + 4, (रिभ क [ । १। 
आर्‌ सपन शर कारक्षा क तिव चार ।रष्य। 


क, क १५ > ९५ य [१५ 
, का नयत्त क्रया रजा क श्रर म प्रात्र 


हो धर शाद्ुराचापे ने रानी प्ते कामश फे 
तस्र साखे 1 रनौ बड़ी चतुरा थी, उप्ते राजा 
का आचार उ््रवहार च्रच्दा नहीं लगताथा। 
उसके हुद्रय मं एक परफार का सन्देह ष्षे मया 
एफ दिन रानी.ने कर्मचारियों को श्रल्तदी 
के त॒म खोग चारो तरफ द्‌ कहा पिकी का 
खत शरारत नदीं पादे, यदि प्डारहोतो 
उत जला डालो कमचारियों ने शङ्कर का 


( ४५४ ) ` 


। [ शद्ुसचाचै। 





धारीर पाया, श्रोर धियो सें छीन कर उते दाह 


ˆ करने के लिये उथयोग फरमे लगे । उसी समय 


िप्योनेश्रा कर पुव्रयेशी शद्धरको खबरदी।' 
शद्रे देखा नका शरीर विताम जजर 
ट। शीघ्री राजदेष्ट दोदर शद्धर श्रषने 
शरीर में प्रदेश फर चिता पर्ति उठ. ममे॥ 
प्रपने शरीरको दग्ध देखकर ये सक्मीग्तद 
कीस्त॒ति के लगे, लभ्रीदर्तिदं कै प्रप्ताद्‌ सेः 
रीर श्वच्छा ्टोने पर ये शारदा के समीर. 
श्मामे । श्ररडील विचार नें कौ. सम्भावना 
देख कर सरस्वती धिना च्रिचार्‌ ही पराजय, 
स्वीकृारकर पे व्र्जोक जाने क तिचे प्रस्तुत दुद्‌! 
परन्तु गाद्घराचायं ने उनष्टी गत्ि.रोकूदी ।+. 
शष्कुर सरस्वती कोटस प्रकार श्रपने श्रघीनः 
कर के श्मिरि मह स्थान षर गये) श्यः 
गिरि तुद्गभदरानदी रै किंनर ४ | शद्धराचार्य ने 
वरटी मः स्थापित.कर फे सरस्वती स कष्टा तुमः 
चिरकाल वे क्षिये यदा स्थितरदो.। श्समट्का 
नाम वियामद रखा गया घोर दस मठेक्ी 
रिप्यमरटल्ती का नाम भारतीक्षम्प्रदाय हश्ा॥ 

तश्नन्तर शद्र्पच्यं कुद दिनों त्क वदी 
रहे, पुनः उप्त मको देखरेख फा र सर 
श्वर नामक एक श्रपने शिष्य को देकर श्प 
धम प्रचार फ लिये चले । विधर्भिर्यो को षने 
धमं मं दीक्रित क्रते हुए शाप प्रयाग पहुदे। 
प्रथागण- से शष्राचायं उलगिनी भवय, यदा 
श्राक्र वे फापाक्षिक शौर भेस्थोपसरो 
हाथमे पद गये { छापाल्िक उन परं ्रयाचार 
फरने लभे, उक्त समय उन्पनि सथन्वा नामक 
राजा सि प्राथना षी । सधन्वा ठी सेनाको 
सामने कापाक्ञिषठ हार श्ये प्रर उनलोगों 
श्तदः्चाय पम सत अद्य दिया । वहा से 
सार्षुम धस प्रार्‌ करत हुए शङ्धयाचयं 
दारका पष्टुवे"। दारका म उन्हाने शारदा नामक 
एरु मठ स्थापित क्रिया 1 उप्त टके श्रारायु, 
पद पर उन्हाने सामवेद विश्यस्प नामह्न 
सपने शिष्य को भठाया 1 जदा से शापः प्स्पो- 


. सम तधम गय । 


, इसी समय बोद्ध धमं की प्रभासे न्द्‌ धरम 


> नव + #3 
'नत्व्रभ. हरवा धा । मदमा सङ्राचाय दन्द 


ह | (1 
शङ्करा वायं । ] ( ४५५ ) £ [ शद्भयचार्थ। 


~~~ ज ोिकजाान०००००० ०००००१०० 


धम की ठे दृशा देल कर "वद्ध घर्मं मिथ्या 
फा प्रचर केरने सगे । इससे कद्र बोद्ध 


राजा फे यदा शद्रुसचायक्ोक्ल गये । शङ्कण- | 


प्पामरने वहा नद्ध धमं का सिथ्य्रास्व पमारित 
करगे फे तये विचार री प्राना का! समो 
इर, . उक्त समभा मेँ शङ्कराचयेने युक्षिपिल्ल से 
बोद्धा शे तके को चिन्त भिन्न कारढ उनको परास्त 
कर दिया । परास्त हा'फर बेह्‌ परिहत श्यार 
रोहितो ने शद्कुराचाये क्रा सत्त अद क्रिया| 
दस प्रकार बोद्ध धमं धीरे धीरे निस्तेज होने 
लेगा धोर दिल्दू धमं प्ट होने सशा। 
एक दिन शङद्कराचाये नैः समाधितस्े च्रपएनी 
माता का घ्रमिप्राय जना । योगशक्किफे भभव 
सेवे शीघष्ी मात्ताके समीप.ऽपस्थितत हुए । 
माताने बहुत दिना पर ्चपने पुत्रफो देखा 
` आचार उन्न पुच्र इश्वरी शक्ते सम्पन्न ह्रादं 
इससे वे बहुत प्रसन्न हुई । माता ने का~ 
बहुत द्धा हौ गयी दं चवे मुमे इस शरीर फो 
धारण क्षरने की इच्छा नष्टीं दे, प्रतः तुम 
हमारी गत्ति फस दोः । माता की बात सुन 
कर रने महादेव की स्तुति करना प्रारम्भ 
किया । मददेच प्रसत्त दो करशद्कुरकी माताको 
 श्रपने लोक मेंज्ञे श्राने के तिये जटाजृटधारी 
प्रमथ.को मेजा | शङ्कर की माता ने कहा~पुत्र | 
पिचसोक् मे इमास जाने की इच्छा नहीं हे । 
सि मगवान्‌ करा दैन कर के शिवलोक मं जाना 
चाहती ह । शद्ुसच्यय भक्किपुणं माता कां चात 
सुन नारायण की स्तुत्ति करनेलगे } तच शक्कर फेम 
मता ने विष्एलोकू मँ प्रस्थान किया 1 तदनन्तरं 
साता की प्रन्त्येष्टि क्रिया करे शाप पुनः पु 
रोत्तमषेत्रकोश्रवि । वरहा छर्वेद के पचार 
पि लिये गोावद्धन्‌ नामक एकु मठ स्थाप 
` किया. पाद्य नामक एक छगवेदुत्त वाचाय 
क्तो वर्हः रखं कर श्चाप मध्वाज्ुन नामक्‌ स्थान 
पर ध्याये जाने के समय प्रभाकर नासक्र एक 
` ब्राह्मण के य्ह ्रापने चिश्नाम च्या । चह 
चराद्य शद्ुरं को साक्षात्‌ भगवान्‌ जनता 
था । श्रत च्रे पुत्रको शङ्धप्के सामन स 
जा कर उषम रौर की वात उन्ह भ्चा्ापान्त कट 


¦ सुनायी । 'ऋ्राचाच गे उप दके के सागमुक | 





कर ष्टे सन्याप्ती नाक्तिया । उप्त बालक का 
नाम दस्तामसक्न रला-यया। . 

काञ्चीदेश- कम ध्चधिपति हिमशीतल नाभक्त 
राजा बोद्ध धम फा नितान्त -पक्षपत्ती था) 
उसकी संभा चड़ बहे बोद्ध परिदत वर्तमान 
थे । शङ्कराचायं राजा के समीप जाकर बोद्ध 
घम का निध्यास्व प्रमाणित करने गे । इससे 
तरद हो कर बोद्ध परित उडेकरद्ध हुए श्रोर उन . 
लोगो ने शह्कुराचाये को दरुड देना निरिचतत ` 
किया । शङ्कराचायेने शाक्तं की प्राथेनाक्ती 
च्रोर शाखां से परास्त देने पर दण्ड भौगने 
के क्लिये प्रस्त॒त दए । राजा ने च्रनेक स्थानांत 
बडे बड पण्डिता को वलया) उ्नक. साथ 
शङ्कराचाये का शाल्ाथे हुश्च । शाल्लाथं स बोद्ध 
परिडत्त परास्त हो गये । राजा ने नोदध परिडर्तो 
को उचितं दण्डदे कर शङ्कर का भतं अण 
किया । दस्त प्रकार धूमते धामते शद्कराचधं 
कामस्प तीथं गये । कामरूप मं अ्रभिनच 
ग॒घ्ठ नामक एक प्रतिद्ध परिडित रहते थ ) शङ्करं 
ने उनको शाक्य मे परास्त क्षिया ! आमनव 
ग्ने एससे अपने को श्रपमानिते समसल 
श्नौर शङ्कराचायं फो मारने का विचार करने लगे । 

इस घटना के धोदे ष्टी दिनो के बाद्‌ शङ्गरा- 
वा भगन्दर सेर से पीडित इए 1 कते 
कि श्यभिनव गतत ने प्रतिर्दिस्ा चरिष्ये करने 
क दिये पअरभि्दार किया था, उती प्राभचार्‌कं 
फङसे शङ्कराचार्य को रोग ष्टी गया । उस समय 
शद्कराचचा् ढ प्रधानरिषप्यने जपकरके गुरुक 
रोग दुर कर दिया) 

तदनन्तर शङ्कराच्यं काश्मीर जाने के क्षये 
प्रस्तुत इए । ममे में गाडपाद्‌ स्वामीके कषाय 
उनकी भट हद्‌ । उन्ह\मे शाङ्खराचायस्त कटा 
श्र ! तम्दष्रे भाष्य रचना का वाति सन करर 
म बहत प्रसन्न हुश्रा ह । इस पदले मन मारदू 


¦ कपोपमिपद्‌ पर वार्तिक दनाया ई 1 मने सुना, 


तने उस पर माप्य बनाया हं ! उस नाप्य का 
सुननेके किये म॑ तुम्दारे यदा जा रदा या । गोष्पद - 
स्वामी धी बात्ते सुन कर शङ्कराचषय न भ्रपना 
माप्य उन्टरं श्रपण क्रिया । सोड़पादे न भात्त 


¦ पद्‌ कर बड़ी प्रपतरता प्रकट डी अष अव्य 


शङ्कराचधयं । | 
घ्र चकते गये । भङ्कराचामं भी करमीर मं 
उपस्थित इए 4 . ध 
.- एक दिन वे -विदया-भद्राप्तन प्रर घ्रारोदण 
द्वरे जा रहे थे उप्ती पस्षमय शारदा नं ्ाक्राश- 
वाणी से कदा~-शद्भर ! तुस्दारा रार चशुद्धहं। 
दस पीड पर श्रारोहण करने क लिये शरीरशुद्धि 
की श्रावश्यक्रता हं । सखातसस्मोग कर कं तुमने 
कामश सीखा हे । इप्ती कारण तम्र शरीर 
द्शद्ध द्यो गया € । देवी वाणी सुन कर शङ्कराचायं 
ने कहा-~देवी { भ्राजन्म इस शरीर से मने कुद 
भी पाप नदीं क्रियाहे। दृसरेशरीरसिनजो मने 
क्रिया है उषसे यह शरीर श्रशुद्ध नदीं हो तकता 
देवी ! पहले जन्ममं जो शूदर दै भार वही दूसरे 
ममं ब्राह्मण हृश्रा तां क्या दहवेद्‌ के लिये 
ग्रनधिकारी क्षसरा जा सकता दै, केदारनाथ 
पव॑त के समीप शङ्कराचाये का शरीरपात हृश्रा। 
शङ्कुः-( १) -उजयिनी फे राजा दिक्रमादिद के 
नवरत नामक परशिठितों मेते एक। ` 
(२) व्रे्यवेवनैपुराण शीकृप्णखख्ड के 
तीस्व ्रध्यायमे किख हे कि पितामह च्रह्मा 
ने बह्यज्ञान बल्ल से अद्यतेजप्रदीप्न वेदवेदाङ्- 
वित्‌ तपस्यानिरतपत्रो की सृषिष्धी । उन्ही 
मषक शङ्कभीदहं। 
- शह्युडं=असुर विशेषं । यह च्रसुर महादेव के 
हाथ मारा ग्याथा । इसकी ल्ीका नम 
तलती था 
शची-देवराज इन्द्र कांल्लीका नाम । यह दानच- 
राज पलोमा की कन्या थी । 
शतानस्द्‌~महप गतिम क न्य पत्र। यं यहस्या 
के गमं से उन्न हुए थे। जिस समय रामचन्द्र 
धनुभङ्ग के तेयं मिथिलाम सीरध्वज जनकके 
यह! गये थे उस समय शतानन्द जनकराज के 
पुरोत थे । 


[+] 


शतानीक=( १ ) मर्स्यदेशाधिपत्ति विराट का 


छोटा भाहं । 
(२) चतुथं पारडव नकुल का पुन्न । यह 
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किषगक) 


> 


द्रा 


\ &.५ 


' श्रान्त देन. रात्रि कों अश्वत्थामा ने पाणडव 
प्यार मं घुष कर इसक्र हत्या की-थी। 


( ४५६ ) 


पद के गभं से उत्पन्न हश्राथा। भारत युद्धक्. 


( शम्नुक् { 


______--------~------------ ~~~ # 





श॒तुघ्न~अयोभ्याधिपति राजा दशरथ कै सवसे 


छोटे पुन्न ! सुमिन्ना के गभं से -दूनका जन्म. हुश्रा 
था। ये लक्ष्मण के सहोदर भाष्ये न्नौरः 
रामचन्द्र कफे वेमात्नेय भाद्रंये । कुशध्वज जनक 
दधी कन्या श्रतिकीर्तिं को उन्होने व्याह्याथा। 
शत्रुघ्ने मधुनामक् राक्षस का विनाशा कर 
मथर को नये सिरे से बभ्नाया था। नवनिर्भित 
पुरीसं श्रपने दोना पुत्रको रत कर श्राप 
अयोध्या लाट. श्राये । इन्हनि रामके साथप्तरयु 
मं देदविसजंन क्रिया | 


शनिनसूर्य के पुत्र । सू्थकीली दयाकेगर्मसे 


इनकी उत्पत्ति इदं थी 1... “ 


शामीकनएक क्षमाशील तप्रभावसम्पत्न पि । 


महाराज. परीकित्‌ एक दिनं श्टेर खेलने वन म 
गये, बहौ एक खण का पीदा फते करते वै 
एुक पि के निकट उपस्थित इए चोरउन्दोने 
प्पिसे खगे दिपयर्म पदधा । मोनी ऋषि 
ने राजाके प्रश्ने काकुं नी उत्तरनेही दिया) 
दक्षते कद्धहो कर राजाने एक त सपं 
ऋपि के गते मं डाल दिया । इस भकार श्रप- 
मानित होने पर भी क्षमाशील महदपि कुद भी 
नी बोल्ञे । इसी समय शमीकके पुत्रश्य्ङ्धीने 
छ्मपने साथ वालक्रों ते पिता.की दुदेशा सुनौ। 
श्ङ्धोने कद्ध दहो कर शप्र दिया. जितने हमारे 
पित्ता फे गक्ञेम मृत क्षपं लपे हं उप्तकरी भ्राज 
छ सातवं देन, तक्षक षे कारनेप्त गत्य होगां 
रस ब्रातं को सुन कर शमीक ने पुत्र का बहुत 
तिरस्कार किया* भोर श्रनेक प्रकार कै उपदेश 
दे कर शाप प्रत्याहार करने के लिये का | परन्तु 
पुत्रने किंली मी प्रकार शाप प्रत्याहार नहीं किया) 

शस्बर~=श्रसुर विशेष । श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुञ्न के 
दाथ यह मारागयाथा। ( देखो प्रद्र) 


शास्बुकनतेतायुग . के. शृद्धजातीय एक तपस्वी.-। 


शुद्र को तपस्या करने का अधिकार नहींहे। 
यह शालमयादा खद्ुन कर के तपस्या करता 
था, इस कारण राम के राज्यके समय एक 
राह्मण का पुत्र मर गयाथा । श्रकचश्त्युसे 
स्त उस ब्राह्यण बालक को जीवित करने के किये 
रामचन्छ्‌ घर से निकले ।, उन्हाने शर्व को 
तपस्या. करते देख उस्ना सिर "काट जिया ! 


जकः 


शम्भु जी । ] 


( ४५७ ) 


| शम्भुमाथ मिश्च । 





कि 


शस्यु जीछनपत्ति शिता-जीके ज्येष्ठ पुत्र । ये 
१६५० इं० मं उत्पन्न हृए्ये । दिह्ली 
पादशाह श्रौरङ्गङ्ञेव की चालीसे शिवाजी 
जघ दिष्ठी मे केद इणु उस समय पिताक साध 
येभीभागगयेथे । शिताजीकी ग्रसु हीने 
पर सन्‌ १६८० द° से सन्‌ १६८६ देण तक 
इन्होने राज्य फिया धा") तदनन्तर मोगल पेना 
इनको केर कर दिल्ञीले श्रायी घर ष्देज्ञाम 
प्रौरङ्गके ने बद निध्यता से न्दं मार डाा। 

ये विपयाक्क्त भ्रोर मधप थे! 


शरस्य॒नाथ परडतकलङत्ता हा§्फोरं के सवे 


प्रथम देशी जज । शम्भूनाथ करमीरो व्राह्मण 
ञे । उसके पित्ता खा नाम सदश्व पारेडत 
था। सन्‌ १८२० द° मं फलते मे शम्भुनाध 
छा जन्म हृश्रा । ऽनक्रे चचा कलकत्ता का 
सदर श्रदादतमे पेश्कार फा काम करतेये। 
चाचा श्रपत्रथे। इस कारण उन्होने वदे भाई 
फी प्स्मति पे शम्भनथ को दत्तक्र अरहय 
किया । कस्ते मे शम्भुनाथ का स्वास्थ्य 
च्छा नहीं रष्वा या। एस कारण वे लखनऊ 
पदन षे लिये भेज दिये गये । वर्दा कुक उद्‌ 
प्रौर फारसी एद कर श्रस्ररे्गी पदमे के क्तिये वे 
दाशी श्रये । शशी से कलक्त्ते जाकर च 
प्रौरियेन्टज्त तेभिनरी म भती दए । ६स समय 
उनकी श्रवस्या १४ वपे की थी) वद उन्दानं 
द्द्भरेी साद्ित्य मे विषेप सान भरात्ति क 
द्विया । षनट्ः १८४१ ई° म सद्र ्रदालतर मे 
२० मासि का एक छक का पद्‌ मला । 
१८४६ दन मेते दिगरी जारा करान क मुद 
रिरे । ती समय उन्हानं !इगरा जारिः 
कराने के पम्बन्ध म पुक् अन्थ क्तिला, जिस 
छ फार अरजो ने उनी बडी प्रशसा. का 

१८४२ सन्‌ मे उन्दने वक्रालत को परक्षादा 
लोर वै उसभ उन्तीणं हुए । शी चपे नवस्वर 
अहीने सेवे वकादत करने चये 1 धष ही 
दिनों मै फौजदप्ती सुथदमे मं इनकी बद 
प्रसिद्धि हई 1 १८६५ दण मये वजुनायर तर 
कारी वकील्ल नियत. हए । दती स्मय ४०० 
मासिक वेतन परव प्रिसिदे्ी कालेज 


क, ५१ 


द्लानन फे भ्रभ्यापक हए 1 ईसक धोदे दिनाक 








वादने हादकोेरे जज हो गये । १८५५ ० मे 
पिदिकी रोग से इनकी रत्यु हृदे 1 ये सीशिक्षा 
फे पक्षपत्ती थे ! पवसे पहले दइन्ों ही ने अपनी 
केत्या को वेथून काज मं पटने के लिये भेजा 
था। इन्होंने भवानीपर मे एक श्रस्पताक्र वन- 
वाया, जो शम्भनाथ हास्पिटज् के नाम 
से प्रसिददह्े) ~ 
शम्भुसह=मेवाड कै महाराणा । इनके पिता का 
नाम शाद्सिद धा । महाराणा स्वरूपात 
की ख्य होने परं उनके भत्तीने शम्मुह 
। मेचाङ़ फी राजग प चैट । खन्‌ १८६१ द° 
मे इनफा राज्याभिषेक ह्या धा । उस्र समयय 
बालकथे एस फारण एक शाक्षफ सप्रिति स्थापित 
छी गयी श्चौर बही शासन करने लगी । परन्तु , 
उस शसक समिति करे सदस्य मनमाने व्यवहार 
करने खी । एस कारण गव्ैर्मेद को दृस्रो 
व्यवस्था करनी पदी । धवष्ठी बार तीन शभ्ाद्‌ 
नियो कौ एक खमिति वनी इसके सभापति हए 
स्वयं पोलिटिकल एर्नट प्ाहव । 
महाराणा शम्भुसिंह फो १८६५ ६० के 
, भवस्वर मष्टीने म शाप्त का अधिक्रार प्राप्त 
श्रा । परन्तु"दुः्ल को बतत हं के महाराणा 
शम्भतिष्ट का अधिक्रार मेवाड पर बहुत देना 
तष नहीं रहा । बहुत थोढेरी ष्दिनाम खच्‌ 
१८०४ कै अक्टनर महीने क्ती ७ वींको २७ वषं 
द्रो अस्था मे इनष्ठा परलोक वाक्षहो चया 
प्रजाने सौचाथा क्ति महाराणा शम्भु के 
शासन मे सति समय बीतेगा कन्तु उप्तके॥ 
वदु मधर चाशा ज्यो की त्या रद गयां 
( यदस रानस्थान ) 
शस्मुनाथसिदःन्ये सौली क्षन्निय थे । ये प्तातारा- 
गद क्र रहने चलते थे । पण १७द्‌८ म, इनका 
जन्म हुश्नप था ! ये सतिराय त्रिपाा क बद मन्‌ 
धे । ये कदि्ौ का जड़ा द्र करते थे । इन्द 
न नायिक्ासेद का कोद मन्थ भी बनाया है 
( शिविंहसरोज ) 
एस्थुनाथ मिशच=(१ये माषा केकवि थे छोर दमक 
जन्म १८०३ संवत से हृश्ना धा । ये भगवन्तराचः 
तीची फ यद्ध असोधर म रहते थे । दृन्दानि 
छने शिष्यो को कति बना दिया ६ 1 ` स्तक 


। शभ्मृनाय सिश्र। | 
हील १ (ष्टृसरतरङ्किणी 23 शार "“शङ्लङ्कारदापकः 
, ` नामक तीन अन्य इन्होने बनाये षहै। ` 
(२) ये बेक्तारे क रदने चाल नार्‌ सापा 
चे कावेथे । सं १६०१ सं ईनका जन्म 
हश्चाथा। ये राना यदुनाथातहं खसुरगाच्‌ कः 
` यदो रते थे । ये थोड़ी दही चवस्थाम मरय। 
बेशर्वशावलो आर शिवपुरयाण कं चतुर्थखर्ड 
का इन्दोने भापान्तद कफियाहं। 
शरस्थुनाथ केविनये भा के कवि चन्दाजन य। 
ये संवत्‌ 4७ 
.. _ मामक एक बहुत सुन्दर मन्थ दन्नं चनाया टे । 
, . इस अन्य सं श्रनेक दृन्द्‌हं। 
शम्युनाय विषारये भार क कवि डाद़या- 
चरा के रटने वाख थे । इनखा जन्म क्ष० १२०६ 
सेहरा था। ये राजा अचक्ञात्तष्कं श्रचासं 
कति धे । इन्हेमि राव रधनाथतिहकेनामसे 
चेताल्पचीक्ती को संस्कृत से भाषा मे अनृदेत 
- ` क्रिया द 1 सूहरतचन्तामणेकाभींनेनादुन्दा 
सं इन्षटानेः भापानुचाद्‌ क्रेया द । 
 शभ्धुभरसरादं कचिच्ये मी सषा के कवि ये। 
इनकी शङ्खाररकस्त सम्वन्धी कविता उत्तम हाती 
थी। | ( शिव्िदसयोज ) 
रभङ्क= एक महपिं ¦ ये दक्षि मे रते थे ! चन- 
वाक्त के समय रामचन्द्र इनका दशन करने गये 
थे।ये उन महपियोमेवते एकँ जिन लोगोने 
शररयानी परिदत्त दक्षिण देश मे आयंसभ्यता 
का विस्तारक्रियाधा। । 

( रामायण ) 
 खामह्~रव्यपकत्ति इपपवा की कन्या (देखो देवयानी) 
गायादन्णक राजाका नाम । इन्हीको न्या 

` सुकन्या महि च्यदन को व्याह गयी चौ | 
शछर्य मद्र दश के श्ापेपति । दोपदी के स्वयवरं 
क क्षमय यं मसेन के साथ मच्वयद्ध महार 
भय य कर्ये के युद्ध मै इन्हेनि दुर्योधन द्य 
प्च प्रहख च्याया | य॒द्धके १६ वेश्रो १७ 
प्न महावर कणके ये साराथि ह्‌ ये 
कष मा द्व्यु दति पर युद्धके ऽत्वं दिनये 


| 


सेनापति नये गये शरोर युथिष्ठिरिके हाथ 
मरे गये । 


म उत्पन्न हए ये । "रामवनास् ` 


 ( ४५८ }) 





| 


नृ शाक 1. 
वरी =एक शवर तपस्विनी । सीताजी को दद्‌ 
. फे लिये रामचन्द्र जव चन वन घुमतते ये 
समयवे दत तापस्ीके श्राश्चम मं गये 
श्न्हानि रामचन्द्र की यभ्यथना-की प्रर ` उन्दी 
. फी श्ननुमति स उन्हीके सामने चता म देदविष्- 
 जैनकी। - ` . 


नवि 


५२; +“ . ` 8 


शाकटायन~एक- भाचीनं व्याक्रणप्रयेता छवि । 


हनके अन्थ दृस्त समय दुलेम ड! किन्तु इष 
खमय फ प्रचादेत व्याकरण स टुनक्ा.प्षङडन्त 
उदं किया हृश्रा मिलता हे। 

गकर्एक सम्प्रदाय का नाम ! शाक्रे कं उदाद्तक्त 
यी शाक्रं कहे जति ह । इस सम्प्रदाय का सत्त 
है क्रि चाहे कोह मनप्यं भगवान्‌ की जिप्त भिक्ती 
र्प मँ पूजा क्यो न करं, परन्तु उन्द-मी शक्ति 
का सष्टारा तेना पडता । श्र्थीत्‌ चे मी 
भगवन्‌ कछांशक्केकां हों उपाप्तना करतंदहं। 
वेद्‌ पुराण श्चादि समस्त शा्लोमं शक्तिष्ी 
प्रधानता कौीतितहे । शक्ति दी उपासना षि 
के आादिकाल सते प्रचित दहं । तन्त्रशाखेमें 
लिाहै कि शक्ति क ऽपात्तक दी प्रधानतः 
ब्राहमण | शङ्कि कौ उदेश्य फरक ष्टी गायन्नी 
मन्न का विधाने । शाक्तो मँ शक्ति शरोर 
परव्रद्य फा सेद चताया गया हे । बह्यदेवर्त- 
पराण ऊ प्रृतिखण्ड म नारद भौर नारायण 
के कथोपरूथन मं इक्ती तत्व का उपदेश क्षिया 
गया दहे । नारद्‌ ने पूद्वा-खषिकायं म दुगौ, 
राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्नी इन पचि परङ्ञ- 
तियो ह्वी उपयोगिता बतल्लावी गयी हे, परन्त. 
ज्ञानी लोग प्रजरति ष्टी को सर्वश्रेष्ट बतलाते हैः । 
उगकां लक्षण क्याहे १ श्नोर उनम पच भेद 
क्यं इए { नारायण ने उत्तर दिया-प्र शब्द का 
च्रं प्रज हे नोर कृति शब्द्‌ का श्रव रषि है। 
प्रत्तषएव सखष्टि कायं सं जो प्रधान हे उक्ते प्रकृति 
कहते ह  श्रतियासंप्र शब्द्‌ क्षा श्रध सत्रगण, - 

इ शूब्द्‌ काश्रथं सजोरुणथार ति शूढ्दकाश्चथ 
तमोगण हं । जरतः न्रिगणात्मिका सर्वशक्ति 
सस्पना देवी को प्रकूति कते ष्टु! प्र शब्द्‌ का 
थं प्रथम श्योर कति शव्द का अर्थं खषटिदटे, 
र्षि की दिशत देदी क्तो प्रकृति क्ते हं । 
पूर्वा प्रश्नोत्तर से मालम्‌ पड़ता हे कि परब्र 


श्ाङ । 











हो मूल भक्ति वैः नाम से थभिहित होति दै 
भोरवेष्टी दगा आदि पच भागौ म विभक्त 
इद्र हें । नारायण फे उत्तर मं यददयातमी 
देखी जाती हे क्षि भधान पुरुप परमातमा खोयके 
 "दह्वायदौ भागों त्रिभक्तं दए । उनके-द्िण 
" "भागं से पुरुप श्रोरं वाम भागसे सी उत्पत हह्‌। 
. सामवेद मं भी प्रकरति पुरषफा यही स्वरूप 
सिखा दे । सामवेद स लिख! हे-वे ( परमात्मा) 
षटि करने फी षच्शुा से प्रकृति भोर पुरुप के 
सूप विभक्त हए । ग्वेद के दशम मण्डल 
मे भीद्सी प्रकारका एक सर देखा जतादे। 
निक्षे मलम पडताष्ट कि केवल नाम स्प 
छारी मेद्‌ रहे । तन्त्रशान्ना मं गाङ्कि उपाप्तना 
. की पद्धति चदे विस्तारसे किसी श्रथिकारि 
मेद कफे श्रनसार- जिसके ह्ये जसी उपाप्तना 
कद्याणपद्‌ है, उस उपासना फा र्णन है । 
्माचारतस्व चोर-भादतस्व का ज्ञान होने क्ष 
शकि उपासना फे तख जनेजाषछक्तेषठे। 
` तन्त्रो में नव भकार के आचारे क्िखे गये । 
द्रौलाचार कषद श्राचासें मेँ भ्रे्ट समभा जाता 
हे । फौलाचार नामक अन्ध में रिव ने पाती 
` प्राते केलि शरा दकश्षण इस प्रक्र बतलाया 
- है-जिनको दिक्‌ फाल का नियम नदीं दतीं 
मादिका मी नियम नहीं ष्टे थोर न महामन 
साधनद्ीका कोड्‌ नियम हे, कभी उत्तम कमी 
चष्ट कमी भूत भरेत के समान सूप धारण करके 
दिचरण करते है, मिन्द कीचड़ श्रौर चन्दन में 
सेद शान. नषा, पत्र मत्र, रसशान भवन्‌, 


भक 
भ धि 


स्वर्णं दण श्रादि को जो समान चि से देखते 
ह चेष्टौ कोलाचारी हे । तन्व्रशाखो में वणित 
आच तीन अकार के द-दिव्यभाव, वीरभाव 
प्मौर पशुभाड। 
| , ( भारतवीय इतिहास ) 
णान्तल्यु=महामारत युद्ध के पवेष्पात्त यादा मदाचार 
भीप्मपितामषह कै पित्ता षा नाम । शणन्तनु क 
पिता षा जापर प्रत्तीप था । गङ्धा देवी ने.शान्तनु 
की श्री होना स्वीकार करिया चचार्‌ उनके गभे 
भीप्म नामक एकर पुत्र उरद्प्र हुभ्रा ( देखो वसु ) 
। दसराज की कन्या सत्यचती के रूप सं मदत 
ह्न कर पणन्तन ने उके स्यानं का इच्छा प्रक 
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{ शस्मज्नी दपि) 





क, परन्तु प्त्यवती का पिता. उनसे हमत 
ना हृश्रा । परन्तु पदे से उने कडा यदि 
मन्तन सप्यवतीष्ठे प्रको राञ्य देना स्वीकार 
' करं तो भं पनी खडी व्याह दू । ब्द्धराजा 
न्तनु. दासराज्ञ की इस वात को सुन फर सन्त- 
स्तप्र होने खगे । यष सुन कर मीप्म श्रपने पिता 
| व्याह करटेनेषे किये दृता से. नरोध 
करने लगे, श्योर उन्होने प्रतिक्ठाकी क्षि. में राव्य 
नद्धा सया चोर पना व्याह भ नर्दी.फरूगा । 
इर सत्यवती ॐ गम. से. शान्तन्‌ फो विचित्र 
वीयं शरोर चित्राङ्गद्‌ उत्पतन इष थे । 
शान्तानत्रयोध्याधिपति दुश्रथ ष्ीकन्या श्रौर 
सष्टपिं छऋष्यन्टङ्ग की पी । दशरथने श्रपने मित्र 
प्रङ्गदेशाधिप्तिः लोमपादको श्रपनी न्या शान्ता 
पोप्यपुन्रिकारूपरमे दी थी । ( देखो ऋष्य } 
शास्बन्धीकृव् फे पुत्र । ये जाम्बवतीं के गभि 
उत्पन्न हुए थे । दुर्योधन की फन्या लक्षणा कीः 
न्दने ग्याहाथा। 
शङ्गेदेवः~=पएक प्राचीन कलापारङ्गत विद्धान्‌ 
९न्हामे सङ्गीतरभाकर नामकी एकर पुस्तक 
बनायीहै । इस पुस्तक मे सङ्गोतशाख केनियरम 
तथा त््वाकासत्रवेशहे। 
शाङ्कघर~एक वेय का नाम । इृन्दोने वैफ की 
एक पुस्तक प्रपने नाम से बनायी हे 1, 
शाद्िवाहनच्व्पप्रवततक शक्जातीय राजा + 
न्दने जिस श्रब्द को चक्लाया था उघक्ता नामः 
शके! ये गज्ञनी के राजा मद्टारयाज गजक्ते पृ्रये! 
सहाराज गज के मारेजाने पर कुमार श्पाज्ञिदाहनः 
पंजाच षदे च्चये -। पंजाच पर उन्होने. पना 
श्रधिक्ारकरहिया। वष्ट शालिवाहनपुर नाम क 
एकर गवि हन्ने वसाया । राजा शालिवाहन 
मे विक्रम सवत्‌ ७२ फे भादा मं शालिवाहन. 
पुर नापरफ नगर बक्ताया । इनके १४ पुत्रे । 
( यादस राजस्थान ) 
ली दीषन्प्रश्टीप क श्चनन्तर शाल्मलं 
द्वीपे, यहा कै राजा वपुष्मान्‌ थे। इस द्वी 
त भी उनके कसात पुत्रा के नामानुघार सात 
बिभाय दहै । उन विमर्गाके नमये दं-शेतः 
हरीत) जीमूत, रदित, ` पुत, मानस. ७ 
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गाद्मली द्वीप । | ` ( ४६०. ) [ पिव। 
तानामा 





सुभरभ । यह श्रकषद्वीपप्ते हिगुण नदा ष्ट । यद ससय पारटर्वो के शिविर मे प्रवेश क्रियाया 
दीप दश्चससुद्र रोर सुरासमुदः दार वेष्टित ६। उक्ती समय श्रश्वत्थामा के दाय शिन्लर्डी 
शाल्वल्पवल्त नरपति विशेष । फाशीराज कम तीन गारा सया धा। 

_  क्न्याश्नों ॐ हरे समय सीप फे ताथ | रि्नि=यदु््ी परसिद्ध वीर । इन्दने. व्रपुदेव फ़ 

. इनका युः हृश्ा था । भीष्म ने इन्दं पराजित ज्ञिये देवक्र की कन्या देवकी को चक्षपुदक हरण 

, कर फे तीनों कलन्यश्रों का ˆ हरण ` फिया । उन क्रिया था ष्क्षी कारण सोमदत्त कै स्षाथ शिमि 

. कल्यान मे सवस वदी च्म्बाने शार्वको फा भयष्ुर युद्ध इुश्रा । युद्ध मं सोमदत्त दार 

मन ष्ठी मन.पति बनायाथा। अतः भीप्मने गया । नके पुत्र फा पाव यक या चार्‌ पतरं 
म्बा को छोड दिया । म्वा श्तारव फे पास का नाम महावीर सात्यकि था। 


शरिलादित्यनाचीन वल्वभीपुरफे एक राजाका 
नाम । निस्त समय म्नेच्दो ने वछ्वमीपुर फो 
विध्वंस त्रिया, उस समय शिलाद्रिव्य फा परि. 

- वार साराष्टमं भायशध्राया धा) श्रन्तिम वायः 
शिल्तादित्यक्षा परिवार सारा से गायनी नामक 
नगरफो जारा था, उप्त समय म्बेच्डोने 
हरन पर धराक्रमण॒ क्रिया श्रौर सव फो मार 
डाला । कषएते हं यदी शि्तादिर्प वर्तमान 
मेव!ड क्षे महाराणा फे पूदपुन्प ह । 

{ यस चनरधान ) 

शिलणन्ाचीन फलानिपुण एक विद्धान्‌ का 
नामं । इन्हे सङ्गीत्रशादक्तस्दन्धी एक मन्थ 
लिखा हे । उक्त शत्थ फा नास है“ रग- 
सवेस्वक्तार ;: । 

शिवन्पोरायिफ एक रेयताकानाम। दनी खी 
का नाम पर्वती है । फातिंक्ेय शरोर गणेश नाम 
के द्भके दो पुत्रदं । महादेव की हि्कस्पसे 
पूजा होत्ती हे । इसका पारण पदमपुसण के ऽत्तर- 
लरुड मेँ त प्रफार किखा हे । 

४, देवादिदेव महादेव ने एस परार निन्दित 
रूप क्यो धारण शिया "` दिलीप ने एक समय 
वशिष्ठ से यष्टी पद्ाधा 1 मगदान्‌ वरिष्ठ 
इत्तेर दियः-पुरा पाल म मन्द्र पवत पर 
चए्पियां ने एक चदे यक्त काश्चनुष्टान छिपा! उस्र 
यज्ञ भे लभी श्छपि सुनि एकघचेत टर्‌ थे, दहा 
षस वात पर पचेचार होने जगा फिब्र्णोको 
क्रिस देधत। की पृज्ञा करनी चापे, प्रत्त 
उस विचार में कु निश्चय नरी होप्तश् भरतः 
सभीने निश्चय ज्निया ङ्ग घ्रद्या. विष्ण भोर 
शिच फे समीप चत्लना चाहिये । चेद्यीश्स पशय 
घां निवारण करेगे । सप्ते पले श्टपिगम्‌ 


गयी, परन्त शाल्व ने उसे स्वीक्षार नष्टं कया | 
शिखरडीन्दुपदराज फा एक नपुंसक पुत्र । दस 
-नपुस्तक शिखण्डी- को भागे रख कर महाभारत 
› क्रे युद्ध मं ्रजेनने युद्ध कफे दसवें दिन भीप्म 
का वध क्ियाथा। भीष्म की प्रतिज्ञा थीङकि 
चे किसी ली पर बाण नटीं चलावगे । भीष्म 
काचध करने के तिये अज्ञुन ने दस कूटनीति 
का शअवलस्बन किया था ! मीप्म का बध 
करने फे किये दृ्तरी कोश गति दी नदीं थी | 
शिखण्डी पुवं जन्मे अम्वा नाम की काशी- 
राजक्ी बड़ी कन्या था! श्रस्बाने शास्वराज 
छो पत्ति वनाना चाहा धा. परन्तु भीष्मके 
दाया स्वर्यवर सभासे एरी जनेषे कारण 
गरपस्वेने ऽते अण नदीं किया । दष्से च्रम्बा 
को वडा कष्ट श्रा वह भीप्म से प्रतिशोध 
करने के किये चनम जा कर कठोर तपस्या 
करने कणी 1 प्रन्तमें उसे एष्ट देवता से यष्ट चर 
` भिल्ला क तुम दूसरे जन्मसं भीपको मार 
सकोगी । चर प्राप्त कर उसने प्राण त्याग क्तेचा 
भोर एषपद के धर मे शिसलण्ठी रूप से जन्म 
लिया । द पद्राज ने भरपने इस नपुसतक पुत्र का 
व्याह दशाण देश की राजकल्याके साधकिया 
` था। विवाद के थनन्तर शिखण्डी की नपस्तकता 
जच प्रकाभित्त हई तब चदं मरि सजा फे चनमें 
चला गया । चन म कुवेर के चन॒चर से उसक्ती 
. भट हदं छार उसने अपना समसत च्ुत्तान्त उस 
कुषे फे अनुचर सं का । कुवेर ङे अनचर 
` ने जीवनं पयेन्त श्रपना पुरुपत्व क्ते दिया 
अर उप्क्ा ` खीत्व अहण शिया । शिर्डी 
नडं प्रषत्रताप्ते धर लोर श्राया 1 संहामारत 


१ 


युद्ध के श्रन्तिम दिनि भश्वस्थामा ने जित 


, 
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शिव ।.{ , ॥ 


महदेव फे समीप गये, दार पर जा कर छवियों 
जे दला (क द्र चल्दु दे भार नन्दी हार पर 
सठा ह । क्यषयोां ने नन्दी से कषा. कि तम 
्ीधही सहदेव के समीपजाकरष्ट्मनल्ोर्नाके 
श्राने का संवाद्‌ दो, हम लोग महादेव को 
पभरणाम कर्ने प्राये ष्टं) नन्दीने कडा सि उन्तरं 


दिया~पदि तुम लोगो को श्रपने प्राणो का भव | 


होतो शीघ्रष्ठी यासे चले जाध्चो। इस प्तमय 
महष्देव का दशन नरी होगा, क्योकि वे इस समय 
पावती के साथप्रीडा कर रहै । यह सन कर 
-महर्पिगण्‌ शुच्य हौ गये, थोर तेजस्वी गाने 
कहा~-मष्टादेव ! तुमने लातिङ्गम मे मुग्य्टो कर 
ह्म खगा का श्रपमन कियाद इस कारण 
योनि-लिङ्गकरूप तुम्हारी मृतिं होगी । तुम्हारे यदं 
प्राद्र उपस्थित हुए टं यह वात तुम्हे मालूम 
नदीं दं, धस्तु, इती कारण तम्हारा निवेदित 
श्रप्र जज रादि कद्‌ नां अह्ण करेगा । प्राज 
से व्राघ्रण तुम्हारी पूज्ञा मी नदीं करे, रौर जो 
फोर प्राण तुम्हारी पजा करेगा वह व्राह्मण 
तथा पाखर्डी टो जायगा } इस प्रक्रार महादेव 
फो शाप देकरण्टगु सुनि फषियोको साथलेकर 
प्रद्लौक म बह्मा के निर चदे गये । 


शिव कवि=( ¶ ) ये भाषा के फवि देऽततदा जिला 


गोंडा के निवाप्ती ये । इनका जन्म सं° १७६६ 
मेद्रश्रा धा! ये यन्दीजन ये 1 प्रप्तोथरे षै 
द्यम्म छदि से शन्दोमे काव्य शाल फा अध्ययन 
किया था। ये जगतर्तिष्ट विषेन के यदा रहते 
ये! हन्ने जगति फो कान्य म प्रचीण 
वनाया था - इनके चनाये तीन उत्तम अन्थ 
` आपा सादि र्म हं । उनफेनाम ये दे '"राक्िक 
निलास"", 'धयलद्लारमृपणः' श्रार (1पिङ्गल । 
(२) ये भी वन्दीजन थे शार ेलग्राम 
फ रहने वले भे । सण १४६५ मं इनका जन्म 
श्रा था। दन्दीने द्वारविपयक ८८ रसनिधि " 
नामक्र एषठ मरस्य चनयादहे। . 
प्थिवद्ीन कविय कवि भिनगा जिता चहरसययच 


क रने चाके ये । यै कदि भिनगा चे राजा 


करप्णदत्तसिंद विसेन के दरवार म रहत अ । 
न्ने मापा मं ^" कृष्णदत्तभूपण ॐ नामक 
पक उत्तम प्रन्थ वभाय्राह। 


..( ४६१ ) 


[-शिवप्रसताद सितरेदिन्द । 


शिवनाथ कविन्ये भाषा के किये श्चौर वुन्देल- 


खर्ड के निवासी थे । घनशाल के पुञ्र जगत्‌- 
सह बन्दला को सभासं ये दतंमाच ये 1 ""्रस- 
रञ्जन ›` नामक एक मन्थ एुन्होने बनाया है । 


वचभ्रकाश्चासदहन्य इमरावके महाराज जयप्रकाश्च- 


सह फु भाद्‌ थे । "रामत्त्वनाधिनी' चामष्ट 
विनयपत्रिका की एक सुन्दर टीका दन्न 
बनायी हे] 


शिवप्रसाद सितारहिल्द~ये प्रमारच॑शी क्षश्रिय 


थे । इनके पूदेज दिल्ली मे जोदरी का काम करते 
थे 1 जेनधे इनका पुरपानुक्रम का घर्म है । 
नादिरशादी के समय इनके पृवैज दिल्ली से 
सराशिदाबाद भाग भ्ाये थे । नव्वाब कासिमश्चली 
खा के श्रत्याचारसे पीडितो कर राजा शिवप्रसाद्‌ ` 
के पितासह उालचन्द जी काशी ध्रा बस्ते। | 
नका जन्म माघ शुक्त २ या..सं० ¶८८० 
महृश्याथा। इनके पिता कानाम बाबू गोपी- 
चन्द्‌ था । पच वषंक्रं अवस्था इनक्रीं 


. शिक्षा का प्रन हो गया । परदजते घर पर उदू 


छोर दिन्दी का अध्ययन किया तदनन्तर ये 
जीपरीहरिया फे स्कूल मं फारसी पदने लगे । 
इसके पीठे एन्हाने सस्त का भी: ्स्थास् 
फिया । जव राजा साहन फी अवस्था, ९२१४ 
चपकी थी उसी समय फोटे वचिज्जियम कालेज 
कै प्रोफेसर तारणीचरण भित्र चास दै निमित्त 
काशी कषाये । उनके पुत्रो से राजा साहवकी 
मित्रता हौ गयी । रजा साहब ने उन्हीसि 
छ्मगरेज्ञी न्नौर बङ्गला मापारं सीखीं शरोर 
१३ व्षंकी श्रवस्थासें सस्त, िन्दी, भ्ररवी, 
फ्रारषी, शंगरेज्ञी भ्रोर बङ्गा मे. चच्छी 
योग्यता प्राप्त रूरी । 

स प्रकार शिक्षा सान्न कर चुकने पर. 
पने ममि की स्ष्टायता प्ति बाच भरतप्रसाद 
भरतपुर दरबार मे नोर हुए । वहा जा कर 
न्ने राज्य के दीचन को ८० कायस्था 
तित जेल भिजवाया, - क्योकि वह - दीवाने ` 
महारज को दबा क्र राज्य म मनमाना करता 
था । -इपपे प्रप्षन्न हो कर भरतपुर फ महाराज 
ने इन्दं भ्रपना चकोल चनाया हि ू 

दुष कल के पी सरतपुर पथं चाकर च 


1 


वप्रसाद सितरेिन्द । | _ िषमस्दन्व न _ 


कर ये घर. चसे प्रये. भोर .फेर भरतपुर न 
गये । सन्‌ १८४५ देम इन्द(न अगर सरष्छार 
की सेवा स्वीकार की । उप्ता समय पजत्रम 
सिक्ख यद. प्रारम्भ हुभाथा । रजा सहन 
प्रंगरेजी सेना के साध सरहद पर गय श्रार 
वष्ट गवर्म॑र जनरल की श्राह्ता से ये श्चपने 
घाहस श्चोर वीरता पर भरस्तास्त कर श्नु 
सेना मे धुत्त गये श्रार वहा को तोप गेन 
न्माये तथाश्नौर भी उगकेभेद जते भाये। फिर 
सदाराज दिलीपं षो वस्वरश्‌ तक प्च 
कर जदाज्ञ षर सवार करा धरये! 

सिक्तो स न्धि टो जाने पर गवनेर जन- 
रल फे साथ ये शिमले गये ये, वर्ह एक 
विशेष पदं परिये नियत स्यि गये । इन्द्नि 
छगरेज सरफार की बड. सताकी थीं) 

शिमले ते श्रा फर राजा पाव कुदं दिनं 
त कमिश्नर साव के सीर मुश्णी रदे । परन्तु 
इनकी विचा दी प्रभिरचि देख कर सरकार 
ने इन्दे स्कल ॐ देस्पेक्टर नियत क्षिया । 
श्रपनी शइस्पेक्टरी के समय राजा साहचने दिन्दी 
छा चदा उपकार च्ियाथा । रशन्हनि साद्ष्य, 
भृगो, इतिष्टास्त श्रादि विषया फी पुस्तक 
भ्रायः ३२५ क्तिखी हँ । भारतेन्दु दरिशन्द्र इन 
के शिप्यथे। 

सन्‌ १८७२ ई० में इन्दं पी, एस्‌. थ. 
श्रथात्‌ सितारेहिन्द्‌ की उपाधि सर्कार से 
भिली थी चोर सन्‌ १८८० ६० मे इन्दे वश 
परम्प्य फे लिये राजा का उपायि मि्ी। 
खन्‌ १८६५ १३० मेँ श्रापक्रा शसीरान्त हो गया। 


शवसिहर्शिवयिदसरोज के कतां । इन्दनें 


श्रपने" प्ररोज मं अपना परिष्य इतत प्रर 


(1 (= 
दिवा है-श्नपना नाम ल्लिलना हस्र अन्थ सें जडे 


 ्रचभ्भे की चात्तहै। कारण यहरदैक्षि इसको 


इस म॑मे कृद मीक्ान नहीहेसो हमारी 
( (9 © , ष ५ क्य छ 
1८ेठाह को विद्वजन माफ़ करगे । हमने बरृद- 


, एच्छवपुराणक् नापा श्रि उद्‌ दाना वाोल्षा 


मं उर्था करके दुपाया हे । हमने ब्रह्मोत्तप्खण्ड 


. कासी भापाशियादे। काव्य करने की सुमे 


शक्ति नहीं । म्रन्थो ङो एकवित काने की ष्म 
र अभिलापादे. । भरनी, ` क्रारसी, संस्कृत 


( ४६२ ) 


१ १ २ 1, । (णौणषेणेणीषकिकषागीषनिषयणगीमीीण मीम ममम कक्कर व १ 1 रिषि 
॥ 


[ रिवाजी 


के स्फटा श्रद्धत अन्थ एमन सम्रह 'कयंह। 
द्ग भापाभ्रा शाधोद्ाब्दूत नन मीरमकादह). 


रिचाजीच्राजा शषाहजे भोप्तत्ताके पुत्र । राजा 


शा्टनी उप्त समय महाराष्ट दश म पक प्रपान 


 दीर तथा शद्रारयित्त सममे जतिथ । उप्त 


समय दक्षिण देशा मे उनका सामना फयने वाल्ला 
कोरे नीया । पिवाजी के जन्म कर पने 
राजा शाहजी श्चदहमदनगर के सुल्तान शी 
नोकरी करते थे । उसी सुकतान की धोरसे 
मोगनों से युद्ध करने फे निमित्त जने कै समय 
राजा शादनी ने श्रपनी गर्भवती खी जीजावारं 
फो प्रिचनेरी नामफेट्दृदुगंमें रष्टद्विया। 


क क 


िवनेरी पनास ५० माहल उत्तरकीश्रोरद। 


राजः शादजी फे दो चर्यो थी, पदद्धी हा नाम 
जीजावाई श्रोर दूपरीषा नाम तुशा षा। 
जीजावाई फे गमते रिनेसी इव में सन्‌ १६२७. 
दऽ में रिथाजी करा जन्म श्रा । रित्राजो केचदे 
भा फा नाम कम्भुजी था। जीजा ते शिवनेरी 
दुगंकी ध्रथिष्टत्री देवी के नामानुक्ठार श्रषने 
पुत्र कानाम्‌ शिवराजे रखा! सन्‌ १६९६० दण्मं 
श्रहमद्नगर का राज्यनषटदोने पररानाशाहजी 
ने बीजापुर कै सुक्लतान कौ प्राश्रय मरटय 
ष्या ! सुलतान ने शाहजी टी फायपटुत। दे 
फार उन्हे उच्चपद पर निरत किया । थोडेदि 
कछ वाद उन“ राजा?" की उपाधि मी पिल्ल 
इसी समय अनाव श्रर द्विवाजीशरोमी 
वीजापुरसे गये 1 चर्हाष्टी सन्‌ १८३७ ण्म 
वारं नामी एक उद्यर्व्तीया कन्या रे पिताजी 
पाःच्याह टुश्रा । एस खीरे गभस दिषाजी 
पेते एक पुत्र हुध्रा जिक्तका नाम शम्भजी रखा 
गया । हि वाजी बाह्यावस्था से ही सुप्तसमारनो 
से धुणा करतेये । एसी कारण पिता कने 
पर भी पदत्े वे धरौनापएुर भ सुललतानसे ओट 
करने नदीं गये : परन्तु श्नन्त म पिता के बहुत 
दिकरष्देकाने पर उन्दं जना ष्टी पडा ! स॒खत्तान 
ने प्रहपवयस्क रिवानी का साहस श्रौर तेन 
स्विता देख कर एकर बहुमूल्य रिरोपोवा दे कर 
उन्हं सम्मानित्त करिया । गुस्रमानद्धेषी पुत्रको 


बीजापुर मं रखमा चनुचित समभ कर शानौ 


ने रिताजी को एने मेज द्विया । जीजा सी 


शिवजी । ] | (भद) [ शिवि । 
~~~ 





पत्रकेसाथदही 6 
सी भोर पूत्रष्ठी द 


षे 


गयीं । राजा श्ाहजी चै 
शेख रखने फ लिये कद 
कमे छारी पुने भेज द्दिये । राजा शपदज्ी धनी थे, 


४ 
[१ 


जापर के" सुल्तान के वरहो से उन्हें बहुत से 
गात्र जगीर्म भिक्ञेथे। उनको सर्वदा बीजा- 
पुर भं र्ना पदता था इत्त कारण च्यपनी 
अम(दारा कछ प्रच्न्य करन क्र क्य चदाजा 
कोर्ढदेद नायक एकत व्यक्ति को उन्न नियत 
किवा या । शिवाजी पने जा कर्‌ दादोजी कोरड- 
चक्री श्रधीनता गय रहे करे व्ययाम तथा 
प्र्षविधा सीख्नेलेगे । शिवाजी कदु चिशेष 
रिस पट नहा { उक्त क्षमय महर्‌ दशम 
पटना क्लिखना कुटु विशेप महस्व का नदीं 
सममा जाता था । शारीरिक शिक्षे पाथ 
लाथ िचाजी का सष्षरमान देप श्रोर स्वततस्न 
` दहिन्दूराउय स्थापन करने की इच्छा बदृने लगी। 
शरिवानीने जो सष च्ियाथा उप्ते यमे 
परिणत करने के लिये धन की श्राचश्यरूता 
थी 1 यथपि प्रैवाजी के पस धन बहुत धा, 
परन्तु पिता शिवाजी फे सत्त सें घष्टमत नदी थे। 
एकत कारण शिवाजी नें एकर इङ्घ्राका दज्त 
तैयार किया श्रारश्राप इसके नेतावने । चे 

प्रायः सुतरमार्नो का धन हौ लृटा करते थ, 
म), अद्य, नाथ, फर, फुपश प्रर क्षियो 
पर्‌ शरव्याचार न्ट फर्ते थे । . एक सुरल्मान 
सुबेदार सेना के सथ बीजापुर जारष्ाथा 
गिवानी करि संनिक्षो ने इस्त पर श्याक्रमण कतिया 
श्चोर वस्का समस्त धन सूट लिया । सुषेदार 
चटी एक सन्दरी खी भी रिवाजीके सेनिकानें 
लर जी थी, पएरन्त सिदाजी ते बहे सम्मनमि 
उन्नी को वीजापुर प्टुचदा दिया । शबाजी 
सीजापर फे सधिष देशो मं उपद्रव करने लमे) 
कष्ट शचुश्रो ते धिर न जयं दक्त सिषे सष्चपतेत 
कै दुगेम अदेश म, ्िहराद़, पुरन्द्र श्रद्‌ 
टु क्रिस पर प्रधिकरार फर जिया ध्चार्‌ वे चह 
चे प्रपरनी सेना परिचा्तित करने लो । वीजापुर 
क सृखतान ने शिवाजी को श्रे पक्ष मं करने 
पै लिये उनके पिता को क्रदं फर लिया) शिवाजी 
चत - समय कफे दिल्ली के वादश शद 
गमे | श्ाष्जष् फी भङ्गा स राजा 


ग 


श्टजी छोड़ दिये गये । सन्‌ १६५९ इ०्में 
चीजपुर के 'सुलता्न ने शिवाजी को दमन फर 
क ।लेये अक्रङ्तय्वा क्षी अध्यक्षता.मे एक सेना 
भेजी । शिवाजी ने पन्ते तो श्प्रज्ञल्ौ के 
साथ सन्धि करने का प्रस्ताव करिया, परन्तु पष्ठ 
सदा उप्त पर्‌ घ्ाक्रिमख करके उते मार्‌डाला।- 
तेनापि के मारे जनेन्ति उनकी .सेनाभी 
तित्तर वितर हो गयी ।`इस्ती समय शिनरहौष्पी 
ठद्धाचस्था के ' कारण उसके पुरा म -सिधासनं 
फं लिये बड़ा उपद्वत प्रारम्भ हु्ा। इसी समय 
सुश्रोग पाक्रर शिवाजी श्रपना राज्य बढ़ने 
लिय उद्योग करने जगे । मोगल बाषाह के 
ध्रनेक देशो फो ईन्होमे श्रपते धरधिक्षारमें 
कर लिया । शिवाजी का शाप्तन करने फ किये 
देहली के बदशाह श्)रङ्गननेच ये दक्षिण के सवे 
दुर श्रौ श्रपने मामा शाद्रत्ताण्लौ से कह्ा। 
शिवाजी ने धरकसमात्‌ शाहस्ताश्वा पर भक्रमण 
किया, शह्स्ताष्वा ने क्ती प्रकार भायक्षर 
छ्रपने प्रासो की रक्षाकी भोर उकक्रीसेमामी 
सेनापति कै साथ दही भाय गयी । सन्‌ 
१६६४ ई० म शिवाजी ने राजा की उपाधि 


धारण करके श्रपने नामके सिके चलाये। 


उनफो दसन करने कफे लिये दविज्ञी फ वादशा 
प्रोरङ्गङ्ेवे ने जयपुर फे राजा जयास्ह फो 
दक्षिण देशम भेजा । जयसि से परास्त हो फर 
छ्चर्‌ उनके कदने से शिवाजी प्देह्वा म चारक्त- 
ज्ञ ॐ पास गये । श्रौरङ्गलेब ने उनको श्रप्रतिष्ठा 
कपी तथा एकु प्रकार से न्ह करद्‌ रं क्षया) 
्विवाजी दिही त्त कोशजपृलके निक भे रार 
श्रपने राञ्य मं चकते धराये । रभ्य मच्राकर 
धन्दोने दिक्ठी दे बादशाह के ध्नेकं नगर लुट 


दिये । सन्‌ १६७४ ६० मे रायगदृ मे शिवजी ने, 


¢ दुत्ेपति "" की उपाधि धारण की । शिवाजी 
छा राज्य बहुत विस्तृत हा रया धा, ऽनेका 
प्वहताना भराथा ! उनकी सेना सुखजित्त षो 
गयी यौ । सन्‌ १६८० दण्से शिवाजी कात्य 
ई । शिवाजी ने एक महापराक्रमी जात्ति क 
पुटि फो यी श्नोर सदचस्य स्थापित पेया था। 


शिविरा उशीनर के पुन्न तथा मारा ययाति 


दीष्िनि \ थे पदी दयादुत्ता के कारण पुराणा 


चोय । 


न्ब 


[ ए 


|, 





ए धष उन 


(+ 


51 


न्म 


धम दज 


सिद्धं 
त्रेनां य 


(1 
न्क 




















ॐ र +4 41 १14. {४ 
आ ~ 
+ {त 9) + 1 ^ धर ˆ“ {< 
# । + । त पि 4 10 ¢> (४ 6 ¢ । (४ > ।2 ८1 ^ {~ ।{* ~ ध 
#। 74 नि ~ १ ४; (= १4. ५९ । 1, १ । {~ ¢ | {> (~ 1 (- (| 1 ध 
# |> # र १1 {& ४ (9 सः "प [9 ८४ @ {६ {५ (६ | 1.9 9 | 6१ श | भ 1५२ © न स नि {= {> 1 काक 
क 1 (5 “£, © [ {> ॥ न ५ (६42 | ५". (4 @ ~~" १66 6 
| (ग ५ {^} र; 1 (८9 4; [६ [५ ,” “= ८ 1 (ड ¢ (ध [८ {¦ ^ ए ४ [> ¢ .*? न ~ 1 / ०0 (ट द्र 
८४ 4; क ¢ ¢ 2 {> (= {म (>. ‡ (८ # (> { {2 ,, ~~ # (य (£ ॥. 6 {द 
0 = ५ क 1 1 ^ ५ ^ । (च [07 (1* ^ 19 1 ¢ ६.५ {८ ८ {१ {5 ५1५ + $ {0 118 (६ ४4 %#©/ ४ ५ १५ ४. धूः 
{- += == ॥ -- 4 ॥ व ^^ [प 2 “ (१ ~ ॥ = "(¢ ॐ (| {५ ¢“ {4 ५ (< 
६ ८ {- न ¢ {= 9५, १9 , "~ ५/४ 9 ¢ ८ ^= {7 (६) ८ (६८ (६ >“ & ^ ८1८ ॥% [& ५0 }= #र ४ 
।8 एः {> ५ 11 ^ 1 ॥ # ६ | {= ^ {४ ८, 9 व 2 + ॥ 2 श [लि + ^ ~~ {ग (४ ~ 
५ ¢ {ट ¢ ल २ 1 ५: ८. [59 ~ 
£^ 14 ७५ $ 4 6 4 = 5 आनी “ > ¢ 4 £ { & [म 4 
 † क {%* र 0 १ 9, + लः (~ ५१ | # ५5 न ४" | 9 [0 
५ £ £ £ धः 2 + ६ 1 (६ ८१ ५: 1 1 1 । 9 (र, (4 ध ( नि 1७ 41 ति 6 (^ १५ £ ५ “ पः १/१ थ ५ 
४ ४ | ~ 17 |) [ + ^= [ ४ ^? ~ ॥# ५1 भ्न 6 
:9 ** (+ «> (रि ८५ (£ नै “^ (@ (ॐ 0 ॥ (४ ^ $ ४ > [‰ [वि 
& (८ ए ^ ८ ^ ग £ ^ ५ {~ ^~ ॥ £ ५ ~ ८ |, [ क % {¢ ।> ^ £ {४ 
भ {~ {> {9 १४ ४ भि ष्ट [9 + [य (६ ८ ॥ {४ धः | 9 (4 [0 १3“ 4 ९ | 0 ॐ 1५ [१ ए (< [र ६; ^ 
1 ¢ |£ + £ (24 ॥; | 2! & 6 „0 5 ^ 1) (६ „> 6 ग (~ “ £ “ ^ ६ 
४८९ ॥ ¢ {2 (4 (1 र 4 ग 3)» [५ 1 [> $ (¢ # [ध ८ [5 ४ "ज ८ (< ए ८ {ट ५ ४४ 
6 ¢ (८ 4 = & £ = + # (6 (८ ¢ 4. 7.८ 1.6 
। =¢ ।॥ ति #- क्न. ¢ (८ "“/ (£ ^ £ 1४ ८ ड (म ५ न्रे ^ 1 ! 
ए ॥ ¢; (टि ( ४ {५ = " ( धृट ५ ^ 
| । फ 0 ^¢ ॥ ~ ॥ {~ {८ 
मर | 1 7, ~~ क क. । । ५६ ॥#; 9 
ए ॥ = ध 9६ 8 स (4 (४५ ५४ +{ रु; ,* न (4 च. कः ६ प 19 
प 74 {ॐ 1) 2 थ 1 41 वि {< (1 (५. # १. ४ र ० 
८ 2 अ ८४ ^ म॒ [ए १ ८ 6 ¢ (५ (५ ज ४ [= ८ (2 [ग “६ ^: 
॥ क |) ~ १५७४ 
{~ (व ^~ ॥* (ट {0 ,1.- ^= ^ >~ |~ ^$ 7 (क ८ ॥ {& ४४. (- {$ (४ (> 9 =" 
५ (7 ए (> श ४ (च [६ ~ , ^ ^> ` ¢» [= ^~ (>  , [@। ४ „ {> श ॥ ६ ^ (~ (म ८ 
| ॥> {~ 1४ “ # ^> #।५/ र # ५ धष «~ 9 (६ च [४ {र [५ ४ षः ४ [भ र 
५ {= 1 ( ८.-> {7 {= 7 [९५ ।> # श 4 (0 (६५ 7 १/८ 4 ५ 4 | (र 4 9 क ट) 1/1 | 1 ५ {4 र | (4 ॐ [४ ,5* 
¢ 5 > (1 (ह £ # , {न (= # [+ {> „^, 1 ( [ | (1 न ¢ (ॐ (~ = / 4 0 (2 (1 ५४ 1 1 
7 91.77.111: = (६ | „ 4, > (६ 709 (6 4; ¢ /> | (= 4 
{4 $ +} [7 ५ | ५ 4 (~ क = {~ ,{ ।॥ {~ 1 [- ९५५4 
८ | [न #5 ॥ ८९ (. ५ ¢ ५४ ( न ५. ¢ /५- + 0/0 ( 4 4 1 ^ > [> ^# 3५ {£ ^ ॥ (६ ^ 
¬ ॥ (७, ^; २ ८ ( { (ष न ,, £ प ५ ८८ (४ ४ ,{& ॥% ^> “~ ५, |+ {0 = (२ ^} | ८0)" 10" ^[८° 
४ ॥ 1 [६ ¢ { £ (6 (र ¢ 6 ५ ^ (ग 6 न ८ ॥ > > ^| ५ 6 ५ @ ८ (५ ।ग (८ ~~ ,„, ॥# 
“ == ॥ ५४५ ग, ५ ष ।*, ~~ (2 ,1 ~ ? ,, ( „~ ¢ >, = /2 (र 
नन {> [& 1 2 (८ "^ 4 ९ 4 1 ५२ |¦ £ 4 45 ~” (% ।** ¢ र ८/2 म (2८ य { [२ [ॐ | 
1 (८, 1; { ९* 10 {> ५५५ ({‰ | ५ ¢. प {कि ८१ + (= 1 "(= ! हि), == > &ि ,,.. 11 {> | | [च [6८1 ८४ 
4 0* €>, ॥; [+ ४ ॥$ ८।१ (१५ ४ (ह ५४ ५८ ¢ || [-- ५ ध [7 [त = 4 
11 ¢ ~~ 0" ^} {+ {7 ॥४ ४ ४४ ।@ (१ (0) ५#* स (ध > {ॐ ४10. ( (22 (४ / 1 ^ ##* 1 [र ,, (८ 
11111111. 
द । छं क ~ ॥) # जेषि न नकु ॥ 4 | *# 9 । ५ 
(> # | (£ ४४ प्रि 4 9, # ट 4  |- ८ = ५7 आ: 4: 8 ५ ध 4 | 7 4 # ( ( | ५६ 
॥। ५८ नि 1). 1) व 1 ण्ड ए ॥ नि 
111111111111111111111..117 
भ 1 (9 4 ४ ४ ( «(~ (* ।* 41६ वि ॥# ^ 12 (८ ८८ ५५, ( ५: ५ 1२) ॥ शः (६. ८ | 
¢ ॥ | 1 | £~ 6 ~ 2५८ ¢ |." ^ | ट ५ | 
¢ (ॐ (¢ ॥“ 1 ॥ {= ८५१ ५ (१ 5 [ॐ (1~~ (> {~ ८1 (८ ८ 
/ ¢ 9 ^ 7 इ £ (४ {7 ^ ॥ ६। ५] (त 14 (| ८६ 
9 (1 ८ #[ ^| 99 {*, / 1१९ [+ | 
00. (+ 0 ^ 


८ 
^ 


[\ 


~न च 


मदाराज श्रम्बरीपके यत्त मे वक्ति के लिये 
खाये गये ये। सदपें विर्वामित्रके श्राभ्रममें 
पे पष्ट उपस्थित इए थे । विश्वामित्र ने दया 
दशाष्ट कर इनं रग्नि की स्तुति चरतज्लादी 
यी । इनष्ठी स्तुति से श्चग्निदेव परसत्र इए, 
द्यौर्‌ ये श्क्षतश्वरीर अग्नि से यार निकल 
श्चाये । तदनन्तर मषट्पिं विश्वाभि ने दन्द धपने 
पोष्य पुत्रे की तरह रखा । ( देखो दिरशवामित्र } 
श्र द्रक्स्न्ये राजा" शरोर सदाफवि उडन्दुपुरष भै 
कुमाप्किखसर्ड के ध्रनुतार कलियुग के ३२६० 
मर प्रथत १११ शकू म राउयश्ताक्तिन करते थ। 
मास॑स्यान साहब फे भारतवषे के इतिक 
शिखा मगध राज्य केः क्िदाक्तन पर तप्र 
नामफ़ एक राजमन्त्री क्षन्‌ १४५१ देण्मवच्ठा 
धा, उक्ने ४० वपं तप्र राज्य क्ियाथा। यहं 
भारतवपं फे प्रसिद्ध राजा शूद्रके दरा मारा 
गया । एन दोनो बाता मे परस्पर मेल ह, क्या 
ठो का स्मय मभिचताह । ये शच्दुकारक के 


| 
| 
कत्ता वत्तलाये जति दं । परन्तु खच्धुकरिक क | 
1 
| 
| 
। 
{ 


प्रस्तावमा स जो बाते दिखी द उनसे उत्करे 
छता शाद्क्र नदीं प्षमरे जा सकत ह । 
प्रस्तावना मे क्तिखा ६- 
दिरदेन्गपिश्चकोरनेवः परिपूर्णन्दभुखः छएविप्रदृश्च ) 
दिजपुख्यतमः कविर्वभूव प्रथितः शट्रक इत्यगाधक्षस्वः ॥ 
रानानं वक्ष्य पुत्रं प्रमसथुदयेनाश्वमेधेन यद्रा 
छन्ध्वा चायुः शताय्दं दशदिनसदितं शद्रकोऽग्नि प्रविष्टः । 
श्र्थत्‌ गनेन्दगति, चकरोरनेत्र; पृं चन्द्र 
वदन, श्रगाधनुद्धिशाली शूद्रक नामक भस्तिद्ध 
कविय । श्रपते पुत्र को स्िदहाकप्तन प्रर वगा 
टेल छर वदे क्मण्टष्ट स श्रश्वमध यक का 
प्रनष्टानि करके श्रार सा वेप उक्त द्निका 
< प्राथ भोय कर शद्रक ने प्रारन म प्रच्छ 
किया । दश्च प्रक्रार श्रासप्रश्वत्ता तथा भान 
प्रचेष्छ फे करिये भूत कान ध्वा श्रयोग दख कर 
छन्देद्‌ होता है कि शच्छुकटिक्र फे कता 
णद्रयः धेमेष्ो सकते ह । इसश्तय यदे उत्तर ६1 
सकता र दि प्रस्तावना पी ते किख गयी 
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धरोर मृल नाटक कै साध शद्ककी श््युके 
श्रनन्तर जोड दी गयी, यदि हमारा यष श्रत. 
मानं अक हो, तो पर्ाक्त प्रश्न श्वा उत्तरदी 
सक्ता ट, श्रन्यथा कोड्‌ गति नद्ध । 
दानवरज । इसके छोटे भद्रु क्ता नाम 
नश्चस्भयथा । यष्टु युहः ब दुमा क हाथ 
मास सया । 
शुपेख॒नवानरराज । कपिपति. चाल्लि ने इनकी 
कन्या ताराफो थ्याहाभा शपेण षके परामश 
से हन्मन्‌ ववेशद्यश््या नामि. क श्राफर्ध 
लाये थे श्रार शती च्ोपधिके प्रयाम से स्मरण 
जीञ्डेथे। 
( रामायण ) 
श्रीकृष्ण के पितामह श्रोर वसुदेव के पित्ता 1 
शूरवमौीरकछार्मीर के एक राजा का नास । यष 
पङ्ग ऊ श्रोरस शरोर खगाचती कै गमे सेउत्पद् 
हृएये । ्मवपं में सन्तियां ने चक्रवमा क 
पश्च्य॒त करके शरवमांको राजा बनाया । परन्तु 
ये बहुत दिनों तक राजा नहीं रह तक्ते। एष 
वेके चादु यें पदच्युतं कर देये गये। 
( राजतरदिणी.) 
श्चरसिद=जोधपुर के एकर राजा दानाम । ये 
महाराज उदयत्तिष्ट के पुत्रे । द्यल्िहके 
मरने पर सन्‌ १५९५ १० मे उनका पुत्र शर- 
सिह मारवाड के त्िंहाप्तन पर विराजा । 
शार क्षिह बादशाह अथकनचर का सना ' का सिच 
लाहोर म भारत फी प्षीमा क्षा रक्ष रहा धा। 
देन्धकफे जीतने के स्मय ते गुरि चदा 
थे । शूरसतिह एक पराक्रमी श्रौर रणकुगल 
राज्ञा थे । पिता के जीचित मयम दही इन्दानं 
रशद्रौशल् तरथा वीरहा क्रा पारेचय दिवा या 
जिसके प्रसन्न हो कर बादशाह ने इन्द एक .जचा 
पद श्रौर “ सवारहैःराजा “ की उपाधि दी। 
बादशाह ्रकवर शूरतिह के गुणो खें परिचित 
ह्ये गया था । चत्तएव उक्तने इन्दे एर करोर 
छाम पृश रने के लिये कदा । उप्त उमय 
सिरोही का श्रधिपति राव सुर्तान बड़ गचत 
हो उ्डाथा वहश्रपने दुर्भेच क्ति मे रदे कर 
श्प को श्रेय सममे इश्रा था { नदश्वषहन 
, राव सरतान के शास्तन का भार शरास क 


शुर । |` 8 [ ४६६ ) [ श्ेाद्रि श्रायः । 
~~~” 


श्रतपासिन्यिन्ध्यात.रमाकं परित । दन्द मन. 


सपाः । शरदि की वीरता येः सामने रच; 


संतान को सिर सवना पदराथा । शप्त 


फी वीरता ने राच सुरतानसे बादसषहका प्रध्- ; 


नत्ता स्वीकार षफराद्धी । दिष्ठी सं प्राये ए 
फरमान षो राव सर्ता मे स्वीद्रत सिया प्रार 
श्रुपनी देना कक्षाय य्श्च स्तवा क 


3 
1 
४ 
1 
१ 
1 


निय वह प्रस्थित हुं । इती तमय वद्र ` 


"द्ी श्रता ते गश्रता सतप चिर्द्ध 


शरि ने चष्टयान्रा स्म } राच सुरतान ङा भ्य 


सेना उमष्ठी सेना ग सम्मित इं । दो 


र का सना सद्मन शग 1 परन्तु 1614. 


शूरास हां हुए । शृरास्षद क हि वदा टुत 
धतं श्रपा । न्दते प्रायः समभा धन दद्ध भज 
द्वा, उह्यते कुद जाधपुर भया द्सा। 
` एष विन्य समे दारत्तिष्टका यष खारश्षि 
फस गया । उत्तातपरयमनमदा कैः किवार 


प्रमर्सेचा नामक एथ तेजस्वी राजपूत वाक्त 


(8, 11 ^~ [1 ॥ , 1 


करता था! उष्म शभ दक छ्रपनी स्वाधीनता 


की रक्षाकी यी । बादशाद की प्रा से शुरक्चिद 
मे उप्तफे पिरद्ध यात्रा ४ । उत य्द्धं धमर. 


वलेचा मारा गया । द राज्य शरत्तिष्टके टाप ` 


मं श्राया 1 द्द संवाद ते रन रर शदशाह 
वदे प्रद्र हुए श्रौर गन्ति षटु पौर शरदे 
सिला फर उष राज्य का शधरपिपतति उनको 
बनाया । ईस ससय शफरं परलोकयाक्ी दुष्‌ । 


राजा शरस शपते पत्त र्ज्शक्ने पाथसे , 


कर जहार फे दरार स उपरिथतं दण! ज 
गार मे पजकिष्ठ कैहाध म त्वार र्दी 

श .॥ च, 
तन्‌ १६२० दण्म राठार रजा श्रग्रतदि ने 
दश्िस दुश म प्राण स्याम क्रिया| 


( दाद रनस्थान ) 


श्रपखखानरक्कश्वर रवेर दन छुरी बटन । यदी 


लङ्क यद्ध का मृलकारशरं 1 रामचन्द्र के 
वनवास के समय पञ्चवटी मं यद गथीथो श्नौर 
रामचन्द्र से धपने त्याह का प्रस्ताव किया, 
परन्तु रामचन्द्र ने पतीताको दिखा षर कटा 
किमेरेतो.प्ीदहेष्टी, तम भरे छोटे भादर 
ल्मण क प्ति जाध्रो । -तक्ष्मयाने शधक्षी 
नाके कार की) 


` { रामायण ) 


॥ + । 


॥ 18 7 > 1 ` षि षि 7 षि, ए १.7 7 , 2 वि, 1 त ए एप 
् 


श्रापाद्ध श्रयरः 


सिता फा भाष्य उन्दम्‌ "" प्रायटख्ठ. 
गसपाणि + नापकछ एक तमम छा प्न्य 
पगायादं ) 

मका पृरानामपतररोच्यनि ध्रायर 
प. पी, एम. शाद्‌. दा } ये मंगर र्यत 
प्रसन्ध नुवान भे । इनका जनमे १८५५४. ० 
दुवि क गाकयार पिके प्ट्माय्यण्तु स्रिय 
ग्यम टया भा पसे प्त छाली्टरमरन्द्ानि 
पटुना श्रमिम्म किमा । तपेनन्तर प मदाय 
मकौ पादिन ॐ पटने फ छिथ भर्या दप । 
यापने दन्धमि तन्‌ 1८८६ दु०मरा 
परौ पतिपय । मदात्‌ द विदपादधासय क 
य सथर पलयो. पए, एए । दणफेङ्घु दिन 


"पे परवत्‌ ये प्ानून फी प्रीधरा्म एम षर 


पटर फ भारित म श्वनुवादुर फे सम प्प्‌ 
मियत्तदषए्‌ 1 एत स्थान पर द्न्द बषटन दिमि। 
तक रषना गा पा । मद्धाम स्ने य कारम 
ड्या मे शय्य पर्तिमष एयाय 1 एन्‌ 
१८६८ ६० म र्यद न्रर १. दीवान दुषु 1 
उन्मि ए शषदटि को सर्वेदर यनद) 
१६५ ग रोषाद्रि द्विपरी एनिदनर प्र 
भगिरर्ट एए | तमुमन्तर दीयति ददात ने 
मत्र रान्य पः कानेन दनि भि र्द कस्म 
एकश {वथ = शद रटदा  र्रन् 
परष्ा । उक्त समय मेदुर राज्यम रेषा? 
तिरपिः रस एद्‌ र योगय दुररानर्धा ) 
परन्त उठ क्षमय रनक द्रयरथा कपल ३ यप 
पी ध), एम पर्या यदना मे मेषु सन्द शिया 
एुप्रयर्‌ ामद्ा षन्धयें नषा र सक्ते 
दो, सन्‌ १८८ भ सेषदि भएर ४ दीम 
ए 1 कन्‌ 4८३७ ण्म ममर रान्पमे दयत 
पायः, एध कमण ततत लन र्ये श्य 
लेने पेये 1 रिरटुस प्रफरप्तीपिपदुनष्े 
हष प्यस्य रद्रदान्‌ ने रेते दनान परम्म 
कथा पा रचा शी सत्य छ क्गन्तरं लषः 
मे मष्ट पथ न्धा दचछनमन पिदा दो पप्म 
उन्ाये १४० मादल रक्ते परथ मनताधाथा एप 
पाम फे सिथे वीस साल रपय पोर सीकर 
लेने पषटेभे। सन्‌ 4०6५ द्भ मेसुर राज्यम 


2) ~ 


व, ~ 
2“ दभ्‌ 


` ` शेफादिं छायर 


4 
श 


मिण कक 


२१५ मादस तफ ता रं" पथ वचं गपः। 
सन्‌ १७०१ इे० स शेपादिष्े कये व्याय करते 
के समय सेखर राज्ये ४०० मादर तरू रेलवे 
का पचिस्तारशहोगय्ाथा । श्चपएने सलाप्तनकफे 
१२ तपा कुपिकी सविधा के लिये उन्दने 
२५५ वेमे महल सम तला खुरवायाथा । इस 


काथ मं उन्द्‌ एफ करोड सग्पे खच सूरये पड़े 


ये परन्तु.इस्रषे राज्य कीः श्राय मं ८२५००४० 
की टद्धि हं । जिस क्षस्य उन्होने इस पदको 
अह एकया था उस समय रम तीप्तताख 
रूपये छण थे, उसे इन्होनि विलकुलल चुरा दिया] 
इ्होनि एषाः परेद दिदततर जख ₹पये राजकोप 
म जमाक््यिथे रज्यिक्तेश्रायन्ती भौ उन्दने 
टि की । भरना की सुख शान्ति $ धिये उन्हेनि 
राञ्थ मे श्रनेकं विभाग स्थापित किये थे। पदसे 
दनं सरकार सिसी, एस्‌, श्राह. की उपाधि 
मिली, तदनन्तर कै, सी. एस्‌. श्रा. टी उपाधि 
मिली । वे मदर विरत्रविद्याक्षयरे फेजोभी 
नियत हुए ये) उन्होने २२ वय राञ्य कार्य करके 
सन्‌ ५६०१८६० य कायै त्याग पिया । इसे 
९७ चप त्कृ उन्दने दीवानी डी । दृस्ती वर्षं 
उनका एररान्त भी हश्रा। 


शव्याचमदायज हरिश्चन्द्र फी मष्टारानी 1 मपि 


विश्वानित्र चे मदरज दरिश्चन्द्र की धम 
बह्धि श्रात्मत्यागय ्रौर कशटलदिप्युता श्रादिं 
दो परीका के सिये उन्द्ं च्रनेक कष्ट दिये भे। 
महारानी रेन्या एफ प्राद्र के निकट बिक्री 
धी । ठत्ती समय उनका पुत्र सोदित्ताश्व मर 
गाया | पुत्रका डत शरीर शमश्नमनिजा कर 
मोग्या चिक्लाप करने. जगी । इता -शमश्तान 
भ म्टाराज दरिश्चन्द्र्‌' दोस का.कराम करते 
पे" शीध्रं परति पतनी में परि्तच हृश्रा | 
विश्चानित्र शनन प्रति खन्त्ट हु? -रोदिताश्व 
पनः जी उढा । इन्दे पनः राज्य प्रत्त श्रा) 


शौनक~एक तपस्वी छ्छपि । दन्कयैने दद्शवपषं 


दय्रापी एकः यत्ति फा अरत्नि 'कयाचा। 


पयामविदहासी मिश्चलदनक्ा जन्म भाद्रकृप्ण थी 


सं० १६३० को लखनऊ के छर्माप इटा नमक 
गोँवमे हुश्रा। सत वकी श्रवस्या मं दन 
पुना प्रारम्भ कराया गया `} ` पटले दन्द | 


इ 


[[श्यामविहरी ति्र। 


न, 


कणं शिक्षा दी गथी । इन्हनि नियमित रूप 
से दिन्थी कमी नदी पदी क्षायो देखा 
देखी तथा वंशपरम्परय ॐ श्रनूसार हिन्दी 
दन्द धपा च्रापं श्छ गयी । रिन्दी मे. इनकी 
ष्वेशेप रुच थी, इस. कारण इृन्होने इसमे कु 
कुच योग्यता प्राप्रररली । १५१६ वर्थंद्ी 
वस्था तें दण्ट हिन्दी कही कविताकरनी श्रा गयी 
थी । १२ चपकी चवस्था.मं. इन्होंने भभेज्ञी 
पदना भार्म किया । पजेये बडे-वाचसै 
पटने लगे । परन्तु पी से इनको चौर का 
व्थस्न पड गया। इस व्यक्तन से इनके पद्ने भे 
बाधा प्रमे लगी शोर शनके सदपाटी श्रो 
निस्ल गये । इद्रे इन्दं ग्लानि चायी अर 
पोत्र का व्यक्तन द्ोड रये मन से पढ़ने लगे । 
तन्‌ ५८६१ दइं° मं दन्हेने एन्दंत परीक्षा पाक 
की तदनन्तर क्रमशः एफ. षु, श्रोर बी, ए. 
परीक्ामे ये उत्तीर हुए । बी. ए,.की परीक्षा 


सै अचथमें हन्ना पला नंबर थः श्रोर ध्रग्रज्ञी 

मं ^ श्राचक्े हए । यह भरतिष् इसके 

पटक्ते किनि कालिज क्रित विधा्थी को नष्टं 

धराप्न इर्‌ थी। इसके उपलक्ष.में इन्द दो सुवणं- 
८५ 


पदक प्राप्न इृए्येः। सन्‌ १८६६ इं० मे 


/ 


¢ 


म इन्धने 
एम्‌.ए. षो परीक्षापास की \! इसबार मी 
श्रपने कालेज पै. इन्धा नंनर पक्स था शरोर 
यूनावर्षिरी से चथा । 

विश्ाध्ययन समाप्रररके ्न्‌.१०८६०७ हण 
ये डिप॒टी कलक्टर्‌ नियत इए शोर सन्‌ १६०६ 
द° म हिपयी सपररिटेडंट अफ पुलीस हुए । इस 
पद्‌ पर रह कर इन्हेने-घुपररिटडेट का काम भीं 
वंड़ी योग्यता ते प्षम्पादित क्या <1.. तदनन्तर | 
९ स्पेशक्ल दयु पर नियत इए । फिर श्प 
चुन्रपुरके दीवान हए । सस्कारो सेवा म 
दर्दने बड़ी प्रतिष्टा पायी षह । एक बार इच # 
कट दू ने शद सरफारचिद्धेपी प्रमाणित करन 


प्वाहा था, परस्तं उनकी पोल. युर गयी भरर 


$ 


+ 


` ये निप्लद्कः प्रसाए्रत्त हए । 


, नका. व्याह : १५ -वपकी श्रवस्या ह्र 
धा. । इनषील्ी के पहले एकर कन्या इद धः 
जो वृत्ते दिन मर गयी । तदनन्तर पच्‌ कन्या 
पवर दो पुत्र हुर ! ज्येष्ठ पुत्रका भा पलक क्त 


श्य्विहारी मिश्र ! 1. 


भो । इन्होंने हिन्दी फे १३ अन्य लिखे श्चर 
सम्पादित किये । ये दो तीन भई भल्ल कर 
दिला छते हे । हिन्दी समाज मय“ ममश्न- 
धु केनाम पे प्रातेद्धदहं) 
अवर सुनि-=वैश्य तपस्वी अन्ध .सुनि के पुत्रका 
नाम । ( देखो अन्ध ) 
श्[वस्तीच्पराचीन एक नगरी । पुराने समयम 
इस नगरी मे उत्तरकोपल की राजघना धा। 
विष्णपराण मे लिखा हं क्षि युवनाश्व के पुत्र 
श्रावस्तने श्रावस्ती नाम की नगरी बक्तायी 
थी 1 इक्तसे मलम पदता दहे फक रामचन्द्र क 
राज्य कालल फे वहते पद भावस्ता नयस 
दियमान थी । ्रावस्ती के विषयम्‌ पुराणम 
श्रनेक् प्रकार के मत दैवे जते ष्टं ! रामायण 
श्रौर वायुपुराण मे लिखा हे कि श्रदस्ती उत्तर- 
कोशल की राजधानी थी | परन्तु सत्स्यपुराण 
शनै भावस्ती नगरी क्षा परता बत्तलाया गया हे। 
` गौड देश मे भावस्ते श्रावस्ती नगरी वक्तायी 
थी । लिङ्गनुराण चार कूमपुराणमं भी इसी 
प्रकार लिला दें 1 इससे परततां समयस 
श्रावस्ती केश्चवस्थान क्ते वपय मं चड़ गोल्लमाज्ञ 
उषस्थित हृश्रा। जो दहो, इन समस्त सतोंकी 
ध्रालोचना करने परर यदह वात्र प्रतिपत्र होती है 
करिः सरय्‌ नदरी के उत्तर पार छा प्रदेश उत्तर 
कोशल ई तथा उस्फे बीच धी नगरी दी 
श्रावस्ती नगरी हं । कर्नंहम कते हे कि सरयू 
नदी वे श्रयोध्या राज्य कोदो भगो र्बदि 
दिया ह सरय्‌ के -ऽत्तर् प्रदृश फा नाम उत्तर 
कोशल श्ररे दक्षिण भदेश का नाम दक्षिण 
कोशल हं । इनमे मी द्रे छोटेदो भामदे)। 
दक्षिण कोशल केदो भागोके नाम येह प्राच्य- 
शट्‌ ्च।र पुचराद्‌ । उत्तर काश मं भी कोशल 
` प्मौर गोडदो भाग । राष्ठ नदी का दक्षिण 
प्रदेश गोड देश भार उसको उत्तरका प्ररश 
कौशल कहा! जाता है । गोददेश्च ॐ मध्यमं 
भादस्ती च्रर कोशल के मध्यमे अयोध्या नगरी 
` विचमान है उसो गौड प्रदेश मे राजभी श्रावस्ती 
नगरी का ध्वसावशेप पाया जातादहे । चह 
. गांड प्रदेश श्राजगोडाष्ेनाससि प्रति दहे। 
सद्धं फ पदुभात्रके समय श्रावस्ती 


( ४६८ ) 


ग श्रीधर पाठक 1 


नगरी मं बांद्धधम का प्रभाद चेस्दत हुश्राथा। 
( भारतवर्धरीय इतिदास ) 


श्रीधर कथिन्दनका-नाम था राजा स्वा 


वाहन । ये श्रयेत क्रिला खीरी $ रटने वाक्ते 

थे । पन्‌ १८०७४ म नका जन्म हुश्ा था। 

इन्होने भाषामं विद्न्मोदतर््धिणी मामकी 

पु पुस्तक वनायी हें । दस भन्यर्मे दन्नि 

प्रन्य सत्विर्या के भने फितने ही भनच्े 
केः छे 


अच्छं उदाहरण 1द्यदे) 
( शिवर्िदसयोज ) 


भ्रधर पाठटक्टघाप सारस्वत बद्ध ह । इनक 


पूर्वपुरुष इ्ञार वथ से भी ऊपर हुए जव पंजाब 
घो कर शिला श्चागरे परगना फ्रिरोज्ञाचाद्‌ के 
जोधरी तामरू गोचमे श्रा पतेय 1 पण्कजी 
के पिताफानाम तीज्ञाघर पारक. था श्राप 
एफ साम्य परेढत्त ये । परन्त उचर्त्रिता 
पचिन्नता घोर भगवद्रक्षि म थाप श्रद्वितीव भे। 

पाठक जी का जन्मक्ष० १६१६ षी माघ 
कृष्ण तदंशो को हृधा । प्रारम्भ मे दन्ते 
संस्कृत पदना श्रारस्म क्रिया थः भोर उसमे 
दृन्दाने शच्छी योरयती भा प्राप्ठ कर ली । परन्तु 
फट रणो से न्दं सस्त प्रदना दोहना पद्ा। 
१२ वपे की प्रव्था में इनका सस्छृत पटना 
दूटगया। ` 

तर पाठकनजी की स्चिचित्रतथामिषहीदीं 
सुन्दर मृतिं बनाने की शोर गयी ¡ ३४ वर 
की श्रवस्या से दनक फिर पटना श्रम्भ्‌ इश्रा। 
पले फारसी पद कर श्राप तदस्ाली स्कल सै ` 
दिन्दी की भवेरिका परीक्षमे उत्तीणे हुए 
इस परीक्रा म चाप प्रान्त भर मं पहले रहे। 
सन्‌ १८८० इं० भं इन्हे प्रथम भ्रेसिमें 
एदु परीक्षा पासत की। 

परीक्षा पास्तषरनेफेद्टुः मष्टने पि बाद 
ञ्ञाप फलकन्ते गये चौर ६०) मासिक वेतन पर 
षेसंस कमिश्नर केँ स्थायी द्प्तरमें नोरूर्ह्ुए्‌। . 
ष्सी पद्‌ परप्तं प्राप शिमला गये भ्रर हिभा- 


लय का उद्भ सृत्ति का भापन दशन या] 


चह सं खणटन पर कुटु द्ना क काद्‌ प्रथायमं 


लाट साहब फे दपतर मं ३०) मात्तिक्र पर 
निरत इए । दस दप््तरके साय-पारकनजी को 


भरीधर पाठक । | 


( ४६६ ) 





थह यार तनीत्ताल जाने शा प्रवक्तर प्राप्न हुध्या।. 
सन्‌ १>्म् न्म जत्र इनवः. वेत्तन २०५) 
था श्वागरे इनकी वदली हु श्रार्व्हाप्ते सन्‌ 
१६०१ मं ३००) माप्तिक प्रये इरीगेशन 
कमीशते फे स॒षरिरेटर नियत इण । फम्मीशरन 
के श्यन्ते तक श्राप इसी पद्‌ पर रदे । तदनन्तर 
प्राप भासत गवनर्नेद के दुपतरम सपर्रिरेडः 
पि पद्‌ पर्‌ रहे । एक वपष वाद्‌ शापे तीन 
पहने क्रीषशद्री लो रोर कमर गये) चह 
से ष्राटने पर ५“ कारटमीरसुपमा ` नाम फा 
एक उत्तम काव्य श्रापने रचा । पठकजीने 
सरकारी फ्ाम वड़ी योरपत्ताति चयि ध्चौर श्राप 
धमरे्ी लिखने केतिये भी प्रिद । सन्‌ 
१८९८-६६ फी प्रान्तीय दरीयेशन रिपोर मं 
श्मापक्री प्रसा पी । दक्त पसमयये युक्र 
परदैगा के लाट प्ाष्य कै दप्तरम ३०९) 
सानि फी सपर्टिसीके पदरक्े पमन लेकर 
ल्ग मं र्ते ह। 
पचिष्टित श्रीधर पटर शत समय दन्द भाषा 
के एद प्रसिद्ध कयि क्षमे जति ६ । खड़ा 
योदी प्रौर सनभापा के श्राप समान कविर 
प्रन्त्‌ खटी योती फा छुवित्ता ढे प्रप श्राचायं 
भाने जति द 1 
न्ने स्कत मे पद्रते क्षमय पथे पले 
द्रपने प्राम जीपी की प्रदत्ता में कविता रची 
थी | परम्त चद कथिता धरक्रापित नहा हई । 
दयापा फटश्ल कथिताश्च का सव्र  मनो- 
पिनौष्र्‌ :' नामश्रः पर्त म प्रक्रान्त [क्या 
गाद । गरटस्मिथ के तानि पन्या क्म ध्रापने 
पथानवाद्‌ पिया दे 1 ये ्पुकान्तवास्नी योगी' 
५ उःजदगौव "' श्रौर ५ श्रान्तपयिक '' फे नाम 
स पक्ारित हए ६ । श्रपि प्रकृतत ष्स्या करा 
एत्र उतमता पि खाष्ते ह। 
प्रयात मं “ पपदुटीर्‌ '' नामक एक नवात 
दान वनाया षश्च चद श्रषि रदत) 
शधीनमयच्प्दमीर श्री राजधानी का नाम 1 चह 
राजधानी यद्रते प्राखनद्ं । प्त नरारो स 
भन्दा राजा च्रशोक्र ने स्यापित्त द््नान्रा। 
प्रौर कटदण परिढन कीं गखना -के श्रनुक्तार 


दमक रसय श्र० क 1५६४ कध पुत्र [नारचतत ं 
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प = रा (4 
इताह 1 कानहम ने भ्रशाक का राज्यकाक्त 
क ४५ 


२६३ इ० के पूर्ै बतलाया ह । 
( भारतवर्षीय इत्रिहातत ) 


भ्रीनिवास्दासनये जाति के वेश्य ये.। इनके 


पिता कायाम म्रगोच्ल जी थाश्रोरवे मथ 
कै सेठ लद्मीचन्द्‌ गीं के प्रधान सुनीमये 1 
दिल्ली कीष्टोटीमं रहतेये। 

लाला श्रीनिवासद्राल् का जन्म सन्‌ १६०८ 
मह्ाथा 1 ये बाल्याचस्था पे दीं सदाचारी 
श्रौर चतुर थे । इन्दनि न्दी उदं श्रभज्ञी 
फारसी श्रादि भाप छा श्रच्दा जन प्राप्न 
कर स्िया था । 

दाला श्रीनिवास्षदास द्धोरी श्रवस्थाहीमें 
घडे योग्यो गयेथे । महाजनी कारोचारसम्रये 
तने दक्ष ददो गयेये छि १८चपं की अवस्थार्मे 
इन्धने र्ल्ी करी कोटी का क्षाम संमालनज्तिया। 
ये श्रपनी यौरथता के कारण म्थुनित्िपल कमि- 
शनर श्रार श्रानरेरी मशिष्टट इष थे ।. राजा 
ध्र प्रजा दोना मं एनक्रा बड़ा श्चा्रर था) 

ताला श्रीनिचाप्तद्रतको दिह्वीकी कोरी 
छा भी कापर संमालना पदृताथाश्रोर साधी 
छ्मन्य नगर क्षी कोषय की भीदेल मालं 
करनी पद्ती यी, प्रतः दनक्रतो अपनी बहि को 
परिमा करने का च्च श्रवसर द क्गा 
धा मातृभाषा हिन्दी ते इनका -स्वाभावेक 
तरेम धा । श्राप जदा कीं बाहर जाते वहदाक 


 हिन्दीरसिक्तौ श्रथवा तेखक्रा प्ते श्रव्यं हा 


भिलते थे, श्रपने यद श्रये इए दिन्दपरेमी पा 
वे सत्र काम चोद कर श्रादर सरकार करते ये । 

दन्दने दिन्दी फे चार. ग्रन्थ खट । “तप्र 
संवर्य, " ^“ सयोगितास्वरयंबर, ` ^“ रणधार- 
त्रममोहिनी ” चनौर “ परीक्षगुर "~ परीक्ष 
गर मे शन्न एक स्फार के पुत्र कं जाचन 
का दशय चित्रित्त क्रिया दे । उसे देखने से इन 
सांसारिक जलन का श्रद्द परिचय मेलत्ता ६ । 

न्ह चटी श्रायु नदीं परली, थी, केवल २६ 
व्॒थष्टी श्रवस्थामें इन्दं श्रपन्रा जावनकल्लाला 
संवरण करनी पदी । 


श्रीपति कवि=पयागपुर शिला वदरायच क्र वे र्दन, 


दाते चे । सं० १७०० द्वनका जन्म इन्वा या | 


. इश्रा । यह सुत्नारायण काचक था । प्रमाङर 


[न श्रीपति कवि । | 


घट का त्रह्पिवद्धन अड कन्या का नमि 


यै मापा साहिष्य क भ्राचय। मं निने जाते ष्ट) 


क्ान्यकरपद्ुम, ऋाग्यसरोन दयार श्रीपत्ति्रोज 
नामक तीन अन्य इन्दे भापाप्ताहत्य फ 
बनाये ये । इनके जन्मस्थान का उक्र पतानह। 
वताया जा सकता । ( शिषरसिहसरेज ) 


श्नीहषै-(१) सरस्वती नदी के किनारे करके भदेश 


म स्थासेश्वर नामक्‌ प्रात नगर ह । वहा पुष्प 


` भति नाम एक परसशेव साजा राज्य केरते थे। 


दृ्िणदेशनिवासी भैरवाचार्थं फे वे" शिष्य 
थे । भेर्वाचायं तान्िक्त ये, उन्दने राजारो 
भी तान्नि बनाया । एक समय विद्याधर वनने 
द्री कमना से राजगुरु, मन्तसाधने मे प्रवृत्त 
इए । उन्हाचे राजा पुष्पन्ति का पना र्ख- 
च्ली केलिये खड़ा सिया । एक ता मष्ट 
शमशान का भयानक स्थान, दूत्रे कृप्यपक्च १, 
चतुदश की प्रन्धेरी रात शरोर फिर मन्तरिद्धि 
क। भयङ्कर सप्रय, एष से एकर भवनक् था। 
तथापि रुरक्षा मे सजा निभेय खड़े रहै । 
्रचानक्‌ एक भयद्रुर शव्द के साथ प्रथ्वी 
फटी । चकित हो फरराजाने देखा छ पृथ्वी 
डरावनी सुरत का पुक्‌ मनुष्य नकल कर 
लपका चलाश्रारहादहे | उक्तने श्रपना नाम 
श्रीकर्ठे नाग वतद्धाया श्रोर जच देखा श्रि उसकी 
पजा चरवा-का डद भा प्रचर्य नषा ह, तच क्रोध 
म भर उक्तने राजा भर्‌ भेरवाचायं का प्राय 
लेना चाहा । उतने देर तक रजासि बाहुयुद 
किया, श्रन्त में श्रीकरठ नाग पराजित हुश्रा। 
श्रीकर्ठ की हरसे प्रसत्रदोकरलष्पमीजीने 
भेरवाचायं को विद्याधर उनाया श्रीर्‌ राजाष्ो 
चरदान दिया-तम्दारे कस मे प्रीहपं नामक 
महापराक्रमी भ्रार चक्रवत राजा दोगा । काजल 
केम से उपक वशम प्रभाक्रस्वटरेन का जन्म 


ने निज बाहुबल पे ": हण ” जात्ति फो परास्त 
क्रेया चोर बात ऋी वातत में सान्धार धिनु लाट 
शरोर मा्तदे को अपने धरधीन कर जिया । राज- 
सदिपौ य॒शतोमती फे.गर्भ॑सि राजाकेदौो पुत्रह्‌ 
छर एकर कन्या ! बदे पुत्र का नाम र।उपवद्ध॑न, 


राज्यश्री हुश्रा। 


( ७6 ) 
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[श्रीहर्षो 
मै खरीरवंश फे कान्यकुन्जपति वन्ती वमौ 
कै पच्च अवमा के साथ राजकमारी. राज्यश्नी 
दा व्याह दृश्रा } उती समय उत्तस्देशमे एस 
जातिने फिर किर उढया घ्रार उपद्व पिया) 
उने शात्तनाथं राज्यवदन सना सित उत्तर 
दिशा में भेजे गये। छोटा भा श्रीश्यवर्न यर 
भाद फो पहुचे दिमालय तक गवा । उ 
साथ धुडसवारसेना भीधी.। षदे मष्क 
विदा कर श्रु दिना तक्र श्रीदपवर्ुन वही 
शिकार खेतते रदे । पक्त दिन राजधानी स्थने- 
वरसेकुरद्रफ नामक दुतने भ्रा फर पवाद 
दिया क्ति महाराज परत दुह्‌ ज्वर से पीडित 
्। इस दध्वद्रायी संवाद से व्याङन्नष्ो श्रृ 
राजधानी की श्रोर चे धार श्वपने पडे भद 
के पापस्त यह दुःपवाद पहुंचाया । राजधानी सं 
उनके ्रगमनके वाद्‌ दी उनके पिता सहरार 
प्रभाकरवर्दन का स्वर्भवास टुश्रा । मत्ता 
यक्षेमती परतिवियोय सि प्रथम षी भमिं 
प्रवे कर्येः दनद मनीन षर गयी धी | त्रमा- 
करवुन % लोछान्तरित दोने का संवादं सन, 
दुत्त मासलवराज ने कान्यकुरजपति बअरहवमौ 
प्राण संहार फर दिया श्रौर उसकी पपरी राज्यश्री 
फो घ्री वना, वष्ट बह्लपवक्ह स्वयं फान्यकच्न- 
पति यन वडा । । 
गोक्पन्तप्त राञ्व्रघद्ध॑न मे शीध्रदी सदन्य 
मात्तवराज पर चड़ छा धरोर भीहषवर्दन श्रते 
राजनयनीमें रटे । मालषराज रायवद्धन से 
यद्ध मे पराजिता मारागया । पन्त उक्षक्ष 
मित्र गोडेश्वर शङ्करदेव गने दरें श्रा घोर 
विश्यातघातत कर राज्यदद्धन को मार श्रपये 
मित्रकी गत्य फावद्रलासे तिया। दससवाद्‌ को 
सुन श्रीहपेवद्धन घयराये नी, प्रत्यत तत्तक्षण 
उन्दने फान्यकृन्जन देश षम यच्ाकी) मामे 
उनके साथ राज्यवटेन का पषह्दर भार्डी भी 
ससन श्रामेला । यष्टा मार्डीकं सुख स उसने 
सुना क्ति भगिनी राज्यश्रीकारागार से निकणकर 
विन्ध्यारख्य म माग गयी । तष उपने भारडी 
कां सेना सहित फान्यक्न्ज दी पोर चदन को 
का श्र घाप बहन कीस म ददेन्ध्पारस्यप 
स गथा । भार्डीनें सना स्दित श्रद्मक्षरष्ट) 





॥। 


प्रीहपे ! ] 


कर शीदपचद्न फी श्राक्तानक्तार गङ्धा के किनारे 
श्रपरना शिचिर स्थावित्त क्रिया | विन्ध्यारख्य के 
षोटपति “ द्विवाकूरमिन्न * के साथ श्रीदर्षवदैन 
पा परिचय हुश्र! बोद्ध यतिवरदे श्नाश्रम मे उप्तने 
सुना छि “ एक रपरक््ती सी चितानल मे भरचेश 
परिया खाती दै” 1 चरो पुष कर उप्तने 
भिनी राज्यश्री पा उद्धार फिया । उपे त्त 


हुधा कि श्रव राज्यश्री पदः तपस्वी के श्चाश्रम- 


म क्षेप जीवन यितवेगी 1 यष्टु दिवाकरमित्र 
. रषज्यश्ी के पतिक परम वन्धु था। सत्तर 
र।ज्यश्नी उक्षफे भ्राम म तपास्त्रनी ध्रार्त्रघ- 
धयारिणी हौ फर रहै-यष्ट जत्र स्थिर टौ गया, 
तय श्री्पदन्दन गद्य तीर परश्चपनीतेना से 
जा (मिला । ( श्रीहमचरिति ) 
(२) ये कष्य सस्फृत के परेढत श्रो 
फथि भे) इन्होने नागानन्द, पिपदर्भिकरा श्र 
रश्रचती नाम फौीतीन नारक च्तिखीष्ु) 
दय मारिकाध्रो की प्रस्तावेना मे उचुर छचति 
भोदते श्चपे "^ प्रीषटपे ? नाममध्चनक्म परि 
य द्विया दे यपे हाथ से श्रपने जीचनध्वरित 
प्रते चिन्न उन्दने मारिका फे साध जोडइनाउचित 
नं सममा । पर श्रम देखा जाता हेदि श्रेष्ट 
पृचि ष्ठी दत उद्रारता का फक्त विपरीत इभा 
श्वेते भी सोग उत्पक्नहणए जो शीष्पको 
फलिता फो धावक फी उदरात । भभा 
भ!रतयपं म उदेता की मृद्य प्यरकाल्न क्ष 
नी 1 पर दुभ्त यह देर; विलायत्ती परिढरतो 
न सा-न्नो मास्तके सृत फविर्यो कीक्ीत्तिको 
रहय स निकाल रदे एं-धरीदषे फेप्ताध 
प्मन्याय पिया है क्रि हिन्दी क सरवि 
विचारशील चाव दशििच्् ने भी“ कारमीर- 
कसम प इस्री न्या पथे फा श्रनुहरख 
दिया चे लिशते द-प्तवर्‌ ६०० फक जगमग 
जो प्रीदष नामक कान्यकरुम्जका राजा था, उसी 
हैतं रप्रायली श्राद्वि प्रस्थ षने ६ 1 श्च 
देखना चाध्यि हि ष्स श्रनय भरं विद्यार श्छ 
वापात्ति करदा स 1 ह 
विचार फरते पर सादित फे प्रसि कति 
भम्भट सह फा ५ काच्यप्रकास ही दत्त सन 


के 


धी जड सदसत दं + पर रटपु मे तो फाभ्य- 


2, 3 


( ४०१) ` 
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प्रकाश.फा उत्तना दोप नहीं है, जितना उप्तक 
निरङ्कुश टीकाकारो का काव्यप्रकाश की दूसरी 
कारिका “क्यं यशशतेऽथेकृते ” पर मस्मर भट 
भे कैच यहा न्यार्याकोह्‌ फि "काव्य कालि 
दसत के पमान यशको करताहं भार श्रीरहपाद्ि' . 
से धानक भादि के तुर्य धन भी दिलातादहे' +. 

मम्भ क द कथन का तासपथं केवत इतना 
टी हे धावक कै काव्य परं प्रत्ते कर श्रीद 
ने उघ्को धन दिधा धा, वह क्य स्नाचजली 
धाफिस्याथा इतत विपय म मभ्मट चप 
सम्भवदे फिषोदं फ(च्य धाद ते श्री्पे को 
दिखाया हो श्रोर सवि शरीहषै ने उनकी फवित्ता 
का श्राद्र्‌ कियारहो तथा धावष का वह्‌ क्ष्य 
संस्फत साष्ित्य फे श्रसख्य मन्थो फे समान 
लुष्रष्टो गया हो । यह स्तब हो सकता है परन्तु 

धावक टी रलावल्ली नदीं टो सकती । यदि घाचक्र ` 


` प्रादि किसी श्रन्य कवि कीं घनायी हुर्दै"“रलाचली 


होती, तो उसी प्रस्तावना मं श्रीहप कौ चदा 
प्रर जीवन करी कोह पष्वेशेषप घटना अवश्य 
मित्त, धयोकि छवि जितनी प्रशस्ता करता ह 
उत्तना ष्टी उसे द्रव्य सितता रे। कवि राजा 
नाम से अस्थ वना सकतादं सही, प्रर सूखं 
राजा ग्रन्थ का कवि नष्ट वनता 1 थदिरेखा 
होत्ता तो शीषे शला “ निपुण कवि" के नाम 
सै सामिमान प्र्िद्ध दोना लजाजनक्र षर 
सरण घि वद्‌ कर गषत हाता । पसा अनुष्चत 
कायं कर, कोद भी समकर अपना हसी नहा 
करा दता । 

८'काग्यप्रकाशा'' के टीफाकार सदश्वः नागन 


- भद्र वैद्यनाथ भोर जयराम प्रष्धति परिता 


मे सम्भट की पूव्तं कथन पथं न सङ्कोच दहा 

यहो व्याख्या की हं कि रनावल। नाटिक्रा श्रीपं ` 
फी समक्षण कर धावक काये ने बहुत धन पाया 

था । इस प्रकार इस श्रान्त मत्त नं सलार म . 
प्ररलित ष्टो कर श्रीह फ निष्कलदध चरितमं 
लङ्क माय! । भीहपं के समय जव धावक 
कटि था ही जषा तच राच खो ससपख कर 
श्र्षं से उतने परितोपेफ कषे पाप ९ देखते ` 

हे इष प्रश्न पर पुैवर्ती लक्ता मे स (6४१ 
मी विचार नह्यस्या । ध्रपसी कटकरपनी। 


भ्रीह्पं । | 


चरितार्थं करने के किये पूर्वापर के कवियों को 
उन लोगों मे श्रोष्षैकेपसदीनज्ञा पटकादहे। 
सुबन्धुशृत चास्वदत्ता के ठङ्ग पर बाण भट्ट नं 
दम्बरी 2 श्चोर श्रीहषेचारत नासक्र दा 
गद्य रान्य नये दहे । सुचन्थु इसा फो चुटी 
सदी के भरन्त मागम चततमन था। चार वाण 
इछा की सश्रम शताब्दी ॐ प्रारस्भम म 1 वण 
ते श्रीहर्षं ४ घारम्भ पं अपनो धपन्षा कान्तः 
दास ढो प्राचीन कदा दे फालिद्रासत का ठी 
समय ध्रज् मी पए प्रकरारसे घ्निरिचत 
, सप्तम शताब्दी पे बाण भटर ने उनक्रा नाम 
` श्रीहपैचरित मै किख हे । इषसे काि- 
दास्ता हनादचएी श्वन्दी नि घ्रादि मं 
निरशिचत होता हे । बहुत सि संसृत भाषा के 
इतिहाप्वेत्ता कालिदास खो दुटी शताम्दी 
का म्न्थक्रार मानते ह | “ मालति सरिनिमित्रःः 
नाटक छी प्रस्तावना मे कलिदासने ध्रपनेसे 
प्राचीन एवि शद्रक धाचक भाषकषराभिल् श्चोर 
स।भिल्ल रादि का स्मरण क्ियाहे। ्रीहपंचरित 
मेवाण भट्ने "सास नामधा र्वि कों 
काचिदाप्त से प्राचीन लिला है। एस भप्त 
फवि का समसामयिक्र धावक कवि ( श्रङ्रेो 
दीकेमतसे) क्मसेकम दसा फी पांचवीं 
शताब्दी से रहा होगा । वह ईसा की सातवीं 
शताब्दी मँ छष्रोज फे महाराज श्रीह फी सभा 
मे केते्ासक्ता हे। इस क्तिये काव्यप्रकाश 
के दीकान्तार तथा उनके श्ननुयायी विल्लायती 
विद्धानां का मत्त नितान्त नि है। महाराज 


[षे | [ „4 


भोहप सुकवि ये । मधुवन कफे ताप्रशशासन में 


उनके घनाय इए श्लोक भी उनक्री कविस्वश्चङ्षि 
के घ्योतक्र ह । हमार विचार मरं विना क्तिसीकी 
सहायता के स्वयं महाराज श्रीह्षपदेव ने रता. 
वली नादेशा नागानन्द भोर प्रियदर्शना 
नाटिका री स्चनाकीहे। 

काव्यप्रकाश के निदान रीका मे धावक ङ 
स्थानम बाखकानाम पविता है । दाल राव 
` ने इसीको मूल बना र श्पनी दुपाई वाप्तव- 
दत्ता को श्रग्रज्ी- मूसिका भँ कष युष्षियाका 
ष्देला कर यह निश्चय -छ्िया है छि“ रना- 
` चक्ती" :वाण भद्ध ने बनायी दहे । वस्तुतः हाल 


# 


। त ( ४४२ ) ` 


षू 


[सरह । 
खाज षी युक्तया सन्दष्ट उत्पत्र षर सकती 
निय नदीं । उनकी ससे चद्ी युक्ति यद 
रि रतावली का एक ग्लोक श्री्पचरितिमभी 
मिलता हे) यदि एक कयि का एक श्लोक 
क्रिसी यन्यमं मितमसि चह म्न्य ष्टी दृते 
कवि काटो जाय. तव तो स्िसिशाप्नदही 
दाप टो सक्ता । भनस्म्रतिकेड्याषेययो 
श्लो जिन स्मरतिया म मिहत दं वे.मनुजीषफी 
मानी जयगी धरर सरानतरल्ष्णी भी कदो 
रलो फे कारण रदश कः श्रधिकरयर से निरस 
जायमी श्रौर गरिवपुराय का एक दलोक धवि. 
क्च उदरत कटने सि कविवर कालिदास का 
कुमारक्षम्भवे व्यास जा. फा कान्य सममा 
जायगा इस चिपयम एम प्रमे उदृष्रणदैं 
सकते दि एक कवि दृध्वरे कचि पे रलोक 
को फभी कभी श्रपने अन्यमभी पथ्रहुक्रर 
लिया ररते ई । इभ किये दोना प्रन्थों फा 
निमातापकषद्ी समरूलेना पुदु बुद्धिमत्ता 
क्म प्रकाशर गष्ाहं) पविरन जाने कयासमभ 
कर, ठार व्यृल्तर धर भेम्पद्‌ कफे सुयोग्य 
माननीय काश्चीनाथ भ्यम्बक तेलङ्ः सपने सेख 

ह्टात्त साय फेशरान्त मत फा ध्ाप्मह छर 
रदे ट । यदि छान्यप्रद्मशके मृललमे धावक के 
स्थानम चाण्टी नमदोतोभीष्सप् 
ए्तनाद्टी सिद्ध ष्ोगा क्रि बय्‌ ॐ कन्यप्त 


, सन्तुष्ट ष्टो, श्रीहटष ने उन््टं बहुत साधन दिया 


धा श्चार हमारी समक म ( यादु उष पाठ 
गक्हों ) यह श्रतादहं पिः शीहपचरितष्टी 
वाथ का वह न्य हे जिसके स्थानम दाक 
सादत श्चादि चद ३ विदान्‌ चुनयीन करने 
चाले चेन्न परप भान्तवश रताचक्ता सो सममः 
पह रं। यह तो पदे षी क चके षुक्च धावक 
वाण ते वरतपराना कविषु । श्राप कीसमा 


मष्सनाम का कोरंफविष्टीतथा | बाणभद् 


मयूर भट श्रार भन परिडत सानतुङ्ग सूरि फे 
सतत यदि धावक भी भीषय का सभाष्ठद्‌ 
होता, तो श्रवर्य तद्रचित कोर न फोर अन्थ 
मिलता । क्ाथ्यप्रकाश की रक्ताभ को छोट 
फर छन्यत्र कष्ठ मी श्रीहपं के सभासद्‌ धावक 
फा उह्धेख नह हे ! विलपन खाने कफृहद णते 


भरी 1 ] 


४७ 9 शष, 
पणन देखनेप्ति क्रि वह सत्र भापाप्नो का 
परित एवं सत्कदि थोर सय वियाच्र ङी 
चनिधा ! जिसने देशत देशान्तर मे भी 
भधिद्धि लाभ फी थी-- | 
"५ सोऽरोपदेशभापाक्ञः सवैभापापु सत्कविः । 
कुमटनवियातनिपिः प्राप स्पातिं देशन्तरेष्वपि ॥ " 

ग्रह मान लिया कि रमावज्ती कश्मीराधि- 
पति एषदेय दी रचना रे ध्रौर यह निरय भी 
कर दाला फि काश्मीर का इतिहास देखनेसे 
सन्‌ १११३२ ४० म काश्मीर फे राजसिदासन 
पर हरदेव चैशरेथे । परन्त रत्नावली काश्मीर 
फे राजा ्षटरेव के षटुत पदे फी हे यद दम 
श्रमी दखलचंगे । फिर वे इसके कता कैसे 
ट सपन्ते ए । मात्तवदेश के प्रसिद महाराजा 
भोनदरैय नै स्रादित्य फे प्रसिद्ध अन्थ ““ सर- 
स्वती कण्ठाभरण *` मे रत्नावली फे फट जगद 
उदादस्य द्विये दं । भोजने ‰&-वर्ष ७ मास 
शरोर ३ दिन तक याज्य शासन किया । जत्र 
एं केः पितामह ्नन्यदरेव फाश्मीर फा राज्य 
करते थ उसी मसमय मालवेमं भोजदरेवथे। 
प्रनन्तदरेव दसाफ १०६५ फे धसपासखष्टो चुके 
&, यदी समय भोजदेय का समना चाहिये । 
चिन्नाप्रत फे समी परित नेषश्स काल्‌, के 
घ्रात पाम भोजदेय का समय सहरायाष्े) 
“4दुशदरुमार चरित" फे चिचापन में स्यं विलसन 
साप ने भी सन १००० ० से प्रथमदही भोज 
का रारपकाल सदया कार दण्डी का समय निणंय 
किया ६ । श्रय विलसन साह्य सोच कि दर्षदेव 


फे राज्यकाल से जिश्रको उन्हनि स्वयं सन्‌ 


१११३ ई० टदराया ई, रावली प्राचीन है 
किमर्ट! 

एक यात पौर भी ध्यान देने योग्य दे। 
धनश्रय कथि नै-जिमरका दूसरा नाम धनिक 
भी धारयते दशरूपक श्रन्थ्‌ म रत्रावलीके 
उद्रादरस्य बषटुत जगष्ट द्विपे ए । धनञ्जय म्टाराज 
मञ्ज का सभासद्‌ धा । श्रीर सुञ भोजदेवसे 
परते मालवे फे राजर्सिदासन पर विराजमान 
पर, दसी लिप इतिद्ासविज्ञो ने सन्‌ १०१० ६० 


| । 


म पष्लेषीमुश्न का राज्यकाल निय किया. 


( ४७३ ) | 


` राजतरद्धिणी मे महाराज द्षव का इतना |. 


यिनि थि क न णो १, १, गरमिषी 
[र 


[ श्रीहर्षं | 


है । अव विचार कर देखिये कि महाराज मुञ्ज 
के राञ्यकाल मे कारमीर के महाराज दरषदैव का 
जन्म भी नदीं हुश्रा था । किन्तु उनकी बनायी 
नाटिका विद्यमान थी यह चाश्चयै की बात ह 
कि नहीं! 

यदि “ शीहपौदेर्धावकादीनामिव धनम्‌ ? ` 
एेखा री काव्यप्रकाश म पाठ ष्टौ श्रौर उसका 
८4 श्रीहपौख्यस्य राक्तो नाम्ना रलावलीं ज्ञत्वा 
धावकाख्यकविनैहुधनं लेभे ” रेता ही चर्धं 
हो रोर कालिदास के “ मालविकाण्निमिन्न * 
नारक फी प्रस्ताचना मे “' प्रथितयशसां धाचकः 
सोभिश्चकविपुत्रादीनां प्रवन्धानत्तिक्रम्य वतै- 
मानक्वेःकालिदासस्य कृतो किङ्कृतो वडुमानः 
फसा टी पाठ हो चोर पूर्वोक्त धावक दी रत्ा- 
घली का बनने बालाभीष्टो तो हषैदेव की बात 
दूर रहै कालिदास विक्रमादित्यादि से भी रता- 
चली पदले की हे-यह वात हम निम्सङ्कोच 
हो कर कष्ट सकते हँ विलसन साव ने काश्मीरं 
का इतिहास देख कर, जो यह निर्णय कर लिया 
हेकि सन्‌ १११३ ३० में दषदेव काश्मीर कैः 
राउयसिहासन पर वैठेसौ भी भ्ान्तिसे खाली 
नही दे 

एक वात ध्ौर है। यदि कालिदास श्चोर 
मम्मट भट की दि मे सचमुच कोद धावक पुरुष 
रहा होता तो उसके समान वास्तवसे प्रथितयशां 
कोर दसरा कवि न होता । संसार भर जिस 
कालिदास की फविता पर मोहित दो रहा है, 
वह्‌ स्वथं जिसको ““ मरथितयशा 7: कहं कर ्राद्रं 
दे, उसके समान श्रौर कौन यशस्वी दो सकता 
हे ?परद््खकी बात परीक्षाके स्थानें 
धायक इत यश का पात्र नहीं ठहरता । यदि 
धावक के श्रस्तित्व का गर ठिकाना किसी 
तीसरी जगह भिल्ल जाय तो यह सारी यशोराशिः 
उसीके भाग फी है । नदीं तो धावक का होना 
वैसा ष्टी है जैसा पालक का “हाऊ” जानवर । 

फलकत्ते फे प्रसिद्ध परिडत मदेशचन्दर न्याय- 
रत काव्यप्रकाश विवरण के विद्ठापन में लिखते 
ह कि हमने कई पुरानी. पुस्तकों मे धावक के 
स्थान मँ भास वा भासक का नाम देखा । उनके 
दस लेख से फई प्रतिभाशाली लेखा ने यह 


रीदे । ] 


निगभन निकाला कि बस्तिव. स धावक नाम्‌ 
फा कोटं काच ही नर्हा इधा । “ भास्क क 
श्रपने समय मे एक विख्यात कवि ष्टौ चका हे 
जिसके य का कीतैन कितने ही प्राच्तीन कवि 
कर रहै हं। लिपि भ्रमादसे भासक के स्थान 
म धावक की ध्म मच गयी । श्रसल मे धावक 
कोद वस्तु नहीं है । अग्र हमने स्वयं दौ चार 
पुरानी पुस्तकों मे धावक का नाम न्दी पाया 
तव दस पूर्वं समय के संन्देहास्पद चिपय को 
सन्देहरदित समं लिया । केभल इसी चात 
से नदी, कि कालिदास के मालविकाग्निगित्रमे 
: धावक का नाम धम से सन्निविष्ट हो यया, प्रत्युत 
यद रेख कर कि काथ्य्रकाशसे भी धावक का 
नाम उसी प्रकार भ्रमसे लिखा गया दहे। 

करमीर नरेश. इषदेवङृत रलावली नरी 
यह तो हम उपर सिद्ध फर टी चके, परन्त यहा 
यह कह देना भी ्रावश्यक हे किं “रलाचली * 
नाटिका प्रसिद्ध नेपथकार श्रीहषछृत भी नदीं है। 
डाक्टर ग्युलर ` शच्ादि विद्वानों के प्रनमानमें 
दार्शनिक कवि नेपधकार का स्थितिकाल रसा 
"ङी १२ वीं श्ताय्दी हे । 

प्रतएव जिन युक्षियां से “ज रतवली " 
कश्मीर बले दप की नहीं हो सकती, उन्हीं 
युक्तयो से इनकी भी नहीं हो सकती । | 

दुसरी बात छोर हे । श्रीहपंक्त ""रनावलीः | 
रादि नारकं की भ्रस्तावना देखने से यह भली ` 
भोति सिद्ध होता दे फि वे एक प्रचलन पराक्रान्त | 
सश्राद्‌ थे । जिनके पादपश्रका स्पशे करके देश 
देशान्तर के राजा कृतां होते थे । श्रतएव वष्ट 
कान्यकून्न नरेश महाराज श्रीहषे के सिवाय 
शोर छन हो सकता हे । 

नैषध 'वरित का कतां इस चात पर एल रदा 
| हे करि उसे कान्यकल्न के महाराज दो पानके 

बडे श्योर ` प्रासन दे कर सम्मानित करते 

इससे सिद्ध -होता-दे कि जिसने °“ त्रैपधयचरित' 
नोर “खखडन खणड खाद्य? प्रादि ग्रन्थ बनाये 
वह राजां कभी नहीं हो सकता । नैपध चरित 
कं देखने क्षं उसका कतौ राजसम्मानि एक 
नाह्यर भ्रतात हाता द । जिन्के पिताकानाम 
भादर च्नार माता का मोमहदेवी थां उन्हेने 


( ४७५ } 


[ शपे । 


प्रप बनाये चन्थोका नाम नेपध चरित्तके 
प्रन्त भें सिखा दै, उमे रत्राव्रली का नाम 
तो नाम, उसका करी सक्नित तक नीं हे शौर 
दनकी कविता के साथ रताचत्ती फी फचित। 
काकुद मेव दीदे) 
जो लोग रशवली को द्राण भट री वनायी 
कह कर डाक्टर दाल क्षाष््वफे नचो रदे 
ठे, चे श्रान्त दहं क दुराग्रह दस धिपय का 
निरय नर्हा टो सकता । परन्त जच दुखते 
पि वे श्रीहपकृत “ रप्नावली 2 फो चना 
किसी प्रमाण के प्राधारपर बाण भट्ट फी चताने 
मे श्रायरह दिखा रदे ए चव यष्टी निन्य दाता 
क्रि फटपक की पदवीं पाने फल्यंद्ये 
फसा कर रद दं । नदी तो भला जव ““रतरावकी?' 
प्रौर ^“ नागानन्द ° म सत्रधार के स्पसे 
८८ निप कथि ” श्रीदष दी निज निपुणतां का 
म्रचले प्रमाणदरेरदे तव रसधिपयन धन्य 
प्रमाण की श्रायद्यक्ताष्ी कयादटे? तथापि 
लोग इस विषयमे प्रमाणान्तर सोभा करते 


ह“ किमाश्चर्यमतः परम्‌  । 


विल्लायती परिट्तां के श्रद्धालु द्िवेदिकुल- 
नन्दन परित महाधीरप्रसाद्‌ ने मी स्पध 
चरित चचा म लिलादं किं रश्वल्ली धादकः 
ने नहीं चनायी कार्मीर नरथा श्रीदं ने नटी 
यनायी, तो चनायी किसने ? यदि कान्यकुव्जा- 

द श्रीषवैकरत मानते टतो उसका कंपि दोना 
करीं नदीं लिला 1 धन्य, ध्रापतो सव कुद 
देख गये पर श्रीदं का दुमाग्य -उसका केपि 
होना कीं नहीं सिखा । 

श्रीहये का फेल क्वि होना दी रही, 
प्रस्यत्त “ निपुण कचि * होना रणावल्यै टी 
म लिखा है नागानन्द म, परियदिधामे लिखा 
हे । तथापि श्रापने लिखा हे कि " उक्तका 
कवि होना फर्म नदीं लिखा “ जव मारे 


देशी पदे लिखे लोगोका यह हल रै सव 


दाल साहव को कोई द्या कट सकता दे! 
दपचरित मे महाकवि वास भट ने ^“ रत्ावली 
के रचयिता श्रीपं को कदि ष्टी न, विन्त 
सवैविधा भ्रोर कलाश्ाख से पारदं बतलाया 
दै । बाण भट्ट-के क्तिते हए श्रीहषै के दो रार 


प्रीहिपं + ] 





पिशेप्णं नीचे उएत स्मि नते £~ 
५५ रवेविदयपद्नातप्रहमिव प्रसव्य ५६, ,,* 
बलंदृशेनमिव वेद्ग्धस्य ,,,०,* कन्यान्तःपुरमिव 
कलानाम्‌, ,..,.+ चक्रवर्तिनं दर्षमदराीद्‌ * । 
( दर्षवरित दवितीय उच्छ्र ) 
दे शधतिररिक्रि भ्रार भी दख प्वपय म 
नेक प्रमाय ह । पद्देषण फ विख्यात लेखक 
घाव राजकृष्णंनी ने किख दं कि“ सयुर 
सतक "' पर सधुसूदनफ़त भावत्रोधिनी नाम्नी 
रीका शे 1 उसमे उन्क्षमे लिखा दै कि वाण भटर 
भिस धीष के सभापरिएतथे वही भरी्पं 
५ रदाचली *” के कर्ता हे । मधुसूदन का म्रन्थ 
सं० १७१२१ ध्र्थाद्‌ द्रसदी सन्‌ १६५४ मं 
ल्लिख्रा गवा है । सतरां रम लोग जिस मत 
क्तो छमर्धन फरनैषके दिष्य प्रयत्र कर रेष 
वदं दसश्ेध फी परिरहतमणर्ण्ली मं दूद्‌ 
सम वपते भी पते प्राद्यथा । सीष्ट मण्य 
धर्पीय प्राचीन शृत्तप्रद्शंक पुस्तकके देखने 
भे यही सिद्ध नदीं हता फि श्रीपं केवल 
फविताद्य म निप्णये किन्त यह भी सिद्ध 
हता है फि वे मदयियाकरण भी ये शरोर 
धुरचना मं प्विदधदस्त भे । उन्दीनि व्यार, 
शाष्र, चन्द्र, ररचि श्रोर पाणिनि के विचार 
की पर्यादिच्ना कर के णक वश् सुन्दर शरीर 
गम “ लिङ्धानश्ासन ° वनायां धा । 


रकी शवर स्नामीकृत रीका भी 


फ ! शद शकर स्वामी प्रततिद्ध मीमांसा कफे 
भाष्यकार शवराचार्य से भिथ्रहं फि श्रितः 
यद स्तन्य समालोच्य टै । तथापि एतना 
फ देना श्रावश्यक एकि ठीकाकार भी लिङ्गा 
प्राप्न फो दपकरत दी नद्वी-दपचद्धनकुत कहं 
कर स्वीकार शर रदष्ट। लिद्भनुशत्तन का 
च्नन्तिम श्लोक यद टे~ ` 
44 व्यिः शृद्धस्यन्द्रयोवेर्स्येवियानिधैः फणिनः 
पृक्तासिष्धिभीन्‌ परिचये गम श्रनदनस्यालन 
घतं व्यापि च द्रन श्व स्पष्ट्रतपरस्ययम्‌ 
सिह्मनामवशाक्षने रथितवानध्ययेतपिद्धये ॥" 
ण्स उत्रिखित श्लोकी फो देखं करः विचार 


पील पाचक स्थाली पलाक्र न्याय सं प्रीष्पं फी | 


कवितानिपृकता शोर निष्र्ती फा प्च 


( ४४५ )} 


[ श्रीदषं। ` 





पाठगे भार जो परभतदुस बन करं इसे धात 


फी शपथदह्यी करबेठे "ह फि .रतावसी फो 


श्रीहैकृत सानना रोर उनको. कविं समना 
महयपाप है, उनकी तो वात ह निराली हे। 
उनके सिये सचमुच «८ श्रीदपे का कवि ष्ोना 

१ नदीं किखा » | 

प्रय हभ उन फतिपय भ्रापत्तिर्या पर 
विचार रना उचित समते हं जो. श्रीदं 
फे विरुद्ध भिन्न सिन्न पुरषो हास उञफी गथी 
हया उशयी जा सकती द । वावू.राजक्ृष्ण मे 
५ भाववीधिनी " कारका उशिदकरकेमभी शभ्री- 
हषं को “ रताचली * रा कत्तं नदीं स्वीकारं 
फिया है । वे कषे हे कि भीरं एक दिग्विजयी 
राजा था, वह नारक्षदि लिखते बेडा हौ यष्ट 
सम्भव नही । किन्तु राज्यविस्तार हाय 
उसने जिस प्रकार यशोलाभ किया था, उसी 
प्रकार उस्ने यदि अपने माम से अन्यग्रचारं 
द्वारा यशस्वी एेनि की चेष्ाकी द्ये, चौरं उक्त 
कै लिप तेखकों फो मधर शथंदे कर उन 
सतषट किया दये तो कुड प्राच्यं नही 1 रज- . 
फूप्ण थावू जिस कारण श्रीहपे को “रत्ावली' 
छा कत्ता हराने स परचास्पद्‌ दो रदे हं, बह 
किसी प्रकारं भिश्वासथोग्य श्रोर युक्षिसिद्ध 
नहीं हो सकता ! दिग्विजयी राजा होने से 
श्रीपं नाटकादि की रचना नहीं कर सकर 
स प्रकार ॐ श्रनूसान का सन्न ही क्या ह! 

धाण मद हष्देव के जीवनचरित को लिख 
कर उगके यश को चदा सकते ६ । दत भ्राणङ्का 
पर प्रमाण स्वरूप दसके ््बन्य मे टे 
चर्तिफी किसी उष्षि का उक्षेख चदा कर्म 
नष्टं ठे हषैवदन सव. विधां श्रार्‌ कलशा 
म्र पास्दर्णीथे हरितं टी सं इस वषय क 
परनेक प्रमाण दिये जा सकते दै । दृपेवद्धेन नि 


। तान्त धार्चिक श्रौर जितेन्द्रिय राजा थ, दनक 


गणराभि रौर उदारता का. व्रन्‌ न कनल 
वाण भद्दी" मे..-किग्रः.ह किन्तु आस चीनी 
यान्ती इए्नरसङ्क ने भी, श्पनी . यानिापुस्तक स 
हते गुणगण का उ्वैख ॥कया इ । एसा ` 
गणद्राही धमत्व्सा राजा भूं चन कर श्राणा 


मं पद कर शमर के- हारय ` पते. नाम का. 


श्राह [ 


. काव्य प्रचारं कराले, यद कहा तक सम्भव 
हो सकता है इस बात `का निय सदय 
` महानुभावो के विचाराधीन ही है । किन्तु दम 
. --जिन्नासा करते दै कि इतने बड़े संस्कृत सादित्य 
के इति्टास भँ हमें दस प्रकार के कोद्र दो चार 
मी पक्षे प्रमाण दिखा सकता हे ? विक्रमादित्य, 
` शालिवाहन, जयापीड, मु, मोज, लक्ष्मणसेन 
- श्र्ति बिोत्साही शरपत्ति, बहुत से कनि शरोर 
परिढर्ता का प्रतिपालन करगये है, किन्त उरो 
ने पने नाम पर ध्ोर किसीसे कोद ्रन्थ 
बनवाया है क्या ? षस्तुतः यह चिपय इतना 
अमृतपूवै भस्वामाविक तथा सै गुणग्राही 
` के श्रयोग्य है कि, हम सन्तोप के साथ कहते 
है कि प्राचीन संस्फृतं साित्य के इतिहास 
मेँ इस धकर के शान्त मिलने की वात हम 
जानते ही नदीं । 
हाल साह के मतावलभ्वियों मसे कोद 
` क्रोदं कह सकते दँ कि व्युलदट साव का ध्रावि- 
रत चौर ` विलायती पण्डिता का श्रनुमोदित 
जव “काव्यप्रकाश का ““श्रीहपदिषौवकादीना- 
मिव धनम्‌” यदी पाठ टीक है, तय जाना जाता 
हे कि श्रीहर्षं श्रादि राजाघ्यं से' ्राणम्रश्ति 
` कविय ने धन ताभ किया था। इसके उत्तर 
मं हम कते है कि केवल "काव्यप्रकाश" फे 
मत से क्यो, स्वयं वाण भट ही ने “'्हषचरित" 
, . म सनिस्तर लिखा है कि उनको दप॑वद्धेन या 
हषे ने सादर अ्रहण कर पुरस्छृत करिया, किन्तु 
उन्होने ““रल्रावल्ी"” की स्वना की थी यह धरं 
निकलता हे क्या ! विचोस्साही राजागण चिर 
कालस कतरि श्रोर पाणिडतों कौ श्रादरपु्वक 
धन देते. श्रये है । इस चिपय मे प्राचीन मारत 
के सेक! रेतिहासिक प्रमाण दिये जए सकते ४ । 
राजतरङ्गिणी के चतुय तरङ्ग में लिखा 
कि जयापीड नृपति ने प्रतिदिन लक्ष दीनार 
( गृद्धा विशेष ) वेतन देकर परिढत उद्धर भ 
को सभापति किया था । उन्नतो राजा 
जयापीडके नाम से कोर स्थ वेना कर प्रचलित 
नष्टं किया । सुतरां इमास विवेचनाय प्रमा- 
रान्तर के विना “काव्यपकाश” के इस प्रकार 
के सन्दिग्ध पाठ से “रलावसी", कौ चाण भट 


( ४७६ 
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का 1 सकवक) 1 1 गरीष्म 


[ श्रीर्ष 1 


रचित समभन म श्राग्र्ट श्रौर कुस्सित कटपना 
के ध्रतिरिक्र च्नन्य कोट मी प्रमाण नष्टीद। 

यद्यपि रल्लायल्ली के हर पावती चिपयक 
सङ्गलाचरण श्रौर दर्षचरित फे देखने से उनका 
मदिश्वर चा ्िन्द्‌ होना ष्ट प्रमाणित होता दै, 
तथापि करै. एक विलायती श्रार देशी परितं 
ने स विचार के प्रतिकूल श्रपना सिद्धान्त 
प्रकट कर यह निश्चय कियाद कि श्रीद बोद्ध 
धममांयलम्थी ये र्िन्दू न ये । श्रीपं चाद 
शिन्द्‌ ्ो, चादि वोद हौ दस्मे दमारी दुद भी 
दानि या दमारा कु भी लाम नष्ीहे। बौद 
होने पर भी सरस श्रोर मनोरभ्क रचनाक 
कारण श्रीह मारे श्राभाजन होस्तकते हुः 
किन्तु किसी दन्द म्रन्यश्रार को घलात बो 
या मुसलमान कदा जाय श्रौर सुसर्मान को 
किरस्तान ष्टा जाच तो निःसन्देष् थह परिताप 
फा चिपय है। 

इसलिये जो लोग न्दू श्वीदरप फो वीट- 
धमांचलम्यी उदरा रदे ई उनकी युहियां फट 
तक यथार्थं ट एक बरार इसकी भी परोक्षा फरनी 
चाटिये । हमे जहां तक क्तात दै रस विपयमें 
उनका जो चक्षय है दह दन्न प्रकार रै- 

( १) योद यति दिथाकर मिघ्रके उपदैशव 
से श्रीं ने बोद्ध धम अहण कर किया था । 
इसी फारण भोखद्वेपी प्रायण धाय भटने देष 
से श्रीदपं फी जीवनी श्रषूरीं दोडदी । एपैचरित 
की श्रपूर्खता जिस अकार श्रीहर्थ के यन्द हने 
मे ्रमाणस्वस्य हो सकती हे, उसी श्रकार पाण 
भष फे वोद्धविद्धेप को भी सिद्ध करत्ती टै। 
बोद्ध नरेशों कन जीवन वृत्तान्त न लिखना 


` प्रौर लिखना तो घृणा फे साथ विगार्‌ फर 


जिखना यह घरण का एक फुलक्तमागत 
स्वभाव दै । दस विपथमें प्रभ यहीहैकि 
श्रणोक जैसे मषटाप्रतापी सष्ाएज का किसी 
पुराण मे इतिषटत्त नर्हा मिलता) 

(२) “नागानन्द के प्रारम्भ में श्रीपं 
ने यु्धदेव का मङ्लाचरण फिया हे । यदि 
श्रीह" हिन्दू होते तो चद्धदेव के प्रति सम्मान 
क्यो दिखति । शतंसे सिद्ध होता हे कि 
५८ नागानन्द > श्रीहषं की पिदधती रचना है । 


शीहवं । ( ४७७ ) ग [.श्रीहष॑, 
ब्र सि 


रठाचवली उन्होने बोद्ध धर्मं ग्रहण करने कै 
पृषं यनायी थी थतः उसमे उन्होने हर पावैती 
का भङ्गलाचरण॒ कियाहे। 

दसा की सातवीं सदी के च्यारम्भ मँ ष्वीन 
देश से “हुएनत्सङ्ग› नामक जो विख्यात यात्री 
श्राया थां उने पनी ` याच्रापस्तक मै महाराज 
श्रीहर्पषद्धन को योद्ध लिखा है! उक्ती यात्रा 
पुस्तक से जाना जाता है फि धरवलोक्रितेश्वर 
बरोपिसस्वे फो त्यक्ष कर श्रीद ने राञ्यमार 
ग्रहण किया य! रौर वे प्रयाग ॐ सन्तोपशत्र 
` म एफ महोत्सव पर बद्धैव फी धमधाम से 
पूजा भी कसतेथे। 

धीदपं फे प्रतिकूल जितनी श्चापत्तियां प्राज- 
फल के समालोचका ने उशयी ह उनमेँयेदी 
भ्रपन दह श्र सथ इृन्हीफे श्वान्तरं भेद 
वा शखः प्रशखामत्र है । ये चापत्तियां 
धायत्ततः रमणीय श्रौर विर्वास्तयोग्य होने 
पर भीं विचार कर देखने स भरन्तःसारशृन्य 
प्रतीते हती ट) धव इन श्रापत्तियों फा क्रमश 
उत्तर दिया जावरा ए। 

हपचरित फे श्रम उच्रस करो देखमेसे 
प्रयस्य टी यद जाना जाता रै क्रि पदेव फ 
राज्यकात मे दिवाकर भित्र नमक प्रसिद्ध 
योद्‌ सन्यासी यै, जिनसे श्रीदपमने यरी 
फा था पि धपते शस्ज्यकफो निष्करटक कर 
एस शान्त श्चाक्रम मे श्राकर हम भरोद्ध धर्म॑ 
की दीक्षा चा शानि थदण करगे । किन्ते स 
ते श्रीहर्ष का वद्ध दोना सिद्ध नदीं होता। 
रिचाकर्मित्रने श्रीष्टयं पी भगिनी राज्यश्री 
फी रक्षा फी धी । शत उपकार के धदले 
श्रीपं मे पिनयपू्वकर केवल नश्रता दिखायी 
ष । जो भगवद्धक्र शान्त घोर रिष्ट 
दूसरे के धभ श्रौर धार्भिक पुर्यो का भी सदैव 
सत्फार किया करते ह श्रांर उनके उपदेश की 
प्रयक्ता नष्टं करते यह सच पर विदित दे। 

“५ हूपचरितं ¬ शधरत्ररय श्र्धुरां काव्य ध; 
पर यह प्रा घना ष्टी नषा या शन्यान्य पस्तका 
की तरद मिलता दी नहा, यदह कने कट सक्ता 
ह? सम्भवे वाण.भष्टने पुराभेन्ध वनाथा 


हो श्रौर फिसी कारण से वद नष्ट. टोगयादो 


भला यहा तो हमारे सत्समालोचक "यही 
कह . वेठे क्रि जब श्रीहपं ने वैशिक ध्म को 


परित्याग किया, तव .स्वधमेत्रिय बाण भद 
देनको छोद्‌ कर चलः दियि पर र्यो तो.महा- 
कावे कालिदास का “ रघुवंश ” भी तो 
प्रभुरा ह वहां प्या कल्पना की जायभी । 
ष्या पित्र ^“ रयुर्वंश ” मेंभी कोद क्षत्रिय 
महाराज बोद्ध दोगया था । फिर किंस कार्य 
मष्टाकचि ने इन रघुवशीय नूर्पो की-शेष इृत्तान्त- 
मला प्रकशितनकी। . 

योद्धद्ेपी ब्राह्मण षाण भष ने देष से. श्रीहपं 
षणे जीवनी श्रधूरी चोद दी, यह धारणा भ्रान्ति 
मूलक श्चोर श्रन्यायपरिवधित है । तथापि 
दुश्ख के प्षाथ स्वीकार करना पदता क्कि 
इस कुसंस्कार के पक्षपाती केवल युरोपीय ही नष, 
एतदे्शाय धमक शृतविं व्राह्मण॒सन्तान भी 
्टोती ल्ली जा रही हे । शौर तो धरोर, षङ्गाल 
के सप्रसिद्ध सक्लेखक्र वाब त्रेलोक्यनाथ भट्टा 
वाये महाशरयफो भी क्यासृका जो ब्राह्मण 
पार भषको “ दोदखद्धेपी '› सममः उन्होनि 
उक्र रान्तमत का भ्रकरिठितं भाव से. अ्रन- 
मोदन कर दिया हे । क्ष्या ““ हप्चरित » से 
फोई बाण भट को वौद्धदेपी टदा सकता हे ! 
हपचरित मे सहृदय वाण भट ने कीं भी बाद- 
ेपका परिचय नर्द दिया ह, वरश्च श्रनेक 
स्थला पर बोद्ध फे साथ श्रपनी. सहानुभति 
प्नोर एक प्रकार का सेत्रीभावं भ्रकट किया हे। 
वाण भद्र यदि वोद्धदेपी होते तो चरम उच्चरुस 
म घोद्ध भिक्ष दिवाकर भिन्न का वंन श्यपने 
महर्पियों के समान न करते, उनके शान्त 
निकेतन श्वाश्रम की इतनी शधि प्ररसा 
मष्ट ज्िखते । तथापि उनीसवीं शताच्दी के 
समभ्पताभिमानी श्रौर उदार समालोचक बाण 
भट्ट को केवल श्राह्मण जान कर दी बोद्धदवेषी 
का पद्‌ भदान कर रदे 

भिक्नधमा यौद्ध नरेण, का जीवन्त न 
सिखना, नौर लिखना तो पणा के साथ भिगाड़ 
कर ल्िखना-यह ब्राह्मणां का एक कुतक्रमागत 
स्वभावत ह ट्स विषय म प्रमाणं यरी 
ग्रणोक ज्ञेसे महाश्रतापी बोद्ध सष्टाराज का 


~~ ~~~ ~~ 


क्रीदं । | 





- किती पुराय म इति्त्त नदीं भिलताः । दस 
घ्क्षेप फा समाषान करने के पूवं यद प्रकाश 
कर देना श्रनचित न होग। कि स शताब्दी के 
सभ्यक्तेखकरो का यह कलपरम्परगत स्वभाव 
द्स्थिमज्ागत होगया दै क्रि येन केन उपाय से 
दुभाग्थनिप्पीडित ` बाह्णजाति पर फलक 
घ्ारोपित कर देना चाद्ये । वेस सी श्राधार 
वा सिद्धान्त पर इत श्राक्षेप फी सषि इदं दे । 
नहा ता क्याकूमी सस्मवदहदं जो चाघ्ण ब्रहम 
दत्यारे राक्षसा तक का चरित्र लिखने मे न ध्वे, 
जिन्हे यवनस्ख्ार्‌ अकवर को “'दिङ्लीरवसे 
चा जगदीश्वरो वा" कह कर प्रपने गराम्राही उदार 
स्वभाव का परिचर दिया घर त्राघ्ण जो श्र 
पनी ्तमयी लेखमी से उस भत्यान्नारी 
यवनकुल के नरेश के भी चित्र चित्रित कर 

उनके नम को श्रमर कर गये, जौ ब्रद्मदशक्ा 
सवेनाश करने फे लिये फालस्वसू्प थे उन 
उदारचरित ब्राह्मणो पर भी भिन्नधमौ बौद 
लोगो के चरि न लिखमे श्रथवा भिगाडकर 
लिखने का श्रपराध लगाया जाय ? सचतो 

यद दे कि त्राद्मणजाति के ध्रच् दोप ध्रव 
फालचक्र के परियषन से वर्तमान समय 

लखखक इसी परमपूज्य जात्ति पर कुठारषस्त 
ष्ठो रहें 

त्राण कवि कर्द णादिङृत “"'राजतरङ्तिण 
प्रादि देतिहाक्षिक अन्यो के पवलोकन से वि. | 
 चारशील पुष दस्त बातत को भली भौरि जन 

सक्ते दे क बद्धम के साय प्रतिद्रन्दरिता : 
हीने परं भी बोद्धाफे गरणवरन ॐ समय 

, भ्ण चुप नहीं रहे । केवल चुपदी नहीं र 

यह बातत नदीं दे, प्रत्युत भित्रधमा वौद्ध मपा 

का एता सुन्दर चसित्र लिखा है, जिसका सौ 

भाग्य श्रनेक्र समनधमा दन्द नरेर्णोको भी 
प्रत नहा इभ्रा । इस विपरयर्मे जिसे सन्देद 
हो, बह ^ राजतरङ्गिणी ” के तृतीयसभनें 
षद्धमहाराज, ““ मेषवाहन > श्रादि के पतित्र 
चरितो फा पड़ देखे प्रौर तत्र तला नि 

: धराद्रण जाति ते वोद के चरित्र कषां तक चिह्त् 

ये द श्रौर करटा तक वे नके शणवर्णन 

न पराङ्मुख रद दं । भारतयपं के श्ररतत्त तथीन 


षिषः िरिीि 


[पि । ` चा ह तः च क पक [` ए षक ककम 
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दतिहास ज्ेखक 'या समालौचक प्रा्र्णो को 
हनचवरित्र क्िखकर चाहे नितना, धपनी ले- 
खनी को कलक्षित श्रौर श्वपवित्र करल किन्तु 
जिस समय कों स विपद म ्न्येपण करेगा 
उस स्मय उसे भ्राद्मणों फी उदारता फे प्रसंख्य 
प्रमाण भिसंगे श्रीर उसे देख कर चकित हना 
पष्ेगा कि जगत्‌ म प्राद्मणजाति ष्टी एक 
रे्ी जाति हे, जिसने फेवल उपदेशष्टी से नदीं 
यरन का्यैसेभी यह सिद्ध करदियाटहे प्रि 
८ श्रोरपि गणा वच्याः ° गण श्रे भी 
कने चाष्टिये . । दपचरित फी शप्ता 
घाण॒ भट्ट के चोचधषेप फा निगमन वे ष्टी निकरात 
सकते टं, जो श्रयो देग्खी वात को मिष्या समक्त 
धरोर जिनः श्रफारण पर निन्दा म श्नरागदो 

धशोक जेते प्रतापी शौद्ध मदाराज का 
पुराणो मं दततिहास न मिलने पर, विपक्षियो 
कां तत्रे कुदं फहना चष्िये धा, -जव्रे पुराणों मे 
तत्कालीन म्द नरेश का भी दतितृत्त मि- 
लता । जिन्त प्रतापी विक्रसादित्यफे नाम पर 
प्राज दिन्दुश्रोके धरो म सहदपहो.रदे & 
निस पुण्यश्लोक का प्रातःफार हिन्दृललेग 
नाम लेते उस ध्रपरय उजयिनीनाथ फा 
चरित्र पुराणफरताश्रों ने कितने पुराणो म 
लिखा । इतने षदे हिन्द धर्भरक्षक्त कारि 
महाराज करा जवर फो जीवनष्रत्तान्त पुराणे मे 
लिखा नह मिलता, तच किस प्रकार कदा जा 
सकता टे कि ौद्धरान शोक कां चरित्र 
पुराणा देपसे नदीं लिया गया । प्राघ्मणों फी 
लिखी पुस्तके यदि वपां तकत नवार्या कै दर्माम 
गरम किये जनेकेकाममे न लाई ग हर्ती 
तो श्राज हमें शेक सोमो के कटाक्षो फा सक्षय 
न चनना पडता । तथापि प्रघ दसं षनलङ्क 
के पत्र नदा द यह्‌ दन्द च्रर्पसमाच्र वची हद 
पुस्तकों से श्रच्छुी तरह सिद्ध दता हे । 

दृरी श्रापत्ति उन लोगों सी उढद्र हु 
प्रतीत होतीष्टे-जो याते दन्द नीर, 
भ्रथवा दन्द होने पर भी दिन्द्र धमै केमसंसे 
नेतन्त श्रनभिन्न दँ । भगवान्‌ अदैव फा 
मलाचरण करना किंवा उनमें पूज्य बुद्धि 
रखना दिन्दधर्म के प्रतिकूल नहीं है. यदि 


श्री 1 | 


“भनागानन्द" मं युद्धेय कै मङ्गलाचरण से श्रीदं 
हिन्दु से घ्रतग फिये जा सकते हे प्तो गीत. 
न पन्कार जयदेयजी फो यैप्णवमर्टली मे 
कान रस सकता हे १ जयदेवजी ने भी तो श्र्ट- 
पदी में वुद्धदेव फे नाम से मङ्गलाचरण किया 
हे । रश्म शरोर उक्तम मदद तो इत्तनादीरै 
फ़ पहा विष्णु के प्न्य श्वतार भी सायर 
सपर यहा शयेले श्ुद्धदेव ! पर यद भद्‌ कोद भेद 
नद , यद यद्या ष्टी दन्द परनिर्भर हे । श्रनन्य 
गरीयप्यय धा चत्ता सद्तक्लाचरणं भी अमूल्य 
सास्मा प्वादि | | 
हिन्दूपम्तौ में दिन्दु्यो फी चष्ट मे भगवान | 
पुदष्य घी उफी प्रकार पूजा एं जितत प्रकार । 
सद्दीश्वर के श्यन्य चवतार ह 1 भगवान्‌ के | 
| 





प्रमि श ज येने री धद्धदेवकफा 
प्रदहः भी ्रमिचायंषे 1 श्वासं से उनका मेद | 
मना प ¢ फि खन्य श्रवतासो फा उपदेण भी 
भान्प ६ । कोरि चद येदमृलकः दं पयोर नका 
षेय पिष्ट दी पूज्ये, पाक्य नी, क्योकि 
चद येदविरुद द । फदाचित्‌ मारी दरस मी. 
समा एर शासानमिभ सग उपदापत करगे कि 
पट सी दात हं जो परमपृज्य दुरवराचतार | 
यदेव फो मान फर भी उनके उपदेश को नरा | 
प्र्टयं सिया साता ह । पर शार के तस्य जानने | 
या विदान्‌ पद्य एन वात्ताका स्वीकार | 
करो छि दिन्ु थम दरस्यर पर निर्भर नीर | 
तेय धषोस्येय वेद प्र निर्भर ई । सनातन धम । 
म दध्यदर फेन सानम प्रदेफा नाम नास्तिक 
न्धी । मोयेदकोम मानि उप्रका नम ना 
पन दै ५ नास्तिको वेदनिन्दकः! =. 

उव फारण फा श्रभावदे, तव काय का 
दभाव मी आनिचार्य दै । शुत जिस. कारण | 
« नानानन्दु " श्रीह फी पिचौ रचना | 
मयम जनिं £ उमर श्रसारता हम दिला 
वद्र । द्रसक्तिये श्रीद की प्रयस्‌ रचना 
2: यायी ५ कि “ नागानन्द " यद्‌ एकं 
स्यसन्य्र पातत र 1 दसम अर्चत चिषय का 
शम्पन्ध नरा ह । पर एमारी सममः पर “नागाः 
नन्द प्रथम ६ “र्वव्रलीः' पर्चति । ` ४ 
वनी १. मासिकता पामी नात्र हे वष्ट 
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“ नागानन्दे "` म नदीं । बादयकाल्ल चरर 
परियात वय फा भेद स्पष्ट: दिगोचर होता है । 
प्रगेजो रो) ५ 4 

यष तीसरी श्रापत्ति ही श्रीहपं के हिन्दुत्व 
मे प्रधान श्रापत्ति हे । क्योकि चोर सतर ध्ाप- 
त्तियां सनी सुनायी दातो पर निभर दै पर 
इसके मृल मे रख देखी एक पटना संयुक्त द 1 
त श्रापत्ति .पर विचार करना धच्ाव- 
श्यफ दे । सी पुष्प कै वचनं का प्रमाणं 
स्थरीकार करने के पहले यद देख लेना चाद्ये 
किवह ्पाप्त हैया. श्रननाक्च १ ज्ििखने. वाला 
सनी हद घातों फो" लिख रदा है थवा 
परख देखी हद बातों को † वह आन्त हे कि 
श्रभ्रान्त †? वह किसके भ्रति निन्दाद्धेपतों 
नीं रखता ! हुएनत्सङ्ग की प्रामाणिकता 
स्वीकार करने के प्रथम मे उसके चरित्रिकी 
विशेप आलोचना फर जनी चाद्धिये | पर 
दुःख की वात है--स्यानाभाव से हम उनके 
चरित्र फी पृशं श्रालोचना करने म॑ समथ 
ह । तथापि म क्षिपसि एस विषयमे दो 
पार वाते कष्टना श्रावश्यक सुमते हं \ 

इएनस्सञ्चः ये भरमणृत्तान्त से भारत के 
तिष्टत फी शरनेक बाते जानी जात्ती हे । 
दुएनस्सश्च ने दस देश मे जो -वतिं देखी थौ 
प्चापर दृत्तान्त के साथ उनका मिलान फरने पर 
भरतवर्ष फे इतिदासके एक लुप्त श्रध्याय का 
उद्धार हो सकता हे ।' व्यापार ्रमसाध्य होने 
पर भी श्रसाध्यनदं है। किन्तु दसम विशेष साव- 
पघानता फी प्रावश्यकरता दै । क्योकि हुएनर्सङ्ग 
फी सभी वातं विश्वा्तयोग्य नदीं हे 1 उन्हो 
रो दी से नकष, धिनतुशरपनौ कपना 
प्रौर धर्मविश्वास सेभी काम लिया ६1 
वस्तुतः फं धिपर्यो मे उनका मिथ्या तेख 
पकद्ः गया दे 1 | 

जो हौ, हएनप्ङ्ग ने कान्यकुस्जाधीरवर 
म्ठाराज श्ीद्वदैन को वश्य दी वौद्धधमी 
नुयायी फे नाम से प्रसिद्ध फिया है, प्र उन 
का यह फायं घममूलक दो, चाहे पने मत 
फी मिथ्या प्रशंसा के लिये ्ो- वरय गर्हित 
ट--शते हम धमाणित करगे! , 


श्रीदषं । ] ( ४८० ) 


हुएनत्तङ्ग में उत्तरदेश्पीय या महयन शाखा 
का षौ था । साधारण तिस कट सकते 
है कि उन्तरापथ मे महायन शोर द॑क्षिणापथ 
म हिनायनं बोद्ध धमं ढी श्रीदृद्धि हृदे थी । 
सागाजञैन ने महायन धम की प्रधानता स्थापित 
की थी । बुद्ध. के जीवनकाल दी मे “बोदधसद्च” 
सरं मतभेदो गयाथा, परं उनकी गस्युके 
परचत्‌ वैशाली मे जो बोदधसद्ध ह्या था 
उसमें बौद्धधम प्रकारयरीति से दौ शाखार्रो 
म चट्गयाथा । पियद्रशी श्रशोक मारन 
ने दहिनायन शखा री सहायता वश्य कीं 
थी, किन्तु महायन शाशा की श्रीद्रद्धि रोकने 
म वे समथ नहीं इए । कर्मीरराज कनिष्क 
महायन शाखा के परटपोपङ थे । 
महायन बौद्ध धमै तान्निक धमे के श्यनु- 
कूल हे। बुद्ध ने मोश्चलास मै ईश्वर तक की 
सहायतां नदीं मानी थी । न्तम उन्दी 
हायन शाखा के षद शिष्य चादि बद, बोधि- 
सत्व, घर्भिनाभ अमृति मत्येक बौद ध्ौर 
` श्रवज्लोकितेश्वर प्रभृति बुद्ध देवताश्रों फी पजा 
करने लगे! दन्द लोगो ने कठिन योगाचार 
की उद्वावना की ध्र शेषमेयेही लोग 
हिन्दूसमाज मे मिल कर वोद धमं को हिन्दू 
धमं का रूपान्तर कद कर भ्रान्त लोगो को 
ठगने लगेथे। जो ब्रह्मण परित बौद्धधमं 
को हिन्दूधभे की शाखा सममे हुए क्षत 
होता है उन्होने हीनायन धोद धर्म की शालो. 
चना नही की । महायन वौदधरम के: धर्म- 
विर्वास शरोर मोगपदति के साधः हिन्दू 
धसे की किक्ती किसी विषय मे श्रभित्रता देख 
-कर, उनकी एसी धारणा हु हे । श्रविश्बास 
जिस प्रकार हीनायन बोद्ध का लक्षण हे, 
` `श्रतिविश्वास उसी. प्रकार महायन धोका 
लक्षण है 1 इुएनत्सङ्ग महायन बौद्धं था | 
मालम होता हे उसके जन्म कै पांचक्तौ वर्ष 
- . परले.महायन चोद. मह्पिं पतञ्जलि ॐ योग- 
` “ सूत्रों के अनुकरण प्र नवीन किन्तु ्रनति- 
भित्र योगसूरनो की रना कर सके ये 1 इष्‌- 
नत्सङ्ग-ने ` जव्रःदइस समाचार को चीनदेशमे 
सुना, तच योगशिक्चा प्राप्त करने कै लिये ` उसने 


[भद 





आरतव्ष. मे श्राना उचित समश । यदी 


सकी भारतयात्रा का मुख्य उदेश्य था । 


कत्नौजपति श्रीहधैवर्धैनको बोद्ध कदटूकर इए- 
नत्सङ्ग ने श्रपने बोद्धम ५ ्रतिविश्व्रास् चा 
भ्राग्रह का परिचय दिया दे । क्योकि ताच्रश- 
सन फे प्रवल प्रमाणो से--जिनके सामने धरोर 
सव्र परमाण तुच्छ श्रौर दुवैल ईद~यह भली भति 
सिद्ध टोता हे कि श्रीदपं वोद नीं ये रोव ये। 
प्रथम ताश्रशासन-जो चिल्ली के पास सुनपत्त 
के एक खेत से निकला ई~खरिडित दोने पर 
भौ हमारे मत फो पुट करने म यथेष्टे र 
दूसरा ( १८१० शकाग्भ्‌ मे ) ्नाज्ञमगद्‌ से २३ 
मील दूर मधुवन प्रममेजो एक कृपक को खेत 
घने के समय मिला थाश्रोर जो भ्रव लखनऊ 
की चिघ्रशाल्ा मे सुरक्षित हे, उससे दमारा 
मत सर्वथा परिपुष्ट होता दे । सुतरां उसके 
शरोर ्रन्यान्य कारणों के श्रनुसार दमारा जौ 


` छभिग्राय उसे हम यषां प्रकाश करते द । 


श्रीपं के पिता प्रभाकरवर्धन जात्ति के 
क्षत्रिय धमे के “"वशांश्नमन्यवस्थापनप्रदृत्त, 
परमादित्यभक्र” दिन्द्‌ थे 1 इनके ज्ये भाता 
राञ्यवद्ैन “परदितेकरत', ““प्रमसोगत' चा 
सोद्ध थे 1 महाराज दपं शेव ये । इनकी मुदा 
मे नन्दी की सूर्तिं दद्धि दै श्रौर शसन में 
इनको “परम माहेश्वर” चा “रोच?” कहायया 


. है 1 इनके पुय पुर्पे। ने ध्रषने को ““पिपादानु- 


ध्यात" वा (परम पिभ” कट कर गोरवा- 
न्वित किया हे । किन्तु भरीहपं इस चन्त के 
रने पर भी पपन को ““्रातृमक्रः के नाम 


" ते प्रसिदं करते दँ । यह कुष्ठं सामान्य भनाव्‌- 


मक्षि की बात नदीं हे, श्रताधारण-रावृभक्षि ` 


को उदाहरण है ! नो भदै श्रपने को "परमसौ. 


गतः बताचृका हे, उक्त पर परम माहेश्वर श्रीदं 
फी भक्िन्योंकी त्यों बनी हद हे) क्या इसते 
यह निगमन नदीं निकल सकता किं श्रीदं 
भदे की प्रसन्नता के लिये दी बुद्ध श्रौरे बौद्ध 
लोगो की पूजा करतेथे। ` : ` ` 
इएनत्सक्ग फे अमणच्त्तान्त से यह तिद 
होता हे कि महाराज हैवद्धंन, चिरमरसिद्ध गङ्गय 


कन्य 


यमुना सङ्गमस्थित प्रयागं क्षेत्र मे एक ““पञ्च- 


नक 


श्रीपं । ] 





परिपद्‌" र "' महामोक्षपरिपद्‌ का शचनुषटान 
करते थे, जिम लाखों हिन्दू बोद्ध भादि 
मनुर््यो का समारोद टता था 1 इसमे वे सत्र 
स्तोगो फे समक्ष न केवल युददेव ष्टी का पूजन 
करते ये, प्रत्युत साध ही सये घोर मदादेव की 
भी भक्तिभाव से पूना किया करते ये । ोद्धधमं 
के इतिष्दास म इस प्रकार की घथ्ना पत्ति 
विरस ्यौर ति शिक्षाप्रद ई । सूये श्रीदपं फे 
कुशषदेव ये श्रौर बुद ऽनके परमोपास्य ये, यष 
श्रीपं फे तात्रश्षासन सेभी सिदष्टोश्ेकाद 
प्रौर सथ एसी वाते फो भक्रारान्तर से हए्‌- 
नरसङ्ग भी फट रहा है । सुतरां एसे राजा फो 
सोद कहना पौर समना कंदापि न्यायसङ्गतः 
नष्ट रै, पि्ेपतः इस पातत सेभीकिदिन्दू 
श्यपनेः धम के शनुक्तार युद्देव की पृजा कर 
प्कते ६, किन्तु वौदरलोग निज धमानुसार 
सदद्व मदैव प्रादि दन्द देवततार््रो 
फी पणा नदीं फर सक्ते । -श्रीर एक 
पात्‌ ए 1 दरनत्सङ्ग ने श्री्पको तो बोद्ध 
लिख मारा, रिन्त जो राज्यवर्दन घोद् 
धा उसका नाम तक नहीं लिया । 
नष क्षे सकता कि रुएनस्छद्न फो राज्यवद्धेन 
फा सौद. ्तौना विदित न हुघा रो, योरि वह 
प्रमेक दिने च द््षवर्दन फी राजधानी में 
रा ्वौीर मष्ाराज फा भिय सद्दर.धा। 
यत्तं यष्ट घात उसे भात न इदं छे चद सम्भव 
नष्टं । मालूम रोता ६ राज्यवद्धंन ीनायन 
धा । दखक्िये हुएनत्सद्ग ने उसका उद्वत 
र्हा किया { उसे निकर हीनायन वोद 
दिन्द्‌ फी श्रपेक्षा भी निष्ट समा यवा है 
रौर पचित म भाण भट ने.दसका उ्रेल 
नरी किया दसमें कुद विस्मय फी बात नष 
रै ! राजा महाराजानो के धरमेचिश्वास फो 
ज्ञ कर परस्पर के मनोमालिन्य.के लिये सज. 
कवि भस्नुत नदीं दति । सुतस हमासं निविच्वना 
मर श्रीटयवर्दन एक सरव॑प्रिय, मदाविद्वान्‌, मष्टा- 
कदि, भावृभक च्रीर परम माहेश्वर महाराज थे। 
( नाटक कथा की भूमिका ) 

(२) यथ्यपि कान्य की लयुतरयी प्नोर ^“प्रभि- 

क्ञानयानुन्तल " हया ५ चिकमोर्वशी '' के पातां 
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सहाकवि कालिदास प्रसादगुण श्रौरं लोकोत्तर ` 
उपमा के तिये निःखन्देह प्रशंसनीय है, तो भी 
श्रोज श्रौर लालित्य कै किये श्रीहष ही 
द्वितीय समे जाते है । कविता के जिस पथ 


का ्नुसरण दन्ोने किया है वह्‌ - भारवि 


धर माघ फवि कै दङ्ग से बिलकुल निराला हे । 
दनकी काव्यमयी सरस्वती का कया निराला 
दङ्क हे शोर एनी लोकोत्तर प्रतिभा करटौ तक 
पैनी, ओर कितना समावेश उसमे हे, इसेचेष्टी 
पहश्चान सकते है जो कान्यवासनापूै सरस- 
दय दै । इनकी रचना नैषधचरित निन्दे 
भारवि परभृति कद एक समदःकवियो के कान्य के 
उपरान्त भकट की गद है इसकिये सम्भव दै फि 
क्रीं ने उन कवियों री चाया का सहारा 
पने काव्य म लिया यो, किन्तु कालिदास को 
छोड, ज कवि सम्पदायमातर के दादागुर है जोर 
जिनकी कविताके भार्डारसे कुदं न कुकु 
घुराये विना कोर बद्‌ ही नीं सकता, नौर 
किस कविं का च्रनुदषै श्रीह ने.नदीं किया, 
वल्क कविता के शमं जो कुदं ईइन्दें सुण 
वह्‌ न इनके पले कै कविर्यो को सुरण धा 
पोर न इनके उपरान्त के कविर्यो से बन पड़ा 
यत एुव नैषध जेते सस्छेत फे षट्कान्यां भ 
छन्तिम है उसी प्रकार काव्यो की.-पृणंहति नीः 
ससे दती है । रेला जान पदता हे कि माघ 
पोर भारवि ये दोनो कवि परस्पर श्रद्धालु थे ५ 
क्योकिः इन दोनो % काव्य कौ इवारत ईस भकार 
मिल जाती है कि उनमें यह देख लेना कि यष 
किसद्धी कविता दे भ्रसम्भव सा हेया ची 
परय सकता है भिखने -श्रा्योपान्तं किरात 
नोर माघ कष वार षदा शरोर पठाया-हे, परः 
ैपथके श्लोक्छ का दद्ध दही.निराला हे। पठते ही 
मालुम टौ जाता है छि यह कालिदास, भारवि 
दौर माघ तीनों से एथक्‌ हे ।. यद्यपि अन्य 
कविरयो ने चित्रकाव्य को अपने काव्यां मं पश्रय 
दिया कथापि श्रीहषैने जान वृ कर उस निह 
काम्य को श्मपने काव्य मे, स्थान देना उचित नी 
सममा । -अ्थेगम्भीरता श्नौर.पदलालिस्य पर 
श्रीहृषै.का लकय धा । इन्दनि श्रपने कन्य 
रेपालङ्कार का श्रादर धराद से श्नन्त तक कियाद) 


भरीहषं । | 


छ्र यह किस समयमे इए निर्णय करने के 
पहले यह कदन उचित मालूम होता ह भ यह 
` श्रीहर्षं दहं नयी हँ, जिनकी चचां “रलावली 
नाटिका की गई हे चौर न यह वही भरीदपे हं 
जिनके लिये बाख भद्ध ने श्रीहषचारेत्र बनाया 
 ह। ये श्रीहषै मारवि श्रौर माध कवि-के बहुत 
दिनो नाद्‌ कन्नोज के राजा जयचन्दर के समय के 
लगभग विक्रमाब्द की & वी शताब्दोम हुए 
। काष्यत्रकाशकार मम्मट भट जिनन्छो लोग 
पतञ्जलि महाभाष्य के रिलककार केयट षे भाट 
मानते ह । उन्होने अपने काव्यप्रकाश म सत 
कत्रिय्‌† के उदाहरण दिये है श्रोर उस समय 
तक भरति श्रादिजा नजो कवि हो चङे थे उनके 
गणदोषनिरूपण द्वारा उन सत्रकी साधारण 
समालोचना कीटे, पर श्रीदषेके नैषध का 
एक रलोक भी करटा उदाहरण म नहं दिवा| 
इससे निरिचत होता हे कि मम्मर भष्ट के उप- 
रान्त श्रीह मे तेपधचरित्र निर्माण किया। 
िवदन्ती हे कि मस्मट जच ^ काव्यप्रकाश ” 
वना चके, तव श्रीहपे की भर उनते इद थोर 
उन्मि “ नेपधचरित्रे उन्हे दिखलाय। योर 
.कृहा कि हमरे कान्य की भी श्राप समालोचना 
कर दीजिये. । तच मम्मटथटने नेप के इस 
श्लोक की भूल दिखलायी 
९५ तव वतमेनि वृतां शिवं पुनरस्तु तरितं समागमः। 
रपि साधय साधयेम्ितं स्मरणीयाः समये वयं वयः ॥” 
इसका चरथं यह दै, राजा नल स को 
बिदा करने के समय कहते है--नाश्रो, 
मागे मे तुर्हाश शुभ हो, ज्दी फिर लोट कर 
राना, हमि मनोरथ को साधो श्रोरं समय 
पर स्मरण रखना । यहा ““ वतमेनि, वर्ततां 
यदा «“ बत्मनि '' सप्तमी है शोर “ वर्ततां 
क्रिया हे । किन्तु चत्मैनि का नि श्रक्लंग कर घ- 
ततां इस क्रियाम लगादो तो ^ निचर्ततां 
होता हे, लोप्य यह कि तुम्हारे ममे शम की 
निडृत्ति हो अथात्‌ मूग मे तुम्हारा अशुभ हो । 
.श्रीहपं लनित हो चप.हो गये श्रौर समालोचना 
के लिये किर न कहा यह कञ्नौजके राजा कै 
सभापति पण्डित ये 1 नेपध के. अन्तमे इन्हों 
ने लिखा हे, “ ताम्नरूलद्वयमासनच्र लभते यः 


( ४८२ ) 
(2 


` परड-देत्यगुर शुक्राचार्य के 


[ पर्ड.। 





कान्यकुव्जेशबराद › थरथात्‌ कान्यक्न्जेश्वर से 
जनो दो षीडा पान शरोर आसन पाने का 
प्रधिकारी धा । ये श्रीकर पररेडत के पुत्र 
थे श्रर मामद्वदेवी इनकी माता का नाम था। 
कहते दह जथ इनके पिता श्रीदीरने वदम 
परास्त हो करं प्राण भी स्याग दिये, तत्र इनकी 
माता मामल्रेवी मे दमम शवसाधन कराया 
प्रोर्‌ सरस्वती $ चिन्तामणि मन््रका मरे 
कीद्धाती पर श्रीदंको वैटा जप कराया । 
तत ये श्रीह फेचल ५ वर्षके ये ! चिन्ता 
मणि मन्वके प्रभावसेये एते उद्धट परिडत 
हुए कि लङकपनदही म॑ ्न्टोनि श्रपने पिता 
को परास्तं कर्ते वत्ते परिडितको वाद में 
जीत लिया । ““ खण्टनवर्ड ख्य ¬ प्यादि 
कटै घन्थ इनके नाये हुए ह । नैपध के भ्रति 
सग के रन्ते दन्हाने पसे र्लोकसे सर्म 
की समाप्ि की दे जिसके इनकङ़े माता पताका 
नाम तथा इनका सुषम दृत्तान्त श्रौर इनके 
वनाचे पन्थो क नाम प्रकर दोतते ह । “ ररव- 
वणन, गोटोर्वीगिक्लमशशस्ति, सादसाङ्धवरित 
प्रादि कितने ही ग्रन्य इन्दि वनयेदहं। 
श्रतक्धतनशत्त्ररी खी । वह साह्ल्यके राजा 
युशध्वज जनक की कन्या थी! दरसकेदो पुत्र 
ये स॒वाद्र शरोर श्चुतघाती । 
श्रष्ठसेनन्कश्मीर के राजा का नाम 1 इनके 
पिता का नाम मेघवाहन था । येब्रहे न्यायी . 
तथा प्रजाप्रिय राजाथ । इन्दाने ३० चष तक 
, राज्य किया था । इनका प्रवरंसेनः श्रोर तजन 
नामभीथा। ( रानतरद्गिणी ) 
श्वेतकिल्धमैपरायण शरोर यागशील राजा । 
इन्दं वप मे समाप्त दने वाल्ते एक यक्त 
का श्रनृ्टान किया था. इस यन्न म महपि 
दुवौसा पुरोहित थे । इसी यन्त मं श्रधिक ` 
इवि खा जनेके कारण श्रग्निदेवे को रोग 
हो गया था। 
श्वेतकेतु-मदपिं उदालक के पुत्र का नाम) 
( देखो उद्ालक ) 


धव 


पुत्र का नाम । 


संज्ञ ! ] 





~ क्षः 


सह्तालपु्य की परती शरोर निश्वकमौ ङी कन्या । 

( देखो दाया ) (न 
संयु्कानष्थ्वीराज चौहान की महारानी घोर क्रीज 
के राजा जयचन्द की. कन्या । इसका जस्म 
सन्‌ ११७० ण्ये इश्ना-था । ११६० ६० 
एध्दीराज ने इसे वउ्यादा । ९१६६ इ० मे 
सदम्मद गोरी कै क्षा युद मे एथ्वीराज पराजित 
दए श्नौर युक्ता धधकती चिता मे प्रविष्ट द 1 
खगर-स्थैर्वशशी एक राजा का नाम । सगर 
श्रयोध्या ॐ रजा ये । वे धमोत्मा त्था म्रजा- 
रञ्जक राजा थे }! उन्हेनि । 
कैन्थिनी कौ व्यादाथा । उनकी दृसरी न्नी 
दानाम सुमति था । दन दौनो लिया के साथ 
हिमालय पर्वत पर सगर ने कटीर तपस्या 
छी थी । सगर की सवस्या से सन्तुष्ट होकर 
महर्षि भृगु ने उरई वर दिया-तुम्दारी ली के 
ग्य से वश चलाने वाला पुत्र होगा, शरोर 
दूसरी षी के गर्मसे वदे पराक्रमी साठ दन्नार 
पत्र हेगि । पष्ठिली छी केशिनी को प्रार्थना से 
उसके गर्भं से श्रक्तमज्स्र नामक एक पुत्र 
श्या । यह पुत्र बदा उद्धत इश्ना, घ्नो पुर- 
चासि को पीडा देने समा, श्रतः सगर 
ने उसे श्रपने राज्य से निकाल दिया । चरस 
मज्गस फे पुत्र फा नाम श्रगुसान्‌.था। सगर 
की दूसरी ली सुमतिने एक तुम के आकार्‌ का 
फल प्रसय फिया 1 वद धी कै चड़ मेँ रख दिया 
गया श्नौर उसपे सार हज्नार पुत्र उत्पन्ने हुए । 

एक बार राजा सगर एक चअग्वमेष यन्न 
का अनुष्ठान करने सगे । इन्द्र ने राक्चसम्‌ ततं 
धास्ण कर के उस यद्चारश्व को "चुरा सिथरा | सगर 
क साट दज्ञार प्राने श्रश्व फो ददते ददते 
समस्त परथिवी की परिकिमा की, तदनन्तर वै 
पाताल मे उपरियत हुए । वहा उन लोरगा ने 


क 


एक तपस्वी सुनि के पास यज्ीय श्रव क। वधा 


टुश्रा देखा । मुनि ये महिं कपिल, सनिको दही. 


घोडे का चोर सम छर सगर क तरो ने उनका 
श्रपमान किया । मुनि कुद इए श्र उन्हन्‌ 
शाप द्विया तुम ज्लोय भस्म हये जावो, धोरचे 


( ४२) 











[ सम्रासराजं । 


# कच 





भस्म ष्टौ गये राजा सगरने पुत्रके श्रनेमे 
विकतम्ब देल कर श्रपने ` पौत्र श्रगुमान्‌ को उन 
लोगो कों दृढृने फे लि भेजा । धूसते धमते 
शरशुमानू पाताल पेहुचा भ्नोर स्तुततिके द्वारा उसने 
मुनि को प्रसन्न किया । सुरनि ने घोड़ाजतेजाने के 
किये अशमान्‌ को आरा देदी \ श्रशुमान्‌ चोड 
ले कर अयोध्या मै लोट श्राय । अश्वमेध यज 
समा फर के शरोर तीस इज्ञाएर वपं रज्य करं 
के राजा सगर स्वगं गये । इसी चश्च में भगीरथ 
ने जन्म ल्ियाथा भोर गङ्गा फोलेश्याकर 
उन्होनि श्पने पित्‌ पुरूपं का उदार क्रिया धा। 


सङ्र वम्रीन्कारमीर के एक राजी ¦ ये 


गोपाल वमांके भाद्रे थै । अभिचारके दारा 
गोपाल चमां के परलोकवास करने पर मन्त्रयां 
ने सष्ुर वमौ को राजा बनाया । परन्तु ये 
राज्य न कर सके राञ्यारोदण के दस दिन 
इनकी सष्यु हो गयी } ` ( रजतरक्गिणी ) 


संभ्रामराजञन्काश्मीर के एक राजा का नाम। 


काश्मीर की मदपरानी दिद की ख्य के 
श्रनन्तर ये वह; क राजा इद्‌ ! यद्यपि ये प्रना- 
पीडक स्वाथीं दिद्याके पक्षीय लोगों से ्रसन्तुषट 
थे, तथापि अगत्या ईन्द उसी पश्च के तुङ्ध 
नामक एक व्यक्षि को सन्ती नियत करना 
पदा \ राजा संग्रामराज प्रजापालने का भार 
मन्त्री को सप राप सुखभोग म मंत्तहो कर 
सालस्य से दिन काटने रगे । ये ` वदे भीर 
थे । प्रतपए्व सादाय्यप्रा्षि की अभिलापा से 
दिद्ामठ के च्रध्यक्ष की कन्या को हम्ह 
घ्याहा । श्नन्तर चाद्यण मन्वियों ने तुङ्ग 
ङो मस्निपद से च्लग करने के लिये परिदास- 
पुरवासी वराचयणौ को विद्रोद करने के लि 
उतेभित किया । प्राह्ण का एक दज्ञ तेयार 
इश्रा । उन लोगो ने रजा को भी पदच्युत 
करने का विचार किया था, परन्तु तुङ्ग को 
नाश विमि विना रानाका कुद भी नदीं हो 
सकता यदह विचार कर उन लोगों ने प्रथम 
तुङ्गी फो विन करने का -च्विचार दिथर 
किया । एक वर ब्रह्मो ने ' राजा के सम 
कितौ बात पै हिषे प्राथना की, राजा | योर 
` तुङ्ग श्रादि, ने उनका. परापैना स्वीकार क्तौ । 
| 4 


संन्रामराज । ] 


` तद्धनर्तर उन इष्टा मे एक शरीर प्रथिना ण्ठी । 
` -उन तीगो ने कटा तुङ्ग ने एक व्राह्मण को मार 
डाला है, श्रतः हम सौग तुङ्गके धर मं उस 
, जद्मण को जल्लावेगे' ! अनन्तर कुएं से एक 
~. सदौ निकोल कर वे तुङ्ग के घर की श्रोर चले । 
. त्राणो. ने केश हवन कर के इत्या की ष्टि 
करनी बाह्ये, परन्तु उनकी श्रपवित्रता के 
कारण कुद मी नहो संका । इसी समय 
- राजपक्षर्यो ने उन पर क्रमण किया घोर 
वै भाग करं श्यपतरे परामशंदाता के धरम 
गये । अन्त त युद श्रा । उसमें कितने मरे 
दौर सब तिहर भितर ये गये । 
राजा संम्रामराज ने २७ वर्ष, नो महीना, 
श्राठ दिनि काश्मीर का राज्य किया था। 
( रानतरक्गिणी ) 
.संघ्रामक्िह-- (9) मेवाड़ चित्तोर के महाराणा । ये 
महाराणा रायमन्न के पुत्रथे। सन्‌ १५०६में 
राणा संप्रामसिंह चित्तोर के सिहासन प्रर वैदे । 
म्ाराणा संप्रामसिह ने चित्तौर छा गौरव 
उदीपिति कियाथा । उस समयये सम्राट्‌ 
समरे जाते थे ! मारवाड च्रम्बर श्ादि के 
राभा्चों ने सैट पूजा दे कर उनका मान धर 
पद बदृयाथा } महाराणा सं्ामसिंह शो 
विपच्चि के समय जिन लोगोने सहायता दी 
थी सग्रामतसिह इस समय उनको भूल नही 
गये 1 भरीनगर के करमचन्दु को उन्हेनि 
धरजमेर की एक राज्यटत्ति दान मे दी 1 
घरेलू फगढे के समय राज्य मेँ जो चशान्ति 

भची थी, वह सब संग्रासर्सिह फे सिदासना- 
ष्ट हतेही मिट गयी । संग्रामर्भिह युद्ध- 
निपुख महारण थे । उन्दने श्रे रणनीति 
के ्रनुसार श्रपती सेना को शिक्षित किया 
थ । इसी सेना को साध ले कर तैमूर के खान- 
दान बाहों के साध संग्राम फरने के पसे 
दिह्णी रौर मालवा. के बादशाह से इन्टोने 
श्रटारह वारः लदा की थी ! उन से यदधो 
मंयेष्टी जयी हुए थे । विल्ली-का दत्राहीम 


लोदी दही दो बार महाराणासे भिद गया 


था, परन्तु दोनो वार उने. मही -सानी पदी 
थी । तिशेतः घरोली के पिच्धले स्रामे 


( ४८४ ) 


[ संग्रामस्‌ । 
यवनदल पर रेकी भर पदी कि-उस रणं 
से दो एकी योधाभाग सकाथा) ब्रादश्वाह 
के किसी रिश्तेदार को भी महाराणा इस युद्ध 
मसे पकड़ने गये थे 1. द्रन्ोनि नेक युद्ध 
कयि, सभी में दर्दने जय पाया धा । शन्तं 
म॑ प्रथ्वीराज की ्नोर से `महम्भद्‌ के साथ दृसरे 
युद में लते इए ये मारे गये। 

(.दाद्व राजरयान ) 
(२) मेवाइ के एक महाराणा का नाम । 
महाराणा श्रमरर्षिह दृसरे फे मरने पर ये मेवादु 
फे सिहासन पर धरे न्हनि श्रहारह यष तक राज्य 
किया था । इनके समयमे मेवाड़ का सम्मनि श्च चल 


- रहा। रोर शगु ने इनके जिस देश पर श्रथधिकार 


कर लियाथाः पीडे से दन्दोनेउस परभी श्रपना 
समधिकार जमा लिया था, विहारीदास पांचोली 
को दीवान वना करे महराणा ने वड़ी एुरद्‌- 
रिता काकाम किया था | राजनीतिक पांचोली 
विद्टारैदास ने जिस चुदिम्ता, साहस चोर 
दूरदर्शिता का परिचय दिया है यह उस समय 
के रजाोंके पत्नौ से भली अंति पभ्रमारित 
होता है महाराणा संग्रामसिह के चरित्र फे विपय 
म घडुत खी वतिं असिद्ध है. । उनसे निचय 
होता दे ` कि अ्रजापालन, गरहपालन श्रादि सभी 
चिपयों मेवे निपुणे ! राणाजी वित्त, 
न्यायी, दृदृप्रतिक्त जाथे । चे जिस कामको 
प्रारम्भ करते उसको समाप्न किये विनां नहीं 
छोदते थे । फते द एक धार कोट्रिया के. 
चोदान सरदार ने एणाजी से यष्ट घरर्भना 
फी ङि श्चापरश्चपो वल को धर भौ मृर्यवान्‌ 
घना । महाराणा मे उनकी प्राथथना स्वीकृत 
की इससे वे चदे असन्न हुए । तदनन्तर 
राणाजी ने श्रपरने दीवान को वुललाकर भ्राक्षा 
दी कि कोटस्यिके सरदार की जागीरसे. 
दो गाव च्त करस । अत्र कोररिवा के 
सरदार ने यह सवाद्‌ क्ष॒ना, तव उन्होने महा- 
राणा से भराथना की कि; दास्ते फोन पेता 
श्रपराध किया है जित. यह दख दिया गथा 
हे. । महाराणा ने देस कर कदा- कुद नदी, .. 
मुखे श्रपने कषद को मुल्यवान्‌ वनने क लिय 


-हपयों की जरूरत हे ! क्योकि शरैर सव आम- 


.सप्रामसिह । ] 


` दनी का श्वश्ै तो निरिचत हो चुका है । इसे 


सिथे श्वच मिकाल्तना चाहिये, च्रोर इसके सवि 


भापने ही प्रस्ताव कियाद श्रतः श्रापहीसे 
स श्वच क! किया जाना निरिचत इश्ना हे । 
यह सुन करं सरदार सहव चुप हो गये, द्रोर 
द्मपना प्रस्ताव केर लिया। 
स्मरण न रहने के कारण श्रथवा आन्ति से 
एक बार रणाजी ने स्वयं षी श्रपनी प्रतिष्ठित 
विधि फा उन्वङ्कन किया भोजनमवनः तोशा- 
वामा, रनिवास श्यादि के श्चं फे सिये श्रलग 
` श्रलग समि नियत्तथी । शस भृमि का 
नाम थुश्रा था । प्रस्येकं धुश्चा एक एकं कंभेचारी 
फे शर्धन था । सणाजी ने एकर थुश्रा जन्त 
कर लियाधा। परन्तु इस वातकरो वे भूल 
गये । एक दिन रणा श्रषने सरदारा के साथ 
भोजन -प्र वरदे य । क्रमानुसार परसमे वाला 
क्षय पदार्था को परसने खगा । नियमानुसार 
दक्ी भी परसा सया, परन्तु वृरा नहीं श्राया। 
राणाजी के पचने पर उसने उत्तर दिया । 
श्रदाताजी, मन्त्री क्षादय कते धे कि 
बूरा के लिथे जो गवि नियत था उसे महाराज 
ते ज्ञव्ते कर किया ह । महासणा-ने “ठीक 
क कर भोजन कर लिथा । 
महाराणा ने किसी कारणवश दरियावद्‌ 
सरदार की जागीर जन्त करली थी) राणाजी का 
यष्ट नियम धा कि दोषी के तिरि वे प्रोर 
किसौको दण्ड नहीं देतेथे । साथदी साप 
दृढ देम पर वे किसीको क्षमा भी नदीं करते 
भरे । इसी कार्ण दरियाचद सरदार के जियें 
कोई भौ महाराणा से क्षमा प्राथेना नदी कर 
सका । दरियाचद सरदार ते क्रिसी प्रकार दो वेषे 
हतो भिताये, तीसरे वषै केश्रारम्भष्ी में उस्र 
ने बन्स कै दारा राजमाता के निक श्रविदन- 
पत्र भजा । उसने उक्त श्रविदुनपत्रमे दो लाख 
ॐ तमस्सुक भी मेने ये शौर दासिर्थो को भी बहुत 
साधन दिया था 1 रणाजी प्रत्तिदिन भोजन 
करने फ पदक्ते माता के दुशैन के. सिये उन 
च महल मं जाया करेय । एके दिन राणाजी 
-नियमानुत्तार. मत्ता के भवन: तर मये । उसं 
` स्मय माता ने 'उस सरदार का ध्रविदनपत्र 








( ४८५ 


भोमि 


र 


# 


{ सन्ननरसिंह । 


दे कर विशेष श्रनुयेध किया कि उसकी सम्पत्ति 


` रज्यसे लोटा दी जाय) रणा चे उसी समय 


मन्त्री को ज्ञा दी कि उस्र सरदार की जागीर 


` लोग दी जाय । परन्तु ठव से महायणाने माता 


का दशन करना वन्द्‌ कर दिया } सके लिये 
माता ने बहुत कलाया भी परन्तु सणाजी कद 
दिया करते थे कि सुमे फुरसत नही । भ्रन्तमें 
सते विते भित्र हो कर राजमाता ने तीथै- 
यात्रा कर्मी निरितचतकी ) उत समय भी 
यणा माचा के दशनं के सिये जीं गये । राज- 
माता धतरैर होती हृदे मधुरा गयी । धविर्‌ के 
राजा इनके जामाता ये राजमाता के लोयने 
के समय श्रषिरं नेथा भी साथ अयि, राणाजी 
ने उनके श्चाते का कारण सम किया, धरोर वे 
मावा की चरणवन्द्रनां करने के क्तिये भये, 
तदनन्तर उन्होने श्रविर नरेश का स्वागत 
करिया । ( दादु राजस्थान ) 


सग्रामापीड~कारमीर के एक राजाका नाम) 


ललित्रादिव्य की प्या नमकी क्ली के गभं 
से यद उर्पनर हृश्रा था इसने च्रपने वड़े भाद 
प्रथिव्यापीड को राज्यच्युत कर के काश्मीर 
का द्विदास्न पाय था, परन्तु श्रभाग्यवरा वह 
राज्य भोग न कर सका । राञ्यारोहण के सातवें 
दिन उसकी त्यु हद । । 
` ( राजतरङ्गिणी ) 


सन्वह =उ्दयपुर के एक महाराणा. का नाम । 


महाराणा गम्भुधिह की शयु के पे उनके 
मती सङनसिह ९६. वषै क च्रवस्था म 
मेवाड के महाराणा हए । उस समय इनके 
चयस्क न होने के कारणं एक "श्रासकससमिति" 
पुती जिसमे बदी योग्यता से राज्य श्रवन्ध 
किया ! दन्तेन श्रमेज्गी उदं धादिकी भिक्षा 
प्राप्त का थी 1 लाई लिटन चाले दिह्वी दरबार 
न च मये थे श्रौर इन्दे, जी. सी. एस, आद. 
करी उपाधि भिली 1 इन्दः समय मे उदयपुर 
मै स्छूल श्रस्पताल शरदि नाये -ये । 'उद्यपुरके 
पास ही दृन्होनि सजनरादु नामक एक ङ्िलां 
बनवाया था । इन्दोने च्रपते नाम सेः पु 


हिन्दी साह्तादिकःपत्र भी निकलवाया या । 


. ( यसं राजस्थान ) 


सज्य । 1 


( 8 ) ` 


[ समरस्िह 1 


न्नव ~ 


सञ्जयन्ये गवल्गन नामक मुनि के पुत्र थं 
श्नौर ्रन्धरज रतस के परामशेदाताथे 1 
ज्यासदेव की कृपा से दिव्यदृष्टि पाकर 
इन्दति धृतरा के सामने कुरक्षेतर युद का 
वर्णन किया था । यह भारत के युद्ध के समाप्त 
हने पर युधिष्टिर के राञ्यकाल मे हस्तिनापुर 
म रहते थे, तदनन्तर धृतरा गान्धारी शरोर 
कृन्ती कै साथ वनको चल्लेगयेथे। वनम 
जाने ® थोडे दिनों के पौद्े उस वनम श्ाग 
लसी । धतरा्ट गान्धारी ओर कुन्ती इन तीनां 
ने वहीं प्राण त्याग करिये । परन्तु भागकर 
सञ्जय ने पने प्राणो की रक्षा कौ । श्रनन्तर 
हिमालय प्रदेश की श्रोर जा कर इन्दोने पना 
बाक्री जीवन बिताया । 
सत्यजित्‌ =शवीकृम्ण $ श्वशुर श्रोर सत्यभामा के 
पिताका नाम । ( देखो प्रसेन ) 
सत्यवती महि कृष्णद्वैपायन व्यास की माता 
श्रोर वसुराज की कन्या । ( देखो शान्तनु ) 
सत्यवान्‌ शस्व देश के राजा दयुमत्सेन का पुत्र । 
इनकी माता का नामशेन्या था । श्रभाग्य 
षश दयुमत्सेन न्धे हो गये धरोर कूटचक्री 
मन्त्रयां ने पडयन्त्र कर के उनको राज्यच्यत कृर 
दिया । श्रन्थ राजा दमस्सेन श्रपनी ख थोर 
पुत्रकोले कर वन मे चले गये! एक वार सद्र 
देश क ्रधिपति अपनी कन्या साचित्रीको ते 
कर उस वन में श्राये । रूपयौवनसम्पन्ना 
सावित्री ने पिद्मावृभङ्त सत्यवान्‌ को पत्ति 
वनाना निश्चितं क्रिया । सत्यवान्‌ च्ररपाय॒ ये, 
शीघ हौ उनकी रायु परी हुदै । साचित्री ने श्रपने 
पातित्रत्य के प्रभाव से यमराज को मोहित करे 
कितने ही वर प्राप किये । उन्दी वरो के प्रभाव 
से सत्यवान्‌ पुनः जीवित हो उ । श्वशर 
दयुमत्सेन ने राज्य चोर श्रंखिं पायीं । श्रनन्तर 
धुमत्तन सत्यवान्‌ को राञ्यदे केरे स्वय खी 
सहित वन मे चकते गये । ,. 


. सरदार कवि=(१) ये बन्दीजन र माषा कैकविं 


थे । सं० १७३५ इनका जन्म हुश्रा था । राणा 
राजसिंह की सभामेःये रहा करते थे । इन्धने 
राणाजी कां जीवनचरितं बनाया है, निका 
नाम ^रण्नरलगढ़"" है । ( शिवसिदसरोन ) 


(८२) ये बन्दरीजन थनारस के रहने 
नाल्ते थे । ये महाराज दैश्वरीनारायणरसिह 
काशीनरेण के दरबार मँ रदते थे ॥.ये रिचरसिद 
जी के समय मे जीवित यथे! ये वदृ उत्तम कविं 
थे । इन्हे ये प्रन्य वनायेदै--(.9 ) सारित्य- 
सरसी, ( २ ) हनुमतभूपण, (३ ) तुलसीभूपणः 
( ४) मानसभृपण, ( £ ) कविप्रिया की टीका, 
( ६ ) रस्तिकप्रिया की सकरा, ( ७ ) सत्सदं की 
टीका, (८) तीनसौ श्रस्सी ३८०.सृरदाक्त के 
कृर्टो की रीका । नारायण राय ्रादि षडे बडे कवि 
नके शिष्ये । ( शिवरिदप्तरोन ) 


समयत्कमारन्बद्यक्त महातपा च्छ्यि। ये च्द्याके 


मानस पुत्र टं । 


छ 


सनातना के एक मानस पुत्र का नाम। 
समरसिह~=उदयपुर कै महाराणा । शइनका 


जन्म संवत्‌ १२०६ हइुश्रा था।-जिस समय 
महाराणा समरस श्रपनी श्रसीम चीरतासे 
मेवाड़ की प्रजा का शासन कर रहे थे, उन्हीं 
दिनों दिक्वीरचर प्रथ्यीराज को श्रधिकारच्युतं 
कटने के लिये देशदोदी जयचन्द. उद्योग कर 
रहा था 1 जयचन्दं ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने 
के लिये शाहवुदीन ग्रोरी से सहायता चाही, | 
पृथ्वीराज उसकी इस सवंनाशकारी - कल्पना 
को सुनते ही श्रधीरटो गये । प्रथ्वीराज ने 
चरढपुरुडीर नामक श्रपने सामन्त को दूतं वना 
कर समरर्सिंह के पाक्त भेजा । समर्सिह ने 
चरडपुर्ठीर का वड़ा श्राद्र किया । 

समरसिह श्रपने मिव पृथ्वीराज के यर्दा दल 
घल के सष्टित्त घ्रा गये । दोनों मे परामश हुश्रा 
प्रोर निश्चय इश्रा करि पट्टनराज को दण्ड देना, 
रोर मुसलमानों का सामना करना, । पृथ्वीराज 
पटनराज कौ दण्ड देने के लिये पटटन गये, वर्ह 
से विजय च्रानन्द से श्रानन्दित ह लोट श्ये! 
पुनः दोनो व्रीरा ने मु्तस्मान सेना का सामना 
किया। राजयपृत वीररोने तिनके के समान मुसटमान! 
को मार गिराया } शाहतुदीन ओरी ने भागकर 
श्रपने प्राण वरचाये । परन्तु उनका एकर सेनापति 
करेद कर लिया गया । 

इस घटनाफे कृद दिनों के वाद पनः शहवदीन 
ग्रोरी ने. चदा की । षृथ्वीराज्ञ ने अपने सहायक 


समररसिद.। | 


( ४८७ ) 


[ सलीमसिंद । 


1111111 


समरसिद फो निमन्त्रण भेजा मित्र षी विपत्ति 
, सुन कर महाराणा संग्रामसिद कव ठदरने वाले 
थे, वे शीधही वेस दिली के क्लिये प्रस्थित 
हुए । इसी युद्धम ये मारे गये । 
दाद राजस्थान ) 
सम्पातिररुण के पुत्र नोर जटायु के चद 
. आका नाम! चे दोनों साई सूयं को जीतने 
की च्छा से उन पर दोडेये) सूपंफे तेजसे 
यायु के पक्ष जलने लगे उस समय सम्पाति 
ने जटायु फो श्रपने पक्षो से चपा लिया) चोरे 
आद की रक्षा करने के कारण सम्पाति स्वयं 
जज्ञ कर विन्ध्यपर्वत पर भिर मया । मूच्चो के नट 
हने पर वे निकर मुमि के उपदेश से उसी 
पतत पर रहने रमे । सीता को ददने के समय 
चानसें से इनकी भर इई थी ! 
 ( रामायण ) 
सवरण-चनछरवेशी प्रसिद्ध राजा । इन्दोनि 
की कन्याः तपती को व्याहाथा 1 पत्ती के 
गभं से इनके एक पुत्र इभा था जिसका नाम 
पुर था । ( महामारत ) 
संवत =्मदपि अक्षिरा के पत्र शरोर देवगुर बरस्पति 
के दौरे भदै ! ये महाराज मर्त के यक से 
पुरोहित बने थे! , 
-खरदारस्िह-( ५) मेवाद के एक महाराणा का 
` नाम । ये मीमसिंद के पुत्र जवानरसिह फे दत्तक 
पत्रथे।ये चदे कदे स्वभाव केथे तएव सामन्तों 
से एनका सनमुराव. सदा ही रदा करता धः । 
सामन्तो को शान्त करत क किये इन्दनिं 
.गदरथमेद स प्रार्थना कीर तदनुसार गवनेमैट ने 
सन्धि भौ करा दी 1 परन्तु बह सन्धि कव तक 
स्थिर रह सकरी थी 1 अन्त मे .महासणा ने 
गवर्नर के निकट यहद प्रस्ताव उपस्थित 
किया कि गोरी पल्य य्ह इ, दिनों तक 
 श्टे, परन्तु रावनैमेट ने इस भरस्ताव को श्रस्वी- 
छत कर दिया । इनके राज्यकाल से मेवाद्‌ 
राज्यम .कोदै विशेष परिवर्तन - नदीं हषा 
इनका राज्यकाल्‌ दर उधर से स्यतं 
गने ही सै गया । सन्‌ ९८७२ ३० मं इनका 
मायामय शरीर से संबन्ध दृट्‌ गया! ` 
। ( टाइप राजस्थान ) 


३ 
के 


[ 













( २ ) श्रीकानेरके महाराज । 'इनकेपिता का 
6 महसन. ग्तरसिहजी था । पंदाराङॐ 
रलसिही का परलोकथास होने पर, सन्‌ ` 
१८९२ ६० मे सरदारसिह बीकानेर ऋ राज्य- 

` शरी पर वैठे । उस समथ भारत के `राजपूत 
गृहनिवाद के कारण श्रपनी वीरता तथा 
पना साहस श्रादि सभी से दुके थे भ्रोर 
ध्टिशर्षिह उस समय अपनी विशाल मूर्ति प्रकट 
फर्‌ रहा था 1 यह्‌ सन देख कर सरदरसिद ने 
यही निश्चित करिया किं जि प्रकार दो बृटिश- 
विह को प्रसन्न रतम मे कल्याण ह+ महाराज 
सरदारसिह्‌ फे राज्य क पच्च वपं १८९७ द° 
मं सिपाहीयिक्रोह की भ्रग्नि भदक उठी । 
सरदारसिंह ने बडे प्रयत से उस समय मीत्त 
मरेन फो शरण दी, युद्ध मेँ धन तथा सेना 
की सहायता दी । सिपाहीबिद्रोह की श्रग्निके 
लुम जाने पर सर्कार ने इन्द ४९ गा उपहारं 
त दिये जिनकी श्राव १४,२६१ रुपये. परति चपं 
थी ! इन्दोनि साभन्तों फे विद्रोह को गदनेसेट 
की सहायत्ता से दुर किया । 
( वद्‌ रनस्थान }) 
 सस्मापमाययमसिद विमीषण कौ पती । पत्ति- 
रता श्नौर धार्मिका होने ॐ कारण लोग इसे 
श्रद्धा की च््िसे देखते है । राक्षसिया से 
परिदृत श्रशोकवनस्थित सीता की हतेपि 
सरमा दी थी ! यद गन्धरवैराज लपु की केल्या 
थी! रावण की शृल्यु कै श्रनन्तर रामचन्द्र मे 
विभीपण कौ लङ्का का राजा वेनया 1 तन से 
महारानी हो कर सरथा ने पना जीवत अरतिः 
वाहित किया धा। ( रामायण )} 


सर्वकमौ=सयोध्पाधिपति राजा सौदास कै क्ष्रः 


पुत्र का माम्‌ । | 

सतीमस्िदनैसलमिर फे" ए१ प्रधान मरन का 
नाम ! इसके पितता का नाम स्वरुूपार्सद था । 
स्व्पसिह अपनी शूरता से जब मासा गया 
तच उसका पुत्र सलीमर्सिह ५१ वर्षकाथा, 
पुनः वयस्क होते पर य प्रधा स्त्री. के पद्‌ 
पर नियुङ हुश्ा 1 प्रधानं भन्ती का पद मिलने 
पर यदह 'पिच्हत्याफा बदला जने के हये 
डथत श्रा दक बार यह जोधपुर भेज राया 


_ स्वीम्व') _ __ ----------- । ] 


था, उस समय निवासित सामन्तो ने इसे धेर 
कर मारना निरिचत किया । परन्तु दसै 
ग्रिदगिडा कर म्राणभिक्षा मागने पर व 
1 हसे छोड दिया | रब इसने सहार्मूति 
धासैर की । पदल्तेतो वदे वदे सामन्ता" फो 
हसने विष द्वारा मरवा डला । फिर राजवंश पर 
मी इसने हाथ सक्र किया था । रावलमूलराज 
द्मौर गजसिह दोनों क समय मं यद था । चन्त 
मनै यह मारा गया) 

। ( यादप रमस्थान ) 
सबलसिह चौहान =ये चोहानवशी क्षत्रिय हं । 
महाभारत के २४ दञ्ञार शोको का श्रनुवाद्‌ 
दोहे चौपादयो मे षटू ही संक्षेप म किया े। 
को कोई कहते ह कि ये कवि चन्दगद्‌ के 
राजा थे । को सवलगद्‌ का राजा इन्दं बत- 
लाता हे । इनके वणवाल ज्रिला दरदो मे 
रहत । परन्तु शिवसिंह कहते ह कि ये कवि 
जिल्ला इटावे के किसी गोच फे ज्ञमीन्दार थे 1 

( शिवरिदृस्रेन ) 
सहदेव १ ) पाण्डु के धेत्रज पुत्र । मद्री कफे 
गभं भीर शचशिवनीकुमारों फे श्रोरस से इनका 
जन्म हश्राथा । द्रौपदी के गभ से इन्दे श्रतसेन 
नामक एक पुत्र श्रा था, युधिष्ठिर के राजसुय 
यन्तम दक्षिणके राजा््रोसे कर सेनेके क्यियें 
भेजे गये ये । विरार्राज फे भवन मे ये प्रज्ञात 
चास के समय तन्तक्रपाद नाम धारण करे 
गोपालक का काम करते ये} महाप्रस्थानं फे 
समय सुमेरु शिखर पर गिरकर हन्ने प्राण 
त्याग किये । 

{ २) जरासन्ध फा पुत्र । महाभारत कै युद्ध 
मै इसने कोरव पश्च की चोरसे युद्ध किया 
था चोर अभिमन्यु के हाय से मारा गया। 

। ( महाभारत ) 
सात्यकिन्यदुवशी विष्यात वीर । इनका दसरा 
नाम युयुधान भी था 1 इनके पिताकानामं 
सत्यक था । इनके पिता का नाम शिनिथा 
र पुत्रका नाम श्ङ्गद था । कुरुक्षेत्र के युद्धर्भे 
इन्दोनि ` पाण्डवो का पक्ष. ग्रहण किया भा । 
-इन्दनि कोरवपक्ीय. भूरिश्रवा को माराथा। 

भीङृप्णः चोर रुन. से दन्देन श्रखविवा 


' ( ४मम ) 


[ धिदिका । 


तीखी थी । यदुकुल् के नागा के समय नका 
भी नाश श्रा । ( मदहाभारत ) 


सान्दीपनःये एक बाह्मण यिद्धान्‌ थे. 1 भ्ीकृष्य 


प्रौर यलराम ने इन्दी कला शरोर शाख की 
भिक्षा प्रात्तफी थी । श्रीकृष्ण ने इन्दं गुर- 
दक्षिणा दी थी । 


साम्चर्धीकृष्ण फे एक पुत्र फा नाम 1 ये जाम्बवती 


फे गर्भ से उत्पत्र हुए ये। दुर्योधन की कन्या 
फो दन्दनि वलतपूरवक हरण किया या शरोर 
एसी उपलक्ष्य मे फणौ शादि मदारथिया ने 
साम्ब फो पकड़ा था । तव यक्तदेव गये धरोर 
उन्दने कला भेजा कि राजा उग्रसेन ष्टी 
धक्नादैफिसाम्नरको्लौयादो ! इससे कुर 
कुल के चीर मदा श्यप्रसप्र हुएु । श्रन्त म 
पलदेव ने बलपृर्वक साम्धर को छटा ज्तिया 1 

( पिष्ट्पुराण )} 


सावित्रीन्यसिद्ध सती शौर सत्ययान्‌ की श्री । ` 


यह मद्धेश्षाधिपति राजा श्रश्वपाति फी कन्या 
थी विवाह फे योग्य श्रवस्थाष्टीने पर पिताभे 
से योग्य वर ददने के लिये भर्लादी। यद 
पिता भौर च्ृद्ध मन्तियो फे साय घ्रहुत स्थानों 
से धमने पर भी फोट योग्य पति नदीं पासफी । 
श्रनन्तर जिस चन मं सस्ययान्‌ रदतेथे उष 
वन में श्रा कर यह उपद्थित हु चौर ठनकोष्ी 
पति वरण करिया । नारद से सत्यवान्‌ के श्रत्पागु 
होने की वात सुन कर राजा प्रश्वपति ने कन्या 
को दूसरा पति ददने के लिये श्राह दी । परन्तु 
साचिग्री ने कदा--एकको मनसे मने पत्ति 
बना लिया है धव दूसरा पि दने पर द्विवा- 
रिणी टना पदेगा । द्विषारिणी होने की 
श्रपेक्षा शचकाल भँ विधवा दोना उत्तम ह~ 
यद समभ कर सावित्रीने पिता की श्चक्षाको 
विनय के साथ श्रस्वीकृत क्षिया । सावित्री 
दिन्द्र सती सिर्यो म प्रधान चोर. शिरोमणि 
समी जाती है । ( महाभारत ) 


सिहिका-( ९ ) प्रजापति चपि करयपदङी खी 


शरोर दक्ष की कन्या 1 इसक्रे गर्भ से गन्धर्चगस 
उत्पम हुए थे । 

(२) राहु की माता । यदह राक्षसी लदा फे 
समीप समुद म रषा फरतीयी । प्ीताको 





सिहिका ! } 


५ 


( ४६६ ) 


मे जाने के समय दनुमान्‌ ने इसका दध 
च्या ५1 

पसिद्ध=फास्मीर फे एक राजा "का नाम । यै 
फर्मीरराज राजानरके पुत्र ये । राजानर षी 
यु क परट्चात्‌ काश्मीरं के सिंहासन पर सिद्ध 
का छ्रभिपेक दुश्चा । राजा नर फे ्त्याचार से 
मशणनचत्‌ वनो हु कारमीर फी. भूमि पुनः 
सुख सषटद्धि से पृणं हुई । द्ध दित्त राजा सिद 
ससार की श्रनित्यता जान कर पुण्यकं करे 
म उद्यत रहा करते थ । योदनावस्थार्मेभी 
उनम चित्त श्रिपयवासना से कज्ञपित नहीं हो 
सक्या! उन्हे नाममात्रं फागी ध्दृक्कार नर्द 
था । उन्हे भषण विखकुल्‌ प्रसन्द्‌ नहीं थे । 
केवल पिष्वपजन फरना षी पे भपण समते थे। 
दन्देन राजलक्ष्मी को धमेके साय भिलादिया 
या। राजा सिद ने ६० वपं राज्य किया भथा। 
तदनन्तर इनका स्वर्गवास हुश्रा । 

( रानतर्षिणी } 
सिन्धु~ न्य मुनि फा पुत्र । महाराज दशस्थ ने 
सको हाथी फे धोखे में शब्द्भेधी बाण 
भाराथा। ( देखो श्रन्थ मुनि) 
संद्ाजाःराद्रर चीर । जिषदिन यवनवीर शणह- 
चुीन शरारी के श्रचर्ड पराक्रमारिनिमे कत्रोज 
राज्य भस्म इुध्रा) जित दिन देशद्रोही नर- 
पिशाच जयचन्द्‌ ने प्रपते कर्मा काफल पाया, 
जितस दिन पथित्र हिन्दु स्राधीनता के सिरपर 
चज्रपाते दुभा धरोर जिस दिनि श्रभगे दिन्दुर्थो 
फे भाग्य म चिरकाल के लिये दासत्ताफा विधान 
पत्र लिखा गया, उप्तदिनि से श्रारह व्प॑के 
पदे सद्‌ १८१२ ६० में जयचन्दं कै पौत्र 
तियानीतेश्रषने साथदोसो कीरोकोले फर 
जन्मभमि तसे प्रस्थान किया । इसके ्रनेक 
कार्ण पतायं जति ई कोद कता है-स्ियाजी 
तीययात्राके क्तिथे निकलेयथे! दुसरे पक्षक्रा 
सिदान्त है करि सियाजीं श्रपने भाग्य की 
परीक्षा के लिये निकलेथे। म॑ इसका रिर्णय 
करना न्यं चाहता । क्ष्या क्षत्रिय चीर भी ससार 
म चिना ्रपनी वीरता की धाष्ं जमये तीथ- 
यारा फे लिये निकलते 


प्रान एफः यदे राज्य फा उत्तसयाधिकारी एस 


मकार रेतीले मेदान मे धर्म॑भाव स प्रेरित हो 


क्र जा रहय ६,, क्या जले हुए क्षवि्यो कै हृदय 
च जाग्रतत नहा रह सक्ता हेः । द्या 


. चन वन भ्रार्‌ तीथा म धमनादही क्षत्रियो 


लिये धमै नहीं है । अपमानित परालित क्षत्रियं 
फा प्रधान धम, उच्चाकाङ्कषा श्मौर राज्य विस्तार 
इसी धर्मभावं ते मेरितिस्ेकर सियाजी, 
प्मय जन्मभूमि को छोड कर मारवाड़ के कोल्‌- 
गढ़ नामर् स्थानं म पहुचा 1 यह स्थान. वीका- 
नेप्से २०मील पश्चिमी श्रोरं है । उस समयं 
वहा सोलङ्खी राजा राज्य करता था \ उसने 
सियाजी फा भ्रादर सम्मान किया । ` ` 
सोली रजा के श्राद्र सकार से प्रसत 
हा कर सियाजीने उमेके उपकार का बदला देना 
निरिचत किया । उन दिना ल्ाला फलाणी 
नामक एक वीर राजपृत उन श्रेशो मे बड़ा 
उधम मये हए था । इसका जन्म. प्रसि 
जडिचा कुल म इथा था । सोलष्धौ राजा छी 
प्राज्ञा से उसके दमन का भार इन पर सपा 
गयो । सियाजी ने लाखा फलाणी फ विरुदः 
ख उठाया । अदा विकट युद हरा, इस यड्‌ 
ग सियाजी की जीत हुं । इस जीत से सोली 
राजा बहुत प्रसन्न इु्ा । उसमे पनी घिन 
सियाजी को भ्याह कर उन्हे एक द्द्‌ ुतरमे वध 
लिया ! वदास सियाजी द्रार्कारी घोर वहा। 
गि म दन्हं नल बाडा पत्तन दरीख पड़ा। माभ 
फी थकावट दूर फरने की इच्छा से सियाजी ने 
चरीं विभ्रासकिया । व्हा फे राजा ने इनका बड़ा 
श्रादरं सत्कारे किया) जिप्त खमय चियाजी 
्रनदल बाडादहीमेंथे } उसी समय संवाद 
श्राया कि लाखा फलाणीने उस नगरं पर 
श्नाक्रमण किया हे । इतसे वटौ का राजा भय- 
भीत हदो गया । परन्त सियाजी उसे चयं वधाकर 
स्वयं युद्ध के लिये उथत हए । दोनो वीरो मे 
दरयद दने लगा! दोना श्रीरकी सेना 


 श्मलग खडी ही फर दोनोंका कीर श्राभिनयं 


देख रही थी । उस समय दशैका केष्टदपका भाय 
देखते टी बनता था । अन्त मे,लाखा पल्ला 
रढीर चीरकातेज नरी शह. स्का बह-मारा 


, गया 1 सियाजी फी जयध्वनि से. राका मुज 


{ ४६० ` ` सीताराम । 
सियाजी । | _ च्विन।| _____- क ? ध 





, छा ! अत्याचारी. लता एूलाणौ के मारे जाने | ˆ रामचन्द्र ने सीता कोः य्रदणं करते की इच्छा 
से सतलज से" ले कर सभृद्र तट केः वाया प्रकट की । वाल्मीकिं ने शिष्य मेज कर सीता 
` तक के रैर चीर को आाशीषौद दिया । छन- | ` ( वदा बलाया, सभाके सामने भ्रा फर सीत्ता 
. “न्तर याजी की" तीयैयात्रा शेषः रह गयी । - ने कहा~-यदि हमने मन वचन कम से पत्तिक 
प्रन्त शका पतता नही चलता किं उन्दने | धरतिरिक्र न्य किसीकी चिन्ता नर्हीकी हो 
तीर्थयात्रा की श्रपनी इच्छा पृरी की कि नदीं । ती, मता धरणि ! तुम श्रपने गभे-म हम स्थान 
स्ननन्तर इ्देनि लूनी नदी के किनारे श्चपने दो । यह कते कहते प्रथ्वी फट गयी चयोर 
राज्य की पताका फष्टरायी । | सिहासनस्थ थिवी निकली श्चौर सीता को 
{ यदस राजस्थान ) जे फर श्रदश्य हो गयी .1 सीता निवासन से 
सीता~विदेहराज सीरध्वज की कल्या रर अयो ले कर समस्त घटनाश्रों का वणेन उत्तरकाण्ट 
ध्याधिपति राम की पी। सीता ने शाञ्व- मे ल्िपिचद्ध है ( रामायण ) 
भोग परित्याग कर पति के साथ चौदह वर्षं |. सीतारामरष्नक्रा पूरा नम लाला सीताराम वी 
तक चनवाल क्रियाथा । वनवासके १३े ए, हे 1 ये श्रीवास्तव कायस्थ हें । इनके वंश फे 
वर्षं लक्काधिप रावण नेः उन्ह टर लिया दु लोग पटले जोनपुर म रदते थे । दनक पिता 
महीने क कठोर युद्ध के उपरान्त रावण को असिद्ध बाबा रधुनाथदास के शिष्य हुए श्रोर वे 
मारकर रामने सीताका उद्धार किया) रास जोनपुर.ङो(द्‌ रयोध्यामे जाचसे । यदह २० जन- 
` ने पहले सीता के चरित्र मे सन्देहं कर उरे वरी सन्‌ १८५८ ई° को बाला -सीत्ताराम का 
रहण करया नहीं चाहा । रसते खित्र हो कर जन्म देश्या । वाचा रघुनाथदास ही से इन्दोने विद्या- 
सीता ने घधकती चिता प्रविष्टष्टोकर देह रम्भ किया था । तदनन्तरं एक मोत्तची साद 
त्यागन। निश्चित किया । परन्तु . रग्नि ने नको उदू शरोर फारसी पटने कै लिये नियत 
शुदचरित्रा सती सीता की शृता स्वीकार कयि गये । मोली सावर कु हिन्दी भी जानते 
की । त्व राम सीता को लेकर श्रयोध्या | थे, इस्त कारण उदू फ़रारसी के साथ दन्दोने कुद 
श्राये । तदनन्तर सीतां गभैवती हृदरं । यचपि हिन्दी भी पदी । इनके पिता वैष्णव थे इस 
रामचन्द्रः सीता के चरित्र के विषय मे सन्देह- कारण दन्ै भाषा के धमंग्रन्थों से बदा प्रेम 
- रदित हो गये-थे तथापि उनकी रजा सीतां के था! अतः; श््दे ्िन्दी का च्छा ज्ञनं 
' "चरित्र के विपय समं सन्दिग्ध थी । रामचन्द्र ने प्राक्च हो गया 
` इस षात-को जान किया । सीता को शुढ जानते सन्‌ १८७६ द° मेँ दन्दोनि वी. २. परक्षा 
` हए भी राम ने प्रजारञ्जन के श्रथ सीताका पास कीं! इख पर्सक्षामे राप सव्रसे पहले 
त्याग किया । तमखा नदी कै तीर वार्मीकिके | - ये) तदनन्तर इन्दो चकालत.की मी परीक्षा 
आश्रम के पास लक्ष्मण ने रामकी भाल्तासे पास फी पदतले पष प्राप अवध अस्तार 
सीताको दौड दिया \! सीताको रोती दैख के सम्पादक हए । तदनन्तर स्कूल. विभाग मं 
महिं वाल्मीकि उसे चरपने धाश्रम्मे ज्ञे गये। ˆ गये, श्रा वरटी ्रसिस्टेर्ट इन्स्पक्टर हए । 
` बहा सीताके दो यसज पुन्न उस्पन्न हुए ! उस पर से श्राप दिष्टी कलक्टर हए । | 
' वार्मीकि मे उनका लव श्चौर कृश नाम रखा । दन्होने. दिन्दी-के बडुत यन्थ लिखे दै, रघु- 
चार्मीकि ने इनका संस्कार कर के अपनी वंश,.कुमारसम्भव, उनत्तररामचरित्र, मालविका- 
` बनायी रामायण इन्दं कर्रस्थ करा दी 1 इसी |. - ग्निमिप्र, खष्डुकटिकः, ` नागानन्द्‌, छऋतसं्टार 
` समय रामने एक अश्वमेध यज्ञ करना निशित |. रादि न्थो का इन्दोने हिन्द मे ` घनुचादं 
१ वारम फे के साथदरस वनमेजाकर |. - . किया दै।-द्माज कल भी श्रापका बिवाव्यसने 
- छुश लवने रामायणःका गान किया । चा्मीकि जारी हे । श्राज-कल श्राप ` प्राचीन गणित का 


सनि से कु श्रोर. लेव का .परिचय पा फर | , . अनुशीलन करते ह तथा उसी विषय क पन्थ 


खाताराम । ] 


भी पतेः । याज कल प्राप सरकारी काम से 
पेथानले कर प्रयाग मे रहते शौर पेरन जे कर 
भौ सरफार फे कामो मे सष्टायता देते षं ! श्राप 
हिन्दी चौर सस्त भापाथों के परीक्षक भीरं । 
सयुखोन्यान्मदाराज शयति की कन्या घ्रोर म्पि 
ट्थयन्‌ की छी { ( देखो च्यवन )} 
सकेता पिप । लङ्टेस्वर राव के माता- 
मए । मुमा स्का पुद्रथा। 
सुगन्थास्छवसीररन रषु वमौ की प्रधान 
महारानी । गुग्यु के समय शपते पुन गोपाल घसो 
दी देख रेखका भारराजाने पुगन्धाको 
सएाभां सगन्धा के तच्वाघथानमे रहकर 
सौपा परमा फारमीर कै सिंहासन पर चे । 
राजमप्ताः समन्या यथपि विधवा यी, तथापि 
र्दद भोमतालस्रा शन्त नकं ए पायी थी। 
दतण्य प्रभाकर देव मन्त्री फे साधं राजमाता 
भे श्चनुध्िन क्षम्दन्थ स्थापित किया । चह 
श्यन्ति फा मालिकधा । राजमाता काग्रेस 
पा कर वष्ट द्न्दरामुखार धनं रटने लगा एक 
दार राजा नोपत्त यमा ने श्जाने की जच 
रानी ष्याम, फेसी सपति म॑ प्रभाकर एक चारं 


पग्रहायः श्रौौर उस्ने कषा-्रूस समय प्रज्ञाने 


म्र लिने शपथे च्वापिथं उतने न्ष ई, फ्योकि 
गृह ने धिगेष स्मय दु्रादै। यथपि प्रभाकर 
# उन्य भम राजा को पान्त कर द्विया, 
नथापि भावी एन्य फी सम्भायना देष उसने 
पक चारि ऊ द्वारा राजा गोपाल वर्माको 
भरा दाता तदनन्तर गोपाल वमी फे भादरं 
सद्र राजा प्रनाये गमे, परन्तु शीर टी उनको 
छ्‌ छनिगयी । प्रमषएव कर्मचारियों की भार्थना 
से सगन्य। नेष्टी रन्थरिभार पपन ष्णम ले 
{निपा } उस समप कारसीर रज्य का कोद 
नगयथिकामी न ने कै कारण सुगन्धाने 
शपते विन्य फलके मनुष्य फो राजां बरेननेका 


प्रसनाय किया दरस प्रस्ताव स कार्मीर के राजने- 


तिरक फे दो दुत प्रौ गमे 1 प्रभाकर फे श्ररयान्वार 
भर उनेनित व्यश्निये। नै सुगन्धा को राभ्यच्युत 
कर्‌ दिया । सुगन्धा फरार्मीर घव कर चली 
मयी । चदुनन्तर युगन्धा के पश्षपातिया ने 
उसो पूनः फामीरमं युलाया। गने पश्चम 


( ४६१ ) 


[ कि, 


सुधाकर द्विवेदी ४; 





` घोर युः हुधरा । इसी युद भँ सुगन्धा क्ेद हो 
गयी, शरोर पदीं उसका शरीरान्त -हु्ा ! 
| ( राजतरङ्गिणी ) 
सुभ्रीवच्कपिराज । परव॑तपरिचत्ता किष्किन्धा 
नगयी इहनक्ती राजधानी थी । इनके वडे भाई 
चासी ने इनको राज्य से निकाल कर. राञ्य 
तथा उनकीष्ीः फो प्रहण-कर लिया थां। 
रामचन्द्र ते याकतीफो पारकर देनको किष्किन्धा 
फाराञ्यदे दियाधा । एनकी दी शृहायता 
सेरामने राद्णका नाश क्षर्के सीताका 
` उद्धार फिया धा \ दृद्ावस्था स श्रपने भतीजें 
श्ङ्गद्‌ फो राज्य देकर सुप्रीव ने रासचन्दरे कै 
साथ सरयु तीर पर शरीर स्यागकिया 1 ये 
सूय कै श्रौरस से उवपन्न हुए ये । (देखो बाली) 
सुजानसिद~=वीकानेर के एक रजा । ये अनूप- 
सिह फे पुत्र थे । प्रपते वड़े भाद स्वरूपर्सिह 
फे युम हत टेन के श्रनन्तर ये बीकानेर कौ 
गदी पर ये. । राड सावर कहते है छि ईन्के 
राज्यकाल से कोई चिशेप घटना सीं इदं । 
( यदस सजस्थान )} 
सुधन्वा=कोर्व पक्षी त्रिगते सेनां का एकत चीर 
यष्ट श्रजमं के थ मास गया । 
' ( महाभारते ) 
सदशन =प् राजयुत्र । महाभारत के युद्ध में 
दसनेः युद पिया था 1 यह दुर्योधन की आर सं 
दता था ! सत्यकि के साथ इसका घोरं 
युद्ध हुगरा था । श्रन्त मे सात्यक्रि ने ईसे मार 
टाला था । महाभारत ) 
दुनामनचन्धराज धृतराष के पुत्र श्।र दुयोधन 
भाष । महाभारत रे युद्ध मँ यह भीमसेन फे 
हार्थो भारा गया । इसने पले ती. घोरं युद 
किरा परन्त॒ श्रन्त मँ सफल इध्मा. । 
( महाभारत ) 
स॒ध्याकर दितेदी=दनका परा नम ^ महामदो- 
पाध्याय परिडत्त सुधाकर द्विवेदी था 1 बहुत 
दिन इष्‌ फ चैनसुखल. नास एक सरयुपासी ` 
ब्राह्मण काशी मे सस्छत्त पटने भाथे । शिवपुर 
2 पास मण्डला नासक सव मे एक विहान्‌ 
ल पा चै पदने लभे ! उन परिदतजी के कोई 
त्र नरह था, इस कार्ण यैनसु दरी उनका 


खथाकरं द्विवेदी । 
- सम्पत्ति के अधिकारी हए, सी वंश मे कुच 
` दिनों के वाद्‌ -शारङ्गधर च्चोर -श्शिवराज नामक 
दो भद हश्‌ 1 शारङ्गधर ने खजुरी सारनाथ 
श्यादि कई गनिं की ज्ञमीदारी ले कर खजुरी मं 
अपना -निवासस्थान बनाया । शिवराज उपा- 
ध्याय फे तीन पत्र थ, जिनमे रामप्रसाद सब 
छोटे थे । इनके समय मे केवल खजुर क! 
जमींदारी ही शैष रह गयी थी । रामप्रस्षाद क 
विच पुत्र हुए । जिनमे सवस छट कृपालुदत्त 
थे! प° करपालदत्त जी ज्योत्तिप चिथा मे बदे 
निपण थे । इनके लिखे श्क्षर भी श्रच् होते 
थे । कीच कालेज की भीतों पर इन्दी के लिखे 
अक्षर वक्नमान है । इन्दी पं० कपाज्ञुदत्त जी के 
प० तध(कर जी पत्र थे, प० कृपाल्॒दत्त भाषा 
काव्यक्षिग्रेमी चरर स्वयं कविभीथे। 
निस समय संधाकरजी का जन्म हु उस 
समव इनके पिता भिन्नौपर गये हृएथे रोर 
इनके चाच्ता दुरवज्ञ पर वश्हुएथ । उ सी 
समय “सधाक्ररः” मामक एक पत्र राया, अत 


( ४९२ ) 
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[-सुश्रसरसिह । 


करते थे 1 इनकी तीन वद्धि को देख करं उङ ` 





. समय के कालेज. के भोफ्ेसर वापृदेव शाखी जी 


वड़े प्रसन्न. रहा करते थे । उन्होने इनकी 
्रिसिपलत सहव से प्रशसा भी की थी । परन्तु 
प्रनत म किसी कारण से गुर चेले मं रूगड़ा 
ह्यो गया 1. 

ये ज्योतिप फे जसे विद्वान्‌ थे यह वातत 
समी को मालूम हेः । परन्तु इनका दिन्दी 
भापासेम्रेम भी नुकरणीय श्रोर प्रशैसनीय 
था । श्नापका हिन्दी के कार्व्यो म श्रच्या 
वेश धा। ये सरल भाषा के पक्षपाती थे! 
श्रापकी भापा भी वहत सरल होती थी 
परन्त वह सरतत! केवल काशी के प्रान्त चाल्ल 
ह्मीके लिये धी । श्रपमे को १७ पुस्तक 
लिखी श्नोर सम्पादित को दः । दाव हरिचन्द 
प्रापके सित्नरथे। श्रप फंस कालेजे गिति 
कै प्रोक्रेसखर रदे शौर नागरीप्रचारिणी सभ 
काश्पे फे सभापति । 


सुन्द्‌-निकुम्भ दैत्य का पुर । इसके द्यौटे भाद्र 
का नमि उपसरन्द्‌ था। ( देखो उपसुन्द्‌ ) 
खयलासह=जयसलमेर के एक राजा । इनके पिता 
का नाभ दयादासं था! इनके चचेरे पितामह 
मनेहरदासने चाषा था कि शरपने पुत्र रामचन्द्र 
को राजा घनच, परन्तु सुवलसिह की योग्यता 
तथा वीरता से व्हा की प्रजा प्रस्े थी इसके 
अतिरिक्गा इनके भाग्योदय" का श्योर भी एक 
कारणं था 1 सुवलसिंह महाराज श्रामिर "के 
भासजे ये | बह श्रामेर नरेश की श्रधीनताम 
यचर्नो की राजधानी पेशावर "के राज्य प्रवन्धमे 
एक ऊचे पद्‌ पर निगुय । एक चार श्रफ़रान 
लुदेर ने यवन सम्राद्‌ का श्ज्ञाना लृटना 
चाहा था, परन्त सखदलखिह की सीरतासयवे 
सफल न दोस्के इस कारण वादश भ 
उन पर प्रसन्न रहते थे । सुव्रल लिह ने श्पनी 
योग्यता से समी रजाशया म श्रच्छामानपा 
लिया था । मनोहरदास के भरने परं यवन 
। सन्नाट्‌ ने जोधपुर के राजा यशचन्तर्सिह को 
देनका स्वभावतः गणित भ्योतिप-की ओर प्रत्ता वी कि तम रामचन्द्रं को. इटा कर शध 
~ सुकाच थ । `ठनलावती पठ्ने.केषवाददह्ीसे सुवलरसिह को गही पर वेठा दो । यशवन्त- 
थ गपसत कं ड़ -बड़ पर्ो.को हल कर किया | ` ` सिह ने नाहरस्नौ की सेना से संयुक्त एक सेनः 


~ 


चाचा ने नवजात्त शशका वही नाम रव 
दिया + एनका जन्म सं० १६१७ की चेत्र शुक्रा 
चतुर्थ। सोमवार को-द्ु्रा था । द्िवेदीजी की 

 & महीने की शरचस्था होते है इनकी सात्ताका 
स्वर्गवास हो गयां । अनतः इन लालन पालन 
का भार-इनकी दादी पर पड । इनके पिता 
अधिकतर बाहर ही रहा करते थे मोर धर 
भर का उन पर विशेप श्नुराग था! इसी 

` कारण श्रठ वं की अवस्था तक दइमदी 
रिक्षाकी श्र किसीते भी कुं ध्यान नहीं 
दिया । तदनन्तरं इनके षडे चाचा ने इन्दे 
पटने को जिडाया । इसका फल वड़ा च्छा 
इशा । देन्होने थोडे ही दिनो मे बडी उन्नति 
करे ली 1 - यज्ञोपवीतं सस्कारं होते ही इनकी 
विचित्र धरा शष्षिका परिचय लोगो को 
मिलने दागा.। किसी पव्कोषएकदही वार 
देखने या सुनने सेये कण्डस्थ कर लिया | - 
करते थे । 


सुधरससिहं । ] 


भेज कर 'सुधलर्यिह को जयसलमेर की गदी 
पर्‌ बैटाया । सुवलसिं् ने चह कणं का प्रदेश 
नाहरण्वा कौ सदा के लिये दे दिया । सुचल- 
सिद ने जयसलमेर की गी पर वेड कर वदी 
प्रशसा के सथ. राज्य चलाया, इनकी राज्य- 
शसन व्यवस्था से प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। 
राजा श्चर प्रजा दोनो स प्रशंसा पा कर सुल- 
सिह ने बहुत दिनो तक राज्य किया, तद्‌- 
„ नन्तर द्नका स्वगेवास.हु्ा । 
( दडस राजस्थान ) 
समद्रा रश्रीकृष्ण की वैमत्रेय भगिनी शरोर श्र्जुन 
की षी । सुभद्रा बासुदेव के च्नौरस श्रोर 
रोहिणी के गभ॑ से उस्पन्न इद थी 1 भ्रीरृष्ण की 
च्छा से श्रज्ैन हसे हर ले गये थे । श्रभिमन्यु 
सके पुत्र थे, शौर वे महाभारत के युद 
श्रन्याय युद्ध म मारे गये । 
सुमत्व=दशरथ राजा फे एक मन्त्री का नाम। 
सुमाली =लद्कुरवर रावण क! मातामह । 
सुभि्नान्योध्याधिपति राजा दशरथ की न्नी । 
दष्टे गर्भसे लक्ष्मण श्नौर श्र सपनन हुए पे । 
सखमुखन=नाग विशेष । इन्द्र के सारथि मातली ने 
` श्रपनी कन्या गुणकेशी को इनके साथ व्याहा 
था । गरुडराज ने सोचा था #ि सुयुख को मं 
खाङगा, परन्तु इस व्याह से उनक्रा मनोरथ 
न्ट अष्ट हौ गया । इससे श्चप्रसनत्र हो करं गरुड 
डे विगडे श्रौर इन्दं तथा विष्युके 
जा कर श्रपने बल्ल की भ्रशंसा करने लगे । यह 
सन कर विष्णु ने अपना हाथ गर्डृकी पीर पर 
रखा 1 उसके भार से गरुड दचने लगे । तभी 
से गरड श्रौर सम॒ख.मे भित्रता हो मयी ! 
सुरजनसिद-=वूदी के राजा श्रञैन के सवसे बड़े 
पुत्र! ये सन्‌ १५५९ दै° न वदी कौ राजगदय 
% स॒ प ७ दी 
पर वैठे ! सरजनरसिंह के राजा होती वृ 
की राजनैतिक श्ववस्था बदल गयी । वदी के 
राजा-श्राज तक स्वाधीन थे 1 केवल उद्चपुरं क 
महाराणा को स्वजातीय जान कर श्र श्रधीनता 
स्वीकार कर ये सम्मान दिखते थे श्रोर महा- 
राणा के सुख दुःख म शासि होते थे \ परन्तु 
सुरजन ने यवन सच्राट्‌ की श्रधीनता स्वीकार 
कर धरि धरि श्रपने वंश की पेरवयै बृद्धि करली \ 


` ( ५६१६ ) 








1 


[ सुरजन । 





वुदी-राज-वंश की छोटी शाखा मे उस्पन्र 
सामन्तधिह नामक एक सामन्त वदी राज्य 
म स समय एक विख्यात्त पुरुप धा । शरशाद 
के शासन ऊ जु होने के पीषु इसने बेदलाके 
सामत्त चाहानं से मिल कर ध्यक्रग्रान शासन- 
कता को रणथम्भोर का क्रिल होड देने कै 
लिये लिखा । श्यफ़शरान शसनकतौ ने उफ 
क्रिले का भार सासन्तचिह को सोप दिया । 
सामन्तसिंह ने उक्र क्रिला राव सुरजन कोदे 
दिया। ईदी के राजाके श्रषीन वैसा दुर 
क्रि्ला दुसरा नहीं था । अतः साभन्तसिह से 
उस क्रिलेको पा फर राव सुरजन ने उन्हे वदी 
के निकट भूब्त्ति दी । 

वेदा के जिन चोषहटान स।मन्तो ने उक्र 
क्रित्ते को लेने मे विप सदायतादीथी, उन 
लोगों ने राव सुरजन के समीप यहे प्रस्ताव 
किथाकि मेवा ध्रधीन र्टकरक्रिले की 
रक्षा करनी ह्योगी । राव सुरजन ने इसे स्वीकृत 
कर लिया, | 

प्राट्‌ श्रकवर भारत के सहासन पर 
विराज कर रणथम्भोर के श्रिते पर अधिकार 
करने फे कसिथि लालायित हुश्रा । उसने सेना 
ले कर उक्ग क्रित पर श्रक्रमण किया । बहुत 
दिनों तक सम्राय्‌ ्रकबर क्रिले की दीवार तोढता 
रह, परन्तु किसी भकार वह क्रिल मे घुस न 
सका । इसी समय श्रामेर के महाराज भगवान्‌- 
दास तथा उनके भतीजे मानरसिह ने अकवर 
की ्मथीनता स्वीकार की थी शरोर भगवान्‌- 
दास ने तौ श्रकबर को पनी कन्या दे कर 
षत्रियकरुल दी को नदी, किन्तु एक प्रकार से 
समस्त दिन्दू जाति को कलद्धित किया थी । 

नादश्ाह श्रकवर जव किसी प्रकार रणथ- 
म्भोर ॐ क्रिल पर परधिकार नदीं कर संक्रा, 
तब मानसिह ने दुसरे उपायसे काम केना 
निरिचतत किया 1 मानि इस घात्त को जानते 
ये कि प्रत्येक राजपृत्त अतिथि स्कार कै लिये 

भ्रण तक देने फे लिये शीघ्र ही तेयार दो सकता 
ै। यही सोच कर सानसि ने राव सुरजन से 

दाश्रय देने की भ्राथेना की 1 राव सुरजन, मान 
दिह कौ राजवेशी करोर क्षन्निय जनता थ 


॥ 


( ४६४ ) [ सुस्मस.। 


हरजनेसिद । ] 








| धः उसने उन्हें श्राश्नयं देना स्वीकार किया । | खुराभनमहपि कारयप की शी श्योर दक्षप्रजापति 


बादशाह श्चकषर भी कपटवेप धर कर | 


का नचर घन कर किन्ते मं चला गया । राव 
सरजन मनसिह सरे घात व्वीत कर रदे थ, उख 
समय.सरजन फे चाचाने कषय्वेपधारी यकः 
वर कों पवान जिया, श्नौर उनके हाथसे सोटा 
छीन कर उन्दं सिहासन्‌ पर बचेडा दिया ! उसी 
समय श्रकथेर ने सरजन का बला कर कहा- 
राव सुरजन ! एस समय कंधा करना उचिते हे । 
मानसिह ने राव सरजन से कहा-श्राप चित्तोद- 
पति रणा फी अधीनता छोड कर रणथम्भोर 
. काक्िज्ञा बादशाह को अपित कीजिये । प्रौपको 
यडा ऊचा पद्‌ मिलेगा, श्रापक्रो ९२ देशो 
कै शासन करमे का श्रधिकार भिेगा श्योर 
जो श्राप वादश्षाहसे प्रथिना करी, सो भी 
भिल्ञेगा । वहीं सन्धिपत्र ज्िखकर तेयारहुश्रा, 
पाद्शाह ने उस पर दस्त्वत कर दिये । इसके 
श्रतिर्कि काशी मं सकान वनाने की श्राक्ा 
भी बाद्शदहनेदी । बादशहने उसी दिनि 
दनं ““रावराजः की उपाधि दी । गोडवाने के 
युद्ध मे राच सुरजन ने जय प्राप्त किया था इस 
कारण काशी, चुनार तथा शरोर भी पाच दर्शो 
का शासनभार वादृशादने इन्दं दे दिया । इनके 
` तीन पुत्र ये। ( टप राजरथान ) 


, खुरतार्नसिहनयृददी के महाराज सूष॑मल फे पुत्र । 


ये सन्‌ १५३२५ ईै०्मे वी की गष्टो पर 3 1 
मेवाड़ के शक्तावत सम्प्रदाय के श्राद्धिदहपगाफ़- 
सिह की कन्था से इनका व्याह दुश्राथा। दसी 
समय तदी रज्पिमं तान्तिका का दल ज्ञोर 
पकड्ता जाता था । बहत से रजपृत उनं 
तान्त्रिक के दलं म मिरते जति ये । राजा सर 
तानाह भी इस. टल म सस्मित इए । ये 
राजा तान्त्रिक के सथ मिल फर नरबल्ति फे 
मिष श्रपनी प्रजा की हस्या करने लगे । इससे 
वहा के सामन्त तथा उच्च कर्मचारी असन्त 
इए भसका फल यह हुश्चा # सरतानसिह 
गद्दी से श्रलग कर दिये गये 1 तमसे चम्बलनेदी 
, ॐ नारं एक चोरे से गाव म रह कर सुरत्तान 
न पना जीवन विताय । 


( धद रानस्थान ) 


[रीषि „0 "यििकीणयणरििगषीष गी 
# षे 


दी कन्था । गो सिय श्रादिदसी शी सन्तान! 


सुवणे-काश्मीरफे एक राजाकता नाम 1. इनके 


पिताका नाम गोधा था, ये व्रडे.दाताये। 
( रजतरग्निणी ) 


सुशमी~त्रिगतैराज 1 मत्स्य देश कै श्रधिपति 


विराट ने इनके राज्य पर श्रधिकार कर क्लिया। 
राज्यच्युत दो करये राजा दुर्योधने घ्राश्रयमें 
रहने लगे 1 इस समय कीचकः विराट्‌ यजा का 
सेनापति थ, उसी भय से दर्योधन प्विरार्‌ प्र 

मणं चरीं करतयधे। काच्कफी मस्य दहो 
जने पर दुर्योधनने स॒श्मा को विरादके दधिण 
गागरूह पर श्रक्रमण करने की अक्ञादी ) 
सशम। ने विरद के दिर गोग पर श्राक्रमणं 
क्रिया ततर गोधरो की रधा के लिये चिखय्‌ वृद्ध 
करने के । सशमा ने चिराद्‌ को कद्‌ कर लिया 
श्रोर यह श्चपने देश फी श्रोर लाया । पार्टव- 
गण इस समय दिरादभयन मे श्यक्नात्तरूपसे चास 


 करतेथे । युधिष्ठिर की श्रक्नासे मीमने युद्धम 


स॒शमौ को परास्त फिया श्रौर चिराटकाड्द्धारभी 
किया | कुरक्षेत्रके युद्ध मयुद्ध के श्मवेदिन यद्‌ 
प्रञेनके हाथ मारागया। (महाभारत ) 


सखुश्रत~=( देखे! चरक } 
खुस्मलनलाहीर का राजा । जित प्तमयये लादांर 


का शासन करते थे उसी समय इनक! भाद 

उद्चल का्मीर का राजाथा। यश्वपि सस्मलः 
राजा ये, तथापि राज्य को श्रोर श्राधेक वद्राने 
की इनकी इच्छा सदा प्रवल रहा करती थी ६. 
दसी इच्छासे प्रेरितिष्टो कर सुरमल ने श्रपने 
भाद उचल के राज्य कारीरं पर श्रक्रिमण 
किया 1 इसकी श्रचर पति टी उचल सामना 
करने के लिथे राजधानी से प्रस्थित्त हृषु । नक्ते 
सुस्मल के भ्िितरिरं तक पटुचतते न पषटुचते वह्‌ 
सेबर समान द्ोड कर भाग. गया । सुस्मल वहो. 
से दरद राज्य की श्रोर चन्लागया । इसके छन- 
न्तर कुं दिनके बीत्त जाने पर सस्मलने 
पुनः काश्मीर राज्य पर चदृाहैकी, इसका संवाद 
पते ही उल ने एक सेनापति की श्रधीनतामें 
एके सेना भेजी, दोना मेँ तब यद्ध दश्च 1 अन्त 
म सुस्मल लाट गया) 


सुस्मल । ]. 
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` | सुस्मक् । 


----___~~_~___~_~__-_----~~~_--~--~~-~~--~_-~_ ~> _ 


श्रनस्तर उचलं पनी कड़ाई के कारण मरि 
गये ¦ एस धटना के दूसरे दिन सुस्मल को यष 
वात विदित हु । तदनन्तर सुस्मल्त सेनाले कर 
काश्मीर फी घोर व््ते । मागे म उन एक दूत 
मिला उत्तने राजा सुरमल से कटा-श्रव ध्चापके 
जानि की ध्रावश्यक्ता नदीं हे, शत्रु मरि णये, 
श्रोर सापकी श्रनुपेस्थिचि के कारण, ध्यापके 
घोरे भाद सर्दणको राञ्य दे द्विया गया  थपने 
धानुचरों को कारमीिर जाने के लिये निच्छुक 
देख कर एतत हसते सुस्मल ने कहा~“"छोटा भां 
कायम टं सही, परन्तु कारमीर राज्य तो हमारी 
पतक सम्पत्ति नर्द है । भ शोर मेरे चदे भाई 
दोनो ने याटुभल से उसे पाया । जिस समय 
हम लोगो ने कारमीर राज्य पर श्रधिकार 
किया था, उस समय किसीने नहीक्ाथा 
कि यट राज्य तुमको नष्टौ मिज्ञेगा। चह 
हमारा चुरल श्राज भी वर्तमान है” यह 
क्ट कर शनुचरो को साव जे कर सुस्मल रे 
वष्ट । सुस्मलं ने श्रपने श्राने का वृत्तान्त 
जननेके क्िभरे दृते को गमे फे.-निकट भेजा 1 
उस समय गरगीचन्दरः;सर्दण फी हितचेा के 
ज्तिये उद्यतये श्रौर वे दष्कपुर मे रहते थे । 
दोर्नो शरोर ते दृत श्राने जाने लगे । यदपि गगै- 
चन्द्र शणन्तिफे पक्षपात्तीथे तथापि दृताने 
म॒स्मल फे निकट उर विपक्षी भमाणित कर 
द्विया । दोनो श्रोर से प्रवल युद्ध होने लगा 
न्त मे सुस्मल्ल को पुनः लौट जाना पड़ा । तद- 
मन्त्र गर्गचन्द्रने किसी कारण से सुस्मसलसे 
सन्धि कर क्ती, तथापि सुस्मल ने काश्मीर राज्य 
खी श्रागा नद्ध छोडी । कारमीर राञ्यको 
दस्तगत करने फा उपयुक्त समय दढन के लिये 
उन्दने ध्रपमे सेनापति सनपालल को नियु् 
किया । सच्हण दसं समय श्रपने राज्य म मन- 
माना ष्यव्ार करते ये । पुराने क्मचारिरयो के 
स्थान पर नये कर्मचारी नियुक्र कस्ते थे 1 ईस 
कारण राज्य म गडवडी मनी इदे थी । इसी 
समय सरद ने क्रिलेदार लग्धक को पदच्युत 
कर्‌ द्विया था 1 गगैचन्द्र ने पहली घात स्मरण 
कर फे लव्धक का पीदा किया । उसी समय 
सस्मल का सेनापति सन्ापाल चला श्राता 


था । उतने लब्धक को अंङ्वासन दिया 1 
लन्धक दस समय निराश्रय था वह - सुस्मल की 
शरण गया । शत्रुसेना पर श्राक्रमरए.-कर के संज्ता- 
पाक्त के चले जाने पर पुर्रासी रौर श्रुचं 
ने जा कर सुरमल को उत्तेजित किया, सुस्मल् ने 
भौ काश्मीर मे प्रवेश किया । सुस्मल ऊे श्रने 
की चात्र सुन कर सेल ने सल्हण से कहा कि 
भ सुस्मल् से भ्रापकी सन्धि करा दमं । यष्ट 
कह केर चह ॒सुस्मल के समीप चला गया 1 
उस्र समय समस्त पुरप्रासी यही चाहते थे कि 
सुस्मस काश्मीर का रजादह्ये } म्मङीली 
दो कन्या से कर सुस्मल के समीपं गवी । सुस्मङ - 
ते ची कन्या को स्वयं व्याहा, भोर दोदी को 
प्रपने पुत्र को दिया । | 
तदनन्तर सक्लापल्त ने जाकर भाद्रं के साथ 
सर्हण को मिला दिया । सुस्मल राजसभा के 
दरार पर श्रा कर खडे हए 1 उसी समय चसती 
ने श्रा कर सुस्मल के सामने एकं तरस्ता फक 
दिया, परन्तु उसके दर गिरने के कारण सुस्मल . 
की उससे कोद हानि नद हृद । श्युसेना को 
सामने खड़ी देख कर भी सुस्मलकी सेना ने 
उन पर क्रमण नद्धं किया, क्योकि बे गम 
क श्रक्रमण से उरते थे! गगं ने यद्यपिं सुस्मल 
को कन्या व्याही थी तथापि उस पर क्िसीका 
विश्वास नहीं था ! उसं समय सन्ध्या हो रही 
धी, सन्तापाल ने देखा किं सेनिक रगं के भय 
से क्रमण नद्ध कर रहे शत्रु सुरक्षित 
स्थानम वरे । यह सव देख कर वहं द्वार 
तोद कर भौतरं घुसा, ध्रौर शत्रुसेना के साथ 
लने लगा! उसके साथ एक श्नोरं चीर घुसा 
था, उसने वदे परिश्रम, प्रोर कष्ट सह कर 
दवार खोक दिया ! उसी श्योर से राजा सुस्मल 


सेना के साथ घुस गये ! दोनों पश्च भे घोरः युद 


होने लगा । अन्त मे कारमीरराज सददण को 
सुस्मल जे करद -कर सिय । 

सुस्पक्ल ॐ सिदसन पर वेट जाने पर 
कारमीर में एक मकारसे , शान्ति हौ गयी ! 
सस्मल ने भावृद्धोदियों का दढ २ कर विना 
कर्‌ द्विया । सुस्मल्ल ने ८ वषं कारमीर का 
राज्य किया था। ( राजह्रङिणी ) 


_ कलन ध्र । | 


सुरत मिश्चव्ये भाषा के कवि थे श्योर श्रागरे के 
रहने वाले थे । सं° १७६६ मे ये वतमान थे । 
 इन्होने विदारीसत्सददे की एक सुन्दर ॒टाका 
नरनवायी है । {सके अतिरिक्र ( १)“ सरस 
» (२) ^ नखभिख ” (३) ^ रसिक 
त्रिथा की रीका" चौर { ४) ““लङ्घारमालाः 
नाम की चार पुस्तके . श्रोर भी इ्दने 
लिखी । 
सूरतसि्द~वीकानेर के एक राजा का नाम । ये 
गजि क पोच पुत्रथे। इन्होनि पनी 
माता की सहायता से श्रपने बडे माद वीकाभेर 
के राजा रजर्सिहं को सार कर यरीकानेर का 
राञ्थ पाया था । इकतालीख वेषं तके राञ्य 
कर कै गजसिंह के परललोकवास करने के उपरान्त 
सन्‌ १७८० दरं मेँ राज सिह वीकानेर के राजा 
हए । परन्तु सरतरसिह की मात्ता ने पने हाथ 
विप दे कर राजसिंह को मारं डाला । 
महाराज राजसिंह के प्रतापसिह भ्रोर जय- 
सि नामक दो पुत्र थे । यद्यपि सुरतासिंह की 
माता की इच्छाथी छि राजर्सिहको मार 
कर भपने पुत्र को राजा. वनाञ्गी तथापि 
, वुद्धिमान्‌ क्षरतसिह ने इस कामको अभी 
करन्‌! श्रापत्ति रहित न्दी समस, भ्रतएव 
चीकानेर कै सामन्त तथा कमेचारियो को पने 
चश मे रखने की इच्छा से सररतरसिंह ने राज- 
सिह के बालक पुत्रको राजा बनाया श्रोर 
, स्वयं राजग्रतिनिधि हो कर काम करने लगे। 
श्रह्ारह वपं तक इन्दाने . वदी चतुरता श्रोर 
सवधानी से राञ्यकिया श्रोर साथरही साथ 
, सामन्त तथा मन्त्रि को उपहार श्रादिसे 
सन्तुष्ट कर श्रपनी चोर मिला, किया । दस 
गकार श्रपनी श्रमिलाषा पण होने की भ्राश 
से वे कपट जाल का विस्तार करते थे 1 परन्त 
अट्ारह्‌. चप तुक उन्होने. पनी इच्छा प्रका- 
प्त नह्य कौ - । श्टारह .वपं बीत. जामे के 
` अनन्तर . श्रपने विशेष ध्रनुगतत महाजन शरीर 
भरो क दोना सामन्त से सृरतस्िह ने 
श्रपना अभिप्राय प्रकाशित किया-! वे दोनो 
सामन्तं सुरतरसिह के विशेष श्रनरात्त थे इसमे 


` सन्देह न्दौ तथापि ये इनके प्रस्ताव को 
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 सरतसिदह-। 








कर विचलित हो गये । परन्तु चतुर -सृरतर्सिह . 


मे उन्ह-समस्ा. कर; ठीक कर लिये । यथपि 


महाजन श्रौर राजद दोना समन्तो ने सुरत- ` 


सिह के अभिघ्रा पृण कर्ने म सम्मति शरीर 
सहायता देने की अरति कौ, मेथापि उनका 
वह षड्यन्त्र गु नदीं रद सका + राजमन्त्री 
वरत्तावरसिंह को इस. गुर पडयन्त्र के समाचार 


विदित हो गये 1. उन्दने जाके प्राण वचने 


कै लिये सङ्कल्प ` किया । परन्तु सूरतरसि्ट क 
कृचक्रके दू ही जाने पर बष्तावरसिद को 
उसका सवद मिला तएव वे उस ` कुचक्री 
दल को चिन भिन्न नद्ध कर सके शरोर . उनको 
दसका विपरीत फजल भी मोगना पडाथा । 
सरतसिंह ने वेक्तावरसिंह का श्रपना प्रधानं 
शच्र समा रौर उर्द्‌ कैद कर लिया । 
तदनन्तर वटिया श्रादि देशं स उन्हानि सेना 
सग्रह कर सी. वे जानते.थे किः चिना 
व प्रयोग किये, रज्य प्राप्त करना हमारे 
लिये कठिन है, । इस कारण वे पदी साव- 
धानी धरोर शीभ्रता से काम करते थे.। उधर 
पालक महाराज की भीं गुप्ररूप.से सावधानीके 
साथ रक्षा होने लगी | इसी समय सृरतर्सिहने 
सामन्तो के.नाम .एक श्राक्तापत्र प्रचारित किया, 
परन्त भादर्यो के दौ सामन्तो केःश्चतिरिक्त भ्रार 
किस्तीभी सामन्तने उस धाक्ञाकाः पालन 
नही किया 1 

स घटना से प्रपने श्रभीषटम रानिन्टोनेकी 
सम्भावनां देख कर सरतसिद ने ` सामन्तो को 
दमन करने. का चिचार निश्चित करियाः) सत्रसे 
पटले उन्होने नौहर नामक स्थानर्भैजाकर 
अकःरकमा देश के सामन्ता को. दख अल सहित 


. ्रपने सन्मख यलाया. शरोर उन्दं नोहरके किते 


म करद कर लिया) साखुके सामन्त दुजनरसिह 
ते परे तो बद्ी वीरता से प्रपली रधा की, 


. परन्मु श्रन्त्‌ . म अपने प्रय को सफल होते न 


देख कर इन्होंने श्रात्महत्यां कर ली । तदनन्तर 
सुरतसिह ने दुजनसिह.के सङ्के को ` हाथ पैर 
वीध कर क्रेद कर किया .श्नौर वौ के" सरदार 
से दश्ड.मे ५२ हज्ञार रुपये क्तिये 1 -तदनस्तर 
भरीकानेर के प्रधान वाणिज्यं स्थान श्वुरू पर 


स्रतासद ने श्रक्रमण किया । सूरत्चिह 
मरनं तके उस स्थान को येरे रहे, परन्त उनकी 
व्राता पूणं नदीं हुं । परन्तु एक दूसरे 
उपाय से उगकी श्रभिलापा पृं हृ । बन्दी 
सामन्ता ने सूरतसिंह को गदी पर बेठाना निशित 


` ` फरकिया, धरोर उन लोगे ने इसका प्रस्ताव 


भी सुरतर्सिह से क्षिया । इस प्रस्ताव पर सूरत. 
सिह.सदमत हो गये श्रौर उन्होने सामन्तो को 
छाद्‌ भीदिया । तदनन्तर चरूसे दौ लाख 
पये से कर वे चन्ञे श्राये। 


इस भकार सूरतरसिह बीकानेर लोट श्राये 1 


` यहा श्रा कर वालक महाराज के नाशका उपाय 


ददने लगे । परन्तु इस काँ को करने कै किये 


 उन्ह दी वाधाश्रां का सामना करना पडा | 


ब 


यदपि सूरतर्सिह की युद्धि राक्षसी थी, तथापि 
उसकी भगेनी राजाके प्राणों की रक्षा करके 
लिये व्याकुल थी । एक शरण भी वह बालक 


` राजा सश्रलग नहीं होती थी । सृरत्षिद ने इसके 


लिये भी उपाय सोच लिया । उन्होने अपनी 
भगिनी का शीघ्र ही चिवाह-कर देना निरिचत 


` किया । तदनुसार उन्होनि .नरवर फे राजा फे 


साथ श्रपनी वषहिनकाव्याहकरदी दिया। श्रव 
सृरतासद श्रपनी श्रमिलाषा परी करने के लिये 
समरथ हा गये । पहले तो उन्होनि महाजन के 
सामन्ता को राजहत्था खूप मदापातक का काम 
सापा, परन्तु उन सामन्तं को इस काममे अस- 
मथं देख कर उन्होनि स्व्यं. दी श्रपने भतीजे 
राजाका नाश कर. दिया । तदनन्तर सुरतर्सि 
चीकानेर "के राजा हुए । परन्तु इनका रास्य 
निप्कण्क नहीं हो सका । कभी भार्यो के 
साथ लदा हे तो कभी सामन्ते के साथ मन- 
मुराव हे, इसी प्रकार लते गदते इगका 
समय चीता) 
सृरतसिह ने माखराड के महाराज मानसिह 
के विरुद्ध धाकल्सिह को युद्ध करने की षषहा- 
यतादीधी, इस कारणं मानसि ने बीकानेर 
पर चाद की । उस समय सृरतसिह बहुत भय- 


. भीत दए उन्हनि श्री खरकारस सन्धि 


करना चाही, परम्तु सरकार ने एसा करना 


, स्वीकारन किया। 


ऋषय 


( ४६७ ) 


~ (वषा _ सुरदा । 


पुनः सरतस ने स्नालीं स्ज्ञाने को पूर्णं 
करने के लिये प्रजापीडन तथा लृट खसोटः 
करना श्रारम्भ कर दिया । नये कर वेठाये जाने 
खगे । परन्तु कोड्‌ भी सृरतरसिहं के ` विरुद 
खड़ा मही इभा । 

दस प्रकार सूरतसिहं को श्रस्याचार बढ़ता ` 
गया । सहने की मी सीमा होती हे! उतना 
भ्रत्याचार सहा जा सकता हे जो सहने लायक 

। सरतस के श्रत्याचार की मात्रा वहु 
गयी, सामन्तो ने मी उसी समय विद्धोहाचरण 
कर दिया 1 

दसी समय श्री सरकार राजपृताने फे 
राजाभ्रा से सन्धि कर रही थी । वौीकानेर के 
महाराज ने भी वदी प्रसन्नता से सन्धि क्री । 
इस सन्धि का कीकानेर के उत्तेजित सामन्तं 
पर वड़ा प्रभाव पड़ा । धीकानेर म सरकार की 
सहायता से शान्ति स्थापित दौ गयी । सन्‌ 
१८२४ द° मेँ नका शरीर स्याय हच्ा 


( यदत राजस्थान } 


सूरद्‌ासनइनकी गणना चष्द्काप श्रथात्‌ व्रज के 


|, 


परार कविर्यो में हे। उन शराः कवियों के नाम 
ये थे । सूरदास, कुम्भनदास, परमानन्ददास, 
कृष्णदास, दीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चलु- 
भनदास शरोर नन्द्दासत था ! इनमे से प्रथम 
चार महाप्रम्‌ वल्नभाचायनजी कै चोर श्नन्तिम 
चार श्रीस्वामी विट्रलनाथजी के सेवक थे! रन 


 भापाकेये आठ कवि वड़े प्रसिद्ध हो गये है, 


ग्रौर इन लोगों ने श्राहष्णचन्द्र कौ यश कीर्तन 
फिया हे । सूरदासः कृत ^“ सूरसागर ” ` नामक 
मन्थ वेङ्कटेश्वर प्रेस वस्वहं से प्रकाशित हश्रा 
। उसका पस्पादन वाब राधाङृप्णदास ने 
किया दे । उसकी भूमिका मे उन्होने सुरदास 
जी की जीवनी भी लिखी हे । उसीकी सहा- 
यता से सूरदास की जीवन धटनाश्नो की कुद 
पक्रिया लिखी जाती हं-सुरदासजी का जन्म 
श्रनुमान से सं० १९४०. वि० सन्‌ १४८४ द° 
मे इचा था । उनकी ग्रत्यु स्०. १६२० व° 
म होना वतल्लाया जाता हे. । इनकी शरत्यु 
का समय केवल नमान दी परर निर दै ॥' 


, व्योक्छि उन्दने ६७ वपं कीं शचचस्था में 


[ ॥ 


५, 


1 


( ४६८ ) 


सृर्दास । | 


[ सुश्दास । 


॥ च 


| 


५५ सुरसारावली †' लिखी हे 1 इससे ८० चप 

करी अत्रस्था तक उनके जीवित रहने. का श्रनु- 
. मान किया जा. सकता दै । षानू राघाषृष्णदास 
नेः लिला हि-मुशरे उनकी ्रवस्था. का लग 
सग चस्छी वर्षके होने का पका प्रमाण मिलत 
2.1 परन्तु उन्होंने उ पक्षे प्रमाण का उ्नेख 
कष्टं नष्ठीं किया । सुरदासजी.के जन्म के चिपय 


1 ॥ 


, म.स्रसाराचली का एक पद्य दिया जा सकता है- 
^ शरूप्रताद्‌ होत यहं दरशन, सरप्तठ वपे प्रवीन । 
; शिव विधान तप करेड वहत दिन, तऊ पार निं लीन ॥' 


। 


« सूरसारावल्ली ” सूरसागर क एक प्रकार 

की सुची कटी जा सकती है श्रौर सुरसागर फे 
खननेकेथोडे्टी दिनों के वाद वह बनी है, 
क्योकि मन्थ की सूची अन्थ समाप्ते ही 
वनाय जात्ती है। सृरदासजी ने ““सा्िव्यलदरी° 
नाम की एक श्चौर .पुर्तक लिली है, उस सृर- 
'सागर के कूट पदो का संपद हे । यह भी सर 
'सागर के वनने के कुष्टी दिनों बदर करौ वनी 
माज्ञम होती दे । उत्तमे सूरदासजी ने संवत्‌ 
यो लिखा दे- 

“युनि पुनि रन के रस लेव । 
दसन गौरीनन्द को तिषी ब्त संवत पेल ॥ 
नन्दनन्दन माप लेते डीन तृतीया बार। 
नन्दनन्दन जनम्‌ ते है वाण एत प्रागार ॥ 
तृतिय कक्ष एकं योग ॒विष्वारि सूर नवीन | 
नन्दनन्दनदाक दिति सदहियलद्री कीन ॥* 

इसके यद विदित होता है कि सवत्‌ १६०७ 
चि० मे -“ साित्यज्षहरी * चनी । श्रतः इस 

'अन्थ के लिखने के समय सूरदासजी की ्रवस्था 
.६७ वपे की धी ! परन्तु इस हिसा मे यद 
मान लेना पदेगा कि सूरसारावक्तषी श्योर 
सादित्यलद्हरी दोनों एक टी समयमे घनी ई । 
परन्तु इसमे कोई द्ड्‌ प्रमाण नहीं दे 1 सम्भव 
हे थे दोन ग्रन्थ बहुत च्ागे पी के चमे दुर 
दंगे । परन्तु इतना निश्चय अवश्य है कि ये 
दोनों न्थ सूरसागर के पश्चात्‌, ने दै, 
क्योकि एक तो उसकी सुची दे. श्रोर दृसरी 
युत कर के उसका संग्रह हे 1, यह भी जानं 
पड़ता हे कि सूरदासजी ने ,सुरसागर वृद 
.-अवस्थाःमि समाक किया दोगा, क्योकि. एक 


ना 


(गौरी मि गि पोषण 1 


[1 
ॐ छ ११ क का मी श्न ॥ 0) रि, 1 00. 17 ति) ० 
॥ 
॥। ।॥ 
[1 


लाख पद घ॒ना रुकने पर सूरस्ाराचस्ली वनाने 
लगे थेश्यौर चह सत्र पदे सूरसागरष्ीर्मे 
सन्निविष्ट थे, क्योकि हन तीन ग्रन्थों फे सिवाय 
दना कोद चीपाअन्थ नहीं दीख पडत्ताटे । तथ 
मृदु श्रवस्था मे सूरसागर चना कर ये महाशय 
वहत दिनो कनो जीवितरषेष्धीन दमि । 
प्रतः शरक्तारावली थोर क्षारिव्यलदरी फे समर्यो 
मे चादे.कितनाष्टी श्रन्तर क्यो न रहो, वह 
सम्भवतः दस वर्ष से श्रधिकन होगा । श्चतः 
१५४० वि०्संण्दो चार चपं दधर उधर दूनका 
जन्म समय श्यचग्य दोरा 1 

सुरदासजी लिखते ६ फि इनके गुर महा- 
म्भ श्रीवन्नभाचाय ये चोर गोस्वामी विटल- 
नाथजी ने सृरदासजी फो चषटदप फचियो मं 
रखा । यथा- | 
“ श्रीवल्लभ शुर तख उनायी, लीललामेद्‌ गतायो +" 
८ धृपि गोरं क्री मेरी श्राठ मप्ये घाप) 

भारतेन्दु षाव्‌ रिश्चन्द्र ने लिखा ह~ 
प्राचायैजी का जन्म श्रौर मरण काल स ° १५३४ 
धार १९८० था शौर गोसाई जी का १९०२ 
थोर १९४२ दे । जत्र सूरदास्रजी शाचा्यं के 
शिप्य ये तच निरिचत ष्टे किये श्रवस्थार्म मी 
उनसे छे हग, तः सूरद्प्सजी फा जन्म 
१९८३५ चिण्सण्के पदि का होगा } उनका 
मर्णकाल भी ५५७२ से प्रहुते पौधे का एोगा, 
क्यङि उस सवत्र म जन्मलकर गोस्वामीजी 
मे षटुत दिनो मे प्रतिष्ठा धरा कीटोगी भौर 
तव पने चार रिष्या के साय सूरदास कफो 
्रण्चापमे द्ापा होगा 1 थतः एस हिस्ाय त्ते 
भी सुरदासजी का जन्म मरण काल यथाक्रम 
सं० १५४० घ्रोर १६२० फे लगभग वष्र द! 

गोस्वामी व्रिटटलनाधजी के पृश्र गोकुलनाय 
जी ने "८ चैरासी वेष्णवों की वाती? नाम की 
एक पुस्तक लिखी दे । भक्रमतसि में भी यदुत 


- भक्ता फी जीवनी लिली. गयी दे । एन दोनों 


पुस्तकों मे सृर्दासजी का- इत्तान्त लिखा है, 
परन्तु बह कटे कारणो से श्सम्पूं हे । 
सूरदासजी कग वश विषयक गड्यदी उसमें मदान्‌ 
दोष हे 1 सरदार कयि कृत ४ सूरदास के च~. 
कट › नामक अन्ध .से पिदित.दोत्ता हे कि 


सरदार 1 1 
णोमा + 
एनका पङ पुरुप प्रायेज गो्रीय जगतत वंश | 


वाला ब्रव नामक भद्र पुरुप था । दन्द 
वश मे प्रथ्वीराज के राजकवि चन्द्र उत्पन्न हए 
जिनको एथ्नीरणज ने ज्वाला देश दिया । उनके 
चार पुत्र हुए जिनसे प्रथम राजा हुश्च । 
उक्षके द्ितपैय पुत्र छा नाम शुणचन्द्‌ धा । 
उसका पुत्र शीलचन्द्‌ नोर शीलचन्द्‌ का पुत्र 
घीरचन्द्‌ हुश्च \ धीरचन्द्‌ रणथम्भोर के राजा 
इम्मीरदेवं फा भिन्न था । उसके वंशम हरि. 
वन्द्‌ बडा तिर्या हुश्ा 1 उक्तका पूते प्राग्रे 
म रष्टा जिसके सात पुत्र हुए । उनके नाम ये 
ये-ूतयन्द, उदरारचन्द, रूपचन्द्‌, वुद्धिचन्द, 


. दैवचन्दः प्र्ीधचन्द्‌ श्रोर सुरजचन्द । सतर्वा 


पुत्र अृप्जचन्दे टी चिख्यत्ति कवि सुरदपस धा । 
नमे सव भाई ताद से युद्ध फर के परमंगति 
को स्तिधारे प्ुरजचन्द्‌ धन्धा था श्रतः दह एक 
पैम जा पदा र दुः दिन तक बरी पदा 
रष्टा ! दुः दिन तक जच किक्ती ने पुफार नही 
सुम तम्र सातये दिन स्वयं धा कर यदुपति ने 
उसे याया । | 


५ परो कृप पुकार क्र एनी ना ससार 1 


` प्रवे दिन श्राय यदूपति कियो श्राप उधाप॥ 


दिभ्य च्ल ६ कही तिष्ठ ठ जोग वर जो चाई । 
हणी प्रभु मगति चात सतु नास खभर॥ 
दूसरी ना स्प देती देक्ि राथा स्याम) 
दुम करणधिन्धु भद्ठी एतेमस्तु एषम्‌ ॥ 
प्रबल देच्डिन वित्र एतत प श्ठुटैटं नास । 
धरति युधि विचार विया मान मनि पपत" 
दसनत सूरदासजी का भाट होना प्रमाणित 
होता द ! क्योकि एक तो जगात कोद ब्रामण 
नहीं ननोर भाट को ५ जगात्तिषा » फते भी 
1 दसरे षभ्वीपज के चन्द्‌ भाट ष्टी थे य 
ब्रात निहिचत्त है, ऊपर के पथ सँ शत्रु से मुस- 
ल्मानों का श्रभिभ्राय है ।कपोकि मूसदमानो ही 
से लड़ कर पररदास के सतर भाद मारे गये धे । 
वरदान यह हु कि दष्िण के पेशवा राना 
पर्न का नाश करगे । उस समय तक मरेदटः 
<, स 
क कुं भी बल नटी थश्च तो शरोर, क्षत्रिय 
राजा शिवाजी स भी तत्र तकं नहीं उत्पन्न 


{ ४६६ † 


1) "+ 0 91 ककि [षि 
कं की षीं [] 


हु भे । श्रतः उस समय यष्ट प्रनुमान करना | 


कै 


[ सुरदास। 


फि पेशवा राजा "दारा शुभ्रो का नाशं होगा- 
असम्भव था 1 सीसे यह भी मानना पडेगा 
कि उक्र दन्द सरदास का गेही हे परे से 
धाला जी बाजीराव पेशवा के समय छिसी भार 
ने बनाया होगा ¦! श्रीगोकुलनाथकजी ने धपे 
५ चोरासीचसिर ” मै शरोर मियोरसिह ने भक्त 
विनोद्‌ मे सूरदास को ्रह्मण क्तिखा हे ये 
गोङलनथजी गोस्वामी चिद्रलनाथजी के पुत्रे । . 
शरोर गोस्वामीजी सूरदासजी के"मरने केः समय 
त वपैकेये । अतः समसः पडता है कि 


. गोकुलनाथजी शी उस प्मय २०२९ वषे के 


हि 1 फिर गोस्वामीजी श्नौर सृरदासजी म 
घनिष परेम था } श्रतः यहं नात शभक्षम्भव हे 
कि गोक्वामीजी अथवा उनके पु सूरदासजी 
का कुल तक न जानते हों । पूर्वो दोनो भर््थो 
मे शच नाश वाजे वरदान का भी कोद ऽदेख 
नदीं है किन्तु केवल कृपू मे गिरने"का वर्दी ` 
इननेख ई । | ^ 
दससे यर सिद होता है कि चोरासी वातौ 

शरौ भक्गमाल के श्रनुसार सुरदासजी सारस्वत 
ब्राह्ण थे श्रौर इनके पित्ता का नाम रामदास 
था इनका जन्म दिद्णी फे पास सीह भाम 
निवासी ददि माता पिता के यक्त इरा धा । 
मच प्रश्न यद्‌ है कि सुरदासजी जन्मान्ध 
थानी) इस विषय में भक्रमाल के अति 
रि शरोर कोड प्रमाण नदीं मिलता । परन्तु 
रीर नरे महाराज रधुराजसिंह त रामरास- 
कादली मं भक्तमालं के श्राधार पर लिखा द- 
८ जनम ठी ते ह मेनविदना » चौरासी वातां 
मं इनके जन्मान् होने का वणेन नही हे । 
एवः किंवदन्ती है फि ज्र सूरदास अन्धे न थे 
तव ये एक युबती-को देख कर उसं पर श्रासङ्ग 
हो गये शौर यह दोष नेत्र का जान सुदयौं से 
ग्रपनी दोन श्रि कोड डालीं । यद विचदन्ती 
श्रस्य नही फदी जा सकती. 1 सम्भव ६ कर 
दस किवदन्ती के साथ ल्ली का सम्बन्ध दोने कं 
कारण यद पटना शचौराखी चातो मं न दिखी. 
गयी दहो } - का 

` भक्मल स लिखा हे कि दनक अता पर्ता 


# 


ज-्रार यदं की अवस्था मे श्नका" य्न 


सूरदास "1 | 


किया था. ! कुदं काल मेँ इनके माता पित्ता 
मथरा दशन को रये । उस्रं समय सूरदास 
भी उनके क्षा थे । जववे घर लने लगे 
तव सूरदाघ ने उनसे चिनत्ती की किं ^“ श्रव 
मुके यहीं रहने दो ” इस पर इनके माता 
पिता रोने लगे भ्रौर वोले “८ तुग्र प्क्रेले किसके 
सहारे दब जवे ” तव सूर ने कहा ^ क्या 
छष्णचन्द्र का सहारा थोड़ा हे ” इस पर एक 
साधु ने कदा ^ में इस बालक को पने साथ 
रकग । तव सुर के मात्ता पिता रोते कलयते 
धर चसे गये श्चोर श्र प्रजी मे रदे। श्न्ध 
होने.के कारण सूरदास एक धार कूप मे गिर 
पड़े । दुः दिन तक तो इन्हे किसीने नदीं 
निकाला, सातवे दिन किसीने निकला सूर 
ने समा स्वथं कृष्ण भगवान्‌ ने निकाला दै । 
द्मतः उन्हनि निकालने बाले की बहि पकड ली, 
पर वह ह छुड़ाकर भाग गया । दस पर 
उन्दने यष दोहदा पदा- 
¢ बह छुङये जात हौ, निवल जानिके मोहिं ! 

हिरदै ते जन जाह दौः मदै वदोगो तोहि ५” 

इस धटना के उपरान्त गऊघाट नामक स्थान 
पर जो श्रागरा चौर मथुरा फे षीच में है-रदते 
रहे । वदी ये महाराज वज्नभाचायै महाप्रभु 
के शिष्य इए भरोर उन्दीके साथ गोकुल मे 
भीनाथजी के मन्द्र में गये तथा वहतत फाल 
पर्यन्त वीं रहे ! इसी स्थान पर इनसे 
गोस्वामी विद्टलनाथजी से बहुधा सुलाकात 
टु करती भी चरर गोस्वामी जी द्रनके पदं 
पुना करते ये । 

यष्टी रहते रहते ये मह(राज दृदावस्था को 


प्राप्त इए ओर जत्र इन्ोनि श्चपनी भृ का 


लमय निकर श्राया जान ल्िया तव ये पारा- 
सोली.को चले गये । जव गोस्वामीजी को 
यद संचाद मिला त्तव ये भी पारासोली पचे 
उसी समय किसीने सुरदासजी से पुक्ा ५्रापने 
अपने गुरुजी के लिये कों छन्द नदीं वनाया 
ह ` इस पर सृरदासजी ने कहा “नने समी छन्द 
गुखुनी ही के लिये घनयेहेः क्योकि श्रीछष्णचन्द्र 
भ्रोरगुस्नी मे भैकोई भेद नष देखता । » 
तथापि उन्होनि पक कुन्द भी-कदः-- 


( 4.1. ) 
~ 


[ सूर्यम 


५ भरोपो.द्दृ.दन चरनन केरे | 
प्रीव्ठभ नदचन्द चटा विड सव जग माफश्चपेये ॥ 
साधन श्रीर्‌ नहीं दो कलि मं जरसा हैत निवेय। 
पूर कदा कटि दुपिध श्रोधरे विने मोल को चये ॥ 
इस प्रकार. सुरदासजी ने गृह की स्तुत्ति फर 
के श्रन्त मेँ एक श्रीराधल्प्य की स्तुति का 
एक छन्द शरोर पटढ़ा ! तदनन्तर यिद्रलनायजी 
से कुं फथधोपरकधन करने के ्रनन्तरं इन्दनि ` 
शसीर त्याग किया। 
( टिन्दी नवत ) 


सू्य=प्रजापति ऋषि फश्यप ङे धुर 1 श्रदितिके 


गभ से इनका जन्म ह्र धा 1 चिर्वक्मा की 
पत्री संता को दन्दनि व्याहाथा ! सक्षाके गर्भं 
से वैवस्वत मनु श्रौर थम नामकः दो पुत्र श्रोर 
यमुना नाम की एक कृन्वा उत्पत हदं थी 1 
इनकी दुतरी सी का नाम दाया था। दाया 
गर्मसे णानि नाम का पुत्र श्रोर तपनी नामक 
फल्या उत्पनर हुई थी 1 कपियज सुरव श्रौर 


-वीरवर कर्ण दइन्टीके भ्रोरस से उर्पक् हुए थे । 


पक्षिराज गरुड फे चड़ भा श्ररुण नक्र 
सारथि | 


सूर्यमलन्वृदी के राजा नारायखदास फे ये पुत्रथे) 


नारायणशस कै स्वगवास होने पर सच्‌ १९३० 
द° में सूय॑मल वृद के सिष्टासन पर विराजमान 
हुए । सूर्यमल यलि ध्नोर श्रसीम ससी ये । 
सृ्मल के सिंदासनास्दर ्टोते षषी सेवादु के 
राणा मोर यदी कै राजा परस्पर चेंवादिक 
सम्बन्थ मं वध यये । राच सूर्यमल्ल ने श्रपनी 
सृजावाह नाम की वहिनिफो रासासे व्याह 
दिया भ्रोर राणा ररसिष्ट ने पनी बहिन फो 
सू्यमल से त्याह दिया । परन्तु दुभ्ख की वात 
ह फि एस सभ्चन्थ का फल दोनों राजवंशे कै 
किये बदा भयानक हु्रा । कचि लिखते द॑ कि 
राव सूर्ैमल श्रपने पिता नारायणदासके समानं 
नामी ध्रफीमची थे । एक समय राच सुयमल 
चित्तोडमें जाकर श्रक्ीम की पिनफ़ मे श्रौख 
चन्द्‌ ्िधेठे ये । मेवाढ़ फे षदे के एक 
सामन्त ने सू्रमलको सोया हुश्रा जान कर पुक 
तिनके से'उनफे कान खोदे दिये । सू्यैमलने 
श्राख खोकर उक्ष सामन्त फो देखा सतीघ षी 


सूर्यमलं 1 ! 


तलवार से उन्दने उसके दो दुष्दे कर डले । 
उक्तं सामन्त के पुत्रके दय में ततक्चण बदला 
लेने का भाव उडा, परन्तु चद समय न रहने 
फे कार्ण कुष्ठं भी नदी कर चका । तदनन्तर 
चह सषमस्तपुच्र महाराणा के हृदय म सूयेमल 
के प्रति धिजातीय द्वेष उत्पम्न-कसमे लगा।च्रागे 
की घटना से क्षामन्तपुघ्र की इच्छा पू इदे । 
सुन्दरी सुजाचद ने चयने स्वामी श्योर 
श्रातता फो श्रपने यहो भोजन फराने के सिये 
निमन्त्रित किया । दोनो के भोजन करलेने पर 
सृनावद्धं ने कष्टा-'“हमारे भाद ने तो सिंह क 
खमान भोजन कियादे, धेर स्यामी भै मानो 
दालक फे समान श्रप्र योर व्यज्जन से देत 
फियाषै“ इस वच्नफो सुनतेटी राणाफे 
फो फा ठिकिन। नदी रदा । उन्दने सममा 
फि दमा श्रपएमान के लिये सूजावादै ने एसा 
क्षिया रै । परन्तु श्रतिधि के प्रत्त राजपृतधमं 
छा पिचार फर राणा उस समय चुप रदे । 
परन्तु दसीका फल दुभा किं पदि राणा श्योर 
सैम दोन मर रपय \ 

( यदह रजस्यान ) 
खञ्चय=पदाराज शिवित्य फे पुपर का नाम । दपि 
पर्दत्त श्चौर देयर्थिं नारद फे साथ उनकी मित्रता 
थी एकर दिन -दोरनो मुनि राजा खञ्जय के ` यह 
उपस्थित ए, राजा छञ्ैवं की पकं प्रचिवा- 
हता कन्या उमकरे सामने भा फर खद इद 1 
नारद फी प्रार्धनासे राजा ने उस सुन्दरस | 
छौ नाको ददिम । मद्वि पवेत भी उस 
कन्था थो चते थे । श्रत पर्थत ने नारद फो 
शाप दिया रौरं मारने पर्वतको) दोनो के 
शाप का यद फक्त दा किएक को चद्‌ कर 
हय्र स्वगौ को नषा जी सक्ता दे | सर्ज की 
प्रति्त % श्नुसार कन्या नारको सपी गयी। 

राजा सञय की रानी फे अहुत दिना तक 
कोष पूव मी षट्ा । नास्द फे वरसि छजलय 
दी रानी के एक सुचणेषटीवी नाम का पुत्र उत्पतन 
श्रा । यद पुत्र श्रसाधारखण तेजःसम्पत था) 
मका भृत्रे धक प्रादि सभी १६ होता 
श्रा } धक वरि यवर क लोभ सर चार राजमचन 


1 


५ 


म घमे, श्रौर राजकुमार सुर्शीव्री को ञ्ल | 


( ५०२१ ) 


7, की 


[ सौभरि) 





गगरे । वनम क्लेजा कर उनलो्गोने राजकुमार 
' को डुकडदे कदे कर दाका, परन्तु उन.लोगों को 
लामे कुदं भी नदीं हु्ा । इससे कुद हो करये 
प्राप मं सर कट करके मर गये । देवेरधि नारद 
ने राजा खञ्जय को बहत खममाया तथापि उन्दं 
किसी प्रकार की शान्ति नहीं हुई 1 ` अन्तम. 
नरद्‌ ने राजकुमार को जीवित कर दिया । 

{ महामा ) 
सेतशमन्ये फमोज ॐ अन्तिम राजा जयचन्दर कै 
पोतन थे । श्रोर श्रपते मा सिाजी के साथ 
भआग्य की परीक्षा कटने के जिय. मारकाडकी 
भृमि गये थे । चष लाखा फलाशी के साथः 

युद म ये उसीके हथ मारे गये । 

( यङ्प् राजस्थान ) 
सेनापति कवि =ये वृन्दावन के रहने वाले थे श्रोर 
इना जन्स १६८० सन्म हया था } इन्दोने 
तीथं सन्यास ज्ञेकर ्रपनी समस्त अवस्था चीं 
व्यतीत धी थी । ये उस.समयङे महासू कवियों 
म्पि ये 1 काव्यकरपद्ुम नामक-अन्थ इन्दनि 
वदा ही सुन्दर वनाया हे 1 इने बनाये कवित्त 

हज्ञारा मे पाये जाते ई । 

सेदक कयिन्ये भाषा के कवि वनारस के रहने 
दालेथे, श्रौरये काशी नरेषके भाद चष्दू 
देषकीनन्दन जी फे साथ रहते थे } श्त रसं 
सम्बन्धी इनके काव्य बहुत सुन्दर ह \ शिवदं 
ली फे समयये क्वि जी महाराज जीवित्त थे) 
सोमदत्त्कौरवपक्षीय एक वीर सोषा ।भारत युद के 
१४ दे दिमये सत्यकिं के हाथ मारे गये । 
देवक्षराज की कन्थां देवकी के स्वयम्बरके समय 
जव यदुशी वीर शिनि वसुदेव के व्याह के निमित्त 
देवकी कां हरण पिय थ!, उस समय सोसदत्त 
ने उनका विसेध किया था । सवके सामने शिनि 
ने सोमदत को लातत से मारा था दोनाम 
सूच युद्ध इ । पिनि देवक को से कर चलः 
गये । इनके पुत्र का नास भूरिश्रवा धा ॥ । 
सौदासख=दनसा दूसरा नाम कल्मपपाद भा देखं 

करमपपषद । 
9० चपि 1 संसारी दनि की, 
हूनकी व्तिना हुदै । श्रतः तपोबल सं सुन्दर 
मृदि धारण करं के मान्धाता की ` कल्थाश्रा क 


दौरि] ` 


` ्याह कर ये श्रपने तपोवन में सोट यि } उन 
नियो ॐ साथ बहत दिनों तकः इन्दि गृहस्थ 
धम का पालन कियाधा 1 उन निय के गभं 1 


- “ सौभरि क बहुतं पुत्र उत्पन्न हु९ थे 1 तदनन्तर 


विषय त्याग कर मुनि पुनः तपस्या मे नियुक्त हुए । 


` , स्मौरएक घासिक सम्मदाय का नाम । इस सम्प- 


दाय क लोग सये की उपासना करते है 1 दरस 
ˆ भारत म सयं क उपासना प्रत्येक दन्द किसी 
न किसी प्रकार करते ई रतः इस समय दरस 
सम्पहाय कीं स्वतन्त्र सत्ता नदीं हे । सूर्यदेव फो 
जगत्पति सान कर उनकी पजा की पदति 
मारत भ बहत दिनों से भरचलित ह! वेदों मं 
सू, श्रादिव्य, श्रवंमा, सुर श्रादि नामों से इनकी 
पुमा हुदै दै । श्कराचयं के समयमे सोर 
सम्प्रदाय के लोगों का (जो विभिन्न शखाश्रामे 
विभ थे ) उक्ञेख गद्धरदिग्विजय नामक ग्रन्य 

म पाया जाता है! उस समय सौर पसश्प्रदाय 
तैङः शाखा वतैमान थीं। उनमें एक सम्भ 
द्प्यके स्तोर गण भतः सूयं की, च्या वा 
ष्टिकतां के नाम से, उपासना कैरते थे 1 दूसरे 
सम्प्रदाय के सोर मध्याह.सूयं फो दर्यर फट 
कर ( अर्थाव्‌ ध्वंसकर्ता श्रोर पुनः पुनः ख्टि- 
छता के स्पे ) उपासना करतेथे । तीषषरे 
सम्प्रदाय ॐ सोर गण ्स्तगामी सूर्यं को रक्ष 
कतां के रूप मे मान उनकी उपासना करते धे। 
चोथे सम्प्रदाय के सोर प्रातः मध्यद्व चोर 
सायं तीनों काल्त के सूय को षटि स्थिति लय 
कतो समस कर उपासना करते थे । पचि 
सम्प्रदाय के सोर सूयं की मूर्तिं घना कर उसकी 


पूजा में रत रहते थे 1 छस्यं सम्प्रदाय के सौर 


गख सूरये की मानसिक मूतिं की कल्पना कर कै 
उसकी मानसिक पृजा करते थे । इस दर्वीं 
शाखा के सोर श्रपना मस्तक, दोनो वाहु तथा 
वक्षस्थल पर तप लोह यन्त्र से गोलाकार श्रद्धित 
कराते थे । नाज पद्विध सौर सम्प्रदाय की 
` कोष.भी एखा वतमानं नहीं हे । परन्तु एस 
समय जो च्रपते कौ -“ सोर * कट्‌ कर परि. 
चित करते वे मस्तक पर रक चन्दनका 
तिलक लमत ई रोर गले -स्फयिक की माला 
पनत ह । इनकी पकरर भो विशेषता हेये 


( ५०२ ) 


# 


[ स्वश्पसिह । 


` इविवार कै दिन नोन नदीं खे तरिषु कीनि । ये संख्न्ति 
` कैदिनत्रत्त कस्ते दं श्रौर दूरे. दिन सूयं का 


दीन फर के भोजनं करते द॑ । 
|  ( भपरतवषीय इतिहषप) 


| सौचीरस्प्राचीन एफ राजाक्रा नासं । ये एक 


घार कपिल सुनि फे यदा. वरह्मदान का उपदेश 
प्राप्त करमेके लिये जतिथे । सारम श्नकाः 
एक कार बीमार पदा, चतः उसके स्थान पर 
सिपादिर्यो ने एकर मोटा ताजा श्रद्मी लाकर 
लगा दिया ! वष्ट प्रादमी धरि धीरे चलने सगा, 
इसते राजा की पालकी धीचं वीच टोला 
करती थी! राजाने कदा-~ष्वाधति स्कन्ध एप ते" 
र्था तुम्दारा कन्था दद्‌ फरता है । राजा फे 
वाक्य मं “ वाधति "प्रयोग श्चगुदं 1 प्रतः 
उस ध्राद्यखने फटा -“ स्कन्धो न पाधते राजन्‌ 
यथा बाधति बाधते ° प्रथात्‌, राजा ! फन्धेमं 
वेसा दर्द नटी दे, जसा कि तुम्दरि " चाथति » 
ने द्द उरपन्न किया हे । ससे राजाने समा 
फिये कोद विद्राच्‌ प्राह्मणद्धं । छतःरजाने 
विनयपूवैक उनका प्राद्र किया, तथा उनसे 
उपदेश से कर धरसन्र ुए 1 ये ब्राद्मण चीर फोर 
नदीं ये, किन्तु प्रिद जडभस्त ये । 

\ { विम्दुरास ) 


स्वरूपसिद=( १ ) उदयपुर फे महाराणा । ये 


महाराणा सरदारसिट कै दष भारथ! महाराणा 
सरदाररसिष्ट ने श्रपृाचस्था मे प्राण त्यागं 
किया, परन्तु मरमे के पले उन्हनि श्रपने दये 
भा६ सरदारसिह को चपना उत्तराधिकारी नियत्त 
किया} सन्‌ १८४६ दं० म स्वस्पर्सिह मेयाद 
के सिंहासन पर विराजे उप समय राञ्यमें 
एफ प्रकार की शराजकता सी केली हुई थी, 
परन्तु सुशासन से उसं श्वराजकत्ा फो निमृल 


करमे फे बदले “न्ये मष्ाराणाने फटोर स्प 


धस्णं क्रिया ! इसका फलस वरदा प्रनिध्कर टुश्च 
महायणा श्रौर सामन्तो वीच का सनो- 
मासिन्य श्रोर मी वद्‌ गया । उस समय श्भरश्री 
सरकार के" दूत ने दोनों पक्षा मे सन्धिं करा 


देना निरिचतत किया । तदनुसार दोनों म एक. 


सन्धि पत्र दिखा गया । प्रन्सु हस ` सन्धि- 
बन्धन से राञ्यकी स्थिति किसी भकार का 


% 


॥ 1 


स्वरूपसिद । ¡| 


परिचतेन नी. इना । इस विश्धुलता के 
कारण राज्य फौ श्रामदनी. बहुत घट गयी, चतः 
राणा ने गवनैमेट से नियत कर फे घटा देनेकी 
येना की । दल प्राना से गवर्मरनेटने तान 
घास नियत करमेंसे घटाकर दो लाख 
फर दिये । 
यथपि मेवाद् म शान्ति स्थापित करने फै 
लिये श्भ्ेज्ञी 'राजदूत ने सन्धि करा दी तथापि 
उस सन्धि की किसी धारा फा सामन्त ते 
पालन नहीं किया । उनका परस्पर का मनो- 
मालिन्य चोर भी. ब्रष गया । यष्ट तक 
फि पद्ध एक सामन्त महाराणा के विरुद्ध युद्ध 
फरने फे लिये खदे दो शये । हस भयानक श्रवस्था 
फो दूरकने के क्तिये ध्ेज्ी सरकार ने एक 
घोर सन्धिपग्र सिखवाया । जिसमे महाराणा 
का प्रधिक्रार विलकुल घटा दिया गया । सन्‌ 
, १८६९ ई० में इन नये महाराणा को स्वर्मवासष 
दुधा! ( यदप राजस्थान ) 
( २) बीकानेर के महाराज श्नूपसिंह के ये 
पुष्ये । नूपरसिष्ट का परलोक वासष्टोने 
पर्‌ सन्‌ १७०३ ६० मे स्वरूपह पिताक 
सि्ासन पर येठे ! परन्तु इन्दोने षटुत दिनों 
तक राज्य नष्टं किया । नृपर्सिंद ने थपने 
जीवन षी रेष दष्त.मे धादणणह की सेनासे 
सम्बन्ध व्यागदिया धा 1 इसी कार्ण पादश 
ने श्रोडनी देण जो पटले नृपति को दिया 
धा, सौदा लिया । स्वरूपसद्‌ ने ध्रपनी सेना 
फो साथे उक्ष थोदनी देर. पर धिकार 
फरने के जिथे धावा फिया । सी युद्धम ये मारे 
मी गये! - ( याइप राजस्थान ) 
स्यामानारायणलएक वैष्णव सम्प्रदाय. । दसं 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति उन्रीपवीं सदी.म हु हे। 
वल्लभाचारी -सन्प्दाय का संस्कार. करं के 
यष्ट सश्प्रदय उतपन्न हुश्रा ६ । दस सदाय 
क्के प्रव्रक नै गोस्वाभियो से विसुद्ध्वरण कर 
कै ्यपना दत्त पुष्ट क्रिया धा । स्वामीनारायण 
सम्परदायमे जो .रिष्य होता देरतेचः रोर 
 श्चारमी उस सम्प्रदाय मे रिप्य.कराने पदृते ह । 
` , सुतरौ.दस सम्प्रदाय की दिनों दिन उच्रति दो 
, रषी र 4 दस समय. दौ. लाख.से मी अधिक 


= ल ० ( ५०६ ) 


-------------------~--------------_ ` 


[ हरिचन्द्‌ कवि.। 


मनुण्य इस सम्पदाय के श्रनुयायी हो गये है । 
लखनऊ से. ५१ ० भादल उत्तर पूर्वं की श्रोर 
चया नामक गाव .मे सन्‌ .१७८० ६० में 
स्वासीनारायण उत्पन्न हुए थे } इनका श्रसली 
नाम.सहजानन्द्‌ था । ये ब्राह्मण ये „ रामानन्द 
स्वामी नामक गुर के निकट दन्देनि नूनागद्‌ में 
मन्त्रदीक्षा अण की थी । श्रहमदाबाद्‌ से 
१२ माल दक्षिण की शरोर चदृताल मै इनकी 
प्रधान गदी है ) इस धरै मत का प्रचार गुजरात 
मः बहुत, हे । (-भारतवषीय इतिदसि ) 


स्याहा~अग्निदेव की भायौी का नाम । वैदिक 


मन्त्रों फे साथ इनका नाम उच्चारण कर कै 
यत्त म करिसी देषत्ता के लिये हविं देने प्र वह 
हति उसी देवता को भाक्त होता है । 


ह 


दख-हिम्बक के भाद का नाम, 
हयुमान्‌=ससचन्द्र के परमभङ् केपित्रीर । पचनदेव 


कै च्रोरस श्रोर श्रञ्जना कै गर्म से ये इत्यन्न 
इए थे । रामचन्द्र शरोर सुभ्रीव. की. मित्रता 
नके ष्टी द्वारा हृष थी । सीता का अनुसन्धानं 
फरने के कलिय ये ही समुद्र पार फर सवसे 
पटले लद्धा गये थे । सीता से इन्दोनि बाते कीं 
शरोर उनसे चिद्व. ले करर रावण कैः प्रमोदवन 
फा नाश करने लगे । इस कारण इनका राक्षसो 
ते युद्ध इुश्रा 1 बहुत राक्ष मारे गये, भरन्त मं 
मेधनादने दृन्् बरह्मपाश मं बांध लिया। तदनन्तर 
लष्ठ को जला कर ये राम के समीप. लोट श्याय । 

लष्ाके युद्ध मेँ रावण ने जव लक्षण को 
शक्कि मायै, श्रोर लक्ष्मण मूच्छित हो गये तप 
हनुमान्‌ सजीवन. घटी ज्ये थे । रामचन्द्‌ के 
ध्रयोध्या लौट श्राने' की सूचना इन्दो ही ने 
भरत को दी थी। ये रामचन्द्र कै बडे भङ्कथे। 
भीमसेन इनके दषे भदै थे 1 लङ्काफे युद्ध म 
इन्दोनि वदी वीरता दिखलायी थी । 


रिचस्द कविय षरसाने.के रहने बाले थे श्नोर 


भापा के कवि ये! इन्देनि चन्दो मे पिङ्गल ग्रन्थ 


, लिखा है ! परन्तु इनका समय नदीं बताया जा 
„. सकता, क्योकि इन्होने ` पनी पुस्तक म सन्‌ 
.. संवत्‌ कुष्ठ-भी .नही लिलाहे! ~ ` 


` हरिचरणदास । | 


इरिचरणदासन्पे मापा के कवि थे । ददने 
मापा साहित्य में एक सुन्दर अन्थ चनाया हे 1 
उद द्रन्थ का. नाम ^ बृषत्कविवह्यभ ” दे । 
परन्त॒ इन्होने इस प्रन्थ मं श्पना कुच भी पता 
नही बताया हे । चत्त; इनके वियय मं ध्रीर 
, कुद नदीं लिखा जा सक्ता हे। 
हरि कविय मापा के महाकवि थे । इन्दोने 
°"भापाभृषण?› की टीका “ चमत्कारचन्द्िका 
 श्मौर “कथिप्रिया'' की टीका “कविधियाभरण'' 
नामकः अन्थ विस्तारपृवैक वनाये ह । इन्दोने 
न्दममरकोप का भाषा म उल्था किया दै । 
हरिदास कवि १) ये जाति के कायस्थ श्रो 
पटना कै निवासी थे । इर्होने भाषा साहित्य मे 
रसकोमुदी” नामक बहुत उत्तम न्थ वनाय 
&। इसके अतिरि भाषा सादित्य के १२ मन्थ 
च्यौर भी इ्होनेि वनये ह । वे म्मन्य श्रलष्टार 
चुन्द श्रादि विपथकेद।ये कवि एकाक्ष थे। 
(२ ) ये बन्दीजन भाषाकेकविये श्रौरर्योदा 
ॐ रहने चते थे । दन्दीके- पुत्र नोने कधि थे । 
इन्दनि.  राधाभृषख >, नामके एक शक्र 
का सुन्दर भरन्थ चनाया हे 1 
हरिदास स्वामी~ये मष्ाराज न्दावन क निवासी 
थे श्रर सं° १६४० स उत्पन्न हुए थे । इनका 
अन्थ मक्रमाल ग्रन्थ र्मे लिखा हे। ये संस्कृतम 
जयदेव कचि के समान फचिता कर्ते धे ! भाषा 
की भी इनकी कविता सुर श्रौर तुलसी के तमान 


हाती थी ^“ रागसागर तथा « रागकल्पद्रुस > ` 


म इनकी कविता देखी जात्ती है । इन्दीने तान- 
सेन को काव्य श्रौर सङ्गीत की रिक्षादी थी! 
` दरिद्वार=( देखो मायापुर ) 
इरिनाथ क्रवि=ये कृवि ्रसनी के रहने चाज्ते महा- 
पात्र बन्दी यथे 1. सं १६४४ इना जन्म 
इभा था 1.इनके पिता का नाम नरदरिज्‌ था, 
, आर ये चड़ एश्वयंशालीं थे । इनको धनको 
राजाश्रं से कूद लाख रूपये मिले थे । वधव- 
य 
| 


. नरेश नेजाराय, की प्रशा म इन्देनि यह | 


. दोषा पठा था-- 
क । 
““ लङ्का तो दिस्तौ दई सादि बिभीषण काम ! 
. भयो वषत्‌. रप्रे, राजा राजाराम ॥ ° 
इत दष्क .सुन केर बाधव नरेश चदे प्रसन्न 


{ ५०४ ) 


1 । +) + ऋ 


जनिभ कोन 


[ हरि्वन् । 





दए, श्रौर कवि हरिाथजी को दन्दोनि 'एक 

लाख रूपये दे. कर विदा किया ¦! तदनन्तर 

ये कविं श्रामेर के राजा मानसि के यदौ पटच 

प्रौर उनकी भररसा म दो दोहे फ- 

४ बलि वई कीत्ति लता, कथ करी दे पत । 
साची मान महीव ने, जबदरष्ठी कमित ॥ 
जाति जाति ते शण श्रपिक्र, पुर्यो ने श्चं कान । 
सेतु बधि `रधुवर रे, दला दं वेप मान ॥* 

छन दोना दोहा से मदाराज मान्ति वहै 
प्रसर दए श्रौर दो लाख स्पये तथा दाथीश्रादरि 
दे कर विदा पिया । श्रमेर दृरयारसि विदाद्े 
कर जच कवि टरिनाथजी घर को सये श्रते, 
तव मा मे एक नागा पुत्र उनसे मिला, श्रौर 
उनकी प्रशषा म एक दोहा उसने पदा- 

४ दान पाय दोनों वदे, कैट्रि कं द्रिनाध 1 
उन यदि उचो पग कियो, इन यदि ऊंचो हथ ॥ 

हस दोषे को सुनकर फवि दरिनाथने 
प्रमेर द्रचार से प्राक्त धन दे द्विया श्र श्राप 
श्वा दाथ धर सार प्रयि । 
( शिवर्तिदृतेन ) 


ररियजनकादमीर के एके राजा । ये कारमीर- 


राज संग्रामराम फे पुत्रये 1 दनकरे राजा होने पर 
यारभीर फी प्रजा दतत प्रसत इं थी । यथपि 
एन्होने धेष्ेष्टी द्विना तक राञ्प ियाधा। 
तथापि.उततने दी दिनम्‌ हन्प्ने प्रजा काष््दय 
ध्रपने वशम कर क्ियाथा1 यशस्यी हरिसज 
ने २२ दिन राज्य करके श्रापादु शुष्र चथ्मी 
को शरीर त्याग किया (रानतरष्िणी ) 


हरिवंश मिश्चन्ये भापाफे कविय श्वीर विलमाम 


म रदतेथे। स० १७२६ म इनका जन्म दुष्रा 
था। मेटीके राजा हनुमन्तसिदे के यहाये 
हुत दिनों तकं थे 1 इन्दनि श्यव्टुसजरील 
ब्रिलग्रामी फो भाषा काव्य पटाया चा \ 

( शिवर्भिदक्तरोज ) 


दरिशिन्द्र=( ९ १ सथर्वशी राजा 1 इनकी राजधानी 


श्रयोध्या थी `1 इनके पिताका नामं महाराज 


-सत्यत्रत था । ये वदी सावधानी से राजकाज 


करते थे ! इनकी श्रवस्था ल्त गयी, तथापि 
दनको पुतरमुखदशेन .का सोभाग्य प्राप्न नदी 


.. श्ना । इस कारण चनिन्तिति हो कर ये मदारानी 


हरिरचन्द्र । 1 


के साथ श्रपने कुलगुरुं वशिष्ट के समीपगये । 
कुलगुरु से दन्टोनि श्रपने हदय की व्यथा कद 
सुनाथी 1 वशेष्ट ने इन्द्रं वरुणदेव फी च्ाराधना 


रने फे लिये कहा । ये राजा वरशदेव की. 


उपासना करने सगे, .वरुणएदेव ने असन हो कर 
चर मागे के किये फहा-रजा ने पुत्र मागा । 
तब वरुणदेच धोले कि अ्रदि तुम उस पुत्रको 
पशु वता कर यत्त करना स्वीकारकरो तो 
प्रवश्य तुम्हारे पुत्र होगा ! राजा हरिश्चन्द्र ने 
स्वीकार शिया । शसक दस्त महीने राजा के 
एक पुत्रे हु्रा 1 

दसी समय वर्ण ने राजा फो यत्त फा सरण 
दिलाया } राजाने कहा~““दव 1 दस दिनि का बालक 
अशु रदता देः "° । यद सुन वरण चकते गये श्रोर 


दसं दिन बाद फिर श्रये! तव राजा ने कदा 


, - ^ चिना रत्तो का पश पथिच्र नही होता" तब 
फिर वरुण चलते गये, शरोर जे उस क्षद्के फे 
दाति निल श्रये तव फिर थाकर ये का 
स्मरण कराया । राजा ने कह~““गर्भ के वाज 
अद्ध कहै जाते ह" वरुण शस गये । जनं 
उख वालक का मदन हाने लगा तव वरुण 
देवता स्वथं रा कर पेड श्रौर बोल्ञे-“वहुत 
श्रच्छा, सव काम कीजिये यष्ट सुनततेष्टी 
राभा श्रयेत द्यो गिर गये । पुनः घरणदेव 
पजन फर कै वके -“ "महाराज ! मै यज्ञ करमे 
के लिये प्रस्तुत ह । परन्तु क्षति का जवं तक 
उपनयन संस्कार न हो, तवततक वह शूद्रके 
समान ३, प्रतः यापे आर्थ॑मा दे कि उपनयन 
तक्र श्राप उदरे, तदनन्तर भ यक्त करूगा 1 वरुण 
` ष्ठते गये । । 

जव र्यारदर्ये वपं मँ राजकमार फा उपनयनं 
हो घका श्रीरं यङ काकु टङ्ग न्दी दीस पड़ा 
तथ वर्ण श्राय । साजा ने उनका स्वागत किया 
प्रौर कदा“ महाराज ! श्रापकी इषा स राज- 

कमार को उपनयन संस्कार तो हो चुका, परन्तु 
, उसीका एक शङ्गः समाचतैन अभी घाक्ती ६, प्रत 
पराप कुं दिनो ॐ किये श्र क्षमा कीजिये" 
, यह सुन वरुणदेवता वोले~“राजा ! तुम पुत्रे 
त्र वड कर वार थर इमं टा रहे हो, परन्तु 
हसक एद ्रर्छा नदीं होगा । अच्छः श्मघकी 


५ 








[ दरिरचन्द्रं 


` धार तोम लोटा जाता हू, समावत्तनं के समय 


किर भाङ्ग” । जब समावतैन कां ससर्य-्राया 
तच यक्तफीभी तैयारी होने लगी इससे राजा 
हरिश्चन्द्र वदे उदास इए } जव राजकुमार को 
सकी वसरं लगी तेव वद वनम भागं गया । 
देसी समय वरणदेव भी पटच गये परन्तु इस 
धरना से श्चग्रपक्न हो कर उन्दने राजाको 
शप दिया कि तुर्हे जलोदर रोग ष्टोगा 
जज्ञोद्र रोग से पीडित हो कर राजा हरिश्चग्द् 
ने भ्रपने कुलगुर वशििष्टठसे दरक प्रतीकार फा 
उपाय पृद्ा । वशिने कदा कि एक लद्के फो 
ग्वरीद्‌ं कर यज्ञ कर उसो । उसी राजा कै 
राज्य म जीगतं नामक एक महालोभी 
बराह्मण रहता था । उसके तीन लड़के थे 
राजा ने उस्षफे म्ले लद़के शुनन्शेप को 
प्वरीद्‌ लिया, यशे“की तेयासी इद । एनः. 
शेप वध्यस्थान में लाया गया । ` परन्तु 
शमिता जो पश बध करता दै, उसने प्षाफ़र 
दिया कि मेरा पञ्च मारने का कामदे 
मनुष्य मारने का नहीं यह क्ट कर वहं चला 
गया । धव राजः! चदी विपद्‌ मे कसे । उसी 
समय अनीगतं दशको के बीचमे खदा दो कर 
पोल उठा. यदि शमिता से दूना घन 
मि्तेतोभै एसे मारने को तेयषर द्र"? । दसी 
समय मदरपिं विश्वामित्र राजा के समीपं रये 
घनौर उन्होने राजा को बहुत समश्ाया कि 
प्राप दत दीन ब्राह्मण कुमारं को ढ़्‌ दै) 
परन्त राजा मे विश्वामित्र का कहना नी 
सुना । तव विश्वामित्र जी वर्ह गये, जहा 
शनभ्येषप धा पदा इच्राथा शरोर रो र्दा 
था ! विश्वाित्र ने कदा-“म तुक एके मन्त्र 
धृतात्ता ह उसे जय” । शुनःशेय ने उस सन्तर का 
जप -किया । वरुणदेव प्रसन्न हो करं प्रत्यक्ष 
हए । उनम्हाने छह~“ राजा तुम्हारा य्न पुर 
हु” । इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो । श्रव 
तम्हारा रोग भी छट जायगा । तदनन्तर चर्णदेव 
वरह से चसे गये ! शुनःशेप महदपि तिरवाभित्त 
का सर्वं सम्मति से पुत्र निरिचित्त इदा | च उस 
जे कर अपने श्राश्रम पर गये । यज्ञ कौ समाप्त 
सम कर राजकुमार भी बन से ज्ञो श्या । 


हस्धिचन्द्र । ] 


( २ ) टिन्दां साहिष्य का चचा क ति दीः 
हिन्दी गथपश्र कों पारष्छृत स्प म पाररवातत 
करने वाजे “भारतेन्दु चात्र दरिश्चन्धः' का 
नाम अगत्या सेना ही पदेगा । वाव हरिश्चन्य 
का जन्म सन्‌ १८५० ० की इवा सितम्बर 
करो हा था । आप काशी के इतिहास प्रसिद्ध 
भ्राचीन देश्य वश मे उत्पत्र इष थे । चाव साव 
 केपिता का नाम वारु गोपालचन्द उपनाम 
गिरिधरदास था । थाप स्वयं एषः प्रसिद्ध कवि 
ये ! भ्रापने वल्मीक्रि यमायण का न्दोवद्ध 
द्मनचाद १३ वषं की अवस्थामं कियाभधा। 
च्राब गोएालचन्द्र ने सत्र मिलाकर ४० अन्थ 
वनाए } इन ग्रन्थो मे से गगसहिता, दशावतार 
कथासत, नह्पनारक; भारत्तीभूपण, जरासन्ध- 
वध सहाकाम्य श्रादि ग्रन्थ उच्छृषट श्रेणी रफ़दं। 
राव्‌ हरििचन्ध की नो चप की श्रवस्या म 
इनके पिता वाव गोपालचन्द्रजी कारे७वपकी 
छोटी वस्था मे परलोक वासर हुश्या । सुयोग्य 
पिता के सुयोग्य सन्तान वालक हरिश्चन्द्र ने 
पच छः वप की वस्था में ही श्रपनी 
चमत्कारि वुद्धि से कविचडाम्णि पिताको 
्वम्कृत कर दिया था । पिता के सामने नीं यपं 
के भीतर ही वात्र हारेष्चन्‌ ने कवित्ताकी 
परीक्षाम्‌ पिता के मख से कं वार वाहवाक्षै 
पायी थी। ना चप की श्रवस्थामे पिव्र्न दो 
कर भारतेन्दु एक प्रकार से स्वत्तन्व्र हो गये । 
, श्येनी पद्रने के लिये श्राप बनारस कालेज सें 
भरती कराये गये । कालेज तो श्राप प्रतिदिन 
जाते दी थे, परन्तु जेसा चारिये वैखा चित्त 
. पट्ने मे नहीं लगाते ये । परन्तु रेसा 
कभी नं हुभ्ा किये परीक्षा मे श्नुत्तीणै 
इए दहा । श्मापते श्रनरेज्ी फी शिक्षा कदं 
दिना राजा शिवप्रसाद से भी पायी भी] तीन 
चार वपे तक भारतम्दु कालेज की पड़ाई पडते 
रहे पर उस समय भी उनका भुक्ता कविता 
कश्रारदहौी था 1 णोकहे द्ापका बनाया 
. ^“ अचासनाटक ” शरभाग्यं वश श्रपणं शरोर 
श््रक्राशत ही रह गया । आप छवि होने पर 
भी देगाहित की प्रर से निरिचन्त नहीं ये ¦ 
इनका निश्चय धा कि चिना पाश्चात्य शिक्षा 


( ५०६ ) 
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` छ@ प्रचार यौर गातृभापाके जद्धारके शमर देण 


भानि भ नाण णन य नान ज नेः ननमा | 1 0 1 [गीर [1 शि क 7 1 श । । 1 
॥। 


[ हरिश्चन्र्‌ । 


क. 





का सथार होना किनं दे । श्रापने फीस दे फर 


, न पदर सकने बले साधरण लोर्गोके ल्क 


कौ पाने के लिभे श्रपने धर पर स्कृल खोला 
धा। प्राप वियार्थित्रों कौ चिना मृद्य स्तर 
पस्तकं श्रादि देतेथे। सन्‌ १०८६यद्‌० मं श्रापने 
चोखम्भा सफल खोला श्रौर उसफा सन 
भार धरपने ऊपररया । यहातेक्रकि दस स्कत 
म पटने चाले श्रनाय चालका को लाना कषद्‌ा 
तक मित्त जाया करता धा । काशी म श्र्रङ्गी 
का प्रचारश्रापदही के दत स्वकृत्तं दारा हुश्चा। 
इसके श्रतिरिक्र फीस कालेज, सयनारायर्‌ 
स्कृल शादि के परितोपिक यित्तरण ऊ प्रमयः 
भी श्राप पुस्तके वद्र तथा नक्रद स्पयेद्ध करर 
चालक फा उत्साह यकृति थ । सम्‌ १८६२ ६० 
म श्रापने ^“ कविवचनसुधा ` फिर मात्तिक 
पत्रक स्पमें निकाला, पदमे यह “ मुधा 
पाक्षिक रार्‌ सप्ताटिकेनी कर दीगयी 
थी । इस पत्रमे साष्ित्य फे श्रतिरिफि राज- 
नैतिक श्चौर सामानिफ सी श्रा्दोक्लन कयि 
जाते थे । जिप् समय "“ विद्यायन्दर ›' नामक 
नाटक श्रापने लिखा धा उस्र समय दिन्द्र 
सादित्य को नये श्राकरार प्रकारं म देखने वाले 
एस प्रान्तम कमथ, इससे ग्राहक की कमी , 
र श्रापको इन कामो मं गदि का चुत साधन 
लगाना पड़ा । इन्देनि लासो दी स्पये पुस्तक 
की दुपादम व्यय क्र के, लाखों पया के 
मुल्य की पुस्तके पिना मृल्य चट दीं श्रार देस 
प्रकार हिन्दी प्रेभिया की शटि की । सन्‌ १८७० 
ह° मे पाप चनारस के श्रानरेदी मग्र चने 
भये । महाराणा चक्टोरेया के पुत्र सम्यक चाकर 
एडिनवरा जव काशी देखने याये तत्र उनको 
नगर दिखाने का भार वबु सादव ष्टी छो श्रपित 
किया गया धा। श्रापने फाणी के सय परिढतो 
से फविता वनवा श्रार उसे “ सुमनोज्लि ” 
नामक पुस्तकं में छुपवां कर उन्हे समपण की 
थी । इदस समय ये रचनमेर क भी कृपापत्रि 
चन गये थे । ^“ फवचिवचनसुधा,* ^ हरिश्चन्द्र 
न्दिका ` श्योर ^ चालायोधिनी ” फी सो 
सो पतिर्यो रिक्षाविभागमे ली जाती थीं। 


हर्थ्चियः । ] ` ( ५५9 ) 


नियत इ । सन्‌ ९८७४ दै म॑ प्राप्तेष्ी 
रिक्षा के निमित्त वालात्रोधिनी नामकी एक 
मासिक पत्रिका भी निकाल्मी थी! इसके क्तख 
सिं के लिये उपयोगी देत्ति थे । यही समय 
सानो रिच्दी की नवीन षि का-था । उन्होने 
प्रपने कालचक्र नामक भरन्थ सं स्वरथ लिलाहै- 
दिन्दी नये संवि में दली-श्रापते कारी में 
“ पेनी . सहिङ्क * नामक एक समाज भी 
स्थापित किया था } दसम स्थानीय विद्धान्‌ 
श्रच्यै रच्छ लेख लिख कर लाति ओर स्वयं पठते 
थे } दर समाज के परोत्साष्टन से मी बहुत से 
पच्छ श्रच्डे लेख लिखे गये । “ कपूरमभ्नरी,"' 
““सद्यहरिरचन्द्र श्रौर'“चन्द्रावली"" सच पिये 
तोये पन्थ हिन्दी कफे रकुसाल द । श्चापका 
जैसा सेह श्पने प्रन्धो पर था उसमे कहीं 
यद कर ध्रापका प्रेम दसस के उपयुक् पन्थां 
पर था \ इनको, उदारता साहित्य सेत्रा भ्रार 
दीम दखिय( री सदायताम धन का एतधार 
हाते देख स्व्यं काशीराज महाराज ईश्वरी 
नारायणप्रसाद दविदटने फटा था ^ वना | 
धर को देख कर काम करना श्रच्छा होता हें 
सके उत्तर म उन्दोनि का~“ हुजुर ! दस धन 
न मेरे पर्वजा शोखायाहे, यव मे इते खाङााः। 
शने पास भी कोद गणी श्रता ता वह्‌ 


चिप्र कमी नद्ध फिरता था चायु ररिष्वन्द्र 
मं यष्ट एक श्रसामन्य गुण था किदे श्रपनी 


उसी समय ये पञ्चावर यूनिवरसिटी वे परीक्षक 


प्रतिा पर सदा चद्‌ रहते थे 1 सत्यवक्का र 
दृभति दोन से पापको करट वार श्रार्थिक 
कठिनाद्र्यौ मेलन पर्दी । सर . विलीयमम्परर 
द्री लावगीरी कि समयमे हिन्दी को. रजभापा 
वननि के क्िथे बहुत कुदं उयोग किया गया, 
परन्त सफलता न ददै । राजा शेवप्रसाद्‌ श्रषर 
चाच हरिरचन्दे इन दीना म जपा सम्बन्धी 
सततभेद्‌ द्योते के कारण परस्पर मनोमालिन्य 
बहता था । राजा दाहय खिचद्ी हिन्दी के 
पश्चपाती थे शौर चावू साध शुद्ध हिन्दी लिखने 
का मार्ग चलाते. । राजा साह ने क 
एक कारणो से बाचु. सराह् करो गचनमट्‌ 
छा ध्भरिय वना ददिषा । प्रापने. भरतव | 


[ हद्धि्चन्य + 


म भिस श्रो वेर के पधारने पर भारत 
की यावतीय भाषाश्च सं कचिता वनवा करं 
“ मानसोपायन ”” पुस्तकं भेट कीं । ईगलेणढ 
की रानीं ने जव भारत्र की साच्नाक्ञी कापद्‌ 
गहण फिया तव द्मे “ मनोमुकुलमाला ** 
नाम की पुस्तक श्रपणं की ! कानुल विजय पर 
५५ विजयद्रीः 2 बनायी । भिश्च विजय पर 
“ विजयिनीविजयतेजयन्ती '' उड्खीयमाना की ! 
अव महारानी एके दुष क्षी गोली से बची तव 
इन्दनि महामह्योस्सव मनाया-~जिसकी सराहना 
स्वयं भार्तेश्वरी ने की । अरति वषे महारानी की 
वयगाट पर ये श्पने स्छ्त का वापिकोत्सन् 
करते थे । 

घाव श्रीहरिश्चन्द्र वज्लभ सम्प्रदाय के परे 
श्मनुयायी थे । जाति भेद छो मनि करं पनी 
वैश्य जाति पर यें पर प्रेस रखते थे ! 
श्रापने सचसे पदे श्रपरे पिता कष बनाया 
५ भारत्भपण " नामक ग्रन्थ दुपचाया । आप 
का सवसे पक्ता बनाया ह्या “ चियासुन्द्र "“ 
नास्क है । दात्र हरिश्चन्द्र एक. स्वतन्त्रचेता 
मनप्य ये। काशी म सत्रसे प्रथम होमियो पथिक 
चिकित्ताका श्रारम्म आपदीने किया) सन्‌ 
१८६८ ई० मे ्रापमे ^“ होमियो पथिक दात्य 
व्विकित्वालय ” स्थापित किया, जिस्म आप 
बरावर तन मन धन से. सहायता देते रदे । स° 
१९२७ मै “ कवितावद्धिनी सभा " का जन्म 
हया था जिससे छिन ददी गया का मान 
वदाया जाता था श्रौर फितने ही कविय को 
अशसापत्न दिये जत्तिथे ! श्राप गुखब्राह्यं ४ 
गरौर गण रहण करने म शत्रु मित्रं का विचार 
नहीं कस्ते थे । उदू कविय। के प्र्साहन 
ढे लिये सन्‌ १८६६ दै मै दन्टनि सुशषयरा 
स्थापित किया था, जिसमे उस समय क शायर 
एकत्रित होसे भौर समस्यापि करते थे । काश 
राज की घरं समा के श्राप सम्पादक 
कोपाध्यक्च ये \ सं° १६३० मं दन्दाने “ तत्य 
समाज »» स्थापित किया धा । इसा समज कै 
उपग से दिष्ली दरवार क समय गव््मेय की 
सवा र सरि भारतवष की शरोर से कद्‌ ला 
हस्ताश्वर करा करं गोवध "वन्द करते की चज 


_ श्व्व^। ___ ।.] 


दी मयी थी । मोरश्चा के लिये गोमदिमा श्रादि 
अन्य लिख कर सूव - ्रान्दोल्तनः मचाया -या 
हसं समाज ने हजारो सनुण्यो से प्राति्ता करा 
कर मय श्रौर मांस-का न्यवहार कन्द कराया 
इस समाज ने यह भी भ्रतित्ता करवायी थी कि 


. . जरौ तक सस्भत्र योगा, वे देशी वस्तुं का 


व्यवहार करे । इस समाज से ^“ भगवद्धक्ति- 
, तोपिणी '° मास्िकपन्निका भी निकली थी । 
इस समाज के भ्रतिरिक्र “हिन्दी डिवेर्टिग क्र "` 
५८ यङ्कमेन एशोसियेशन › ^“ काशी सावेजनिक 
सभा « वैश्यहितेषिणी सभा ” रादि कितनी 
ही सभा सुसादयि्या दन्होने स्थापित की थीं । 
ये ५ बनारस दन्स्टील्यु *” के प्रधान सभासद्‌ 
ये काशी की सिद “ कारमादकेल लायेत्रेरी * ° 
तथा “ वाहसरस्वतीभवन ” केये प्रधान सहायक 
थे न्नर उनसे हन्ञारो ही ग्रन्थ दिये थे । खानदेश 
कै काल मे सहायता देने के लिये इन्हाने 
वाज्ञारम खप्परके कर मीखर्मगी थी श्रोर 
, इज्यो रूपये उगाद कर सेजेथे । काशी म चहूत 
से सर्वं साधारण सम्बन्धी उपयोगी काये श्रापने 
व्यि 1 देशदितकर तथा लोकदितकर प्रत्येक 
कामम पं सहायक होते थे! आपको भ्रपने बनाये 
य्न्थों मं “ प्रेमफुलवारी,” “ सत्यहरिश्चन्द्र, ” 
६६ यल्द्ावली, १ ६6 कारमीरकुसुम, 39 ८६ भारत 
दुता * रादि प्रन्थ विशेष सचते ये । शोक दहै 
कि इनके लिखे किंत्ने ही उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
` अधूरे रह रये 1 छापने राजनैतिक, सामाजिकः, 
धार्मिक तथा साहित्य सम्बन्धी कितने दी उन्त- 
मोत्तम यरन्थ लिखे । श्रापके गुणों पर मोहित 
हो कर तथा ‹ सार सुधानिधि * के प्रस्ताव करने 
पर ्रापको ^“ भारतेन्दु ” की पदवी देना एक 
.स्वर से समस्त देश मे स्वीकार किया था। 
दनका स्वभाव श्रत्यन्तं कोमल था । ये किसी 
कादुमखन देख सकते थे 1 सदा-प्रसन्च रहा करते 
थे । च्रापका स्वभाव नत्र था, रभिमान करना 
आप जानत्ते ही नहीं । शील भी इनका बहुत 
षदा चटा था ।` कोह चाहे कितनी ही हानि 

स्यानकरे, ये उत्ते कुंभी नहीं कहते ये। 

सन्‌ १८मरे की द वौं जनवरी को रात्रि के पौन 

दस वजे भारततका इन्दु सदा फे लिये भ्रस्त 


( ५०्म .) 


[ हसितिनतपुर । 





हयौ गया । इनकी. ्त्यु से देश शरोर विदेश मै 


. शोक दा गया । इतके सिर ध्रनुयायि्यो ने इनका 


स्मारक स्थापित किया । योंतो इलकरं श्रनेक 

४ + ॐ 
जीवनी भ्रकारित. इद ह,.परन्तु उन -सवर्मे 
धान शिवनन्दसष्टायजी की लिखी सर्वोत्तम ह । 


हर्यश्व =( ९) ये श्रयोध्या के राजा थे । इन्टोनि महा- 


राज ययाति की कल्या माधवीके गम से वसुमान्‌ 


, नामकः .एकः पुत्र उत्पन्न फिया था । 


-( २.) पा्चाल के ध्रधिपति । इनके पोच 
पुत्रों ने भिल कर राज्य शासित क्ियाथा इस्त 
कारण उख राज्य का नाम ^“ पाञ्चाल "` पड़ा । 


हपवद्धं न=काश्मीर के ्रधिपति । ८ देखो श्रीहर्षं ) 
दलायुध~ाघणसवेस्व, कविरहस्य श्रादि भरन्था 


के .रणेता प्राचीन परिडित । ये गीतगोविन्द 
प्रोता जयदेव कवि के समकालीनये । ये 
गोदेश्चर लक्ष्मणसेन के, सभापरिडत ये । 


था । कुरुपारडव युद्ध के पहले इस नगर की 
सश्दि श्रनुपम थी, इसका परिचय महाभारत 
तथा अनन्य पुराणो मे पाया जाता हे । कौरवो 
ङे साथ पार्ठ्यो का विवादं श्रारम्भ ्टोने पर 


कौरव राज्यदो भार्गो विभक्त हो गयाथा।ः 


कौरवो की राजधानी हस्तिनापुर मे ही रही, 
प्रोर पारुडयों ने खाण्डव.वन को जला कर वर्ह 
इन्द्रप्रस्थ नगरी बसा कर श्रपनी रजधानी चन- 
चायी ! महाभारत के गुद मे इन्दीं दोन नगरं 
से युद्ध की तेयारिर्यो की गयी. थीं । इन्द्रप्रस्थ 
चोर हस्तिनापुर के बीच मं कूरकषेत्र नगर वतै- 
मान हे । हस्तिनापुरं प्राज ब्त॑मान नदं हे ¦ 
इन्द्रप्रस्थ के उत्तर मे थानेश्वर के निकट यह 
नगर स्थित था-एेसा विद्वान का सिद्धान्त हे । 
कुरुक्षेत्रे के युद्ध म जय प्राक्त करके भाद्यों के 
सहित युधिष्टिर ने हस्तिनापुर मे वास किया 


-युद्ध म जय प्राक्त कर फे पाण्डवो ने हस्तिनापुर 


ही को ्रपनी राजधानी बनाया । जिस समय 
युधिष्ठिर का.भारत मे एक चत्र ्राधिपत्य था, 
उस समय. हस्तिनापुर एक समृद्धिसम्पन्न नगरं 
था । अन्त ग्गं यह नगर गङ्गाम दष्ट कर गिर 
गया । . .(.भारतवपीय इतिहास) ` 





1 


इस्तिनाएुर्=भारत फा प्राचीन नगर ! यह नगर ,. 
दहत दिनो तक कौरव राजार्यो की राजधानी. 





हारीत । ] 


दारीत=विख्याते दिन्दूधमेशाखप्रणेता । इन्हे 

` ¢ ह्ारीतसंहिता ” मामक एक र्ग्रति अन्थ 
धनायाथा। 
दारीतसंहितान्मार्चानकाल मे हारीत सुनिने 
स संहिताके विपर्योका वर्यन कियाटै। 
ष्टी माकेण्डेय ने मुनियों के निकटं वर्नं 
क्रिया! उरनं पियो से राजा श्चम्वरीपने 
सुना । पहले मुख ष्टौ मुख इस संहिता का 
तत्व प्रचारितथा । पठि से वह ग्रन्थसू्पमे 
परिरिणत हा 1 वोधायन, वरिष्ठ, श्रापस्तम्ब 
ध्रादि धर्न्थो सें महपि हार्खत फे सत सूत्र रूपमे 
उदृत देले जातत ह ! इससे मालूम होता दै कि 
यह प्रन्थ भी पले सत्र रूपमे था श्रोर धीरे 
धीरे श्लोका के रूपमे परिणत हृश्रा। इसमें 
सात श्रध्यायर्दै, इस समय इस संहिता में 
१९४ श्लोक ह । इस संदिता के प्रथम श्रध्याय 
मैख्टिका कम वर्णन है। वृसरे श्रध्यायमें 
चतु्ैणं के कर्मो का निरद्श करके गरसिंहकी 
पूजा पद्धति लिखी गयौ हे । तीसरे ध्याये 
पचम का वरण॑न, चतुथं प्रध्याय मे गारेस्थ्य 
व्थीन श्रौर सिट देवता की प्रधानता, चवे 
प्रौर सातवें श्रध्याप मे चाश्रमं धमै तथा योग- 
शस का विषय विते । इस संहिता के 
मत से दसि देवताकै प्रसादसे मनुष्य नारसिद 
पदर भाक्त फर सकता हे 1 दरसिहपूजापद्धत्ति पर 
हृसर संदिताकार का चिश्षेप ध्यान था। 
पीकेश=भगवान्‌ विष्णु का नाम दे | रिश म 
लिखा दै फे - 

दथीकायीन्दियारयाहु- 
स्तेषामीशौ यतो भवान्‌ 1 
पीकेशस्ततो विष्णः 
ख्यातो देवेषु केशवः ॥ 

प्र्थात्‌भगवान्‌ इन्धि समृहके देश दने के कारण, 
देवौ म भगवाम्‌ विष्ण कां नाम दपीकेश पदा । 
हस्वयर्मन्‌=मिथिला नरेशो में से एक नरेश का 
नास । यह सुप्रैमन राजा के पुर थे ! इनको 
हर्यश्वथमेन्‌ भी कोद कोद कहते है । 
दिदिकः~एक यादव युचराज जो स्वयम्भौज का 
पुत्र प्रौर सूर का पिताथा। दन्दके चश म 
अगवान विष्णु श्रवरप्रीणे इए ये । 


( ५०६ }) ` ` [ हितननन्द। 


ही =लज्जा-घमं फी सी श्चौर दक्ष की पुत्री 

हवादे=हिरख्यकशिपु के चार पुत्रे । उनम से 
एक कानमहादथा। 

ह्वादिनीन्मसन्न करने वाली । रामायण मे सात 
नदिय के नाम पाये जाते दै, उनमें से ` एक 
नदी का नास हादिनी हे । श्राधुमिक भूगोल 
विया वालो को, इन सात नदियोमेसे गङ्गा 
धरोर सिन्ध को होढ, न्य पाच नदियों का 
पता नदीं लगा । 


हिडम्बनयद एक राक्षस कानामदहै जो वारणा- 
वत कै दकिण बाजे वनै रहताथा श्योर 
उसका सूप चड़ा भयद्भर था । यदह चदा वलवान्‌ 
था श्चोर इसके नेत्र पीले थे । इसने पाण्डवो 
को मार डालना चाहा था, किन्तु भौम ने इसे 
स्वयं सार डाला । 


` हिडिम्वीनयद हिडिर् की बदिन थी, जो वदी 


सुन्दरी थी । यह भीम के रूप श्रौर पराक्रम 
प्र सुग्ध हो गयी थौ श्रौर इसने मीम के साथ 
ही विवाह किया । इसीके गभं से घयोत्कच की 
उत्पत्ति हुदै । इसी घटोत्कच ने महाभारत के 
युद्ध मै पाण्डवो की श्नोर से कोरवों से युद्ध 
कियाथा-श्रौर वडी वीरतासे युद्धशषेत्र मे 
दरसन पाण विसर्जन च्ियिथे इसके मरनेका 
पारडघो को बडा दुम्ब हु्या था। 
हितनन्द=यदह हिन्दी के एक सत्कवि थे । शिवर्सिह- 
सरोज मेँ इनकी जीवनी का पता नहीं चलता । 
नतो भियरसन सादहवको इनका कुं पता चला 
नौर न श्नन्य किसी को । रिवसिहसरोज में 
इनकी रचना की एक बानगी दी गयी हे । 
षह यह हैः- 
दासिदिकतन गनवदन रदन एकं, 
सदन दहन धधि सादन एषा के सर । 
धूमकेतु धीर फे धुरन्धर धवल धम, 
हम के मरनं सरनाम ना निधन कर ॥ 
लुम्बोद्र रैमघती शितनन्द्‌ मालचन्द्रः - 
कन्द श्रानन्द्‌ विवुध वन्दनीय पर । 
सुदा शुमदायक स्कल गणनायक, ,. 
` पजय जय॒ गणनायक विनायक `विषनर्र ॥ 
( शि ०- 9 ) 


(न ८ ५1० ) [ दिरिग्यगर् । 


जानामम 





ममि {4.1 परिषा श्रोत पृश श्शराय 4 मग्र 
1 भर क सामन्तो काकु श्त कर्मत दाद 
प शतदुथामि नकद पन्यम क्रा ह| 
एिस्यनयहदतः( नघात कत्य हु की णक 
पभ गि ५५ 1१५६4 श्ण ष व्रतनरुव 
भि य शएणकत्रि- विगविततान्न म शनकै कतिभा 
शुम श्रिय । प्िरमन साह मे चिघा ् 
कि दमक पड माम भा--“ गीमाध्ु भयत 
दियत *। भनु 15०० द» त प्र। 
तै दशा भ पवि फां प्रश्रय भिना शरा। 
तति व्रतय पामि प्रद छवि रा परते प्र । 
दकु कदि जिति पक धार्‌ दनक जीवन 
श्रथाय वु पम रात च | उस 
पडता फ फिषियरग तिराति एणः धार हिम्पत- 
कहलक शारो नितरे शुनते प्रत्पुर म 
पित ५ । वधा समावद्‌ एकर पधि. 
मिपि । एमे #िसारकाादरे फ पुरा तैः पाश 
पथा पत सिखनः भजा भित्ते श्रार्मा फा पाद 
ग श्रा ~ 
^ पष धमष फिगर "। 
हम पथ कौ पाते पी पूनयतते पत्रपुरसे भाग 
गो श्रीष रीपकपदाहुर प प्ण प्रघ गये । - 
पपार प्रस सामी गुसाएयों फी सेना 
ता धयिपद्धिषा पीर सितिपियाक्ती सेनाम 
ध्‌( । शष्ने रपीषरह्पूरफो उसफायाभथा फि 
त मुग्र पौ र्गत परे, पर्‌ प्रन््र मे 
पीय गरा गुदर पै सपय हिमातपादुर 
धरो से मिक्त गगा। 
पिगर्थन्शनिपुरान्पमैत पामे पै राजानो 
१ ते फरण फा पराग } यह पेगुमान्‌ फा पुष 
धार दितोधसने सामरे प्ररि भा। 
दिगपैन्यः षः अदेश फा नाम । पिष एप 
२ शिवादरैकितागिणो हिमालय फ दकषिश 
प भोर फा देश दिया गा धा । प्सीफा याम 
पिगपष॑ भु | 
पियापल्पगन्पिन्पो फे एम फवि । यह शाक. 
पिपी पाक्ताय्‌ भे शोर एनकफा जन्म परायाद फे 
भणाभत शधोक्ती प्रायसे सण्‌ १६०४ त एसा 


धा ॥ प्रग कविता सीप सापी एषा एरती 
ध} रषा :.~ 


णक शमय प्रभ वेति, 

गिरी यद्रलानिल मग्य्हि माहट। 
वृद्ध पथा दरि तह के दैत 

गर्मी धसि टि परतसिदि जाद ॥ 
मादमघवा ह् रोदुन विप, 

त्रीच वदरो गये महि प्रष्टं) 
कर्ण तुम्हे दो ग्रा विच, 

दि भके दम परावत नाही. 

(शि° पु०} 


दिमावत~पर्वतराज द्विमालय । पुरां फ़ मत्ा- 


मुतार यद पयत मेद के दक्षिण श्रोर्‌ ६ यद पर्यत- 
राजे घनाय जान के पूर्वं महाराज पथु की तगह 
पेम्काभी प्रभिपेक श्रा था । हिमावत की 
पी कानाममेना दै 1 मेना की उत्पत्ति पिव 
परीर पेरजसौ फै मन से प्रतलायी जाती दै । 


धिरएमग्र=उस पावत्यप्रदेयाकानामजो सेवत श्रौर 


4 ११६ ० ५५ 
शद्वि पथत मालाग्रे(के त्रीच शरीर भेदके उत्तर प । 


िर्एयन्यरमीरकफे एक राजा का नाम था) 


एनोनि १० यपे, दो मास राञ्य कर्‌, निःसन्तान 
प्रत्रस्थामं श्ल्यु फो श्रातिङ्गन किया था) 
( र० त°) 


दहिरययफशिपु=यद श्रसुर था । इसके पित्ता 


का नाम फश्यप शरोर माता करा नाम द्विति 
था । तपोप्रज ्ाय चर लाभ कर यह स्वरम 
फा श्रधीश्वर टो गया था श्योर इसने देथताशो 
फो .निफाल्ल ` बादर किया भा । नैलोक्ययि- 
जयी हि कर एसे धड़ा ध्रभिमान उत्पन्न श्रा । 
दसीके श्रोरस से भक्रशिरोमणि प्रहयद का 
जन्म प्रा था । प्रद मरावानू विपण फे परम 
भक्तये, पर हिरण्यकशिपु उन्ह पना परम 
मादु सेमक्ताथा । प्रतः पुत्र फो शन्न का 
भनन्यर ग़ देख उससे न रह गया सौर उसने 
छपरने पुर प्रादे का यध करना चाहा | परं 
भक्ठयस्सस भगवान्‌ ने पने भक्त प्रहाद की 
रक्षा फी र दिह रूप धर हिरस्यफरिपु का 
संहार पिया । 


हिरर्यगसे=भगयान्‌ विष्ठा का नास है । दिरस्यम्‌ 


नास व परम धाम का, वहं जो नित्य. चसे 
उसे िरि्यगभे कःते है । हिरण्मय लोक है 
सका प्रमाण श्तियो मे पाया जाता है। यधा- 





हिरण्यगभं 1] 


-"दिरण्मये परे लोके विरजं, बह निष्कलम्‌ ` । 
तच्छुयं ज्योतिषां व्योरिस्तयदामविदो विदुः ॥ ` 
ने तत्र सूर्यो भाति । इत्यादि #' 

दिरण्यनाभनसूयैवेशी एक राजा, जैमिनि के 
शिष्य श्नोर सामवेद के श्राचा्यं ! हिरण्यनाभ के 
चहृत से शिष्य मी ये 

हिरण्यपवतः-बिहार प्रान्त फे इतिदास मे हएन- 
शद्ध ने दिरस्यप्रभात नामक एक देश का उत्रेख 
किया है। उसी देश मेँ हिरण्य नामक एक प्रत 
भी ध्रायादहे। 


` ( १०३० ) 
` दिरर्यस्भात-=देखो दिरस्यपधैत । 


` दहिर्स्यसोमन्‌~पमन्य थोर मरीचि के पुत्र । 


उत्तर दिशा के द्दिक्पाल । 
दिररयहरत~श्रस्विनकुमारो का दिया दह्र 
पुत्र, जिसे उन्हाने वधिमती के रतव पर प्रसन्न 
दो कर दिया था। । 
हिररथाक्च-िरएयकशिपुका भद 1 इसको मारने 
के लिये भगवान्‌ ने बारा का रूप धारण फिया 
था । किन्तु पद्मपुराण के मतानुसार मत्स्यरूपी 
भगवान्‌ ने इसका सहार किया था । 
हिरण्यरेतसप्रियनरत के दस पुरो मे पि एक का 
नाम । | 
दिरणए्यस्तुपनवेदिकं काल के एक ष्छपि फा नाम 
ये मदर्पि श्रद्धिरा फे पुत्र थे ! चऋग्वेदसदिता 
के पथम मण्डल के ३२ तें सृष्टे लिखा हे 
फि दिरस्यस्तृप ने इन्दर से प्राथेना की थी । 
( १० ३० ) 
हिरथ्चान~चिष्डुपुराण मे दी हुई स्वायम्भुव मनु 
कै दश की तालिका मे इस नामके एक व्यक्कि 
पाये जाते द! स्वायम्भुद भनु के दो पुत्र प्रियव्रत 
द्यौर्‌ उत्तानपाद थे । प्रियव्रतके ई पुत्र हुए । 
इन नौ म केवल श्राग्नीध पुत्रवान्‌ हए योर 
उनके भी नौ पुत्र हए । इन नौ में दिरश्वान्‌ 


च्य हं! 
( प 0 ई © )} ति 
हिस्एवत्‌~-श्वेत के राजा । दन्द इनके पिता राज 
प्रमनीध से राज्य मिला था । राजपि श्रगनीभ 
्रहीको राजयाट सप ॒तप करने चन .मे चले 
ये थ । ~ 


( ५५१ ) 


[ ~~ _ (स्मच _ । 


् हदीसमणि~दिन्दी के एक कविका नाम । इनका 


जन्म संवत्‌ १६८० मे हुञ्रा था । इनके कवित्त 
दज्ञाराम पये जाते). 
` ( शि० स० ) 
हीराराम~दिन्दी के एक कचि । इनका जन्म सवत्‌ 
१६८० मे हरा था । इनका नखसिख पदमे 
. योग्य हे । ( शि° स° ) 
हरालाल=दनका जन्मकाल जाति जन्मस्थानादि 
का कुदं भी पता नही चलता । प्रर इनके बनाये 
शृङ्गार रस के पञ्च पाये जाते हे । यह शङ्गार रस 
के रच्छ कवि थे 1 ( शि° स) 
दताशनेर्यग्नि का नाम । 
लास केचि-=हिन्दी के एक श्यक्तात कवि । इनका 
कुदं मी पत्ता नहीं चलता । पर इनके घनये 
पद्य मिलते दे । 
(शि०स०) 
इलासरामरहिन्दी के एक कचि जिन्ोने हिन्दी 
मे ““ शाक्िहोत्र ” रचा हः । इनका मी परिचय 
उपलबन्य नदीं हे । ( शि° स॒० ) 
हुसेन कवि=ई नका जन्म संवत्‌ १७०८ मे हरा 
५ 4 । ~ 
था ्नोर इनके प्य हज्ञारा म॑ पाये जते हं 
। (शिण सण) 
हेति~=एक राक्षस का नाम जो चेत्र मासम सुय के 
रथ की रक्षाके किये सात ्रन्य साधिर्योके 
साथ रहता हे । | 
हेमा=( ¶ ) उपद्रथ का पुत्र नोर ययाति का्वशधर । 
( २) विष्युपुराण मे एक नदी का नाम मी 
हेमा पाया जाता हं । 
हेमकेतु थिवी की सीमा का समीपवत्ती एक 
पर्वत जो मेरूपरवत के दक्षिण म हे । 
हेमगोपालहिन्दी के एक कविका नाम जो शङ्कार 
रस की कविता के किये प्रसिद्ध ह 1 पर इनका 
श्रथिक परिय न्ट भिलतता । 
( शि° °) 
हेमचन्द्र ~( ५ ) वैशाली के ` नरेन्द्र का नाम ।ये 
राजा बौडधमनुयायी थे । 
( २) वारहर्वीं शताब्दी के एक जेनधर्म- 
भचारक. का नाम । इसीने श्रमिधानचिन्तामणि 
नामक ग्रन्थ सचा था । महावीरचरिते का सखः 
भी यही व्यक्षि हे। 


क ( ४५१२ ) [ होलराम दन्दीजन,। 


जिसमे इन्होने होलपुर नामक एक ग्राम साया 


हेहय, हय=(१ ) यादवों कै दो राजार्थो के नाम । 


ये सत्राजित्‌ के पुत्रथे। ` + 
(२) यदु के वंशधरो का नाम । इन लोगो 


` --ने बाहू को जीत क्लिया था शरोर उसके ,राज्य पर 
ग्रपना श्रधिकार कर सिया था । इनके ठर के 
मारे बाह को अपनी रानियो के साथं वन मं 
भाग जाना पड़ा । किन्तु सगर ने. हेहय वंशीय 
क्षत्रियो को समूल नष्ट किया । हेहय चंशी 
्षतरि्यो मे भी पोच प्रकार के क्षत्रिय होते दे, पर 
यदु की सन्तान होने से वे कहाते यदुवंशी ही 
ह ¦ अङ्गेन लोगो का विश्वास हे कि हैहय वंश 
सीदियन जाति के संमिश्रण से उत्पत हुए हं ¦ 
होलराम चन्दीञन-=हिन्दी के एक कवि है, 
यह होलपुर ज° वारावङ्की के रहने वाले थे 
भनौर इनका जन्म संवत्‌ १६४० ह । यद्र एक 
` “ क्डे भारी कति थे चोर राजा हरिवंशराय कायस्थ 
दीवान बद्रकाचासी के दारा श्रकचर के दरवार 
तक पहुचे थे । कवर ने इन्दं एक चक दिया, 


¦ था । पक बार तुलसीदासजी योध्या से लौरते 


समय होलपुर ग्राम म गये । गुसाईजी के लोरे 
को देख होलरामजी ने उसकी प्रशंसा म कदएः- 
। दोहा 1 ' 
“ लोटा तुलसीदास को, . . .. 
लाख टका को मोल । 
दरसके उत्तर म गुसाईनी ने कटाः-- 
दोहा । | 
¢ मोत तोल कु है नरी, 
रोह राप केविदहोल 1 ” 
होलराम ने उस लेटेको मूर्ति .की तरष् 
स्थापित करिया श्रौर उस पर एक चदृतरा वनवा 
कर उसका पूजन करने लगे । उस लेटेकी 
भ्राज तक पजा होती है । इस होलपुर म गिरिधर 
दरोर नीलकण्ठ भी नासी कवि हो चके हे । यद 
प्राम श्रव तक -वन्दीजनों के अधिकारे हे । 
. (भि० ०) 





„ क _- ~+ 
परिशिष्ट न= 5. 

 सचना-परिश्शि्ट म अङ्धरेज श्रौर सुललमानो के नाम अधिकः है । रत 
क्रम अङ्धरेजी वशैमाला के क्रम से रखा गया हे, ॐ 


्ाव्‌-वक्र-तुरालके । 1 


¦ दसम नामो का 


[ श्रादिर शादी धादशष्ी । 





^ , 
‰0१-०९४7-एएपटठा) र श्रावु-वक्र-तुगरलकन 
यह सुरलक स्वान्दान का धः शोर एीरोज्ञ-उदीन 
सुरालक फा नाती था । ध्ावृ-कक्र ने केवल एक 

- मास तक श्रमलदारी कर पायी थी कि दइतनेरमे 

` चष्ट तन्ते से उतार दिवा गया । 


पर पना श्रधिकार कर लिया था! यह षडा 
वीर योद्धा था । , 

4.४४] ए ष्५6), 1.०6; श्ञुलफतह लोदी 
महमृदगरज्ञनवी का तीसरा भारताक्रमण सच्‌ 
१००५९ ६० मे घवरुलफतह लोदी के पिरद इभा 
था । उस समय अ्रबलफतह लोदी मुलतान षा 


4४0 पापो - पः 91५) श्वदुह्ञा कुवव शाह पधानाध्यक्षथा। , 
यह उस समय गोलकुडा का श्रधिपति था | ^४प। 7४४. अबुल ज्ञल=गह एक सत्कुलो- 
निस समय शाहजर्हौ ने श्रोरदननन को द्क्लिन द्रव बिद्वान्‌ था शरोर परमां सम्बन्धी चचा ही 


का दायसराय बना कर भेजा था । 
4.0 पातर षणा 116 $ सय्यद्‌ अवदुज्ञा 
पब्मौच्ये दो भाद ये घोरं विहार प्रान्त के भ्रभाव- 
शाली प्यक्िये। षदे भाद का नामं हुसेनअरली 
था रौर छैटि का थब्दुत्ना्वौ था । ये दोनो जेसे 


मे सका अधिक समय व्यतीत टोता था दसं 
पर ्रकबर का पणं श्नुग्रह था । दसीसे अकषर 
ने प्रपनी सम्पूण सेना पर पृण प्रभुत्व दसे दे 
रसाथा । यह्‌ अकबर्का वज्ञीर-आज्ञम भी ` 
था । इसी शस्यु, सन्‌ १६०३ द° म जव बह 


धद्धिमान्‌ ये, वैसे हौ उचयोगी एवं उत्साही ये । 
नयं मुग़ल सश्नार्‌ फरेष्वतियर के पिता श्रज्ीमु- 
. स्शान की कूपा से इन दोनो की वदी उत्ति हुई 
यी ! बद्ते चदृते बदा माई वज्ञीर श्रा शची 
छोटा श्रवदुद्वाश्वौ मुगल सेना का 
्वीक्र हुध्रा । 





४७ वप का था-हुदे 1 
श्नारैन-अकवरी भी अवुलक्षज्ञल की वना 
इई द । इ पुस्तक भ उख सम्य की मङ्दाएरी 
की बहत सी वातो का उक्ेख पाया जाता दै । 
सीम की साजिश से एक हत्यारे ने ्रवुल 
्रञ्जल को श्रोरदधे ॐ समीप मार डालाथा। 


भ्वुल््ल संसत भी जानता था थोर करद 
एक संसृत अन्था का उसने फारसी मं अनुवादं 
मी किया था । बह कवि भी था नोर पटने लिखने 
का उसे बडा भारी व्यक्तन था । यदी कारण हे 
करि उसमे राजपुरूपोचित कूटनीति का श्रभावं 
ता था । श्रवुलफ्ञ्नल भोर कङ्गी ने मिल कर 
महाभारत क्षा फारसी मे अनुवादं किया था । 

, 6401 9091 18. दिह शादी बाद- 
शादहीनबीजापुर शी धमलदारी सन्‌ ९७८४ (<| 
१६८६३६० तक आ्रादिल शाही वादशा के हष्य ) 
रही । श्रादिल शादी श्वान्द्न के खच मिलाकर 
€ बादशाह बीजापुर के तत पर वैदे \ पदले का 
यूसु् श्नादिल शा श्रौर न्तिम फा सिकन्दर शा 


‰४त४1 प्रणाः श्रवदुलमल्िकन्टुरासान मं 
राज्य करने वाली तातार जाति के राजधरानेमं यह 
पौचर्वौ श्रधिपति था । इसीका एक गुलाम जो 
तुर्की जाति का था, श्रलप्गीन था । यह गुलाम 
चटृते श्रदते खरासान के राजसिहासन पर भासीन 
हुघ्ाथा। 

& 0७ लशणि (81८. ए.) वरक्रास्वीन-सच्‌ 
९७६० ई० म यह बम्ब के गवनेर थ 1 मद्‌- 
रास कै गवैर सर ए. केम्बेल के साथ मिल कर 
श्रवरफ्रम्बी ने यपु सुलतान का सामना किया था। 

¢910ए९०४ ( 1१०" ) श्रवङ्गडन मेजर = 
निस समय रीपृ से युद चल रदा भा, उस 
समय छारीकट पर श्राक्रमण कर, धवङ्गढन ने उस 






क 


श्रादिलं शष्दी बादश्षाही । | 


नाम धा । ईस दान्दान का धाढर्नो बादशाह 
प्ररी श्चादिल्ल शह थ! । 

491 {४0 श्रफ़जलसो=वीजापुर का राज- 
मरतिनिधिथा 1 इसने शिवाजी को छल कर 
पकडना चाहा था । किन्तु शिवानी पदमे ही 
से सतकये । जब दहन दोनोमे परस्पर भट 
हई, रौर दोनों गले मिले तव शिवाजी ने 
चधनसे से श़्रज्ञलग्ो का शरीर विदीणं कर 
डाला । यह धरना सच्‌ १६५६ इ० की ह । 


( ९१४ ) | प्रह्मदे शाह) 


सन्‌. १७६१ द° फो पानीपतके रणक्षेत्रे ` 
भरेदया को वरी तरह हराया था 1 उसके जीवन 
का पिदयु्ता भाग सिक्खोके साथ युद्ध करते 
करते ही परा श्रा । मरते समय उसकी श्रमज्त. 
दारी सरदिन्दसे ले कर दिरातत तक श्र द्र्टस 
के मुद्ाने से श्ररवय समुद्र तक थी। | 
4 11118 5181 940 फा [ श्रहमद्‌ शार 
वादमानी-=वदमनी श्रान्दान ने दक्रिखन दे 
| कुलवर्णा मे सन्‌ १३४० से १५२६ &० ` तक 


# 19159 1४ अहिस्यावादे=खण्डेराच ईन्दोर | ्रमलदारी की इस ख्वान्दान के पटले व्यक्नि 


के राजाये । अहिस्यावादे उर्ीकी विवा 
जी थी, जो श्रपते पत्ति के चाद वहां के राज- 
सिदासन पर वैदी श्रौर सन्‌ १७६९ द° तक्र 
उसने इन्दौर मँ राज्य किया सन्‌ १७६९५ ई० 
मे उसकी गत्य इदं । इसने पेशवा कीं प्रनुमपि 
से एक श्रनृभवी योद्धा को, जिक्कां नाम तक्रा 
` जी इुल्कर थाः गोद लिया । दसी वश्धर 
छतर तक इष्डोर राज्य के ्धीश्चर हे । 
0 1110४ 50४1 अहमद शाहथ्मगरल श्वान्दान 
` के बार से लेकर मोहम्मद ब्रहादुर तक १७ 
बादशाह भारत के राजसिहासन पर वेढे । इनमें 
द््टमद शाह तेरहंवां था । इसमे सन्‌ १७४८ 
से १७९४ ई० तक श्रमलदारी की । श्रन्त मे 
` इसकी श्रीसं निकाल ली ग्य शरोर श्रम्धा यना 
कर यह्‌ तख्त से" उतार दिया रया 1 
4111120 8709}\ & 00817 श्रहमदं शाद्‌ श्रव- 
दालील्यह एक चफ़ग्रानी था ! इसने काचल 
कन्धार कफे राज्यं को अपने श्रथधिकारमे कर 
भारतवषं पर श्राख उदयां । इसमे ७ जनत्रसी 


एणिषरणषगणणीणरीषगीी 0 "षि रि 9 9 श त 1 शा 1 8 1 0 





का नाम श्रलाउदीन हुसेन गंग व्मरी श्योर 
प्रस्तिसि का कलीमरल्लाद्‌ श्ण वटममी था । 
हस श्वान्दान के सच मिला कर १८ मनष्य वषा 
के तदन्त पर वे) 


द्रहमद्‌ शाह चदमनी इनमे स्ने ष्वा धा) 
इसने प्रहमदावाद श्चौर बीदर रियासता की 
नीव डाली । श्रहमद शाद वदमनी ने सन्‌१४२२ 
से सन्‌ १४३५ ६० तक राज्य किया धा । 


^+ {07186 ष एताः यही उक्र 
ग्वान्दान में हश्रा श्रौर यह वदमनी श्वान्दान 
का षन्द्रहवां शासक था । इसने सन्‌ १५१८ से 
१५२० ईट० तक धमलदारी की थी। 


11108 8181 ० ल णश्प श्हमद््‌ शाद 
सन्‌ १३६५ ६० सं सुज्ञप्फ़र शाह गुजरात का 
स्वतत्र शासक हो गगरा था । इसी स॒ङ्गप्फ़्रर शाह 
कः श्रहसद्‌ शाह नाती था । इसने श्रहमदनगरं 
धरर ्रहमदावाद्‌ फी रियासते यनायीं । इसे 
चराचर राजपूतां से युद्धः करना पडा । 


, 


ह | । 
भिका 


^ 1९84१ 51411. अकवर शाह्‌ 


श्रथवा 


सकर शाहु । | 


निस समय हमायु फी सत्यु हृद उस समय श्रकवर 
राजधानी मं मही था। वह सिकन्दर शह कों दमन 
करने के लिये पञ्चत की च्रोर गया था! 

उस खमय दिल्ली का स्थानीय शासनकनत्ता सेना- 
पति तारदीवेग था 1 उसने हुमायूँ की श्य का सवाद्‌ 
तच तक प्रकर न होने दिया$ जरे तक उसने श्रकवर 
की ताजपोशीका सारा भ्रदन्धन कर लिया 1 जव 
श्रकचर ने यद दुःखदायी सवाद्‌ सना; तव उसके साथ 
के प्तय सरदारोने एकतरो परलोकगत सश्राद्‌ के 
किये वडा शोक प्रकाश किया शरोर एक स्थर से उसे 
चपना अधिपति स्वीकार किया । श्रनन्तर ्रहरामसखा 
को श्मराप्त-वयस्क सश्राद्‌ का धरभिमायक नियुक्त कर 
शास्तन सम्बन्धी घपरस्त अधिकार उसे सप दिये । 

किन्तु दिरली के चारीं श्योर उस समय प्रचणड- 
रिद्रोह का पवन चल रदाथा । हर समय उर बना 
रहता धा कि करटी नवीन सम्राट्‌ के मस्तक का मुकुट 
उस प्रचर पवन के फषफिसे उदन जाय । राज 
चिष्लय कै समय नियमवद्ध शासन की जद शिथिल 
्टोने फे कारण, कातल राञ्य मे विद्रोह फेल रहा था । 
सिकन्दर शाह हाय से निकले हृष्‌ साश्राञ्यको पुन 
हस्तमत करने के ज्ये श्रकवर से लड रदा था । पसे 
समय म सम्राट्‌ हमव की ष्त्युका सवाद्‌ शुन कर 
नवीन उत्साह फे साथ सिकन्दर ने रणक्षत्र म मुरला 
के वल की परीक्षा लेने फा सकर्प करिया । किन्तु इस 
रात को निर्मूल फरने फे पूथै-षएक शरोर पराक्रमी चरार 

लन्रान्‌ शत्र मराल साश्राज्यका स्र प्रास करने के 
च्रं रङ्भमि मे श्रवतीयं हुश्रा । मोहम्मदं श्रादिल के 
समायतिदटैमने रणनिपुण तीस हज्ञार्‌ संनिका क 
त्त कत दिश्वी पर चटा की। मागे म श्रागरेपर अपना 
प्रभिकार जमा, वह तुरन्त राजधानी के हारपरजा 

वचा ! नगररश्चक तारदीवरेग को श्रवहला अर हठ 


क़ कार्ण ष्िम्‌ ने नगररक्छक सेन्यदल को. सहन म 


र्त किया श्र महाराजाधिराज धिक्रमादिस्य क, 


[ अरवुल-पुजग्टर जलालउद्रीन मुहम्मद्‌ कबर शाह । 


[ श्रकव्र शाट । ` 
ना ममनोम 
उपाध ग्रहण कर वह दिर्ली क तस्त पर 'वैड गया। 
जिस समय शब्ु के हाथ मे दिल्ली ॐ चले जाने का 
सवाद्‌ श्रकवर ने सुना, उस समय श्रधिकांश मराल 
साम्राज्य श्रा के अधिकार मे चला गया था! केवलं 
पञज्जाव का थोडासा हिस्सा उख समय श्चक्बरके 
साथ में रह गया था। 
हम्‌ की विजय का संवाद सुन कर, श्रकवर मै 
मंत्रि-सभा एकत्र की श्रोर पा कि श्रव क्या करना 
चाहिये । सभा मे उपस्थित लोगों ने उसे. यह परा 
मशे दिया कि इस समय हमलोर्गोका कालो 
भाग जाना ही अच्छा है । उस उपस्थित मण्डली 
श्रकेला वहरमस्वा था, न्जिसने उक्र मत का भतिनाद्‌ 
क्रिया श्रौर कहा इस समय हम लोगो का कर्व्य है 
किंशत्रको युद्धम परास्त करके साञ्नाज्य कौ दस्तगतं 
कर । वालक होने पर भी अकवरको बहराम कां 
कथन यु्चिगुष्ठ जान पडा । अकवरनें बहरामके कथने 
कोटस दङ्गसे पुष्ट किया कि उपस्थित मण्डली दङ् 
हो गयी श्नौर धन प्राण का मोह दोद कर युद्ध करने के 
लिये प्रतित्ता भी की । तव श्रकत्ररने वेहराम को खान- 
बाबा की पदवी दी श्रौर समस्त प्रवन्थ का. मार उसे 
सौपा ! इस पर वरैराम ने श्रकयर को विश्वास दिलाने 
क किये परलोकगत सम्राट्‌ की प्रतत्माका नामज्ञे कर 
रोर श्रयने पुत्रं का सिर स्पश कर के शपथ सावी किं, 
पै कमी धोला न दंगा । 
इतने मे एक घटना रेसी हु कि अकवर के साथी उम- 
रावो को च्रकबर षा साथ देने ॐ भरतिरिक्रि शरोर कोदं 
उपाय श्रपनी र्चा कान रह भया । वह्‌ घटना यह 
थी । हम ऊपर कहं चक है कि दिष्ठी का श्रधःपात, 
वहा के स्थानीय शासक तारद्नेग क दुरा भ्नोर 
ग्रवहेला ही के कारण इश्रा था । वैरम नोर तारः 
दीवेग म जनवन्‌ थी \ सम्पररायिक भेद्‌ टी उन दोन 





के मनेमालिन्य का कारण था) विवी के वु के 


म्र चले जनि पर तरटीतरेग अक्र्रर के पास .भयाः.। 


श्रकवरे शाष्.1 ‡ : 


( ५१६ ) 


[ श्रकपरर शाह । ' 


वेरासरप्. उसके उङ्क भ्रपराधःफे लिये उसे नष्ट करगे 
खा संकल्प कर ही अका था । एक दिन जव श्चकचर 
ददने. किये द्वावनी . के बाहिर गया; तज सेनापति 
मै.तारदीवेगय का.सिर काट -लिया। 9 
हैमू ने दिज्ली को जीत कर पानीपतकरे सुविस्तीणं मैदान 
तत अपनी सेना की वनी लीं । कर्तव्य म शिथि- 
क्ता क्षरने का जो फल त्ारदीबेग को भिला-उसे देख 
कर, श्वथवा जातीय उत्साह से ही-मूराल सरदार 
येद पर जान रख कर युद करने सगे । हैमू अपने 
श्णनिुण हाथी की सहायता ही से लदा मे जीतने 
क्रा पू निरचय कर निरिचन्त वेढा था । किन्तु जब 
लते दते उसका हाथी-मुशल सेना के वीचमं 
परवा, तव चारो श्रोर से मुग्रलों के श्रख शर्तों फी 
भार से बह पब्ड़ा उड च्नोर मावत का कहना न 
मान कर बह पीडे लौट पड़ा । यह देख भू की सेना 
म लवली पड़ गद । तिस पर भी हैम हतोत्साह न 
इश्च श्रोर चार हज्ञार सनको फे साथ युद्ध करने लगा। 
इतने भ उसकी श्राख में एक तीरं लगा । तीरके 
लगने से उसकी ्रखिं फूट गयौ । उपस्तफी सेना ते 
समा कि उप सीर के लगने से हेमू मर गया । इसका 
फल .यह इुश्राकि हेमू की सेना भयभीत हो भागने 
लगी । किन्तु वीर देम्‌ ने तीर समेत शास को निकाल 
कर फेंक दिथा चोर उस सङ्कट के समय मी वह ज्ञा 
भी न धत्रज्मया द्युत श्रसाधारस्‌ ीरता के साथ धह 
शत्रु सेनाको नट करने लगा । साथ द्यी वह श्रपनी 
सेना को उत्तेजित करके स्वयं हाथमे तल्लवार त 
शतु सेना को मथने लगा । इतने मे कुली नामक मुगल 
सेनापति ने मू के महावत पर बरदा उयया । भार 
जाने के भय से महावत ने हैमू छो दिखा दिथा । कुली 
ने फट धुद्सवारों का दल साथ ले हैम को धेर कर 
चन्दो वनाक्तिया । वक्ष फिर क्याथा। मुगर्तो की 
जीत्त की दुन्दुभी बजने लगी । 


युशल सेना दै को परकद़ कर श्रकवर फे .पास सै 
गयी । उस समय मू कौ देशा ब्रुत्त ही बुरी थी । 
उक्तके धाव से करार लोह वृह रहा था श्रौर उसके 
मरने म प्रव क ही. कणो का विलम्ब धा । वहरामर्घ्ौ 
ने प्रकवर से वार वार कष्टा कि श्राप दस काक्रिरको 
श्रपने हाथसि मारकर शराङ्गी कौ उपाधि यह कौजियि!, 
किन्तु श्रकवरं हाथ मे तलवार श्रोरदहैमू की गरदन 
पर उसे ष्ला तथा श्रयो म श्रासु भरकर पिट 
गया । यह देख श्रखिं ज्ञल कर्‌ करुद्ध यो बहराम ने 
्रकतर से का~“ प्रसमय मं दया दिखा करद 
तुम्हारे वंश को सदा विपत्िर्यो मेलनी पदी । ` यह 
क्ट कर उसने स्वयं विजिती देम का सिर काट 
डाला । हैम का सिर काल के दवार पर शौर शरीर 
दिघ्लीके द्वार पर रखने के लिये भेजा गया । । 


पानीपत के इस युद्ध फे कुदे दिनों याद ही कावुख 
का विद्रोह भी रंडा पद्‌ गया घ्र सिकन्दर शद की. 
भी सदा के लिये कमर तोड दी गयी । श्रकवर, घह- 
राम की सहायता पृथिदवीको नरेरफ़ से लाल षर 
दिक्ली फ तदत पर वडा । १ 


उस समय श्रक्व्रर तेरह वपे चार्‌ महीने फाधा। 
इसलिये बहराम कव्रर के नाम से समस्त शसन 
कायं स्वयं करता था । उसके णासन कल की प्रणलि 
उसीकी वुद्धि की उपज धी । उस प्रणाली से श्रोर 
कवर से कुचं भी सम्बन्ध न था . 


प्रकर शेशवावर्था म हराम ॐी सेह चायः मँ 
वदा । बहराम फे श्रसीम रणनेपुणय श्रौर श्रवि- 
श्रान्त उथ्योग ही से श्रफएगा्नो के हाथसे दिघी की 
वादशादी मुगल छीन सके । दसीते कवर उसे खान- 
पावा कह कर सम्बोधन किया करता था धरोर हदय 
से उसका कृतन्न था । किन्सु बहरामश्वा का स्नेह प्रवाह 


चिकन 


॥ ५ नाका सकर आनि इतिहा तेलक म मतभेद है । एक दल कहता है फ तारदीवेग के इत्वा म ` 
। शरदमृति धा-दूसरा दल श्रर कै प्रनजनि मेँ तारदीविग फी हत्या का हना वतलाता श्रोर बहराम फो 


इत ट्या के किये सोलह श्वाने उत्तरदाता कहता 
लिये विना ही तारदिग को मारा था | 


कृता है । फरिश्ता फे ेलादतार बहराम ने श्रकव्र फी धरज्ञ 
क्योकि जव श्रकबर ब्र ते लौट कर्‌ श्राया; तव महरम ने उप्ते कहा 


$: ४ | ~ > - श्दीमे 
क ५ {मेने आपको आज्ञा लिगे विना ह 'तारदीवेग फो मार उा्ञा-क्योकि मै नान्ता था कि श्राप दयाल ` 
^ समाति ६, श्राप कभी दस्‌ कामके श्रिये जाने कौ श्राज्चनदेते । किसु इ सङ्कट फे समय रेते रनद्री- 


9 कटा दरड दिये विना बौड देना भी राजनीति कै सर्वथा विर्‌ है । 


\ = 


प्रकबर शाह । ] 


श्रक्र के प्रति बहुत दिनो तक एकता न षहा । श्रवु- 
लक़्ज्नल ने लिखा दे फ पहले षरहराम का चरति 
निर्मल धा श्रोर सत्र लोग उ चाहते थे; किन्तु पीदधे 
स्यथ श्रधिकार मिलने फे साथ ही साथ, चापलूृसों 
दारा धिरे रहने फे कारण, उसफे स्वभावे में ऋ्रूरता 
धरोर यथेच्छाचारीपन श्चा गया। | 

एक दिन शकर हाधियो की लड़ा देख रहा 
था । दतने म हायी ज्रिगद्‌ फर बहरममकेटेरे में 
धस गया श्रौर वर्म श्रनेक उत्पात मचनि लमा। 
परामश उक्त समय श्रपने टेरेष्टीमेथाप्रार कु 
ही क्षणा यद्‌ यष्ट सुरपुरफौ यात्रा करने वालाधा। 
फिन्तु उसकी श्रायु शेप थी श्रतः वष्ट यच गया । 
परन्तु उस्ने यह पटना श्राकरस्मिक धटना न सम्भ | 
उसने समभा किमेरेशवरश्रोने मेरे प्राण लेनेकेलिये 
यद पटयव्र रचा धा । यद्यपि यष्ट केबल उसकी 
धःररनामितरि धी, तथापि दस्त सन्देहम्‌ पड सने 
उद हाधी फे मष्ययत फो जान से सरया हाला । तने 
पर भी वष्राप को सन्तोधन ट्र । उसने श्कवेर 
पर भी श्रपनी ध्रपरसत्तता प्रकट की शरोर क दिन त्क 
वषु धकयर फ श्वपमान करता रषा 1 सी श्रीच म 
उसने एक पने प्रतिद्रन््री राजकमचारी को एक तुच्छं 
द्परोध कै क्षिये मरवा राला 1 दसके धाद उसने 
द्कयर के शिश्चक मीर मोहम्मद के प्राण तोनकिये 
परे उन्हं शजधानी से निकाल बाष्र पिया । सेरय- 
धरस्न शरम कै द्वारा बादशाह के निजके नोकररभी 
विपत्तिम्‌ ये। उसके पे एते श्रनेक एत्या मे रान- 
दस्यार म उसे टुत से शध उत्पत हा गये थ । स्वर्यं 
श्रकयरष्टी फो उस परः यष्ुतष्ी कम श्रदा रद गयी 
भ । चदसमके शत्रु उसे विरुद्ध सदा प्रकथर को 


( ९१७ ) 


ज 


[ श्रकरं शाह +~ 


भदकाया करते थे ! किन्तु वहरामन्नौ राजनीतिविश- 
रद एवं कयेपट्‌ मन्त्री धा । सीसे श्रकवर उसकः 
सारे श्रपरार्थो को सुने ्रनसुने कर जाता था । श्रकबर ` 
शपनी धानी को वहत भानत था । उसने भी श्रकवर 
के सामने बदराम के निन्य कार्यो की चचा कर उते 
उत्तेजित किया इन कारणों से कवर कै मन पर यह 
वातत जम गयी कि जव तक्र व॒हराम के हाथ मेँ शसन. 
शकि रहेगी; तच त्क में निरिचन्त नहीं हो सकता । 
दसीपे वहं श्रवसर दने लगा । श्रन्तमे १९६० द०के 
प्रारम्भे कड एक एसी घटना हुई कि श्रकवरसे च॒पने 
रहा गया श्चोर उसे राजाक्ता प्रकाशित करनी पड़ीकि भ्राज 
से मेने शासन का सारा भार छपने हाथमे लिया ५ 
राजका के प्रचारित होते ही बहराम कौ भंखिं 
तर्लौ-उसने जाना कि श्रकवरने उसे श्रधिकारसे 
च्युत कर दिया हे श्रौर यदि वह वलपूरवक श्रपने खेय 
हुए श्रधिकारको जेना चाहे; तो उसके लिये सारेद्रार 
पहले ही से वन्द्‌ कर दिये गये है । भ्रतः उसने इस 
प्रपमानं फे साथ हिन्दुस्तान मे रहना उचितन समस 
मषा जाने फा विचार पका किया श्नोर तदनुत्तार'वह 
चल भी द्विया । किन्तु गुजरतं मे प्च कर बह सक 
गयः श्रौर सोचने लगा कि सम्भव हे अकवर अकर - 
समा हे, श्रौर उसे वुलाने कै लिये कोद दूत भ्ात्त 
ह्ये । उधर श्रकवर ने उत लीटनेकेकतियितो नही 
किन्तु भरतवं फी सीमासे तुरन्त बाहिर निकालनेके 
प्रथ, मीर मोम्मद को ससैन्यं गुजरात भेजा । -ग्रकवर 
फे दस गप्क ध्यवहार पर श्रप्रसन्न हो, बहराम ने उसके ` 
चिरुद्धं शल उगया-करिन्तु फल यह हा कि वह 
कु ही काल बाद्‌ हारा, शरोर पकड़ कर अकबर के 
वामम उपस्थित किया गया । उस प्तमय उसके नेर 


नक ०" "ष्णि करप 


~न 3 वनो ` 
१ बहरम कै दाम ते रानशासन तते समय श्रकषेर को एक कौशल रचना पडा | बहराम च्रौीर श्रकवेर्‌ दोनां 


किक 


रानधनी क बाहिर दरि मे ये! उस समय चकवर शिकार तहने का बहाना कर राजधानी मे श्राया श्रौर वही से 


पोप्रयादतर गरचारिति पिया । सधिदही उसने छान्ा्वा कौ नीचे 


मि द्रिल्तीसर सिखा था किन्तु बहराम करो धगर र परिल्लाथा। 
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प्रक्र शह । ] ( ९२८ , 
यिम 
म अरश्जल वहने लगा श्रौर वहः श्रकवर के पैरो में | शाह ने सेना एकत्र कर श्रकवर के विरुद्ध बद घौपा 
, सविर रख कर क्षमा मौगने लंगा । तथ श्चकवर ने उक्ते | की । तव श्रकय्र ने जमाना सेनापति -को प्रपनी 
प्रपते हार्थो से उठाया श्रौर्‌ श्रपने पास चिगराया। उस ] श्रोरसे णतरुको ध्वंस करने फे लिय भेजा"! किन्तु 
समय शक्र उसके हाल कै श्रपराधोको तो भूल गया, | जमाना ने तर्णवयस्क प्र फो तुच्यु जान, दृद के 
किन्त उसक्षौ उस सेवा का उसे स्मरण हो श्राया, जो | माल को श्रकेले ए पचा जाना श्रौर स्वयं स्वाधीन होना 
यहरास ने मुगल साच्नाञ्यको शतु केदाथसे निका- | ष्वादा । यह देख श्च फवर ने स्वयं .उसर पर ष्वद की । 
लते समथ थी । श्रतः भरे दरवार मृ भरकर ने | तव जमान््नौ ने श्रन्य उपाय न देख श्रक्वर की, 
बहराम से कषा - यर्यता स्वीकार की । ५ 
प्मकथ्रर-यदि खानवावाको सामरिक जीवन भला लगता उस समय मालया पर श्क्ररा्नो का प्राधिपत्य 
हयो तो मँ उन्दें कारपी श्रोर चदरीके शासनकर्ती | था! उनके दाथ ते मालवा प्रान्त निकालने के श्रथ, 
का पदं दे सक्ता वहा वे श्रपनी प्रतिभाका | श्रकवर ने सेनापति श्रादमर्प्नो को भेजा 1 श्रादम् 
मलीति परिचय दे सकरेगे । शरोर यदि उनकोयद्‌ | ने भी जमातप्रौकी तरद स्वतंत्र दोना चाहम । उसको 
इच्छा हये कि वह य्दा राजदररारम रहं तोभौ | दमनं करने के श्रधभी श्रकेचरको स्वयं मालका 
हमारे वंश के उपक्छारी मित्र रानत्रातवा राजननुग्रह | जाना पड़ा । श्राद्रमर्वो फो भी धम्म म हार् र शमा 
से वश्चित न हग । श्रौर यदिचे प्रत्रश्चपना जीवन ¦ मौगनी पड़ी । सरल श्वभाव श्क्षर ने तौ उसे शमा 
दैरवर स्मरणम ्यतीत करने के श्रयं तीययात्रा | कर दिया, किन्तु उसफे.मन पर दसा सखा प्रभाव 
करना चाहते हा, तो उनको मफे पटुचाने का | पड़ना चादि भा-येसा न पड़ा । क्योकि क्षमा तिथि 
भी प्रचस्ध करवा दिया जायगा । , जने पर वह्‌ द्विष्ठ गया । एक बार वज्र बरदिरा् 
इसके उत्तर मेँ बहराम ने कहा :- के पासष्टी उपासनाकर ररेथे कि प्रद्धेमश्नाने 
धहरामप्-श्रवश्य ही वाद्रशाह सलामत की प्रीति | बड़ी दृशेसताफे साय वन्नीरकी ्टत्याङी। तव 
घ्रोर विश्वास मु मे बहुत कम हो गया हं ¦ | प्रकवर ने कुद्ध ष्टो उस एव्यारे को पने भवन के 
च्व म पू्ैवत्‌ वादृशाह सलामत की भीति | शिखर से यतना मे फिकवापा मालवे फा शासन 

| 


[ श्रकत्रर शा 











श्नोर विश्वास सम्पादन कर न सकृगा । रेसी | भार श्रकयर ने श्रपने शिक्षक मीर मोदम्सदर कौ सीप 
दशा में म जहपनाह के पास किस प्रकार रह | किन्तु मलवी मीर मोहम्पदने तो याल्यावक्यासे 


सक्ता च । ब्रादशाह सलामत्त की कृपा ही मेरे | मकतथ्र पटाया था-चह्‌ बरेचारा शसन क्रा रम्य क्या 
जानता-~दसत्तिये उसके शासनङरात्त म मालवा 


लिये बहुत है श्रोर इस समय क्षमा ही मेस 
उपपातो की रदस्यली चनगया । वष उस प्रान्तमं 


पूर्व सेवाश्रो का यथोचित पुरस्कार रै । श्रभागा 
वहरामप्वा श्र देस ससार कौ ममता को छोड | शनिति-स्थापन के. रथं श्वर ने उन मौलवी साहमर 
भ्नोर परले।क ब्रनाने की चिन्ता मे मग्न हो कर | यो पदच्युत कर दिया 1 


| 
| 
| 
श । च मर 
सद्धा शरीफ कश यात्रा करेगा । | इसके याद्‌ गुजरात के श्रघ्रदुललघली श्र शपरफ- 
| 
| 
| 
| 





चहराम मका के किये पुनः प्रस्थानित हुया-क्रन्तु | उदन ने राजदोह का शरा खदा किया-द्िन्त 
बीचदही मे उसे एक पठानने मार कर श्रपने पिता | श्रयं ल 
की हर्या का उससे दला लिया ! श्रकचर ने तस्त | द्यी श्चोर भाग भये, 
प्रः वेशने के पोच वषै वाद्‌ राजशासन का भार श्रपने ¦ भीर्‌ मोहम्मद्‌ को श्रयिकरच्युत कर के श्रकथर ने 
दाये लिया । | उजवकत वंशोद्धव प्रदूनं को मालये फा शासक 
, अठारह चप के एक तरुण युवक फे हाथ मे दिद्धी  नियुक् किया । धवदुल्ला बदा क्रोधी धा । चटटभी 
, क बादशाही की रास देख, कुच हुरात्मा सुगला ने | साल्वे मे थोडे ही दिनं रद कर श्यपने फो स्वाधीनं 
साश्राञ्य के भिन भिन्नः परान्तों मे वि्रोह-पताका | नवाय समने लगा ! उस्तको दमन करने के लिये 
गाड़ दौ चोर शरकबर को विकलक । पदक शेस | शरकवर को फिर मालवा की याया करनी पडी ! तच 
त क वच्च हृद्‌ नरपति आरादिल-के द्वितीय पुत्र शेर- । तो श्रबदुन्चा मालवा चोद्‌ गुजरात फी श्रोर भाग 


म, ५ 1 भभ, = 9 ७ 
्रकवर ने उन्ं भी प्रास्त कफिया-श्रौरये दोना काल 
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६ ) [ प्रकर शाद । 


मि पिपी 0 क क्का का + 


गया । दस घटना का परिणाम यहं हृश्रा कि उजप्रक 
जाति कै सर सैनिक त्रादशाह के चिरुद्ध खडे ष्टो गये 
घोर विद्रोह चारे भोर फैल गया ! 

„ इस विद्रोह फे खद्े होने फे पदले शकर श्रास- 
फएष्व( को नर्मदा तीरदरती गद्मण्डल राज्य की 
स्वाधीनता हरने के लियेःमेज स्का था । उस समय 
गद्मरडल का दु, दुर्गावती के हाय मे था । वह 
तेजस्विनी वीर रमी थी । जव शरास ने गद- 
मर्डल्त पर चाद दी तथ रानी वदे धिक्रम के साथ 
श्रु सेना को नट करने लगी 1 तने मे दुगौवती की 
एक श्र मे एक तीर खगा । तत्र सन्य परियात्तन ॐ 
कर्मे श्रपने फे! प्रसमं जान दुगौवतीं ने प्रत्म- 
हत्या कर सप । वीर रमणी की शयु होने पर धा्त- 
छशा ने सष्टज षी मे गदृमर्दल फो के लिया । कहा 
जाता हं चक्षे उते मोदसे भेरेसो कलये भिक्तेये। 
प्रासक्र््रो ने इन कलशे मसे नेक स्वथं हड्प 
जनि च पिन्तु यद वात शक्यरसे न धिप सकी 
एस लिये प्रासन शी शरोर से श्रकप्ररफे मनम 
गढ पद गयी । फले यह था कि श्रासफ़र्बौ विप्रोरी 
उजयको से मित्त गया श्नोर शरकरः छी नकम दम 
करे दी 1 यष्ट तक म श्रकपरर का सिहासन दिल उट) 
उजवकः धरे धीरे दिरली के समीप पर्हुच गये । तत 
श्रकतेरे प्वैपुल यिक्रम से श्स विद्रोह फो दत्रनि 
कै लिये प्रदरतहुश्रा । दौ वप तक प्रयत्न करने पर 
विद्रोद्‌ प्रायः उरा पहु ययाथ दतने म यकथर के 
परि भ क्तम ने पञ्चत्र परे प्राक्रमण किया । तव 
प्रकवर विद्रोह दमन फे कार्यको परित्याग कर पञ 
फी परोर भरस्यानित इुश्राः । वर किम का मनि 
मटन फर कुद मास बाद जच श्रकनच्रर लार कर श्राया; 
तवर दर्ता क्या है फि विद्रोहियीं ने फिर सेना एकत्र 
कर प्रयागं श्रौर श्रयोभ्या का श्रधिकांश भाग श्रपने 
प्रयिकार मे कर सिय! दै श्रौर राजधानी पर चद 
करने फी ये तैयारियों फर रदे द । उस समय वेरसति 
क मीनिम था। युद्ध कै लिये वसात उपयुक्क, समय 
नष्ट-तो भी दन ध्रद्चनो को तुच्छं समः श्रक्रषर ने 
यिदद पर ष्डृष्टरकी। चिद्रोदियो चे भाग कर 
ग्घ फे उस पार दम ली वप कै कारण गक्ञाने 
भयानक स्प धारय किया था, दक्षसे विद्यो ने 
श्रते फो निरापद समना । किन्तु चोमसि की गङ् 
भी श्रकमरर-फी गति कोन रोक सकी । कत्र दो 


हक्नारसे भी कम सेनिकोंकी साथलतेकर रातत ॐ 
संमय तेर फर शङ्खा कै पार हुमा भ्नोर मिरिचन्त पदे 
हए विग्रहयो पर श्राक्रमण किया । इस शाकस्मिक 
श्रक्रमण सि विग्रोदी देल विर््वस ह्यो मया । सात वषै ` 
तकं श्चविभान्त युद्ध कर. के पीस वपं की श्रवस्थाम 
अकवर ने निद्रोदियो-को सप्ूल नष्ट कर पाया { उसने, 
दस विद्धोह-देमन भ बड़ा साहस शरोर वीरता दिख- 
लायी । । 

ध्रकवर ने पाच वषै तो बहराम्रौ की शागि्द 
की श्रौर सत दर्षं॑तक दुरात्मा राजकर्मचापियों क 
विद्रोह-दमन मे व्यतीत कर श्रषने राजत्वं के नाटक 
का भयम श्रदुः समाप्च किया । शरोर सन्‌ १४६६ ६० मे 
दूसरे श्रद्‌ का श्मभिनय भ्रारम्भहृश्रा) 

रकग्रर ने समस्त भारतवषं की प्रजा श्रोर राज- 
कमेचार्थि को श्रपने वश म कर के एक विशल 
सान्राज्य स्थापित करने का विचार किया । उसने श्रपनी 
पर्तिभा के बल से जाना कि इस सा्धैमोम सान्नाञ्य के 
कणधार भारतीय हिन्दू नरेशे श्रोर हिन्दू प्रजा का 
नेता मनते ही से मेरी मनोभिलप पुरी होगी । 
सुमे भारत की श्रस्थि माके साथ मिभित दौकर 
जातीय अ्धिनेता के समान श्रपने को प्रकट करना 
पड़ेगा । किन्तु यह काम सहज नही हे । गत सदे 
तीन सौ वर्पो मे किसी मी मुसलमान, नरपत्तिने इस 
घरात पर कभी ध्पानदी नदी दिया धा। भ्रभी त्क 
मुसलमान राजा ने बाहुबल ही से भारत मं राज्य 
किया-ग्रोर उनकी षदृती भ्रथवा धरती के कारण दी 
वारारं रयजविप्रव दए । 

द्रकवर मे पहली पहल खण्ड श्यो को जीत कर 
उन्हें एक छत्र के तीचे करने का सकल्पं क्रिया । इस 
कमि के लिये श्रकथर वे दिन्दू-बाह्ु-बल्ल का घाश्रय 
गरहणं फिथा । श्रपने साप्राउ्य की सीमा बढ़ने के साथ 
ह्य साथ, श्रकबर.ये प्रजा फी उत्ति पुवं उसके 
हिति के कामोंमं भी हाथ डाज्ला। 

प्रकवर ने जात्तीय पक्षपात को ति्लान्जलि दी 
पौर जबक, श्रक्तगान, हिन्दू, पारसी, दैसादं अदि 
भित्र मिन्न जाति के लोर्गो को उनकी योग्यतानुसार 
सैनिक विभाग सै नियुत्र कर ब कायकत मे च्रवतीणे 
ह्रां । उसने श्रपने सव सेनापतियोः को न्ता 
ही करि जिस राज्य को जीतो, उसमें वसने वलि 
सोमौ परनतो श्रत्या्ार करो श्रोर न किंसीको 


प्कथर शाह ! ] 
नुदाम बना कर गेचो । उस समय वहत काल से 
चातियो दे कर देने की प्रथा प्रचलित थौ। इस प्रथा 
ङ श्रय मी वहत होती थी-किन्तु इस भ्रथा क। बुरा 
समसत उसने यात्री कर उठा दिया । साथ ही दिन्दुर्यो 
दी दि म धुणय श्रौ अपमानजनक ज्ञजिवा कर भी 
उनके उपर से उडा दिया श्रौर गोहत्या को कम 
रने की श्रोर उसने दि डाली । श्रन्त मं उस्ने वीर 
राजपूत जाति की कन्याश्रो के साथ विवाह कर 
उनको मगल साम्राज्य का हितेषपी वना किया । १ 

५ र. 

दारांश यह कि कवर ने बाहव ओर कोशल से 
राज्य प्र राज्य हस्तगत कर भारतवषे के टुकड़ा कों 
जाड फर एक सान्नाज्य वनाया। 

श्रकचर ने सव से प्रथम राजपूताने पर हाथ साफ़ 
किया । राजपूतान के परिचम मे सिन्धुप्रदेश, पूवं मे 
बन्देलखलण्ड, उत्तर मे जङ्गल दश्च नामक रेगिस्तान 
परर देश्िण मे दिन्ध्य पर्वत माला ह, 

सव से पहत्ते जयपुर के विहारीमद्च ने ्रकवर ऊ 


{ ९२० ) 


[ श्रकर्वेर शाह 





ह्वाथ मत्री फर, उसे श्रपनी कन्या दी । श्रनन्तर उसने - 
जोधपुर पर चदा की । वरदो के राजा ने ङु दिनों 
तक श्यक्त्रर के साथ युद्ध कर के उसकी वश्यता स्वीकार 
की । तव अकवर ने उसकी कन्या के साथ विवाह किया। 
जोधपुरी वेगंप्र की एक बहिन वीकानेर-नरेश को च्याही 
थी । श्रतः वीकानेर-नरेण ने भी श्रकव्रर के साथ 
मत्री कर ली । दस प्रकार कीं युद्ध कर के; कदीं मित्रता 
कर के, श्रकचर ने समस्त राजपृताने पर ्रपना प्रभुत्व 
जमाया । पूकमात्र मेवादाधिपति राना! र उनकै 
प्रधीनस्थ कुदं सामन्तो ने प्रकवर को सिर न मुकाया ! 
दनको वशम करने के लिये श्चकवर ने को चात 
उठा नदीं रखी । किन्तु लगातार दस वधं तक युद्ध करने 
पर भी जवर कु भी फल न हु, तव्र विवश हो उस 
श्रपना सकल्प दोढना षडा । 

श्रकवर ने राजयूताने को जीत कर श्रोर उनके 
साथ उदारता च्रोर समदिता पूर्वक सदूव्यवहार कर 
कै; धान भधान दिन्दू राज्यो को श्चपने हस्तगत्त कर 


१ भारत मेँ गल सम्रायों मंसे स्वपे प्रथम श्रकन्र दीने हिन्दु रमणियो कफे साथ विवाहकिया थां 1 उप्तकी 


पहली हिन्दू पती जयपुर के बिहारीमज्ञ की कन्या थी । उस्तकी दूसरी हिन्दु पत्री जोधपुराधिपति की कन्या थीः ¡ उत्तका 
नाम जोधपुर वेगम रत्रा गया था | नोधपरी वेगम के गभे ते उतच्न वालकहीका नाम जर्हीगीरथा । न्हागीरने 
जयपुर के विहारीमल्न कौ पौती ॐ साथ विवाह क्रिया | यड सावत इस सम्बन्धं का घर्डन करते र किन्तु 
सलमान इतिहास लेखक तिवत ह कि विहारीमह्न ने श्रपनी पौत्री जर््गीरफो समर्षण कीथी । सब मिलाकर 
ध्रक्वर की धाठ ध्ेपलियौ थीं | उनके नाम ये है- . 
१म-एल्ताना रक्तिया वेगम । यह मिरज्ञा हिन्दाल की कन्या थी | - 
ररी-एल्तानां साक्तिमा वेगम-यह क्वि थी । इतका विवाह पिले बहराम फे साथ हृश्रा था, किन्तु 
नघ वेह मारा गया तत्र अकवर ने उसके साथ निकाह कर विया | य्ह बावरी दौल्िरी थी। 
दरी-जयपुर के विहारीमल् की कन्या | 
४धी-श्रपदुल श्रसीर रूपवती प्रती । 
भर्गी-जोधपुर महराज की कन्या | 
प्वी-वीबी दौलतशाद्‌ | 
७रवी-श्रवदुल्ला पुल की कन्य | 
पत्र ~खनदेश के एवारकशाह की कन्या । | 
„ इनके श्रतिरिकत श्रकबर कौ उपपलिर्यो की संख्या न धौ । एक वार नौरीज् के मेते मे .कवर्‌ को विषय वासना 
5 कारण बहुत नचा देखना पद था-यह्‌ इतिहास भरसिद्ध धरना है । 
ह रहास सलक हतर साव लिते हें कि श्रक्वर ने एक ईताइन के साथ भी विवाह फिया धा :- 
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लिया 1 फिर दिनदुशरो केद्वारा भरतव के भत्येक खणड 
के ससतलमानी राज्य को श्पने प्रथिकारम किया 
सद्रशी पेना की फी, रणचासुयये से गृजरात्त, 


विहार, यद्ाल श्रोर उदीप मे मुगल, फी विजय 
पताका फदराने लगी । सयू १९७४ ६० स मुगल सेना- 


पति मे उड़ीसा कौ जीता। 
यह श्यक्रवरे फे प्रताप का मध्याद्ध कात धा) 
येराभष्वा फे प्द्य्यत किये जाने फे समय पञ्चाव, 


परिचिमोत्तर प्रदेश, ध्रजमेर्‌, गवाकयर्‌ श्रार श्याध्पा 
श्रक्यर फी श्रमलदायैमये। नमदाफेत्टससें करं 


श्राक्ष्स नदी तक के प्रेत फे छ्रौर वक्गल की खादी 
स देकर भारतसागर तक के पदेशा के समस्त मरनारी 
ग्रफत्ररको श्रपना सद्रहदि मासते थे । क्षरता, प्रताप एव 
चेभव मे उस सरमय उसकी टफछ़र लेने चात श्रोर कोट 
त था) श्रकवर्‌ ने राजस्व मं्ीके पदु पर राजनीति. 
दिशा रोदरमल को; प्रधान सेनापति क्ते पदे पर 
श्रच्हुर गदीम को, श्रार प्रधान सचिव के पद्‌ पर भज्जी 
शरोर श्रदरदफङ्नल फो नियुङ किया। 

प्रफत्रर ने बवाहुवल -श्रोर सदूव्यरवहार से शायः 
समगत भारतव्र्ध श्रपना कर किया । किन्तु श्वद्वर 
पटी पद्ध सविग्णातत दान्नाज्य के निवासियोंर प्रमु 


यनमेष्ी ते दक्षिन द्रु, उसने नर निया के 
विदः राज्य चल पयत्व मी प्रपन हस्तगत करना 


प्रादा । ध्रपनी दद श्रभिलापा को परं करने कं (ल्य 
प्रद्वर ने श्रन्य पूर्ययत्तां मुसलमान शसक की तरद 
तसथारद्नेषाम न लिया । यकवर की नीति के 
एलखार, सम्प्रदाय श्रथवा जाति भेद उसकी प्रसनता 
भवा ्रघसन्रता फा फारणन थ। वद स्वयं धय- 
मन्थी सौ स्यत्तचता उपभोगं कस्ता था, उसे 
टश्वने परपनी पजान भी देवा चाहा । उस समय 
सल्ला का बरत यल्तताथा । नरा तक कि देश 
भरर शा शिश्चा विभाग उन्हीके दस्तगत था 1 प्वचार 
पलि कषद परभी मांतयीदटी जिगुक्क कियि जतिय। 
उमः श्रयिकार प्रार्‌ चलाव कीस्तमान थी । उन 
उतम जो प्रहाथा चै वदी करते थे । उनकी 
स्वेच्धुचारता तनी चद गगीधी करि कभी समीय 
करान कै श्चदिणेंकी भी श्रवदेता क्रिया करते थे। 
भाग्तवर्पमं सती स्ष्प्रदावय क मुसलमानां ऋ 
खग््या चदाते श्रधिक रही ष्ठं । श्रकवर क समयन 
सगरी सम्धदाय के समस्त यसलनमान $न्दय+ मालया 





कै दशारे पर नाच्दे ये । मोलविर्यो के.धार्भिक विन्वर 
यदे सङ्गीर्ण.ये। उदारता. तो , उन्म. लेशसात्र भी.नं 
थी । सम्प्रदाय के पक्षपात्त शरोर दराप्रह ( तरमु) 
मे पड़ ये लोग.दिन्दुश्र पर श्रोर पिया युसलमानौ 
पर सदां अव्याचार , किया करते थे. !* ये. सत्र "बाति 
प्रकर के मनसं खटकती थी । साधी चहःयहमी 
जानता था कि मौोलचियो के अधिकार शरोर उनके 
चलाव को संकुचित करने से मौलवी सोग वहुत 

वखेडा रगे । चिन्त्‌ यदि उनके चखदौ पर ध्यान 
दे कर उनकी स्येच्छायास्ति ज्योकी. त्म वनायीं 
रखी जाय, तो भेरी फएात्तनप्रणसं शुड रर श्डला- 
बन्ध नं हयी । 

मसलमानों मे एक बड़ा भारी गख. अथवा अवः 
रण यह देकिवे श्रये इतने कटर पक्षपाती 
कि श्रन्यं धरेव करो वे व्वहेपौ सं 

करते ई । जिस समय भारतं एर उनका आधिपत्य . 
था, उस समय उन्दनि श्रस्याचार शोर आविचारं फी 
सीमा अतिक्रम की । यदि उचम दुराग्रह ( तरास्सुत्र ) 
की मात्रा श्रथिकं न होती, तो दे ्रन्य धमौबल्म्वियो 
परः इतने अ्रव्याचार म करते ! श्रकवर के सन्नय तः 
मसलमान तङवार ॐ अल से" धम प्रचार करते थे । 
घ्मकनरं जन्सदहीस पेते देभां के साथ.रहा -कः 
श्रवाय मी कद सकते क्षि वद देसे ही लोग 
क द्वारा पाला पोता गया था । श्रत्तः उसके स्वभावः 
मं उदारता होने पर भी उसका धयं विश्वास जहत 
फुट उन सेर लसा था । प्रतः शक्र. ने पनीः 
्रसलक्चसी छे पर्वं मागमे कुरन-अनुगत धम-वेश्वास 
का परिचय दिया । चह तीरथस्थनो च्रौरं महात्मा 
कै दशन करने का वडा श्रनुरागी था 1 यही नही 
ददम धम के विरद श्रपने उदार धम का भचार 
रमे करे दीन वर्षं पिले; उदस्फी प्रच प्रभिदापा 
मद्ाकी यात्रा करमे की थी, नृरसर्हकत नापर का एकः 
दरतिहास लेखक हे जो प्रकदर के सम्य म विमान 
थां । उसने रपत एन्थये लिखा हे क्कि अक्र चाह 
राजधानी म रद्तवाया रे मं वहसदा पचा 
दी नसाक्ञ पदता था । रज्य कम श्योर्‌ स कुरान का 
पाठ करने यले नाकरथे, जो रदा कुरान का पट 
तरया करते थे 1 इतना होने पर भी चवर देखना यद 
कि श्रकचर के .घा्मिक' धिन्नासों के प्रिवत्तन का 
कार्मा कया था १ शकयग्‌ निस्तसङ्कप्च हः कर पर 
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धर्मावकम्ब्री, राजपुरुषो से श्चपने साम्रारय कै दिता 
त्रिलता-योर वातचीत करता था 1. वात्तालाप के 
समय नेक बातें इधर उधर की भी दिद जाया 
कृरती थी-। श्रसङ्ग वश धर्मच्चां मी होने लगती थी । 
कृथोपकथन मे लोग श्रपने धर्म के उच्छृ सिद्धान्ती 
क निष्प मी उसके सामने प्रकट कर देते थे । उनमें 
से अनेक धार्मिक सिद्धान्त कवर के मन पर श्रपना 
स्थायी अभाव डालते थे शरोर इससे प्रकतरर के मन्म 
मन्य मतावलम्वियो के धर्भ॑शाख देखने की प्रयुक्ति 

उत्पतन होती थी । शे नुरलदक्र ने लिखा दैः-- 
कवर की राजसभा सव सम्प्रदाय के, सव 
मेल के श्रौर सव देशों के श्रोर सत्र जाति के लोग 
एकत्र होते थे । सुरास्तान, दैराक, भारनदर श्रौर 
दिन्दुस्थान के विद्वान्‌, शाल्वेत्ता, धर्मविद्‌, सिया 
सुरी, दीनशाखकत चनोर ईसा एकत होते ये । ्कयर 
की कथौपकथने की स्पृहा श्रौर सौजन्य फी स्याति- 
तिस पर उसकी राजमयांदा शोर क्षमता का हाल 
सुन दर दूर के लोग उत्से मिलने श्राते थे । श्चकयरः, 
अपना बहुत सा समय इतिहास, अमख उत्तान्तः; 
भत्यादेश 101011९९, श्रौर धमं विपयक श्रालोच- 
नां के सुनने में व्यतीत करता था साधारणतः 
ताकिक लोग जिस सिद्धान्त के अनुयायी स्वर्यं दोते 
दै, उसीका श्रनुयायी दूसरों कौ यनाने का वे प्रयत 
भी करते ह, कवर श्रन्य जाति वालो के इतिहास, 
आचार, व्यव्हार श्नौर धर्मसम्बन्धीं विश्वासो 
का सुनकर विस्मित दोताथा 1 वह्‌ केवल सत्य 
सिदान्त की खोज मै था, श्रतः जव परस्पर विरुद 
मतो की च्चा चलती, तच वह विशेष ध्यान द कर ऽसे 
सुरता था श्रौर विारपूर्वक उसमे का सार निकाल 
लेता था। वह राजकर्मचारी वेत्ता एवे शूर सामन्तो 
के सामने सलंघ्रला यद कहा करता थाः--“ हे ज्ञानी 
मुर्लाञ्मो ( पहले सत्य धर्म को निय करके श्रौर 
सत्य धमं को जान कर तव उसका प्रचार करो । मेरा 
उदेश्य यह है किमे दश्वरादिष धर्मं का भल दू कर 
निकास ।. अतएव मनुष्योचित दुव॑लता के वशीभूत 
होकर स्त्यङोनतो दिपाना शरोर न ईशवरादेश ऊ 
विरुद कोद मत भका करना । यदि तुम रेसा करोगे, 
तो भ्रधमोचरण के लिये तुम्हे ईैरवर के साममे रण वय तुमह इश्वर के सामने उत्तर । कवर को ठीक न जान पदी 1. 
“ १५ भ्रललाहे श्रकयृर्‌ 
२ ईश्वरमें तदा मन लगाना सुब काप सेवदकर ह । 


( ५२२ ~) ` 
------------~---~-~----------------------------------- 


"केदोव्र्थये हौ सक्ते है-( १ 


[ .श्रकव्रर श्ट 1 





दैना पदेगां । ` यङूवर नै जय तक्र -श्रपना यह मक्त 
प्रकाश नदीं करिया था; तव तक मौलाना च्रचहुल युल- 
तान सुर श्रौर ये श्रवदुतत नवी सद्रा गाजसभार्मे 
उपरिथत रहते थे शरोर उन पर श्रकथर वचिधीप एप! भी 
किया करताथा। ये दोनो व्यक्नि इसलाम धर्मं श्चोर 
शाख सम्वन्धी श्रेए मत देने चातो म गिनि जाहिभे) 
दन दोनों का प्धिक समय परस्पर विरुद मतक 
पोपणु करने धरोर श्रपने श्रपनेः यक्रस्य फो उत्तेजना- 
पवक कषटने श्रौर दसरा की जिन्दा करने ही मे व्यतीत 
होता.था । धीरे धीरे ऽयो उयो प्रकवर थने श्चन्य धर्मा 
की गुखाचली ्रवगत शती गयीरव्या दी स्यो देन दोना 
मोलवियों की प्रतिपत्ति श्रौर अतति, श्रकवररक)ौ रषि 
म कम होती गयी । यही नष, पिन्नुजिसि घर्मकफावे 
प्रचार फस्ते थे-उसकरी शरोर ते श्रकथर उदासीन भाद 
धारण करने लगा । | 

दस प्रकारे जिस समय श्रकेवर का शमलामी धर्म 
विश्वास शिथिल ने लगा था, उसरी समय उतने 
सच्रज्यकी रक्षाके तिये शासन का स्कार प्रिया 
प्रौर श्रनेक नये पिधानं वनाये । तात्तन ससार कै काम 
म सष््ठीणं धममतायलम्वी राजक्मचारी जव पदपद्रपर 
याधा उपस्थित करमे सगे, तत्र प्रकर ने श्रना परमम 
चदल दिया श्रोर उदार धर्मावलस्ी यन फर उसने सच 
साधारण मं उसी नदीन धमं के प्रचार करने का सद्ृट्थ 
किया । श्वुलक्रज्नल ने (नो सचमुच एक नामी चिद्रान्‌ 
था) इख काम म प्रकर का टाथ यरावा 

श्रकवर दी मलदारीके दद्छीसवं त (सन्‌ 
१९७६० ) मे एक वड़ा भारी उक्तर फेरहूद्रा । 
प्रकर ने राजमुद्धा से प्रचलित कतमे को निकाल कर 
निज नाम-सचल्ित वचन श्रह्ित करने की शन्न द्री। 
साथ दी उसमे ललोगा से सम्मति मगी फे गुदर पर 
““स्लाहो श्रकचर"' सुदवाया जा सक्ता हं फ नही! 
अधिक सोगों ने श्रकव्नर के मत्तका शतुमोदन छया) 
किन्तु दाजी इमाम ने श्रकवर के मत का भरतिवादं 
करते हुए कषा --^ दत चाक्यके श्रथ मे धोखा होता 
दे, ध्रत्तः “ श्रस्लाहो श्रकव्र ` के पटल्ते फूरान पैः 
शरनुसार एक शब्द्‌ श्रयीत्‌ “८ नाज्ञिकर श्ररनाहो श्रफ- 
वर ›* श्योर जोड़ दिया जाय 1 ” इढादीम ङी सम्मति 
श्रकवरे को ऊक न "जान पदी । उसने कटा-- 


) ^ महान्‌ ईश्वर ” ( २ १ ५्रञ्यर्‌ ईश्वर” । 


प्रकयर शाद ¡ 


( ५९६ 3) ` 


[ पकनर शाह 
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“ श्ररलाहो परकदर ” केः श्रह्विति किये जानम किसी 
को किसी भरक्ारका भ्रम नदींहौ सकता । क्योकि 
सनुप्यमे ` इतनी रमध्वं नहीं हे कि बह ईश्वर्त्व 
का दावा कर्सफे ! प्रतएव “ श्रर्लाक्षे भ्रकबर्‌ ” 
चचन ही मुद्रा पर श्रद्धितक्ियानाय!> 
द्लाकमेन का मत रे रि ` “अरलाहौ अकवर” के 
दो प्रथं दो सकते थे~दसीसे कूवर ने उसे राजमुद्रा 
पर खदवाया । “ श्कव्रर ईश्वर ” यह च्रथ॑वोधक 
लिपि जय मुसलमान-समाज.म च्ल निकली, तव 
अकवर, श्वल की सहायता से ध्मसम्बन्धी 
परिवर्तेन करने भं प्रवृत्त हु 
्रयलक़्ङ़ल मे प्रस्ताव किया कि राजा पारमा 
धिक विपयाम भी प्रजा का श्रथिनेताद।! फुरनका 
ध्मनशशासन दे कि भानव समाज की व्यवस्था नियमित 
नदी टो सकफती-~यदी इसलाम धमे का मृल मत दहे) 
युसकज्ञल का प्रस्ताव इसका मूलोच्ेदक भथा । 
सश्रलमान शाखवेत्ता दिपम . मस्या मंपदे । वे 
सोचने लगे फि यदि अवुल़ञ्ञल का मत प्रदण नहीं 
रते तौ ग्रादश्ताह ससकेगा कि उसका शरपमान किया 
प्मोर दह यया मानेगा रथया यदि उसे माने लेते 
तो इस्लाम धम की दीवाल सिलक्री पडती दे । श्रन्त 
म्र उन्ह शरकथरष्टी फी वात मान लेनी पडी । मकदूमुल 
मटक, शेष्र श्रलनयी, क्राज्गी जलाल दीन सुलतानी 
शश्च सवारकदगङ्ीश्नां ददक्णी को स्यायपरायणं 
रा षय श्लो पारमार्थिक चिप्य स मी श्रधिनेता मान 
कर, श्रपने श्चपने स्याक्षर कर वोपणपत्र प्रचारित 
द्रना पषा । दद यपणापत्र इस प्राशय का थाः- 
< हमं स्षेग एक मताचलम्बरौ ही कर, मीमासा 
करते पि दस्वर् कीष्छिसे मन्ञतषिदा केपदकफी 
श्रपेक्षा मलतानं श्राद्रिलदी कापु श्रेष्ट है! हम शरोर 
नी चोपा करते कि इसलाम सल तान, मनुष्य जाति 
का श्राश्रय-स्थल, चिश्यासियो का नेता श्नोर पूथिवी 
पर ईश्वर फी प्रतिच्छाया श्रवुलफते जलालउदीन 
मोहमद शरकयर.वादणाह गाज्ञी (ईश्वर उसका राज्य 
व्विरस्थायी फर ) एक वद्का न्यायपरायण, सानी श्रोर 
ईश्वर से टरमे बला राजा हे । श्रतएव सु्ञतादिदा मं 
किसी प्रकार का यदि कोई मत भेद उपस्थितो, तो 
वादथ्तद श्रपनी तीक्ष्ण धारणा श्रोर श्रान्त विचार 
स फोट ण्ठ पथ श्रयलम्घन कर, श्रोर मानव जाति 
ॐ मद्रल कै लिये शरोर परथिवी के उपयुक्त शासन के 


निमित्त भ्रपनी जो मीमांसा प्रकाश करर~वही मीमांसा 
समस्त जाति फे तिथे शरोर हमारे लिये भान्य ्षेगी । 
यह भोर स्प घोपएणा करते है किं बादशाह यदि 
श्रपने श्रधरान्त विचार पे फुरान ॐ अविरोधी अरं 
जाति के लिये कोद सङ्गल विधायक आदेश प्रचारः 
करे, तो हरेक को उच्वित है फि वह उसे भ्रवश्य माने 
प्नोर उसका पालन करे ।जो इस श्रादेश ऊ विरुद. चलेगा 
चह दूसरी दुनिया रं नन्त नरको म भिराया जायगा 
प्रर इस लोकम वह धमं श्रोर उत्नति का क्षतिकारक 
होगा । इश्वर के गरव श्रौर इसलाम धर्मं के विस्तारं 
के लिये साघु उदेश्य से यह धोपणापत्र लिखा जाता 

शरोर दिजरी ९८३ रजव मास मे प्रधान परधानं 
उलमा श्रोर शालको के स्वाक्षर हए 1 + 


हस घोपणापत्र के प्रचार से श्रकवर कै धर्म 
संस्कार का पथ साकर हो गया मोर उसकी दी हई 
मीभासा दयी शक समर्ही जाने लगी । इसी समय से 
द्मकेवरं ते श्रपते नवीन धमं के प्रचार करने का 
संकत्प किया । 

सन्‌ १५८० ई० मे जमालउल मास की पहली 
तायव को श्रकवर ने फतहपुर की जुमा मसजिदे म 
खलंयन्ना श्चपमे नदीन धमं विधान का प्रचार किया। 
कबर ने पहले क्रगी की रची नीचे लिखित कचिता 

दरी । फिर वह श्मपने रचे मूलसूत्र की व्याख्या 

करने लगा । 
16 1.07 ० 196 ५6 1१५६१०9 £४९&) 
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प्रठ णवा 106 19 एदा धात, काणा 
पाण्डु फर्‌ पात पो 10९6 ० प्प 
प्ि० एष86 10थाा पव्या अप्रा 118 81408 
(भौ 4 पथि, [-60त 18 16४ ` , -- 
द्रकयरने श्पने नवीन धमै का नाम “तोदीद्‌-ए- 
इला" रखा । 
भ्रव हम इस नवीन धम के सूत्रों के विषय मं ङु 


॥। 


लिखते दे 


सलाम धर्म का कषर पश्षपाती. भार भ्रकवर्‌ 
निदधेपी धदायुनि ने इस नवीन धम की निन्दा कस्ते.्ुए 
लिखा हे किं ५ तोहिद-ए-दलादी ” अकवर कं दय 
रूपी दर्थख्‌ का भरतिनिस्ब हे ॥" परत्येक्र धसं का सारा 
निकाल कर इसकी रचना करीं गयी -थी । - तोहीद्‌-ए- 


प्रकर शह 1 1 


( ५२४ ) 


[ शवर णणद्। 


__ न्ल्ण्ा 1 ____ _  -------------------- 


दलाय की स्चना मे उसे! न्दं शरोर दला मती से 
धिक सहायता मल्ला । सीर मे सभ्यं कां साहसा 
श्रकनर के सन्ये वैठा दी थी, रग्नि उपासक्रां (पार. 
सिध) ने गुजरात से दिट्ली म जा कर्‌ जपन धमको 
सत्यमूलक प्रमाणित क्रिया था 1 १ सचस्ुच अकवर का 
भ्रवक्चित धर्म परथिवीवण्डल के समस्त प्रचलित धमा 
ङी सामी स रचाययाथा। 
इस नवीन धर्म का पथम सूत्र यह था “'ददनर 
एक शरीर यद्धितीय हे श्योर श्रकवर उसका प्रतानाध 
' । निराकार हरवर को जाग्रत्‌ अथवा स्वप्र दशा 
मै भी कोई नीं दृशैन कर पाता । कन्तु दुश्वर का 
जां स्थरूप उपल्क क पवर्वेक-ससुर्ज्व बहदरं म 
भरकथित होता हे-वरी स्वरूप ध्येय है । जिनके हदय 
सव विपयो से विरक्त हो चकेरदै-वे श्रनुपम दंश्वर परेम 
कै मास परर चल रटे है । दुष्परधित्तिया को दमनं करना 
श्घौर ` लोकटित्तकर कार्य्यौ म भ्रदत्त होना-परलोक 
वनाने श्छा सव चे उत्तम उपाय हे । 
द्मकवर का यह भी कहनाथा कि धर्मोपदाश्ाके 
मतानसार श्रन्थ भाव सरे कोड्‌ काम फरना श्रथवा 
किसी प्रथा कां ्रनुसरण करना~-निपेद्ध ह । क्योकि 


समनप्य स्वभाव हस मृलता अह्‌ पाप क्रा नर प्रदत्त 


होता हे । अकवर ने अपने धमेविधान स परोहिताद 
कीष्रथाकोरखाह्यीनथा। इतने ही से कह सन्तु 
नदीं हुभा था, किन्तु उसने मनुरप्यो को शाल के श्चु- 
शासना से भी मक्र कर दिया था । उसका सिडान्त था 
कि मनेष्य जान योर चिवरेक का अधिकारीहै। श्रकथर 
ने कमेकार्ड, जो बन्धन का कारण हे छोड रखा था। 
दुबल चित्त के उपासका की चित्तवृत्ति को स्थिर 
करने के लिये उसने श्रनि च्रथवा सूयक रूपकोी 
्राराधना का नियम राथा । श्चकवर ईश्वर को 

ज्योतिःस्वरूप समानता था । 
- परलोक चोर भुक्ति सम्बन्धी सकवर का विर्वा 


न च क 


बहुत कुछ घौद्ध शां से मिलता हे । उसका विश्वास 
थाकि व्यु के श्रनन्तर जीवास्मा नाना योमियाम 
ञ्रमख॒ करता है श्योर इस समय के शुभाशुभ कर्मा के 
द्नन॒रूप उसे योनि प्राक्च दोतीष्े । दस भ्रकार श्रयेक 
योनियोँ म भ्रमण करते करते अन्त म जीवारमा पणं 
शद्ध होता हे श्रोर ईश्वर मे विलीन हो जातादं। सी 
का नाम स्वरम सख भोग हे । इसको द्द्‌ कर परलोक 
म पुण्य का दुसरा कोद पुरस्कार नदी ह । 

इसलाम धर्म फी उपासना प्रणाली को सद्व 
चतला कर उसने नयी प्रणाली चल्तायी । र्थन 
तो पारसियो के धमे का प्रनुकरण कर रचा गया श्र 
श्नुणनां श हिन्दू घर्मनुसार रचा गया~किन्तु सामा- 
जिक उपासना का कदे विधाननथां । ्रकृत्रर रात 
को विचित्र दीपावली जलाकर एकान्त म दश्वरो- 
पासना किया करता था । 

प्रधिक पाठ पजा, च्रार उपवास एवं दान दक्षिणा 
ते बहधा दम्भ की मदृती होती हे, दसीतते घकवर ने 
पने नवीन धर्भम इनके विधान न रखकर लोगा 
को उस नोर से निवत्त किया। कवर के मतानुसार, 
उदासीन व्यङ्गयो के मन को खीचने के लिये द्धी वाहित 
दिखाचरी उपासना की प्राचश्यकता थी-किन्तु वह मान- 
सिक ऽपासनः।-ही को यथाथ उपासना समता धा ! 

इस नवीन धर्मं म॒ खानी रनखानी चस्तुश्रोा के 
विपय मे कु मी विचारन था । किन्तु निन्त्ति मार्ग 
का अनुसरण ही चित्त की शुद्धि का एक उपाय चत- 
लाया गयाथा । थक्रवर को मांख स्वय नहीं रुवतां 
था इसीसे अकवर महीनों तक मांस नहीं खता धा। 
वह फल मृल खा करी वत्प्न होजताधा। वहू 
कटत्ता था फ फल छ्टिकत्तो फा सतवसे टकर दन ष } 

यह नवीन धमे सव सम्प्रदायके लोगोंके तिये 
हितकर हो श्नोर किसी को फषकर न हो-द्सी उदर्य 
से ्रकयर मे सव धर्म्माका सारांश ते क्तिचा धा। 
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९ ्रकवर्‌ कण इश्वर सर्वन्धा धारणा केपी थी -इसकरो हम एक षल्ना का उल्लेखं कर्‌ के मप्रना चाहते ह | 


एक वर्‌ ध्रक्वर कं राजल कालम बहत दिनों तक दष्टिन होने के कारण प्रना व्रिकल ह । ध्वुलफजल ने 
कवर ते वृष्टि कौ कामना के चरथं हेश्वरोपासना करने करी प्रार्थना ङ तथ श्रकवर ते कहा :-- 


सकवर-इश्वः सवत है चरर हम सव लोगों से भी अधिक वह्‌ हमारा हती है-हमे चपने मप्रल के तिये उत्ते जगाने 


की च्रावश्यकता नही रै | 


श्दन्वरे णा 1 


~~~ 


धकर ने सती ठोने कौश्रथाको सोकनेका भी यत्त 
स्याथां। पासके नतिदररीमे विवाह न कर, दूरके 
नत्िदाराक साथे विवाह करने की प्रथा भी उसने 
चलाया, तेधवा चिवाह मी उसने चलाया, बालत 
॥चव्राद के विरुद उतने ्नाक्ता प्रचारित फी, वहविवाह 
फ ।चस्द् भीं उसने प्रपना मत प्रकट कियाश्रौर 
धमाथ परुहत्या ( कुरान ) फे दोप दिखलाये 1 श्रक- 
यर ग नचान धम विधान प्रचलित तो कफिया-किन्त 
मूख धाने श्रनुसार सव प्रजा केनल्लोग चले हीं 
उसने इसका प्रय यपृयक्र फभी नहीं किया । 
प्रकर ने कट्टर घिचारका फो पद्य्यत फिया- 
पर्याङि उका सिद्धान्त था फिं चिच्रारक ( न्यायकत्ती ) 
फा किकी भी धम से पस्पफ रटने से न्याय नहीं 
न्यासा 1 उने दिन्दुश्रो के दाय चिभाग सम्बन्धी तकी 
फः सीर्मासिा फे लिपे हिन्द परिहत मियुक़् किये । 
समाभ्य मत्र फा उपासकः श्रकवर उदारे धर्मको 
्रतसम कर पूवं ्ामाजिकः सुप्यवस्था का प्रणयन 
षर्‌ कष्ट श्वान्तं हो गयाद्ो, सो चात नर्ही-उसते 
गसलमानों चं संसत भाषा का भी प्रचार प्रिया। 
पयर फेः समय प्र मपलमान परित भण्टली में 
पमन फी च्च प्रहुत फे मयी धी | 
ठक रमय फे शस्फतन मसलमान परिर्तो मे 
फी, नवप, युदा मोहम्मद, मष्ा साव्ररी, सल- 
[नि द्राजी, दाजी शृदराषीम चार बदरायनि-प्रघान ये। 
न मस्ट के परिश्रम मृ प्रनेक सस्त के मन्थां 
म श्रलयराद प्य गये । उस तमय फिसी फिसी पुस्तक 
फ निन्यम्‌ भी श्रनपाद्‌ इरा धा-किन्तु उस समय 
द ममामानि पण्दित ने फिर प्रथमं दिन्दी शब्द 
य प्रता प्रय जानना कटितट । 
ध्मकथुर्‌ फ खन पर नेदुपान न पटले रखिहास म~ 
परती फा प्रनुवाद किया श्रौर उसका नाम ^“ सिरद्‌- 
द्त-या १ रमता । इग श्नुवादरु फी श्रक्रवर ने प्रणसाकी 
श्ररटसे ्रपन पुप्त द्लिभम रया प्रनर्तरश्रकयरन 
अर्रायुनि फो रामाग्रम्‌ का प्रानुवादे करने कौ श्राज्ञा दी) 
वद्टायति र मतामुसार रामार, काच्यकी ष्टिसे 
गभार फी श्रमक्षा उच्षट रु श्रारं दसम पचीस 


हत्रार रतक्ति श्रार्‌ पर्य गलक्रिम ६५ श्रक्षरदे। 


ग्रयोध्याधथिपति समचन्दु द्म काय्य फे नाव्रकरदे। 
पू तग रामचन्द्र कौ देवता जान कर पञतेद। 
यार्‌ वदभ वदरामूनि न गमग्रंण का श्रनुवाद्‌ समाष्ष 
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किया श्रोरक्तेजा फर श्चकवर को दिया । श्रकवरं जे. 
उसका वदे प्रणसा की । 

ध्रकरेर ने महाभारत को फारसी मे श्रनुवाद कर- 
चाया । दस मन्थ के अनुवाद मे प्रनेक परिडितों की 
सहायता अपेक्षित इई । बरदाय॒नि मे लिखाहेकि 
९६० हिजरी मे श्रकवर ने कतिपय हिन्दू परिडतो 
को महाभारत की व्याख्या लिखने की च्राह्ञा दी । 
अनन्तर चक्रवर ने स्वयं नकौवेशवा को कटं एक र्ता 
तक उसका तार्प्यं ्रतजाया । कयोक्रि नकीवष् 
महाभारते कं सक्षप्त करने-कीं श्राक्ञादीजा चक्ी 
थी । नकावरस्या फे काय्यं को सर्त करने के क्यिषही 
श्रकवर मे स्वयं महाभारत का तात्पयै नकीवस्वा को 
समाया धा । तीसरे दिन रत्रिके समय श्रकबरने 
वदापूनि को बुला कर कहा कि तुम नकीवर््रौ की 
सहायता से महाभारत का श्नन॒वादं करो ¡ महाभारतं 
म श्ररार् पये ह । उन्होने चार मासमदो पर्वोका 
प्रनुवाद्‌ पुरा किया । महाभारत मे खाथालाय का 
उल्लेख करते हुए प्याज्ञ खाने फी मनायी की गयी है । 
एसे ग्रन्थ का श्रनुवाद्‌ फरमे के लिये नियत किये जाने 
पर, दससाम धमे के कटर श्रनुयायी बदायुनि ने पने 
भाग्ये की बडी निन्दा की) इसके बाद मोदाशी श्रर 
नकीवद्रा ने मिक्त कर महाभारतके कुचं छशका 
श्रनुघाद्‌ किया । श्रनन्तरः सुलतान हाजी खानेश्वरी ने 
ध्रकरेले एक पर्वं का च्ननुवाद किया । तव क्रैङ्गीषो 
पदल्ते के श्रनुवादे को ऋमणशः गवय पथ युर बनाने की 
श्रान्ता दी गयी 1 किन्तु दो पवसे श्रधिक क्री उसे 
न कर सके । करे्जी फे चाद सुलतान हाजी ने पते 
श्रनवाद की भला को सुधार कर फिरसे अनुवादं 
किया । किन्त उनका श्रारम्भ किया इमा कायं 
प्राभीनदीदोपाया था कि उन्द्‌ इत ससारसं 
छी मिल गयी । बदायुनि ने महाभारत के श्रनुवाद 
के चिपय म एक जगह लिखा दे“ जेन पारेडता की 
सष्ायता से य श्रनुबाद्‌ तयार किया गया दै, उन 
से वहत से इस समय कौरव पाण्डवा के सदवासी ६ । 
दख समय जो जीवित है उनको भगवान्‌ चत्व शौर 
उनका श्रनुत्ताप स्वीकृत दो । महाभारत के चनुघाद्‌ 


का नाम “ राजनामा ” हे । श्रनुवाद अन्मे चित्र 


लगाये जाने पर, प्रत्येक श्रमीर फो मन्थ कौ एक एक 
प्रति मोज्ल रेने की श्रकबर श्रात्ता दे चका हं 1 दमारं 
धर्मके विपी चवलषज्नल ने दा पनाम मभिक्ता 


दअमकवरे शाह! | 


लिख.दीहै । दैश्वर 1 हम लोर्गो को नास्तिकता 
दौर श्रवान्तरवा के हाथ से वचाश्नो 1" बदायूनि ने 
एक जगह यदह भी लिखा दै करि भ्रकवर ने उसे थ 
दैवेद्‌ का फारकती मेँ श्रनुवाद्‌ करने कौ प्राक दी धी। 
किन्तु ज्र अथववेद की मापा उसे कठि जान पदी 
श्नोर उसका श्रथ उसकी समसन श्राया, तत्र उपे 
उसका अनवाद दोड देना पड़ा । ततर दाजी इब्राहयीम 
स्विरहिन्दी ने उसका श्नुवाद किया । कहने का 
तात्प यह है फि श्रकचर की श्रमलदारीम भुसलमान 
परिहत समाज मै संस्छत क्षी विशेष चच चल पदी 
थी श्चौर षदायनि को छो कर; श्रन्य सुखलमान सस्छृ- 
त॑क्ञ परिडितो को संस्कृत के मन्थ पद्ने म॒श्रानन्द्‌ 


प्रप्र होता था। 
कवर ने धर्म, समाज श्रोर शासन सम्बन्धी 


दैक उपयोगी संस्कार किये-उसक्रे श्रादेत प्रर 
उस्घाह से श्रनेक सस्कृत मन्थो फे प्रनुवाद किये गये~ 
किन्त राजस्व सम्बन्धी संस्कार दही के लिये श्रकरवर 
द्री विप प्रशंता की जाती रे । राजनीत्तिविषारद 
शेरशाह ने राजस्वनीत्ि की जो रेखा श्रद्धित की थी- 
द्रकबर मे उसीको अधिक स्पष्ट बना दिया । श्रकत्रर 
रे सव से पहले भूमि फी नाप जोख ( पेमा ) फर- 
चायी । नाप जोख के लिये उक्षे एक गञ्च चनाया 
जो स्न कामम लाया जताथा 1 फिर जव ममि 
छा परिमाण श्रौर उखम उत्पतन हाने चाद श्रनाज कीं 
तोल का निख्वय कर लिया जाता; ततर उस पर 
लगन वैडाया जात्ता था । श्रकवर ने यद्यपि नगे फ 
कर लभाये, तथापि उनक्रोंकेषोभ सेप्रजा दवी 
नर्य । टर साहव ध्रफव्रर की वार्पिक श्राय तीस 
करोड़ रुपये बतलाते दँ । 

्रकवर ने शासन के सोक फे लिये समस्त 
साम्राज्य को पन्द्रह सूर्धोमे बाटरला था । प्रस्येक सुवे 
द्छा एक प्रधान कमचारी शसकथा, जो सवेद्रार रथया 
नाज्ञिम कदलाता था । वह ब्रादशाह के श्रादेशनसार 
शासन करता थां थोर उस विभाग कीं सेना भी उसी 
के रीन रहती थी । प्रत्येक सुथेका राजस्व एकत्र 
कराने फे लिये एक एक दीवान रहताथा । दीत्रान कौ 
स्वय बादशाह मनानीत्त करता था । प्रस्येक ष्ये 
कद एक सरकार श्र।र प्स्येक सरकार मे कद एक पर- 
मने ओर भेकः परणने मे कई एक दतर होतेथे। 
इन (वभागा पर श्रलग श्रजलग कर्मचारी काम फरते ये। 
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प्रत्येकः सरकार मे एक पएक फ्राजद्‌।र धा जो श्रपने 
श्रपने विभागकी सेनाफी देखे फिया कर्ता था) 
सस्कार की शान्ति रक्षा श्रोर सशासन फा द्रायिय 
उसीके ऊपरथा। विचारालयाम कराती धार मध्ती 
वैसते थे ! बहे यदै नरो फी रक्षा कतवा को सपिी 
गयी थी दषे दषे नग की रक्ना-तजश्य उगाने 
वलि कर्मचारियाष्टी फो सपिदी गयी यथी । धषद्धृट 
ममो ॐ वसने वार्त के मड निवरानेके लिय पछा- 
यत्तं नियत थी! विलसन साह्य मेलिमाष्टै क्रिः जव 
वादी शरोर प्रतियदी दोना हिन्द एत्तिधे, तत्र उनका 
प्र्सिग्रोग ब्रा्ण निपटते थे । 
द्रकथर इन कर्मचारियों फेः पास समय समय पटं 
प्रदेशपत्र मेजता था । उन्दने से शर्कर फी 
प्रजाहितेपिता शरोर न्यायपराययता स्यष्ट प्रतीत हनि 
लगती दं । प्रकयरने राजग प्रान्तके एफ शासक नाम 
एक प्रद्रेणपत्रम लिम्वाथा कि प्राणद, वरेतदेयट 
प्रौर लोददर्ड फो एद्‌ च्चौर प्िसी प्रकारका दयन 
दिया जाय; सथ प्राणदर्ट केवल उसीषो द्विया 
जाग्र जिसका राजद्रा्ष होना पिदधे नाय | धरन्यकिसी 
प्रकार के श्रपराध के सिये प्राद्र न द्विया जाय । 
चिक्को प्राणदरट देने की प्यापश्यकफता हाती यी उसके 
छ्रभियोगफे सरे फारज्ञ चद्र श्रकयर परे पातत भेम 
जाते थे शरोर जय ्रकवर एरी उस पर नुमि त्ती 
तव प्राणदर्ढ दिया जातायाः) प्राणुद्रर्ट फे समय 
श्रपरायी फा फोट धद्धः काटने श्रथ उसके साथु श्वन्य 
किसी प्रकार का निष्टर व्यवद्टार फरने फी मनाद्‌ थी 1 
उस समय भारतवण के सेनाध्यक्षा फ मदरन् 
मासिक वेतनं नीं भिता धा-क्किन्त उनफ्ो जर्मरं 
देद्री जाती धीं स प्रथा प्रचलित नेसे जागीर- 
दार श्रपनी रेथतसे मनमया लगान चपल कण्ते घमय 
उने पर प्मस्यायार करसे ये क्ना-सप्रएफरने फी प्ररासी 
भी दूषित धौ । जागीर की चराय देः श्वनुसार सेनाध्यक्षो 
फो जितने सैनिक रखने वाहवे थे, उतने यै लोग 
नटी र्खतेथे । दार जय उनको चपनी सना सदिति 
उपस्थित होने की ध्राभां मिलती; तथव जिग्रो 
चाहते ठते पकदु कर फ़।जी यरणी पना श्वर भदिके 
रा पर चला कर श्रपनी निरि सस्या परीफर 
दिया करतेथे! इन सव युराद्या फो देख कर श्रकपर 
मे जागीरदेगे फी प्रथा यन्द फर दी-योर साभिक 
वेतन नियत्त कर रोरदटीदेनेक्षी द्जादी। साधष 


श्रकवर शष । | 


यह भी श्राज्ञा दी मयी कि जव चेतन वाश जाय, सव 
वेतन पाने चाज्ञा स्वयं उपरिथित हो । इसमे भरस्येक 
सेनिक फी हुलिथा लिखी जाने की तथा घोडे के प्च 
. लगाने की प्रथा प्रचलितं की । प्रकथरने सेनाध्यर्षो 
का मनसचदार नाम रखा श्रोर उनकी योग्यतानुसार 
उनको दस सदन्त, स सदसत, पञ्च सहल या इससे कम 
सेनिको की देख रेख सौंपी ।- सेना का वेतन राजकोष 
से दिया जति धा ।' सेनाध्यक्ष श्रपने सेनिकाकी 
संख्या के श्रनुसार कोद दस दञ्ञारी श्रोर कोद पन्च- 
हज्ञासे कहलाता था । पन्न्वहज्ञारी सेनाध्यक्ष को 
१०.६३७) ₹० से ३००००.) २० तक मासिके चेतन 
दिया जाता था) इसीमे से उर्न्दै, हाथी धोद ऊट शरोर 
श्रस्र श्रादि का व्यय उखना पडताथा। 

ध्रकवर ने श्रपनी भमलदारी के सेंतीसवे वरप 
( सन्‌ १९६२ द° ) मे श्रपनी सब श्रभिल।पाए पृं 
कीं । उस समय सग़रल साम्राज्य के शासन की बदा 
चारों शरोर होने लगी। इसी वर्ष म रोडरमल का देहान्त 
श्रा 1 राजस्व सस्वन्धी सारे भबल्थं श्रकबर नं गडरः- 
मल्लके पराम ही सेक्रियिथे । टोडरमलने बहुत 
वर्पौ तरक राजसेवा की भी-मरते समय वे हरिदार 
प्च गये थे । श्रकबर की, टोडरमल्ञ कौ मात स केवल 
हानि ही नदीं इदः, किन्तु उपे श्रपार शोक मी इश्या । 
सन्‌ १५६२ ६० मे वुलफजञल दो दज्ञारी मनसबदार 
वना कर, उमरार्वो की शरेणी म नियुक्त कयं गये । दसा 
वर्षं म करैक्गी राजदूत बन कर दक्षिण गये । इसके दो 
वर्षं बाद क्री की गत्य हुई । कज्ञी के वियोग से 
चर के मन भारी चोट लगी । श्गक्ते वये च्रकत्ररने 
दक्षिण-विजय करने का सङ्कल्प किया । उस समय 
दश्चिण-प्रान्त श्रनेक दरे चोरे राज्यो मे विभक्त था। 
खव से पटले सन्‌ १५६७-६२ द° मे भवुलफ़ञजजल ने 
दक्षिण पर चदाह की 1 इस सादित्यरथी ने युद्धक्षेत्र स 
भी श्राशातीत करता एवं पराक्रम दिखला कर लोर्गो 
करौ विस्मित किया । खाथदही प्रजी ने निःसवाथेपरता 
द्नौर राजभक्रि का भी यथेष्ट पर्वियं दिया । ज्ञी का 
हमोई खानदेश का भाधिपति था ! जव उप्तन कज्ञा 
को बहुत मृरयवान्‌ पदार्थो की भेट सं जुभा कर पन 
भर॑ मिलाना चाहा, तव ्रे्ी ने उससे कहा--“शाद्‌शह 
कर श्रनम्रह से मेरे यौ किसी चस्तुकी कमी नरहीहे +" 
गले. व क्षज्ी ने शिर कै दुर्गे पर ्रधिकारकिमरा। 
सनू.१६०२ द° मे बादशाह की सेनां ने खानदश 


( ५२७ } 





[ ग्रकब्र शदे.! 





को जीत ल्लिया । इसी व मे जव फङ्ी प्रकबर-की 
श्रज्ञानुक्तार दक्षिण. रे 


प्रस्थानित हो राजधानी की 
शरोर जा रहे थे; तब रास्ते म वे शाहन्नादा सलीम.के 
पट्यत्र म पड मारे गये । 

श्रकथर ने पने पुराने साथी की मोत्तका सवाई 
सुन दो दिन तक छन्न जल्ल ने द्या । 

अकरचरने खानदेश्च का नाम बदल कर श्रपनेपुत्र 
दानियाज्ञ के नाम पर दान्देश रखा शौर फतहपुर के 
राजप्रात्ताद्‌ के विह द्वार एर खान्देश-विजय -की स्मृति 
लिपि श्रह्ित करवायीं । इस स्मारक लिपि म कव 
की बहुतक्ती प्रशसा के बाद्‌ यह लिला हे - 
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खान्देश-विजय के चार वषं बाद शाहज्ञादा दानि 
याल भ्रकस्मात्‌ मर गया } प्यारे पुत्र कौ श्रकाल मात्‌ 


ते प्रकवर की मानसिक दश्षा बहुत बिगड़. गयी ॥ 
बृषे म इस शरस्य वेदना को न सह कर चह मी 


शययाशायी हृश्या । सितम्बर सन्‌ १६०९ ईं० म उस 
छी बीमारी ने ज्ञोर पकड़ा । उस समय भिषरभेष्ट 


हाकिम अली शादे हीम ये ! उन्होने रोगी के रोगः 


की परीभ्ना करे छ्रौषध तोन दी श्रोर दस राख. 
किरोगीके शारीरिक तेजहीसे रोग दूटं ५५५५ 


. राड दिन तक वे रोगी के अपने श्नाप भ्राराम होने ` 


प्रतीक्षा करते रहे, नवं दिन जव अकवर के. शरीर ' 
दुर्बलता वदी रोर बीमारी ने घर यना लिया;.१ 
हकमीम साहव ने चिकित्सा शन्न कां शरण ल्मी 1 
प्रवं क्या हो सकता था ! रोगी का पट फूल ५। 
नौर सच रङ्ग शिथिल्ल पड़ गये । यह देख रोगी 
प्रच्छ होने की आशा किसीको न रही | 

ञअकनर के जयेष्ठ पुत्र सलीम ने, इसके कु । 
पर्वं पने मुर आचरण से पिता को अ्रसन्तुट 
दिया था । बीमारी के दिनम स्नज्यका स 
काम काज प्रधान सचिव खान-द-अजमर देखत ` 
ये । राजा मनर्सिह श्रकवर के प्रधानं सेनापत्तिथ। 
द्रवारमे उनका बड़ा चलाव था । सलाम का ~ :“ 
खरो मानसिंह का माज्ञा भ्नोर खान-द-.-५ 


श्रकवर शाह । _ अकरण्द।]. 


जामाता था | श्रकचर का जवनरूपी दीपक जव 
वुमने को इश्रा, तच ये दोनों सलीम के वदले दसरा 
` को तदत पर बिठाने का प्रथल कस्ने सगे । ॥ 

जव यह बात श्रकयर ने सुनी तव उसने श्रन्तम 
महूत मेँ दरार के सव चरमीर उमराव को पलक के 
पास बुलाने का सलीम को दृशारा दिया । जत्र सव्र 
श्रये व श्रकवर ने कष्टा-“ हमारे पुत्र श्रोर हमारे 
सुल दुम्ब के साथी राजपुरं के मनो मे यवि मन 
भराव इश्ा-तो यह हमते भ सहा जायगा 1” इसके 
वाद्‌ अकबर मे उम दरवारिथों को समयोपयोगी वचना 
से सन्त कर विदार्मौगी श्रौर सा्रह उन सभ्रकी 
च्मोर देख कर कहा“ यदि मुभे कोद एसा काम 
बन पदा हो, जिलसे श्रापमे से किसी कामन दुः खी 
हो-तो मे उसके लिये क्षभा चाहता हूं । ” इसके चाद 
दल्लीम चरकवबर फे पैरो पर गिर श्रश्चजलसे पिताके 
चरण धोने लगा ! तथ शरकचर ने सलीम को श्रपनी 
तलवार दी । श्रनन्तर सलीम ने राजपरिवार्‌ एवं 
पिता के पुराने कृपापा के प्रतिपालन कीं भरतिश्ना 
की । इस प्रकार श्रकवर ने सलीम को यपना उत्तरा- 
` धिकारी बना कर, सदेव के लिथे धीरे धीरे ्रपने नेतर 
वल्द कर क्तिये । ६३ वषं की वस्था मे श्रकृवर पर- 
लोक सिधारा। “ ईश्वर ने उक्षफो यहा भेजा था- 
हैश्वर के पास ही वह फिर लोट गया । ›' श्रगरेसे 
चार मील चल कर सिकन्द्रे म ॒श्यक्रचरे का समाधि. 
भवन है । 

श्रकवर के जीवन कां उदेश्य श्रवुलवनिगी नामक 
उसके एक सभासद्‌ ने यद यतलाया है- 
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श्रथोत्‌ सव मनुष्यों को एकर कर के शान्तिके पाशा 

भं जकड़ देना । उसके जीवन का यह उद्देश पूरा इुधा। 
जित देशम सद्र तीन सौ वै तक स॒ृष्तलमानीं 
शाप्तन होने पर मी, मुसलमान श्रपनी जइ नहीं जमा 
पाये थे श्कवर मै उसी देशम मुगरला के खिदासन 
को दृदृरूप से भरतिशित किया । 

कृवर क त्यु के उपरान्त श्रहमृद श्रमीन भे 
लिखा हे“ अकवेर शपते - इतने बडे साच्राज्य क 
भत्येक कोने का शासन ्ठृता फे साय श्नौर न्यायपू- 
चके करता था । उसके द्रवार मे सव श्रेणी के लोग 
राजा सकते थे ओर सव भ्ररियों के लोगों भे 


( भरे ) 


[ श्रकथर्‌ | 


न्क्ष 1 





प्रनन्त शान्ति विराजमान थी तथा प्रस्य सन्पद्रायप्रे 
लोग,प्रकवर क्री युव छायाम निर्भयष्टो चाप्त फरते ये । 
साल मे श्रकत्र्‌ सीन मास तक मागर नदा सता 
था। रिनि रतिम चट तीन धरटेसे श्रधिक्‌ गर्हं सेनां 
धा। वह एक साथ ग्री कौस वयः पेद्रेल चतत स्ता 
धा । श्रकवरकी ध्रमलदारीर्मे सुत्रलमार्ना भैः सताम" 
फी प्रथा वदत्त गयीथी । ^ प्रल्लाम शासेदुम- 
कै बदले लोग ^“ श्रना च्रकवर्‌ ” कदत भे । दमक 
उत्तरम दृसरा करदता धा-“जज्ञा अयाल्टु" । श्चकयर 
के सामने जाने परर स्वको मरद्ध करनी पदन धी) 
उसमे राजधानी के ब्रा्ठिरि दो श्रम्स॒त्र घनानि ये। 
एक का नामे धर्मपुर था दृसरे फा सेरात्तपुर । धसमुर 
मं हिन्द साध सन्तौ को भोजन द्विया जाता धानम्‌ 
गरेरातपुर म म॒सलमान फरक्तीर फु फो | श्रकर्रे पी 
जन्म तियिकोब्रधी धूम धामदोतीथी । शग 
सुवणं फी तुला परर चटृता था प्रर दमथः रग सव 
ध्रौर चद से तोला जता था। तुलाम रने द्ुमु, रण 
सुवं श्रौरं चोदरी उसी सनयमोरद्ी जती भी । 
प्रक्र स्वय श्रपने यथ से टस दरिन प्रहु फ दानं 
पुर्य करता था र्‌ दरार म सनि घोरी फे पादाय 
वरसाये जानेथ । श्रकदथर के द्ाधीर्सने म ५०००५ 
हाथी पौर वरद दकार पोट उसकी निन दी 
सवारी फे थे। 

वाचा नृलसीदास्त श्र्यर ऊ राजन्य कानि मै 
वियमान ये । मेलिसन ने धक्यरः कै चविपय्रमसनजो 
लिखा दं चद्‌ श्यक्षर प्क्षर कष 1 मेसिद्म मै 
लिखा ह १--- 
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^ 1:01 ¡ 1. दितोय शक्रम ाष्ट्‌ प्लस खा 
दूसरा वेदा था श्रौर सगल गृगन्द्रान पल ६ 
स॒ग्रल सश्रार्‌ था । 

4 ४ 0४ {४1 11८0, छक्रचर=गह मी रने का 
पुत्र था! चछर प्रपते पिताक द्रा प्यारा प्य) 
द्गौदासफे भरेम शकर यह्‌ श्रपमे पिता 





श्रकवर । | 


च्ोरदनोय के बरिरद खड हुा ! दुगौदास ने 
उस राजपूत दीरा फी सष्ययताभीदी । उस 
समय प्रकयरकी उस्न २३ दपफीथी | फिन्त 
घ्योग््फेव की चालाकी से धकव्र फो हारना 
पषा । भाग फर शएहक्नादा पकफवर्‌ कोनक्न देश 
फी प्रोर चषा गयः श्वर मरय स जा प्िला- 
किन्त सम्भाजीसे जेदे व्यवहारी वद श्याशा 
फर फ गव्राधा चेप्ाय्यवषार उसके साधम किया 
गया। रतेः एनात्साद एव उदक टो फर्‌ तुरन्त 


,( ५२६ 


[ भ्रालमगीर । 


पररियाको भाग गया श्नोर वद सन्‌ १००६६३० 
म वह मर भी गया । ( देखो श्रोरङ्गलेव ) 

^ 0४९ 190. श्रकवरर्लखयह कात्रुल के 
दोस्त मोदम्मद का पुत्र था । इसने कावुल् 
स्थित शद्रे फे साथ प्रवद्वना युङ्र व्यवद्ार 
क्या प्रार उनक्री रक्षा करने को वचन दे सव 
फो करेदु कर लिया । सर मेकनाध्न का प्राण 
धात्तक भी यही वत्तललाया जात्ताहै। इसने श्रेक 
प्रद्रेजो के रफ़्र से श्रपने हाथरकरेये। 


पि 11 काकवत्‌ 


& [ध्रा 


|. आलमगीर 


त्रोरद्सेव 


(+ 


[ मुरीउदयीन मोदम्मद्र 


रद्य चट्‌ यप कारागारम्‌ शस्त 
प्रार्‌ धरपने भाट्या फर्म स्नान कर, सम्‌ १६४६ 
षऽ म दी फं सयरर्दिखन पर परस्या! चिश्व 
श्रा्नाज्य मा प्राप्त कने क सिय उपने प्रपते भाः 
भती शी न्या का प्रपि थरा, नित साम्राज्य फा 
गीरय वष श्रर उमे म्या करने फ जिम श्रामन्म 
श्रप्रान्त परिश्रम स्यि । उरी साप्राञय फी, उस्तकी 
प्रार्य पसामा श्रयमनि श्ट 
द्वग उटम्‌ एदनलाग वानि कलग 
कि युद साद्रज्य भारतम मद्रा चना ददे, प्राकर 
रशने दन्दो फा मिनाकर, मुगल सस्रग्यिकी 
म्िष्ठाष्ट्‌ पिःथाधा । दिन प्रदाय ने, पने पूष 
परयो दारा श्रनृष्टिति उदार नाति को पारट्याग करः 
सद्म मति प्नुरग्म्‌ क्रिया । दग्रा फल यद 
एदा दि श्रफयर काश्य शु मीव दिल गयी प्रर 
मृग्रल मराग्राज्यरी दतरा धिमः परद्र | 
यपि प्रर्नयन प्रकयरः ए दण्ार नातिका 
पारयाम फर दियाधा, तथापि उम नातिफौ समी 
प्रनना फ विषयम छम्‌ निजभरमभी सरटनधा। 
दसि श्रोग्द्मीयने त्न पर यदेष फारासद्धु प्रपनं 


} प्रदिव मे पिदाफनास्दर्‌ हने पर श्रपनी "व्राहमगीर उपधि रष धी } श्राल्मगीर शब्द्‌ का शरव 


[५ 
अ क 1, 7  7 1 1 त, ि ी िप ५१49 स कम 7 सोति कि 


प्रोरपसेव श्रालमगीर |] 


पद्ध पिताकोजोपन्र भेजा था, उस उसने यहभी 
लिमा धा" + >€ »+ प्रैषटतम त्रिजेता ही पृथिवीका 
शर्टनेम नरपति नदीं दे । परथिवी फी घहुत सी जातियों 
फो धरनक धार श्रसभ्य ब्रधर जातिया से पराजित होना 
पदा प्रौर उनके स्थापित किये दुष्‌ राज्य फे कुरी 
। वर्षा म सका टफडे ट गये ह । तरिन्तु जिक्तने पक्षपात 
¡ छद कर, प्रजा का पालन ष्ठी श्रपने जीवन का वत 
। सममा है, यही^यथार्थं श्रेष्ट नरपति हे । "' श्रारङ्गेव 
फ फेम विचार ष्रने पर भी, वह क्या श्रक्रवर की उदार 
नीमि पर प्दायात कर, विपश्नावलस्बी इश्रा-श्रर 
पथां उसने साम्राज्य की जद पर कशाराधात किया- 
टम म श्रव श्क्षपसे लिखते दहं । 

प्रसिद्ध यायी वर्नियर साहवने लिखा कि 
यादधावस्था मे समग्रत राजकमारां की रिक्षा दीना 
धृत प्रवन्य श्रसन्त दुपित धा । खोना श्रुदिं निष्ट 





| त्रिणी फे जीवो क दाथ सं उनके लालन पालन का 


भार प्रपत फ्रियाजताथा ¦ श्रोरद्धनेत्र का शशव 
कालभी दन्द सतर जीय के कुसं म व्यत्तीत इुप्रा । 

प्रौरङ्गकेम का जन्म सन्‌ १६१८ द०्म हुश्राया। 
उसके जन्मे दो वथ वाद नृरम्दाकी हुमत्रणा से 


< 








नगतमा । हिनु रेतिस बहरी के नाम प प्रिद ६। 


( ६३० } 


[ श्रालयरगीर्‌ 1 


` श्रादयगीर।{ ` ` १ 


जर्हीगीर श्रौर शादजरदौ मं परस्पर कलद उपस्थित 
हा । शाहजहौ ने पिता के विरुद श्रख उठाया किन्तु 
पुर लित ष्टौ केर उत्ते श्रनेकर स्थाना च घूमना पडा 
दरस अक्र वहं चार वपे तक मारा मारा धुम्रता रदा । 
ञ्जस्त म उसने पिता से क्षमा माय कर पिताक क्रोध 


खण्डा जिया शरोर प्रक्षय म रहने की श्र्तिती | दसी 


समय शादलद ने पित्ता को श्रपने सदृच्यवहारपुचक , 


भविष्य मे व्तौव करने का विष्वासर कराने केलियि , ग्राजन्म रनाय । वदु ष 


प्रपनी ली पत्र ज॒मानत्त के स्पचे राजधानीं रख 
दिये । उस समय शादजदां के परिवार मे श्रोरद्रतय 
भी था । अतः वःटयावध्था ही से भर्ने कं हृदय 
म माता पिताकीमङ्गि का श्रकरं सख गया था। 


ङ्व का वार्य जीवन, मुरजा > च्द्धेप कलपित 


तत्वावधनदही म व्यत्तीतहश्राही। 


णि 9 काय [ ॐ प क 


जिस समय प्ररे की लगमग ६ वर्प की 


श्रवस्या थी, उसी समय जहागीर की मन्य 


किया । घ्रोर्नेव के गिष्षक मे समवित शिशा हारा 
वालक क चत्त भ्रार चरित्रे को घनाने की क्षमता न 
या । उत्त श्ररद्गनत्रे का कुद यषां तक श्ररक्री का 
न्याकरा धर्थात्‌ निरथक शब्द्‌ तत्व श्रौर नीरम्‌ दथन 
शा कौ पठा कर, उसकी स्प्रति "को निवर्त कर 


हला । उत्तन राजकुमारोचित िश्रा का विन्दु विसर : 


भीं श्रयने शिप्यकोन वत्लावा । पृथ्वी पुर तसमै 
वाल्ली भित्र जाति्थो फे उत्थानं प्रार्‌ पत्तन का इति 
दात्तः समाजनाति, शासननौति, ध्मनीति, समर 


जनते के मनम टी नदरी गयी 


तारय बह क्रि क्या गषव, क्या कैर, क्या १ 


वाल्य सभो श्रवस्था््रो में ्ोरद्वज्ेव को सिधा 

दी नहीं गयी । यहे चात श्ररदवनेव स्वय जाचता था। 
व्याक जत्र समय श्रोरदेय सहासन पर वेशा, उस 
समय उक्त व्रारवायस्था क्रां च्क्षागुर्‌ पुरस्कार पाने 


प्रर 

शारदो तदत पर वैमा ।तव उस्ने श्रौरदवरौव को रिक्षा ` 
दने के लिये एक मनुष्य को उसका शिक्षकः निय ॑ 
` यी पदतमाला के निर्जन अदृश्य मं चटी यनया चर 
 सृनतारस्याणी 
' यष्ट सनादरशन आःजर्थ 


` व्रल्रे का सन 
` प्रनाकस्तद्र स्याम 
नान्त, विग्रहनात्ति श्रादि नीतियां की शिक्षा, जो. 
रजक्कुमाद्य क भिलनी चाहिये वह्‌ प्रौरद्धरैव तर भाग | 
भनया राज्ञा श्रारप्रजा काक्या खभ्चन्ध दै श्र 

दत सन्वन्ध करां पवित्रता कसि प्रकार ज्यो कील | 
वन रहं सकती हे-दस अकार की उपयोगी बरतें श्रं. । 


वालक श्रारङ्गमेवको पितामही से कैसी शिक्षा मिली~ ` शसक नियः 


यह जानने का कोद साधन नहीं हँ । सम्भव श्रोर- ` खासन कायरम मनन दगा कर सदा चमा ्राद्ना 


मग्न रभ्तावचा प्ररं 


~ चि पि रि 4 ककः को ~> ० न श 


की श्राया सेदेरवार मं उपान्थते दुध्रा! उेय भमरय 


1 
शरोरङ्गनोव ने उत्तकी गिक्षात्रदानश्रणाज्ी पी वृर 


दिखाते इण कष्टा था-“ श्रश्र मुन्नाजी } श्प प्रप 
ग्राम फो लाट जाये, लिम्नसे लोग यह नं यान पर 
किश्रापः कनद शरोर श्राप ग्या द्धा ट" | 
मल्लाजी की भिश्चाये प्रगद्रतेय का दरय श्रौ 
मन दृष्छ्टहां गयाथ | श्रसद्रत ल वह शाथ्ना 
परं शह शर 
दुखा फिश्गददरयननो पिष माथ प्रान कना 
श्ररन किन पर निरवाशर कता भा) 
मतव निस ममयक्ण्छ वदो युवः था, 
उर समग्र उनफ पिता मे खद शिण व्रा 
करे खमन प्रान्त म भा 1द्धिनि वट 


44५ 1 


प्रागोपणय श्रये ने प्न फर, चा 
सद्र सद्‌ क्रपड्‌ पटनेना था । याद्ध भाग्या सम द 
हो चाद कारा द्विखायादटो श्रार चदि वयस शा घनत 
दनं क प्रभिध्ापमदी दो-प्रीरोषेव ने चासि 
फी श्रवस्या मं ससाराश्नम परित्याग एर कर 
च यतिना प्रकट क्री | दसेफ याद यह परियम 


|^ 


सकद क्ा तर्दु धरये वनाम दनां ! 
२ छन्नत् पर इन्द श्रध 
म्न दुद्रा 1 उरन्‌ उम पद्यत द्र फ दस्म दत्त 
चन्दु करद प्रर उम जिर णी दछन सौ । 

श्म मप्त्र न कोप रय स परन्यिय फर्‌, 
वर्ग्य ग्द त्वि पा कन्न धेत्यम नी ४ 
प्सयदय शर प्रद इदन्न भचा | 


५२ पथ चनह सविन्‌ (तत दमने 


वेराग्य फ छनि प्रार्‌ उत माधष्य दिनप्रने 
या । श्राय एक य तद नितिन द्वीपं रद फ 
पदि ससरी दर्रा 1 रक्वा चेशम्य-द भ ३} 
गया । सन्यानी नतर रत्नानि पन्ने पनः प्रच. 
त्श हा कर; सन्वरपरिच्रलन का भारं अमय (आया) 

` व्िलासविरद्ः बीतस्छट पत्रो पदि ससार सनै 
द्व, ग्रस्त ष प्रारदनेव को दरार दत शासनदन 
यना कर भना । बल्य मं प्रौरतेव ए्रसाधागय सन. 
स्ताः श्रनुस काय कारतत प्ररि श्ररन सरुमितना 


फा प्वियि दे कर, सद माधारसा द्रायि प्रशमित 
दसा मयनं धोररनेथ द्रन्नास्य 


पपरा 


्राखमगीरं । | 





करते के ल्तिये भेजा जाने लशा । शासन क्षमता को 
पा कर, धोरञजङेव क्षभतता लोलुप छे सथा । उसके 
मनमदिश्वी के दश्वस्यैको देख कर दुराका््षा 
उत्पत्त हो मयी । 
` श्रन्तमे श्रोरङ्गकनेय का धम विश्ास उसकी 
प्रभी-सिद्धि का फारण इध । जिस समयं शोर 
जेय का चरित्र दस प्रकार एक सचिमें ट रहा था, 
डस समय शाहजक्षं ने उक्षे फिर दक्षिण फा शसम 
फ चना कर, वह भेजा ! श्रव श्रोरङ्कक्नेव फी गणना 
कुटराजनीतिविशवारदौ मेथी)! धमे की वाद्र ते 
प्रपने को चिपा कर, वह चपचाप पिूर्सिदासन को 
दृरतगत करने के श्रभिप्राय से पड़यंव्र म रिक्त हुषा । 
प्रच यह रेक सद्‌ श्यनु्टान को द्विपाने के लिये 
धम यिर्वास्त का पर्दा शलमे लगा 1 शरन फ 
रोगश्तग्या एर श्वागरित होने क। सवाद्‌ सुन श्रोर राज- 
धानी फी शरोर यात्रा करते समय उसने एकत्र सेनि 
क्षो सम्बोधन कर का धा~-“ ईश्वर साक्षी है, भैं 
धर्मरभा करनेके तिये षी दस युद्धम प्रवृत्त त्ता 
र!" शरौरदगङञेव ने सिंहान पर परेऽ श्रौर्‌ निष्कण्टक 
हीये के लिये जिस सयय भाग्या केर से श्रपने हाथ 
रगे, उस समय भी उपने धमष्वजीष्ेने का दम्भ 
नही ्ोडा । ग्ट प्राता की हत्या करके ध्चोरम्नेव ने 
उसकी िधवास्ीके स्पललचय्य एर मुग्धदो केर 
प्रौर फरान का चचन (यायत } उदुत कर के यद परमा 
रिति किया किस्य श्राता कौ पिधवा जी फे साथ 
विवाद नश्ररमेसेदुरि भाद को पप का भागी 
दोना पता है । शयी प्रकार शौरये प्रसेक पाप- 
चमकम के सिये धमं विश्वास को प्रपने श्रगे 
कर लिग्रा ङरता धा। 
प्रौरेव ने तपष्त ताञस पर भरने क शि, 
कोई वात उडा नीं रखी । दस्पैपे जो विचारी 
रोर सष युमलमान ये, उनके निकट श्रौरदधनेव की 
मिम फीकी पद्‌ गयी । तव श्रोत्र मे उप मुस 


( ष १) 


[ आ्राज्ञसगीर । 





पर धमं वालो फ उपर धत्याचार कर के मुसलमान 
समाज सथितं होने का उपाय निरद्धारित किया। भारः 
तवर मे थधिक संख्या सुनी भुलमानो कौ थी । सुती 
सम्प्रदाय क मुसलमान, हिन्दू शरोर मोहम्मद भक्र 
शिवा-दोनो्‌ को सपरान भाव से भ्रप्रना शद सममत 
हे । शतः श्रारङनजञेव सत्री समाज का प्रीतिपात् चगने के 
प्रभिप्राय से शिया शरोर हिन्दु पर श्रत्थाचार करते 
लगा ।. वह प्रधर्मियों परं ्रव्याचार राजनैतिक 
उदेश्य से फरता था । 

मुशे साच्राज्य के अधिकांश राजकमेचारी युस 
लमान शिया सम्प्रदाय फैथे । ये कम॑चारी सुगर 
सा्राज्य फे मद्गल्त के सामने ध्रपने भ्राणौ को तुच 
समते थे श्रौर मुरा साम्राज्य की उग्रतिहीसे 
घ्मपनी उन्नति समते थे । किन्तु साच्राज्यके से 
एभचिन्तक कार्यको पर धरोरङ्गमीव क्षा विश्वास 
चथा! वक्कि वद उन्हे सन्देह की दि से देखकर 
उनसे धृणा करता था उसके एसे व्यवहार से सान्नाज्य 
फ वे शुभचिन्तक का्ैकत्तौ मी श्रसन्तुषट हो गये थे । 
किन्तु श्रौरङरेव कौ ्रसाभान्य क्षमता शरोर प्रताप से 
सभी दया करते ये । इससे कोद भी राजकर्मचारी 
उत्ते विरद सदा नदीं हता था । इसीस उसके मन 
का भाव, गान्ध के नीते जी प्रकट नहह पाया 
था । किन्तु इसक्रा परिणाम यह धा कि भग्रल 
साम्राऽ्य निगल पद्‌ गया । ' 

यपि श्रौरङ्गेच ने श्रकबर के प्रवति माग का 
ग्रतुपतरण किया; तथापि परधमेविदरेप चश उसन 
शासन से वदा भारी उलट फेर कर राला। प्रोरङतेव 
क सिहासन पर वेने के पूव हिन्द. सेनापति 
पसिवाकन करतेधे; दिन्दु. शासनकन्त पदेश के शासक 
य; यहो तक किं जिन कामोमे दधि हि प्रतिभा 
क ावश्यकता थी उन सथ कामो को दिन्द्र दी 
करिया करते मे । उस समय राजपूत सेना ही इल 
वाहिनी का भाण धी । किन्तु परधम चिदप कै वश्व 


# कल्य ति मोरङ्क्गेव मे हिन्दु पदीं षे 
 लमान समाज फ पर्व करने का संकर किया धरोर | वर्ता हो क, रावि = ---------- रौर | वत्ती हो कर, श्रव ने हिन्दु को सव पदं 


। १ सैपा ऋऋ ४06 एतृलाणा 0 हप्रप्णुः € 
४ प्र [ण्डलं ० ४८ कश्पयो तकल द णण) 18 


118६ {०४10४96 णप 
180 8081९}6881ए ४६५0 


1:41 ॥ {४८6९, 9) € 
प्लोष 98 9 (वु्भु  0 018) १०४ 116 86608 00 199९ 066€॥ 6196९९९, 


॥ 


0140160, 10 018 प्वलापला{ ६ 


एनाध्ोाक्तश्र ह, 9114 16 १94 भ6 {णी ४ १९०४ ` 


0116 एवाश्प्रएषट पकाल 9 पठा [पि्ा-- 42, 106८४ 1411161 


आलमगीर ! | ( ५२६२ ) [ श्रालमगीर । 

















करट चे जज्ञिया कर उदाने की प्रार्थना की । किन्तु ्रौर- 
देव ने उनकी ध्रा्थना प्रकु भी ध्यान न दिया। 
उसके हाथी श्रोर साथ के वुदरषवारयोके घौ की 
यपां से कुचल कर श्रनेक दिन्दुश्रा को शरषने प्राण॒ 
खोने पडे । यदीं पर समाति न -यी-उसने शरस्य 
हिन्दू-देवाल्यो फो पुडचा कर मसि थनवयीं 1 
दैव-देविर्यो की मृचिर्यो को तोड़ कर, उनके ददे शद्धः 
्रवयद्ध, मसजिदे फी सीद्ियो मे जडूवये, जिससे" पे 
मसजिद में प्राने जाने चाले मुस्रलमान के परीं भे 
पददलित दों) फाशी फे विश्वेदयष का मन्दिर गिरा 
कर, वँ मसजिद खदी करवायौ। ° मुसलमान मालवी 
हिन्दु फो मुसलमान वनाति समय, एक दाथ 
कुरान श्चौर दूसरे दाथ म तलवार ले कर, दिन्दुर््रो 
फे ररसे एथिवी को लाल करने सगे । 

कुचं लोगो ने तो व्रदश्ह फे कूषाभाजन यननें 
के लिये, प्रपते पिद-पितामष्ठादिकों फँ प्राचीन र्भ 
को द्द, दसलाम धर्मी द्रीक्षा प्य फी, किन्तु 
द्रधिकांर दिन्दुश्रा मे श्रपने धम को पोना स्मीकमर 
नं किया | वेलोग सलाम धर्मर्पी विभीषिका 
परित्राण पसेके लिये, धमव्र्यारयं ए को मि लमे। 
ध्मफेलियेप्राण देकर, एस लोकद मरं पनि शरीर 
परलोक मे स्वगं पाने फे लिये, दर्यं साधारं नर्नकै 
हदय मे बलवती फामना उपत्र श्े गयी 1 यष्टी नही, 
एकः छदा रमणी केनेरूप्य म वटुतकतेदिनदू श्ण 
फर श्रागरेसे दिती की श्योर प्रस्थिते हए । एनफो 
दमन परमे के लिये स्वयं ्रारजयणो रयम मं 


च्यत कर दिया । ° पदय्युत दिन्दुशरो के वदसे शरद 
शिक्षित मिद श्रेणी - के सुसल्लमानो को ऊचे ऊचे 
पद्‌ मिलने लगे । दसका फल भी चिपमय दया । 
्चोरङगजेव स्वयं इसलाम धर्म के श्रनुशासनो के श्नु- 
सवार न्याय विचार श्रौर अ्रजापालन किया करता थाः; 
ङिन्तु ये नये अकर्मण्य श्र श्ररिक्षित मुसलमान 
कसमचारियौ की इस ओर षटि ही न थी 1 दसक्रा फल 
यह इशा कि इन लोग के दत्याचार से भारतवपं के 
रतये अदेश मे हाहाकार मच गया 1 
यहीं पर श्रव्याचारो की समाति नदी दे । घोर 
ज्ञेव हिन्दु को सताने के लि नित्य नये उपाय 
सोच कर निकाला करता था ` उसने मुसलमानां 
पर कर उढा कर दिन्दुश्रौ पर कर लगा दिया था । 
इससे मुस्षलमान उक्ष पर ग्रसन' हुए किन्तु इससे 
राजस्व की आ्रामदनी बहत घट गयी । तब विज्ञ धर 
बहुदशीं कर्मचारियों के परामश से श्रोरदगनञेव ने 
हिन्दु से पच रूपये सेका श्रौर मृसलमानो से 
हिन्दु का अधा अदाद रुपये सेकड़ा कर उगाहना 
आरम्भ किया । 
शरोरङ्कनेव ने दिन्दु्ो पर जज्ञियां कर फिर 
लगा कर, हिन्दु प्रजा म श्रसन्तोप कैल्लाया । जज्जिया 
कर की सि धमंविद्वेष (मज्ञहवी तास्सुत्र ) के कारण 
हर थी । जश्गिया कर छगाने की श्राक्ञा दे, एकं दिन 
प्रोरङ्न्नेव दाथी की पीड पर सवार हो फर नमाज्ञ 
पटने मसजिद की श्रोर जारहाथा । उस समय 
पचास हजार हिन्दु ते श्वश्रुपात्त करते दए कातर- 
१ {06 व्राप्वप्र फपल ॥१९९ए९८ल) साक्तष्लै$ स्डलृप्वस्तं पिन 0१ षणी भरन 
~ = | „ 012. 
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श्वततीरं होना पदा था } हिन्दुशरो को घलपूर्वक सुस- 
लमान वननेके लिये दिन्दु्रो पर बडे वदे श्रस्पाचार 
क्रिय जाते थे । इन श्रत्याचारों की चक्की म पड़ कर 
बहुत से फिसान श्रपने हरे भरे सेतो को छोड फर 
भाग गये, प्रोर बहुत से कारीगर श्रपना श्रपना काम 
दोय ये ! इससे प्रादेशिक सरकारी द्मामदनी चहुत 
धटे गयी । 
च्लत्याचास की मता पदन फाटक ध्रौरभी 
फारण धा । एम तिख चुके ट फि श्चोर्नेव किती 
पर भी चिर्वास नदीं करता था। हसलिये वद एक कर्म- 
चारी को फो काम नही सोपता था, सशयम्रस्त 
प्रोसजे् जे क्रिसी राजपुरुप को किक्ती कामके 
लिपे नियुप्रः करता-तय साथ टी साथ सहकारी स्वस्प 
द्सरे मनुष्य फो भी निगुप्र फर दिया फरताथा। 
एखा करते से उख राजपुरुप फा दाथित्य घर जाता 
था । प्रधान श्रपने सहकारी फे भयेते काम दछोडता 
छर सष्टफासी अपने प्रधान पर्‌ । फ़ल यद होता 
फिदोमसेएकभीउ्सफाम फोन करता थाश्रोर 
एप्प प्लम छापर टो जनात्ताधा 1 यष्टी कारण 
था कि श्रोररननेब के राजत्यकाल मे शासनसम्बन्धी 
धनेके प्रकार की प्रुटियो धीं । एक जगह वहटुत द्रि 
तद गमे से कर्मचारी कटी प्रभावशाली म हो जाय, 
मक्षिये प्रौरहतव कर्मचारियो की धोद थोडे दिनो 
धाद ही पद्ली फियाफरताथा । दसप्रथाम लाभ 
दी च्रपेक्षा हानि श्रधिक थी । उयो टी कोद कभन्नारी 
लीनौ प्रे ताथ हेलमद यष्टम कर उस्र स्थानफी परि 
थति जान प्राना, व्योष्य बदकट यदा से बदल दिया 
जाता था । दमलिये कर्मचारी ज जति व भरसस्नी 
फी दर रदतेये ! शरोर श्रषने प्रधीन प्रान्तकी 
भलाई दी श्रौर ध्यान न दे फर चलत्‌ काम करिया 
कफर्ते थे । दसफे श्वतिरिक्र निज शासनाधीन प्रदेश 
परिवयाग फे के पटले उनक्रा लक्षय उस्न प्रान्त से 
धने बरोग फी शरोर पिशेष स्परे रता था । धन- 


१ एकराजानेप्ररनेयणो पत्रमे रिक्ठाथाः- 


सज्य करते समय वे लोग प्रजा प्रं ्रड़े बडे श्रत्या- 
चार किया करते थे । जब्र कभी कोई मनुष्य प्रादेशिक 
शसनकन्तोशयो पर श्भियोग चलाता, तव श्रौरङेत्र 
स्वय उसका विचार करता था । किन्तु हरेकं कोई 
वादशाह के दरवार तक चह परह सकता था | भरदि- 
शिक शासनक्ता भौ इस वात्त का पूरा पूरा भ्रवन्ध 
रखते ये कि उनके %त्याचारो की कहानी बादशाह ॐ 


कान तकन पहुंच पावे 1 इससे श्न्याय श्रौर श्रत्याचार्रौ 


का कुचे ठिकाना ही नदीं था । श्रक्वर के राजस्वकाल 
म प्रजाकफे लोग सुगरल साम्राज्य के भङ्लके लिये 
देश्वर से प्राधैना करते ये, श्रौर श्रौरङ्षजेव की श्मल- 
दारी मेवे मुगल साम्राज्य को श्रकोसते श्रौर उसके 
शीघ्र नष्ट ष्टोने फे किये ईश्वर ते प्रार्थना करते थे 

प्रोरद्जेव ने सिष्टासन पर ग्रैठ कर देला कि दक्षिस 
के पातस्य प्रदेश फे श्रधीश्वर महाराष्र-तिलक शिवाजी 
शक्गि स्वय कर के धीरे २ हिन्दू राज्य प्रतिष्ठित करना 
चाहते ह । श्रोरदगकेव ने पदतले शिवाजी को ^ पादी 
चूषा कह कर उनक्रा उपहास मी क्रिया । किन्तु जिस 
समगर रिवाजी ने क्रमशः मुग्रल साम्राज्यका कुद 
हिस्ता दवा लिया; तव तो श्रोरङ्गतेव ने रिवाजी को ` 
ससल नष्ट करने का स्ट किया । सन्‌ १६६२ द° 
मर उसने शादस्ता्वा को शिवाजी के विरुद भेज भहा- 
राष्‌ युद का सूत्रपातत करिया । 

शिवाजीने चाहा किं शादस्ताश्वा पर ्रचानक 
ध्राक्रमण कर उते परास्त कर । श्रतः उन्न एक दिन 
रेस रात मे वरात निकाली श्रौर श्चपते चुने इए 
पचीस वीर के सहित वे शास्ता के भवन के पास 
पटच । पीदचे उनके मावली जाति फे वीर सेनिक े । 
वे कोशलपूर्थक शास्तारो के भवन मे धस गवे श्चार 
शत्र पर ट पदे । शतु की तलवार से शाद्रस्तास्ना के 
हाथ की दो उद्रली भी कट गयीं | भवन स वी गद्- 
यद्‌ मची । भवन के रक्षक्र जिधर सके उधर भागने 
लगे । शादस्तार््रौ ने भी श्रोरङ्गावाद कौ श्रोर भाग करं 
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मर्डा खडा फेर फे मुगल सेनापति फो परानित फिया 
श्नौर पदाद्‌ पर रहने बाक्ली मुगलसेना फो मार टाला । 
दो चपं परावर युद्धे करने पर, यसु कर दीसे पदै 
धरोर सुगरलों फी ध्रागिक वश्यता स्वीकार की । श्रौरद- 
जेव ते ्रसण्र दो कर सन्धि करली। .. । 
श्रफरानिस्तान का मगड़ा ठ्डा नरधटोपायाभथा 
फिएक योर चसे खदा टौ गया । उस समय नारनौल 
नामक जनपद म सस्यनामी नामक एकश्चखधागी दिन्पू 
सम्प्रदाय वलते रहते ये । नारनौल के शासनकरत्तौ फे 
श्रत्याचारां से दव फर-दस सम्प्रदाय फे लोग उटेखडे 
हुए । श्रा पास के श्रसन्तुषट जर्मीद्रारयो ने उनका साध 
दिया। फल यह हप्र कि श्रागरा रोर ्रजमेर के प्रशा में 
्‌ की सीमा न रदी । किन्तु वादशा ने श्रनागास 
दस विद्रोष्ट को दमन कर, राज्य मे शान्तिस्थापिततकी 
रसेव बहुत दिने; तक, शान्ति न रख सका 
उसके श्रत्याचारो से प्रत्येक प्रदेश म यथान्ति फा 
धरी श्रक्रुरित दो गया । ्षिन्तु यदु सास ्रिस्ी भी 
प्रदेश बाल्लोफोनहु्राफि वष प्रोरद्मौय फे विगर 
भकारय भाव से खदा दो । सतयनामी चिदधोहके याद्‌, 
थोरेय फे श्रसल श्रत्याचार से राजपृताना ने निर 
उचा करने फा साहस किया । 
प्रोरद्ङेव की ्रमलदारी फे जयतति शौर यश- 
वन्तासद खम्भ थे! वे दोना श्रौखतौय पर हसन 
भ्रसन्तुष्ट थे कि षद दिन्द्र पर श्रत्याचार करने लया 
धा । श्रोरङकेव को यद बातत पिद्धित भी दयो गदी भरी ! 
चिन्त पेत क्षमताशाली सेनापत्तियो से विगाष् पनां 
प्रार्य ने नीतिविस्द् समना । फिन्तु चह द्रून 
-----------(" पा | दोनो की पात मे रदा । समय की धत्तम रहा । रमय पाकर धोरुधङेव ने 
"नक 


छ्मपने प्राण बचाये । जव यह समाचारः चौरङ्गनेव ने 
सन; तव उसने महाबलपराक्रान्त ध्म्बराधिपत्ति जय- 
सिह को दिलावरग्रौ के साथ शिवाजी पर चदाई करने 
क्ष ज्लिथे भेजा.। जयसिंह फे साथ युद्ध न कर के शिवा 
जीने सन्धि कर ली । इसके कु दिनों बाद जयसि 
के परामश से शिवाजी ने श्रोरङ्गनेव से मिलने के किये 
दिली को यात्रा की । सम्राद्‌ यदि पारिणामदर्शीं होता 
नोर नीति का ममे जानता तो शिवाजी के साथ सद. 
उ्यवहार कर उन्हे सदा फे किये अपना प्रनुगत चना 
लेता किन्तु कररता शौर धूतैवुदि के वशीभूत हो उसने 
पटिली भेट मे, अवमानना कर शिवाजी को धप्रसत्र 
कर दिया शरोर उन यावजलीवन दिसली नै धन्दी बना 
कर रखने का प्रयत किया । किन्तु शित्राजी फौशल- 
पूवक चरकेन के फन्धै से निकल कर स्वदेश पच 
गये । ` महाराष्ट युद्ध फिरसे श्रारम्भ हु! कमी ता 
युद्ध मे शिवाजी की जीत दोतती रौर कभी मुगल की । 
ङिन्तु श्ौरङगज्ेव, शिवाजी को दमन न कर सका । 
इसी भकार सन्‌ १६७१ ह° तक्र युद चकत रहा । दस 
वपं शररगन्ेव ने महावतप्नौ को चाकतीस इन्नार मुगरल 
सनिको के साथ शिवाजी कै विरद भेजा । इसके पष्टले 
शिवाजी ने कभी सामने युद्ध नही करिया था । इस तरार 
उन्दने भी रणक्षेत्रे श्रवतीरी हो कर श्रात्मप्रल कौ 
परीक्षा लेने का संकर्प किवा । सुगणौ फे साथ शिवा 
जी ने घोर युद्ध किषा । सुग्रल सेना वद बुरी तरद 
हारो । इस लड़ा भँ मुगरल सेना के ्ननेक सैनिकं 
भोर वास सेनापति मारे गये 

इतने मे शरफ़ग्रान राज्य मं ध्रचानक विद्रोदाग्नि 
भका । निरपाय हो श्रौरङङञव फो शिवाजी के साथ 
यड चन्द्‌ करना पदा । युसुक्ज्ञाहई जाति तरे विद्रोह का 
















न 9५ यह्‌ म १ नदीं हय सकता; तन्‌ उन्हनि एक. पाल रोनी । उनम 
त । ९९/ # जल वायु § उनके साथी वमर पद गये ९ श्रतः उन्हृ छद भन दानिम । 
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बाद य्‌ सवाद्‌ फल गया कि शिवाजी कते हो गये ! इत धनन्द मे शिवाजी दो म पिद भर फर साय मह 
माभा को भेजने ले । क दिनं तक्ष मिठ के येके मेने गये । नये देता कि उनके फारगाररफक करो पौ 
देवा माली श्रव नद कृपते; तम एक दिन सध्या समय शिवानी पुवररिति एफ येक मे पठकरः दिल्छीते निकष गरे । 


- किन्तु स्यनाभियो ॐ करो ₹% समय से उसने श्रतयाचर्े फ माके हचाप 
एत षन ह ॥ (पा क बाहिर पहूचाद्रिमा | 
र नि गयि भोर यशवन्तािह मर शफे पे । धतव फो इने भीते नित मात का भग था, वह्‌ भौ 
हाथा 1 श्रत: वृह्‌ दनुशरों प्र मनमाने श्रद्ाचार करते लगा । । 
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जयसिहं पर हाथ साक किया । ! तय यश्चवन्तिद 
थो दोड्‌ हिन्दु छा कोद धनी घोरी नष रहा 1 पर 
प्रोरद्वपेय इनकी भोर सिषे खटके नहीं था । प्रवसर 
देख उसे थशचन्तसिद को किसी सरकारी फामं 
से कायल भेजा । कावुक्त से यशवन्तसिंदं म लोट 
पाये चोर वर उनफी मानवी लीला फी इति धी 
प भयौ । 
| फायुल म यथयन्तत्तिह छी गयु देने पर, 
फो शलपू्यक उनकी विधथा पती श्रोर दो पुत्र जोध- 
प्र यी प्रार्‌ प्रश्थानित दृण । किन्तु दिही कौ सीमा 
फे भार ष्टा प्ररत ने उनफो पिरया कतिया 1 यश. 
पन्ति के अ्रमुभक्र दु्गःदास् नामक एक नेत्र्‌ थी 
पारयां स यशयन्तास् फी विधवा रागी ध्रौर दोना 
तमके दौरद्केव फे पमे से निकल गये । 
उ समय राजपृत्राना वटुत से ष्टोटे रे राज्या 
म पिभह्भा।उम सव मं प्म्मान श्रौर वीरत्य मे 
प्रदा श्वोर्‌ मास्यादष्टी परत्रणणखयथे । मारवाद फे 
श्रपिषति गै स्याधीनताफो जलाश्चजति दे कर मुप्तलमान 
दाद्रपाष फा दासवच स्यीकार फर लिया था) किन्तु 
सव्राद्‌ फे ्रयिपतिने पेमा कमी नहा कियाश्रोर न 
प्रभी पिसी सादरम फो मस्तक भुफाग्रा । उत्तम 
उनः पदगरय म्यो का यै यना हु था । ^ मेवषद्‌ 
दैः प्रपि फो राणा उपायि धी । श्रोरम्नेद की 
ध्र्नलदारी मे राया राजरमिष्ठ मयाद्‌ के चधिपतिभे । 
र रदरैय मे उन पाञ्च जश्रिया क भेनने फो एक 
प्राज्नाप मजा ! उस प्मा्नापत्रमे यद्र भीनलिष्वाथा 
मि यद्वि सम मुरा फे नान की राजमुदरा प्रपते राज्य । ४ 
न प्रचलिन फर शो, यदि सज्यम मोदस्य फी धघाका | की रस्ता परोर स्का का कुड्‌ भी 1 मृतम 
द्र ष्, यदि हिन्‌ देवालयौ को तेद फर, उनकी जगह | धा 1 रास्ता सूल कर भ्ोरञव ससन्य एक 
मतनिदरे थनया द, यदि सुमलमानीं श्न फर प्रपने | पदी परारी सं घुस गया । राजपूत को अव इसका 
राज्यस्ने पता; तो तम पर जततिया-फर न लगाया | समाचार मिला तव रन्धन धृक्षो से घाटी का सुना 
प 














जायगा । राणा राजसिंह, ्रोरङगजेथ के दस प्रस्तावे कौ 
पद्‌ कर, ममोहत हुए शरोर निभ्रय हो उसके विरुद 
एदे हो गये । फिर समस्त िन्दुश्रोकी श्रोरसे उन्होने 
चादशाह फो रसे श्रपक्मो से निदत्त करे ® लिये 
श्रोजस्विनी भाषा मे एक पत्र क्िखा । साय दही राणा 
ने ्रपनी सेना को युद्ध के लिये तेयार -किया । उनको 
यष्ट घात विदित थी कि प्रोर्धन्नेव दुराप्रदी रौर हृदी 
ह } इतने म यशवन्त की विधवा रानीने राणा ॐ 
पास जा कर ग्रौरङङवके दुष्येवहार की स्याद की। 
राजसि ने श्रग्रसर हो कर रानी श्रौर दोनो राजकु. 
मारो फा पक्ष लिया। 

राणा ने ज्जिया देना स्वीकारं करने कै वदे 
श्रनुचित्त ( गुस्ताए्वाना ) उत्तर दिया है ध्रौर यशवन्त- 
सिंही भगी इद निधवाक्नीको च्ाश्रय दिया हे- 
यद सुनते ही रोरेव श्रागवबूला हो गया श्रोर 
समस्त राजपृताे को विध्वस्त करने का सद्घटप किया \ 
सी उदेश्य घ उसने दक्षि ख प्रदेश, वगाल, शरोर 
कावुल से शद्ञादो को बुलाया । उनके राजधानी मं 
श्राने षैः परते ए वह मेवाड़ की श्रोर चल दिया) 
उक श्रागमन की सूचना पा फर राजसिंह ने हिन्दु 
राजार्थो को स्वदेश प्मौर स्वधर्मं के गौरव फी रक्षा के 
लिये श्रपने करदे के नीचे एकत्र कर लिया । 

परौरद्वकेधं मे राजस्थान पर श्राक्रमण करिया । 
शाष्धी-सेना के राजपूतान म पदापेण करते ही, युद- 
नीतिविशारद राजतिहने भेदानसे इट कर पेता 
छा श्राश्रय क्लिया । सुगर फी सेना श्रमानुपिक परि. 
श्रम्‌ फर फे श्रमे रहने लगी । फिन्तु उक्ते राजपूतान 
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बन्द कर दिया । रास्ता स करने का उनका सारा 
परिम राजपूतों ॐ कोशल से व्यथं हश्रा । 
्नौरङजेव की उदिपुरी नाप्नी ईंसाद्न एक भिय- 
तमा पदी इस चढ़ा मेँ उसके साथ थी । वहं राज- 
पूतो के हाथ पड़ी शरोर राजि्‌ क सामने उपस्थित 
करी गयी । यणा ने उसे अध्ररपूवेक अपने यहा रखा। 
प्ौरहजेव ने उस घाटी मेदौ दिनि तक . बौर कष्ट 
भोगा । यह देख राणा कौ दया ्रायी ओर उन्देनि 
उसदल कौ वर्हे दया दिया, जो सुरललो के 
निकल भागने के भयल को विफल करने के किये 
नियुक्त किया गया था । तव शओरङ्ेव के राण वे 
श्नोर वद सदैन्यं उस घाटी से बाहिर हरा । राज- 
सिह ने अपने सैनिको के साथ च्नरङ्ज्ेव की पी को 
उसके पास भेज दिया । 
निर हदय श्रौरङ्मोव को यह विश्वास न था 
कि मनुष्य का कोमल हृदय मी हो सकता दै । उसकी 
धारणा थी कि भरत्येक मनुष्य विना स्वाथे के कोद 
काम ही नहीं करता । इसलिये उसने अपने मन मं 
विचारा फ राज्सिह मे उसके भाण की रक्षा एव 
उसकी हसाइन पनी के परति जो सद्‌्यवहार क्रिया दै, 
वह ध्या के कारण नही; किन्तु मेरे क्रोधानल के भय 
से । इस विचार के ष्ठ होते ही श्रोरङकनेव ने युद्ध 
परित्याग न कर, श्रोर भौ श्रधिकं धूम धाम से युद्ध 
करना ्रारम्भ किया । किन्तु राजपूतां के तुल वीरत्व 
प्नोर कोशल से वह फिर एक पदाडी धारी भँ धिर 
गया । इतने भं उसके दोनों पुत्र श्रीम शरोर शरफवर 
ससेन्य वां पटच गये । तव मेवाड-विजय का भार 
श्रपने दोनों पुत्रो को सौप, ओरङगन्नेव दिक्खीको ल्लीट 
गया । किन्तु सगल सेना बहुत दिनों तक राजपृतो 
काकु्ुमी न कर सकी } राजर्िह क वीरत्व श्रौर 
स्देशदितेषिता पर॒ सच लोग मुग्ध थे ! उसके वीरस्व 
श्रोरे कौशल से मूराल देना पद्‌ पद्‌ पर पराजित होती 
थी । कदे एक वप तकर युद्ध कर के भी जत्र.सुगल 
सेना से सिवाय हारने के कुष्ठं मी न इ, तथ विवश 
दो श्रौरङगतेव ने राजसिह के कथनानुसार सन्धि 
केरली। 
दसके वाद्‌ ही मुशरल सश्नारों की चिर भरचक्तित 
भथा के अनुसार राजकुमार शरकृब्र ने पिता ॐ विरुद 
बिद्ोह का कण्डा खड़ा किया शौर पिता के सिर से 
राजमुकुट उत्तार कर श्रपने सिरं पर रखना चाहा । 


( ९३६ ) 
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उने राजपूतों को भिला कर श्रोर सत्तर दज्ञार सैनिको 
को साथ ले कर श्नौरङ्गननेष पर चदा की । उस समय 
भ्रौरङ्ज्ेव थोडी सी सेना लिये रितिरमें वास करता था-। 
प्रकवर कौ चाद का समाचार सुन वह बहुत डरा ! - 
छ्मपने पिता सादन का शोच्य परिणाम उसके नेतरो 
के सामने नाचने लगा । श्रकवर मेरे साथ कष्टं वेसा 
हयी व्यवहार चं करे, नेता भने श्रपने पिताक पाथ 
किया था-यह विचार कर श्रोरद्न्नेव अहत विकल 
इरा । किन्तु सादसी शरोर ` धीर गम्भीर श्रौरङक्ेव ने 
शक्र की कमर तोद्ने के किये एक नया उपाय 
सोचा । उसने श्रपने पुत्र फो एक पत्र भेजा, जिसमे 
लिखा था“ भ तुम्हारी काययक्रुशलता से तुम पर 
बहुत मरसन्न ह; तुमने राजपूरतो को नोभ मे फसा कर 
उनके नाश का जो उपाय निकाला दे-वह बहुत दयी 
श्रच्छा है । ” फिर उसने रेसा कौशलं रच। कि श्रना 
यह पत्र, श्रकवरर के पास न भेज कर, राजपूत सामन्त 
के हाथमे पहुचाया । इस उपाय से श्रौरद्गजे् का 
श्रभीषट सिद्ध इश्ना । राजगृतता को श्चकवर पर सन्दे 
उत्यत् हा श्रौर वे उसका साथ छोड चल दिये । 
तवर कवर ने श्न्य उपाय न देख पोच दुः सौ सेनिर्का 
सदित मरो की शरण लौ । वर्दासे वद फारसकी 
शरोर गया 1 वहीं उप्तके जीवन का श्रवरिष्टं भाग 
व्यतीतं इश्रा । 

यद्यपि उदयपुर के राणा के साथ सन्धि षो की 
थी, तथापि राजपृत-युद्ध का रन्त मदींहुश्रा था । 
क्याकिं पाथ्चच्य प्रदेश मे राजपूर्ताने श्रव तक्‌ श्र 
नदीं रते थे । बादशाह ने बडे कष्ट से उन्हं दयाया 
बहुत दिनो तक बरावर लदते लदते श्रौरदरजेय ने 
राजपूताने मे शान्ति स्थापित की । किन्तु ब्रहुत दिना 
तकं रोजपूताना शन्त न रह सकरा । चीर राजपुत 
मुग्रल सान्राञ्य से प्रथक्‌ दो गये राजपूत सेनापति 
एकर शताघ्दी तक मुग्रल सान्राज्य के प्रधान सदायक 
रहे । किन्तु श्रोखजेव की सीसं नीति के फल से 
राजपूत ने सुगर से कु भी सम्प न रता । 

जिस समय धोरङगनेव शरषठगानिस्तान का विद्रे 
द््राने श्रोर राजगृताने की श्राग रंडी करने मे ज्मा 
हं्ा था । उस समय शिवाजी ने दक्षिण मे दिन्दसास्य 
का सङ्गटन काये समाप्त कर लिया ! जीवन के उदेश्य 
क पूरा कर फ शिवाजी ने सन्‌ १६८० ६० मे श्रसर- 


। सक करो यात्राकरी । रिव्राजी के परलोक-गमन के पौचे 


च 


यासमनात। 1 ( ५६७ ) [ लसर । 








खनके पुय शम्भाजी सिंदासन पर वेदे 1 इतने में महा- | 
राष्‌ रस्य मे नाशक्रारी परेषु कगदां उड लदा हुश्रा । 


पत यद इुश्रा किच कालके लिये सदाराष्रणक्ि 
निष्तेज रौर हीनवल हो ग्री! 


गोला श्रोर पीजापुर के नरेश मे शद! 


रौरव धररङ्गवाद्‌ से शोलपुर सथा । वहा 
छावनी डाल्ञ कर, उसने पते पुत्र घरञ्जीमको बीजापुर 
विजय के लिये भेजा । बीजापुर के छधिपदि ने श्ण 
की सेनाको विध्वस्त कने के किये एक्‌ वदा भारी 


~ च सेना एकत्र की । मुगल सेना बाजापुरी सेना के कोशल 
फे समय मं दिरलौ के पिहासन की भारिक वर्यता | से सङ्कट म पदी । यह सुयोग देख शम्भाजी ने मुगरल 


स्वीकार फर री थी, विन्दु भोरे को देसे साम्रास्य के श्रन्तगंत गुजरात प्रदेश को लटा । भुगरल 
सन्तोष न धा । उसने हून दोनो राज्यो को लोप फरने ( सेनापति को, वीजापुरापिषति को परास्त कयि 
केलिये पार सेना भेजी । किन्तु राजपूतों शरोर | विना षी लोट भ्राता पदा । श्रीरङ्गे ने बीजापुर 
मदार्ने फे सथ युद्ध म पसे रने फे कारण वष्ट | राज्य को ददं कर सारी सेना सहित गोलकुडा पर 
प्रपने हस उदेश्य कौ पररा न कर पाया ! जव भिवाजी | चदाह फी । वादशा ने एम्भाजी की शरोर दस वेर 
फा परीरान्त हा, महाराष्ट की शद्ध घरी, शौर राज- । कु ध्यान टौ नेह दिया । उस समय सद्नपन्थ 
पाने का समरानस बुः गया तव निरिचन्त हो कर | नासक एक राह्मण योलकुखडा राज्य का सेत्री था । 
प्रोरद्तव ने श्रपनी सारी गदि मोलकुरडा भोर गीजा- | उसने मुगल का सामनाकने फ क्लिये ध्र तेया- 
पुर ऊ व्रिध्वंत फरने मे लगायी । | रिम फी थी किन्तु गोलकुर्टा दी सेना फ सेनापति 
सन्‌ १६८६ ० म स्वयं ्ौरङकेव रिण गया। | दवादीमनन शरोर मदनपन्थ मे परसपर कृं भिगाड़ 
यद्ध फी रती तेपारियो पटने कमी नी देखी गयी | धा। छ्य के व्लीभूत हो, दीम मे पिरवा्तघाते 
थी । भरतव भर कै उत्तम धुदसवार सैभिक एक | किया शौर वेह जा कः मुग्र सेना से सिन्त गथा । 
किये गये! इनकी सदायता के लिये सुशिक्षित पदल | तव अरस्य उपाय न देख, मोलकुरुडा .फे परयिपति ने 
सैनिक सनाये गये । बहत से धुप बनभ शरोर तोप- | षतिपृरतिस्वरूप शरोरङग्ेव फो दो करोड समये दे करः 
` पवाते पैदार रूर का प्रथन्ध यृरपियनों को सौपा गया! | सन्थि कर ली । 
घादृशाद ने शरौरङगयाद म प्ुच फर दावनी दाली । इसके याद ्रौरङ्गहेव ने बीजापुर पर कमण 
च से पहले तो महाराष्ट राज्य जीवने के लिये | किया । घीजुर की राजधानी धेर सी मयी । इस 
पनौरङ्गकव ने चालीस दज्ञार पुदरसचार भेजे । किन्तु | भ वीजापुर राज्य विदुस हो गया 1 | 
म्टारा्ट कभी सामने नदीं लष्ते थे गुल सेना के | . व्रीजपुर छ ध्वस्त कर क वादणाद ने फिर गोलः 
मारा राज्य ये प्रवेश करते दी-वे सत्र लोग पटाद | कटा पर शटि डाली । यथपि श्रोरङ्गजेव गोलकुरण 
यर चद यै शौर चारी शरोर फे रास्ते बन्द कर दिये । | भरे से दो फरो सपथे लि कर सन्धि कर चुक्रा थ 
खाय पदार्थौ फे प्रमाव से मद्रल सनिक विकल हुए । | तथापि वह गोलगुर्डा पर श्राक्रमश करने भे 
तत्र मुररल सेनापति कु सवार को साय ले भागा | मी कुयिठत न ह्या । गोलकरुरडा नरेश श्राबृहसन ५ 
धरर शरौखपेव फे पास पहवा। शरोता -------- रौरव फो शान्त करने ॐ लिथे पनी वेगम्‌ 


न ठत खल द्विव (=: 

र शिवानी फ शरीर्याग कर पके पर धोक ने ति ष शिवाजी एक विचक्षण सेनापति धा । 
नित समय भारत फे आचरन र्यौ फो षह क्लेरी चेषा करता धा उत्त एम केवत शिवाजौ एकं नये दिद ष 
छो स्थापित कले के उदोगरम निरत धा ¦ भने उसके विश उन्नी दप तफ बराबर भना ॥ भेजी, तेभी 
रव्य की समा षदती य गयी । नित इतिहासे काक ते शिवाजी को ५ नारकीय कृत्त बतलाया हः 
जा यदि शिवानी की अपाक तो बह श्वरः सल माननी दी पेण | उप्‌ विला ५५- ` 1) 
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प्रालमगीर । | 


गहने तक उतार कर दे दिये थे । क्षन्तु निमेम 
जेव, इससे भी विचलितं न इंश्रा । सुससमाच ठ ।कर 
भी आदृहसन ने संत्रिपद्‌ पर एक राह्मण को नियर 
फिया था, श्रौर विषमं महार से उसने सन्धि कर 
ली थी ।ये द्यी दोप लगा कर श्रौरङङ्ञेवने श्रावूहसन 
के राज्य पर चढ़ाई की। श्रावृहसनने बड़ विक्रमकेसाथ 
युद्ध किया; किन्तु स्वराज्य कौ वह रक्षा नकर सका । 
व्रत दिनो वाद बादशाह के मन कौ वात पूरी 
हृ । सन्‌ १६८१ ६० मे उसका चिरकाल का सङ्कल्प 
पुरा हश्रा । "किन्तु इन दो राज्यों को हस्तगत करने 
मे, मुगरल-साग्राज्य की सारी शक्गि खप गयी । गोल- 
कुण्डा राज्य के विनष्ट होते ही सुग़रल-सान्नाज्य दुदेशा- 
भ्रस्त हो गया । बीजापुर श्रौर गोलकरुर्डा राज्यों के 
सुशासन से दक्षिण मे शान्ति थी। किन्तु इन दोर्ना 
राज्यो के विलीन होते दी वह सुरसनपद्धति भी 
लप्र हो गयी । इसके अतिरिक्त धोरङ्गजेव ने वौ 
कोर नयी सुशासनप्रणाल्ते मी न प्रचलित की । सन्दिग्धि- 
चित्त बादशाह ने सेना सहित किसी भी सेनापति 
को उस भान्त के शासन के लिये नियुक्त न किया । 
शान्तिरक्षा के किये वीजापुर श्रौर गोलकुण्डा ॐ 
नरेश, दो लाख सेनिक तैयार रखते थे । किन्तु श्नोर- 
शेव ने उस प्रान्त मे श्रपना भ्रधिकारज्योंका रत्या 
बनाये रसने के लिये केवल ३४ दञ्जार सैनिक रघ । 
पदच्युत सेनिक श्रसन्तुष्ट सेनानायक के अनधीन दल- 
यन्दी करने सगे । बहुत से महाराष्ट नायको से जा 
मिले । चे छोटे सामन्त स्वतन्न हो गये । चनौरङ्गजञेव 
सदा युद्धदी में व्याप्त रता था शौर सीते वह 
राचर कुदे काल तकर एकं स्थान पर नहीं रह पाता 
था । अतः -सारे दक्षिण प्रान्त मै श्रराजकता कैल 
गयी । सारे वक्षि में विद्धोहवह्वि भभक उड ! 
भरेव इस रग्नि को न चुका सका रौर इस 
अग्नि से उसकी सारी क्षमता दग्ध हो गवी । 
„ जो शक्ति वची थी वह मेह को दमन करने 
म लगी । बीस वधै तक प्नोरङ्ेव ने महारा के 
साथ युद्ध क्या च्रोर वद्धावस्था म मी कष्टसषि- 


( «३८ ) 


[ श्रालमगीर । 


महाराष्र देण दुरतिक्रम नदिर्यो शरोर दुरारोद 
पादो से विरा हषा है । प्रसिद्ध एतिदास-लेखक 
गरार्टदफः ने लिखा ह कि मदाराषटू देश की तरद सुरक्षित 
शरोर सुष्ट् देश सम्भवतः परथिवीत्ल पर दूसरा नहीं 
है! ' रेसे दुरंदथ देश मे यात्रा करते समय 
द्वीरद्ज्ञेव को वारंवार विपततियों का सासना करना 
पदा । कभी कमी उसे रेते स्थानो मे पदाव दालना 
पड़ा जरी खाने की कोई वस्तु पिलती ही न थी शरोर 
दसलिये सवको निराहार रहना पदता था । सहाराष्र 
देश मे प्रीप्मच्छतु मँ गरमी बहुत श्रथिक्र पडती दे । 
इसलिये मुराज्ञ सेना को जल के श्रभाव से वदा चट 
उखाना पड़ा । तिस पर सेनाम महामारी के फेलने 
परोर दुर्भिक्ष पदमे से सुराल सेना की बड़ी दुर्दशा इ । 
धर यह दैवी भार रौर उधर मष्टारा्रौ फा गुप्त रूप 
से समय समय पर ध्रचानक ्राक्रमण । इससे मुग्रल 
सेना बद हैरान थी । इतनी चिपत्तियो ॐ उपस्थित 
होने पर भी श्रौरद्ननेव रस से मस नदीं करता था । 
किन्तु दं काल तक युद्ध मे श्रत्त रदने से, सुग्रल 
सान्रार्य की समस्तशक्ति श्रर षरल निन्देपित दो गया । 
मुगरलसाश्नाज्य को इस प्रकार विपन्न करके भी, श्रोरनेव 
महाराष्ट का कुं भी न विगाड षका ध्रनेक दुर्दय्त 
भोग कर, ठंडी उसंसि लेता हना श्रोरस्ननेय, महारिषट 
प्रान्त से चिदा हश्चा। । 
शअवसन्नचित्त श्रङ्नञेवने देखा पि जिस साज्रज्य 
कै लिये पिता कौ व्रन्दी चनाया, भादया केसे 
श्रपने हाथ कलङ्कित - किये उसी साम्राज्य की श्रव 
बड़ी दुर्दशा हे । लगातार बहुत दिनो तक राजधानी 
से हूत दूर रहने के कारण, साम्राज्य का उत्तर 
भाग, श्रोरङ्गजेय के पञ्चे से निकल सा गया रै । वर 
के निवासी स्वेच्छाचारी हो गये दह । यथपि शास्तन 
सम्बन्धी कार्यो को श्चोरद्ककेव स्वयं देवता भादता था, 
तथापि धनेक स्थानों मं वड्ी गड़वड़ी मची दुद्र थी । 
राजपृतो ने याप मं परामश कर फे सुराल साम्राज्य 
को विध्वस्त करने फा सकर्प फर ल्या था ! पंजाव 
मे सिक्ख जाति का श्रभ्युस्थान हो रहा था ।उस समय 


सौर ररौ 
प्युता जर रणकौशल को पर! काष्ठा पर पचा दिया। | मुलतान मे सिक्खों का बड़ प्रायर्य था 1 दक्षिण 
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सलिमगीर । ] { १६६ ) [ भरारमगीर । 


क्ण उजाद्‌ पाथा ! मरह, पादशादी नगते म | छएदय शेकपृरितत हो राट । किन्त सये क्या हो सकत 
सदा लट पार मचा श्र उन्दं पक कर, तथा हरे भरे | दे! ममे जितना लोगो को सताया ष, जितने पराप 
स्तं क। कचर कर उजाड्‌ द्विया रते ये । दुकरैल ` | किमि ह, जितने बरे काम कियिषहै, उन हरक का कल 
ध्रीर उच्दरूद्धल मुशल सेना चरि रोर से श्रपने येतथ | सभे भोगना प्डेमा । भ कुदं भी लेकर परथिवी प्रर 
क एलयं तङः कर रष थी ! राजकोप खाली था, भाम- | नीचया था; किन्तु रच पाप की गय्री सिर पर स्ख 
दनी के माम बन्द भे-घतः सैनिफो का देतन शने | कर ना रहा ह । म जिधर दि शालता हँ, उधर ही 
फाथोर्‌ उरषयष्ीनया। प्रत्र मुभे हश्यर दिखलायी प्द्तैदै । मे व्रडा पापी 

श्रर्प्नेयने रेखा पक ष्मोर तो विशाल मगरल- | ह, नदीं पह सकता, परलोक म मके कैसी कैसी यंत्र 
स्रास्य विश्ल ट रदा ट, चोर दरस धरोर ल्यु ; णप भोगनी पडे । मुसरमानं का वप मत करणा, 
उमे प्रास्त करगे के सिये उचत होरषटीषे । खसु फाभय } नही तो एस कलङ्क का भार मेरे सिर पर पदेगा । 
मनर्मे श्ण होते षी चौरदसोय फी विकलता वदती | मे सुमे श्ररतेरे पुत्रों फो, दै्वर फो सौपताद। 
धी, उम विकरपता मं उसने प्रपने सवर से शथिक प्रिय । जति समय तुमको श्राशीर्वाद देता र । म इस समय 
पत्र फामयक्श को लिला धा-" प्रााधिक ! धव ; भी ब्रहृ पीडित । तेरी पीडित्ता साता उदिपुरी 
सैर हिमे पिदर द्रु चादता ह, मेरे सायको । वेगम सपे, मेरे साथ मौत के गले लगेगी ! भरामीन 


। 1 
4 
अदेश मे निरन्तर नेक वपी पक रणत धनने कै नद्य जाया 1 तुम सुरस दटोगे~यह चिनार कर मेरा 


| 
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श्राल्षमगीर [अ रक्त ] | | 


शान्ति भोरङ्फोत्र को बहुत दिनो तकर य मानसिक 
छ्मश्वास्ति न भोगनी पद्मी । प्न १७०७ द° में दक्षिणं 
प्रान्तं के श्रन्त्मत श्रहमदनगरमें सुग्रल बादशाह 
श्नोरङ्जेतं ने प्रास पएरित्याय किया । 

ध्रौरङ्गतेब प्छ जगद्पथित सत्राद्‌, था । वह 

~ १.५६ 

द्धा, काशेषड ज्रोर परिश्रमी था । जेमिली 
केरी ( 06119111 09161 ) नमक एक यत्री 
थ! । वह्‌ श्नोरङ्गतेव के दृरत्रार मे भी उपस्थित इश्रा 
या! उश्च समय श्ौरह्नेत्र कौ अवस्था श्रस्सी वपं की 
थौ. । उस यात्री के लिखे वैन से विदित दोता दै 
ङ द्रतनीं श्र यि श्रवस्या ठल जाने परवह सफेद कपडे 
पहन शौर श्रममीर उमणयों के साथ बैठ, राज काज 
्ी देलमात किया करता था । पीर पीडे तकिया लगा 
रौरं विना चश्मा ॐ वह प्राथैनापव्र पठता धा 
प्रौर अपे हाथ से श्रावशयक श्राक्ता लिखता था । 
उस मुख पर भ्रानन्द्‌ के चिह्न देख जवि पडता था 
फ वदे चावके साथ श्रपना कत्तव्य पालने कर रदा 
है, शोरङजञेव नव्ये वषै की भवस्थामे मरा था । इति- 
दास-ले क कारीरं ने लिखा ह छि उस धदश्थामे 
भी उक पाचों इन्दि्या सतेन थी -केवल वह कु 
कुं उचा सुमने लगा.था; किन्तु बाहिरी लोग पह भी 
मीं जन सक्ते थे । 

मुग्रल बादशाह थोडे वहत विासप१द, मदिरासक्ग 


( ९४० ) ` 


[ आलमगीर । 


कौं 


शौर द्य ्ाडम्बर-धिय हुश्रा दी करते थे } ध्चकवरं 
केदो पतौ को धोद ओर सप्र मदिरा पान से मरे। 
लरगीर प्रसिद्ध मचप था ही] उसका पुत्र शाहजर्ो 
बड़ा प्रसिद्ध विलासी था । ृद्धावस्था म कारागार में 
रहने प्ररं भी भोगविलाय मे वह निरत रहता था 1 
सुन्दरी रमणियों का नाच चोर .सीरा्ञी मदिरा का 
तवन कारगिारमे मी नित्य द्ृप्राद्टी करताथा। 
तन्रायेो को मयपर श्नौर मोग विलास परायण देख, उने 
ससय फे श्रमी उमराव भी उनका श्रनुसरणं करते. 
धे । जिन सुल ने भारतवपं मे मुशलं सान्नाज्य की 
नीव उा्ी-वे वदे कष्टहिष्णु शरोर पराकमी ये । 
भिन्तु भिस समय शरोर ने पिवृसिदास्न पर 
धिकार जमाया । उस समय के दरवायी तक्र विपया- 
सक्रेथे | वानरको याघ्रा करते प्रमय, रास्तेमजो 
नदी मिलती थी, उसे बह तेर कर परार करता था । 
किन्तु शादअह. के दृरवरी बहुमूल्य भखमली गर्द 
को भिदधुवा श्रौरं परीयसों ( शिनिका) ने पैर, र्णक्षित्र 
मै जतिथे।* । 
राजपरिवार म विद्धारता फी मात्र बदमे धरसी, 
ध्रौरङगपेव मोग लालसा को कहत रोकता था । उसने 
कभी मदिरा नदौ दुद । उसने तण््व पर बे करं, मुराल 
दुरनार के विदात्त-त्ोत करो. चन्द्‌ किया । उसके एव 
छव से श्रनेक श्रमीर उमराव उस पर शप्रसत्रभीष्धो 


१ चोक्ते राजकार्यं देखने भातने म वडा मारी परिथम क्षिया करता था । उसके परिश्रप को दैत 


लोगो को इतत बात की अशृङ्का उततर ह गौ थी फ कही वह्‌ बीमारने पड़ जाय । एक 


यार एके रिरीषट उमराव 


ने घोरत ते परिप्रम कले मँ कमी कले का आथेनापूक धरोध किया था । उसके उत्तर मेँ उसने एह था- 
भरना प्र विपति पड़ने पर्‌, राना क़ कव्य हि श्रपने प्राण तक मैवा दे 1" हमि यर्के प्रेष्ठ कवि एदीं 


ऋ कना है-“ या तौ रानलं होड दो, 


या यह्‌ समम रो कि सिवाय तुग्हरि दूरा. कोई राव्यशास्तन कर ही 


नह केतु 99 तु मेर &। वनः क ४५१ © श 
६, सकता ।' यदि तुम मेरे पापात वृनना चाहते हौ तो तुमको अपना करव्य कम उत्त रति से करना पडेगा । 


मतो खयं त्राराम-भियष 


एमे शत प्रकार फे परामरैदाता की श्रावश्यकता नहीं है विश्राम कले श्रौर पुष्पा 


भा्वादित विज्ञये प्र भ्रमय कले का अतुरोथ कने याती मेरी केगमे ही कौन क्म ई। 


॥ २ प ने सवरधित जीवनी मे तिललाहै कि निप समय उस्ने भारतवर्ष पर तदा कते का विचार अकट 
° एतय उक द्वारो मै से किति किपी ने श्रापत्ति उपस्थित क्ते हए कहा था 


२। ए 71 क नि 
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तूर के समातुरे 


र क यह्‌ मुरिपय वाणी भेकनिकती। 


6 1806 फ्‌ पटुढपलाद& ४णतं ना तपकित्ल 
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॥ पीर ० 9 


श्रालमसीर  ] 


गये थे । तिस पर भी उसने विलक्ष तरको को हुत 
कुद रोक स्खा था \ 


धोरद्गनोष का ग्यवहार श्रौर विचार श्सखाम धसं 
क श्ननुसार होता था । इसलाम धर्म के कट्टर रनुयायी 
फोजो करना चाष्िये, श्रोरकक्ञेव वौ करता था । 
सलाम धम।तुसार घ प्रतिवपे लगभग डद लाख 
रमये घम. द्रीन दरिदोमे बौर श्रिया करता था) 
वयक शुक्रवार तथा भरन्यान्य पवित्र दिनो में एवं रम- 
जनान सं वष्ट उपदास फरता धा । रमन्ञान के महनि 
वष्ट करान पदता था धर श्राभी रातत तक साधु पुरपो 
के साथ वैठता था । उतने मदा के यागिरयो ॐ सुरति 
के सिये नेक प्रबन्ध कर दिये थे । वह निषिद्ध मास 
फभी नर लाता या । वह गामे वजन का विरोधी 
था । यदि फो गेया, नैया प्रपने दत व्यवसाय फो 
धा देता, तो षट उसकरी ध्राजीचिका का दूसरा शरबन्ध 
कर दिया करता धा 1 बह निर्धर्ट समय नमाज्ञ पदता 
थाम फभी किसी भकार फी बाधा नष पड़ने 
पतती थी । युदक्ष्रम भी प्राणका भय द्धोडु ब्रह्ुसमय्र 
` उपस्थित ने पर, प्रशान्त मन से नमान्न पदता था। 
माषटम्मद के घादेनानुक्तार किती प्रकार फा वाशिज्य 
करने के श्रभिग्राय से वष्ट योपियौ थना कर येचा करता 
था। का जाता हे-योराकञेव ने रोपियो फो येच कर 
जो धन एकव क्रिया था, उनम से केवल श॥स्पये लगा 
कर श्रन्त्येष्टेश्िया किये जने को कहु सया था { उसने 





( ९५१ ) 





#) 


[ ~ [शमनर । 


श्रारसो रपौच सपथे कुरान की नक्र करके जमा 
क्रिपि थे) इन स्प्यो को फक्तीरो मे बरतने फा उसते 


*५ क| 
मरने फे पूव भ्रदेश दिया था। 


थोरेव विद्रोह सेनापति धनौर पो को दमन 
करने मे सिदहस्त था ¡ वह श्रनेक प्रकार ॐ कलौ 
रच कर विद्रोही को शान्त कर दिया करता था 

घोर्र्ेय म धहुत से राजोचित गुण ये ! किन्तु 
उसने जिस भियाज साम्राज्य को श्रिकृत किया, वह्‌ 
उश्वीके रागत्व काल मे गङ्ब्रहा गया । दसका कारण 
यह धा कि श्रारङ्घने्र सारथी, परधर्मपीदक श्नौर 
कपटी शासनकत्तौ धा । किन्तु काफरीश्वौ ने श्नौरङ्गनेष 
की विफलता का कुं रोर ही कारण किखा है। 
कारा के उस लेख फो उदटृत कर हम दख जीवनी 
को समाप करते है । काशन ने क्तिखा दै-“ तैमूर 
धश के नरेशो हीमे नदीं किन्तु दिली के समस्त-सुल- 
तानो म, एकमात्र सिकन्दर लोदी को छोड कर, 
दैश्यरनिष्ट, चिलासनिमुखता श्रोर न्यायपरायणता 
मे, श्रोरङ्क्ेव ॐ समान दूसरा कोई नदी इ । 
सादस, कएटसदिष्णुता शरोर विकता मे कोद भी नर- 
परति उसकी वरावरी नहीं कर सङ़ता । किन्तु उसमे 
शाच् के शनुशास्तन धे पान का प्रप्रल श्रनुराग होने 
के कारण, श्रोरद्धकेव श्रपराध करने पर भी च्रपने सह- 
धर्मी प्रथिकारियो को दण्ड नदी दिया करता था । 
चिना दरखड द्विपे राज्यशासन दौ दी नदी सकता । 





१ धेन न नाचना गाना प्ममिभद्र यतता कट्‌ बन्द कर दिया धा | इते गेये शरोर नाचने वालिं ने 
उमरी शत श्र भिम्‌ ददते अतिवाद म्ि- हयम कतुकावह ट । श्रीरेव नित्य स्वरे मरोलेमे बैठकर 
पनाक दुरोन देता था एए द्वित धरौपकवने दला कि बहते लोग बडी धूम धाम कै ताथ क्रवसतान फी थोर ५ 
गहे ई। ग्रह फिसकरा पदु इती धृप्रते जारहारै, गह जानने लिप श्रौसमेबने दूत भेजा । ्ररिति दूतने सट 
फर निवेदन किया कि सीत की मृदु दयया च्रौर उप दफनाने फे लिये उसके नैकर चाकर उसे क्रवरस्तान मू 
लिना । शको सुन वादुशाह ने कदा-५ यह्‌ प्रवश्य करना ही चाहिये । किन्तु उन रोग तेजाकरमेरी 
धरसि कुदो किसद्रीतयीलाशफो दै तमीन मे दतनी ग्र यादं जिसे बेह्‌ फिर म निकस सके । 


२ रामा शिवद्रतदने सिषा दै - 


; | 
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श्लमगीर । | 


दर्प्यावश श्रमीर उमरार्वो मे परस्पर वाद विवाद 

करता था । इसी करण से उसके निचारे कार्यो मे १ 

सफक्षता नहीं योती धी । उसके अनुष्ठित मत्येक कायं 

के पुरे हीने मे हूत विलम्ब दता था ओर श्रनुशिति 
कायै का उदेश्य विफल होताथा। _ ~ 

4190" [[ द्वितीय अआलमगार=पह १३ १ 
मुग्रल सश्राय्‌ था। इतने सनू १७९४१७५६ ई० 
तक राज्य किया श्रौर रन्त मँ सन्‌ १७८९ दं” 
कै नवम्बर मास म चतुथं गाज्ञिउदीन की भ्राजता 
से मार डाला गया । 

41719180 -& एव्व श्लस्तो 
द्मलवरकालयह एक पोचीज्ञ जातीय राज- 
प्रतिनिधि था जो भारतवष म सन्‌ १५०४द०्मे 
माया था । किन्तु वह क्राइव की तरह सफल- 

.मनोरथन हो पाया । वह पोचंगीज् दरिडिया 
का दूसरा गवनैर जनरल था । इसमे सन्देह 
नहीं कि उसने ्रपने राजा का प्रताप यौ वने 
कीच को चात उटा नहीं रखी थी। 
यहा तक कि कालीकट पर ्राक्रमण करते समथ 
वट सरते मरते वच गया । गोया को इसीने 
श्मपने श्रधिकारं मे करियाथा । यह यहौँकी 
देशी रियासतों से अधिक देल मेल रसत्ता था 
चनौर जाति पोतिका विचार परित्याग कर पर 
सपर विवाह करने की पद्धति का पक्षपादी था। 
उसने श्रपने अधीनस्थ सैनिको का शौर दिन्डु- 
स्थानी उच्च कुलो के लोगो भे परस्पर उद्भाह 
सरस्बन्ध स्थापित किया था । मल्लाकाीप प्रर 
भी इसने अपना अधिकार सन्‌ १९११ से कर 
किया था । पर द्तना करने परर भी उस 
मालिक ने उसे नोकरी से घरखास्त कर दिया । 
इष चोट को वह न सह सका भौर गोया के 
पास जहाज्ञ दी मं चह मर गया । समुद्‌ तर पर 
वं द्फनाया गया ।` उक्तक सलु सन्‌ १९१९ 

` दे०्मे इदे थी। 

41674061 #116 इन सिकस्द्र्दि ग्रेट इसकी 
उपाधि धौ । मेसीहोनिया ॐ श्रधिपतति फिलिप 
कय यहं पुत्रे था । इसका जन्म उसी भ्रसिद्‌ वर॑ 
मे इशः था। जिसे दायना देवी का यूफेसि- 

` चस बराल प्राचे.न मन्दिर ध्वस्त किया गया 

भा } इसके भिक्षकं का नाम ` तेसीमेकस है । 


















( ९४२ ) 


काक 





( सिकम्दर । 





इसने वरटा के मसि दाशेनिक पूरित राट 
से भी कुद दिनो शिक्षा भर्ति की थी। वाल्या- 
वस्था ही से यह होन्टर दने के लक्षण दिख- 
लाने ज्नगा था! जिस समय पिलिप किसी देश 
था लाति को जीतता शरोर उक्तका समाचारं 
एलेकृन्ेरडर सुनता, उस प्षमय चष्ट कहता था- 
« पिताजी, मेरे क्ियेकोद मी कामन दौ्दगे। > 
छोटी ही उन्न में इसने श्रपने नटखट घोदे को 
प्रप वशमें कर लिया धा। इसके पूर्वं उसे 
कद भी श्रपनेदाथमे नहयीकर पाया था 
जञेसे नेपोलियन को मेकफरसन का “ श्रोसि- 
याने ` प्रिय पाल्य न्थ था । उसी भकार 
युवक एलेकूजेण्डर फो ्ोनर रचित दक्तियड 
परर प्रगाढ अनुराग थां । उसने चीरत्व म चा 
लस्‌ को श्रपना श्रादश मनोनीत करिया था) 

३३६ वी. सी. म फिलिप कावध दश्रा। 
तथ एलेक्नञे्डर सिदहासन पर बैठा । उ 
तस्ते बीस वपं कौ श्रचस्था्मे पिला था) 
फिलिप ने जीवित काल म मीस देण के ध्नेक 
छेदे छोटे राजाश्रों फो परास्त कर श्रपते 
श्रव्ीनकिंथाथा। सो फिल्िपके मरि जातेरी 
वे सव सिर उडने लगे । किन्तु दत्त वीर युवक 
ने पू्ैवत्‌ उन रियासों पर भेसीरोनिया का 
शरयिकार जमाये रखा! मी की समस्त सेना 
को उसने यपे दाथ मे कर किया । इसे 
उत्साहित हो उसने श्रन्य देशों पर श्रक्रमण 
किया च्नौर सप्रको परास्त किया! धीरे धीरे 
चालीस हजार योद्धाश्नों के साथ पररिया प्र 
उसने श्राक्रमण किया । पररियनों को उसे 
हर माननी पड़ी श्योर अनेक स्थान उसक्ष 
्रधिकरारमें श्रा गये। 

जवे चह सिलसिया में था, तवर पुक्‌ ङिति 
उष्तने फड़ी भूप की पररवादन कर नदी सें ब्रहुत 
देर तक स्नान किया । इससे उसे धटे जोर से 
बुघ्रार चद श्राया । उस वु्वार की हासेत भ 
उसे परमिनो का एक पत्र मिला जिसमे लिख! 
था कि हाक्डर फििप से, जो उसका व्विकि- 
त्क धा-सावधान रहना । क्यकि परभिने 
को उस चिक्षित्सक्र पर सन्देह हो गया धा फि 
बह धस ते कए एतेकूजेरुढर को विप देना 


+. । 
सिकन्दर । | 


पाष्टता है । इतने से फडं दवा सिये धिकि- 
रसक फिल्िप उसे पात गया । पएले्तेरडर 
ने उस द्वा को पीते इए, चिकित्सक को परर 
मिनो का पत्र मी पद दिया । अवर वह्‌ शच्च 
ये गया 1 तव चिकिस्सके को ष्समे बहुत सा 
पुरस्कार दिया । इस्कै दं दी दिनों धाद इस 
ने दासा को परास्त करियाः । दसं युद्धे मं एलेक्‌- 
ज्ेण्डर के हाथ वहत से क्ैदी पदे 1 इन क्रैदिरयो 
मै परशिया के वादशणह दारा की भाता, ली 
प्रोर लद सक्रियां भी थीं । पर इन चमागे 
राजघरने के लोगो के साथ उदारचेता बीर एलेक्‌- 
्ञेण्डर मे धा रच्छ व्यवहार किया। इसके बाद्‌ 
उसने फोनीशिया, , ेमसकप श्रादि स्थाना को 
जीता ! किन्तु दादर को हस्तगतं करने म उसे 
सात्त महीने तक घोर परिश्रम करना पडा 
दससे शिसियाकर उसने उस प्थानवासियो पर, 
वहे वंडे शव्याचार किये । वर्हौ से ब, जैरतलम 
गया । बहौ उससे बर्हो के घमौचार्यं से भेट हद! 
एुलेश्जेखडर ने मुक कर उन्हे अरणम कया ) 
यह देख उसके साथी परनियो फो घडा श्रारचये 
इृश्रा 1 तेत्र एलेकूष्तेर्डर ने कटा कि इन्दी 
सात्मा मे सुभे भेसीहोनिया मे स्वप्र म दशेन 
दिये ये श्नौर “विजयी मच^का श्रीद दिया 
था । तवर धर्माचार्य ने उस चरको हैनिमस्लकी 
भविष्यद्राणी दिखलादई जिसमे तिखाथा कि 
मद्व देश का एक राजा परशियन तान्नाज्व को 
ध्वस्त करेगा । सके वदलते मे विजयी एलेश्‌- 
्नेणढर ने वदमूखय रादि . धर्माचे फो भट 
किय । वर्ह से यह वीर मिश्र { 198, ४५. ) 
म्र गया श्रौरमिश्च को च्रपने मी हस्तगतं किया। 
यट प्रर ऽसमे श्रषने नाभ फा 416६५00९. 
नामक एक नगर वसाया । 
दस वीच म दारामे किर एक वड सेना 
एकव कर ध्रपने खोये' हृष मान की मंरम्मत 
करनी चाही पर उक्ते फिर नीचा देखना पदा । 
इसके बाद पेनूक्श्डर ने सुस शरोर परतीपोः 
सिस नगरों पर श्रपना अधिकार जमाया श्रौर 
परसीपोलिस फो जला करं राख कर डला । 
` एतेक्गैर्टर दारा का पीदा किये चला जा र्हा 
या द्तने मे उसमे सुना कि दाय को उसके 
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एके साथी ने मार डाला 1 यह सुन एलेकजेरुडर 
को बड़ा दुःख इश्रा श्नौर उसने उस विश्वास 
धातक को स्वयं सरवा डाला श्नोर दारको उस 
फे पूर्वपुरुषा की क्रत के पास परसीपोक्लिस मे 
यन करवाया } कहा जाता हे कि जव एल 
ज्ञेयरमे दाय की लोथकोज्ञमीनम लोरते देखा 
तब उससे उसे न देखा गया श्रौर श्रपना लवादा 
उतार कर उससे उसकी नोय को उसने दकं 
दिया ! दिग्विजय केरे की लालसा इस बीरे 
मन य उत्तरोत्तर बहती जात्री थी । उसने परः 
शिया पर श्रपना पृं प्रमुत स्थापितं कर भारत- 
वर्षं प्र श्रक्रमण किया । वी. सी, ददद 
उसने सिन्धु नदी को पार किया श्रौर टक कैः 
पाष की भारतभूमि पर पद्रापंण किया । अन- 
व्तर वह पञ्चावमे घुसा । कलम के तट प्रर 
पोरस श्रौर शलेन्ेख्डर मे परस्पर घोर युद्ध 
हृश्रा । पर इ समय पलेकूेण्डर का भए्य 
तारा चा था--सो परस उसे न इया स्का 
गोर स्वयं हार गया ! पर वीर गुणप्रा्ी ण्लेषध 
ज्ञरदर पोरसः की वीरता पर दतना प्रस हा 
कि उसका जीता इरा राज्य उसने उसी फिर 
द दिया । इसके वाद इसी प्रकार उसने पञ्नाध फ 
न्य शधिपतिये को मी युद मै हराया 1 बड गरो 


प्रर बहा से 


नदी तक भारतवपे मे घूमा फिरा च 
वह पिर कौट गया । यदी पर उसने. अपनी इस 
विजय यात्रा ॐ स्मारक-स्वरूप बरारह्‌ स्वम्न खदे 
किये थे । छन्तु मारतवपै मे जितनी भूमि उसने 
श्रपति श्रयिकारमे की धी, उसका पुण श्रषि- 
कार ऽसमे पोरस को दे करं उसे बडा शङिशाली 
बना दिया । इख्डष के तट पर पच कर उसने 
एकः लहाज्ञी बेड़ा तयार करप्या ऋ्रषर उस बैठ 
कर बह भारतवषे से रवाना इ । नियरकसमं 
पटच कर उसने जहाज को तो दयोढ दिया श्रद्‌ 
स्वयं परिया हो कर वेबिज्लन भ पर्चा 1 ६ 
प्र वहं तेतीस वषे फ अचस्था मः ६२३ वीरसी,. 
च. मरं गया । दसन जन्म . वी. सी. ३४५ 
पेर्ला र हरा था! यथपि विजयलक्ष्मी एलक्‌ः 
ज्ञरडर की अद्गशथिनी थी, तथापि उसम श्रि 
ल करि सात्रा वदने से व्ह दु््यसन ५९ दासि 
हयो यया धा। चह वहत ही बहव शव पीने दगा 


वि 1 ~~~ । | | 


था। एक दिन नशे की मोक में उसने पने एक 
नित्र ॐ पे छुरी मोक दी थौ ! उसने अत्या" 
चार भी बड़े बड़े कयि थे । तथापि उसने ध्रपने 
कषद जीवन मे यनेक एसे उत्तम भी कायं किये 
ञे जितसे उत्ते स्वभाव की मृदुता कां परिचय 
भिलक्ता है! उसे विया का भी व्यसन था शरोर 
चितरकासे श्रादि मनोहर कलार का भी वह 
नदा प्रेमी था । वह घपने साथ सदा वदे बरे 
विद्वार्‌, प्रसिद्ध शिपवेत्ता श्रोर फारीगरो छो 
भी रखता धा । 

41; 600४ शअलीगोदरन्दसरे ्रालमगीर का 
नाम श्रसीगोहर था ! ( दृषरे श्रालममीर का 
देखो ) 

41180 0०0८ श्र्ञाड कन्य रणएजीत- 
सिह के जनरल मँसेएकथे। 

4114. ८०-410 17 900 111, दसय छोर 
तीसरा अल्ाउदीगनये दोनो द्क्खिन कुल- 
वगौ फे रहस थे । द्वितीय मे १४३५ से १४९५७ 
तक श्रोर तीसरे ने जो मार हाला गया था- 
सनू १५२० से १५२२६६० ठक राञ्य करिया था। 
बहमनी ख्ान्दानके थे क्रमागत दसत श्रौर सोल- 
दवें बदश्ाह ये | 

^112--0411 &0011 18 8 प€' 2! (£ 

7010 श्लाउदीन गोरी ( ज्हसोज्ञ)= 
कन्धार से सात च्ाठ मक्िलफे फासले पर गोर 
नाम का एक स्थान है ! बहुत दिनो तक यहं 
स्थान स्वतेत्र शासको के श्रधीन था | 
महमद मे ऽसे भी श्रपने हस्तरात कर लिया था। 

महमूद के उत्तराधिकारियोः म से व्टराम भी 
एके था! उसने पनी खद्की को शोर के ुतु- 
दीन मदमद को व्याह दिया था । किन्तु ससुर 
भरर दासाद्‌ भे परस्पर एेसा विषम कलह हश्रा 
ङि बहराम ने पने दामाद को तरःल करवा डाला 
रार कुतुबुद्दीन महमूद के दुसरे भाई सेफारदीन 
अपमनपृवेक मरवा डाला! पहले तो वहराम 
उस च्रभागे का गह काला करवा कर सगरे 
गहर म चक्कर लगवाया । पदे उसफा सिर 
कटवा लिया । 
अलाउद्दीन गोरी ने मज्ञनी 


~ ( ५४४ ) 


[ अरलाउद्मीनं श्रिलजी । 


पर चटाई की । ` सात दिन तक्र गज्ननी नगरी 
लूटी गयी श्नौर वट फे नियासिर्यो पर ध्रव्याचार 
किये गये । गजुनी धूल म मिल गभी जो गनेन 
वासी चलाउदीन कफे सेंनिकं। की ततवारसे 
च्च गये-उन्हं पड कर धद गरोरक्ो ले गया 
प्रौर उन सुयको श्रि करा कर उनके णन 
का गारा धरमचाया रौर उस गारेते मद 
चूनयाया । 


4119 -पत ता1। [पदी 6५02प उ भापण- 


प. श्रलाउद्ीन हुसेन गू. वमनी= 
परसल म इसका नमि था कफर श्रीर्‌ यद श्र 
गानी धा । जित समय दकष्खिन के प्रमीर मोः 
स्मदा फे कोपभाजन धनै, उस समय मोह- 
स्मदग्ी के चिरुद्र बलवा श्रा श्रौर लोगो ने 
ज्ञफरः्बौ फो श्रपना सृखिया मान लिया । ग्रस्तं 
भ फरो गंय नामक एक प्रायण का गुलाम 
था गगने पषएटवेदीते उसमे कष्टदियाथा 
कि तेरा भाग्योदय ष्ोगा श्रौर्गेगू कोस्य 
श्रपनी भविष्यद्राणी पर विष्वा था) सीने 
वह जञफार के साथ गुलामोयित व्यवहारं न कर 
उसके साथ श्रष्छी तरह पेश ध्याता था। 

सन्‌. १३४७ ई० मे कफर ने श्रपना नाभ 
सुलतान लाखी हुसेन गृ श्रहमनी रखा प्ररि 
वह वरदौ का सुलतान हुश्ना ज्ञफर ने श्ये नाम 
के पी गंगू वहमनी की उपाधि धारण कर फे 
पने मालिक के प्रति एृपरेता प्रकाशफीधी) 

यष्ट कुले के ददम स्वान्दान पा प्रभम 
सुलतान दै ! 


^11८-प१0-वा॥ [१71 श्रत्तारदीन सिलजी= 


ध्रलाउदहीन सिमी टधा जिसने सचसे 
पले नर्वदा को पारे कर दीने श्स्लाम फा 
भरडा दप्खिन म फहराग्रा । ऽस समय एके 
साथ श्रार द्ञार धुदसवार सैनिकं पे 1 समे 
श्रचानकलजा फर देवगदु के राजा रामदेव फो 
जा धेरा । जघ्र उसने श्रलाउदहीन को प्रहुत सा 
दन्य दिया । तम ऽसे छोड़ा । 

वादेशादही पाने के लालच सें पदु दसने चद 
घड़े पाप कर उलि । यदौ तक कि श्रपने वृह 
चाचा को प्रपनी श्वखों के क्षासने क्िचह 
करा दादा] 


पमडारटीन शिक्य] 


तत पर चेरते ष्टौ श्रलाउरीनं का पदला 
फम्‌ यह दुध्रा कि उसने प्रपने दो चचेरे भाहयो 
फो मरदा उद्दा । 

जयं उपने गुजरात फो जीत कफर पनी 
पमलतदारी मे मित्ता लिया; प्रर सेनिकोसे 
ल्ट पाट का धन मोगा, तेव सेना प्रिगद् गयी। 
पर्‌ एनम से बदुत से सैनिक श्रौर उन सैनिर्को 
फ पस्विरकेिलोःग जे भाग गवे थे, एकद्‌ 
पकड कर तिब करवा इकति 1 यर तक निषु 
रदा ९ फि रे द्रे वरूथ पनि चले ब्रां कों 
टमी भत्ता के किर से परकर परक फर 
सरता टाला । 

श्रराडटीन फी ध्रमलदारी म मुरलीं ने कद 
शारं भारदयमं पर्‌ श्रात्रमर किया-किन्त्‌ शन्त 
मं श्नं हार प्रर सीद आनापदा। जो म॒रालन 
भाग श्वकतेश्यीर पट जतिथे वेष्ट कर किये 
जनिय । पठिसेया तोमेपरद्र टायियासे 
ग्त्यलदा कर या यदाद फी तलवार से मरवा 
हालि जतिये । एक बरार ६००० मगल इसी 
प्रस्नर मारे मयेये 1 यद तक कि उनके बाल 
य प्रर शिया तक्र र्ट दोषी मर्या । 

रणथम्भार का दम एक वपं त ग्रलारद्रीन 
ने लङा, श्रम्त मे रत्ना परतन हुग्रा । वदा 
करा राजा हम्मीर शटी पीरता फे साथ लदा। 
ठसषी गष्यु के चादर उक्ती सारी रानिषा श्रग्नि | 
यल कर्म्म गवी दुममक्याप्ी 
ययुर दषे रोर पया पृरप-नो छोट मिते ये 

| 
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मार दाते गये । कदा जाता हं फि मोटम्मद्‌ शष्ट 
मुयद्ध डः पिदरीरी दमीर सी शरण म श्राया। 
डस प्रनारटीन ने उससे मागा दत पर्‌ हमीर 
नन फला भजाचाफि सूर्य भलेष्टी दक्षिणम 
द्र्य ह, परमं शरण श्रयि फो कमी उन्द 
नरी दरे सक्ता द्ग मे श्रवश करने पर ध्रला- 
दीन्‌ फो मीर सोममहं फाह प्रहित दुमे भूमि 
पर्‌ पदा ष्रश्रा दीष्य पटु 1 उत्त समय श्रला- 

टन ते श्यते द्धा प्रच्छ! यदिमं तेरी 
उषित चिवि करा कर श्रारोग्य करचास तो 
त शया प्ररे १” दशके उत्तर मे मीर मोदम्मदं 
काा-५ प्र त मार दाल श्रारि हमीर दैः 


| 


पत्र ष्टो गननिढास्नन पर विगङ्‌ 1"! बद्‌ उततर 


र्ण 
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( भरक्लाउदीन स्रिलजी 1 





- सुन श्रलाउद्रीन मारं फोध- फे लाल ताता दौ 


गया श्रार उसी श्च उसे हाथी के पैर से कुच 
ला कर मरवा डाला । 

दस धटना के तीन वपं याद सन्‌. १६०६ ई० 
म मेवाद के प्रसिद्ध -दुगै चित्तरगद्‌ का पतन 
श्रा । श्रार राजा रतनसेन सारा गया । उसकी 
प्रदितीया रूप लविख्यवती रानी पश्चिनीमे 
रग्नि म जलं कर श्रपना शरीर नष्ट किया 
दर्ीके रूप कौ महिमा सुन श्रलाउदहीन ने 
वित्तार पर चदाह कीथी 

इसने दक्षिण मे सेतुबन्ध रामेश्वर तक देश 
को विष्वंस किया श्रौर वर्ह श्क मसजिद 
खडी की} 

सन्‌ १३११ इ०्म भलारहीन मे भगला 
को प्रपनी सेना से वरलास्त क्रिया श्रौरं जव 
उनम उसने श्रशान्तिके लक्षण देते तथ उन 
सथको जो सख्या मं १९ दकार पे~-मरया उल्ा। ~ 
फिर उनके जोड वमो छो गुलाम चना कर 
पेच डाला । 

प्रलाउदीन पदा लिलाकु्ं भीन था। 
जव वद वादशा हश्रा तवं उसने कदु कुष 
पटना सीख लिया था! तिस पर भी वह प्रभि- 
मनी दतना या कि धपते समान कितीको 
भी वद्धिमान्‌ नदी समता था । उसे उत्तर 
देने का सास किंसीको नदीं होता था ।कमी 
वष्ट कोड नया दीन निकालता शरोर कभी श्रपनी 
श्रमलदारी म नये नये मर्क जोद्ने को उत्सुकः 
एता था ! उसकी चमलदासी म वदे यदे भमीर 
उमराव की भी यह भरजालन धी कि चिना 
उदष्टी एरवानगीं मे भ्रपने धे वेर्यो कीं 
पादी कर सै था प्रपने कु दोस्त एदवा्वो को 
प्रपने घर पर बुला फर उन्दं खिला पिला सं । 
निदि तथ्या स श्रधिकन तो कोद भोरूरख 
तकता था च्रौर न को निर्दट माप से चपिक 
भमि रख पाता धा) 

ठसे जवर प्रजी श्व कम करना रोता; तव 


"वट्‌ भाज्ञार फी दरसुक्ररर करके सनिका को प्रसन्न 


करट दिया करता था । इसका यततीजा यह होता 
थाकरिजो पस्त पहते १) ₹० मं प्रात्ती वह. 
ह .मि्लतीथी । पफरि्णाने देदली क उर 


_ नहन्न_ __ _----------- द्विल्षजी 1} ` 


तमय ॐ धाज्ञार का जिप्वे यष्ट अतलाया ै :~ 


गहं एक -स्पये के २. -मन 


लो + „क पोने ्वार.मन 
-शीनी + `.» : , सद सात सेर 
भी 9, , 7 ० सेर 


 मोमूली कपड़ा एके रुपये का ४० गज्न 
गल्ाम ९) से २०९५ २० तक । 
` उसके पास चार साख पचहत्तर हजार घब 
सवार सैनिक थे । एक षार उसने मुगल का 
` “ सामना तीन लाख धुदसथार सैनिकों भोर दो 
हज्ञार सात सो हाथियों के साध किया था। 
घ अपने को दूसरा ्रलकूजेराडर ( सिकन्दर 
कषा ष्ये नदी करता था किन्तु ्रपने सिके पर 
भी यह शलकाच खदवा किया धथा। 
उसमे सारे वसीकते श्नन्त कर लिये थे । कटा 
जाता हे उस्तक्ती रथ्यत रोरी फे लिये मोहताज 
हो गयी थी-पर कोद च तक नहीं करता था) 


[4 
४ | 


` _ उसने इतने जस्स रख छदे थे कि उनके भय के | | 


` ` मारे लोग श्राप मेश्रात चीत भी खल कर 
, महीं कर परते थे+ 

्लाउष्टीन ने वीस वषं से ध्रधिक राज्य 
-फिया । उसीके सामने राजा रामदेव के दामाद 
~ रपाल ने मुसलमानों को द्क्खिन से निकाल 
, याहर किया. श्रौर गुजरात मे श्रकाउष्हीन ॐ 

` चिरद्ध विप्रव इश्या । 
#119-प0-0111 (.8९१ ) सय्यद्‌ श्रलाउरीन 
` सन्‌ {3४१४ से १४९० तकर देहली का श्रधिकार 
चार सयदा के दस्तगत रा । ये चासो श्रपमेको 
` देहली के - तस्त का प्रतिनिधि बतलाते थे। 
उनम से परक सय्यद अलाउदहीन भी था, जिसने 
सन्‌ १४४४-१४५० द° तक हुकूमत की थी । 
411 (४0080. . 10४" - श्ल्ीमरदानस= 
` यह कन्धार.का गचर्मैर था श्चौर परशियाके 
शाह का प्रतिनिधि था! इसने श्रपने स्वामी ॐ 
अत्याचारा सर विरुद्धः हो कन्धार का प्रान्त शाह- 
जहाको.द . द्विया. ओोर स्व्थ. शाहजदहौो फा 
सनिक हा गया 1.यह्‌ -ल्पविथामं मी बदा 
चतुर धा श्रार उसकी, चातुरी का. त्रमूना देहली 
के नहर हे - जिसकी . मरम्मत सन्‌ 4८८२ ई० 


म ताड हाडिगज्ने कर्वापी थी. वष नष्टर उसी | 


( ९४६ ) 


वि त "णा" मा १ 1 


` { ग्रलोषपोरा । 


ऊ नामस प्रसिद्ध भी दै । 
61} 1000901९. श्रलीमोहस्मद यष्ट स्टेल- 


खण्ड का चरधीरवर हो गया था । यह दादयो 

1 |. 4 
प्रफगानी का दत्तक पुत्र था। यष्ट उसे यका्ी 
अममे भिलाथा) 


&]} ९भप पष, च्रलीवद्रीख(=वङ्गाल धिदहार 


श्रोर उकीसा का सूतरेदार । दसम ध्रार राघोजी 
भोस्ते म बहुत दिना तक युद हुश्रा, श्रन्तमं 
उद्ीसा रावाजीके हाथ सपदाश्रारसाथदही 
श्रलीवदीं का एक सैनिक जनरल वीयर भी 
मर्धो के घटाथ बन्दीहश्रा। भास्कर परेटतमे रते 
पकड़ा था श्चोर उन्दकि समाने वाने पर दैवीष 
ग्नानेमरहट्राका नोकरी की, फिर ईसनं लगातार 
कंटृत्रार ब्रङ्ल पर मरा की श्रोर से श्याक- 
मणकिया । फल यदह हुश्रा किमरदद्यो के श्ाक्र- 
सण से वचने के क्तिये मरदष्ा खाद नामक पुक्‌ 
खाई खोदी ययी । श्रलीवदीं ने मरदष्रोको चौय 
देना स्वीकार फिया । श्रलीयर्दप्रां एक यडा 
दुद्धिमान्‌ शरोर समदार शासक या । चह 
न्यायपूर्वक राज्य करता धा । दसीसे उस्ने पनी 
श्रथीनस्थ प्रजा को श्रपने हाथमे रखराथा। 


64111६0 [11065९0 श्रल्लमीदिया श्ासि- 


सको~यष्ट पौचगीज्ञो का रथम भारतीय वाहु 
सराय था धरोर सन्‌१५०९द०म यष प्रया था। 
हसे मिश्र के सुल्तान का सामना करना पदा 
था। इसी युद्धम इस्तका वेटामी मारा गवा 
था । यद्यपि शत्रुका समुद्री तरल वहुत था तथापि 
यष युद्ध करता रदा 1 यदा तक कि जव इसकी 


, जाधम गोली लगी, तव दसन चश्ादी कि 


मके मस्तृल पर रस्सीसे यधदो । चष्ट 
मस्तल पर वे? र धपमे सनिक्ना को उत्साहित 
करता रहा । श्न्तमद्धातीसं पक गोल्ली के 
लगने तन्ति वह्‌ भारा सया) 

दरखीने सन्‌ १५०७ ० म धीलोग का पता 
लगाया धा। 


4 1एाटस्ता 16120 भलमाडया लै 


रजोनयष् धलमीदिया पासिसिको फा चीर पत 
थाजो मुत्तलमानों के साय युद करता हा 
सारा गयाथा। 


41010021. दलोदपोराबरमा के राजघराने 


श्रलोभपोरा । ] { ‰४७ ) ` 


के मूल पुरुप फा नाम । 
4110180, श्रलतम्रश~दुतुब का एक गुलाम 

जितने उसे श्रपनी कन्या. विवाह दी थी। 
इसने सन्‌ १२११. से १२३६ ई० तक राज्य 
किया था। श्र॑लतमश काचथैहि सार । यष्ट 
साट तुमाम ( 1 णफणा०5 पक प्रकार का मुद्रा) 
स श्ररीदा गया था । दस्रसे एसका नाम श्रलत- 
मश पड़ा | 
+1 ४९219. श्रल्लपतगोन-=यद श्रबदुल्त मलिक 
का रुखाम था शरोर पीद्ेसे ख॒रासान फा 
शासक चना । जवर दृपतफे स्वामी की रत्यु हदं 
प्र रियासत मं गडतड मची; तच यह भाग 
करं राङ्ननी म चला धाया श्रीर्‌ यहा श्वर्तत्रहो 
गया । 
4 1४४०४, श्रलतृनियानयह एक तुक सरदार 
धा, जिसने रञ्चियावेगमसे युद्ध कर उपे हराया 
ध्रारक्रदुकियाथा 1 शन्तम श्रलतूनिया के 
साथ रियानेशदीकरली भी, परर रज्निया 
फी यह करतूत उसकी भ्रमलदारी म वसने वाले 
श्रमीर ठमरा्च को छ्रच्ी न लसी, इससे उन 
लोगो ने मिल कर उपद्रव किया, जिक्षका फल 
यह हुश्रा करि रक्ञिया मय श्रपने शोहरके मारी 
गद्‌ । 
^ 000८ दिम, श्रस्वस्ययन्यह उड़ता के 
सक ये श्रौर इसे द्धितीच मोहम्मद्‌ ने दयाया 
था प्रर उडीसाको क्ानकफन म जोद्‌ दिया 
था । यह सन्‌ १६२६ हर की घटना है । 
#711116181, 21 पमरेहरस्ट जव मारकिष 
ग्रत हेसर्दिग्न यर्दा से गये; तव उनकी जगह 
मिस्टर केनिद्ः निय किये गये, किन्त जव 
विचायत षी तरै उन्दः फारिन सेकेटरी ( परराष्य्‌- 

चिव ) का पदु मिल गवा; तबवेयहा न 

श्रये श्रौर उनकी जगह लाड एमरेषस्ट भेजे 
राय । क्ष्याफि चीन म दङ्गलेर्ड फं राजदूत बन 
कर ये श्रपनी योग्यता का परिचयदे चकेथे 
दन्होने ५ श्रगस्त स्न्‌. १८२३ द° को सव 
प्रथम कलफत्ते म पदरार्पण सिप्रा । 

हन्ने हंदरात्रादके निज्ञामके ऋ कौ एकं 
` धद रकम पामरएरुढ कम्पनी की चुका कर 
निन्नाम को वद्धं चिषत्ति से यचाया । साय 


श 


| सफटरट श्रय$रसन । 


निजनाम को बरना फिये फिर फमी इस 
केर्पनी से हेन देन का व्यवहार न करं य 
कम्पनी तोः बैठ गयी, पर हैदराबाद की 
रियाक्षत थच सयौ । भ 

खाड एमरेहस्ट के समये षी वमा की प्रथम 
लड्ादं चिड़ी । श्रन्त नै वडे परिम से कम्पनी 
की जीत हुदं । लाड एुमरेहस्ट सन्‌. १८२य ई° 
फे माच मात में पशन लेकर धर चकते गभे । 

4001; (पभ च्नमीर सुससो~गुलाम स्नान्दान 
के वलव्रन बादशाह का शादञ्ाद्र मोहम्मद, 
साहित्यानुरागी था। उक्त पास च्रच्छे भर्छ 
विद्धान्‌ रहते थे । उनम अमीर खसरो भी 
एके था । देसकी चनायी मकरी श्रत तक्‌ वहत 
प्रसिद्ध दै 

4070४ 7० शअ्सुतयाव~प्धूवा का यहं दत्तक 
पुत्र था। 

440४708 291 श्रननङ्कपालन्यह लाहौर के राजा 
जयपालं का पुत्रं था} इसने राजपूतां की एक 
वदी पेना जे कर महमद राङ्ञनवी की चोथी 
चदा को सोकाथ। । महमूद जीता तो, पर 
उत्ते हानि भी वहत ही ्रधिक सहनी पड़ी । 
यद युद्ध सन्‌ १००८६३० हृश्चाथा। 

^+पथाता 8४ छ्रानन्दी वादे=यद रघुत्रा की 
पती धी । य॑ह जड़ी दए भी-दसने षद्यश्र 
रच कर श्रपने भती नारायणराव कीं ध्या 
का कलङ्क अपने सापे परलियाथा। जि 
सम्य हस्यारे ने नाराचणराज के सोने फै कमरे 
मर धस कर उसका वध करना चाहा) उस 
समय बह प्रमे चाचा रघुबा के पास 
गया श्रौर प्राणरक्षा के लिये वहत भिद 
भिडाया, पर फल कच भी म श्रा । वह बचारा 
भारा मया । 

॥ 870 80 एपभ, श्रानन्दसव पुश्रारनये 
सनू १८४१ ईै०्म धारके राजा थे। 

#110€"800, 116४46०४ ०।, जलषफदर श्ररडरः 

| सन-~लाहौर जते समय ये सिक्खों द्वारा मारे 
गमे । मरते समय श्रण्डरसन ने कदा था-- 

४ ७५ चण पी) ८ 1 ए०प्‌ 116) णप 
{66 पा] शरला्€ (४ १८०८४ ' 

भ्र्थात्‌ म॒मे तम मार धसे ष्टी डाला, पर शरे 


_ क्ण न्न्य --------- लफरर्ट श्ररण्डरक्तन । ] ` 


तमत्ते इसका बदला किये चिना नहीं रगे । 
। ॥ १ 7 ४८-त०. नवार द्ीन=करनारक का 
नवात्र धा । इससे ओर दुपले मं पटलं बदा 
- मेल था, प्रर प्रीये से दन दोनों मे परस्पर 
गडा हो गया था। . 
^ 7709 897९9, श्रप्पा साहवनत्रतचम्‌ परसजी 
. नागपुर के अधिपति ये, किन्तु वे मूं थे, भतः 
बारा काम काज उसका चाचा 'श्रप्पा साहव 
ही किया करता था चोरं श्रस्रल मं नागपुर 


राज्य का ्रथिपति वही था] यह भीतर भीतर 


वेशा मँ मिला था भ्रौर दिखने को श्रदरेा 
कै साथ देल मेल रखता था । 

1210. श्ररम~गुलाम श्वान्दान के पहले वादृशाद 
इतुवुदीन एलक का श्ररम ज्ये पुत्र था । उसने 
केरल एक-वषं ( सन्‌ १२१० दै०्मे) दिही 
क तप्त पर बादुशादी कर पायी । अरलतमश ने, 
जो कुतुब का गुलाम था, उसे तास्त से उतार 
कर स्वथं बादशाह की । 

^ 838 [८79 रसद स= यदह श्योरङ्गकेव के प्रधान 
-सेनानायको मसे एक था। 

4801४ ( 2179१881 ) शो कनचन्दरगुप्च के वाद 
तीसरा बोद्ध ध्म का प्रतिपालक धशोक था, 
-जिसने पनी उपाधि “ पियादसी 2 श्र्थौत्‌ 
५ देवानां प्रिय > रखी थी । इसके समयक 
पाली भाषा छदे हुए स्तृप गुजरात, कटक श्चौर 

प्रयाग में ह । ची, सी, २७२--२६१ तक । 

4 परधृपधत, 1,010, श्कलेशडन भारतवर्षं के 

दसवे-गवनेर्‌ जनरल जो यद्ध सन्‌ १८३६ से 
१८४२ ई० तक रहे । इनके समय की भारतीय 
मुख्य घटनाय ये ह+ 
(4 ) अय कफी ग्ठी का. कगडा। 


( ‰£४म.) 


[ ग्ररमुरशान । .. 


(२) सताराके राजाका दुमन ( १८६१) 
( ३) श्रफगानिस्तानी मगना (१८३६-४२६०) 
(४) करनूल पर श्रथिकार ( ५८४१ } 

(‡ ) प्रथम चीनी युद्ध ( १८४० } 

इनको श्र्ल की उच पदवी मिली यी । ये भारत्- 
वैसे ५२ वीं भाचै सन्‌ १८४२ द° को 
प्रस्थानित दए थे । 

॥ पदा) 911, 1, श्रचस्पृष्री=दन्हाने 
श्रपरेत सन्‌ १८१२ दं०म जाया श्रादि दीपाफ 
श्रपने हस्तगत किया 

^ नादद), श्रौरदवज्ेवदेखो ाल्मगीर 
प्रथम। 

11210116, 6 नालापा श्रवीटाद जनरलन्ये 
रणजीतक्तिद के जनर्ला मसेएकये। 

, 4211, 1211166 श्मज्ञम~प्रौरदवकेव फा चाधा 
पुत्र । दत्तम शरोर दके मादर मोधन्नम मै 
"तश्त के लिये परस्पर युद भा शोर यह जुन 

“ सन्‌ १७०७ ६० मे पत्रों सहित मारा गया । 
^+ 2117-पााद)) व. शज्ञीम-उल्ला = यष्ट 
विरूर के ्धोधु पन्थ फा दिना हाथ था य 
श्रपने स्वामी फी श्रोर से वकील टो फर विल्लायत 
गयाधा। वहो इसका मान मी हुश्चा, पर यष 
उसके योग्य नथा, इससे उसका दिमाश 
समान पर चड़ गया । जव वद यष्ट लोर कर 
प्राया तय उसने धघरपने माक्तिक फो श्रर्रो 
फ -विरुदध ` भ्काया श्रोर देश भरम घूम फिर 
केर पडयत्र रचा } इसी की भरणा से धकरा 
पर कानपुर म घडा श्रत्याचार हुश्रा था। यहु 

घडा दु्ट धा। 

^2101-7-ज0पा श्रज्ञीसुश्ानस्यह प्रथम 

शाहभालम का दृस्रा पुत्र धा) 


[१ ~ मा 


[ बाचर। 


3804. ` 


वाबर | 


 जदीर-उदहीन मोदस्मद चादर ] 


फा जा घुका ह क्रि उमरे मिरज्ना तेमूर- 
सङ्ग के वाद पौचयीं पीडिमे हुश्च था श्रौर बट 
-एक छोटी सी रियासततका जिसका नाम. फरगना 
या-धीरवर धा । फरगना रियासतत की भृमि 
, श्वरो श्नोर से उचे उँचे.पादों से धिरी इदईथी 
घ्रोर श्म पहा्दो की चोधिर्या कया गर्मी क्षया 
सरदी सभी ्तुश्रा से चकते ते ढकी रहती थीँ। 
- य की भृमि भी उपजाऊ थी चोर सदा री 
भरी रौर फल एल युक्त यनी रहती थी । चे 
उचे पष्ाडासे धिरी रहने के कारण दप्त 
रियासतं को शत्रुर का भी भय नहीथा। 
उमर के राजत्वं काल म मुद्र समाज की 
 प्ानसम्बन्थिनी उत्ति धीरे धीरे होरही थी। 
यथपि उस समय की भक्षा दीक्षा कुतस्कार युक्ग 
थी, तथापि उसे उनकी वुद्धि सुधर चली थी | 
विद्रव्समाज म कुरान, विक्तान) व्याकरण, 
न्याय शौर काव्यं की चचौ ह्च करती थीं। 
सुशिक्षितौ षो जयोति, इतिहास शरोर 
चिकित्सा वेया का श्रनु्पलम करने से श्रसीम 
श्रानन्द प्राप्त त्रा था) यचपि उत समयक 
स॒राल समाज मं प्व प्रकार के विग्रासषम्बन्धी 
विष्यो को लोग पट्ते पदति धे, तथापिं 
साधारणसीत्या काव्य के पद्ने एद्ने की चाल 
विशेपरूप से चल पदथी। सादी फी काम्य 
का बहुत भरचारःथा+ यर्दा तक कि सुशिक्षिता 
की साधारण बातचीत मं भी उसके भरमाण 
लौकोक्रियो की तरह के जाते ये । इतना ही 
. तद्य वल्कि स्का कारज्ञातों म भी उसके 
- वक्र उद्दुतत किये जाते भे । 
 श्रनेक श्रेणियों के साधुश्राका देशमभरमं 
प्राद्र था | वे साधुगभी वदे देशवरभक् ध्रौर 
प्ररोकिक क्षमता सम्पन्न होते ये -दइसीसे लोग 


च, - | १ किन भ), 4 9४ के [2] क, 
उनको भक्रिकीरषएटिख देखत थं च्रार्‌ उनप्त 


दस्तेभीये । द्वन साधुत्रो द्वारा समाज क 


भला्मी दोतीथी । दने भक्ते सारा 
देश भरा था । इसीसे उस देश उन 
सापुर्भो फा चलता भी इहुत था । चे अय देखते 
कि कोटरं बलवार किसी निच॑ल पर श्रव्यान्नार 
कर रहा है, तव वे पुरन्त बलवान्‌ % श्रन्याय 
युक काये मे वाधा डात्ते नौर एेसा कर्ते भे 
उते रोक देतेये) लोग इस साधु सम्प्रदायको 
अल्(क्रिक क्षमता सम्पन्न समते ये । इसका 
पत यह होता था किं यदि कोद श्रत्याचारी 
राजा श्रथवा सेनापति श्रशन्ति फेलाता; तो 
वे उस उत्पातकारी की सहज दही म उचित 
चिकरित्सा कर दियाकरतेये । पह तक कि 
कभी कमी उनकी उङ्खक्ली फे उठते हयी 
शत्याचारका शरोद वन्द्‌ दो जाता था। उत्त समय 
फेत्रल उच्यश्रेणी के लोर्गोद्ी को विश्रा पदन 
की सुविधा धी । साषारजनौकी शिक्षाक 
कोद प्रबन्धन था । इसीसे श्रशिक्षितो षी 
सख्या भी श्चधिक थी) इस समय की शासन 
प्रणाली भीः मनमानी थी-श्रोर राजदर्वासि मे 
दुष्ट भहृति लालची लोगो की भरमार धी) 
बरार मार काट लूटपाट शरोर लङा मगड 
फ सारे वारिज्य भोर शिप की उच्ति ही 
नष्ट हय पाती थी। 

-फरगन राज्य के चारो श्रोर बडुतसे तेमूर 
शिर्यो ने ददे होट राञ्य स्थापित करकियेथे) 
दन्य लोगो फी ्रापस की उदां के मारे देश 
चौपट इश्रा जाता था । सन्‌ १४६४ ६० मे 
उमरे के बदे भाद सुर्तान अहमद मिरज्ञा 
प्नोर उफ साङते मोदभ्मद श्म, मिलकर 
करगन राज्य कौ धूलि म मिलने का सद्ररथ 
क्षिया था भौर बडी बदीसेनाल्ते कर दोनींने 
दो श्रीर्‌ से उस पर चदादेभीरी थी) 

दतने ही मे उमरशेद्न चल वसे शरोर उनका 
ग्यारह चै का पुत्र वाचर देसे दुस्समय.स गदी 


[पाबर्‌) 


( ९०.) 





६. | ४. 
-- । ५ जमाल येगम के सतीर्य पर मुग्यही गया ` 


पर वैडा । दस बालक को वास्पाचस्या ही च 
त्तम शिक्षा देने का प्रयन्ध किया गया था । 
उसी. ्रदृत्ति भी विद्योपाजेन क) भार थी, 
न्तु बेचारा कया करता-जन से उसे कुं 
ञान इभा, तमी से उसि हाय मे कन 
ज्ञे कर इधर उधर भूमन फिरना पड़ा । स 
वरिथोपा्जैन का धवसर टी न मिला.। यद्‌ 
-बास्यावस्था मै उसे धनच्छी शिक्षा न मिली 
होती, तो बद होने पर बह अपन पाणिरत्य का 
पस्विय कयो कर दे सकता { तव्‌ हा, यद वत 
माननी द्यी पदेगी कि उसकी शिक्षा का कारण 
श्मन्तःपुरवासिनी राजमदिलाएु थी 1 य्या 
धन सम्पत्ति होने के कारण सुराल श्रार उनका 
निरयो स विल्लासिता दिर्नौ दिन वदृ रही थी, 
तथापि सिये ने कुलीन नर्यो फे सद्गुणा 
करौ विस्ैन नहीं किया था । वे सरलह्ृदया 
वीर रमणी थीं । वा 
वार की .सद्ायस्वरूपा - राजमदलाथा म 
उसी मातामह दभानशेलत बेगम सर्वेभरष्ठा 
थी | वावर मे स्वरयित श्रपनी जीवनीमं एक 
जगह लिखा है कि इस रमणी की बहुद्िता 
परौर श्रभिक्नता देख कर लोग चिस्मित ्टोते थे 
 श्रौर उसके भ्रस्तावानुखार टी श्रनेक कार्य्या का 
-सुत्रपात इश्ा था । एक बार वह श्रपने पति 
के सहित विजयी शत्रु के हाथ मे .पद्‌ गयी 
. थी. उस समय उसने जो.काम किया था वद 
, धीर रमणी दी फे योग्य था. यथपि उस 
समय उसका स्वामी -जीवित भा-तथापि 
विजयी राजा मे उसे एफ़ श्रपने चज्ञीर फो दे 
डाला । उस समयः उसने चुपचाप इस 
छ्रपमान को सह ल्िया । जव मंत्री उसके कमरे 
मे. गया, तब उसने उक्त कमरे के द्वार को 
- अन्द्‌ कर षे मत्री को मार डाला श्रौर नौकर 
से उसकी लाश को सडक प्र फिकवा दिया । 
` जव राजदूत ने इस हत्या का कारण बेगम से 
पदधा ¦ तब उसने वदे दुरष॑.के साथ कहा- 


वेगम मूनिसद्ौ फी वेगम ह-श्र जमाल ने 


। शाजरविरु पथ श्रतलम्बन कर के मुखे परपुरुष 
क ५.९ शने ४ 

~ कोप दिथा-दसीसे मैने उसको मार राला 

~ भेष की इच्छहोतो नेः सुभे मरवा दाल । 


ध्रौर उसने चदे श्राद के साथ उसे मूनिस््रा 
कै पास भेजदिया । तव वह एक वषं तक 
श्रपे पति के साथ कारागार म रदी! दसी 
वीर रमणी ने चात्र को सिखाया पदाया भौर 
्रपनी देख रेख म रख कर दतना बदा 
कियाथा। । 
वाबर के सिंदाततन पर बैठते ही गष्ुश्रौ ने 
दौ भ्रोरसे उसके राञ्य पर श्रक्रमण किया। 
सलत्तान श्रहमद्‌ भिरज्ञा श्रीर मोहम्मद के 
साथ वाध्रर का नेकटस्य सम्बन्ध था । चाचर्‌ 
ने शत्रु फी गति को रोकना प्रपनी समध्येके 
याहर जान उसने उनके पास सन्धि.के लिये 
एक दृत भेजा श्रौर कला भेजा फि यष्ट मेरा 
पैक राज्य ्टोने पर भी श्राप समनिये फि 
मै श्रापका प्रतिनिधि वने फर इस रज्यफा 
शातन करता हू । किन्तु उन दोनों ने उसकी 
दस प्राना प्रकु भी ध्यानन दियाश्रौर 
वे दोन धीरे २ श्रमे बदरन तमे बादर $ 
सोभाग्य वशा श्रहमद मिरज्ञाके मामं मे एक 
वेगघती नदी पदी । उस्नदी परर एकःष्टोटा 
सापुल भीधा ! उसपरवचदु कर ग्या 
्रहमद्‌ फी सेना पार उतसने लगी स्थोष्ध 
ब्रहुतसे लोग नदरी मभिर कर ब्रह गये । 
दसके पटले भी एक वचार पेषी एी षरना हो 
प्यक थी । उसका स्मरण कर श्रौर इसे 
्रपशकुन समभ वची हुई श्र्टमद की सेना ठर 
गयी । वद यष्टी तकष्टरीकफि श्यनेक भकारे 
प्रलोभन दिखने पर भी सैनिकों जे श्रागे एक 
पगभी नरखा । दतनेम यनी मे मरी 
फेल गथी श्राराम-प्निय धष्टमद्र मिर्जा इन 
फटिनादयो का समना करने फी कमता नष 
थी । उसने चमी तक जितने नगर जीते थे, 
उन्द् ही श्रपने धिकार मै रख, चार फे 
साथ सन्धि कर ली प्चौर श्रपनी राजधानी को 
वह लोट गया । दस धकार एक शरोर फे शु 
का विपदन्त टूट गया) 
दूसरी धरोर से मोदम्मदख्रौ ने कासान 
नरार को जीत कर, फरगन राज्य की ` राजधानी 
ररास पर पेरारसा। नगरे भीतरी 


भार्‌ \ 


सेना, वही वीरता के साथ नगर की रक्षा 
करने लगी । ` जव यहुतं दिन तक धेरा डले 
रटने पर भी नरार हाथमे न श्राया, तेव हार 
कर मोहम्मदश्वा भी वर्ह से लौट गया । 

दस प्रकार यावर की विपत्ति दूर ह, 
यायर का राञ्य भ्रव चाक्लीस कोसके भीतर 
रह भया था । क्योकि राज्यकी चहुत सी 
भूमि शचरुन्राके हाथमे चकली गयी थीं । भ्रब 
उन ब्र्तवान्‌ चुनो से उस भूमि को लोट 
सने का, युद को छोड, श्रन्य कोद भी उपाय 
नथा हाथसे निकले हुए राज्य कोकिरसे 
चपने श्रधिकारम करलेने फे लिये, वेव्रर 
फो कद वपो तक वरावर शुनां के साध 
लद्ने मै फक्ता रहना पड़ा । वावर ने श्रपने 
मनम यह सदर्पं करलि्ा था कि यदि 
शरीरम प्राण रहेगे; तो एक वार्मेतेमूरषी 
राजधानी समरङ्न्द मे श्रपने पृवेपुरपा की 
गी पर श्रवग्य वेगा 1 

हस सक्टपानुसार तरार ने पन्द्रह वपं की 
प्रवस्था स समरक्न्द्‌ को श्रपने हाथ म किया। 
धावर साहस्री वीर तोधा ही किन्तु उसके 
पास उसकी अदश्यकेतानुसार लदाद का 
पामान नहीं था | दसीसे वह एक साथ 
समरङ्न्द्‌ श्रोर एरगन राज्यों कीः रक्षान कर 
सका । कमरङ्रन्द्‌ को हाय मे करने का 
समाचार सुन वात्र ॐ एकः सेनापति ने जिसका 
नाम तचल्ञ था, फरगन पर श्रपना श्रधिकार 
जमा कतिया 1 जव इसका समाचार अव्र को 
मिला; त्र उतने तुरन्त फरकन्द कौ यात्रा 
` छी.। डिन्तु वाचर'तवल ते पारनं पासका 
प्रोर उक्षे श्रपने उप्त राज्यसे हाथ धोना 
पदा ! क्योकि इधर ज्यो ही वावर समरकन्द से 
रवाना ह्र) त्यां ही समरक्रन्द के निवासियां 


` , नै वावर केश्यन्रु केष्टाय मं बह नगर पोप 


दिया। बावर केहाथसे इस प्रररदरोनाष् 


राज्य निकल गये । पेसी दृशा उसके मन 


कीजो ` श्रवस्या रही होगी उसका ्नुमान 
पाठक स्वयं कर सँ । उसने ्रपनी लिखित 
जीवनी मे लिखा दे-“ दक्ष समय मेरी ब्दी 
दर्द इं शरोर भे ब्रहुत रोया । * रन्त म 


` (५) 
~~~ 


` उसने -फरगन राज्य क पास ही एक नया 


[ आत्रर। 


राज्य स्थापित किया प्रोर समरक्रन्द्‌ पर टाथ 
पारा । 


उस समय समरक्न्द उजवक जाति के टाथ 


` मे चला गया था । भजा उनसे प्रसन्न न थौ। 


यृह जान करे चात्र ने श्रनु्ान क्रिया, कि 
क्रिस कोल से एक बार यदि भै समरणन्द 
म पटच जाऊं तो समरशन्द ऊ बहुत से 
निवासी मेरे फर्डे के नोचे श्रा जार्यैगे ! ध्रपने 
दस श्रनुमान पर विश्वास कर बाबर एक दिन 
भ्राधी रात फे समप श्रस्सी सैनिक को साथ 
लिये हुए, नगर कोट की दीवाल्न फौद्‌ कर 
समरक्रन्द्‌ मे धृस्त गया । उस समय नगरम 
सन्नाटा था । कुद दृकानदा्यौ फो द्द श्रौर 
सवलोगसोरहेये। उन लोगो ने यह घटना 
देख परमात्मा को श्रनेकं धन्यवाद दिये 
वार की बुदधिमानी से श्रई सौ सेनिको फी 


सहायता से समक्रन्द पर उसकी विजय 


पताका फहराने लगी । किन्तु थोदे षी दिनो 
घाद उसके भाग्य ने फिर पला साया 1 
उजवर्को के राजा सेवानी ने सेना एकत्र करं 
समरक्रन्द पर फिर चष्ाई की श्रौर वार को 
वटौ से निकाल बादर क्रिया ! साथ षी पैक 
राज्य फरगन भी शत्रु के हाथ मे चला गया। 
तश्र बाथरे पवेत पर वसने वाल्ते गद्रियो 
के साथजा कर रने लगा । रहनेष्टी नीं 
लगा, किन्तु नगे पैर पारदो की पथरीली 
पगडंडियो पर धमता! फिरता भेद बकरी चराने 
लगा। एक दिनि एक वृद गद़ारिनि ने उसे 
एक कहानी सुनायी, जिससे वह षरहुत असत 
हुश्रा । उस बुदरिया को तेमूरलङ्ग कौ भारत- 
यात्रा की श्रनेक कटानि्थौ याद थीं भोर वह 
वार का मन बदलने के किये उखे वे कष्टानियो 
सुनाया करती थी । जान पदता है न्दी 
कष्टानियो को सुनते सुनते बाबर के हृदयम 


- भारतविजय की लालसा उत्पन्न इद थी । 


जो ष्टो, इतना कषट सह कर भी उसका 
उत्साह भङ्ग न हृश्रा । उसने घपने मामाकी 
सहायता से फरगन रस्य को पुनः श्रपनी 
मुही मे किया किन्तु उजवकां का भधान 
सेवानी, बरार की उन्नति न दैख सक्ता 


_-_- ~ ---_-_-~__-__--__-___-____________ यविर ।] 












` बहुत सा नर रक्तं वहा कर, उसनं फरगन 
मावर से छीन लिया ।.वावर को जव को भी 
उपाय न सुभा; तत्र वह मुग़रलस्तान को 
भाग गया । | 
एक वर्षं से च्रधिक चाबर वहा रहा ) फेर 
वह षौ से चल दिया श्र बलतख ङक पातत 
तरमेज में पहुचा । च्हा के अधिपत्तिका 9 
बारवर धा श्नोर चह उजवको की वदती देख 
मन टी मन कुदा करता था । वह चाहता धा 
कि उजवक्ञौ की ददती न हो । दस लिये उसने 
उनव्रको के नाश के लिये बावरसे मित्रताकी 
धरोर उसका धूषधाम से सम्मान क्रिया । तत्र 
घाषर ने उस सें कहाः- 
वाधर-मेरा भाग्य मेद की तरह सुद्कता दै, कभी 
ऊपर जाता ह, कमी रहै म नीचे गिर पदता 
ह 1 च्रभी तक मेने मन माना काम किया, 
किन्त एकवारभी मेरा कियाकामस्थायीन 
हो सकरा । इस लिये यदि प्राप मेरे सलाष्टकार 
टा, तो बहुत श्रच्छाष्ो। 
धारवर-संवानी ने इस समय वम्हारा पारा राज्य 
छीन लिया हे । श्रौर श्रन्य राज्या पर भी उसने 
ध्रपना श्रधिकार जमा लियाष्ै। सीसे वह 
वड़ा घलवान्‌ हो गया हे इस किये तम की 
प्रन्यत्र ्रपने भाग्य की परीक्षा करो, सम्भव 
हे तुम वँ कृतकाय्यै हो । इस समय फातुल 
स श्रराजकता फली हहं टं । वहा तम्हासं सथ 
कामनाए परी टो सकती दह । 
 उससमय उत देश मे उजव्रकेो की सव जगृ 
तती चोल रही थी। तेसर वंश के लोग निगम्मे 
अर तेजहान हां गये थे । मरनहार भी उन 
लगा के दाथ से निकल गया था) उजवक 
लोग.दिसार श्रोर कुन्दे पर द्रा केरे की 
तेयारिया कर रहे थे । इस एमय उत्तर क्रारस 
भधात सुरासान मा तेमूरके वंशधरो ॐ हाध 
म वच रहा था} किन्त. वदा फ संर्तान हसेन 
` ने वार की मधन प्र कभी भी ध्यान नह 
या. सन्‌ १९०१ द° मे काव के शासक 
श्रार्‌ बावर कै चचा उलगेग फी ख्य इद । 
:उसका पुत्र. .जिका नाम श्र्दुर॑ज्ाक्त था । 
: अभ बहुत घोटा था । चह श्रपने पिता फी 


१ 


(म 


( ९९२ ) 


[ वाव्रर | 





गही पर वैटा । णक वालक को गदी षर भरेा 
देख कर कादली परिगन्‌ सहे हुए श्रार मृकीम- 
येग नामक एक मुरल्ण यलपूर्वछर कायकत शा 
श्रधिपति चन रया । कायल कायष् सारा दात 
सुन ब्रायरने ब्रारवर्फे पतयन्तं प्रनसार 
फाल जा कर श्रपनें भग्यं फी परीका कमना 
[सटन्पत्त समा | 

सन 4१५०४६० के जून माननम यात्र फावुल 
सर स्वाना पएु्रा । कवते फी उ त्रायर 
को वी प्रदी कटिनादया फा सामना करना 
पडा | उसने उन कलटिनादूर्याका ऽत्र कर ओ 
स्वयं लिला हः--- “उस सराय मने दयौीसयं च 
म पररखाथा। छमा तकमर श्रनचीमे मेत 
सथिनद्ा दुष वामर साथिया फी सस्थान 
सा क ऊपर या। ` साधर्‌ चनते चलनतते बुन्द 
कं श्रधरपन स्सस्प्रा कौ राजानां प्या। 
पसनन वायर काश्चच्छु घागतस्वागन दिया) 
किन्तु ग्देदुम्पफी वातदैःफि वायरनें शस 
स्वागत कचद्रलम प्समफे यदनामफर दिया) 
या स उसमे स्त एजार सनिकीफो श्प 
साधलिया श्रार चह कायु के समीप पष्य) 
उसका गति रोकने के विये मुकीसयेम सद्चन्प 
धरगे षढा । चन्ति थेदेष्टी दिना पाद थाम 
क कथनानुसार मुक्रारयेग, धन रम सै परं प्रपते 
भद्‌ श्द्दयेग के पास कन्धार्‌ चवा मया } 

सन्‌ १९०६ ० म उजव्फों फे ध्मिनेता 
सवानीं न एक यदी सेना ले फर सराश्चाम पर 
चद रन पः तयारियां कीं । ररासान ऊ 
तमृरलमः के वधर वृदे स्रलमानहमैन भिरा 
ने, युवता अंसे उत्सा यैः साध शत्रु फा सा 
मना काने फे लिये कमर %सी शौर तेमर्यण 
के शरु के पिषदन्त सोषटने फे सिषे तैमूरवश 
मत्रि का बलास) 

तदनुष्रर सन १५०६ ० केम मातरभ 

वव्र दरसान गयां । स॒रासान ने याय्र 

द्चभीनपायाधारिदटतनेमें टुसन भिरा 
भर गया श्रार्‌ उस्क्रेदुो भेदे, मिल कर, मरणाय 


गदां क तर प्रर थी हद्‌ सजधानीं म गदः पर 


भर गय । दूतास म यह भी पदः प्रपूय् घटना 
दे। राजगदीपर सदा एकष्टी चभिपति पटाद) 





धिन्तु इन दका एक साथ गरही पर कैवना 
घपूवे घटना के साथ ही साथ बदरी भूल का 
कराम हे । इसका परिणाम कभी शुम नही 
हे सकत । | 
„चात्र मुरगाव नदी-तरवत्ती राजधानी में 
पटुचा, उन दोनों ने उससे का तुम हिरात 
` ष्वसे जानो । उस समग्र हिरत गगर समस्त 
परिचमी देत मे शिष्ठा धरोर विलाप्षिता का 
मुख्य स्थान था 1 दिरात की ऊंची ङी सुन्द्र 
देलबूर युक्त श्रदारियो, मसि जगत्‌ भरम 
प्रसिद्ध. थ । यौ ्रनेक मकततव श्रोर-पदे यदे 
भारी बिद्रान्‌ रदा कंस्तेथे। घ्रान हमीर्ने 
लिख्य ह~“ हिरात नगर चिरा हे~यह दूसरे 
शसं को उजियाद्या शता करता है 1 दिरात 
पथिदी की जन दहे । लोग छुरासान को दस 
ज्ञमीन का कसेजा पतदाते ह-श्रगर्‌ उनका 
यह कहना खद है तो दिरात उस कलेजे मं 
रहनेवासा दिल दे । " मातरर रात भर पडदा 
दने यजा ने उक्षकी वहीं श्रभ्यथना फी । 
यावर धिक शराव पीने के कारण ही पररा था, 
पिन्तु दिरात मे थाने के पले बह शराव च्ञ , 
तकन था! हिरातहीमे वावर ने शराच पीना 
च्नासम्भ क्रिया ! वाध्र ने पनी जीवनी में 
त्त्रा है सि शराब पीने ॐ पदले सुमे श्रपने 
मन कै साथ धोर युद्ध करना पद़ा~किन्तु चारो 
दोरक प्रलोभने मरि भै श्रपने मनको 
दमन न करे सका । ग्रपने एथ सेवावरनेजो 
विष्टक्ष लगाया धा, श्रन्त मे उसी ने उसके 
जीवन का सारा रस खींच कर, उसे श्रकाल्ी 
मर सुखा दिया। ` 
हिरत मे जा कर बावरने ्रपनीश्लुका 
वीज श्यं ही बोया । साथ द्री व्ह वरद जिस काम 
ठो मया धावद भी सिद्धम हा । इसने अपनी 
- जीवनी म्र एक जगह स्वर्थं लिला हे“ सुल- 
तान हुतेनमिरन्ना के दोन पुत्रो की भड्कीली 
पोशाक, मृल्यवान्‌ प्रालीन, पलंग, पलेगपोश 
श्रौर सोने सदी के गङ्धा जमनी काम कै पान- 
पतर ( शराव पीने के वरतन } देशरक्षा के 
वान स सद्टायताका कार्णनये, यत्कि ये 
रत कौ लालसारूपी गिन पैः तिये द्धन- 





[ ब्रार | 





स्वरूप थे „। दीनां भिरज्ना श्रामोद्‌. प्रमोद के 
कायो से वदे समसदार ये च्चौर. सामाजिक 
प्यवदार मे तथा बातचीत करनेमे वे षडे 
वुद्धिमान्‌ थे । किन्तु युद्ध-परिचालन-विय्या मेँ 
वे निरे करि थे । ” विलासपटु दोनो नरपतयो 
से उपस्थित युद्ध म, कुद सदायत्ता भिेगी 
इसी श्राश्ता बाषर को छोड देनी पदी शरोर 
वह हिरात से कावुल लोट श्राया । 

तते म सर्दी का मोस घ्रारम्भ दी गया 
धा ! वरावर बरकी वंषां श्रा करती थी 
केदीकेटौ परदो दो दाथ वर जम जाती 
थी । वरफ़ जम जाने के कारण ववर रास्ता 
भरल गया 1 पथप्रदशको फो बहत दूने पर 
भी धीक रास्ता म भिला। चारों शरोर सुनसान 
वन था} कीं हहर जने का भी उपथुक्र स्थान 
नथा । इसक्तिये बावर शरोर उसके साथियो 
छो हस थात्रा म षडा कष्ट मिला) 

दिरतसे च्लेदो तीन दपिनिहीष्केथे कि 
एक दिनं न्ध्या ते होते वावर श्रोर उसके 
कषाथी पाद्‌ के नीचे एक गुफा कै पास पर्ुचे। 
उस समय पानी वश्सरदाधा 1 साधियोने 
देखा कि गुफा को चोद श्रौर कोद स्थान ेसा 
नहीं है जरा रात कट सके । इसलियि वै लोगं 
वहीं उतर पदे ! किन्तु बाहर से देखने पर उस 
शुफा मे इतनी जगह नदीं जान पद्ती धी 
कि उसमे क्षव लोग च्राराम फर सके ` । इस 
लिमे बावरके साथियों ने उससे कहा फि 
श्राप भीतर जाकर धाराम रीशियि, हम जोग 
धोद की पीठ पर रात कारक्तगे । इस पर 
वावर ने. कहा-“ तुम लोग शुखीवत कलो रोर 
ष ्रासम करदे कभी न होगा । तुम लोगो 
की मुसीबत को बटाना मेरा शजं है । फारसी 
क्षी कहावत है कि ' भाैवन्दा के साथ मरना- 
एक प्रकार की इयात (मोज) दैः ¢ यह क 
कर दवर खले पदान म वेड गया । ऽसके 
छान, मस्तक शरोर दरो पर चार चार दरा 
घर जम गयी । इतने म जो लोग उस गुफा कं , 
भौतर घुस थे, उन्दने श्रा कर का कि गुफा 
इतनी लम्बी हे कि दसम म सवर लोग सुल 


पूवक रात विता सकते है । तथ यावर मरसन्न 


# 


| ( ‰‰४ ) 


। { धर्थिर | 


इश्ा छ्नोर श्रपते साधि्यो-समेत उस .गृफा म | 


भुसा । बाबर छ्रपने सैनिकोके सुख दुःख 
का ध्यान सदा स्ता था, दसी से वे लोग भौ 
उसे इतना चाहते ये करि समेय शाने परं उसके 
` हिमे वे श्रपने भाण तक.दे डालते भे । 
धानर षडे कष्ट लता इश्रा कव्रुल पटच । 
घ पच कर उसने देखा किं उसका चचरा 
माई श्वानमिरक्ना काबुल कै तस्त का मासिक 
वन कर वैडा इमा है श्रौर उसने बहुतसं मु 
गर्त को श्रपनी श्रोर मिललारखा दं 1 कन्तु 
दावर के अनि का संवाद फलते ही उसके 
विपक्षी, उर कर दर उधर दपनक्तम ) का- 
यल म पर्टुचते ही वावर सीधा श्पनी माता- 
मही श्वाहनेगम फे पास शया शरोर जमीन पर 
घटने टेक कर फटने सगा “श्रर मत्ता चपनं 
एक पुत्र-पर वहते लाद प्यार करे ओर दुसरे की 
धरोर ध्याये नदेतो दृसय पत्रक्था दुभ्वीन 
होगा ? माता का सौहतो श्रसीमं होता ह) 
हृत दिनि से चारपाई प्र नहीं सया 
घरोर रास्तेमे बरे २ कष्ट मेलने पडे 1" 
यह कष्ट कर॒ ववर मातामही की गोद मे | 
सिर रखकरसो गथा) भाबर के श्रानै करा 
समाचार सुन कर ` शादेगम धषड़ायी थी- 
दसीषै बव्रर ने उषे शान्त करने के लिये 
उसके साय एेसा व्यवहार किया था । वचर 
भली भति सोने नही पाया था कि इतने में 
उस कमरे म मिहरनिगार खानसन ( वाबर की 
म।पा } प्हुवी । घात्ररं करपर उठ खडा हुश्रा 
चोरे मिहरनिमार को उसने प्रणाम किया) 
ईसफे वादं मिहरनिगार्‌ जां कर प्वानमिरज्ना 
को लिवा चाय घोर बोलीः-- 
मिहरनिगार-हे माता के नेत्रो के तरि 
बाबर ! में तेरे प्रतावार माई को ले श्राय । 
रव तेरी कय! इ्वाहिश है 1 
बावरे ने-उसे श्रपने रक्ते लगाया श्रौर बडी 
भीति के साधं उससे बात्तचीत्त की } यह 
स्नेदमय अ्यवह्‌।र देख कर श्वानमिरजा ल जित 
इमा श्र काव द्वोद-कर कन्धार चत्ता 
गया! 


दस भकार बा्रर्छपने शतु को सहजम | 


प्रपतने वेश्म करके राज्य करने लगा शरोर. 
ध्रपने को ब्रादश्षाह ब्रतक्ला कर ्रपमे शक्रवर्दीं 
होने की चारौ रोर धौपणा केरवादीं ) किन्त 
वानर एक क्षण भी शान्तिपुवेक न रह पाया । 
उस संदा गृद्धा द्धी म कसा रहना पडा। 

दरसफे चार वप चादर वावर ने समरक्न्दरं 


` फो उज्यछाके हाथ से निल लिया । उनके 


त्याचा से देश धल मे भित गय। धा । हसं 
लिये सच लोगानेब्रावर्‌ का प्चद्ररं किया 
श्रव क्याथा, प्रवतो 'वाचर का राज्य वदा 
लम्बा चोदा ष्टो सया! तातार देश की क्तीमा 
से ले कर तासक्रन्द तक श्रौर परास से काव. 
श्योर श्ञनी तक, तरथा समरक्नन्द्‌, दिसार, 
कन्देज्ञ श्रार फरगन म बाबर की श्रमहदारी 
हां गयी । । 

वाष्ररके भाग्यने सवार फिरंगदे की 
श्रोर पलटा, खाया । तारीस्न-ए-रसीदी श्रार ` 
वरर फे स्किः को देखने से विदित दोचादे कि. 
वात्रर, फारस के श्राह का प्रधीसस्य राजा 
हो कर, समरङ्न्दरं फँ सिदासन पर थेा धा। 
रस का युलतान शिया सम्प्रदायकाधा। 
द्सलिग्रे विवश हो कर बा्रेरको भी शिया 


, धम ही श्द्धीकार करना पडा | बाबर का यद 


कायै सूत्री जमति के मुपरक्मानो को बदुत्त 
खटा! उन ल्लोर्या ने बाबर का साधं छोड 
दरिया । ` समरक्रन्द्रासिया ` की. सानत्तिक 


, स्थिति. जान कर उजवक। का एक सेनापति 


फिर वावर के विष्डे रणक्षे्र मे श्वतीयै - 
हश्रा । युद्ध मे श्रनेके वार परास्त होकर वारं 
ससन्थ वहा स भगा । इस हर से वचर का 
वडा दम्ब्रा चोदा रस्य चिन्न भिन्नो गया। 
न्यः कहा ठहरने का चकाना न देव श्रपने 
साथ थोडे समिकाको लिये इए धावर कातल 
पहुचा श्रार वहा राज्य करने लगा । 
यावर ने तीन वार श्चपने समरक्रन्द्‌ फ 
पतृक सिंहासन को धिक्तं करने का उधोम 
रिया श्रि चद कृतकायं भी इश्रा, पर उसकी 
तान वारकी सरफलता-चिरेस्थायी न हो प्रायी } 


उसे हार कर समरङ्न्द्‌ से हाथ धोना पडा 


र श्रन्तम उक्तने समङक्रन्द केः सविस्तीं 


पातर} । ९६६ १ 


नाममा 





राज्य के पाने की शाशा दोह दी च्ोरःभारत- 
वधं मे स्वतेत्र साघ्राज्य म्रतिष्ठिति करनेःका 
, संकरप फिया । 
मातरर ते धप्नी जीवनी मे स्वयं लिखा 
ह~ “४ ६१० .हिजरी ( घन्‌ १८०४-२ ट्र >) 
"का को एस्तगत करने फे समय सऽ 
दुः दिन्दुस्थन को श्रपनी सुद्र भं करने 
का ध्रभिलापी था, छिन्तु श्मेक भमो मं 
मे र्न के कारण म सन्य भारत पर 
दईं न कर सया-द्रीमि चा का राजघराना 
श्रु फे धाक्रमण घे भचारा) धीरे धीरे 
परी सास धापा दर इई । पेते दुरूह्‌ कायै 
मेंश्धम दखल की ला देने का सास 
छर षर सती भी मेरे सरदार फोन हुग्रा। 
६२९ ्टिवरी म भरने सेना दृटः शी श्रे 
होष्टी तने म दुरम पर श्चपना श्चधिकार 
फर, वा की सेन! फो काट डाला दष्टा से 
दमि बद कर यादवा पहुचा । यष्टा सृटपार 
अया कर च्ल दे रष्नेवाल से वलपृवक धन 
ल्िपा ¦ दसी समय ( ६२४) से ६३९ जरी 
( .सन्‌. १९२९ ० ) ठक दिन्दुस्थान के 
काय्य म पषा रहा चोर ात ध्रा वपरे 
। अतर पथि यार पनि भरतव पर चद्राई फो । 
पवदौ यार मद्यम्‌ परमेरवर की द्या श्रार 
धमुप्रह ते मनि सुतान दुवरा्ीम लोदी जसे 
परवल राच्रफो रत्या चरमं वहे का धधी- 
` श्वर टधा 1 
धाबर फा चौथी चाटुं के समय) गुख्तान 
द्ा्टोम भारत के राजर्तिषटासन प्रर या। 
मीम कमज्ञोर दिल का शसक था । सीसे 
टकी शि निशतेज शरोर र्ीन हा गवी थी। 
ट्म माद उसके चिस्द हो गार कु 
श्रभीस को मिलाकर द्ाटीम से कद 
देष द्री द्म ने भाटक ल्द मे हराया 
प्रर जिन ग्रा ने उसके भाद्‌ का साय 
विया था, उनके साय उसने बदा निट 
वरवष्टार किया । दयष्दीम के. दस काय से 
उसकी, श्रना इतके विष हो चौ । च 


५ [म नषिष्यकियेय कि क नायो क, 





१ यद्‌ उदम कैद द्य चकाभा। 
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` घुभ्रवसर देख  प॑जाचव का क्षमताशाली 


शासनकर्ं दोलत्नौ सवर्त्र हो गया श्रोर 
उसने श्रपने नाम्‌ का खुतना प्हवाया शरोर 
प्रपने ही नाम के सिद्ठे प्रचलित कथि । 

दिन्दुस्थान की इस सद्रटापन्न दशा के 
समप, दि्ी ॐ राज्घराने का श्रलाउदीन 
उपनाम श्राल्तमश्वो भाग कर यावर के पास 
कादुल मे पहा शरीर दिश्वी का त्रत दिला 
देने फेिये. वावरसे प्राथेना की 1 उधर 
दुजावं ऊ शासनकत्ता ने सष्टायता देने के 
किये उसे वुलाया } दिही के वादणादी तण 
पर श्रधिकार करम का इससे वद कर शरोर 
दूसरा वेसर कव दाथ श्रने क्या । यद्र 
विचार चाचरं धूमधाम से चाद फी . तेयारिर्या 
करने लया । उधर इव्राहीम के केर भ्यव 
हारं से उक प्रजा उक्तसे श्रसन्तुट थी ष्टी, 
षर धल भगे से राजशक्नि, रोर भी 
निवल पड़ गयी भी) 

ावर ने पजाय मे पुव फर साराः पजाव 
देण श्रपते ्रथिकार म कर ल्िया.। भिर 
प्रालमर्वः को दियलपुर मं उस. प्रन्त का 
शासनकततौ नियत किया 1 वावर को दोचतत- 
वौ पर सन्दे्ट था । सीसे उस्तफे साथ वहु 
प्रच्छ तरद न पक्ता । श्रतः दौलतखा 
धायरं से श्रप्रसन्न ए धद केने की घात 
ददने लया 1 | 

दरतनेम्‌ धात्र फो किसी काय विरेषसे कषु 
लौट जाना पदा । किन्तु जाति समय वह इय 
थोदे से विश्वासपात्र सैनिक प्रालमर्त्रा की अधी 
नता स पंजाव की रक्षा के लिये द्वोदता गचा। 
द्रचसर देख दौलत जे श्रालमश्रौं पर चदाह की 
ननोर उन्द दिवललपुर से सर कर भगा दिवा । 
्रासमतता काल से जः पडचा । संमू १५२९ द” 
क ्रन्तिम भाग भं श्रालमौ को साथ, ले कर 
वष्ट फिर पंजाब म श्राया । द वार 3८९ साय 
याशं जार यने चुने सेनक धे! दोला ये 
चाक्लीस हङ्ञार सैनिक ले कर जावर का सार 
किया , किन्तु मुगल कौ मार के साम उसके 


क्‌ 4 मीं मं 


ऋ मनवम 1] ` 


` सैनिक न ठहर सके शौर भाग्‌ गये । वर्ह से 
वावर धीरे धीरे श्रागे बड़ा चार. पानीपत षे 
दान म प्च कर उने चपना इरा; डाला । 
, बावर कीं अवाद सुने कर दव्रादीम ससेन्य 
पानीपत पट्ैवा. । अव हम चाबर का लिखी 
, जीवनी का कुर्द. श्रश यहा उद्धृत करत्‌ इ-- 
५ श्नुमान से मेरे शत्रु की तेना कै सेनिकां 
की संख्या एक लाख थी । इघराहीम ही 
` सेना कै सेनापतियी भौर हथिया की संख्या 
शक हज्ञार थी । इव्राहीम ्चपने पित्ता श्रार 
पितामह ॐ जोड वटेरे धनरनों का मालिक 
था । यह धनराशि प्रचलित सुद्धा मे चत्त॑मान 
थी-दसलिये वहं अनायास उस धन को 
कम्मे ला सक्रता-था। श्न्ुकी दसं समय 
जसी श्रवस्या थी~उसमे शुद्धव्यवसाथी वेतन 
ले कर काम करते हँ । श्रव उन लोगों कौ 
एकतर कूटे के लिये बहत धन इच करना 
प्रडता है । चौर रसे तमय धनको पानीकी 
तरह बहाने की रीति भारतवर्ष॑मरे है ।! इस 
सेना कौ ' वधिन दि ` (29099 6; श्र्थात्‌ 
धस्पानी ) कहते दे । इस भरथानुसार एवाीम 
यदि चाहे तौ णक लाख कष्या वह श्रदादै लाख 
सेनिक रणक्षेत्र मे उपस्थित कर ्षक्ता ष्टे ) 
किन्तु सर्वशङ्गमान्‌ फे सव काम भक्ते षी 
के किये होते है 1 रस्तु इ्राह्यम मेँ इतनी शक्ति 
, भ थी कि चह अपे सेनिके को रङ्गी श्ख 
सफे । उसे पनी गाछ से पेते श्वस करना 
बड बुरा मालूम पड़ता था । वह कम उम्र 
अदर अनुमवशून्व था प्रोर फौजी कामों में 
उस्तक्रा मन कम लगता था । साथदही चह 
प्रागा पीदा सोचे विनाद्य युद करने लगता 
था । जिस समय मेरे सेनक पानीपत मे श्रौर 
पास के स्थान में परिखा खोद कर श्रपे 
मारचां को मभनघूत कर रहै थे, उस समय 
दरव्यं महम्मद सखाय ने मुक से कहा- 
आपन तो-शरपने मोरवे पृते भञ्नवूत्त कर किये 
€ कि शतु यहो पर्‌ भी नहीं मार सकता ।» 
कना चार्‌ का सनो का श्रासना सामना 


९ श्रन्‌ कल के तरीन लात रुपे । 


ह - ( ६) 


[ धुा्जग । 


हश । दोनो करई दिनो तक चुपचाप रदी । 
किसी-ने.्ामे वद कर धवान मारा । इस 
रकार एक सप्ताह निकल मया! तवरदेण्चीं 


श्रेत फो रतत फे खमय शरचानक श्राक्रसमश 


कर शत्रु के मौरयैणो लिलेने कीः वायर ने 


- चा फी । किन्तु श्रन्धकार होने फे कारण वह 


सफल न हृश्चा । दप्राहीमने पसोचा मेदी एक 
लाख सेनाके श्रागे श्च फे वार हज्नार 
सैनिक फर ष्टी क्या सक्ते है । द्रससे चं 
श्रपने सन म भ्रपने विजेय का पुरा विद्वास्त 
कर प्ुका था 1 इसी से श्रगले दिन उसने श्रपने 
मोर्चा को छोद कायर की सेना का सुकते मेदान 
मं सामना किया ।. सूर्योदय के साथ दही साय 
दोनों चोर की सेनाश्रों म घोर यद्धं ्टोने लगा) 
दो पटर तक युद्ध होता रहा । श्रन्त म पिजय- 
श्री ने यावर के गले सें जयमाड डासी । 
दक्गरानी सेना दिश्न भिश्नदहो गयी । चोर 
जिधर जो साग सका, उधर यद भाय गया) 
लगभग पन्द्रह एज्ञार श्रकगरानी सेनिको ने 
श्रपने स्वामी के लिये प्राण दिये) इख युदमें 
स्वयं धव्राह्मीम शच्रुके दाथ से मारा गया) 
सुग सेनिक्छ ने धद गोरय के साय द्रारीम 


का सिर काट कर वार फ सामने ला. करं 


रखा 1 पानीपत मे चिजय प्राप्त फर चावर्‌ ने 
ध्रपनीसेनाके दो साग किये ! पक दल्ल को 
ध्रागय रार दृसरे कौ ददती पर साथी 
साथ श्रधिकरार जमाने फो भेजा । श्चचले दिन 
वायर स्वयं, ध्रागरे दी शरोर गया । २७ वा 
धरपेल शकचार कौ रजधानी फी परस्येक मस- 
जिदमे नये सन्नाद्‌ के नामस ततवा पड़ा 
गया ! दिद्ची घौर भ्रागरेके राभकोपम वार 
को इतना श्रधिक थने मिला, जितना उसने 
कभीस्वप्रमे भी नीं देखा था। किन्तु उसने 
पले उस सरे धन को श्रपने सैनिकों म वर 
दिया ! पेसा रने से उसकी उदारता. रौर दान- 
शीलता की चारों श्रोर धूम मच गयी । राज- 
फुमार हुमाय्‌ ने रण मे धरप्ताधारण वीरता 
दिखलयी 1. वान्रर ने उसे सत्तरलाख दाम 


भाप्रर 11] 


उपहारमें दिये । साधारण सिपाहीसेज्तेकर 
छावनी के वृकानदार तकं को पुरस्कार बय 
मया । पेगमों कोनी उनके पदानुसार टुः 
से ले फर दस लाख दाम तक द्वये गये । वायर 
के णो नातेदार युद मे उपस्थित न ये उनकी 
भी इसमे से हिस्सा मिला । म्नो जवाष्टिरात 
धरार सहला भारतीय गुलाम समरक्रन्द्‌, सुराः 
सातन्वासी रिर्तेदायो को प्रोर मक्षा मदीना फे 
श्रवेणों फो भेजे गये । छन्त खी पुरुष; 
यके ल्के जितने काली थे, उन सवको 
एक एक दरी का रुपया दिया । इसके याद 
ञो धन वया, दह शाष्ये घ्रज्ञाने मे राज्य 
सम्बन्धी काम्‌ फे सिये जमा. किथा गया। 
पावरते स्वयं उस धन्मेसे एक कोवीभी 
नही ते । यप्रर धने कालातचीनथा। वह 
धन फी सार्थकता दसी मे समता धा कि 
धट शरा चाय! उसे धने वारनेष्टीसेषदीं 
प्रस्ता प्रात्र हत्ती थी । 

धारं प्रिरयविश्वुत दिष्षी के सिदासन पर 
टा; फिन्तु अरत के श्रनेक स्वाधीन श्रपिपति 
उमे भारतयर्प से निकारने के किये उधत हुए । 
दिष्ठी के श्राप पाक्त देः स्ाधीन धथिपएतिमी 
टसके धथीनन ष्टे । उस समय द्ठी का 
रस्य पमावत तेकर गद्भय के दस तटके देशा 
ठक, श्रौर एिमालय फी तरार से ग्थालियर तक 
दला द्धा था। प्राये कै चारते शरोर विद्वो 
गी श्रौ सलग रही धी । उस समय फी श्व- 
स्धाका यात्रे प्ययं या उदेष्र क्षियाहएः- 

भ'प्नरे श्रागरे सें पचने के ससव गर्मी की 
द्यत श्रास्म ए गयी थी । उरक भरे त्रि 
जगरमियासी माग यवे ये । मेरे खनेकी 
` वस द्र घौ को घास पूय दाना तकं कटि- 
नदा से मिलता था । गों फे घसनेबाले म 
लोम द धृणा फरते थे शरीर मक्ता मिलने पर 
चोरी फरते श्रथया ठका दाला कस्ते थे \ राज- 
कोपे धन फो यट चुने पर भिन्न भित्र 
परमे शौर भष्टकरमो का श्रधिकार लेने के 


१५५५). 


मामा 


[ बाच) 


लिप उपयुक्र मनुष्य भेजने.का सुमे अवसर षी 


न भिला। इस वपे गमी इतनी श्रधिक पदी कि 
नेक लोग लपरसे भर यमे । 

हन्द सव कारणो से मेरे धमेक्र चुने ह 
योद्धा उस्पाहर्हान टौ कर दिन्दुस्थान मे .रदने के 


"लिये रा्गीन हृ श्नोर लौट जाने की तैया- 


रिया करने गे । *' तव थावर ने समस्त सेना- 
नायको को दरवार मं बुला कर समाया 
धुाया । तवे प्व लोग शन्त हुए । 

षुद्ध दिनों तक घावर का समय वदी चिन्ता 
मे बीता किन्तु यह चिन्ता बहुत दिन तकन 
रो । धीरे धीरे यावर की गुणगरिमा पे प्रजा 
परिचित हु श्रौर बहुत दिनो से श्रत्पाचारो 
से पीडित प्रजा) वावर के सिंहासन की शान्त 
छाया कै तल्ते पने श्राप श्राने लगी । सृविद्यात 
मेलिसन ने लिखा हेः-- - 
"06 दिलोप्ि 9 शण 
८मावुप्रधा ण 109 91056 0 = 17- 
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धार ने श्रच्छु यतीव से हिन्दुर्भो को 
प्रतन्न किया, स्वाधीन राजानो को रणक्षेतर म 
परास्त कर श्रपने चश म किया श्रौर सेनिको 
को फौशल से श्रपनी महीमे किया 1 दस 
प्रकार उसमे श्रपनी विपत्तिरयो को टटा दिया । 
फिर मारतवै म उक्तने पसे साम्राज्य की नीव 
ली जो तिषा म चिरकाल तक प्रसिद्ध 
रटेगा । 

धाबर कै समय के जौ राजा लोग वत्र को 
समूल न्ट फरना चाहते थे वे पानी फे घने 
समान स्वयंही न जाने करटौ विलीन हो 
गये । चवर ने ठीक ष्टी कहा था~यदि युभेः म 
करते का दैश्वर का सद्रप नही हे, तो थिवी ` 
क्क सरि श्रयिपति भेरे निरुद्ध भले ष्टी शष 


।६ { 80{6 ५१ प्त 1 [४९8 ४6 3११0. 
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-वात्रर 1 1 


चै 


् 9 1 ध | 
सकते । | | 9 
वात्र -निष्करटकर होकर - शसनकायं मे 


- धारणं करे, पर ये भरी एक नस भी नी 


.- लगा ! समृद्धशासी भाप्तवषं का श्राधिपत्य 


क 


- पाकर भी बह सषमरक्रन्द कानम नभूत सक्रा। 
सी. से श्रवंस्र प्राने पर उसने श्रपने पुत्र 


` " हमा को समरङ्रनद की शरोर सतेन्य भेज दिया । 


-धावर फो भारतम श्राये पच वपं ष्ो गये 
रोर सन्‌ १६३० ६० का वरं घ्ारम्भ हु । 


उधर हुमा जिस काम फे -लिये गया या वह्‌. 


पुरानो पाया । बह श्प माता पिता को 
: देखने को उत्सुक हा श्रौर शाने का संव्राद्‌ दिये 
विना ही एक्‌ दिन श्नचानक भ्रागरे मं श्रा गया। 
उसे देख कर बार को बरद भसन्नतां इ रीर 
शादज्ञदे के सङशल सीट ने के उपलक्ष में 
एक भोज किया । 
धावरं श्रपने पुत्र हुमायु को प्राणो से ्रधिक 
चाहता था ! समू १९३० ई० के रन्त मे हुमावू 
छो वदे जोर से ज्वर श्राया । रदी ःहफीम 
हलाज करके थक.गये, प्र ऽवर न उत्तरा । 
किसी किसीःने कहा कि चिना वलिःदिये हुमाम्‌ 
प्रच्छ न होगा। यष्ट वात्त जब्र वावर ने सुनी, 
तव वह स्वयं श्रपने शरीर की.वलि देने को 
उदयत इुश्रा '। म।लवियो -ने बहुत समाया 
` श्रोर यह"भी का . किं शाषज्ञादे फी जान के 
सदङते म शाही श्वज्ञाना लुरद्ये, पर श्वपनी 


` ˆ 'जान ने दीजियि। पर चाबर ते उनकी चारतो पर 


ध्यान न दिया चौर फष्टा-“ मेरे रेरे की तुलन। 
क्या किसी रत्र से हो सकती हे ! ` वदं श्रपमे 
वेद. के कमरे मे गया श्रोर उसके सिाहमे कुष 
देर खड़ा रशा, फिर उसने उसके पर्लग कौ तीन 
वार परिक्रमा की '। तदनन्तर वह कमे लगा- 


५ इसकी सारी व्याधि मेरे रीर मे श्रा 
` जाय।ः देसक ब्र ही हुमाबू प्रच्छ हो शृया। 
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किन्तु यर धीरे धीरे यीमार हुश्रा। भरन्ते 


वह इतना शमर दुध्रा फि उस्ने खाट पकणी । 
प्रपनी वीमारी फो श्रसाध्य समम रौर उस्ने 
श्रपने राज्पके प्रधान लोर्गो फो मूला कर दमा 
कौ श्रपन। उत्तराधिकारी यनाया 1 शरीर रद्य 
दविसस्त्रर को चष्ट दस ससार से कृच कर गया । 
उसका शत शरीर वदी धूम धाम केसा 
कायल के पास फी पर्चतमाला की तलदरी मे 
एक रमणीक उद्यन मं गादा गया। वादर उपय 
स्थान कौ रमणीयता प्रं मोष्टिति टो फर पटे 
ही ्रपनी इच्छा प्रकर करदचकाथा फिमरने 


` ` पर मेरे शरीर को दसी जगद रखना । चातव में 
, बहु स्थान बरदा रमणीया टै 1 उस्तके वारो शरोर 


सुगन्धित पृर्पा के दक्ष ६ श्रर सामने निर्मल. 
सलिला श्रोत्तस्विनी कलकल नाद्‌ करती प्रवा. 
षित तीह । ववर उस स्थानपरजाणर 
धर्दो भ्रति के सोन्दथै फो देख फर मन ही मन 
प्रानन्दित हुधा था । श्व भी बहुत शग 
उसकी सगमरमर फी एयपरजाकर रउक्षकी 
रू फे रिय प्राना करते ष । गपि पाघर 
थय एस धराधाम प्र नद्य है, वथापि उसश्री 
कीर्ति कायानश्रयभीलोग फरतेर। किष 
पगे कवि ने कषा है :-~- ` 

^ धप फा{६ 70 00111९४ 
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याद्मर के सर्वप्रियषेने फे दो फारण वत. 
लपे जते हु! प्रथमतो यद दै फि मारतवर्थ 
म उसने मुगल-साघ्राञ्य फी नीव टामी-दृसरा 
यह करि उसने भपगे जीयन-का तान्त स्यं 
लिला 1 यष -जीषनी एक रादु जीवनी ह २) 
सी जीवना के धाधार पर एम पापरं प शन्य 
गुणो का यष्ट उद्धेप्र फते ह) 

यवर साहस्री, तेजस्वी श्रोर प्र्तिमानाक्ती 
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| 
नरेश धा}! उसकी प्रतिभा ५ साधारण मनर्प्य 
के सर्र पर बढा प्रभावं डालती धी प्रर 


हरेक काम म साधारण मनुष्य भी वेडन 
उपकरा कहना सानते थे! वावर के जीवन का 
पथिकं भाग श्रनेक विपत्तिर्याो भौर करट 
- फ ेलने टीम ध्थतीतं एधा था! किन्तु 
घोर विषति मे पडकर भी उसके चित्त की 
भषुलता एक दिन फे किय भी नट नरी हुं 
थी ! टुस्पष्टप्रेश भरने के समय श्रथवा 
भष्ट्वस्या -स-ह सदेव युवके की तरद 
परफल्नचित्त चीर उव्रमशील श्रना रहता. धा । 
घात्रर फी सामाजिक जीवनी भी सराष्ने 
योग्य ष्टे । वह श्रपने श्वजनो से प्रीति कर्ता 
धा प्रर धनी निधनः बलक वृदे, ली पुर्प 
कष्टा तक गिनातर-मनण्य माच्रः पर उसका 
छोटथा शौर प्तवके दुभ में दुग्खी श्रौर 
सखम सुखी होता था । मसलमान नरेश 
प्रायः वदु श्रादम्दी श्रार श्ारामतल्लव हुश्रा 
करते ये-पिन्तु वरावश् का दय सरल था 
परार बह अन्युचरसल था ! बह ्टोने पर, जघ 
. चष्ट॒ श्चपने फिकती ब्रालसखा के मरने का 
सयाद सुनता, तव बह ददे दरे बालका 
की सरद रोया करताथा } उसने श्रपनी 
लिली जीवनी म कादं वात दिषाद्‌ नद्टी। 
उसने धरपनी पुस्तक म॑. रनक स्थला पर 
भाता ध्रार श्रन्य श्रन्तःप्र की मष्िलश्रा के 
धरति रेता प्रग शनुगग प्रकरश्त क्रिद्ाष्कि 
उवे पट्नेये द जान पटताह कि वात्र 
उनी गोद ददु कर कमी जाहिर नदा जायगा 
मद्रवन्दो कै कायां का चित्र भी उसने 
श्रात्तजीचन म वसाद्टी नित्रित क्रिया दै 
जरसा श्रपने काय्थोका | धावरके तमय का 
षविहासव्रत्ता एदुसश्ररली लिखता ह~" वात्र 
यदा गणी श्रौर प्रिद पर्प धा; उसका 
गुणावली म उसरो सञ्जना श्र दान. 
्ीलता ही सवाप्रगण्य शरी 1 ` उप्तने प्ररश्च्य 
मन्थां की देव्या प्रपर पत्रं पृरपा 
तरह प्रपते दाय कलष्टिति नहीं क्ये । जहा 
कह यदे श्राद्रमी मारने की उक्षे च्रान्‌ा देनी 


पडी वह उप्त घभव को रोति नीति के. अनु- 


राधस! उस्कासगा भदो अथवा न्य 
कद्‌, थदि वह याबरके प्राश सेने तक फां 
पड्थन्र रच करं पीठ पने किये ङी 
पर्चत्ताप ` पु्च॑क क्षमा मौगता ; प्नौर उसकी 
वर्ता स्वकर करतात त्रतिरत्या भारत 
क्या पारस, क्या शरथ~कही-की भी.राजनीति 
पर ध्याननदे कर, भट उक्तके श्रपराधो को 
क्षमा कर देता था भ्रोर उसकी चोर से श्रे ' 
सन म गोड नह्य रखता था । वावर मै 
केचल स्वाभि सदूगुण दही न थे, 
क्रन्त्‌ बह ध्रनेक प्रारकी सक्षम विधाश्रो 
भी निपणयधा । सङ्गीतशखछ-का बह वदा 
पारडत धा । उसने फारसी घोर तका भाषा 
म श्रनक क्रविताए्‌ शची हं । उसकी रचनापु, 
भापाके माधस्ये शरोर भवाके पभराचय्यं के 
लिगरे प्रति परसिद्ध थीं। इमारत धार पिके 
काथ्याम भी उ्ठ्की दद्धि खवर दाद्तीं थी। 
उद्यान वारिका श्रथवा भवन चनचाने के सारे 
कायं कौ दखरेख चह स्वय करता था } बादर फो 


केशर श्रवस्थासे ठे फर श्रन्त समय तक 


हाथ मे तलवार ले कर समय विताना पडा 
उसक्रे भाग्य से विश्राम-सुख नदीं लिखाथा । 
दस श्रचस्थामे रहकर भी उसका, श्रतेक 
प्रकार क विश्या म प्रचीणता प्राक्च करना. 
उसकी प्रषाधारण मेधा श्योर प्रतर क्रान- 
लिष्फछा क्रा परिचायक्र हे । वावरके रीर मं 
प्रसामान्य वत्त था 1 उसने स्वर्यं लिखा ह~ 
५ स श्रामोद्र के लिश तर फर गङ्गा-पार चला 
जाता था । यात्रा के समय रस्तेमें जो नदिर्यौ 
पडती, गक्धाको' दाद्‌, भ ऽन सवको सैर 
कर पार शेता था।'' वह एक प्षाथं श्रस्सी 
मील्त चोडेकी पीठ पर जाता था) उसकी 
तेज़ रश्तार विस्मय उत्यन्न करती थी । 

चावरने इन गुखोके कारण ही रेते समगर 
म्र माम क्रिया जव उसके भई वैद जल क्रे 
वल्ल के समान नं जने कष्टा चिक्तीन होते 
चले जत्तिथ ! स्थारह वपं का वार जिस 
समय फ्ररगमं की गरी पर चश--ऽस समय 
फ़्रगन के श्रासर पास तेसूरवंशी राजा लोग 
राज्य. करते यथे । किन्सु वात्र भुवक भी नही 


क 
॥ च 


च्‌ त ( ४५६० ) 


बा, ~~~ । ] 


। ५ 4 
ह्येते पाया थाकि.-वे सव लग चिलप्र हो 


गये ।येलोगयातो विदेशिया कै श्याक्रमणं 
छ च्यव. ्रपने ही नौकर चाकरो के विश्वास. |. ` 


वातस, . ण के समानं जल के भरवां मे 
ङ्व गये । बाबर ने मी उस प्रवल प्रवाह म 
शते खाये-किन्तु उस प्रवाह ने वविर को 
--दृर जा कर किनारे पर फक दिया । अ्रथवा तेरने 
न पद बाबर श्रपने.उयम से, कुल को इ्ोने- 
, वाली तरङ्ग. से.वच कर किनि ना क्षगा । यदि 
चह भी श्नन्य. तेमृरनी राजाश्रों की तरह 
उघ प्रवाह मै इर जाता तो उस विश्न 


 वशकानामद्ी लुप्त हौ जाता । किन्तु चाचरं 


ने श्रात्मरक्षा. कर, मरने के पले श्रामू नदी 


, सेज्तेकर बिहार तक, वरिस्ठृत सुविशाक् मुगल 


#। 


सान्नज्य की मीव डाली । 

वाबरका सारा जीवन युद्-विप्रहही मं 
बीता-दसी से उसे श्चपने सान्राज्य की उन्नति 
करने का अवसर न मिला । ङिन्तु यदि उसे 
कहीं श्रवकशि मिलता तो वह श्रवश्य 
राउ्थ-शासन कौ श्वडूलाबद्ध करने श्रौर परजा 


, -की उक्रति.के साधन भस्तुत करने मँ कोद घात 


उडा न रखता । घाबर के हाथ मे भारतवर्षं के 
शास्तन की रास उसके जीवन के खर्ध्याकाल 


. ^ मै श्रायी ! उसने केवल पचदही वर्षं य्ह 


श्च 


शासन कर पाया । किन्तु इन पोच घपों म मी 
उसका बहुत सा समय लडाद भगर्दोही में 
चीता । इसी से वह शासन की सुभ्यवस्था न 
कर सका । 
बाबर सुविस्तीणं भूखण्ड का श्रधीश्वर था । 
इतने षडे साम्राज्य के शासन का एवं संरक्षण 
का कोई निर्दिष्ट नियमन था | नरे्शको 
अप्रतिहत क्षमता प्राक्त थी । प्रत्येक देश, 
प्रत्येक नगर, -परस्येक : परगना-यह्य तक कि 
प्रत्येक गाव तक म शासन-सम्बन्धी विषयो स 
स्थानीय राचारः व्यदहार की सर्यादाकी रक्षा 
करनी पडती थी `! देश भर में करी कोड भी 
नियमचद्ध विचाराल्य न था । हिन्दु मं 
किती प्रकार का सगा होने पर प्राभ्य थथवा 
विभागीय राजकमैचारी उसका निपटारा करता 
था -करह कही पसे -मगड़ा का निरयं करमे ङे 


 [चाबर। 


-क्सिये पञ्चायत की प्रथा रचित थी । दनक 


निर्णीय के विरुद प्रादेशिक शाप्तनकततां कै पास 


- प्रभियोग चल सकता -था 1 किन्तु दस विपय 


की कोड निचमवद्ध प्रणाली न थी । मुसलमार्नो 
के फगडे काज़ी निपटाया करते ये किन्तु माल्- 
सम्बन्धी गड, निपटने का उन्हं भी प्रधि. 
कारनथा । वे लोग विवाह श्रवा धम. 
सम्बन्धी मगा की मीमांसा करते थे । मूमि- 
सम्बन्धी गदे गवि का कर्मचारी यदि न 
निपटा सक्ता, तो रिभागीय कमेचास, जमी- 


, दार श्रथवा जागीरदार उसमें दस्तक्षेप कर 


सक्ते थ्‌ । प्रधन नकु दीवानी 
श्चोर फोजदारी ( चाहे केसे ही वड्‌ यभियोग 
कयां नषा) अ्रभियोगो की मीमांसा करते ये । 

यावर च्दतालीस वर्धकी उन्न मे परलोक 
सिधारा } श्रपरमित सुरापानष्टी उसकी श्रफाच- 
खयु का कारण बतलाया जाता है ! ब्रावर 
वादस चवं की थचस्था तक कभी मय को ्टयथे 
से भी नदी दृता था; किन्तु उती समयसे व 
सुरापान का श्रादी ष्टो गया । वह पने स्व- 
जना के साथ किस प्रकार सुरापान मे भग्न 
होता था-दसका ` वणेन उसने निज-रचित 
जीवनी मे स्वयं लिखा हे । उसे पदने से जान 
पडता हे कि जैक्ता श्रानन्द्‌ उसे युद्ध का वरन 
लिखने से शाता था, चेसा ही ्नानन्द उत्ते सुरा- 
गोएी का वणेन करनेमे प्राप्त दोत्ताथा । य 
ष्टौने पर भी काम काज के समय वह पते को 
वहुत सश्हालता था । उसने मदिरा पी कर कभी 
कोड पटवत्‌ कायं नदी किया । उसने जिस 
प्रकार बहुत पुरने श्रभ्यास को परित्याग किया- 
वह भी उसके मानसिक वल करा परिचायक हैः । 

सन्‌. १९२७ द्म बावरने राना समरामि 
पर चदा फी । स्रामस्‌ के समान पराकमी 
शन्रु वाचर को दूसरा कोद भी चरीं मिज्ला था। 
सुरापान इसक्ताम धर्म॑के चिरुद्ध हे-यह यात 
उसके मन मे दस युद के पूर्वं उत्पन्न इई +. वह 
मन ही मन कहने लगा कि रसलाम धम का 
्रनुयायी कला कर जो इसलाम धम के 
चिरुदध चलता हे, उस पर रणदेवता फभी 


भसन नहीं हो सकता । रणदेवता को असत 


घादर । |] 


करने के सिये वाबरे ने उसी क्षण से भय पीना 
त्याग दिया श्रोर सोने चोदी के मदिरा पीने ॐ 
रतन तोड़ फोड़ कर दीनाको दे दासे! जिन 
वरतनोः म मश्च थी उनकी मदिरा पैक दी 
गयी । वावरमे इसे धटना को स्मरणीय यनात 
कः तिये प्रजा परस तमसा कर ( $ 
८४२ } ठ्डाल्िया । बावरने ल्िखाहे कि 
८८ सने सपना मन पतरित्रे करमेके लिये ही ससय 
क्छ पीवाद्योडादहे! 


९१८४९८९ (0 एष्या ) दण वगरदार 


यह बलवन का पुत्र धा ध्रौर वक्ल का 
सवेदार था । इसे उक्त प्रान्त से स्वतत्र-श्चधिकार 
र्थे । कंकोवाह्‌ दसीका पुत्र धा जिषे 
उमरादा ने तद्त पर विष्ठा दिशया) 


एाणोणं 170. च्मासी वादश्ाह~इत 


ग्वान्दान के श्रररह वादुश्षाह इलव के 
त्त पर वेदे श्रोर सन्‌ १३४७ से १९५३ 
तक्‌ दन सोया ने राज्य किया । 

दनक्रा रथम वादुश्पाह धल्लाउद्दीन इसेन 
रग वहसनी धा श्वर दसं चन्दन का 
प्रन्तिम याद्श्ाह कलपमरत्राहृशाह धा जी 
श्रव्तरं प्र्ि कर के श्रहमदनगर म भर 
रया । दस स्रान्दान-का बहमनी नमि इत 
, क्तिथे पा षि श्रलाउीन हसेन गंगू नामक 
पुकः प्रादा का गुलाम धा । गगने ष्टी श्रला- 


दन्‌ १००७ दै०्की २१ बीं फरचरी को बृष् 
प्रौरद्नेय मरा । मरने फे पृतं वह श्रपना 
फोई उत्तराधिकारी स्पष्टस्य स चियृष्ष 
करस । प्रोठमेवके पोच थे 1 व्व ष ------- सश ) श्ररद्वनेच के पचपुत्र थे । एरय 


१ चित दृण्र साह्व ने लिषा ६ :- 


` (दयम 18 तल्पा 16 व 8 १४1] 61901 


( ९६१ ) 


भम. १४ ४१११ ० 


[ वहादुरशाष । 


ठदीन के भाग्वेद्य की भविष्यद्रासी को थी। 
दसीक्ते जव श्रताउद्ीन त्त पर वे; तव 
कृतशतावश श्रपने पुराने स्वामी रगूकोन 
भला श्र रि उदारता का परिचय देते हए 
श्रपने स्रान्दान का नाम बहमनी रखा । 


6४० 98 ० उपप. शुज्ञसात - कां 


पहादुस्ताह=यदं गुजरात का बादशाह था 
आर इसने सच्‌ "१५२६ से १५३७ तक वहां 
राज्य कियाथा। यह वदा वल्लवान्‌ धा भरो 
इसने दक्षिर म श्रपनी परी धाक चिग रखी 
धी । यर्दा तके कि मालवा प्रन्त को मी इसमे 
श्रपची रियासत म ॒मिक्लाक्तिया था! इमाय 


ने इसके साथ युद्ध किया श्रोर सकी अहुत सी 


सियासत दीन कर उस परर श्षपना श्रधिकार 
कर किया । वहादुरशाह का पावनगह नासक्र 
एक दुग था, जिस्म अट्ट धन था । इमाय 
तीन सो योदाश्रके पाथ सीद ज्या कर, 
दुभ म घुसा श्रौर वासे बहुत साधनले 
गया । यह पटना कन्‌ १९३५६ ६३० की ६ । 


उभावा कामण 578४0, बहादुर चेज्ञामः 


शापं चान्द यीदी का चचरा पोत्र था । 


१६४१४ 5120. वहादुरशाहखातर्य सुगर 


वादशा । दसका दसरा नाम अथम शह 
श्रालम भींष्टे। एसमे १७०७ से १७१२ द° 
तक बादशाह फौ। | | + 


रह । 


पुर सुष्टम्मद, उसके ` सामने ही परलोक 
चासीदह्ोचक्ाथा । दुश्तरा मुश्रश्ज्मं पिता 
फी शत्य फे समच कवु के शतनकर्त 


ङक पद पर नियक्र था 1 तीसरा पुत्र अश्गामं 
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हाहा 1 | 


शाहज्ञादा; मुअङ््म काः सहोदर भाई था 
नौर ्ोरङगमेव जिस समय मरा, उस समच 
वह दक्षिण मे, राजशिबिर मे उपस्थित था । 
चे पुत्र क्वरने पिता के विरुद्ध विद्र 
क्षा भंडा खडा कर के राजपूरतो को मिलाग्रा; 
किन्त श्रभौीशसदध. च हाने पर बह भाग 
छर मका चला गया । तत्र से वह फिर यहा 
टकर नही.श्राया । पोचवा वेटां कामदप््त 
प्ोरङ्गजेब को सबसे श्रधिक प्रिय था श्रौर वह 
पिता की मस्य के समय बीजापुर काश्वासक था। 
परोरङ्गव के मरते हौ शादज्नदि श्रज्ञीम ने 
प्मपमे को भारत का सन्राद्‌ बतला कर धोपणा 
भचारित करवा दी ्रौर सेनय बह ध्रागरे की 
शरोर परस्थानित हुभ्रा । इधर शादज्ञादा मु्रञ्जञम 
भीपिताकी शयु का सवादु सुन चुपचापन 
बैठा । उने भी काबक्ञ से ससैन्य साहस की 
श्रोर यात्रा कं चर्‌ वहा पहुच केर वह्‌ श्रपने 
वि्वस्त प्रतिनिधि मुनिता से मिला । इसे 
वादं उंसने पने पश्रकोतो रागे का द्म 
हस्तगत करने के चिये ससेन्य भेजा श्रोर स्वयं 
एक षद भारी सेना घौर गोलन्दाज्ञों कौ साथ 
ले वह दिल्ली की चोर रवाना इश्रा । दिही फे 
निवासिय। ने उसका बड़ धूम धाम से स्वागत 
करिया । राजकोप के सारे बहुमूल्य रत उसीके 
शाय लगे ! प्रजा उसके सदष्यवहार प्र मोहित 
हो, उसके मंडे के नीचे एकत्र होने ज्ञगी । 
उधर अज्ञाम की धनकिम्सा श्वर उसके पत्र 
एवे सनापति कौ प्रतिद्वन्दता के कारण, सोग 
उस अ्रप्रसन्न हानं ज्षगे । भशज्ज्तम दिज्ली छोद्‌ 
` कर्‌ मथुरा म पडा । वहा उसने श्ज्ञीम को 
राला राच्य दन का चचन दे, सन्धि करनी चाष्ट । 


शन्तिभिय शरोर शरदुस्वभाव मु्म्माम के. 


भस्ताव को सुन, उसके भाई का यहहूयर ब्रह । 
उसने अ्वक्नापुर्वक सन्धि कै प्रस्ताव छो ला 
दिया भार सुदं फा रक़् वहानेके लिये वह 
सन्य उस प्र चद दौड़ा ! धौलयुर श्रौर 
 भरागरेके बीचमे दोनो भादया मे युद हश्रा । 
भङ्नीम युद्धम शत्र छे हाथ समारा सया 
` युम का सेनापति प्रस्कार फाले की कामना 
स अक्नीम्‌ कां सिरकराट फर) मु्श्ाम के सामने 


( ९६२ † 
॥ 





[ यदादुरशाहं । 
ले गया । मु्रज्ज्मं भाई काकंडाससिर देखकर - 
श्रासु बहाने लगा श्रार भावृहन्ता का तिरस्कार 
कर, त शरीर को राजसी ठठ बारे साथ 
समाधिस्थे करने करा उस्ने श्रदिण दिया । 
इसके बाद शाहज्ञादा स॒श्रङ्ामणशाह ने चहा- 
दुरश्ाह की उपाधि धारण कर पिवर-सिहदासम परं 
पेर रखा । उसमे सवसे प्रथम विश्वस्त मृनिसरमनौ 


` को सनिडाना की उपायि से विमपिित कर 


प्रधान मत्री बनाया । नतेन सम्राट्‌ दस सद्ट- 
काक म भमी सदाय, दथार्दचित्त, श्रमायिक् 
शरोर गुणमादी था 1 उसने सिदासनं पर धैवते 
ही. शत्ुपक्षीय विशिष्ट कमेचारि्यो को उपयक 
पदां पर नियुक्र किया । उसने श्चश्नाम फे परि. 
चारके साथ भी ब्ह्टीही भलमनत्ताहत फा 
वतोव बता । वेगम वदिसा-नेव-उश्निसा कौ 
वादशा चेगम क्री उपाधि दै, उसकी बृत्ति 
दूनीकरदी 
राजनीतिचिशारद मनिस मे शाक्तन- 
प्रणाली के सुधार मे हाय लगाया 1 वदटरर 
शाह श्रपने पितामह प्णाहजर्ट की तरह धम 
धाम सं द्रयार करने लगा । उसके सिंहासन . 
के चारो श्रोर उसके पुत्र शौर भत्तीजे-सय 
मिला कर सह जन येव्तेये । दन लोगो 
कुछ दर हर केर वेजितः राजकुमार गण खड 
होते थे । समाभवन सदा धिचित्र सजावट सै 
सजा इचा रहता च्नोरं अमीर उमरावो से भरा 
रहता था । बादेशाह्‌ समय सभय प्ररं उनको 
पुरस्कार दे कर रपे वैभव श्रौरं दानशीलता 
का परिचय देत्ताथा। 
बहदुरशाह म श्रनेक श्रच्छे गणये यदि 
समग्र हिन्द जाति श्रौरशन्तेथ ॐ पक्षपात्तपं 
ताव धरोर श्रत्याचाक्ते स स॒गरल-साध्रम्य से 
चिक्र न हो गयी होती तो वहादुरशाई क श्रमा- 
यिक घतीव से हिन्दू वीरगण, उसके परम 
णभचिन्तक शरोर सद्टायक वन जाते । परे उदी 
पेठ देर मे लगती दे 1 यदपि उसके शासन- 
काल भें श्रोरङगननेव फे करुव्यवहार से उत्पन्न 
विदरोदार्नि भरकट नहीं हुई धी; तथापि सोमो 
के नतर हा भीतर ष्ट धधक रही थी । श्रतः 
अग्रव के मरते टी धेट श्ररिनि प्रचरद स्पृ 





यदीदुरश।इ । ] 





` ( «६६ .) 


[ पादुरशादह 1 


नाम 


धारण कर ददेकने जगी । श्रौरङ्ककेव ॐ साममे 
ही राजपृत श्रौर जाट जातिर्या उस्रि विरुद 
खड़ी हो उशी थीं 1 श्रव उसे वाद्‌ पंजाव के 
सिक्ख भी खुलंयुन्रा दिन्नी के सिंहासन कै 
विरुद ्राचरणं फरने लगे । 

बहादुरशाह को दन शत्रुर ते ्रारभ्भ में 
पष्ट न उठाना पडा । पहले तोव्से षरद्धीफे 
शतरश्चा ने तङ्ग कर डाला ! उसके राजलिहासन 
पर चेठते समय श्रौरङ्ेव का सतरसे घोटा पुत्र 
कामवरश्व्छ त्रीजापुः स शसक के पदु प्र 
निगु था। 

उससे श्रपने वदे भाद्‌ की वदती न देखी 
गड । उसके हदय भे दृष्योनक् ददकने लगा 1 
चह कभी कभी भाई पर खतैन्य चदराई करने 
के लिये यात्रा करता; किन्तु बीचहीर्मसे 
लोट सौर जाता था | बह।दुरश्पह्‌ के पक्षपाती 
होने का चिन लोगो पर उसे सन्देह होता, उन्द 
व्‌ दण्ड देता था रोर भट को ब्रड़ी उद्रारता सै 
पन्न (सिख कर, श्रवस्षर री प्रतीक्षा किया करता 
था। दक्त प्रकार सगभय एक वयं वौताष्टोया 
क्रि यद्रफाह तनै समफ लिया कि कामव््श 
यातो से श्वान्त देने बाला मनुष्य नटीं है । प्रतः 
सन्‌ १७०८ &० मे उसने ( बादशाह ने) 
शस पट्‌ स्वयं चदा की । जन्तु दक्षिण म 
पच कर उसने मूनिसर्रौ को श्रा दी कि 
शक्र धये विना € उदे किसी प्रकार पकदु 
लायो । उधर कामवस्व्य चादशाद्ी सेनाका 
सामना करने की पृरी पूरी तैयारी कर दुक्ा था। 
उस समथ दक्षिण के श्चन्य प्रदेश, श्रोरजगननेत के 
प्रधान सेन(पतति उल फिकारप्वा के शसनाधीन 
ये । कामवट््श की जुलफिकारत्र के साथभी 
नटीं परती थी श्रौर दूर्नाम परस्पर वैमनस्य 
धा! वद्‌ भी यह सुश्रवक्षर पाकर कामवस््य 
पर सैन्य श्राक्रमण करने के कथिवद्ध इश्च । 
किन्तु मूनिसरप्रौ ने उसे देता कने से रोका 
रौर वह बादशाह फे श्ादेश करी प्रतीक्षा करने 
तणा ! उस समय वहादरुरशह श्राहारं कर के 
सो रा था । ससे वादशाह काश्रादेश नेमे 
विलम्ब इश्रा । जुलफिका्‌गर नै बादशाह की 
श्राङ्धा लिये विना दी समन्य कामवशा पर 


शक्रम्‌ क्रियां | ततत विवश हौ मूनिस्न की 
मी उसक्रा साथ देना पड़ा । राजकुमार काम- 
वव्श. ने बद़ी वीरता से शत्रु-तेनाश्रों का 
सामना किया, किन्तु श्रस्धो ॐ श्राघर्तो क 
उसका सारा शरीर चलनी की तरह विधं गया 
शरीर से अधिकं रक्त निकल जाने कै कारण 
धोढी ही देर बाद राजकुमार श्रवसन्र हे 
कर गिर पदा । तव उसी अदस्थामेे ब 
बन्दी वना कर वदश्रषही खवीमेमे क्ते जाया 
४ । ५, [> 
गया श्रोर एक सुचिक्त यूरोपियन चिकित्सक 
उसकी मरहम पी करने के लिये नियक्त किया 
गया । किन्तु श्रभिमानी कामवष््ण ने नतो 
किसी से चिकित ( इलाज ) करावी क्षौरं न 
पथ्य ही गहण क्रिया । सन्ध्या समय हदुर- 
शाह स्वयं उसे देखने गया भ्रोर उसकी श्या 
कै पास जा खड़ा श्रा । उसी दृशा देख 
वादृशाहसे न रहा गया श्रोर श्चपना कुत्ती 
उतार कर उपे पहना दिया । इसके वाद्‌ स्वेह- 
शील बहदुरशाह ने का~“ सुरे यह धाशा 
नथी श्रपने भईणो इस दुरवस्थां 
देखुंगा "इकर उत्तर मे कामवद््ए- ने प्रसत 
टो कर का~“ तैमूरतशीय राजकुमार कापुर- 
पता श्रोर भीरुता क! कलङ्क श्रपने प्षिर प्र्‌ 
श्नोद़ कर शद्ध के हाथ मे बन्दी होमा-~यह 
श्राणा मुके मीन थी। '' इसके ब्राद्‌ कादश 
त्र उक्ते श्रपने हाथ से थोडा सा शुरुश्रा (मास 
का जख ) पिलाया भ्रौर वहो से चला घ्राया 
श्रनन्तर जलपिषारस्रा को दक्षि प्रान्त का 
सदार धना कर, याहुरह श्यपनी राजधानी 
को सौर गया। जलफिक्रार महाराष्ट को सुरलो 
के श्रनुदूल करने फा यत करने क्लमा । दरस 
इश्य से जलपिकार ने मिनदाज विन्धिया को. 
राजसम्मान, से, इस लिये भूषित किया कि 
सिन्धिया, बादशाह की शरोर सते कामवशा क 
साथ लदाथा । इस पटना के बाद दी महः 
रषौ फी सेना मरे परस्पर मतमभेद्‌ उलपन्न हुत्रा) 
उनके दो दल हो गये । एक दल का पक्षपाती 
मूनिसष्रो वन! श्रौर दूस का शुलफिकार र । 
किन्तु शरतिशीलवान्‌. होने के कारण यदादुर- 
शाह इन दोन मेते. किसी की भी वात नी 


ऋका > गरन बहादुर । | 


अल्लता था । इस ईचातानी सँ सामल्ता कौ बन 
श्रायी शोर उन्होने दक्षिण प्रान्त म लूट मार 
सचानी आरम्भ कर दी । दूसरी शरोर राजपृत 
 बदाह्मी सन मै शनेक प्रकार को वाधाप्‌ 
डालते लगे। सिक्खों ने पञ्चाव मसुश्रल सान्राज्य 
की नींव को हला देया । 
` द्वादशाह ने राजपुत्त श्नौर सिल के साथ 
एक ही समय मे लना ठीक न समा श्रार 
राजपूतों के साथ किसी भकार सन्ध कर, 
सिक्खों ढो ध्वंस फरने का विचार पटा ।क्या । 
हसं उदेश्य से उसने धपे पुत्र का, प्म्बरार्धि 
, प्रति श्रौर जोधपुर नरेशको क्तिचा लानं कं 
ज्लिये भेजा \ दोनों नरेश दरवार म उपस्थत 
इषु । तव बादशाह ने राजपृता के श्रसन्त्‌।प 
सव कारणों को दूर कर, उनको श्रपना मित्र 
. चना क्षिया 1 किन्त इन दों मरेशा ते स्वदेश 
म्रेजां करे उदयपुरके रानाषे साथ सन्धिको। 
टाड पावने लिखा कि इन्दा तीना के 
मिलनेसे वात्र का सिंहासन धृल्लम मिलत गपा। 
उधर महायष्टौ ने दरवन्दी करके भी श्रपना 
काम बनाया शोर वादशष्ही सग्राख का बहुत 
सा भाग भ्रपने ्रधिकार में कर किया । 
जो षो, राजपृर्तोके साधे सन्धि करके वहा. 
दुरशाह ने सिक्ख कों ध्वस्त करने म श्रपनी 
सारी शल्ि लमायी । प्रधान सत्री मनिस 
तिक्खां क! मज्ञा चखाने के लये वदरी भास 
सेना सहित रवाना हुए । घोर युद ्टोने के चाद 
सिक्ख जाति समूल विनष्ट हह श्रोर उस्र जाति 
केमुखिया ने भाय कर पने प्राणु याये । 
मृनिषय्वा चिजयं पताक्रा उडाता लोर श्राया । 
दसरे थोदे दिनांके वादी मृनिस््ौ का 
देहान्तं हुश्रा । उसक्री खसय के बाद, प्रधन 
` मन्री कौ नियुक्ि करते समय+ चदा भारी वखेडा 


 ( ‰६४ ) 


्ि 


[ व्ाहुर्रष्ट । 





उट खदा हुश्ा । गद्क्नादा श्रज्ास-उगणान 
परल्लोकगत यङ्गीर को ट्त ए श्रथिक चादता 
था । श्रतः उसने धस्ताव फिया किं अफिकार- 
श्र तो प्रधान स्री वनाया जाय श्रार भनिष्- 
ग्वाकेदो वेदा से पुकः पधान सरनापसि श्रं 
दसरा दक्षिण प्रान्त का सूवेदार नियुद्ध किया 
जाय । `सलफिकारय्ना द्विदा पा स्वतंध्र 
शासक चना टुश्रा था, प्रतः रखने यक्तीर्‌ चरन 
कर सदा वादृश्नहु की श्रधीनत्ा च रषटना 
श्रस्मीकार किया । त्व श्वङीम-उदथान, कप्त 
दूसरे को म्रधानसप्रीन चनाक्र स्वय सारो 
कामे देखने भारने लगा ! चन्त सानक्रुमार 
यदद चार कापट चधा । दसस श्षादधन 
सम्बन्पी कायाम श्रगेक भ्रकार्‌ सी मदयर 
३1 उदादररस्वन्प एम यहा एक घट्नाका 
श्य करत । मनिसश्नाप्यी मुल्यके द्‌ 
याद्रश्राष्ु ने ग्वत्दाम "श्रीः" क पी 
५१ टवारी"' पच्छ गोन शौ श्रता द| 
५ दयाय ' पष्डुफा श्रथ उनराधकोरी। 
वादान द्विपा सम्प्रदाय दाला शने प्रदे 
करमे क लियं ए उयान्ती धण्द्‌ जागम फी प्र 
दी थी 1 दसवये धवथ ग॑ह धाक मदाशा प्रत्त, 
र महस्मदके उरराथिद्सी ये) टम 
राजाघ्रा मे समस्त नदी पम्थरदाव पाले द्रध- 
सत्रदणु श्र श्रमे स्थाना म रउश्रात ख 
सत्रपातथी किया । प्रहमद्राव्ादुम मरत्तदा 
पटने वाला वद्धी.सृणराताफे साय ययं {पवि 
गया 1 राजदमार श्रक्ञाम-उस्थान दिपषूर श्न ` 
चिद्रेपहया रू साथ निलादश्चाधा 1 काहाम 
सिया गे श्रथिफ उषद्रय फ्रि! एमलिये 
दादूर ने एाजीयर म॒दम्पद श्राप फट 
प्रक प्रधान समी नेत्या फो उल्ला भजा, तद्‌ 
नसास्चे लोग श्राय भरर शान्नार्थं फरने समे । 


| मूनिसखा सू मतद्यायी धर दान दसं फा मिवरधा। उतने उग्रभरं ढ गी पिके मन कै पद 
१६। पच्या धा । उत्तमे श्रपने नाम के चिरस्य कले के प्रभिप्रायसे प्रयेक नयरमें एफ मश्मिद धीर एफ सराय 
भनति का सद्र कया था। इष कामम उसका बहुत सा धनलगगया) पित भिन तागाके उप्र एदि 
केका भारः उस्ने रा धा, वें वेड दट थे 1 उनकौ दुएता फे कास्थ ६९! मसाजद्‌ भ्र पाय क युनघनि दो 
भूमि ते समय लोगो पर वड वे श्रत्याचार श्रि ग्यैः! शच्यै कापाप्‌.भी सो को कए पने प्रते ६, श्ये प्रप 
पपतिकलेकेषियिद काकी ने इत वातो लि हा ६, 


प्दुस्श्ह । | | ( ५६४ } [ जनरल वैयरड 1 





हाजीयार मुहस्मद दरवारी नियमों को भङ्ग 
करके तक्ष करमे सगा ! इस परःवादशाह ने क्रुध 
छते फर पढ़ा - *“ तुम इस प्रकार चातचीत्त फरते 
इए टरते सी १ इसके उत्तर म उने का~ 
"पने खषिकर्ता से चार यातौ के किये भाधैना 
फी हे-( १ } कानन (२) दश्वर की श्राज्ना 
छा प्रतिपालन ( ३) ती्ैपय्यैटन रौर (४) 
धर्ष रश्ाके तिपि प्राणएदिसर्यय। दैश्वरको 
धन्यवाद देता ह कि उनके च्रनुपरसे भेरी 
तीन प्राना तो स्दीकृत इद्‌ । स्यायपरायण 
राला दे प्रनुप्रह से चोथी आथैना भौ स्वीकृत 
तेग ही चाष्टती है । वहत से चदानुवाद सें 
द्द भी फलन ष्ोगा 1 प्रन सुकली जमात के 
लोग यलवान्‌ होते जते ६ जवस शङीम- 
उश्मन यत्नीर इध्रा; तथे उसके भादवन्ध 
खदु के मरि, जले भुने जा रहे ह । महाराष्ट, 
राजपत, िक्द-सथी पिन्ली फी वादशा प्र 
प्रक्रम फर दर उक्ति तषट करने को उयते 
६११ बदादुस्थाद कौ चार्य नोर सेद्रष प्रकार 
जव लोगो मे त्क किया; ठव उसने 
सम्पद्य यातो फो चुप कले की निज शाकल 
लोराद्ी। 

सुत्नी सम्प्रदाय का यद कमदरा निपरने भी 
न पाथा था दिः वषदुरस्ताह यीमार्‌ पडा श्र 
राजकूमासे मे चासो शरोर से उक्ते धेर लिया । 
साथ ही हर एवः राक्रुमार सयृरिदास्तम को 
{निज दस्त फे फी चेषा करने सया । राज्‌" 
पुरं गख श्रषने ध्रपमे एपोपरफा करा साथ देने 
गे ! इसका फल यह दुश्रा के सवे का्माम 
गदगद ने लगी । इस प्रकारं सुट म पर 
मदस्यमाव भाटम्वरमरिय बहदुरशाह कखः.  ----------------- 
९4 त 


-सन्‌ १७१२ ई० मे परलोकगामी हुए 1 ` दने 
शातन-कल. म सरकारी श्राय घटी श्र घाम. 
. दनी के श्नन्य मागे बन्द हुए । छन्तु तिस परर 
भी बादशाह दान देने मे श्रानाकानी नहीं कर्ता 
था! इससे राजकोप रीता हो गया था 1 बाद्‌- 
श्वा शएीलवश न तो किष्ीकी चात 'राखता 
धरोर न पुधियौ सुधारनै क लिये किसीको दणड 
स्‌।दि देवा धा-दइवशा एल यह इश्रा फि राज- 

गोरव भी प्रमाहीन षहो रया । ¶ 
चदादुरशाषह के परलोकगत होने पर श्रराज- 
कता की श्रमललदारी प्रारम्भ हृं । बहुत से 
लोग सारे इरकफे नगर दद्‌ कर सपरिवार 
भाग खद हुए 1 राजपथ पर आराने जाने वाला 
की दततनी भीद्‌ ्रधिक हह @ रास्ता निकलना 
कठिन टो गया । संनिक लोग पिद्धते वेतन के 
किये हयाय हाय करने लगे । सत्र सौर्मोको 
श्रपमे ध्रपने जान माल की चिन्ता उच्तर हो 
गयी । कोद किपीको सहायता बद देता धा। 
गुदे बदमाश की वन धई । वे जो चाहते चह 

कर डारते थे । 
एवा नध. कनेल्ल पेलीस्यह सन्‌ १८८० 
है की श्वी सितम्बर को दष्ट दरिडिया 
कम्पनी की श्चोर से देदर्रली द्वारा युद्धम हार 
कर मय श्रपने २०० साथियों के पकदे गये 
धे । हैदर की सेना-म एक फरासीसी ्रफसर 
था, निसके बीच में प्द्ने से इनका चघ नरी. 
हुभा । | 
एतं (लाथ) ) जनरत चेयरङःपन्‌ १५६० 
० की थी मदकरो कम्पनी फी जिन्त सना 
नै श्रीरदवपटम का दुर हस्तगत किया उस 
, ` यह मी एुकथे। 
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- का महद वदा भ्रौर शिचाजी के वंशधर पशण- 


_ सनव] ----------------- विश्वनाथ । 


| 7811 एकाक्षाय). बालाजी विश्वनाथ 


ये पहले पेशवा श्रथवा साहू कै प्रधान सचिव 
1 वज्ञीरश्राज्ञम ये । इन्हीकि समयं से .पेशवाश्रा 


वार्धौ ॐ हाथ की कटएतली यने । य्यपि नके 
पर्वं चार पेशवा रौर भी टो चुके थे, तथापि 
दै रौकर थे श्नौर धने स्वाभा कौ श्राक्तामं 
चलते ये । किन्तु विश्वनाथ नौकर एर फर भी 
स्वामी ये श्रौर इनकी फक़ि सीम थी । एसी | 
से यष प्रथम पेरावा फे जाति हं । | 


एष 69) ६५९. वालाज्ञा चाजासचचग्रह त्तर 


पेशवा थे यह सन्‌ १७४० से १७६१ तक 
9४ 

पेशवा रहै । श्रहमदया् श्रवदाली के साथ सन्‌ 

१७६१ द° मे पानीपत में सरष्टा का युद्ध 


| 


श्रा था। उसमे सरटा की शक्ति भायः समृलल 


नष्ट हई थी। उस युद्ध म॑ पराजित हानेके समा- : 
नवारं सन वालाजी बाजीराव पेश्षवा श्रपने को 
नरी सम्दाल सके रौर उनफे मन पर इसका 
रेषा धका लगा कि जन सन्‌ १७६१ म धे मर 
गये । चीरे पेशवा चतर, व्यसनी, उदार श्रार 
कृपालु थे ! उस देश वाले श्रव तक उन्हं स्मरण ' 
करते हे । 


# ) 01 कि ) 7 ए 1१ ए) 


एण} वेष्वा). चाल्लाजी जनादनन्यह नाना 


एण ( एण"), वल्लवनं य वालन 


१ 
१ 
1 
। 
फरनवीस का नाम । देखो फरनवीस । | 
| 


शरस मे गुलाम धा श्रोर धररतमश के राजत्व 

काल म चालीस च्रर गकललामो के साध भर्ती, 
हुश्रा था। इनमें से षडुत से ञंचे पद षर 
पहुंच गये धे । बलवन तो सन्‌ १२६६ ६० में 
दे्टली के त्त पर बैठा श्रौर सन्‌ १२८६ ई० 
तके हसनं श्रमन्नद्रासे का । तस्त पर येते ही 
इसने श्रपने साथी उन गलामों कौ जौ इसके 
साथ भत्ता हुए थे श्रोर अचे पदो पर पहुच 
गये थे, सरना डाला । इसने ऊँचे पदों पर 
गुलाम श्रार रज्ञीर्लो को हटा कर श्वान्दानी 
लोगो को नियुङ्ग किया । इस एक काम को छोद्‌ 
कर्‌ दसकं श्रन्य प्रत्येक काम म स्वां भोरसष्ी 


11 ष्म न्क 


1, ऋ क, 8 71 ए. ए, ति ठ । ॥ 


. णता की गन्ध पायी जाती. थी । मर्षा के 
` भराये श्नेक वादशा कौ देष समयं म 


देहली ही में शरण मिली थी । शहजाद 


( ९६६ ) 


[ ह्ितीय बाभीरायं 1 


मृषम्मदं धुसीका पुत्र धानो सादिस्य फा परम 
छ्रनुरागीं था । एसने मेचार्‌ का उमद्पं न्त 
कनके जिवि णक लक राजपता फा यध कर. 
वायाधा श्रीर रसन धान्त फं शनक जत 
फटवाये धे । 

टरसक्ो प्रणो फी धषी भरी चोट श्रदनीं 
पष्ठी वी, श्रस्नी यथ की यस्था म दसन 
प्रविग्रोग फ शोर म प्रयने प्राय गेयाय च| 


4} ॥\0 [ भ्रथधम क्ाजासचेन्यद दमर्‌ पराता 


ये । यर बलिाजी फे त्येष्टपुत्र ये प्रार्‌ 
सन्‌ १७२० ६० म परवा मिक्ता भो शर्‌ 


सन्‌ १४४० की र्वी प्रपर तफ श्रषान 


मरते समय तङ ये पेशया रद ) 


[9] ५ 1{ दधिनीय वाजीगाद्रल्ये श्रन्निम 


पेशवा भे । एनी योग्यना व एनिएातद्धर 
नँ प्रशमसानर्प्रदी, किन्ति निन्दा फी । दिस्य 
ये निद्तम्मे तथा शदुरदुरणा भ चार जित शि 
सत पय भार दनक सपि गाधा, उयेदन्द 
न ष्वोवर कर्‌ दिवा । एनसा प्रयद्र षा हि 
माना फएनपीङ ध्र दलात्‌ सविया प्ते 
ध्रथियतरन्यत फरदु! भागा पना ररदना भा 
प्र ययक पेशया फा एवम नर्या धद्ने दता 
धा । एसी यपफ पेदयाने टम्‌ भधर कर 
पद्‌ फरना साष्ट सिधा ए ददायगणा मे 
नाना षो पङ्सुना निवपति दत्। गया) रेष्ष्टे 
तफप्नेम राकी धार पदु चरद्दश्छयपी 
र्टौ । जाना पकटु फर श््टतटूनगर भ (न 
गया । रिरभी राय पटे गामा रौ सग 
दरीपानि सनाय गये । यिभिः दपर भ) 
रन्न पनाभिनासिफो प पेय सता शर 
उने पर यद पयु धम्यःच्यर पिद 
पृनावदे चद भीमम च्थ्यो शा सद्म्पन्त 
यव गया । सिथियाने खाद फिम मप्ये भारते 
मे लौर मा, परसमनेनाण्ठा प्प कलमे की 
उसम सष नथी1 पए्सस फट छर प्रेष 
मग ट्टे इ 1 फल चा हया द्वि नाना ५ 
पुष्टि गपा प्ररि सालरिपए फे प गद 
गिदनि परनानाने कतिर यंपरित्य पदयो स्प 
फार करिया! एषा जाता ए गजौराद ने भप 
यद्रे कर नानासे रातके एमयभर षी भीं 


दवितीय वाजीराच” ] 


` शरार उसके परंपर गिर फर इस चति का 
उसे विश्वास दिलायाथाफिनानाके परकष्ने 
फौ सान्रिश मृ उसका षहाथन था 
धीरे धीरे दक्षिण प्रान्त श्चद्धरे्ो ॐ हस्तगत 
हुभ्रा । षा्जारावकासाध देने वाला मरे 
सरदार मे कोर न निकला । श्रन्त मे श्रनेक 
प्रकार फे कष्ट चौर यातना सह कर बाजीराव 
ने श्रे के साय सन्धि करी । श्रङ्गरेज्ञो 
ने उन्हं तिदूर म रा । यह वे सन्‌ १८९३ द° 
फे जनवरी मास म मर गये, 
िपरपेपप प्फनु। वखत्तियारखिलजीर्यषट कुत्‌ 
दानि का एक गशलाम था प्ररं बद्वाल विष्टारं 
का सुव्रद्रार था । इसने वद्गाल की राजधानी 
नद्वियासे टा कर्गोरमै क्रायम की थी। 
9099 बन्दाटजनदादार शाह्‌ श्रार्वा भृगरल सन्ना, 
था उक्तीरा समकालीन सिक्खो फा गथा 
चन्द्रा था । भु्तलमाने। के श्रत्याचारों से पंजाब 
फे सिश्खाकफी नके दमो ग्यीयी श्रौरं 
उनके मन मे मृक्षलमाना के प्रति धृणा उत्पत 
हो गयी यी! उनके प्रत्यायाराकफो न सह कर 
चिक्रवां को मुसलमने.के पिरद हथियार 
उखाने षदे । ्रदाद्ररथणदह ने पाच दर्पंतक यन्दा 
श्रोर्‌ उसके साधियाकापीद्ाश्रिया था! किन्त 
यटचन्दयाको न पकरट्‌ संका श्रार मर गया। 
सम्‌ १७१६ इण म बन्दा मय श्रपने ७४० 
श्रलयायियोः फ पकडा गया श्रौर दिली में 
यरी तरह रक्षका श्रार उसके साथिया 
दध किया गया। 
एषण 6०६।४. चापू मोखले=वह पेशवा 
्ाजीराद फा प्रधान सत्री रर प्रधान सना- 
पत्ति था सन्‌. १८१७ फे किरकीके युद्ध 
म यदथा 
11414, ५ 8. वरनाड=पन्‌ १८९७ के 
गरदरमे एन्हीनि दिद्धी पर श्रक्गरेजी विजय 
पताका परहरायी धी । 
1226, 17 वास्वेलन्बहद वारिनि सणि 
की कारंतिल के एक सदस्य ये । 
{0६01४ चणा. वसालत जद्धरहदरावाद्‌ 
ढे निक्चास, निजाम मुल्कके दध पुत्रका 
नाम । यष्ट मन्‌ एसरम दर्म मस्‌। 


( ६७ ) 


[ वेनरं । 


एणा), वसासच्यह जङ्गम या वीरवी 


सम्प्रदाय का स्थापक वेलर्गविं क पास 
सम्‌ ११३० ६० म उत्पतन ह्या धा। 


एलंणप मत चेदलोल्ल लोदी =यह लोदी श्रानान 


का स्थापक था । इसने सरहिन्द श्रोर पंजाव 
पर श्रथधिकार जमा कर, सय्यद्‌ श्रलाउष्टीन 
को दितीसे मार भगायाथा । पि इसने 
जोनपुर को जीता । - 

इसने सच्‌ ५४५० से ¶४८८ ई० तक 
राज्य कियाथा। | 


लता. गज्ञनी का वैराम=यह दृसरे मासद्‌ 


करा पुत्रथा शरोर लाहौर की गदी परं सन्‌ 
१११८ ई०मेयेाथा । इसने बहत दिनी 
तक राज्य किया था श्योर यष्ट विद्यारतिक 
था} पर यह स्वय ्रपने एक दुष्करे कारण 
निज वंश का नाशक इुश्रा। रोर के शाहज्ञादे 
हीन सूरने वराम की कन्या के साय 
विवाह क्षिया था । समुर दामाद म परस्पर 
कु गडा हुश्रा ससुर ने दामादको 
भार दाला । फल यदह हुश्रा कि उसके दामाद 
के भाई ने वेराम प्र चदृाई कर समृल येशम 
फो नष्ट कर डाला । | 
हसने सन्‌ १११५ इईं° से ११९३ ई° तक 
राउय कियाथा। 


0619), वेरामन्यह एक गताम था शार राज्ञया 


देगम छा भाई थाजो उसके बाद तदृतं पर 
रे श्रौरदो वदो भास तक राज्यकरके 
निज.सेनिकों दरा मार इल्ला गया । यह 
निर्य एवं निष्टर भनुप्य था । सन्‌ १२३३६ 
से १२४१ तक इसने राज्य किया धा। 


0९11810 ६097. वैरामखा=यह धकषर का 


ध्रभिभावक था श्नोर कुं दिनों तक ईइसीकी 
तृती बोली थी । 


[ला षु, 1.00 1४ चेनरिङ्य् भारत- 


चर्यं के जवं गवर्मर जनरल थे । हर्न्दकि 
तमय मै १४ वीं दिसम्बर सन्‌ १८२६ इं० को 


दिम्ु्रो की सती-प्रथा वन्द्‌ क॑ गया थ । 


नि पेत छो स्व्त्ता भी दी थी । 
सन्‌ १८३५ ० ५ ये द्र्लरुड कट करं 
चे गये भ । 


` नास मरत! (९) [या सिव 


00, 250, - भास्कर परिडतन्ाषोजी 
क्ते सेनापति थे घ्र इन्हंनि. | 
को हराया था। ` `. 

एमपष्व00,) 71, दाउटननयह एक शङ्गे 


रहि था, जिसमे शादजहौ की लद़की को | 


घरच्छा फर पुरस्कार मै श्रपने देशवातिपो के 
किये श्रमेक श्रधिकार सम्राट्‌ से पाये थे। ॥ 

1071९, 141, बाल्लीरतन्‌. १८५७ द° कै वसवे 
मे द्तने चारा मं कुष्ठं सिक्ख की सहायता 
से एक सक्षाह तक ३००० वलवाद्रयो का 
सामना छ्िया था! सोमी एकं मामूली 
वह्गले मे रह कर । कुचरसेन भी इस वीरि का 
कुदं न बिगाड़ सका था । 

एधध फथ£९) ०9. त्रेथवेरा=यधए = धक्तरेजी 
वेना के एक कर्नल थे घ्र टीपू ने दनद 
हराया था। 


एतमा, 01, बादडनल्सन्‌ १८४१ द° में | 


क्रफगानस्तान म भेकनारन की हव्या फे गसेदे 
म जो बहुत से धङ्गरेज्न वेदैमानी सेः शतार 
मारे गये~उनेभे एक डा० वाद्ृडन.थे जो 
. जीते जागते बचे थे थोर जिन्होने जल्ञाल्लावाद्‌ 

मे प्च कर दुःख-कहानी कही थी । 
एप॥९, 7100, वक्ैल्यह इङ्तेर्ड का 
एक असिद्ध वङ्ञा था! मारतं के प्रविद्ध प्रथम 
गवनेर जनरल वारिन हेसणिङगज़् को श्चभि- 
युक्त बनाते समय हाउस श्राफ़ कामन्ल मेँ 
दसने जो वक्द्ता दी थी~वह वदे मदे की है। 


9010885, 41620061, तरनसः=ये भी कावुल् ` 


मे एक भुसलमान हइत्यारे के हाथ से 
मरे शयेथे।ः 
8086, #, विसीन्जेते चज्गरल्नो ् राव द्रव 
ने भारतवपे मेँ श्रपनी जाति की उत्ति की 
उसी प्रकार तत्कोलीन फरासासियो मे निसी 
ने .भारतवषं मे श्परनी जाति का हित. 
साधन क्षिया था । इससे इसे {£ 
[1०ल्‌0 लिप" मी कहते है । 
। 6. ` । 
97) ६1 {.070. फैलिङ्खनये भारतवर्षं के चोद्‌- 
इव गवनूर ननर्त थे \ सरू १५९६ से सन्‌ 
१५६१ दै” तक ये भारतवपै त रहै \ चे २६ 


फरवरी खन्‌ १८५६ ° को यह फी गवर्यर 
जनरली के पद्‌ पर धारूद हुए थे । येथे 
विद्धाच्‌, श्रनुभवी राजनीतिविशारद भौर बडे 
धे्यवान्‌ रौर द्द थै । दनक घमय सन्‌ 
१८५७ द्र का वल्लवा धारम्म हुश्रा ध्र 


` इर्हकि ससय मे बह समक्ष भी ह्या । 
@था116 ०६ 81010902, केथरादम श्राप 


1 ॥ 


नैगेजनदन्द्ि विवाद म इङतेड पैः किना 


 . द्वितीय वात्स फो बम्ब फाटपुं दहेज 


भिला था ! जिते दैस्ट इरिडव्रा कम्पनी के 
क्मेचारियो ने भारतवर्ष म च्रपना भधान.स्थान 


- वनाया शरोर वर्यौ पर एक दुर्यं भी निभास्‌ 


किया.। यहीं ते शद्धो का भाग्योदय हुद्रा था | 


( 6५०४९ }) निष्णफण, चेरिपयनलश्रयध क्र 


वश्नीर से चालीस लाख सपये से कर हसि 
साह्वने जो श्र्गरेजी श्तौज भादे पर रदत का 
नाश करने करो भेजी धी, उसमे प्रधान कर्म 
चेम्पियनि थे । दाङ्गिज्ञ रटमतप् कौ जो उस 
समय षुदेलो का सदर धा, जिराक्रे पास चलो 
इञ्नार सेगिक थे, कर्मल चेन्पियन टी ते सन्‌ 
१७५४ द° के श्रप्रेल मासमे हराया थः 
कनल वेम्पियन नौकर परे इसलिवे गवर जन. - 
रल को धाह को टलन स्के । परपदे से 
इन्दनि दैसटिदि्न के इस छत्य फी निन्दा 
लेखा दारा नासी की । 


00710; 519१ चन्द्‌ सादिव~पनू १०४० ई 


म दोसतश्रली सो मरेहरा ने लष मर मारा + 
क्योकि मरेहटे दोस्तच्यली के उत्तराधिकारी च्ल. 
द्रथली की श्रोर से लषन गये थे ! इन्हीं सरै. 
हट ने त्रिचनापकी मे जा कर चन्द साव फो 
अधिकारच्युत किया श्रौर उपे परकडु करये 
सतारा ले गये प्रौर वष्ट उसे सात वर्धं तक 
भेलप्राने मे रखा 1 पसल म चन्दा सादय ङे ` 
चिग्वासपात्त कर फ त्रिचनापली परं श्राधिक्ार 
किया था । क्योकि ्रिचनारली सं पक्त एक 
हिन्द राजा था । जव उसकी गत्य दुई; तवे 
वदा कौ "गदी फे सिये कुं लोमे गडा 
इश्रा 1 यह देव तं राजा की तिधवा रानी 
मीनाक्षा अम्माल ने घारकट के भवाव दोस 
भरल से सष्टायतः मौगी । दोस्तश्रसी ने निधना 


न्द सोघिय । ¶ ( ५६६ ) 


[ चान्दकुश्रर । 





रासी पी दष्टाय्ता के लिथे चन्दा साह षछो 
भैना ! चन्द्रा साहवने रानी फा पक्षसेनेके 
लिये शपथ खाया प्रौर नगर म प्रयेरा कररनी 
फे साथ विश्वसघात किग्रा । व रानी कोः 
टद फर स्वये ग्री पर वरे गथा । दस धटना 
फे सोलन पय यद्‌ चन्दा सादय ठीकं उसी स्थान 
पर मरय दषस पका यगा, जरह उस्ने सूरी 
वपथ स्वाभी यी 1 मुज्ञपर के फटने पे दृपले 
ते सात लाघ रपे द्वे कर चन्दा साष्टवको 
एुडायाथा) फिर फपसीचिया ने मिल कर चन्दर 
स्य को श्यारकट के तरत पर श्रनवारउदीन 
री जनह धिडाना चाहा प्रौर पे सफल भी हुए । 
उस स्वयः सुकष्कर अद्धो दखिन का 
यास्य चना पौर चन्दर साय प्रारकफट फा 
सदाव्र | 

प्रनवारश्तेन ऋ दोदर पुत्र बुटम्मदयली 


भ 


-मेत्री कर इन दनं को सिला लिया था। 


माहरपनाह्‌ की दीवाल मे मुराद के सैनिको मे 
जव सथ मारं कर नगर फे भीतर ्राने जने 
का माग बनाया, तव चान्द दीवी कवच पहन 
चेहरे पर नक्राव ढाल रोर हाथ सै नङ्गी तच. 
वारले कर उस सेध केरमुह परजा खडी हुदै । 
उसे रणकषित् म खदरी देख उसकी सेना ने वदी 
वीरता शरोर उत्साष्ट से णचुर्भो के साथ युद्ध 
फिया श्रोरं फल यह इुश्रा कि चिन इवते ष्टी 
मुराद की सेना को पद्ध टट जाना पडा । शच 
सेना फे पीडे रते दी उसी प्षसय दीवाल की 
मरम्मत का काम श्रारस्म किया गया श्नौर 
सेरा होते ची वह दीवा ज्यो की त्यो वनचा 
कर तेयार कर दी गयी । मुराद उस वीर^रमणी 
की वीरता देख मग्ध हरा श्नोर उसने चान्द 
वीवी के साय बुल करली । 


॥॥ 


महया धर प्रदत्ता शरे मिला श्रा श्रर्कट | (तापे ए पता, चान्दङ्कश्ररपरे लाहौर के दलीप- 


ती तट पर म्यं चभिश्नार करना याहा दरो | 
स मिल दग टमे सदायता दी । मुदम्भदभ्रक्ती | 
यी जीत दु ! चन्दा साद्य पौटीचरी म भाग | 
राथा 1 


4 


॥ किनि 9 भे, 
मन्‌ १०८२२ ० की 4१ घी जून नो तजर 
ङ सेनापति मानिक जी फ हाथ म चन्दराने, 
द्रमद्भर्दय दिया । मानिक नीने उसकी | 
$ 


[हि | 


रामे री मक दी चौर उश्षका सिर फार 
र उत्क ५ तिदद म जरला । 
पत परे षद ष्टा हुश्या त्तिर्‌ मघूर्क सेनापति | 


[^ 


नन्दमम फो दिया कका, निदने उम्र श्रीर्ह | 
द्रम समेत दिवा य्ट यष्ट तीन न तक 
प्ट परं रत रदा 1 


(धमी प चान्द चीशरीन्यद ्रदमदनगर के 
तत्रात इतन निज्ञसी फाष्टष्टी यदी श्रीर्‌ 
यीयापूर फ़ श्रली पादिका फी विधवा खी 
धौ । यष द्ुमिया मरकी छि म वार र्मणा 
फा कर प्रसिद्ध ई । निस समय सन १५६४ 
६० मं मुसद्रने प्रदसदुनगर पर चदा की उस 
समय चन्द्‌ चीवी ने नो बरीरत्व प्रदर्ित्त किया 
शा वद शरदभुत £ 1 टसने बीजपुर फे ष्ट से 
तद यो परर ्वीपीनियन उरावा क 1. 


दिष्ट की राजता थी । इन्टोने पजावकी 
स्वाधीनता की रक्षा ॐ लिये चङ्ग एोरजे 
के पाथ दिल खोल कर युद कियाथा। दन 
पर यदह धभिष्णप सयाया गया था कि दन्न 
ष्ट । १। दियं न 1 
लादौरम पके हण श्ङ्गरेत्न क्रदिया का वें 
करने का पटू रचा था । दस श्रपराध के 
लियेयेल्ताषैर से टया कर बनारस मरसी 
ग्र | 


दम सन्दष्ट नहीं कि राजमाता चान्दु- 


-कुग्र मे जैसी वीरता से एदुेना का सामना 


दिया धा, उसी प्रकार दसखकी श्थीनस्थ सेमा 
% सरदार श्रौर सेनापति सी गुद्धे मे भण 
एश से युद करते तो पजाब सिक्ख की 
स्यान ्क्षुग्ष यनी रहती श्रार भाज क्य दौर 
भी फावुल की तरह एक स्यत राज्य तमा 
जाता । पर शदकलष् के कारणं तानष्टौ 
खषा { जिन वीरो पर चान्द्रः कौ पूर 
विश्वास था वे लोमवश श्रधव। दपयोवश रु 
रूप से शष्वुसना छ स्टायक घने धरार समथ 
प्र उन को) ने उस व्यक्ति के साथ विश्वास- 
धात किया । जिसके णन्न पे उनके शपर 


पले धे, 





~ च कथ कक क 


चोभौ ।] -. ` 


[ चरेज्ञष्ठ । 









47102 {< (१) चंगे्नखा । 


यूरोपियन ईइतिष्टासलेखक. ने एशिया के सवि 
शात उत्तरपशिचिम भृखण्ड में सन्‌ वाले असंख्य 
पमयिदासियों का नाम तुरगं तातार शार भुग्रल वत 
लाया ह । छन्तु इस भूखण्ड में रहने वाली ईन तमन 
जातियों की भी धर्म, माप्रा चयोर अचार्‌ ज्यच 
¢ तरिचार से अनेक शाखाप्रशालार्ु हैः! य्पि स्मर- 
साततं सम्य से ये जातिया दक्षि पुशिया के 
विपुल घनशाली नगर को लूट कर, उनका [चभ्वस 
करती चलम अती है थवा किसी किसी विजित नगरां 
न इम जात्तियो के लोगो ने श्नपने धावसि -स्थन मी 
वना कि ह तथापि ईसा की दसवीं शताब्दी के पुथ 
दन जातिरयो मे से किसी मी जति का स्थायी श्भ्ुदय 
एवं उनके प्रज ग्रताप का प्रादुभोव नही ही पाया 
था 1 ईसा की दसवीं शताच्दी मँ उत्तरपंश्चिम पुषिया 
मं वसने बाली जातिया के इद लोगों ने “* स्वलीकफा- 
साग्राञ्य "स वेश किया । तमी से इनका अभ्युदय 
इश शरोर ये सभ्य जातयो की गणना म गिने जने 
तमे । तिस पर भी शस सुविस्तीणे भूखर्ड के धधि- 
कौश श्रीधवासी श्नुन्नत दशा ही मं षडे हए थे) 
दरस आ्भ्थुदय कालसे डेढ सो वपं वाद्‌ सुग्रले जात्ति 
के वरल चश्च म च्ञ्य नामक एक व्यक्ति का 
जन्म ह्र ! उसने एशिया के सुचिस्वृत परश को मथ 
कर, समस्त एशिया श्चौर योरुप को कम्पायमान कर 
दिया | इसके बद उसके पोत हलाक्‌ ने सरला 
लान्नाज्य फो सम्पूण रूप से ध्वस्त कर डाला ।*# 
हम -च्जञे्ञष्ला का टत्तान्त अपने परास्कों को 
वगत करना चाहते .ई-किन्तु उसका सुशद्भुलावद्ध 
द्तिद्ास तब तक अरसम्पृं ही रहेगा, जव तक हम 
त्ते पूर्वपुरूपो का कृं परिचय नए स । 
मुसलमान इतिदासक्तेखको ने लिखा है कि 
पराम्बर नोहा सुविस्तीणं भूभाग के अधीश्वर थे । 
उनके तीन पुत्र थे । मदात्मा नोहा ने, इत्ते वड 


राज्य का सशसनं करने फे लिये, उसके तीन भाम 
कर तीना पुरो को उनका शसक बना दिया था! 

तदनुसार उनके दृतीय पुत्र दयफस श्राधूनिक 
चीन, तरस्तान शरोर श्राक्सस नदी करे तीरवर्ती 
प्रेता के फासक दपु छोर उन्हेनि वल्गा नदी कै त 
प्र श्रपनी राजधानी नायी । इच्छं इयफस को तुकं 
लोग च्यपरना भ्रादिपुर्प बत्तलाते हं । 

इयफस के श्राठ पुत्र थे ] दइयफस के ज्ये पुत्रका नाम 
तुकं था । सुकं ते पिवृराज्य काकुद ध्र पने टाथ 
म कर मलुकं नामकं सुशोभित स्थान परं श्रपनी 
राजधानी चनवायी 1 तुकं के थथिकरत भृखण्ड का 
नाम त॒क्ेस्तान पड़ा धर उस देश कै रहने बाते 
तर्छा कलये । तकं फे यादे उनकी पाचवीं पदी 
म ्रल्लिजास्रा उत्पत्र हुए । पटले उनके कोद लदका . 
न इषा, किन्तु दृदायत्था म उनके दौ यमन 
पुत्र हु श्रोर-उनका धर यसा । श्रलिजार्गरी ने 
उन दोना जटकों का नाम क्रमणः तातारष्व 
च्रोर सुग़रलण्ना रखा } जव दोनों पुत्र वदै हुए 
तवे श्रीलजद््वा ने ध्रपने चिशलिः साज्यफो दु 
भागो म वार शरोर उन दोनों को श्रपमे दोनो चरनं 
को सोप दिया ! श्रनन्तर स्व्यं वे प्रपने जीवन फाल 
की सन्ध्याको इश्वर स्मरण म प्रशान्त चित्त से 
व्यतीत करम लगे । श्चारम्भ में दोनों भादरं भित कर 
शासन करते थे, किन्तु पीं से उन दोनों म॒ परस्पर 
कुदं कगरा हा, प्रतः उन दोनों ने पने शयने 
राज्य का स्वगं स्तत्र शसन करना चारम्भ किया 
एक ने श्रपते राज्यका नाम "“ तातार-पारू-माक्ष 
प्रीर दूसरे ने ^ सुगरल-ध्ाद्र-माक > रख कर, दो लये 
व्णोकीसष्टिकीं। 

सुगला के वादं नवीं पीद़ीम इलाख्रा इण्‌ । 
उनके स्मय मे तूर नामक एक मनुष्य वदा 
प्रतापी राजा राज्य करता था । पर राज्यलोज्ुष 


# पुहम्मद ते धमे-पचार के साथ ही साथ श्रव देश को पमे शासनाधीन कर लियाथा 1 उत्ते गले के वाद 
उनके उत्तरथिकारी खला माम ते प्रसिद्ध हृष । उन्हेनि अपने राज्य की सीमां को वहत चदा लिया धा । श्रर्भि 
मृ सलीफा कौ-मदीना रानधानी धी~पीषे से करमशः दमस्कस श्रौर नेश्रदाद्‌ सगर्‌ उनकी राजधनी बने} 


९ किष कि ने ग्यारह पुत्र बलये है ! 


परेक्ष्य । } . ( ७१ } 


` [शेक 



















प्रमे दाखवा कौ हया कर नसे उनके राजय को 
रीन लिया! ततार श्रौर सुगरलष्वौ मे परस्पर सदा 
हो जाने के कारण वंशपरसम्परागत परस्पर वैभव 
चला प्रता धा। तूरने जन दलो पर चदा की, 
वरे तातारदंशीय शग्रिपति सृजो ने उसकी 
हदायता की । मुरालरप्रो काणक पुत्र था, उसके 
एक पुन्न शत॒र ने एक सवततर षश फी नीब डाली। 
गुर जाति भी कषतिरत्रु फे विनाशार्थं तूर के 
दलमे जा मिली} तूर नेपृकुवदही सेनालिकर 
दत्ास्र के विरु यात्रा की । मुगल जति दस्रा 
दी सर्वधा प्रनुरक यी, दसि षरे शद की 
गहि रोकने के लिय, सुरत वे दषा के सरथ युद्ध 
कथा| रण्क्षिममे श्टुतसि तातार धोरद्गु के 
योद्धा वर फे द्वारा मि गये । राना तूर ससेन्य 
रणित से भाया । मराल की सेना ने उसका पीठा 
किया दसि मुग्र का सत्याना हु । राना 
त्र भरल फो धोक्रा दने के तिये रणक्षत्र स 
भायाथः } मुर्तौ गतु कापी करनेके लिये 
पनी सद्द श्रवस्थान-मूमि दरद दी ध्र दष | 
उनका प्ट भद्कष्टो गया । यहपुयोगपाकर शलुः 
सेना ने रपि ऊ समय मुगल देना क श्रसाचधान 
पार श्राद्रमण क्रिया । भूग्रल सेनासेकुदं भी 
करै धरते न यना ध्र देखते देखते उसका सूल 
साधर हा गया } केवल द्रा का वेदा कास्रार्नद्ा 
रोर उसके साले फा पुत्र नगृजव्र सीक. दृ्वरौ 
जगह षटोने के कारण वच शवे । समुग्रलघ्रा फे धाद 
तश्र पदी म ्रागुत्न धा । जव्र यह श्रपने चचा 
दारा हुने स॒ततप्या गया) तच व भाग कर दीन 
सार्य त्र रष्टने क्लगा। तूर द्वारा सारा सुराल न्ट 
कर दथा ययः था, सुसं श्राधुनिक मुग्र जाति कै 
लोग शरागुज् के चचा कार्रान्रौ शौर नरुज्गष्ठी के 
वंशधरं सपफने घादिय । । 
प्रत, शात ने प्रये चारं जन श्रांत कार 
परान्न श्रौर उदकी की, तथा नगुन्न प्रीर उसको 
र 


सी, धम रत, ग, भेद श्रि ते करं प्रासंकेः 
प्व पर भाग गये । ये लोग उं ुरारोह पेथंसे 
निरापदर स्थान मे जा पहुंचे । फिर इधर उधर धूते 
फिरते वे एक शस्यराजि सुशोभितं उप्यक्त मे 
पहुषे । वी फी प्रतिक शोभा देखवे मुषे 
गये शरोर वर्हाही रहनेके रिय न्ने मकान 
यनाये 1 दसी स्थान मे कारन्नान नोर नगृ क 
दश धीरे धीरे वदृ फर श्रनेक शासा प्रशाखा 
मर वट गया ! यदौ तक कि स्थानाभाव से उस जर 
उन सतरक्रा रष्टना कठिन श्रा ।` भ्रव्डुलक्श्ल के 
मतानुसार दो हजार वपे शर श्रच्युलयान्री के मता- 
नुखार चर सौ दपं तक मुगल दख स्थान मे र्दे \ 
दनम से कौनसा भत ठीक है, सका नि्ैय 
करना कडिन है । । 
रस्त, मुगरलं जाति ने इस्गानकुन उपत्यकां 
को द्ोडा च(रषिर पेद र्यके उद्धार का 
संकरप किया । जिस मागै से उनके पृेपुरप उख 
उपत्यका मे परे थे, वष मागे मृकुम्पो के कारण 
वन्द्‌ हो गथा था । श्रतः इन लोगो को पैत्क राज्य 
म पटुवनेके रिथ वड़े परिश्रम से नया स्य 
सोजना पदा! नये मागंसे दुं वृर भ्ये चद कर 
उम लोगे को लेह करी एक खान दिखलायी पड़ 
निससेश्रागेकामायै स्का हुश्रा था } तच उन 
समाने श्रफिन द्वारा लोको ध्विला करं तथा 
मक पीर कर रास्वा निकाला । उस समयं सुगर 
की भूमि तातार-घ्राद्‌-माक जाति के अधिकार म थी। 
दन नये मुरो ने र्धा म उनको परास्त करं 
फिर से मराल भूमि प्र श्रपना प्रधिक्रार जमाया । 
धगत के चथा के वंश वाले चीन राज्य से मुर 
भमित श्रा पचे श्रौर नधे मुगल से भिल मये । 
मगर के पैतृक राज्ये लोट कर श्राति के समयं 
मर्त ॐ दइयंलदाजनप्ौ मुखिया थे । र 
~ श्रव्यलङ्ल् ॐ मतामुखार इयलदारप्ता नं 
कारि ` सुविख्यात न्यायपरायणं अधिपति 








१ यह्‌ उतु उपलद्म छ नम्‌ हे र्दी तगुज्लौ श्रीर्‌ कर्रानरखो ने जा कर रपे रहने के लिय भवन 
निषि । ` ॥॥ 
पभुमः 8, 8, प्पर्थ च सता ६। | करा 
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चोकम । | - ( ९७२ -† . {` चगेजनक्ौ । 
५. नि 
नौशेरा के राजत्व काल म अपनी पेदृक भूमि एत्र उसके राज्य फे उत्तराधिकारी इषु । पर उस 
रिरे मुद्रलो का श्भिकार अमाया था । नैवा | समय उनका उन्न बहुत कम थी श्रतः उनकी मौ 
` मे सन्‌ ५३१ .ई०` से ५७१ ई० तक्‌ राज्य क्षिया । | राज्य का सार्‌ा.ाम काज देखने मातन लगी । ,. 
नशेर्वा फे राजत्वं काल मे सन्‌ ५७८ दै°्मे | श्रलान कोडञ्या ने दृ्तरा चिबाह नहीं किया 
केगम्बर सुदम्मद का जन्म हुश्रा । मुहम्मद ते रेस था । एकदिनिरत्रिमे बवहप्ड़ी सो रहीथी। 
न्यायपरायण॒ राजा के राजत्वकाल्ल मे जन्म लेने परं | इतने सें उसि जानपड़ा कि एक श्रप्यं प्रकाश 
पने को सौभाग्यशाली समा था । उसके शरीरम प्रवेश कररष्टा-दे । इसका फल 
इस समय मुल जाति नेक शखरा मं | यद इुश्ा कि उसके गभं रह गथा । दस वातिके 
विभक्त ष्टो चकी थी । प्रत्येक शासा का पृथङ्‌ पृथक्‌ | भरकाश होते टी. उसकी जाति विरादरी बालो नै 
गुखिया धा ` श्नौर एक दूसरे का आधिपत्य स्वीकार | उसकी थात प्रं निर्वास न कर फे, उत्तकी चार. 
मठी करताथा ? पशग का शिक्रारकरके जो | शरोर निन्दा करनी श्रारम्भकती ! -धीरे धीरे जवं 
मांस मिलता शरोर श्ननायास जे मदललियौ हाय लगतीं | प्रसव क्रा समय श्राया, , तव उस्ने एक साय तीन 
उन्हीसे थे लोग श्रपना पेद भरते यथे । पा्ञत्‌ श्नौर | पुत्र जने! इन तीर्न मे सवे छेटे का चाम 
यनेते पदशो के चमहे भरौ उनके रश्रके द्वारा ये | वजर पडा भौर ज्र.वह बडा हुश्रा त्तव भरल 
अपने शरीर को दक धे । श्रधात्‌ उस तसय भग्रल | स्थान के एक माग.का वह्‌ श्रधिपति हुः 1" 
गाति श्ज्ञानस्पी धछन्धकार से ठकी हुई भी। | बजर फे वाद की दयी पारी मे तम. 
द्यलदान्रसना कौ श्य के दाद्‌ उसका पुत्र | नाद्यौ हृश्रा। उसके दो पती थी । पहली खी ॐ 
युना बहादुर पिवृसिंहासन प्र वेढा ! जुदना | ग से उसके सात पुत्र हुए । दूसरी से दो यमन : 
के लान कोडञ्या नाम्नी एक सर्वगुरसम्पमा 


पुष्हुए । एक का नाम करवाल रौर दृ्रेका 
एवे सूपल्ञवरयवती कन्था धी । उसके चचेरे भां | कुली था । 
वूेन ने उसके साथ विवाहकरे किया । पिताक 


एक द्विन रातत म फलुकली ने एक श्यपर्वं स्यम 
सामने ही ट्वनकेदो पुत्र हृषु । नन्तरे षह मर | दैखा । शथौत्‌ उसने रेखा कि वाल्य के णदी से 
ग्या भरर जुहूनाकी लड़की विधा ष्ये भयी । 


तीने चमकते इण्‌ नक्षत्र निकले हँ प्रौरं उन्म 
भुषना बहादुर के मरने पर उसकी लडकी कै दनो | श्रपते प्रकाश से समस्त सतार को प्रकाशमय कर 


` १ इ भरतम दत्य पि क इ प्र अनसय उ एनः हर होगे के विप्रम्‌ मे मेनरचद्ी ते विर मि परे दतिद्यततेषक 
पृतषटनाफोभितनिभिषस्प से रितारै। पृनपकञ ॐ वष हीमे चजर्ञाने जम लियाभा । उर्फ़ जीवनी 
की पयौलेचना के पर दा जाता है कि वहं ग्रपने को सदा दैववदसाली फट्‌ फर प्रिद कलने को यतर द्धि 
कता था । पथि से नव चौजश्च उत्ति की पराकाण प्र पचात उमे यह वत श्पाधिति क्ले $ तिमि 
उत्का जनम देवानिति वंश मँ हा है यह धरसम्म्‌ दुनकथा गद बहौ । यह दन्कथा भौ त्वां से रषि 
नही है । पुम्रधिद्ध गरसक्रन साह बाबर चौर हमार नामक भन्य मे तितत ह कि कनल ॐ वंशधरं 
ध्र शारित रव्य भँ तैपूलक् हवा । निर्ग म दृष्या उतन ह कि वृह भौ किल रकार राव्य 
फा भ्रधक्रौ हो । साथदीरने यही सोदा कि यिम श्रपरेको रया का वतो वृत्लारं तां 
रहन हीम मेर भ्रमी तिद्धदहो । तैपूरलक्न का जन्म, कोजः क एय के लगगय तौ वम पदि दया 
धा । यथपि ह वी मं क्लां के वंश वि संख्या मे यपिक रोने फे कारण यनेक स्थानो प रट रये शर 
तथापि एक दटसेष्थक्ति का, जिते उत्त वंशते कुष भी सप्पके न धृ] श्रपने फो उत वंशा का वूतेलामा सहनन था | 
` किन्तु पुराहकरम से चैन फे पेश के साधु पग्प$ वक्षा फर्‌ उनके दल मे मिलने से लोग स॒स्न हमं 
र दिरवास्‌ कर सकते ये । यह सोच कर हू तैमूरलङग ने य दन्तकथा प्रा ५ 
द । 


ध [व था प्रनत की पी । कवाललौके व्यत शे 
मा चतुष्‌ नभृन बैजल पा ब्रा कदली के वृशृःस्थृल से निकला हमा चठ न्त्र तैमूर था | 







पोको । | ( ९५१ )} 


[ चग । 














क्षिया ह 1 उसमे इतना श्रधिक प्रकाशथा क्रि प्रन्य | कवार सिता राज्य ढी राजधानी मे प्च 
0 एृथित्री पर | क्रिया । किन्तु एक वार फवल्रा को मत्तावस्था मं 
दाश छाया रह । इसके दद्‌ -क्युली फी श्राख दुष्करम करते देख, श्रतानप्रौ विर हसा नोर कवा- 
गयी ! हसन्न धथोदीष्ष दैर वाद्‌ उसकी फिर | सत्रा को केवल पगड़ी श्रि कमरवन्दुदेकर चिदा केर 
शख समी । श्रौ लगति षौ उसने पिर एक स्वश्र | दिया केचल्रा श्रपनी राजषराना क आर मस्यानत्त 
देखा 1 स वार उस्ने देखा क्षि उसकी दुप्ती ते | इुश्रा। इस प्रकार सहन म कवल्। को दछरीड दने 
सत्त नक्षत क्रमशः निकले श्र विफल कफर धस्त | कं 1लंपे, ्रलतानय्रा क मुसा लम उसकी निन्दा 
ले मये । शरारी दार एक दे प्राकार का नक्षत्र | कर लगे । प्रतः श्रलतानखा मे कवल कां पुनः 
निकला, जिन्त प्रक्ाद से सारा एथिदीमण्डल | श्रपनी राजधनीं भे वुज्ञाने के लिये दृत भेजा । कवा- 
प्रफारमयष्े गया | भ्रनन्तर उक्त नकषत्रस दष्ट ल्वा ने पनः चष्ट जाना प्रस्वीकरार किया । तव अल 
दष कट वादागय वितले जो श्राकणिसर्ट्त भं ¡ तान्वो ने उपे यस्क लने के लिै सेना भेजी । 
चिर्क यये । उतत पदे मश्व फे श्रत ने पर भी | उस स्मय कवालश्ना सन्त नामक एक बन्धुफे 
डन ष्टरि सत्ति के प्ररि सि पएधिवी पूरवेवतत्‌ प्रकार | पतवर म विश्रम कर्‌ रहाथा एषे सम्रय मे च्रल- 
ग । जप सवेश एता, तव कथले दत्त | तानप्राफी भेजी हद सेन+ वह पहुंची । कवार 
यप्र काल जाकर श्पने पितते कटा 1 उ्नकं | उत्त सेना के साथ जाने के तिये रस्त इरा । किन्तु 
पिता न हा “ कालश, तम्दरे चेश के तीन | सनजुति ने रोक! परौर निज राजधानी मे शीघ्र लौट 
राजा ऋतान्धित राय करये 1 उनके धाद्‌ जा जन्म | जत्रक लिथे उपे पक तेज्ञ धड़ा दिया । कवा्लन्ना 
देना चष प्रधिदी फे प्रधि माय का छचथिपत्रि | इसप्रकार श्रपच एक बन्ध की सद्ायता से लता- 
. प्सता चौर उस प्रत्यकः वंशधर प्रयषुथक्‌ भूखण्ड | नवरा क यह घ निकल गया } श्रलतानस्त की सेना 
क श्रधिषति दमे । फजेली वदुर! तुम्हरे वेश के | उसक पध दौदती हदे मुगरल्श्तान मे पडुची र 
सत लन्‌ राज्य रये, श्रनन्तर्‌ जा श्राठ्वा गा फी श्रता सि काट ठाली गयी, । 
वट्‌ समर मनुष्य साति पर प्रभुत्व करेगा श्रीर | दसी समय कवालक्ना च उपे पुत्र डकिनवर्काक 
टह याद रके केदाधरभी एथिवौ फे एक एक | देश मे भण कन्‌ रट था! बहु दुभार्वक मुग्रल 
नाभ समे भये राज्य स्थापन करने म समर्थे । | जाति करे पुराने शत्र तातारिया क दाथ पड़ा । उन 
नय दाग्मा फ समाप्त हते ही कवालग् प्नौर | लोगे ने उत पकड कर श्रलततनमा पास भेन 
दयत यदद्रर ने प्रतिना की नि कवाल धरोर उसके | दिया । पर्तत न वदी निर्द॑वता खै उस निद 
थर धीश्च दर पष्ट राजानि छर कडुली बहदरं | राजकुमार धी हत्या कर कालौ के दुच्पबहार का 
ठन दंथाधर पीदं देर पीष्री प्रप्रनि मत्री श्रद्‌ वेदता लिया 
लननापति दे पद पर मिशुप्र दमे । तदनुपतार मराद | „दस धरन फे कुटु ही दिना वाद्‌ कवा क श्लु 
दी सनाद याद्‌ फवालन्नौ राजा चौर पुरलीत्ा १1 उसका रोदा वेय कवालक् बाप क हासन प 
मग्री हषः) चेढा रर आश्वहन्दप प्रलतानल्ना से भाद की हत्या का 
काल्य धे भतापी राजा हुए । इससे युगल | बदला बन सिये उठने ससेन्य सितता राय पर 
वयन्ती शनक शा्ाध्र। मे तो उनक्ते श्चा फर | चदा की । फवालद्ना न्‌ धोर संग्राम फर, शतु क 
सल गये । ठस समय पुरा हे श्रित राञ्यका सेना को परास्त क्रियः श्र वह इद मप मचा जहत 
पूर्य दिशा परं विता राज्य विमान. था । वहार | ता नक्त, चह श्रपनी राजधानी को लट शाना । 
प्रधिपरति श्रक्लतानिर््रा न कवलिता क साथ मन कवालप्रौ की पयु क चप १, + 7 
पले क्र्म, उन श्रपनी राजधानी मै वुत्ता । जव | वर्तन यह रसिन क धनिक इ 





वि शु 


णं नते [ 








जयन भ [1 


न 
१ इमे श्रपने पवदौ प्र जामि दा" क परिनि ९ (दृहूदूरः, पार क थी । 


क 1 _ ------------------------ 1{ 


घरतन.. बहादुर कै तद््त.पर बैठने के कु दी दिनी 
बाद कज्ुलील की सयु इद । एवं नियमातुसार उप्त 
करा पुत्र इरदम मंत्री बनाया गया. । मत्री होने के बद्‌ 
हरदम ने ¢“ वरलक्ष ४ की उपाधि अण कर के सुरल 
कंय दी. एक नयी शाखा की नीव्‌ ली । 


, वरतनवदादुर क मरने पर, उसका पुत्रः श्रयुकः 


घहादुर' पिदृसिदासन.का श्रीपिकारी इश्रा । इस 
घटना के थोडे ही दिनो बाद इरदम-सि-बरलस ने भाण 
त्याय किय श्नौर उसका पुत्र शगुजीजान मत्री के पद्‌ 
प्र नियुक्त हश्रा ।. यमसूक वदुर ने श्रपने मत्री 
. ,गुजीजान की सहायता से एक वड भारी. सेना 
एकन की श्रौर श्रपने वंश के पुराने श तातारियों 
पर श्राक्रमण कर. उनको सम्पृशे रूप से विध्वस्त 
क्रिया । श्रनन्तर दिलोनपूल दागि मे लोट यमसूक 
वहादुर श्रधिकतर इसी' स्थान परर ॒रहा करता. 
था । वरह उषी वेगम ने सन्‌ ११५१ द० म एक 
पत्र जना! इस बालक का नाम रखा गया-- 
तभरूरवि । किन्तु पीदधे से यह वालक चजनप्वो के 
नाम से.जग्टिर्यात हुश्चा । शगुजीजान ने नवजात 
शिष्ठ के श्म अनेक भ लक्षणो को देख कर 
कहा था कि फवालरय्ौ के वक्षःस्थल से जो चमकतता 
इया नक्षत्र निकला.था ह ही हे 1 

सनू ११९७ ई० मँ यमसूक बहादुर की त्यु होने 
पर उसक्रा बारह वषै कापर तमूरचि पिदसिहासन 
पर चेढा 1. 

. तमृरचि के तदृत पर बैठने समय तक भी सभ्यता 
की' विमल ल्योति ने मुगरलस्तान मे वेश कर, श्रतता- 
नान्धकार को दूर नहीं कर पाया धा । उस समय भी 
वै लोग पशपालक थे । प्रष्येक सम्मदप्य के लिये 
मुगरल्स्तान म एक एकश्चश निर्दि्टथा । वे लोग 
सरदी गर्मी के कारण चथा पालतू पशुश्च के लिये 
चारे की कमी देख कर ही,.एक स्थान को चोद दूसरे 
स्थान में.सकुटुम्ब जा बसते थे 1! इसके लिये इन्दं 
या तो कपे के उरे खडे.करने पडते थे अथवा द्ुप्पर 
डाल छर कुटी बनानी पदृती थी. । इन्दी चे रहते 
थे । घोड़े, भेदं ही उनकी एकमात्र सम्पत्ति थी! दूध 


` इसकी समा प्र उत्त मद्गोतिया की उनन नदी फे 
२, (06 पणय णत 4 विष्यः त्वां 
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[ शेता । 


्रौर पालतू पशनो का मास टी -उनका श्राहार्‌.था । 
किन्तु सुर जाति के लोग पालत्‌ पशुश्रौ को सदसा 
नही मारते थेः। वे सत्ती बारीके श्रनुरागीनथे। 
विन्तु रेता करै स्थायी सूपसे जो लोग दीं वस 
जति थे, वे उनकी अवक्रा करते थे । सन्तान पालन; 
भोजन की सामी का बनाना श्चौर श्रस्य घर के कामः 
सिया किया करती थी । खले हुए भेदानो भे रने से, 
घोड़ों फी पीठ पर रह कर श्रधिक समय विताने सेः 
भख प्यास को सहने से) श्नौर गु के श्रचानक श्राक्र 
मण केभयसे खदा शष धारण फरने के फास्ण वे 
कषटसदिष् रौर वीर्यवान हो गये ये । उनकी राज्य- 
शासनप्रणाली 29097९71] थी । पथात्‌ समग्र 
सम्प्रदाय या जाति श्चपने.को एक मृल पुरुप की 
सन्तान सम कर सानन्दं किसी निर्दिष्ट परिवार फे 
एक सवै प्रधान य्यक्गि की; वंगानुक्रम से श्रपीनता 
स्वीकार कर लिया करती थी 1 कोद्र कोद द्रूनके मुखिया 
स्वेच्छाचारी मी श्रा करते थे । किन्तु साधारणतः 
मुखिया गण श्रपनी प्रपनी सम्प्रदाय के पिरिष्ट परि. 
वारो कै प्रधानो का. परामश ले कर शसन करते ये । 
श्रापस मँ मगडा होने पर श्रकसकरलासं लोग धाचीन 
प्रथानुसार विचार करते ये ¦ 

इस समय मुगल भोर तातार जाति श्रनेक-शाार्रो 
म वट चरकी थी । तुकं जाति से म॒ग्रलों रौर ताता 
को द्लोद कर, संख्य चणा की उत्पत्तिहो गयीथी। 
फिर एन चणो की मी श्रसंख्य शताय फेल गयी 
थीं । सुगरल, तातार श्चोर तुकं जाति तथा श्रन्यर्व्णो 
पर एक ही शअधिनेता शासन करता धा । इसीप्ते श्रर- 
सूक की खस्य होने प्रर उसका पुत्र तमरचि नेता 
वनाया गया । 

श्ननन्तर विभ श्रौर बहुदा मत्री शगजीजान की 
सृद्यु इई श्रौर उसका किशोरवयस्फ पुत्रे फारषार 
नोयान मत्रिपदं पर नियुक्न इञा । नायद्न जातिः 
के मुगल दो फिशोरवयस्को के हा म पना सासन 
भार धर्षित देख, विदोदी इए श्रौरं सानजित नामक 
मुगरलो क साय. मिल गये 1 उस्रं समय नायहन 
जात्ति के मुगलो के परिवारों षी ---'----------- "~ -) £ | जातिके युरो के परिवारो की सख्या चालीस हजार सख्या चालीस ज्ञारं 
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मी । नमे से बहुत से श्रपरिणतवयस्क तमूरचि फो 
परोद कर मुदल मजा मिले ये श्योर केवल तेरह 
हमार एरिनार घम भी उदकी प्रपीनता में यने हृष्‌ 
मरे । वमूरमि फो चरो प्रोरे सने विपत्ति ने धेर लिया 
या 1 एद प्रकार सतर एप यतते पर-भग्यरक्ष्मी 
ठस प्र वहुप परसम्न हुई । जो मायरन जपति फे सुगर 
परियार उपे प्रौष्श्रदलमे जा मिते वे-ये फिर 
एरी श्धीनता स घा गमे! उनफे मिक्तने मे उसद्य 
दुत बहुत पुष्ट टो गया दसत पद पष प्रोर भी फ 
ए गद जाति फी पल्य स धंपना प्रापिपत्य 

परमान मे समप षा । 
धति मूध प्रर भाग्यक्क्मी फी कषा पटुत 
दिना पष्स रषौ । नावम्त भुग्रतो कैः पुनः उसके 
सधि भित यनि पर भी तानि प्राति ये मुगल का 
मता पर्न, सन्रयि दै ना फे तिये करिवदध दुभा) 
तमसि गयु केषाम पदर न्द्री दुरा । तीन यपं 
तक पन्दी सष्रीर सयोग पाक पट भाम यया। 
दौर श्र द रहने छः स्थान सि श्रतिक्तमीप एफ 
समय मे सदने गर दरी फो एनी स दुषो कष 
द्विष र्ट । कपत उसी माफ अक्त ढः षार भी 
एसः माय सनि स्त प्रमायर सन फर परफुत ने इते 
पस्दने मैः लिय एक मन्पद्रस मया । मुरणानसिदटु 
एक पनुष्यमे सामजिन गुष्रस तमूरचि फे एम प्रकार 
पिप दमा प्र पुण प्र धपापरयय टो, रात होने 
पर उमे परेम से निमा । बद्र स निकाल उसने { 
स्त दथ छने भरी षक माम द्िषा द्विया | प्वियपाद या} प्रतः उनके भएकानि का रोर पर 
उपर दन्पदत मे शनये पर शरगानधिराद फे | फु भी घर्‌ नद्या । ससे तमूरचि फे शध श्रार- 
दपर वा फर श्म थु दा, पर साभिग्य तचहे | द्रा पर्‌ एतने विग किये उससे लद्मे फे स्थि 
अन्द दाथ नपा । रदति एमाद्नपत यरौतते सीट | तैयार एो गये यष्टा तक नौयत परहुचने पर भी चोरः 
शष्द 1 सशदरतं कै टट नानि पर्‌ समृरवि निरभयताप्‌- | गप्रा मै तमूरसि फो प्रा म किया । इससे श्रा 
फः मुप्मानिरापफ दिये हुए सुदफी धोद पर चद | ग्रा फा पुन भी श्रषने पिता, फे विरद हो गवा । 
फर, प्रपने घर पछी श्वर चन द्रिवां ! यद धरना | पत्र फे यार पार कएने सै श्वारगर्छ्राने तम्रचि कै 
1१2५ दन्फीद्रि। यन्द्री किये जाने की ्रनुमति दी । द्सका समाचारं 
तमूगमि मै श्रपनं य म भर फर श्रपने धराधिपत्य तमूरधि फो मिल गया । प्रतः उसने भरपने म्री 
पने एटा नदा से किर ठल्द्र भिद्‌ की | परता नावन फे साथ पराम करके वष्ट से साग 


फरने का प्रयत किया । गरु की संख्या श्रधिक देख 
फर श्रौर.उनकी छरपेक्षा श्रपरने को निवल जान, तमू. ` 
रयिनेश्रपने पिताफे बन्धु ध्री की रणमें 
जाना .निश्यय फिया । उसका मत्री कारसार नोयान 
तमूरचि फा बहा श्रनुरागी धा । चह भौ उनके साध 
परर फे राय्य मे गया । श्रोर्चषनौ मुग्रल जाति 
फी फराजमात शावा का श्रधिपति धा प्रर खिता के 
प्रधिपत्ति फा मित्र था । तमूरचि श्रोर कारस्लार अव 
उश्तक य पर्ुदे, तव उसते उनका भली भति 
स्वागत फिया । | 

यरं पर तमूरचि की श्रवस्था धीरि धरि श्रीसम्पश्च 
छने लगी 1 पोरङ्श्वी, एरएकं घात मे उसे पराम 
तेने लमा । तभूरवि उसका इतना भ्रीतिभाजन हो 
गया कि वद॒ उते शरपना पुत्र कए कर सम्बोधन करता 
था श्रौर उसे एक उच पदर पर नियुक्त भीकर दिया 
था । तमूरचि श्राढ वषं तक धरोरदनप्रौ के या र्ट । 
दम वीच मं उसने श्रपते स्वामी के नेक काम कयि 
प्रीर्‌ उसकी श्रोर् ते वहुतसे युदोमगतरुको परा- 
नित्त मी फिया। | 

ख प्रकार श्राट वर्षं यीतने प्र श्रौर तमूरवि की 
डतति फो न देख सकने फे कारण श्रीर्न के मंत्री 
तया श्रन्थ जातिया तमूरषि के ताध दाह फरने लगे । 
दे तगूरयि फा नाश फरने फे लिये उपाय विच्वारने 
लगे । श्रन्तमे पे सव मिल कर तमृराचे फे विरुद्ध 
रदषा फो भषकाने लगे । किन्तु तमूरनवि उसका 


फा पिनार फन्‌ ॥ ९ 
देर ध्याम श्रिया । चनन्तर गरो चं पाद्‌ सन्‌ ११६६ जाने का विर स्थिर करिया । तदनुसार उसमे श्रपने 
5० प्रमेयः पु मे भितः फर समृरधि फ़ विग | परिवार फे लोर्यो फो तो वानजोना्टवोनक नामक 
1 $ ___ 1 _ _ _ _.--------------------------~~ 
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\ १ पटना प फलय स उह हमयतुकताम्‌ एकी ए स धोका पूजने योय समभा जाता है । तमूरधि 

दु पाद मरय पी द के उमे रफ प्राणदाता एरगानतिपेद्‌ ॐ वंरपरौ फो उग्रपद पर नियुक्तं फिया । 
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निरापद्‌ स्थान मँ मेज- दिया प्रर रात होने पर चह 
स्वयं श्रयते नौकर के साथ वहा ते भाग स डभ्ा। 
हस घटना के दुख दी समय पाच श्रार्गपना प्रादि 
ते पढने उक्करे घर प्रर गये । किन्तु घ्र का सूना 
देख कर उनको षडा शर्य हुश्ा । श्रोरगश्वा ने 
उस्षका पीद्धा किय श्चोर कु दर श्राय जा कर उत 
देख भी किया । देनं दल मे घोर युद इथा । भरन्त 
ने पीडा करने बाले श्रौरगरनो के दलका हार करभाग 
प्राना पड़ा । 
श्रमन्तर तमरचि श्रपने देण भ पहुचा । टसं समय 
उसकी उन्न उननवचास वय कीथी । जथ तदृराच 
छ्मपनी जान जे कर श्रोरगस्ाक भ्राक्नय स चला 
गया, त्तव नायरन जाति क मगल श्र्नक स्थानाका 
चसे गगरे ! जव उन्दने छरपने श्रधिषपति के लाट शयानं 
का समाचार सना; तव वैभी फिर ल्ट प्राचे | 
तमूराचि के पुन; राज्य प्रतिष्ठित करने परश्रारमाी 
अनेक मरो मे उदकी श्रधीनता स्पीकार क्षी 
धीरे धीरे जत्र तसरविने वहत सी सेना एकत्र कर | 
ह्ली, तव उसने श्रारगखवा के चिर युद्धघपणा प्रचा- 
श्तिकी। दोनों दला म घेरे युद्ध हुश्रा। युद्ध समत 
होमे के समय कारसार नोयानने पक तीर से श्रार- 
ग्व ॐ घोडे को घायल किग्राश्चार घोष रचत 
भूमि पर भिर पड़ा \ तव श्रौरगष्र( उर कर पनी 
खी, कन्या एव पुत्र का साथ लेकर राञ द्द्‌ भाय 
गयां । इस प्रकार प्रग्र को विध्वस्त कर के तम्‌. 
राति श्रपमे धर लाट गथा । 
शरोरग्वां जसे पराक्रमी को परास्त करने से तम्‌- 
रचि का यश चारो श्रोर फल गया । इसका फल यदं 
इथ कि मुगल वेश की श्रनेक शाखाश्राफे लोगोने 
.भ्रा कर तमूराचे की वश्यता स्वीकार कर ली 
स्के वाद्‌ तमूर⁄्च ने श्या पास के मुगल, तातार 
एवं तुके जाति वालों के श्रधिकृत स्थानो को श्रपने 
पधि राज्य "मेः मिलान के लिये ' यवर फिया | 
लयभग चारं हौ वथं के भीतर उसने बहुत से श्रथि- 
पत्तियों को परास्त किया घोर वहे एक एराक्रमी ध्रभि- 
पतते समसछा जाने लगा । उत्तरोत्तर सफलता श्रौर 
यश प्रात्र होने पर उक्ता उत्साह भी बढ़ता ष्टौ गया 
` सन्‌ -१२०६ ३० मे 'उसने उन सव मुगर्तो फो 
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९ चरनन शन्द्‌ का व्र्भ सूत्रा है । 
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पक्त्र किथ, जिन्न उसकी वश्यता स्वीकार फर 
लीथी । उनके पुकत्र एठा जाने षर्‌, उतस्तन ग्रपने 
पौ भविष्यदर्शी प्रकट क्र क, कषा-“मुमे कभी. 
क्रमौ स्वम म मी जाना पदता ६ 1 `` सरत 
विर्वासी ' मुरला फो उसी देर व्रात पर भिर्वा 
ह्च गया) जत्र तसृरष्वि का यक्ष्य परा दुरा; सप 
कृकर नामक उसके एक भ्रन्तरक्न मनुष्य मे चद 
हे कर कष्टा-“ कल रात को मन एकश्रदरूत स्वक. 
देखा षै । एक जास रमक मनुष्य धमते रगफेषं। 

पर सवर ष्टो कर भेर परास श्राया छ्रि मूकतै फ 

फि तम एयापक वदह्ुर के पुत्र र कद्र कि 
श्रार कोद उश्े तमृरचि कद कर न पुकार । श्रान 


स सय लाग उस चगस्डमाश््छा स्र 1 नुस चमर 


परे यह भी कषु देना कि ध्दवरमें उमे धारि उसके भया 
याला का पराधयी का पफ यदा भग भराय श्छर्प 
द्विया टर । उपस्थिनं सोगस्यप्र छ दात्र समकर 
सोतसा का अग्रय्रार्‌ समान सोमे) 

दनर्राने भिम शभिप्रायसे ग दरवार सथा 
धा, उसका वु छनिवायर कुक्तष्टरा पुरा हया) 
जयद स्वप्र काद्रतन्य सवरं साचारे मे प्रारिन. 
श्रा; तथ सरत चिद्यासी सगाफो विद्यारष् गसा 
कि यस्त प्रदा पर्‌ राज्य कम्मे लिये ष्ट श्व 
णक्मिन्‌ परमाव्मा ने चग रो एथिवी परभया 
है 1 इदा परिणाम बदर टाः वमि्रग्यौ छो ४ 
वल सै युपर सममः लोग उस्तपने टर्न समे, प्रधा उद्श्ध 
सेना श्रपने फो ध्रनेय सन्ने समी दमते नावाम्‌ 
ध उसे राज्य फी सामा चट्ने लगी टन पएरिचम 
गे गोरप्यो फे घथि राजके सौशान्त प्रदेशमे खमा, 
करर, पृषं म विता प्रथवा उत्तर चान्‌ फे प्रत्तदेैः 2 
तक समस्त देश परष्एयिकयर समा किय | 

जय श्रधिकांश सरलाने उशी परयता स्वरा 
कर ली, तथ उसको धन्यरष्ट को श्वपच रस्य; 
भिलाने फा ध्रवस्तर प्राह हुश्रा । सयते प्ते उरी 
एष्ट सता राउय पर पदी । चरका हा यन्भद्रयं हन 
के यहुत पले उस समय ये सिताफेरालाने कपु 
के चरे पितामहफो यदी निष्टयता सेमा भा । 
चरोज्ञश्व ने श्रपने पूरवशृस्प फी हत्या फा वदता सेने 
के लिये सिताराजके पिरद गरली फौ उतेसित 
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च थि | | 








सोक्षद्रौ 1 ) 


किया ! दसके वादं उतने चितताराज के पास दूत 
भेज कर कहलाया कि हुम भेरी .वस्यतरा स्वीकार 
शर ! किताराज ने चेन्न के दूतत को द्रभार से 
निकरवा दिया । एत फे लौटने पर चीज ने खिता 
र्य फो ध्वस्त धरते के श्रयं वदी धूमधाम से चदाह 
प्ट । श्रलतानत्रौँ ने जव यह हा सुना, तव उसने 
शतुके ध्रनेका स्मै रोकने के किये तीस न्नार घुङ्‌ 
सदार भेजे ! चगेञ्न ने जयदा कि उफ जले 
स्रा को श्रसतानश्वो ने प्ते ह्ये से रोक दिया ह 
तव वह सिता राज्यम प्रवे कणन का गप्र माभ 
खोजने लगा! जय मागं निल यया, तय उसमे सुरत 
परिवार फो पास्त चाले पर्यैत फी त्सष्टदी मे पएञ्त्र 
किया ! एसी जगह उसके देश से माता पुत्र से श्रौर 
री पुश्य से ध्रक्ग ह्‌ । तीन दिन तक फिसीनें भी 
म यल प्रण नदीं स्थि श्रोर खली पुरुप सेव सुते 
भर पेड रदे । स्वयं पजनम पने तम्वु्भे गले 
रप्षी वौ कर त्मीन दिनि तक वे शहा श्रीर्‌ बाहर 
न निफेला। ये लोगं मिक्त कर तीन दिनि तेक दैश्षर 
फा नाभ सेते रदे \ चै दिन समरे चरेरर्रौ तम्ब्‌के 
बार भिक कर फटे तगा- ईंरवर ने मुभे 
प्रिजयमाल् से भृपितर किया है । श्रव मे श्रलतानघ्रो 
फो दरद देने फे हिय यधा करेगा!" इसे घाद 
तीन चिन तक वै लो भोजादवि उस्वव भं मत्त रे । 
टन तीन दिनके दीतते ही चत्नश्नौ ने सेना सहित 
गुप माग ते खिता राज्य मे घत फर, तमन्त नामके 
रदिश प्र्‌ श्रक्रमण फिया ( करेज्ञप्नाफे श्राने का 
समादयार मुन, प्रतान चहु टरा ! उसके रमे 
छा कात्य य्था छवि उस्ने समकाथा कि तीस 
दक्ञार धुदसचार जो शपा मामे रोकने छो भेजे गये 
ये-व मरि सपे । उषर भलत्तानष्रा के धुडतवारी 
ने जद यह सुमा फि पक्वा ने तमगाङ्न शा तदस 
नत कर खला; तत्र वे भी श्रपने श्रपने प्रारङे कर 
एयर उधर भागगे । जोन भाव पये~वेया 
शत्रु फ थ छिसरि गये, याद फेर सिये. 1 
ङ्ग, तमगाज् प्रौर तंगेत प्रदेशा को श्रपतने श्रभिः 
फार म फर, दिता राज्य फी राजधानी तमङ्ग नभर 
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[ गेना । 


क द्वार पर पदा । नगर पर बेरा दाहे जने "पर 
ध्रजतो ने धास्मरक्षा फी वड धूमधाम ते तैयारी 
की } मूनुष्य नगर री रक्षा के सिये जितने उपाय सोत 
सकेता ह, प्रलतान ने उन स उपो सेकम्‌ ज्जियां 
्रिन्तु उसके सरि उपाय विफल णु श्रौरउस नगर फी 
रक्षान ही सरी ! चारे वंके बाद तमगज्ञ नगर श 
के हाथ मेँ चज्ञा गया) ् 

चज फी दस जीतका दाक्त देश पिदश रेल 
गया । श्वारिजसाधिपति रुक्ततान युहम्मद ने इङ्ग 
सवाद्‌ फो सत्यस्य पी्मासा के लिये श्रपना पक दतत 
भेजा । जब्र मुलतान क दूत अक्ततान््रौ की राजधानी 
फ प्रास प्डुवा, तव उसे एक सक्ेद रचा सम्भा 
दिलज्ञायी पड़ा । उत दूत नै उ बर्न पदक 
शिखर समा, शन्तु श्रपने पथप्रदशेक से पुने पर 
उसे विदित हुशरा क पगर्लो फे साथ युद्ध कर्ते सभुय 
जो सेमिके मे गये थे, उनकी हीं का इतना 
ऊचाठेर वत गया । वर्होसे कुषठदर भरणि यदु 
कर दूत ने देखा कि पदक दूर तक मुदो की चटी ते 
सनी ह है । इस षार वपे व्यापी युद मे ग्रसंस्य 
सैनिक मरे गथेथे एक द्रतिषटासभेत्ता ने कलि हे # 
मोसाष्टासी पण पश्यो मे एक वर्प तक युद मे मरे इए 
लेग मासे श्रपनापेट भरा था । राजदूतने राजः 
धानो के भरमेशद्ररके पास परु ङर देखाकि दुगैके नीचे 
मरे मनुप्यो की कंकाली (खुठरी ) के देर रगे है। 
राजदूत के पूह्ुने पर उसे विदितं हुश्या कि सुग्रलेों के 
ध्रष्थावारो से यथने क ये तमगज्ञ वासिनी साड 
एत्र वालिक्छ रौर कुमारी कन्यानां ने ध्रास्महत्या 
की थी-यह्‌ ठेर उन्दी दियो का था । 

राजदृत चेरा फ दरवार म उपस्थित इषा । 
दर्दः उसका उधित प्राद्र किया गया । कङ्गा ने 
एुकवान की भै के लिये राजदूत छो श्रनेक भकार के 
चह्रुमृल्य रव पयं श्राभृपण दिये श्रार इचतान क । 
साथभनत्री करने की भा्थना फी 1 इसके नाद्‌ परेङ्ग ते 
प्रपते दूत के साथ सुवण, चद, रेशम श्वर शरन्य 
धरनेक बह्ुमूस्य पदाथा से पाच स ऽद सदना "कं 
स्यचसाय के सिग ्वारिजम रास्य भँ भेजे । परिजम के 
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१ चमेल क चयेर वावा कौ दिता निर रजा ने मार धः उका नम्‌ श्रलतानछ। च शरोर चल > 


निस छितारज से युद्ध फिया) उसका नाम भी श्रता थू ' दरे जान प्ता ई 


उपापि थु) 


फ़ि दिताके राजान्नं कौ यद 


द॑गेज्ञय्वा । 1 


श्धिपति सलतान ने लालच म पड़ उन बनजारे 
व्यापारियों को समल नष्ट कर डाला । केवल एक ऊट 
ह्कने वाला-देवसयोग स॒ बच रदा जिसने सिता 
राज्य स लौट कर सुलतान के इस इुष्कम-का सरा 
टत्तान्त प्रकशित क्रिया । 

हस शोचनीय संवाद्‌ को सुन कर चग का 
ऋौधानल भड़क उठा । चगेज्ञस्वा सुलतान को दण्ड 

क्रे लिये सेना सजाने लगा । उसने चीन, तुकं 
स्याव शरोर तमगज्न सं असख्य सेनिक्‌ पक्त्र कर 
श्वारिजम सान्रज्यको धृल् म ्रिलने क लिये 
यत्राष्ी 
, ग्वीज्ञख। ने वसे पटे सुप्रसिद्धं नगर उत्रार 
पर ग्र उटाईै अर वह उसीकी श्रोर वदा । 
मगाल-सेना को अनेक वर्गो दहो कर जने के कारण 
मार्ग म बडे वड़े कष्ट सहने पडे; किन्तु उन कटा को 
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कद्ध भी ने सम मुगरल-सेना श्रगे ही यदेतीं चली 
गयी श्रौर तीन सास वाद्‌ मरल-राज्यकी सीमा कों 
लघ कर उस्ने भरचयु-राज्य की सीमा मं प्रवेशं किया। 
मुराल्ल-सेना के पट्ुचते ही शदु-राज्य के सव निवासी 
नस्त दो-उढे शरोर स्वदेश कीरक्षा के लियेप्राणपरण से 
सचेष्ट दए । धर्मं-विश्वासी श्रधिवासी गण इश्वर 
का श्रनग्रह्‌ प्राप्त करने क लिये विविध श्रनष्टाने करके 
श्राठम-देसजन करने लग । । 

` वीयंशाली संनिक माग-श्रमसे कदं भी क्रान्त न 
हए श्रोर श्रमित्त परक्रम से एत्र-टनन-काय में प्रत्त 
हए । श्वारिजम के चारो श्योर एक दारं श्राग जलेमे 
लगी, दससे श्रसंख्य नर नार्या की सुखं शन्ति 
चिर कराल केलिये भस्मीमत हो गयी । स्वदेश- 
रक्षाके लिये मसलमान ररक्षत्र सें असीम क्ट 
सदहिष्ण॒ता शरोर वीरता दिखलाने लगे ` किन्त इतना 
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म सारिनम राज्य फे निातियों ने नासिर दुग के अधिकृत किये नाने फे समव जसा 


प्रस्विय दिया था-उसको हमं इस प्रसङ्ग म नीचे उन्रेत्‌ करते हं :- 
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३ एगला ने जव रशिया नामक दुगे कोषैर लिया; तव दुगे वालों ने उद्‌ वै तक उनको दुभ के भीतः 
फटकने नही दिया । वे शरु के साथ वराबर युद्ध कसते रहे । इतने मे दु फे भीतर खाद पदां दी कमी इई 1 तित 
पर भ दुग॑वाति्य ने ' शतु के हाथ षड करमारेजानेकी च्रपेष्ठा दुर्मकीरा में प्राणमविसर्जन करना यन्धा 
सममा ! `धैरि धैरे उनकौ चनस्था यह तक शोचनीय हुई फ उनको मरे हए मतुप्यो का मास खा र रहना पड़ा 1 

९ समय उस्‌ इग म एक परुष्यं अपनी यों समेत रर गया या । स्तक माता ओर एक करतिदासी वरा टं रहती पी 3 

* भ पर उतत ज्ञा न उत्क मास को वेचने के रयि लाया । यह्‌ सूषा मांस च्रदाई सौ मोहर पर प्क । 

सर्त सद्दे दद्‌ वपे ते ्रभिक्‌ वीत्‌ गया श्रौर दुगै मे केवल रीस म्य रह गये, तव उस ठम का प्रतत हआ 
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होने परभी वे स॒ग्रक्मंके म्रास्से नन्रषे सके |` 
सुगरल, के अपव ,्रस्याचारों श्रौर ऽत्फीदन ते 
सोटवशाली श्रमितर धन धन्य से पृं स्वारिजंम 
साघ्राज्य कौ मरभम जैसी दशा हो गयी । 
सग्रला ने किस प्रकार छं साघ्राज्यके नरको 
नष्ट किपा-इसका वरणेन करना निप्मयोजन हे । सुगल 
जा .पहचते वरदो के श्रावाल् द नर नारियोंको 
काट डालते धरोर हरे भरे धान के खेत तथा सषद्धि. 
शली नगर्यो के सुल्द्र भवनम श्रागं लमा करं 
उनको फक देते थे । भित्ते पुरुप सियो को चाहते 
वे पकड़ कर वेने के लिये गुलाम बनालेते थे ` 
कहा जता है किं सुररलो ने श्रसंख्य नर नास्यां करो 
` शर्लाम चनाया .था । यहा तक्ष उन लोगो ने 
ध्रकेले चमेज््नौ के लिये ही वारह हञ्ञार कारी 
कन्या प्रकंडी थीं जो उसकी सेना कै पचै पेदल 
, केरी जाती थीं । 
खयू १२१८ ई० मँ चयेन ने स्वारिजम फ दुल 
सान से उसके दुव्प॑बहार के किये उसे दण्ट वेने कै 
श्रथ भोराउन्नाद नामक प्रदेश मे पद्पेण क्रिया 
वद के निवासि्यो को समूल नष्ट कर के ठंसने श्राम्‌ 
नदी को पार किया । फिर उसने वल पर श्राक्रमण 
किया । उसका पुत्र तली एक वही सेना के साथ 
सुरासान भेजा गय चनौर द्रान एवं तूरान को जीतने 
पर मुराल-सेना बलप्न हो कर तंलिकन (यद वारिजम्‌ 
क एक नगर का नाम हे ) मे पर्ची । यहो से चैगश्गघ्ा 
ए्वारिजम ॐ शादज्नादे जलाहुदीन सङ्वारि को समृ 
ध्वस्त करम ॐ श्रथै, उशके पीड ददा भ्र मामे के 
दोन चोरके देण को नष्ट करता इुध्रा चह सन्‌ १९२५ 
{ फजल ॐ चलाया ते वह विशाल भूलण्ड परनन श्ररय द ज किन पत्य हे रवा ह प्रह मे एर द एक दत 
कथा लिखते ै । य दन्तकथा इतिदासमैता मिनह्चजउदीन ने काजी वीहिद्दीन से एनीं थी । वादिद्उददीन शवरज्न 
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. चह पटच कर शवेज्ञ्ौ तरे सद्य किया कि स्विः 
जम-साम्राञ्य को नष्ट करके मे भारतव्रपे मे घुसृगा। 
लक्ष्मणावती श्रौर कामरूप के माग से चीन जने के 
लिये ही उसे भारतवषै पर श्राक्रमण करने का सद्र 
फरना पडा था | चगज्ञस्ा किसी वहे काम फा भारं 
उठि फे पचै दशवरके प्रत्यादेश की प्रतीक्षा किया फरतां 
था । इष वार भी वह दैश्वर की सम्मतिसुचक लक्षणं 
की प्रतीक्षा करता था~किन्तु उते पसे किसी रक्षण 
क्रि सुचना न भिल्ली जिससे उते विश्वस हो जता किं 
वह्‌ भारतथषं एर आक्रमण कर विजयी होगा, अतः 
उसे श्रना सहस्य छोडना पडा । इसीसे चगेज्ञं मारत 
की सीमा पर पड़ा विलम्ब करं रहा था! दत्ते भ 
उवे समाचार मिक्ञा कि सुग्रल-सान्यस्य को नष्ट करने 
ऊ श्रथ चीन मै बीड़ा उठाया दहे । यह समाचारं 
सुनते ही चेमौ भारत पर ध्राक्रमण करने का 
सङ्घस्य परित्याग कर, चिन्ताकुल चित्त से तिभ्वत के 
माग फे धर, वरहा से लोट चाया । इस बार उसके 
भ्रत्याचास से भारतवपे ने छुटकारा पाचः। ` 
चगेज्ञय्व ५२ चष त्क श्रारिजम-साप्राज्य को 
विध्वस्त करने मे लगा रहा । बारह नप वाद वह्‌ स्व- 
ण की घ्नोर सौय 1 ज्स्सि समयः वह राजधानी ठे 
भरस्थानित हृश्रा धा उस्र संमय वह ‰७ वपे का दो 
चका था । तिस पर भी उसके शरीर की गठन उस समय 
रेसी थ कि वह युवा सा जान पडता था । विन्तु बहूु- 
चर्प्यापी युद्ध म निरन्तर रगे रहने से शोर शरत्याचारः 
पीत शरसदाय अनाथो के शाप से उसका तेज नष्ट 
हौ गया था ओर उसके शरीर मै उदावस्था के चि 
+. कै क 
द्विखलायी पड़ने सगे थे । पने देश मे पडुचने की 
राशा सहित चमन हाथ म तलवार ले कर धीरे 


चंगेञश्रौ । ] 


, (श ) । । 


{ चजग् |` 


शीरि श्रागै वदने कगा~ङिन्तु विधाता मे' उसके विशद 


व्िथान रच रखा था । राजधानी मे . वह पचने भी 

नहँ पाया था कि अपर मायं मर वहं बीमार पड़ा । 
चज ने स्वप्न मे श्रपनी षतु का नकट दा 
श्रौर भय से विकल हो उसने श्रपने तीन पुनो को 
शला भेजा । जव वे पिता के सामने पचे, तव चंग 
, शपे पुं को सम्बोधन कर कहने लगाः- ॥ 
वगेन्नप्वा-प्रयाधिकपरिय पुत्रगण ! अरय भेरी 
- महायात्रा का समय श्चा परहा । दश्वर के धनु- 
गर से भन तुम्दारे ज्तिये सुविशाल साभ्राञ्य 
स्थापित कर, उसको सुद भित्ति से सुरक्षित 
. चना दिया है । मेरा य साश्राज्य इतना बडा है 
कि यदि को इसके एक छोर से दूसरे घोर 
तकर जाना चाहे तो उसे ¶ वपं-लग जाय । तुम 
श्रपने में से किसको इस सुविशाक् सान्राज्य 
का उपयुङ्ग उत्तराधिकारी समक्षते दो { 

उन तीनों नेधुटने ज्ञमीन पर टेक कर उत्तर दियाः- 
त्रगण-हमारे पिता साम्राज्येश्वर है, हम लोग 
उनके दास है, उनकी श्ाज्ला हमें भिरोधायै है । 
चैग्प्व-मत्री कारसार बहुदं शरोर राजनीति- 
विशारद दै, उस पर भेरा पणं विग्वास हे । 
मै उससे परामश करता है । उसके पररामश- 

नुसार ही मे उत्तराधिकारी नियुक्त कर्हेगा । 

. देसे बाद उसने श्रपने मत्री से सम्मति ली । शिरं 
कवालर्ख ने आरा फजुली बहादुर फा दक्ररारनामा मग- 
घाया } उस इक्ररारनामे को पदे कर चङ्ग ने कष्ाः~ 

गेना -मेने उकतवा को राजगदी दी । तुम 
लोग त्तो मिल कर काम करना } उकारो 
की राज्ञा म तुम रहोगे-दसर बात का दक्ररार- 
नामा किख फर शपते स्वाक्षर करो । में 
चगाती, तली धरोर सजी फो श्रलग श्रलग 
र्य दिर देतह) ६ 
.इसके वाद्‌ चगेजा के ग्रादेशानुतार कारसारे भ्रौर 
गात्री ने पित्ता पुत्र रूप से श्नोर एक इकरारनामा 
लिख कर उस पर ्रपने स्वाक्षर करिये । जव यह 
काम्‌ पूरा हो गया तव चेजना ने कहा :- 

त चगज्ञ-मेर सरमे परं तुम लोगं कोद भी शोका- 

कुल्त हय कर ॒चिलाप मत करना । जव तके 


-“ मेरे मरने का समाचार प्रकाशित मत करना । 

. इस धटना का उद्चेख करते. हुए मेजर रेवरदी ने 
लिखा हैः--/“¶ 06 ॥प्11४ 8581009 ज धल्पली- 
लार 28 इध इल्ला 79 0611, " श्र्थीत्‌ 
मरते समय तक चेज्या के हदय म विदवासवात 
की वासना सखवसे श्रधिक प्रयल्ल थी । 

ग्रन्तिम वाक्य समाप्त होते ही चंगेज््ो का भाण- 
वायु शरीर स्याग कर -निकल गया । चगेज्नफ्नौ के पुत्र 
ध्रपने पिता केष्धत शरीरो ले कर भागे वदे चोर 
रास्तिमे उर जो मिलता उसे ये यमपुरी को मेज देते 
थे 1 इस प्रकार पने निरदं्ट स्थान पर प्च चुकने के 
वाद उन लोगो ने चरेज्स्वा की द्यु का संवाद्‌ प्रका- 
गित किया । श्रनस्तर उसका मूत शरीर एक दक्ष फे 
नीचे गाढ़ दिया गया । चमेज्ञग्वा एक वार गिकार चे 
लौट कर उस दक्ष के नीचे उष्टा था श्रौर उसने 
श्रपनी श्रभिल्लापा परकटकफीथी किं मरने के वादमेरी 
क्रव्र इसी दश्च के नीचे चनायी जाय । प्य्‌ १२२७ ई° 
मे चगेज्ञघ्वा मरा । | 

चगेज्ञस्नौ के जीवन की धटनार््रो पर विचार करने 
से विदित होगा करि उस नेसे मनुष्य एथिदीतल्ल पर विरले 
हयी होते है । चगेजग्ा धध्यवसाय का जीता जागता 
द्टान्त था ! उसके जनन का प्रातःकाल घनघोर घटा 
से श्राच्दु्च था, किन्तु उस्तका मध्याह्काल स्वच्दु 
छरोर प्रकाशमय रहा । उसने वदे विक्रम के साथ हाथ 
म तलवार ले कर, सारी निपत्तियौ कोजदसे काट 
डाला शरोर 'वह सर्वच उन्नत पद्‌ पर पहुंचा । किणोर- 
वयर चैगेज्न्प्रा एक॒ दुधैषं सम्प्रदाय का नेता यना 
था ! किन्तु उस दुष सम्प्रदायके लोगो ने एफ 
किशोरवयरक नेत्त की श्रपीनता म रहना श्च्छाम 
समस । वे थोड़े ही द्विना याद स्वाधीन ष्मो गये। 
नवीन श्रधिपति बिपदूसगर म इयने उद्ुक्षने लगा । 
साधारण जन जिस वय म गद्‌ वल्लासे कर क्न्तुष्ट 
हेति ह, स वय मे चेन्न रणभूमि मे श्रवतीरं हु 
धरोर विपत्तियं ॐ पहादों को हटाता मुरी से निकले 
हए सम्प्रदाय के लोगो को पुनः श्रपने श्रधीनं करने मे 
समथ हुत्रा । चगज्ञ ने तरुण ्चवस्था से पने भावी 
शत्युर्ज्बल्‌ जीवन का पृचांभास प्रदान करिया । . .. 

श्रनन्तर सुनिपुण शिरपी की ततर्ह, चगेज्ञ मे 


>| (५ 
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ाज्नष्वी ! 1 


कर राज्य पर राज्यजमा कर के एक सुविशाल सान्नाज्य 
की स्थापना की! श 

यद्यपि चंगेननप्रौ ने-बड़ा द शौय वीय भरदर्भित 
किया, तथापि लोग चगेज्ञय्लौ कौ एक चशंस, ्त्या- 
` श्वारी शासक ही बतक्षते है । सारांश यदह कि उसके 
समनं निष्ठुर मनुप्य दूसरा राजं तकर ` जन्मा है कि 
नहीं इसमे सन्देद हे । चंगन ने भ्रसयेक युद्ध 
बड़ी ही द्रुरता क साथ काम ज्तिया । उसके भरस्य 
कायै भं मनुप्यजीवन के प्रति कठोर श्रवक्ता श्रौर 
उनकी इदयिदार्क यंत्रणा फी उपेक्षा दी दिखल्लायी 
पद्ती है । परथिवी के समस्त इतिहासो म चेन्न 
के समान निष्ठुर मनुष्व का मिलना श्रसम्भव हे ! उसके 
निष्ठुर एवं श्रमानुपिक कायां का उक्षे कर हम पाप 
के भागी वनन नही शच्वाहते ! पीके जितना हम लिख 
सके उतने ष्टी से पाक चेन्ना के कटोरातिकडोर 
हृद फा परिचय भक्ती भति पा सक्ते हे । 

इस समय सुग्रलस्थान श्रस्ानान्धकार से दया 
इश्रा था श्रौरं उनका धर्म्तान भी वहत री धुघला 
था इसीसे वे जीते हए देशो म किसी प्रकार कानयां 
, भर्मसत वा कान का परार न केला सके! ्रविश्रान्त 
सरहर्या कर उनफे रक्र से ए्थिवी को तर करना एवं 
. आस्यश्यामल उवैरा पएयिवी शरोर हरे भरे नगो को 
नष्ट अष्ट करने ही म.उन्हने पनी सारी शङ्का 
प्रयोग किया । जीते हुए देशा मे एकमात्र श्मशान: 
द्श्य ही मुगले के विजय का परिचय देते थे । 

चेज्रोने त्यु के पुव ही श्पन सुविशाल राज्य 
दने चार येयो म वाट दिया था 1 तदनुसार ज्येष्ठ पुत्र 
भुजी को क्रिपचाक की समतल भूमि मिली । किन्तु 
जुजी सो श्रपने पिता के सामने ही मर गया था, - इस 
लिये उसका पुत्र यदू उस्सका उत्तराधिकारी वनाया 
गप्रा । दूसरे पुत्र चगाती के हिष्वेम फक वद्या भारी 
भृखर्ड श्राया । तीसरे पत्र उकतादई फो श्चादिम मुग्रल- 
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ममि श्रर्‌ उसे ग्रास पस्की भूमि का शानः 
भार मिल्ञा ] चौथे. पुत्र सूकी के हिस्से ञं चीन का 
राज्यश्राया! 

चेन्ना ने जसे प्ररेकं पुत्रं फे किये राज्य छ वैद. 
वारा. किया, वैसे ही उसकी रक्षा के लिथे, सेना दा 
भी वव्वारार्वहस्वयंहीकरग्रयाथा।. ` 

पथम तो. चगेज्नक्नी के वंशधतते, ने उकताई को 
प्रधिनेता व्रतला केर उपश्ी प्रधीनता स्वीकार की । 
जन्तु जव वरद मर गया, तव उसकी विधया सती 
पुरचखिना मुरलसाभ्रास्य की शअितेत्री वनी । जव 
उससे ठीक ठीक भरषन्ध न हो सका, तव उसे पृद्च्यु् 
करके, च्वगाती के सिर पर मुखिया छी पगदी 
वाधी गयी । उसक्री श्त्यु के वाद्‌ मुखिया वमने कै 
लिये धर मे परस्पर विवाद. खड़ा हुभा घनौर थोडे ही 
वपो के भौतर मुगल जाति ॐे लोग स्वर्तत्र ्टो गये। 
फारित राज्य के श्रधिपति धरगनग्वौ ने सन्‌ १२६१ 
दै० में राजमुदधा मे भ्रधितेताके भाम ॐ सामने श्रपना 
जाम श्त कराया । सके वाद चगेज्ञ-वंग के श्रधि- 
पति श्रपने ्रपने राज्य म सग्राट्‌ बन गवे! . 

इस परेल कण्डे का परिणाम क्या हो सकता दै- 
यह बतलने दी श्रावश्यकता नही । चारों राज्यो के 
श्रधिपतियों ने जव तक एक दूसरे के भरति सदानुर्रति 
रख कर काम किथा, तच तक्र उन सवकी उन्नतिष्टोती 
मषी ) चोज्ञस्वा कै प्रतिष्ठित साम्राञ्य का प्रतार श्रौर 
प्रतिपति ज्योँश्री त्यो बनी रही श्नोर शरास पास ङे 
राजा लोग सदा उनसे उरते-रहे । उन्दनि दिख 
न फो जीता श्रौर अलीका की राजधानी दरादाद 
नगर को ध्वस्त करके, पीद्धे से खलीक्षा के श्राधिः 
पर्य पर भी हाथ साफ़ किया । दुसरी भोर उन लोगो 
मे उन नदी को पार कर बलगेरिया श्रोर पोल राल्य 
मे मुगरल-पताका गाङ । अनन्तरं वे लोग हगसी 
वोक्तानिया, डालमेसिया शरोर माद्नेसिया प्र चाक्र 
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मरय कर वायना को जीतने के उाग अल ठनके 
अय वै सारे ईसाई देण म ह्च मच गयी । इस 
प्रकार सन्तर वषं तक उनका उत्तर ोत्तर द्धि इद । 
परनन्तर षरेल्‌ कणे के कारण उनकी अवनति का 
श्रीगरेश् हया । इक्षका फल यह इश्च कि योरप चर 
जीते इए देश उनके हथ स । नेक गयं । एकम 
रशिया देश मँ उनका श्राधिपद्यु बच गया । कात्या 
तागरसे ले कर श्राडियारिकं सागर पयस्त~्वस्टृत 
सब्रहव सान्रज्य के चगेज्ञघ्रा न चरं भाग्‌ कन थ। 
हन चार भागो के भर सेकडों दुक्डे हो गये । मुग्रल- 
साम्राज्य कीं यह हीन दशा डद शतान्द! तक रह 
श्ननन्तर तेमरलङ्ग छा श्राविभांव हुश्रा परार उसका 
धरदीप्त प्रमा से दक्षिण एशिया म चगेज्ञष्ता क वशा 
धस कछ श्राधफ्टयं धस्त हर्रा । 
श्रव हम च्गे्नष्रौ के वंशधरो मे से केवल चगाती 
वंश्च का विवरण यौ देते हे । चगेज्ञ द्वारा बटा हुता 
राज्य जो चगतीके बंटिर्मे श्राया था वह बहुत वड़ा 
धा श्रौर तीनि भार्गो मे विभक्त था। (१}-सिर श्रर काश- 
गर के उत्तरांश मं स्थित दृश । यह प्रदेश बहुत लम्बा 
चौड़ा था, पर्‌ था रेगिस्तान । यद्यपि इत सुद्रहत्‌ 
रेगिस्तान मँ मी क कीं नदी, हद, विस्तीणं पवेत- 
माला भौर श्यामल समश्मि दिखलायीं पडती थी 
तथापि स्वी भरधिक पदन के कारण वर्ह के रहने वाते 
श्मपने ्रपने घर दौड दक्षिण कीं शरोर चले गये थे। 
(र२)-दक्षिण मे हरा भरा आर सष्द्िशली प्रदेश श्रर 
उत्तर म मरुभमि। इनॐे बच क(शररर श्रोर श्यार 
खण्ड अदेशथा । यथपि यह देश वनसंकुल था। 
तथापि बहूननपणं काशगरर, इयारखरणड, खातुन, 
शकल श्रार तक्रन श्रादे नभर इसी देण की शोभा 
वदाति थे । (३)-जक्मरिस नदी के उत्तरी तरसेलेकर 
दक्षिण मे दिन्दूकश श्रौर हजरा पर्वतमाला, तास- 
कन्द्‌, समरकन्द्‌, वुग्वारा श्रोर वर पर्यन्त फैला 
हु्रा धा! यह प्रदेश बड़ा शोभाशल्ती श्रौर योजनन्यापी 
शस्यक्षत्रो से सज्जित्त था। 
सुविस्तीणं चगाती-राञ्य के प्रधिवासी परस्पर 

विरोधी अनेक सम्प्रदायो मे विभक्रथे | धहौकोी 
मुख्य जाति यापावर थी ! इस जाति में इतना प्रबल 
स्वदएनुरय था क यें श्रपने देश.को नन्दनकानन 
तुल्य समते थे । श्रोर आष पास ॐ. नगरः सै रहने 
` बल्लो. एवं छृप्रको को ये लोग तिरस्कार की दिस 
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देखतेये । ये श्रपनी -उच्चद्धूल श्र निराचन्नम्ब 
जीवन-यापनभरयाली हीं को उनत्तत स्वाधीन जातिके 
लिये श्ननकरणीय चतलाते थे । वुसरे मरान्त.क लोगों 
एक सम्प्रदायके लोगयथे जो श्रपर्नं सविधाके 
श्रनृसार स्थानान्तरां मे. रहना पस्चन्द करते थं । इन्हीं 
लोगों एक पएेसी भी. जाति थी जी श्रपने घरमे 
एक पर भी अरणे वद्चा पाप समकती. थी । चगाती- 
राज्ये बसने वाले श्रधिकांश लोग मृरल जातिकेये। 
चगाती-राज्य म दध्षिण परव की श्रोर कक्िमक नामक 
एक पराक्रमी जाति की वस्ती ी। + 

सी परस्पर विरुद्ध जाति्यो से पणं विस्तृत राज्य 
चिना किरती प्रतापशालली अतिभावानू श्सनकन्ती के 
क्रिस पकार दुव सकता हे । मग्रले। मे यह कुल-परम्परा- 
गत न्म थाक्कि वे. एकस ध्रधिक पुत्रष्ोने पर 
पनी सारी सम्पत्ति लद्र्कोमे वराव्रर बरावर वरि 
दिया करते ये 4 यह प्रथा भी -प्रापसके कगदैके 
छमनुकूल थी । किन्तु चगेज्ञख्व रेखा प्रतापी था किं 
उसकी यत्य के बहुत दिनों वाद तक उसके वंशधरं 
को अ्तापज्योंका स्यो चनारदा। | 

चगाती कीं राजधानी मरुभृमि के ची चिसनालिने 
नामक चभरर्यै थी घोर वर इसी परयः.रटा करतां 
था! चगा्तीःके. उत्तराधिकारी भी शसी राजधानीमें 
रहते थे, किन्त परस्पर चिरोधकेवे भी लक्ष्य वसः 
गये थे! चगातीको सृत्यकेएकसां वपके भीतरद् 
वे सिर्थयोरघ्नामू नदी षी तटवर्ती धनी वस्ती 


भ 


रहने लगे । धीरे धीरे वे इतने तेजन श्रौर निकम्मे 
होगये फि वे श्रपने मत्रिर्योके हाथ के .खिलोने 
रन गये । 

यद्यपि चगती के वंशधरो म॒ परस्पर विवाद 
खड़ा हु था प्रर इसम्‌ भी पस्न्देह नष्ट किये 
निवेल हो गये थे तथापि पदक्ते इसनवुरा्नां की ्रमल- 
दारी के पदल्ते, चगाती के वशधरो के राज्य की सीमा 
संकुचित हई दो, इसका प्रमाण नद्ध मिलता । रसन. 
वुगाष्वा के राजत्यकाल ही मे चगाती वंशके दो टकडे 
इए च्रोर दो स्वतत्र राज्य स्थापित हुए । इन दोमें 
एक तो म॒गल-भुमि धर खशरार को जोड्‌ कर बना 
दूसरा मरोज्नहर देश स स्थापित हुश्रा। 

श्नन्तर चगेज्ञग्रां के वंशधरो मे प्रायः सभी 
विलासी 'हुए श्रोर नाममात्र-को. वे राज्य करतेये! 


केऽ 


उनका सारा समगर खेल कुद ही मँ व्यतीत होता धा! 


॥ 1 


` टर हद। 
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दलाय धर्म की च्ननुयायिनी हो गयी श्रार | 


पगे 1 ] 

डुराकषी मत्रिमरडल के प्रस्तार्यो के श्रनुमोदन ही मे 
वे श्रपने राजधर्म कौ इतिी सममे थे 1 मोरक्षहर 
देश मे धरराजकता फेली हु थी, श्ापस के मगो 
्षीसेसाराराज्यनष्टहोरहाथा ।- तिस्र पर उत्तर 
से त्ात्तार्सिय ने प्रवल जक्गलिर्यो दी तरह श्राक्रमण 
किया । देसे सदुट के समय म श्रसाधारण तेमृरलङ्ग 
श्रषने प्रतिपक्षियो को परास्त करने के लिये एशिया 
के माग्याकाशमे नचोदित स्यं की तरह उदम हरा 
उसकी चमकती हृद किरणा से सारा श्रन्धकारं विलीन 
हतो यया श्नौर मुगल जाति का फिर श्रभ्युदय हृश्रा । 
- च्वौ ॐ खमय म मुग्र जाति श्रङता शरोर धर्म- 
्टीनत्ताूरी घोर श्रन्धकार मे पदी धी किन्तु ऽस समय 
तिथ्वत श्रौर चीग मे घौदधर्म फेला इश्रा था | उनके 
संम से मुशले ने थोडे पति उनके आचारं भ्यवहारं 
के निमे का श्नुकरण करना सीख लिया धा । किन्तु 
इतने से सुरत जाति का धनुनान्यकार्‌ दूर नहीं हो 

सकता या । `. 
चमेन्नप्नौ की शष्यु के प्र मुगल जाति म॑ इसलाम 
घर्तं का रकाय फैला । सूजी के पोत्र उजवल ने 


ष्ुसक्ाम धर्म"फो श्रदमीकार्‌ कर उक्त धमे के फैलने का 


यीड! उडाया । किप देश मे उजव्रकष्नां की अमलः 
दारी थी । उसके श्वविश्रान्त परिश्रम से समग्र किपचक्‌ 
देश के निवासी सदाम धर्म फे श्रनुयायी चने 1 
टस बाद चगाती चया का, तुगरलक तमस्य श्रधि- 
नेता वनः रौर उसने इसलाम धमं श्रङ्गीकार फिया | 
द्मनन्तर उसने पनी ङं भरना को भी इसलाम धमे 
चा धनुयायी बनाया । धीरे धीरे सारी मुगल जाति 


छै सम म सलाम धरम की नीथ उस प्रदेश मे 


पृष्ट )४) चेतर्सिद~यद काशीनरेश महाराज 
वलवन्तक्िष्ट कै श्रौरस श्रौर एक दासी के गं 

से उत्पन्न हुए यै । यदह उस समय काशीनरेश 

थे, जिस समय वंगाल मे शङ्गा का ग्रोर 
पटटिचम मं श्रव के नवावरकरापृरापृराद्वर 

द्वा वना हूश्रा था । नाव इनको हड्प जाने 
चादते थे, पर श्रद्ध श्र नवावी सीमा कै 

` उर रहने फै कारण श्रे इनके रक्षक 
चने दषु भ 1 जव भारत म वारिनहेष्टिर ने 
पृदषण किया श्रौर ` इनके साथ कामं पदाः 


( ५५६) ` 









[ कूटं (श्रादर) 1 





त्वे इन येचारे को वदी कविना मँ पड़ना पडा । 
 वारिनरे्टिगन्न मे इनसे सास्ना सिराज कै 
ध्रलावा वहत सा सुपयामागा था । इसे द 
नदे सके। इस श्रपराध्म वारिन्ेर्टिम्नने दर्द 
नज्ञरबन्द्‌ कंथा । राजा के नेज्ञरवन्द्‌ होने का 
समाचार ्रकाशितं होते ही काशी म वखेडा 
इरा । श्रोरं वर्ह के गुडो ने सिर उशया। 
धरङ्गरेजञी सेना भारी गयी शरोर जो वची वह 
भाग गपी । चर्त एक नौकर की सदायता 
सख एक नाव म वठ कर गद्य पार श्रपने रामः 
नगर के दु मे पूरु श्चोर वारिनहेर्टग््ञ साहवं 
चनारगद़ फे दुग मे। शन्तमं प्रधिक श्रङ्रेकी तेना 
ने रा कर बनारस पर्‌अपना अधिकार जमाया 
श्रोर चेतसि . आग कर ग्वालियर चले गये । 
हस वसेदे फो लै कर वारिनहेरटिग्् पर चिलायत 
की पातिर्मेद मे अ्रमियोग चलाया गयाथा। 

(1170४01 4772 चिम्मन जी श्रप्पा=यह वाजी- 

राचकेपृत्रथे। ` 

(पप चीत्‌ -यदह एक परडारी सरदार था । इसने 

श्रद्वरेज्ञी सेना को बहुत तग किया था 1 इसके 

रोर साथी तो एकह लिये गये ये ; किन्तु यद 
धर्वरेजा के हाथ न पदा । कहा जाता है, इसे 
श्रसीरगष् के पसर एक चीते ने खा किया । 

6. दाण्डा डनरल कुवरिङ्ध -दङ्ंड 

क शाह कीं श्रोर से रेय॒ज्ञेदिग पेकट के श्रनुसार 
भारतीय शासन के ल्लिमे गवनेर जनरल कौ 
श्रध्यश्चता नै जे प्रथम केसिल बनायी गयी 
थी श्नौरं जिसका पहला प्रेसीदेर वारिनदेर्टगन 
था, उसी करौसिल के जनरल क्ेषर्ङगि एक 
सदस्य ये । 

(1१९ (०0०, क्ादवनदस्ट दरिडिया कम्पनी को 
श्रोर से यह ४०) २० मालिक परं काकं हो 
कर भारत्तवयै में श्राया था ! किन्तु धीरे धीरे 
दसने इतनी उपरति की किं वह केपटिन क्व 
टुा-किि लाड द्ाद्रव ठक हो गमा । दसत 
छार श्रवसेध श्रौर श्वासी फे रणक्षत्रम 

 श्रपनी चीरत्ता का परिचय दे कर, इ्ङ्गरेज्ञ राज्य 

` छी भारतवर्ष म नीव उली। ( दसकी परी जीवनी 
हमारी यनाय ममा कर पदिये ) । 

0006, 8 101 करे ( श्राद्र )=ह पक धर्ज- 


(070 एधप्यला6) 


(01118, 


कम्बिरमियर 


रजी सेनापति थे । ए्होने भारतवर्ष म. अनेके 
धार श्रपते श्रद्म्य उस्साह शरोर वीरस्व 
परिचय दिया था । हैद्रश्रली को २७ सितम्बर 
सद्र १७८१ द° छो दहने सोलिनगद्‌ मं बड़ी 
वरी तरह हराया था-। 2 
110, ` कास्बरमियरन्वन्‌ 
५८२१ ई० मै यह भारतवपै के सवं भधान 
सषनापति ये श्रौर भरतपुर के दर्भे दुगे का 
पतन इनकी स्थायी कीरति है ।. इन्होंने दजेन- 
सा को दमन करं बलवन्तसिह को भरतपुर 
की गी पर बि्डायाथा। क्रिलेक्रौ मिष्ी का 
रस जब तोपों की मार से नदूटा, तव कास्नर- 
मियर ने एक सुरंग खुदवायी थौ चनौर उसे द्स 
हजनार पाउणड बारूद्‌ भरवा कर उद्वायी थी। 
तवर उस धुस्ल म पुसने का मागे होः पाया था। 
पपा, कानैवाल्िस्तये 
मारत के दूसरे गवनैर-जनरल थे शरोर सन्‌ 
१७८६ ई० मे ये यह श्रये । सन्‌ १८८६ में 
ये उस युद्ध भँ स्वयं प्रधान सेनापति वन क्र 
रणक्षित्र म ्रवतीणं हुए थे; जिसमें यपू के 
खाय श्रङ्गरेजञो का युद्ध हुश्ना था । इनक्षी रण- 
 च्वातुरी से ठीपू को परास्त- होना पड़ा । ्रन्त 
म अं श्रङ्गरेज्ी सेना ठीपू की राजधानी भीरङ्ग- 
पटन म जा पहुंची; तव दीषु की बुदि कने 
हरं नौर उसने सुलह का पेगराम भेजा ! साथ 
ही च्रपरी नेकनीयती का विश्वास दिलाने कै 
लिये उशतने श्रप्ने दो पुत्र कार्मवालिष्त ॐ पास 
भेज दिये 1 अन्त में टीपृ को तीन करोद तीस 
लाख ० -श्नोर अपनी श्राधी रियावत श्रे 
को दे कर सुलह करनी पदी । इस युद्ध. मे शा्न- 
वलिस ने कम्पनी के राज्य मे मालावार, कुरा, 
डिदीगल श्रोर बदा महस कै प्रान्त मिलाय । 
मारकषिस कानेवा्िस ने बङ्गाल श्रौर वना. 
रसम । -परमेनेरुट सेटेलमेरट” कर उन रन्तो 
के निवासियो का ध्राशीरवाद्‌ प्राप्त किया श्रौर 
भारते भरपरनी अक्षय्य कीरति स्थापित की । 

() सन्‌ १७६३ ६०.म ये शङकतेणड लौट रये । 
ए कओन--सन्‌ १८६६ से ५६०९ तक 
ण 
पटा, थोर दन्तगव्श्त श्री कम 


र 1 ८४ ) 


[ दाराश्तिकीह्‌ ! 





किया गया । इन्हीके शासन-काल म महारानी 
“विक्टोरिया की खरस्य इदं श्रौर बदे शान से 
एडवडं के राज्याभिपक के उपलक्षमें दिल्ली 
दरवार हुश्रा । इन्दोनि बेङ्गालं का विभाग करं 
घङ्गालियों को सन्तुष्ट किया श्रोरं यहा पर 
राजविद्रोष का बीज पड़ा ! ये स्वतंत्र प्रकृति के 
मनुष्य थे शौर श्रपने विचारों ॐ शस थे। 
इससे इनसे प्रीर स्ट सकरेटरी से न पटी शरोर | 
इन्दे इस्तीफा देना पडा । 


.0948}1 (६००५०९०, दादाजी कोनदेवन्क्षश्र- 


पति शिवाजी फे यद घभिभावक थे श्चोर जाति 


- के ब्रह्मण ये । ये ष्टी उनकी जागीर का, जिसमें 


0800५61९, 


,२३२ गोव ये, प्रबन्ध किया करते ये | 

भभपणं९ डेलदाउसी=यह 

भारतवपं के तेरदवं गवनंर-जनरल ये । सन्‌ 

१८४८ दै० मँ यह भारत्तवपं मं भ्नाये शौर सन्‌ 

१८९६ द° मै जोट गये! धर जा कर यष्ट बटुत 

दिनो नहीं लिये । य दर इरिडिया कम्पनी के 

श्नन्तिम-गयनैर जमरल ये । इनके शासन-काल 

म रथान प्रधान घटनाएं ये इ्ईः-- 

( १ ) द्वितीय सिक्ख युद्ध । 

(२) भारतवषै मे रेल भोर तार का प्रसारं १ 

(३ ) द्वितीय वर्मा युद्ध । 

(४) दोस्त मुहम्मद्‌ के साथ सुलह। 

(५) भ्रवध न्ना कम्पनी के राज्यम मिलाया 
जाना । 

(६) यञ्ञौरश्रोर नागपुरं की राजग का 
कोद उत्तराधिकारी न रहने के कारण 
ये कम्पनी के राज्य के भन्तरोत कर 


 ल्लिे गवे। ४ 


५०९४]. द्नियाल~=यद शाह अकवर का तीसरा 


पुत्र था श्रोर सन्‌ १९७२ द° मे उपस दृशा 

रोर बदपररैजञी फे कारण सन्‌ १६०४ १० मे 
मर गया । ईसने ब्रीजापुर के शाह दवा्ीम 
आदिल द्वितीय की कन्था फे साथ विवा 
क्षिया था । - 


0४ 31910, दारा शिकोह~पडर शादनष्तौ का 
-: इयेष पुत्र था । यहु वदा उदार, स्वतेत्रचेता, 


स्प्टव्रा होने के कारण कटर मुसलमानों का 


दराशिकोहं.। ] 





( ५४ ) 


| च्च 





घरणापात्रे थौ । एसमं इसके पितामह श्रकवर के 
अनेक गुण. विद्यमान थ । दते दौनी पुस्तके पढ़े 
छा बड़ा शक्र था। शने स्वय संष्छृत पदी थी 
रार उपनेषदाका फ्रारसी म श्रनवाद क्षिया 
था । श्ाहजहा ने श्रपने अन्य ल्क! को भार्त- 
` वपं के भित्र भि प्रान्तो के सुतेदार चना कर 
प्रपतने पासते दृटा दिवा था, पर दाराशिकोद 
को उसने पपन पस रखा धा } इसका दोरा 
भाद च्रौरगजेव दसीसे इसे वहत जला करता 
था प्रोर उस्ने भ्रपने दृसरे भ्यो से भिल्ल कर 
इसका सवनाश किया 1 ( देखो च्रोरगज्ञेव )। 

१११ 1181) दादाय अङगरानी था च्रार 
उसने त्रिहार, सङ्गमं अर उड़ीसा पर अपना 
प्रथिकार जमा क्लिया था। सन्‌ १५७६ ण्स 
प्रकरं की सेनासे वहष्टारा शरोर युद्धम मारय 
गया । 

०० पि) (0०१८) देवयजने मेषृर के राजा 
थे । सलाचत्‌ जग ने इन पर ६ दाख सालाना 
का रिविराज सक्ररेर किया था। णृह-विद्ेद्‌ फे 
कारण यह नियल रदे 1 इन्दनि खन्‌ १६९६ 
से ९६७२ द° तक राज्य करिया । 

069 ६४. (८णव) देवसजलयह मी मेतूर का 
राज था श्रौर इसने सन्‌ १६०२ ₹० से १७०४ 
तक्र राज्य किया । 

९० ० देचराजनयह.सन्‌ १७३१ द° मँ मेसूर का 

शक प्रधान सत्री था) 

07प1}0 51821 दलीपासद्टनये महाराज रण- 

` जातासह क पत्रय अरि सच्‌ 4न्र्म् म उत्पल 

हुएथे । जवं येष्ोटे्ी थं तभींप्ति इनको 
श्मञ्रेजी दंस की शिक्षा दी गयी थी । इससे 
इनके विचार स्वधम श्रोर स्वदेश कीध्ोरसे 

. बहुत फिर गये थे । यष्ट इसी का कल धा कि 

( हाक्टर् पोप के कथनानुस।र) वेदा द्ो 
गये ये श्रौर उन्दने एक मुसलमानी फे साथ 

, विवाह कर लिथा था । तरकार ने उनको सदा 

के लिये इङलेड भेज दिया थी । 

प्रणते 290६ शुन्ध पन्थ =यदं वाजीराव पेशवा 
का दत्तक पश्र था शरोर इसका. नाम श्रीघुन्धु 


पन्थ था ! किन्त इतिहास म यह नाना सादे 


कै माम दे-प्रचिद्ध हे । खन्‌ १८९७ दै० के 





सिपाही-विद्रो् मे, इसने श्रज्ञीमउल्ा की क्म. 
त्रणाम पड कानपुर मे एक नावम श्रङ्रेजीं 
को बीच गङ्गा म इवा दिया था । इस नाव 
स श्रङ्करेज्ञ बचे श्रोर निरपराधिनी नियो थीं । 
यह कृलष्ट उसके माथे पर यावत्‌ इतिदात 
रहेगा, तावत्‌ र्टेगा । कहा जाता हे, यद तेपाक्ल 
के जङ्गल मे जाकरनषटहों गया ज्नोर इसके 
साधी पेणवाकावंश्नष्टष्ो गया 

0118 का {४४० 610 दिल्लावर्लो मोरलयद 
माचा का प्रथम स्वतन्न शाह धा श्रोर सन्‌ 
१४०१ ई०. मे दियमान था 

०६४ 41; दोस्तश्रहीनसन्‌ १७५० ई० मे यद 
द्मारफद का नवाव था । उस समय सरेद्यो चे 
स एर चक्रमण किया श्रोर युद्ध मे दते मार 
हाला । ॥ 

0०१४८ [षा 1,0त 1 प्रथम रीलतसला लोदी 
महमद की गत्य के षद्‌ पन्वरह् मास तक यद 
दिल्ली का श्रयिपति रहा था; किन्त सन्‌ १४१४ 
६० मेँ शिजनर््रा ने, जो पंजाय का सृचेदार था, 
इसे निकाल दिया धा) 

फरि०णेभ 108० 0 11, दसस दालतशं 
सोदीनखन्‌ १९५८ छोर १९२६ के भीतर 
पंजाव का सवेदारे था ! इमाम लोदी के भ्यव- 
हार से असन्त हो कर, सीने कादुल ख 
कायर को बलाया था, जिसने लाहार को एका ' 
प्रोर जो १२ ह्नार सेनिक ले फर दि्वीकी 
शरोर षदा ! पानीपत मे इव्ाहीम ने वायरं क 
सामना किया श्रोर वदी वह मारा गया रौरं 
इसके मारे जाति दी भारतवपं से लोदी सगम्दान 
की बादशाहत चिदा इदं । 

१ पपा8 ( 1. ) उ्वमस=पार्डीचरी का एक न्च 
गवरनर । 

ए0शाणौ तेष्लपन् वभाजी गायकयारलन्ये 
सन्‌ १७४७१ द्वै म गुजरात के. स्वतेन्न अथि- 
पत्ति थे ! 

{) ए7०8 इरडखनयै पार्सिमिर्ट कै सदस्य थे आर 
हन्ने कम्पनी के भारत्वर्वीय श्रधिकारिया कौ 
प्रथम सेदः युद्ध घ्रोर हेदर्रली एवं दीप्‌ के 
ग्रति भ्यवहारकौसे कर निन्दा कीथी श्र 
हद की कलकते से, हारनवरी को बम्ब से 


हण्डसं । ] _ 
~ 
श्नौररमवोलतद्‌ को सदराससेहटमे कोका था । 

700071४ $ उरिडयावाध=यह एक लुेरा था 
जो -कोर्हापुर राज्यम नकर था ।पीे बहा से 
रोड कर उसने सेना एकव , की -श्रोर करनारक 
को लृटना चा्टा । पर . भजर जनर्तु च्रारथर 
वसी ने इसा. पीद्धा किया शरोर उसे मार 
डाज्ला। _ . 

ए णान, #, इपले=सन्‌ १७३१ द° मं यह चन्दन 
नगर का डाद्रेक्टर हो कर श्राया था.) श्रोरे 
इसने चन्दन नगर की बहुत उज्रति कौ । इसने 
निज के अ्यापार मे बड़ा घन कमाया श्रोर फिर 
कम्पनी के न्य क्मचारियो को भी बहुतसा 
धन पैदा कराया । यष्टा यह सन्‌ १७४१ ई० सक 
रहा । इसने भी हिन्दुस्थानी तत्कालीन राजा 
शरोर नवां को परस्पर लड़ा कर खन धन पेदा 
किया श्रोर फंस का राज्य यदा स्थापित करना 
चाहा धा! 

010? 08 दु्शाद्‌ाख=यह एक राजपूत था जिसने 
शोरङ्गजेव के खड्के अकवर को उसफे पिता के 
विरुद उभाङ़ा था । 

009 891 दुजेनसाल्यह बलदेवर्सिह भरतपुर 
चाले का चचेरा कोय भाई था श्रौर इसने वल- 
देसि के मरते ही भरतपुर के दु पर अपना 

अधिकार कर लिया था। दसीके कारण श्रङ्रेङ्ो 
को भरतपुर का दुगे ध्वस्त करना पदा था । 





11210, [.00, इतगिनत्ये भारतवपै $ पन्द्रह 
गवनेर-जनरल थे । सन्‌ १८६२ ई० से १८६३ 
० तक ये यहरहे । ये.सन्‌ मध्ये हैन्मे 
भरं । इनके शसनकल मे दो उज्ञेख योग्य 
कायेहुए । पेशाषर के पास सीमाप्रान्तवासियों 
कं उपद्रवं शान्त करने के लिये चदा की गयी 
जिसका यह एल हश्रा कि वे ज्लोग भागे गये 
थोर दूसरी चद भूतान पर क गयी । क्षयि 
भूतानी धङ्गरे्ञी अमलदारी म कापा डालते थे 
भार शङ्गरेी प्रजा को गुलाम चना कर से जाते 
थ.। इत चदाह करा पल यहहु्नाकरि जिन 
लगा को उन्होने गलाम चना रखा था. उन 


छद ्दयाश्रारश्चगे फिररेसा न करमेकी 
` भत्िक्षाकी। | 


( ‰९ ). 


। . [ करव्रसियर 1. 





11010 11, दसरे परलभिसनइनका शाचम-कान् 
सम १८६५ स १८३६९ तक । मारतवये म सवै 


अथम. दन्दके समयमे प्रे. श्राया, कषत षदा 
श्रोर भचा श्राया जिससे हिमालय प्रान्तं मं 
वड़ा नुक्रदान इश्रा । इभके समय मे भारतवर्ष 
की श्रार्थिक दशा भी चच्छी नहीं थी) 

178, #1, इलिस्तय्ये पटना म -मीर क्रासिम दाय 
मारे गेये 

पि01500€ { #. ). इलफस्टननये एक भसिद्ध 
राजनेतिक विद्धा ये । सन्‌ १८०२ द°मये 
नागपुर के प्रथम रे्ीदेर्ट हुए । इन्टीनिदे 
यार गवेनर-जनरली के लिये दकारं किया) इनका 
वनाया भारत-द्रतिहास्च प्रतिद्धं हे । 

भििपण६101९, [.५"0. ज्ञाडे इलफस्टनल्ये सन्‌ 
१८९७ इ सं बम्बहके गवर्चैरये श्चौर सिपाही- 
विद्रोह के समय इन्हेनि वदी योग्यता श्चौरं 
बुद्धिमानी से काम किया था! 

ए ण6०ा ९) तला], दलपस्न जनरल 
ये सन्‌ १८४१ मे काद्रुजञ मेँ श्रङ्गरेज्गी सेना के: 
जनरल थे । इतिद्ासंलेखका ने इन्हें उस समय 
छद्धं चार ्रयोग्य ठहराया हे । ये कवर 
हाथम्‌ पड कर मारे श्ये थे। । 

प्रालाण्णण्णद्), [ण 0, श्रते इलनवरा~पे 
भारतवपं के ग्यारहये यनर्नर-जनरल थे शौर 
सन्‌ १८४२ ६० मे यहा राये तथा सन्‌ १८४४ 
म यदा से गये । जच से रणजीतचिह भरे, त्तव 
सेलाहोरमं वहांक्री गदी परे जर्दौी जल्दी 
सोग वैठते भोर सरते थे ! इसलिये वहां जडा 
उपद्रवे था । सवके याद्‌ चालक दलीपसिह्‌ 
्रपनी माता के श्रभिभावकत्वमे लाहोर क्ती 
गदा पर वठे । लालसा सेनाम श्रसन्तोपकफैला 
रार उनका ध्यान वटने कै लिये उनको सत्त- 
लज पार कर हिन्दुस्थान ज्ञटने की परवानगी 
दी गहं) इस सेनाम सार हजार सन्य श्चौर 

, १५० तीप थी । लाडं इलनवरा ने इनको 
राकाथा। ` 

एषषा, फरंल्लसियरनयह शहथ्रालम का 
पोत्र शौर श्रज्ञमुरशान का पुत्र था! यह न्वा 

 , भुगरल सभ्राद्‌ था. । दसने रणक्षेत्रे विजयी 
- हो कर दिश्ञी का रा्जािहासन पाया था। (देखो 


फ्रैसियर । 1 


सन्तिम माग बहदुरशाह का ) इसके शासन- 
काल का इतिहास यो हे- 

फ़रंग्रसियर षरि श्राज्ञानुसार जहान्द्रशाह, 
जुलक्षिकरारघ् श्रौर उसका पिता श्रा सदम्-तीरनो 
घदी दृशं तता फे साथ सार डालि गये । श्ररेङग- 
जञेव कीं स्वार्थपरता एलं परधर्म चिदेप क कारण 
` विश्षाल मुगल साम्राज्य के श्रधःपात फी सुचना 
भिली, यहादुरशणाह कीं दुदेलता प्रोर जद्ान्दर- 
शाह के उयभिचार्‌ से भ्रधःपसन का मागे उन्मुक्त 
इए । श्रनन्तर फएरं्रसियर के सिदासन पर 
चैर रखते दी तेमूर वंश के विनाश की घड़ी 
उपस्थित इद ! 

त्त पर चेव्ते्टी नये सभ्राद्‌ ते हसेनश्रली- 
, शको मीर वशी के पद पर श्रौरश्रन्दुत्ाख् 
को वज्ञीर फे पद पर नियुक्क किया । उन दोनों 
सेयदों ही ॐ परिधरम चोरं सहायता से फ़रुत्र- 
सिथर को दिल्ली का तदत भिलाथा। एसी से 
वे दोनो एरदष्वसियर को नाममाच्र का सघ्राट्‌ 
धना कर स्यं णासन-सम्बर्धी सारा काम काज 
करने लगे । | 

नया सश्राद्‌ कमदश्न, श्रनभित्त; ठरपोक 
प्रौर दुर्बल चित्त का मनुष्य था ! वह श्रपनी 
सम्मति सवते पी देता था। घोर प्रायः उन 
दोन 'चैयदो की दौसा मिला दिया करता 
था । उसकी इस दुवैलता का फल यह हुश्रा 
कि दीन सपद सोलद्यो श्राने राज्य के मालिक 
चन गढ । फर त्सियर ने पहले इस पर कु भी 
रान न द्विया । उस समय मुलत्तान मं मीर 
जम्ला काङ्गी थे । फरंख्रसियर का दस पर पए 
विश्वास जम गया था । | 

ध [१ 

रम्रसियर को - विदासन पर चैठे दौ वष 
हएथेकि हसेनघ्रलीरा परलीतसिंह के विरुढ 
जोधपुर पर चदं करन क लिये भेजे गये । 
राद साव ने लिखा हे किं जव मुरल सना 
श्रनीततिहि ने हा दिया; तव इुसेनश्रलीखा 
9 पते प्राण चचाने के क्लिये श्रजीतसिह स 
सन्धि करली । दन्तु मुसलमान | 
्ञेखक कारन ने लिखा दं किं मीरनुम्ला 
प्रारम्भ ष्ठी से सेयदो की वदती देख फर्‌ मन 

षी मनकुष्ा कस्ते धे श्रोर उनको नीचा दिखाने 


% 


( ९८७ ' ) 


[ ्र्रक्ियर । 





छा ्रवसर दूह रहे थे । इसीसे उन्होने फ्रं- 
सियर फे कान भर, इतेनश्रलीय्ौ के श्रधीन 
सेना जोयपुर भिजवायी थी । पुग्रल सेना की 
श्नवादं सुन श्रजीतर्सिह डरा श्रौर स्वयं उसने 
सन्धिकरलेने की भार्थना की । वाद्शाह को 
मीरजुम्ा पर परा भरोसा था । वद्‌ सहंखुला 
कहा करता था कि सौीरजुम्ला के वाक्य श्रोरं 
स्वाक्षर, मेरे ही वाक्य भ्नौर स्वाक्षर दै! 
सीरजुम्ला एक न्यायवान्‌ पुरुपथा 1 वह वाद- 
शाह कीं श्रक्ताका श्रक्षरशः पालन किया 
कस्ता था ! उसीके हाथ में लोगो कों 
नियुक्र करने का काम था । यह म्यवस्था वज्ञीर 
श्र्दुज्ञास्मो के स्वा मे वाधा डालती थी। 
श्तः वह सदैव भीरजुम्ला के विरुद्र रहा 
करता था । किन्तु बहुत से श्रमीर उमराव 
बादशाह श्रौरे उसके विश्वस्त मंन के पक्षपाती 
थे । ्र्दु्नाप्न ने दरवार का रङ्ग उङ्क देख कर 
यह वातत जान ली कि हुसेनश्रलीप्रा का राज. 
, धानी में शीघ्र लौट कर श्राना श्रसम्भव है शौर 
वे मेरा भी पतन श्रवश्य द्यी होगा । श्रतः 
उसने हुसेनश्रलीर्वा को राजधानी मे शी श्चाने 
र लिये एक पत्र भैजा । वह पत्र दुसैनश्रलीखां 
को उस समय मिक्ला, जव अरजीतसिह की धरोर 
से सन्थि का प्रस्ताव किया गया था। ईइसीसे 
उसने मटपट सन्धि कर ली । श्रौरं ध्रजीतरसिह ने 
द्रपनी कन्या को, सुग्रल सश्राद्‌ के साथ व्याहने 
के लिये, मुगल सेनापति के साथ दिली भेजा । 
राजपृताने से इसेनश्रलीश्नौ के लोयने पर 
क्षमतालामप्रयासी दोनो दलों मे षदा भगदा 
हृश्रा । इसे वादुग्णह को वङ्गा दुःख इन्ना । 
उश्नै इस गदे को मेने कै लिये दोना 
दलो कै नेता-दुसे्रलीग्वां भीर मीरजुम्ना कौं 
दरवार से ण्रथक्‌ करने का प्रस्ताव उञाया ॥ 
तदनुसारं इसेनग्रलीश्ा दक्षिण भोर मीरजम्ला 
विहार के शासक वनाये गये । इयेन्रलीस्ना 
ने जति समय वाद्शाह ते कदा -- 
इसेनश्रली वो ~““भेरी भ्नुपरिथति म 9 मीरः 
जुम्ला बुलाया जाय रार न सर भा क 
साथ बुरा वतौव किया जाय्‌ । यरद एेसा 
श्रातो तीन सप्ता के भीतर टी 


( शयन ` [ फरु्रसिर । 


फ़रर्प्वासंयर ॥ 1 | ___ ~~ ________ 


णवकाग्याकण्कन" यिं च 


सपेन्य यदा श्रा. जागा । 
जलकतिक्रार के भारे जनि पर उसका भ्रति 
` . निधि दाऊद दक्षि मान्त. के शासक पद्‌ पर 
क्म करता था । जब इसेनश्रलीयवा ने उससे 
काम ज्ञना चाहा, तब वेह बादशाद के सङ्केत 
से इसेन्ली्ना के विरुद सडा हो गया 
घोर युद्ध फे बाद दाञ्दप्ना मारा गथा! श्रर 
इसेनधलीस्रा वहा का शासक हुश्ना । जव यह 
समाचार दिल्ली परहा, उस समय वादश 
न्रे उशस हो. करं कहा-'“ एसे सुविख्यात 
भरशस्तमना वीर की भूष्यु दुःखदाय हे इसके 
उत्तर न ब्दुज्ञाग्रा ने कहा“ यद्वि उस 
घ़््गानीके हाथ से मेरा माद भारा जत्ता, 
प्रो जहापनाह सुखी होते {>` 

इतने मे सिक्ख जाति ने फिर सिर उठाया श्रौर 
लाहौर सै से कर थम्बाले तक के विस्पत प्रदेश 
पर उन लोग ने अपना प्रधिक्रार जमा कतिया । 
सन्ना ने सिक्खों को समृत्त नष्ट करने के लिये 


एक वड़ी मारी सेना भेजी । सिक्वो ने मुराल 
सेना को कई बरार मार भगागा । किन्तु उनके 
पास श्राष्ार की सामप्रीन रही; तत्र उन्दने 
शत्र कै दाथ श्रात्मससपण किया । प्रदप्रकृति 
मराल सेनापति ते चृ्ंसताकी दति श्रीकर 
दो टार तिका के सिर करवा श्रार कटे हुए 
सिर गादिया स लदवा बादशाह के पासन भते । 
साथ द्य सिवर्खाके गर चन्दको एक दन्नारं स 
प्रधिक श्रनचरा सहित एष्य परा म येदुी हथ- 
कष्टी टाल करद्िष्ठी रोमज दिग्रा ! बन्दर 
सिक्ख वीर एकं एक कर के धातक्र की तलवारसमे 
भ्रा विसर्जन कर के मुगर्त सरान्नाज्य को छापे 
गये! चन्दने श्रदिशानक्तार श्पने ष्टाथ से श्रपने 
पत्र का सीस चपचापिं एध श्रविच्लित चित्त 
से काटा) इस्फे यदये भी मार डाले गये) 
दस धरना के दूसरे यष मीरङम्ला पटना क्रा 
शासनक्रायं परित्याग कर, द्विद्धी लोट श्राया । 


राजदृरवार से दूर रटने के करण श्रव उसकी 





[षि यिप 


१ सतरघुच दारूदखँ प्रशस्तमना था । एक वार्‌ शच्हूमदावाद्‌ मे कुद पसलमनिं ने परिल कर्‌ एक 
दिदि के धरके पाष गौ मारी । इसमे दिनटथों ने उततेनित दो कर एक युसलमान के वालक कौ मार अला! 
इसका एल यृ हूत्रा किं दना दला म भगदा होने सगा । तव दाञ्दख्ा ते द्रथा चण प 
अह किया था 

२ राजा शिवप्रसाद ने लिखा ई :-( बादशाह सेना ने ) “ उनके सदार बन्दू यरं फी ७४० -श्रादमिया के साध 
पकड कर दिल्ली भेज दिया । शरोर तो सव भेड्‌ कौ खात पहना कर ईट पर सरि श्हर्मे धुपयि गये ध्ररि फिर सात 
दिनि तक करतल रते रे; लेकिन वन्दूकोनाशकाजामा प्रहनाक सोहि फ पिमे गन्दकषिया । उसके निद 
मालो पर उपे पाधि फे पिर थे । एक बिल्ली उपने प्रती धीरे भीमारकर एक भोलेमे तदा दिया। 
भल्लद नग्नी तलवार तिये सामने तडा धा । उपे बालक लङ्केकोरतेदेकरक्दाफिदूही श्रपने हप्र स 
मार अल ओर जव उतने इन्कारं किया तव न्लाद ने उफ सामने उस येचारे वेयनाह कचे घा भिवह भर्‌ क 
उत्क कलेना उसके वाप के उपर फेंका चर किर मर्म विमर्ये से नोच नोच क र्भी ठकडा टकटा कर उता । 
ये. सव सिक्ख वङग जवम से मरे । चौर श्रपने मजह्व से जरा न खगं 1" 

र 73 800 प्र 2८8 एणा. रउ (९्छ्ञ--॥ [ता11६ पध8 करणा 1710 778 1४115 
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्रप्रपियर 1 ] 


भ्रतिपत्ति कम हो गयी थी । इसे भ्रतिरि हुसेन 
प्रलीय ने दक्षिण जते खमय ब्रादशषहं को जो 
धमकी दी थी-~वह मी उसे याद वनीथी। इसी 
से इस चार मीरलुम्ला का द्रवार मे पडजे जेसा 
माने न हूुश्रा‡ राजद्रवगर से दूर रखने के जिय 
` बादशाह ने इस "वार उसे लाहौर का फासनकत्त 
बना कर भेजा । । 

एकं धरोर तौ सम्राट्‌ विलास सत म मग्न 

डो कर रभणियो क विलोल कटाक्षो एवं चित्तो- 
न्माद्कर मृगया छो ्रएने जीवन का सार समर, 
राजोषित करष्य से विसुख होता जाता था, 
दूसरी ओर मुर सेयद बन्धु फा प्रभुत्व धीरे 
शीरि बद्वा जाता धा । क्योकि बादशाहमो 
` राजकाज को देमार सम उससे सदा कोसो दृर 
रहता धा । यहो तकत क्रि जिन कर्न पत्रा पर 
, ्न्नार्‌ फो स्वार करना परमाचरयक था; 
प्रधान सषप्विव कौ उन पर उक्के स्वाक्षर कराने 
त्र मी वड केठिनाद्यों क सामना करना 
` पडता था। धनाभाव से फिर जज्ञिया कर ज्गाया 
गया। दिन्द्र राजकमैचारी पदच्युत किये गये श्रोर 
अय दिखला कर उनके क्गिम्मे हिसवमे बाक्ती 
रक्तम निश्नली गयी । 'उधर दक्षिण म धरि धीरे 
मरेद्यै की प्रधानता बढ़ी श्रोर उनकी 
प्रणाली दिन दिन नियमवद्ध होती गयी । साद्‌- 
शाह ने चैयदों के चगुल से निकठ्ने का द्द 
कप किया 1 किन्तु उनके सामने उंसङे मुह 
सि ब्र. तक बरी निकलता धा । त्तः 
बादशाह ने ह्सेनश्रली कफे विनाशार्थं पके 
चुपके मरो को उस्साहित करिया । एसी करतूत 
का जो परिणाम टौ सकता है-सो सव लोग 
स्वयं दी समश सते है 1, भारतव्रपं भर मे 
दिन्द्र की शक्षि वद्‌ गयी श्नीर मुगल का 
ौरव गष हौ गया । उधर इसेनश्रली -ने जव 
ढेला फिं महारा मेरे दावे नदीं द्श्रते; तव 
उसने स्रष्टं के साथ मुगरल-योरव-नाश्कासी | 
 सन्थि करने का विचारकरिया 1 किन्तु बादशाह 
ने रेसी श्रकीसिकर सन्धि के प्रस्ताव के शस्व 
कत किया श्रौर राजा श्रजीत्तसिह एवं ्नन्य कद 
एक ध्चसीर उमरावो को मिला कर च सेयद्‌ 

७ + > 

षन्धुश्रो की लड़ उदादने का मस करन लगा) 






[ फरसासियर । 





किन्तु धादशाद की ङौवाटोल मति शरोर भीरः 
प्रकृति के कारण, उसका यह प्रयत विफल 


` श्रा ¦ श्रन्दुहञार्खो धरात्मरक्षा्थ सेना संग्रह करने 


लगा शरोर हुसेन को राजधानी ओ उप- 
स्थित होने क लिये पत्र लिख भेजा ! तदनुसारं 
इसेनश्रलीप् दस सक्त महारा सेनिक ले कर - 
दित्तीमे श्रा परहुचा । दोनो भाद्यो ने श्रना- 
यास दी श्ररक्षित राजपुरी पर श्रपना श्रधिकरार 
कर किया । ्रनन्तर उनके श्रनुचर राजग्रासाद्‌ 
म धु बादशाह को ददने लगे । षटुत ददने पर 
घादशह चत्त की चादनी के एक कोने मं ष्ठेपा 
हुश्या मिक्ञा । उनदुर्धे ने बादशाह का वदा 
श्रपमान किया श्रौर पकड केर उसे बाहर 


, निकाल दे गये । उष समय रनवास री सियो 


का करुण-करन्दन सुन हदय दहला जाता था । 
वै उन दुष्टौ के वार बार पैरों पड़कर क्षमा 
मौगती थी । किन्तु उन दुष्टो पर दसन्ना ङु भी 
ग्रभावन पड़ा 1 वे फरं्रसियर को रनवाक्त के 
घाहर ले श्राये -श्रीर .उसकी दोन श्रंखि फोढ्‌ 
कर उसे कारागार मे डाल दिया । कारी ने 
लिखा है कि यह कारागार शरस मे कारागार ~ 
न था, बक्ि जिस प्ररेप्रसियर के किये (र) 
{ 075 ऽप्णए } थी उस कारागार मे उसे 
जो कष्ट पिके चे विस्तार से लिखने योग्य नही 


ह उक्षने दर्दौ-से निकलने के सि कारागारं 


के परेवा शो मि्तया । जव यह समाचार 
यदो को मिला; वब उन दोनो ने भोजन कौ 
सामभरी मरे विष मिलाकर उसे मार डाला । 
रप्सियर हुमावूं की क्न के पास दुक़रनाया 
गया । यद्यपि क्र॑द्रसियर मे श्रनेकं दीष यथे) 
तथापि वह रीन दुर्यो का प्रतिपालक भा । 
उसके जनाज्ञे के पीठे दो तीन हज्ञार दीन इसी 
पौर साधु सन्त सक्रयरे तक रोते धते मये थ । 


अ भ ोसखते [२ 
` मा न चलते चलते वे सेयदो को कसते श्रर 
¦ धूल उड़ति जाते थे । वह दृश्य बद विकट 


थः । सकरवरे मे सैयद बन्धु मी.वहुत से धनी 


` . मानी लोग को साथ ले करं शये थे उनको 


देखते ही लोगो ने उन पर पत्थर फेंके थे । 
सेयद्‌ बन्धनो की शरोर से परलोकगत वाद्‌ 
दह ष्टी सहति के लिये द्वज ज्नौर पसे बाटने 


कर्षः] __ । |] 


का प्रबन्ध किया गथा था; पर' उन चार्ता भोर 
शेस को किंसीने दुभा तक नही । तीसरे दिन 
 श्रत्य लोगों मे भिलं कर मक्रवरे मे, बहुत सा 
रन्न न्नौर भोजन दीन दखियौ को ` दिया भोर 
-खास रात बही सब लोग रदे । (३ 
एच१०प७१; ४९-एलथं20 प्रण०९, फरदांसी= 
, यह महमूद शज्ञनीका द्रारी कवि था॥ इसने 
श्प मालिक की बड़ी-प्रशसा. शषिनामे म की 
. . 1 इसकी कविता की-बड़ी परसा हे । इसने 
- श्चपते इस काव्य को दस आशा से बनाया धा 
किं महभूद दसं श्रपने ` तम-पशसक काव्य को 
देख कर उस परं रसन होगा श्रार कव्यकरार 
-को विपुल धनराशि से पुरस्कृत करेगा, पर पुसा 
` «न इश्रा-भर उसकी श्राणा भङ्ग इदे, जिसकी 
चोट पेःवह मरग्या। - 


ए८15014, प्रितातयह्‌ क्रारसी का एक मपिद्ध 


दतिदहास-सेखक दै-्ोर इसे इतिहास का वदा 
प्राद्रहै । यह इन्राहीम भ्रादिलशाह द्वितीय 
का-द्रवारी था भौर सन्‌ १५५६ से १६१२ 
` तक वह रहा । ~ - ` 
एध० 99 (एणा. प्रीसेज्ञशाह या जलालु- 
र हीन जिलजी ~यं सन्‌ १२०५८ १० मे तप्त 
पर वेडा था । केकोवराद फे वालक पुत्र की हत्या 
का कलङ्क इसके समत्थे मदा, जाता. हे । इसके 
` राजववकाल मे इसके अतीजे श्रलाउ दमन सिलजी 
ने दक्रिखन पर चद की धी । नमैदा.पार फर 
इसने .देवगद़ के रामदेव राय यादव को परास्त 
किया श्रोर वौ बहुत सा -मालः यज्ञ भी हाथ 
लगा 1 फिर इसने इलिचपुर पर मी चढ़ा छी । 
` एकं मास वाद्‌ -जचे वह द॑किखिन की-यात्रा 
से सौटा' तव उसने अपने . चचा से एकान्त मे 
मिलना च्राहा 1. जत्र वृढ शीरोज्नशाह स्मेह के 
` वशीभूत हो श्रते भतीजे के -गालों पर थपकी 
लभा रहा था; इतने म श्रलाउदीन ने' घातको 
को इशारा किया, बात-की बात मे उन दर्थे ने 
बदरे फीरोज्न की छाती में छुरी भक दी, धड्से 
` -सिर शग करदिया भोरकटे सिरो वि 
पर रख छावनी मे निकाक्ला | 
मारे जाले केः. समथ एीरोज्ञशाषह सत्तर 
घपे का या शरोर रसने केवले सात ब्‌ -राज्य 


(५६०): ~ , 


५५ 


[ गामा. वेसकोदी । 


कर पाया था । धलाउदुमिनि करा का मनरगेर था । 
०४-०१-70 -¶ णाभः, फीरोज्ञउदीन तुभ 
` लकय. सूनवो उफ तीसरे मुहम्मद्‌ का 
भतीजा था र ज्रपने चचा की, श्तयुके वाद 
सम्‌ १३५१ ६० भं तृत पर बरस चरर पच्‌ 
¶३यय तक राज्य किया । मरते समय इसकी 
उग्र नय्ये वप॑की थी) | 
` इसके राजत्वकाल् मे प्रजा घुखीं री शरोर 
` समे यदे ठंग से राज्य करिया 1 इसीने हिसार 
तक जमना की नहर ददवाई थी रोर सतलज 
` फैत्तट पर फ्रीरोज्ञपुर नगर की नीवर्खी थीं। 
0०८5 एना, (७1०), क्रासिस प्िलिप 
-ये वासिनि दैर्टिगन की कासिलफे एक पदस्य थ । 
दमस धरोर हैट से कभी नदी परी । य्ह 
तके फि एक बार दन दोनों म परस्पर दन्दयुद्ध 
हरा शरोर फाति, रैर्दिग्जकी मोरी से 
घायल हुश्ा, ` पर सरा नदर । 
। (५. | 
0 पथ, गायकवाङ्‌ दामाजी तन्‌ १५६१ ६० 
म पानीपत म मरेदर्यो फा श्चष्टसद्शाष्ट के साथ 
जो युद्ध हुश्रा था उक्षमं येभी शरीकहुए ये 
शोर जव म्यो की टार दुद तव्य भाग कर 
` यच शये थे । | 
वणाः 00० 200 गोष्वेन्दराव } ये दोना 
ताए 1४४6) 518, फ़तदासिद्‌ | दमिाजी 
केपुत्रथे भोर -पिताकी मत्ये वाद्‌, दन 
दोनो म गही प्रर बैठने के लिये सन्‌ १५०४ ६ 
मे कगदाहुघ्ाथा। ` 
00 75600461, गामा वेखकोडीन्यष्ट एक 
 पुत्तगा्ती यात्री या जिसमे पूवीं दीषोका 
समुद मागे खोज कर निकाला । समू १४६७ 
द° मे पु्ैगाल्लापीरवर इमेनुयल मै नये दर्णा 
की खोज के तिये इसे भेजा था ! उसका जष्टाज्न 
कालीकट म सन्‌ १४६५ द०्फ मर सरीनेम 
लगाया श्रौर कालीकट के सज मे उसका वडा 
ध्यागतं स्वागत किया था। इसकी शत्यु सन्‌ 
१५२५ दे० म कोचीन मे इद थी । -वह पुरत 
गाली, सारतवपं का गवर भी पनाया गया 
था; प्र वडुत दिने चंक यष्ट पद उसके पास 
,, नरृषहाश्ोर मर गया। 


पथम राज्ञींउदरीन 1 1] 


00४21-पत्‌-त0 }, प्रथत ग्राज्ञोउद्ीनः=यह मिज्ञा- | -. 


सुलमुरक का पिता-था शरोर .इसीने वीजाप्र 
फी शक्ति को ध्वस्त किया था । यह सन्‌ १६८६ 
इ० की टना हे । 

७142). प्रत-काण 11. द्वितीय गाज्ञीडनदीन उग्र 
निज्ामुल्लयुर्कनयद प्रथम शाज्ञीउदीन का 
पुत्र था। इसका जन्म सन्‌ १६४४ मे दश्राश्नोर 

व्य सच्‌ १७०४ द° म । यह बदा चालक 
श्रादमी था । दसीकेचेशम हैदराबाद्‌ की 
नवावी श्रव तक चल्ली श्राती हे। 

012१-0 11 -दतीय गराज्ीउदीन=सलावत- 
जग दष्तका दोरा भाद था। चिपी कधी सहायता 
ते सलावयत गदी पर वैठा, पर पिता की जायदाद 
को सुद्धा लदा कष्टो मे पड कर नष्ट 
करना शाङ्गीउदीन ने उचित न ससा! पीदे 
सरह की सहायता से उसने राज्य तेना 
चाहा, प्र निङ्गामश्रलीकी माने उतेज्ञदर 
दे फर सन्‌ १०७९२ ई० मे मार डाला । 

@0१४-०१-0२॥ 1४ चतुथं माज्ञीउद्यीन उरं 
मीर शदावुद्धीननयद श्रीरोज्ञजंग का पुत्र 
प्रोर्‌ तीसरे गाज्गीउश्ैन का भतीजा था.। निस 
समय इसके चचा को जञद्ेर दिया गया, उस 
समय दश्रकी वस्था केवलं सोलह वर्पकी 
थी प्रोर यह वद्ा दुस्सादसी था 1 इसने वडे 
होने पर वदे वदे वुरेकमं कयि । इसीकी 
सश्िश से सन्‌ १७५४.३० मं श्रहमदुफाह 
श्रन्धा यना कर्‌ कतै किया गगरा शोर जेल ही 
म मरा। इसी फी शक्न से दसरा ्रालमुगीर 
भी सारा शया । यष्ट श्र््मदशह- श्रवदाल्ी 

, के हाथ म षड गया था, पर च गया । इसने 
चदे वड श्रत्याचार कयि थे। 

0 भव्ट-पत्‌-काप श्रियाज्ञउदीननयह वक्गाल का 
स्वतंत्र शासक था श्वर सन्‌ १२२६ ई° 
म. श्रल्तमश्.ने द्मे श्चपने वशः म कर 
लियाथा।. 

210602-०0 का एषण गियाज्ञ उदन चल- 
वननयद श्रल्तमण का एक तुका गुलाम था। 
प्रौर इसने उसकी चाची के साथ विव्राह 
किय्राथा श्रार द्सक्री लडकी कं.ताथ महमूद 
ने. बिवाद क्रिया था । नक्तीरउक्षीन- महमूद 


( ५६१ 


01682 -पत-ताप्‌ 


[ भिक्गिन्‌ः। 


तो द्रवेश था, जन्तु . रियासत का सारा काम- 
कजं गराज्ञीरदीन. करता था] 

शा । प्रथम क्रियाज् 
उद्रीन तुग्रलकनद्रखीने खुतरो को मारा था। 
इसने सम्‌ १३२१ से १३२९ तक राज्य किया। 
यह एक सीदते शिर कर मराथा। 


01692-0-त}7 {४०18६ 17 दसरा ग्रयाज्ञ- 


उदान तुश्रलक्रय्यह फीरोज्ञशाह त्रलक का 
पात था । इसने प्पे भाद श्ावृधरेक्र के साथ 
पाच मास तक राज्य किया था शरोर यह 
सन १३८६ द०्म मार्डालागयाश्रा) 

011168}91५, (20106) गिलिपसी दने समू १८०५ 
द° मे श्रारकटमे रौर नैपाल म बद्धी वीरता 
दिखलायी धी । 

७०५०१10, 01016 गाडड~सन्‌ १०७७६ - दं० मं 
पहली मरेदो री लड्ाद्रं म बदी वीरता 
दिखलायी थी । यह ्ङ्गरेजी सेना के कनल ये । 

(०११५, उ लाला, गुडविन=सन्‌ १८५२ दर 
की दूसरी वमो की लाद म यह स्थल-सेना 
के प्रधान सेनापति ष्ोकर गयेये। 

001४ 510, गुलावसिद=षन्‌ १८४६ ई० मं 
एकं लाख स्टरलिङ्ध दे.कर काश्मरि के राजा वने 
ये । लालर्सिह ने इनक्रे विरुद विद्रोह भी 
करना चाषा था, परे वह पकद्‌ कर श्रागरे भेज 
दिया गया । 

(20091 {1०}, 91" ग््रल्यह शद्रे सेना के 
एक सेनापति थे, चोर इन्देनि सन्‌ १८४५ भोर 

, ¶८४्त ई०- के -प्रथम शरोर द्वितीय सिक्ख- 
~ यदधो सं बडी वीरता दिखलायी थां। 

27611, 4, 2, ऽ त्रेरटः=सन्‌ १८५५ ६० के 
सिपाही-विद्रोह मे ये मदणस से बुलाये गये 
ये प्रौर बनारस से श्यामे के विद्रोह को इन्हाने 
शमन किया था 1 

07४. प. 617 ्रारद्-=दन्ौने दिली मे, सिपादी 
विद्रोह कै समय वडी वीरता दिखलायी थी । ` 

(शा 10८65. प्रर चाटसइन्दनि 
पारडीमिद म स्थायी प्रबन्ध एला 

8०06४ का पक्ष यरहण क््याथा॥ | 

6,111.1१. 1 धिफिनल्ये समुती शङ्गरेजी 

तना क प्रधान ये शौर दन्देन घन्‌ १७४६ द° 


भरिक्निन्‌ । | 


& पाडिचिरी पर धाक्रमण कर श्रङरो की 


विपद्‌ से बचाया था 
(21100108 16019. मचनसतन्‌ १८९७ के 
सिपी-विद्रोह के समत्र, बनारस म॑ ये 
दंस जज ये श्रौर इन्दोने वदा के, उपद्रव को 
बहुत कु द्बाया था 1 
02 हाक्रिज्ञ=यह एक 11. परसिद्ध फ्रारसी भाषा का 
कवि दहो गयादहे । श्रसल म यष्ट दस्तका नाम 
नष्ट हे, किन्तु उपाधिह । दष्क श्रसक्ला 
नाम था, श्वाजा हाक्रिज्ञ शमसुदन मुहम्मद । 
द्रादाद्‌ कै सख्तान शरहमद्‌ इत स्वयः क्षारा 
से श्रपनी राजधानी यगरदाद म लाया वा| 
हाकतिज्ञ, सीराज भँ उत्पन्न श्रा था श्रर यह 
उसकी शव्यु ह थी । ७६४ हिजरी भ इसकी 
ख्य इई । सुतान ब्रव्रर ने दसको क्र 
वनवायी थौ ! इस विख्यात कवे के -सुप्र सिद्ध 
, म्नन्थ का नाम “५ दीवान हाक्निद्ध” है । 
सन्‌ १३७८ से १४२२ ई० के भीतर हालि 
से कलव्म जाना चाहा था, पर बष्टा फे मगड़ 
ॐ मारे उसे श्रपना इरादा बदल देना पदा था। 
019 ध्णि109५. हाप्िज्ञ रदमत्तन्यह एक 
रहेला सरदार था । इसके च्रधीन षाक्लीसं 
हजार सेना थी । श्रवध के नद्यके दे श्रद्धरेजी 
सेना. भड़ परले कर. सन्‌ ५७७४ ६० मे 
रुहेलो को नष्ट करवाया था ¦ 
प्ण, हमीद्‌ा बीवी=यह सुप्रसिद मुग्रल सम्राट्‌ 
, श्रकेर्‌ कों उननी शी) 
प्र", 9" 9 दा ईिग्ज्ञनभारतवपंके १२ 
गवनर जनरक्तं । सन्‌ ¶८४्४ से ४८४८ ई° 
तक गे यहः रदे । इनके समय मँ प्रथम सिक्ख 
य हुश्रा था। । 
पिषप्ना्९, [णत दारखिग्ड्धमारतचपं के वर्त 
मान गवनेर जनरल श्रीर ९२ चे गवनैर जन- 
रल के पात्र । ये यहां पर सन्‌ १६१० ई° 
म राये । श्नका एासन्‌-काल भरत के इति 
हास स सुवसाक्षरा मे लिखा जायगा । इन्हीं 
- के समय मेभारत के दत्त॑मान सच्राद पञ्चम 
. जाजं ने दिवी में राज्याभिपेक का स्वयं दस्सव 
~ किमा. । कलकत्ता से हटा .कर दिष्ठी मे राज. 
` धानी स्थापित की गयी । दजन. के किये 





{ ५६२ ) 






` [ वासिनि हैक) 


बङ्गाल के दोना दुकडे जोदे. गये । विद्धार 
श्रौर उक्ता का एक नया श्रान्त वाया गया ६ 


. कञ्चन चनौर. मिरी फे समय मजो श्रणानि 


यौ केली थी वह्‌ इनकी वुद्धिमानी से यहूत 

र्यी । दिक्लीमे दष्ट श्राततायी के पंके 
यम्ब्र से. यरी तरह श्रादतद्टौकरे मी श्रष 
पनी नीति श्र सिद्धान्ता पर श्ट रदे) 
प्रापका शासनकाल शणन्तिसयः श्रौर चिरस्मर- 
शीय रहेगा 


षां ए 20८". हुरीषन्त- पररके-पृना 


मरेरी प्रकार के एकं वदे ही युयोन्थ 
अश्वान सेनापति ( जनरल ) ये । लाद काने- 
वाक्िस ने निस्त समय टप्‌ कौ राजधानी 
छीरद्गपटम पर सन्‌ १७६२ ६० मे दाद ॐ, 
उप्त समय हरीपन्त श्रपने श्रधीनस्य सेना 
सदिति लाड काचवाक्िख की सदप्यत्ता के लिये 
गये भे। 


प्रिणण दरपप्ल=मसर के राजा रासदेच का द्वामाद्‌ 


जिते सन्‌ १३१८ द० म सवारक द्ि्तजी ने 
जीवित जलाया था। 


प्रिभधपऽ 6 लाल्४), 1.०0 हरिखिसरे्नी सेना फे 


एक जनरल ये ध्रौर सन्‌ १७१८ ईन मेजों 
सेना दीप के विरु भेजी गयी थी श्र जि 


स निज्ञाम धीः भी सेना शामित भी-सवं 


प्रधान सेनापति कमाण्दर-द्न चि थे 1 इन्हे 
ददी युद्धिमानी से ठीपृ का दुम दस्तगत्त 
किया) 


0िण्ताए६, ह फकेणऽ मसकिस रारटम्जन्ये 


भारतवपं के गवनेर जनरल थे श्रार सच ५८५६ 
से १८९३ दै० तक यहा रे । श्रमेरिफन युद्ध 
मयेकदेथे, तभी से इनकी स्याति वद्ीधी) 
&& वपे की श्रचस्यामरं ये भारत के गवर 
जनरल टो केर श्रये थे] इनके समय मे नेपालं 
पर चड्ाषहटफी गयी, पिंडारी दमन किये गये 

राजपृताने के गरेशो से भेत्री स्थापित दद्‌, मरे- 
घ्य के साभ तीसरी कारं युद्धं दुश्रा } 


विप्नपाष् पमप्यः बारिनि देरिटिग्जन्यदह 


भास्तचपं का पथम भयर्नैर जनरख भा यह 
यहा का सन्‌ १७७४ये १७८५ दक गवर्जर-जन- 
र रहा \ यद्‌ भारत मे श्ररुरेजी प्रभरदारी 


धौरिरम हैर्टनजन । | 


छी नच को पृष्टं करने बाला मतलाया जास हे । 
` कखीके समय ते ्रङ्गरे्ती सेना भदे पर दी 
शयी, जिसमे रुदः साक्दा क लिथे निज 
फर इलि; ईसीके समय सें निरपराध महा 
, रज नन्दकुमार फासी पैर चंदे गये | एसी 
. क स्सयमें वंनारस्र के राजा चेतसिह छा सर्व॑ 
नान्न हु्ा । दंसीके ससय मे श्रवध की वेगर्मो 
पर पमातुपिक अत्याचार श्वर श्रोर उनका 
धन दुडा यया । इसने दक्षिण मे श्रे ददवा 
तराया था । परं उपर यह धर कौट कर गया 
तेय दस पर साते वपं तक वरावर मुकदमा 
चल्ताया गथा । सुक्दमे की परी म इसने 
जितना धन भारतवपे से कमाया था, वह सय 
वरय हो गया शार कोड़ी कोडी को यहं मोह्‌- 
ताज ईमा तव कस्पनाकं रहरक्टयो चे दस 
पर देखा कर, पेन की भ्यवर्था की } 

६९९०५, 91 एधा हेनरी रवलाकन्सन्‌ 
१८९७ ईै० क सिषही-विद्रोद्‌ मं दन्न घडी 
वीरता श्रोर बुद्धिमनी चे कमक्िया था। 
फनपुरमें दुर्शे को दमन कर श्वर उह दण्ड 
देने कै लिये नील को छोड श्राप लखनऊ 
गये श्रोर वर्हौ दृसरी जलाई को पक्र गोते के 
फट जनेवे सर शय) 

प दर्ोग्छण (जणमध हदला कचलेचयह सच्‌ 
१५४६ ई० के सिक्ख यद्ध स रिसाले के कने 
ये चिनाद के पर सिक्तो के भगाने के दिवे 
शत्र षर मला करते समयये मारे गयेथे। 

पष्क ्ण5, व, कपतानं हान्स ~सन्‌ १६०८ 
द° मे कप्तान हाकिन्त, इङ्खलेरटेश्वर भथम 
जेमस श्रौर ईस्ट दइरिडिया कम्पनी की चिद्धिया 
ले कर सरत म जष्टागीरसे मिले) 

प्रशा दैमू-मुहम्मदे द्रादिलश्षाह फा वज्गीर भो सन्‌ 
१९५९ &८ म विद्यान धा । जाति कां यह, 

, बर्निया था, पर था बदा वुडिमान्‌ खोर बहादुर । 

प्रवम्‌ हिमलन्यष्ट बावर का तीसरा: पुत्र था। 
जवे इसका सचसे बदा भाद सच्‌ १९३० इ० 
र तस्त पर वैठा; तव उसमे दिगल को दिह्ठी 
के पद सस्बल फा दकाक्रो सौपा धा। 

प्०१६०१,0०६४१० कपतान दडसननयद यङ्ग 
सेना का कपतानं था श्रोर सम्‌ १८९५ है के 


{ ९६६ ) 


[ द्यी । 


सिपाहीःविदरोह म शिवी पर श्रङरे्ी श्रधिकार 
जसाते समय इदेसने बड़ी वहाहुरी दिषखलायी धी । 
पण्णा, ्णोपधणो महदा जी इुल्करभन्‌ 
१७२४ दै° के संग भग कदं एक सरिषटट भधान 
स्वतन्र हुए ये श्रौर न्ने श्रपनी अपनी 
स्यतत्र रियासते स्थापित कीं 1 उने .से एक 
हारसयव इर थे । ये जति के शद्रे 
{र पंशवाश्रादी सेनाम घृद्सवार थे) दृन्हं . 
सन्‌ १७३३ ई० मे इन्दोर की रियासत मिली 
थी श्रोर ये उसीके श्रधिपति हो गये! सन्‌ * 
१७६६ द° मे दनकी प्यु हुदै मेरो सै 
४२ वपं तक इनके कारण चङ्ी उत्तेजना रदी 
था । इनके एक पुत्र धा, जिसका नाम खरे 
रावथाश्रोरजो सन्‌ १७९९ ई०्म भरा) 
प्रजाया चवण ऽह हुल्कर जसवम्तः 
 {संह~=ये तुकाजी हंस्कर के दासीपुत्र थे । ये सन्‌ 
१७६९ ३० म तुकाणी हुरकर की मृत्यु के 
श्रनन्तर गी परदे! ये सिधि के भरति. 
दन्द्धी थे । इनकी सेनाम भील, पिश्ठारी 
मरेटे, श्रक्गान चादि वहत सि संनिक शासिल 
हो गये थे श्रौर खव भिज्ाकर इनके पास सत्तं 
हार सेनिक थे 1 

०891 ©0०्‌ इशङ्कगो सय॑ सालवी स्ता 
स्वरत अपिपत्तिधा श्रोर्‌ दिलावरथ्वा के बद्‌ 
सन्‌ १४०५ द° म यही वष्टाकी मेदी पर्वे 
था । इसने मारुद्गद बनवाया था जिसका 
भैरनावशेष व तक वियमान्‌ हं} इसने मारवी 
की राजन धारसे इय कर मारटगदम 
स्थापित री थी। 

6४०९१, दद मनेनयह एक उच था रं दस 
पूर्वी देशो काकु कान भीं प्राप्त था, इसा 
हसे उच के श्रयीश्वर ने घोर जदान्न देकर 
श्रतवषै की श्रोर व्परवैसाय के क्तिये सन्‌. 
१५६४ ई०मेमेनाथा। 

प्रप 0४) हकीबस्ान्यरं बङ्गा कं नवा 
श्रलीददंशाः क एक सानिक जनरक्तं था श्र 
ते मरेदो कौ सेन के संनापति भेरकरं 
परित नै सन्‌ ५७५४१ म युद्ध के स्मय कद्‌ 
कर क्ियाथा | पदं से दधी्वप्रा ने सरष्टा 
की नौकसी की च्रौर पिर इंसने-शंलीदी्ा 


| = हीत । ] 


पर बार वार चाद कंर उनकी नाक मे दम 
करदी थी) 1 क 
प्र१९९४, 4 काणाम], हगज्ञनय शर्गसजा जलसेना 
-- क 'व्थिपति ये श्रौर इन्दति. सम्‌. १७५२ द° 
अं फदसीति्ोषकोहरायाथा। 
परणा्प्ण ४५५ हलादुख(्यद च्ङेज्ञप्ना का 
पौत्र था ननौ वग्रदाद के लीक कौ शङ को 
ध्वंस करनेवाला था । सन्‌ १२६६ ई० म 
इलादू ने मारतीय सम्राट्‌ महमूद के दरबार म 
४ घ्मपनां एक एलची भेजा था, जित्तकी सम्मान- 
` प्वैकंश्रम्यर्थना की गयी धीं । 


राकाया 


धाादङ्पात, 


य दूसरा सगल सपराद्‌ था श्रोर वाव करा पतर 
था । सुग्रल-कुल-तिलक चावर कै परलोकवास होने 
पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नसीरउदीन मुहम्मद्‌ इमाप्‌ 
राजयिदहासन पर वैग। अ्योतिप शाखं इमाय वदा 
परिडत था । फलित उयोत्तिप की च्च भ उसको 
बदा श्चानन्द्‌ प्रप्त होता था । उस्ने श्रये इष्‌ 
मनुष्यो से गुलाक्रात करने के लिये सात कमरे सना 
रखे थे नौर सात अहो के नामानुसार उन कमरों कै 
नास भी स्वे थे! उन धरो के सजाने की सामग्री चतर 
तथा स्यौ के वेप श्रादि भी प्ररो की वेषभुपा फे 
अनुसार ही थे । जिस दिनं जित यह फा प्रभाव रहना 
धा उत्त दिनं उसी ग्रहकेनाम के कमरे भ हमायु 
दृश्ार करता था । उनसे प्रिलने चले मनुष्यो म 
जित्त ग्रह के गुणो की ध्रधिकता रहती, उससे इमाव्‌ 
उसी अह के कमरे मे सैट करता था । कवि, परि. 
त्राजक नोर विदेशषी राजदूत सोमकक्ष मे, विचारक, 
शखवेत्तः शरैर का्यौध्यक्ष वुधकक्ष मै चौर सैनिक 
तथा सेनाध्यक्ष बृहस्पतिकक्ष म सजदशैन करते थे । 

हुमायूं ने राञ्यकायं चलाने के क्लिये चार भृतां 
के नामानुसार चार विभाग बनये थे। श्रातशी 
( आग्नेय } हवा ( वायवीय } श्रादी (आप्य ) शरोर 
पवाक ( पाथित ) ये उन धरिभागों के नामथे। घ्न 
विभागों के कायै करने के लिये चार मन्त्री नियुक्त 
व्यिथे) जितत पदार्था के चनानेसे ध्रमि कौ "आच 
श्मकता होती हे उनका निमौ चात ( नेय ) 


| 


( £६४ ) 


[ इमान्‌ । 

प्र पादपा पष्टः मायू वुग्रलक य कीरो 
का पुत्र था। फरीरोज्न नसीरउदीन तुगलक का 
पुत्र था श्मौर पिता कै जीवित काल में सियिा- 
सती काम कानमे श्रपने पिता को सहायत्ता 
दिया करता था । किन्तु इसका प्रवन्य सीवः न 
था श्रौर इससे भवन्ध र वडी गदवदढी दने 
के कारण यह निकाल दिवा गया था । पीय े 
हसने श्रपने भतीजौ को निकाल्ञ कर तदत पर 
प्मधिकार किया । इसकी द्यु के धाद्‌ सका 

पुत्र इुभायूं तप्त पर बेटा, पर तप्त पर्‌ बष्े 
के ४५ दिन व्रादुं सर गया! 








# 


९९/ . 

हमा । ल 
विभागमे किया आता था। वद्ध भृपणं का घर, पाक- 
शाला श्नोर अस्तवल श्रादि के कार्यं हवा ( वायव्य 
विभारा के श्रघीन थे 1 एरवत्तग्वाना ( रचागार } 
प्रारा श्रौर नहर श्रादि के कायै ध्रावी ( घ्ाप्य ) 
चिभाग के ह्वारा दोतेये । छृपि कृष ताज्लाय श्रदि 
का खुदवाना तथा धर्‌ श्रादि वनने के लिये खाकी 
( पाथिव ) विभाग कीं सृष्टि दुई थी । 

जिस समय देश म चारों भ्रोर शन्ति पिराल- 
मान थी; तेभी ठक इमाव दस निर्दोप श्रामोद का 
उपभोग रुर सका । किन्तु उसका शान्तिमय जीवन 
का प्रवाह बहुत दिना तक एक सा न वद्ा | श्रमे 
प्रकार कै राजकार्यं की चिन्ता मे पटने से उसे ज्योत्तिप 
सम्बन्धी उक्र विचार को परित्याग करटा पडा। 

बाबर फे तीन पुत्र घोर थे | कामरानः हिन्दसं 

मिरज्ा रस्करी । वायर मरने के पुत्र शकेल ुमाधू 

ही को दिही के साम्राज्यक्रा भार दै गयाथ] सुतरां 
श्रन्य राजकुमारा का दिष्ठी के तस्त पर्‌ गु भी दाचा 
न था । किन्तु कासरान राज्य पले की लालसाक्मैन 
दवा सका शौर पंजाव प्र उसने सरष्ण टि उक्ती 1 
ऽस समय वह्‌ वीर भूमि धफ़रानत्तान का शाप्तक था, 
सना एक कने मं कामरान को हुमा की पेक्ष 
प्रापक सुविधा थी । क्योकि दुमायूं भोरे ही धिन से 
धिकार स ्रायी हुई रियासत का मालि धा शौर 
कामरान दसी रिचासत फा शासक था, जिस पर उसके 

५ है 
यनेक पृवपुरपो ने शासन किया था । यह्‌ वाच 


हुमाय्‌ । | 


चिचार इमाय ने कामरान को पनात प्रदेश ई 
टाला ! कवुल को भारतवष से चलग करना अच्छा 
त हुध्चा । क्योकि घनुरक्र कावि की सष्ायता 
चिना नद विजित देश फी रक्षा करना यदा कडिन 
समथा । दमागू के राजत्व काल के रम्मे 
ेन्दुस्थान मे मुगल की सेना मे कुज्ञीही थे । 
किन्तु भारतवपे से कायुल के अलग रोते टी धरे 
धरे कावुकी पीर दमाय फी तेना छोड खसकने 
खगे । उनफ़े जाने पर हुमा को दूसरे चैसे धनुर 
चीरा का भिलना पि ष्टो गया । परल शग 
मिरने फे लिये कामरान को प्र॑जाच, हंगल फो 


सम्भर श्रौर मिक्ता श्र्री फो मेवात ॐ शासक 


पद्‌ पर निगु कर हुमाध ये श्रपने को निरिचन्त 
ससका। 
रतु घेत्तू सगदं फो मिरनेकेक्तिये हुमा फे 
तना करने पर भदे शान्तन हुए । मायू ऊ तर्त 
परयेय्नेकेकुदुष्टी दिर्नो व्रादु उसके एक घन्तरङ् 
सतुप्यने ददशा फो विप दे कर मार डालनेका पद- 
यंत्र स्वा । किन्तु बह पद्यत प्रकाशित हौ गया भोर 
वह्‌ मरुप्य भाग कर गुजरात के श्रधिपत्ति वदाहुरश 
फी पुत्र णायामे चला गया । हुमा मे उत्त मनप्य 
फो पक कर दिष्धी भेज दैवे का बहादुर से 
श्रनरोध किया; किन्तु बषटदुरणाद ने श्राभित मनुष्य 
य शत्रु हाथमे द्रैनास्वीक्नार न करिया । दस 
धटना त दोनों केमग पकर दृसरे की शोर भरे मेते 
पटू गये । 
दख पटना पे कुड दिन वाद्‌ द्िद्वी फे श्रन्तिम 
खी चंदा फे जरयति ध््राटीम ॐ चचा प्रलाउदद्रीन चै 
भी जाकर वी दुर्वा का पत्ना एकदा । वददुरथाह 
पै पर्वपु्यो ने लोदी धंश की श्रमलदारी ष्ठी म गुज- 
रातं फा सज्य पाया या । द्रस्ीमे प्रलाउदीन की उतत 
जना सै वह्‌ उदे ( श्रलाद्टीन फो ) मायुं के विदद 
ग्ध क्रमे फे पर्थं धनी स्षहाग्रतादरेने को उचत 
हरा । श्रलाटशीन ने उस्म धन की सदायता से पुक्‌ 
चटी मारी सरा एकत्र की श्रोर्‌ श्रपने पत्र वात्तारत्ना 
ति दसक मेनापति वना करं ह्ुभात्र ते लने के लिये 
भेजा । हमा ने उस तेना फो प्रनायरास परास्त क्तवा 
7 
गनरं यत्रा 
दपि च्र्भूनि पिया रमक विकरण प्रमि द्विया जग्रणा। 


् ( ५६४ } 


1 [+ कम, [3१ क + नि समन 
फे पूर्व हमा ने जीनपुर फे एलान मृदू रर धनसदि " श्रपिपति शर 


[ इमाय । 


धरोर. तातार््लौ मी इस लदा. म मतके थ से 
मारा गया | । | 

इसके बाद यदाटुरशाह .से इतका दकता केने के 
लिये हुमायू मे गुजरात पर चदा की । " वहा ज 
शाह ने मन्दसौर के पास पनी दवनी डाली श्रोर 
षीं मोरे बनवाये । हुमायूँ चः महीने तक उक्षकी 
छावनी को धेरे पदे रहे । श्रन्तमे हुमा ते शत्रु कीः 
रसद के जानि का मानै बन्दे फर दिया । पसा करने 
से थोदे दी. दिनों पादं वहादुरशाष्ट की द्वावनी प 
खाश्च पदार्था का श्रभाव हो गया । बहादुरशाष् ते वीरः - 
पपा की तरह श्राप्मरक्षा न छी, किन्तु वह उर गया 
भ्रोर उसकी सारी श्राशापुलि मे मिल गयीं 1 उसकी. 
दशा दिर्नो दिन यदा तक बिगड़ी कि वष्ट एक दिनः 
रात के समय प्रपने पाच्च चिश्वस्त मित्रो के साथ वह 
से माग खड़ा हुश्रा । बहदुरशाह के भागने की घात्त 
परफारित होते टी एक साधारण गौकर से ले कर वड 
उच पदाधिक्रारी-तक दुचनी चोड कर भाग खद 
ह । । 

प्रगले दिन सवर हुभाये ने जवर बहदुरशाह कै 
भाग जाने का सवाद्‌ सुना; तच उसने ( हमायूने ) 
वहारा का पीछा किया । चरन्तु चह उसे पकड. 
न सका । तव हुमा ने गुजरात मे जा कर गुजरात 
को श्रपने श्रधिकरारं मे कर सेना चाहा । समतल भूमिः 
को श्रथिकारमे फर हुमापू ने पद्ादी देश को श्रषि-. 
कत कस्म की श्रोर ध्यान दिया श्नोर उसकी दृष्टि सव ` 
ते प्रथम चम्पनिरं फ दुग पर पदी । उक्षन एक धार्‌ 
रात फे समय दुगे द्वार पर ध्राक्रमण करने के किये 
कु सैनिक मेने । इधर दाररक्ष क्र साथ इनसे ` 
यद्ध छिदा-उधर बादशाह सीन सौ सेनिको सहित, 
रिते की दीवार में कीले गा श्रौर उनके सहारे क्रिते 
फी दीवार पर चद्‌ कर, किलेमे धुस गया । दस' 
कोशल से भी हुमायूँ उस दुग प्र सहज रीति से 
ग्रपना श्रधिकार न कर सका । दुगरक्षक शतु का 
विध्वस्त करने फ श्रथ प्राणपण से युद्ध करने लगे ।` 
यट तक कि श्रात्मस्रमपैण करने फै पृवे उन्हेनि श्रपने 
विपक्षी से सुविधाजनक एतं करा जीं । रन्त .म बरद , 
भारी लदा के घाद बह क्रिला रुमां ने फतह क्या । 





ष्षाको जिस प्रकारे 
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पम्पनिर दुगे की ्रभेय. वनावट भोर शतु की श्रधिक 
हश्यक्ष रना फो परस्तं करके दुग पर श्रधिकार्‌ करने 
से हुमा की उष भरन्तं से ढा वेध गयीं । ;. 
उत दुगं से बहुत सखा धन था । किन्तु वषट धन 
रखा कष्य है, इस बात को वंहाडुरशाह के प्क कम 
दारी को शरोद़ दूसरा कोई नहीं जानता था । सगर 
राजपुरपों ने उस मनुध्य कौं पीड़ा पडुघा कर उस 
धन का प्रता पने का अस्ताव किया । किन्तु हुन, 
ते उनकै प्रस्ताव को च्रस्वीएृत कर सदूर्पवहार से 
उपे वशीभूत करने शी ध्रक्ञादी । इस उपासे 
सुश्तों के ऊपर वह मनुष्य बहुत भसन इरा च गौर 
एक दिनि मदिरा पी कर एवं उन्म दशा फ पर्त 
ठौ कर उसने उस धन का परता तल्ला दिया । मायू 
को वर्ह श्रसंख्य धन रत मिले 1 इमायूं ने भ्येक्‌ 
सैनिक को एक दक दाल भर कर सोने भोर घरँदी 
की मुदा दे कर पुरस्कृत किया । 
गुजरात को श्रपते श्रधिकार मे.कर हुमायु बहुत 
दिनो तक वर्हः न रहने पाया । राजधानी मे गड़बड़ 


के समाचार सुन हुमातरं न गुजरात्‌ के श्न का भार 


भिरन्ना अस्करी को सौपा श्रोर वह राजजयानी सै 
लोट भ्राया । हुम के गुजरात परिस्याग करते ही 
मुगल म रेद्‌ सगड़ा श्रारम्भ हा शरोर वे एक दूसरे 
को नीचा दिखाने के लिये पडू्यत्र रचने लगे । इससे 
वे दते निस्तेज र हीनधल पड़ रसे $ बहादुर. 
श्ाहने थोडे ही दिनो वाद्‌, लद भिना दी फिर 
गुजरात धर अपना भ्रधिकार जमा किया । 
इमाव ने रजानौ मे लौट कर देखा-विदहार का 

शासनकत्ता श्रक्रग्रानी शेरा भुराल साम्राञ्यं पर 
एकटकी बधि बेडा हे | 

 शेरप्वा बड़ा परिश्रमी था ¡ उसका ्रसली नाम 
प्ररीद था | उसने एक व्याघ्रको हाथोदहाथ मार 
करं शेर क उपायि पायी थी । दोर के पूर्वपुरुष अक्र. 
गरानेस्तान के श्नन्तमेत रो नामक पहादी प्रदेश ॐ रदे 
तरले थे } वह च्रपनी वीरता के कारण बहुत भ्रसिद्ध 
१४ फरक पितामहः स्वदेश चोद करं अपने 
9 क्षा खन क दिज्ञमे श्चयेये } शेरा 

> पता हसन को निरज पुरुषां दवारा सहसराम श्रौर 
` सा की जागीर मिली थी] 

= ४, ४ र - 
२ जन्म कत ही हसा ‰ 

` ` भ्य जह 1 तभी सेशे की चासं भोर वडा 


होने लगी । एक बार .शेरप्वा ने अपने पित्तासे कटा 
क्रि राप श्चपने स्वामी से कष्ट कर मुभे कीं किसी 
काम पर रखवा दं । हसेन ने शोर से कहा-्रमी 
तुम्हारी उच्र बहुत "कम हे, तुम श्रभी कोद कामन करं 
सक्रोगे । कु बदे भोर टो, तन मे तुम्हे किंसी श्रच्छ 
५द्‌ पर नौकर करवा दंगा । गोरप्वा पित्ता की वात सुन 
न्य इञा श्नोर उसने अपने मन की अभिलापा माता 
के सामने प्रकट की ! तव श्रपनी पणी. के कदनेसे 
इतेन, शेर को अपने मालिकके पासके गया, 
हसेन के मालिक शरख्रा फी वहादुरी का हाल सुन 
प्रसन्न हए श्रौर सैर्ौ को एक योव पुरस्कारमे दे 
कर प्रतिक्ञा की क्षि वड होने परहमशेरर्प्रोकी 
भ्रभिल्लाषा पूरी करेगे । इससे शेरस्ना के श्रानन्द की 
सीमानरही। 
हसेन के कई एक चिरा थीं । एस किये शरन की 
माता से उसकी कमं परती थी । देस लिये हुसेन 
उसकी गभ॑जात सन्तान .का अच्छी तरह लालच 
पासन नहीं करता था। पिदृस्नेह से वच्धित दो श्यैर 
प्रभिमान म भर शेर सहसरास चोड कर जौनपुर 
गया हसेन ने जौनपुर के शासनक्तन्ती को पत्र ज्िखा ` 
कि धापरेर्वी को यर्दा मेज दीजिये । इस पर जोन- -' 
पुर के शासनकत्त ने भेरप्वा को बुलाया श्रौर घर. 
जोट जने धों का । तव शेरा कहने लगा :--- ~. 
शरर्वा-अरगर इदमारी स्तानतृष्या को मटियायेर 
करते के लिये ही वापने वुलाया है, तोम 
यहीं पदु ्तिसुगा क्योकि जोनपुर्‌ म अनेक - 
विहन) । 
हस समय जोनपुर के शास का मार अमलौ. 
हाथ मथा । जमालष्रं उद्रध्द्ै सौर वदा 
वे्यप्रेमी था । शरन ने थोडेही दिनों मे जम 
लग्ना को प्रपत्र कर लिग्रा 1 जमाल ते उसे सेना 
म भर्ती किया । जौनपुर मे रह कर र ने थोड़ी 
दिनों मे काव्य व्याकरणं प्रादि म शच्छी योग्यत्ता 
सम्पादन करं ली 1 दानी जमात से श्राधिक सहा- 
यता प्राप्त कर शेरा का श्रधिक समय कान्य, 
दतिहास्त ओ्रोर वदे लोगो के. जीवनचित पठने ही मे 
बीतता था | | ि 
इस प्रकार कुं दिन वीतमे पर शेरण्वा की यशः . 
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भरभा चारू ओर फैल गयी । जोनपुर से लौट कर प्रथि 


हृष लोगो के मुख से पुत्र की ब्रह सुन - हुसेन निज 
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हमको ददने घर साने फो उरुक हा) सीन पं 
ए पिति पन भिनति) 
भिरा एं घर लौटने पर टसेर मे जागीर सम्बन्धी 
शरास स्यम रूज उद्वे सपि द्धिवा। गासार फल फाम 
१शप्नं पर 
गर ने क्न -"न्यावी रान्य रक्षाकास्वे से 
दपर दशय । निषेप पौर दुर्वल् पर 
प्श इद म सभी न्यग्प्थतः प्रन 


दक धन्द्र पाद्या मे उसङी स्नाय शासन 
दि शार पमयद्धल्पराः का परिय सिक्त जता) 


चै + दै, 
क| 


एय पैतृ जीर छा यय दधिरे स प्रयन्धे किया। 
प्रदन्ध ध्र पाद धकडर फी राजेखयनीति 
स्रा ने तसीलद्वार प्व 
पता पन्ना फरष्टा तम लाम 
तमन सगाप्ा प्रद ज क्ष्म 
नष्प्टयघार्‌ जो प्रद्र दुं उनसे 
रा उममे यहभी कटा भ तमान 
गाति समय प्रवा स द्विवि फा प्रोर्‌ टि स्मा) दन्तु 
दरा मय फटम्नासे काम लेना) पद्व तुम 
इनिषम्‌ शान शटा फरमे रष्गद मर्म 
मल्लि हरियादर रनृगा- 
प्राना दफन एत्‌ पपिमा 1 सर्सुच 
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दर दर प) यारपना धार्‌ न्ययपृधक फपि कमा] 
दण ण्त्‌ पलास मं पन्यसा तनद्रद्िक प्रप्र 


गन्तं भग रमि चकर दुन किमान निर्द्रव 
प्या दयम पणम वरा | ददम सरमय प्र्‌ सयान 
२ रना चर (कदन का उाचत्त पषह्ायता क्स 
यार्न फो पद्रता शचा । पष्ठ मिश्र काम 
मनं यथ दातमा उश्वीका वृर यलिमानी कं साय 
दरा पनाभ्य ) चेद दना में उसका छतत चारा 
द्र र गया । विन्ते भरदा की प्रातला मा उस 
नि दत दवद रा दष फ जली उति था षटू 
श्प देरा यै एययमं धासन भार दिता क धय 
गमेन फो पार्या उसित कण्नी धी 1 पन्तय 
मन्न यथ दद कर्‌ सथ्यन सुनते सुगत धरान 
ह तपाः सय उमे रेखा हाथ प्त तासन कव 
निष्ठान छ सद्रदय पिया । परया का जय पित्ता के 
पष्प पा फति धिद्धित दाः हय उक धि 
क प्रद्रा फा षा दयाला प्मि-सश्तन मै 


(1 


| स्वयं घौ दिया श्रौर पट रागे चल्ञा गया । - 
शेरण्रा फे शरागरे जाने फे कुद ष्टी दिनो बट 
हुमेनण्वो की गतमु हद । तव शरन ने सश्रार्‌ मे 
श्रपनी पचक जागीर का परवाना लिया भोर उसे 
ले कर पष्ट सदसयम लोद गया । बहौ पहच्ते ही 
। उसम श्रार उसके सोतेले भार्यो मे कगदा भारम्भ 
| हु \ 
1 यष गडा भिरने मीनौ पायाधा करि सरे 
। दिन्दुस्यान मे गाजविद्चव की श्राग फेल गयी । भुरज्ञ- 
 ग्रुल-तिलक यावर संतसेन्य भारत्वपे मे राया । 
। सुलतान द््ा्ठीम लोदी रणक्षे् म मारा गया । प्ररं 
| दवि के दुग पर सुगला की राजपताका फष्टराने 
¡ ज्षगी । उसी गदवडीम रेरस्राने प्रपते भाग्य कौ 
पराक्षा लेमे फा सष फिया थोर विहार फे श्रधि- 
पति की सौरी कर की । उस समय स॒लतान महमूद 
बरिष्टार का स्वतंत्र भाव से शाक्षने करते ये) घसः 
धारण कार्यपरा श्रौर प्रतिभा कफे कारण. शर्त 
यहत ष्टी थोडे दिनं के भीतर सुलतान का कपपर 
वरन गचा । यष्ट तक कि मुहम्मद ने रपरे पुत्र जलाल 
यौ क्षा देनेके तिमे शर्नं फो नियुक्र किया ॥ 
फिन्त सलतान फी पार्टि प्रहृतं दिना तक उस पर 
प्‌ सी न रषी । तल्ततान मे किसी कारण चश अभ 
सन्न षो कर, शरप्रो फो पदच्युत कर दिया! , 
यिपद फभी थकेली नष. श्रीती । दसी सम्य. 
रेरण्रौ फ प्ररल भग्ने भी जोर पकड़ा । उसक 
शद मदम्मद्‌ ने उसे भादयो का प्क्ष लया धरोर 
एर को उसकी पदक सम्पति से एकदम श्चक्षग 
ते री चेष्टा फी! फिलतं गर्वा ने वषहु्रल स धर्‌ 
कि सगद्े फो सान्त कर पेरु सम्पति पर अपना 
श्र्िकार जमोया । घर का सगा ठंडा कर क! रप 
प्रपमी उति करे के किये प्रागरे गमां रौर वर्‌ 
भो ष्टी दिगो भ उसमे चायर को श्रपने उपर भ्रसप् 
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एके धटे छी दिने राद बाधर्‌ फो युद्धयात्रा 
परमौ पदी । शेरक्रो भी उनके साथ षो ल्लिया ! प्रती 
लश्रदसर म॑ शेर फो साश्राञ्य फे सरक्षण सम्वन्धी | 
| तरिं रस्य श्रचगत षो गमे श्रार्‌ उसके दय म 
राज्य करने की लालसा भी जगी । एक दिन. उसने 
प्रपते पक श्न्तर्नः भित्र से कष्टा ~+ मराला फो 
गल्ला पकम कर भारतवम से निक्रास्न देना, किय 
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शरन ने मकदूम के साथ सन्धि करवाती चाही; 
किन्तु इसमे वह इतकार्य न हुश्रा । तव ररर ने 
अपनी छोरी सी सेनाके सहित शश्ुकी बदीसी 
सेना के साथ युद्ध करने की प्रति्ताकी।. समरक्षेत्र, 
मे उसके प्नपृवं चीरत्य धनौर रणकौश्ल से उसका धस 
सफल हुभा । भेरप्ा की जति हदं । किन्तु सेनापति 
कुतुव शन के हाथ से मारा गया। लेदानी वंशके 
कदं एके सेनानायक ने शेरा का समरकै्र मे साथ 
दा था। किन्तु शेरक्ना नेक्षटके मातम पे उनको 
एक चंदास सी ग दी शरोर सारा माल यह श्रकेसे ही 
पचा गया । . । 

शर्वा छो देख कर जलालस्ौ के डुह्ानी. स्वजन 
पिले ही से जला करते थे । तिख पर लूट फे माल 
मंसे क्क भी दिस्ता न पाकर उनके डाह क्षी 
राग शरोर भी अधिक, भदक उडी । अव वे उसको 
चाने का धरवसर दने लगे । प्ले तो उन 
लोगो ने भरनो फे पराण देने फ लिये पद्यं स्वा । 
किन्तु उनका पद्यं खुल गया । तव गेरप्ौ -ने ` 
विच।र किया भ श्रपनी क्षमता को वचाय चिना दुमे 
दष्टा की दुष्टता से वचना कटिन है । श्रत उसमे मन- 
मानी कारवाई कर फे विपक्षि्य की कमर तोड़ दी । 
जलालब्ना पदले ही से गुपन्प शरन फ विपक्षियो शे 
मिते हए ये । भरन्त मे जव शेर ने शोर पकडा ; 
तव उसे ध्रपने राज्य से निकलवामे ऊ लिये असाल 
स्वजना सित थञ्नाल ॐ सुलतान मुहम्मद्‌ शी 
शरण म रये । रेरप्न फो श्रनायास विष्टारं का 
राज्य मिदं गया । 

जलालफ्ना का पक्ष ले कर सुखत्तान सुष्टम्मदे ने 
शरो के विरुद एक बड़ी भारी सेना भेजी । तव 
गर्रा दुर्ग मे धुसा 1 घु पेनाने जवदुर्मको धेर 
किया; तव मी शरश ने हिम्मत च घोड़ी निरस 

(नर णर (9 रवी ध देनो र कर प धरार वीतासे घङ्कसेनाफो हार कर पौर 















काम नही है । इसमें सन्देह नहीं वावर स्वयं एक 
विचक्षण राजनीतिविशरद शासका है, किन्तु बह 
हाल्ञ ही भ यहो आया है श्नर यहो की रीति नीति 
को न्य जानतः ! श्रसल्त मं प्रधानमत्री ही सारा 
काम करता है भोर वह' पने स्वाथं फे साममे राज्य 
की भलाष छे कुदं भी नहीं गिनता । प्रतः यदि हम 
सव परस के वैरभाव को भूल कर एक होनार्य, 
तो राजलक्ष्मी मृरलो का साथ छोड कर श्रफ़गानो 
की अङ्शायिनी द्यो । ययपि यह्‌ श्यं इस समय 
स्दप्वत्‌ दिखल्ायी पडता हे; तथापि यदि भाग्यदक्ष्मी 
धमुकूव इ, तो मै शवश्य तकाय होगा । 
षटनासूत्र से शेरप्नौ की दस अभिलाष को वावर 
जान गथा । ` जानते ही बावरने शेपो को श्रपने 
पास से भगा दिया । शरप्वौ चपनी वेदक जागीर मे 
पुंव काम करते कभा । 
शेरा सुगरल छावनी को छोड फिर विहारे 
पटुचा । वहं सुल्तान महमूद ने उसका फिर वड़ा 
शराद्र किया. ¡ इसके थोडे ही दिनो बाद मुहम्मद्‌ 
छी श्लु हई शरोर उसका रभाप्रवयस्क ( नावा ) 
पुत्र जलालब्बौ बिहार की राजगदी पर वैडा । राजमाता 
सुलताना दादू पुत्र की भरं से राजकाज देखने भाने 
लगी रोर शेश करो बहुत से काम सप दिये ] इसके 
फु ही दिनं बाद्‌ सुल्ताना भी मर गयी भौर तव 
शेरा विहार का सौलदो श्चाना कत्ता धत्त हो गया । 
उस समय ब्गाज् फे सिंहासन. पर सुल्तान मुह- 
म्मदं श्रासान थे । वङ्गा कै अन्त्ैत हाजीपुर कै 
शासनकन्त भक्दूमञ्रालम ने सुल्तान मुहम्मद के 
विरद विद्रोह का संडा खदा श्रिया श्रौर शेर प 
मित्रता की । मकदूम को नाश करने चौर विद्र को 
जय करने फे लिये सुलतान मुहम्मद्‌ ने अपने श्ना. 
पति कुतुक को नियक्ग क्षिया । बङ्गतेना क सामने 
दमारी सेना बिल्कुल धोदी नं है य कह कर 


भयान 


5 कय । पास के लोग शेरलँ का यहं च्यवेहार दे विसित हृए | किन्तु शेर ने उनकी श्रोर योल उठाकर भी न 


देखा । नव वे सव साना लाके ठव बा 
4 षर ने कष्टा“ प कभ > 
भद श्रादपी होगा । 1 # ५ दवम न होगा; भार समय पाक्‌ यह्‌ एष 


दवित्वानी पडी । एके रद्‌ देर ते युनार के सुदं 
य पर प्रधिक्रार कर धघपनी पक्ति श्रौरभी यद्रा लती। 
एसे पारा धिर उसके एस्तगत ए गया । 

हनने स जनिरुर्‌ का श्रधिरतति सुतान महमद 
मम्‌ दारा पररानितत शोर राज्यन्युत हो कर, श्रनैक 
स्याने। मे पूमत्ता शिता, एक घदी सगा सहित विहारं 
पद्या { नानपुचे सेनाको रोकने री पक्षि गर्म 
न धी } युतं चन्यं उपाय न देख, शेरा सैन्य 
उछ घय मिस गपा । सुतल सदमृदे गेरप्नौ ॐ 
सद्‌ य्ययष्टर से सप्र दा शौर प्रसिकता फी कि जव 
मेस अनिपुर्‌ परर पिरे प्रथिदार होयायगा; तव में 
विदारे फोौद्ोद दवा ध्रौर दत गम्य का परवाना 
लम्भ द दुगा । सुतान सदमृद कै समन्य जौनपुर 
पटने षी नुस नेया व से भासी । सेना फे 
भागने एरी उने गुली फी सतन तर फी श्रमल- 
दी विध्यत करके पर्त प्ये भृमि जौनपुर रार्य 
म भिदा षी 1 ग्रह समाचार पुनते षी हमार ने उसके 
उपरे धृ टी । गैरर फे विदवासयत्त से महमूद 
प दर्‌ दुद 

एके पाः रेप मे पिदर पर चना किर धरधिफार 
पिया । हनाम पृनार दुग को चमन चथिकारमे तेने फे 
(सिप पिरम गद सप्प्राे पुमान सी धधीनता 
म वुरगद फा शास्तन फरमेः स्पीकार कर लिया उधर 
हुमा पतो गु्तसनस् युद्धे समस्त शक्न लगने की 
पायद्यकता धीति हुम्‌ ने यनरिके छोड दिफ) 
मायु त युसरत्त दी दृट्‌ फसा) द्धर्‌ गेण ने 
देना एुकप्र ठरनी द्रारन्धफी ।मुगर्यो के श्रानम 
ध्वनयः शरग्राम्‌ ट्‌ दि पन कर दपर उभर धमा 
प प पर्ने उन सेवकौ पुथ किया सेरश्नौने 
ग्ट घादयः श्रवारिति यी फएिजो श्रस्तानि दमाय सेना 
मघा भरनी न एणा चष्ट जाने सारडात्ना 
सायत 1 प्रङ्रान धीरो करा प्यरधं नाच षट । भरकर 
्ीष्यश्चप्पृरी निग्ठधी । दते प्रकारं श्रनेक 
टधा ये ख्यमे यिस हु श्रन्परान मक्षि फो एवय 

था । पेष दकानि सेवा फी सद्दाय्ता परग तित 
भटर मौ सोम ज करता था) यष सब्र प्रचारितं 
हेते षीष्र द्रम श्रकृान मीर फे दल्लश्चाकर 
मेर फे मपे मीय एत एने ति । जत परप्वाने 
दभ्या गाः दर पद चप देना ६ तेत्र उसने चड्ात्त 
पे प्रपना श्रथिदार लमाने दा सद्भतय फिया। 


# 


[ ~ (इम्‌ । 


उधर इमाय जव गुजरात से लौट तव उसने 
घना कि शेरश्नौ राज्यलोलुप हो श्नि सद्धित कर 
रा हे । शकिता होने कर एवं हौ उसकी कमर तोड़ 
धनः चाव । यह विचार कर इमा मे वड़ो पूमधामं 
से शेर परं षटादईं की) जव शेरश्तने हुमायू की 
धट्ाट्‌ कर सवाद्‌ सुना; तषे वह भी सतक हुश्ा श्रौर 
हुमाय्‌ को प्रास्त करने का उपाय सोचने वगा } उसने 
सोचा दि में वक्गल क्रो जीत तो मेरा सैनिक 
चलत सं गुना चह जागा } तव मे श्रनायास हो मुग्र - 
सेनाफो हषा सकुगा । ब्ल की चषा फे समय, 
मुगला का थटकाये रखने के "लिये उसमे प्रान 
पीर फी सती हु एक सेना को समासाद्‌ मै रला । 

सके वाद्‌ गेर्रा ने वङ्गा प्र चदाह की । सुल. 
तान मुदम्मदशाष्ट ने चदी बरितापूेक गदु का सामना 
करिया । किन्तु उनसे श्रु फी गतिन रक सकी । तव 
धरस्य उपाय न देख सुलत्रान ने दुगं का श्राभ्रय लिया । 
थ देख गेरप्रो ने गोद़ नगर को धेर लिया । दन्तु 
गोड नगर को श्रीधङ्ृत करने फे पयं उसे सुना करि 
विष्ार फे एक भ्र्मीदार ने सिर उडाया है । यष सुन 
शेरा ने श्रपमे पुत्र जलाल््ना को तो वङ्गा मे घोडा 
भ्र स्वयं वे बिहार म लोट श्राया । सुदम्मदशाष 
जजालग्वा द्वारा चारस्पार परास्त दो कर क्रिला धोद 
कर भागने के किये वाध्य हरा } हृततमे मँ विहार का 
भामला ठंडा कर के शेरा वङ्ग म पिर पहुंच गया 
धरोर यदी सुगमा से उसने पहा के राजतिष्टासन करो 
प्रपने प्रधिकार मे फर लिवा। 

पेर्रा विहार का उद्धव शान्त करे धनौर वङ्गा 


| फो जीतने मे लगा हुरो था । इतने मे मायु ने विहारं 


के पास पुय कर घुनार इग पर श्रक्रमण किया । दुगे. 
रक्षफ स्मी ने वड़े विक्रमते दुगंकी रक्षाकी] चुः मास 
तकं दुगं धिरा रहने फे यादं रूमीष् ने आत्मसमर्पण 
किया । हसाय चुनारगद को एस्तगत कर श्रगि वद्गाल 
फी शरोर वहने कणा । चञ्जाल.राज् मुदम्मदभाह ने 
शर्वो से परास्त टो कर, पटना के पास किती जगद 
शग्राय्‌ दुमा से सट फी चोर प्रपनी दुर्दशा का सारा 
हात कष तुनाया । बादशाह उस कर्ण इन्तन्त 
फो सुन कर यदे दुखी हुए शरोर सन्‌ १९३६ ६० म 
बर देश पर चद फी । शरणं मे जय यह्‌ संवादं 


' सुना; तव भरल सिना का सासना करने के लिये 


उसने जललाग्नः को भेगः \ किन्तु जलाल उस सिना 


~ मरं । | ऋ नाका ४. 
५ । 
क्रा सपना न करसका श्रौर सेनाः सहिय भागा । 
मार्य धीरे धीरे चराग. दृता चला साता था । 
` सुहम्मदशाह भी सेना के साथदीथा । युगल सना 
तती चलती कहक्त नामक गोव म पहूची। यदीं 
मुहस्मदशाह न च्रपयदा त्रा क स क 
दायी समाचार सुना गोड़ दुगं के चेरे के ससय जला- 
शयना ने इन दोनों पत्रो को पकद्‌ लिया था! मुद 
म्मदशाह पुत्रशोक से जजेरिि हो मरगया । 
शैर्ण्वा ने जब्र पनी सेना के हार जाने का सवाद 
सुना; तत्र वह गोद दुगं भ सुहम्मदशाह का क्षन्चित 
धनति कर प्रप्रती पतृक जागीर सहसराम म माग 
प्राया | इमागं का प्रनायास गोड नगर पर श्चरधिकरारं 
हयो गया । वट उसके नाम का सुता पदा गया थोर 
उसीका दष क्रा चिका जारी केया यया । 
इमाचूं वङ्गाल का तदत पाकर विलाप्तमे दुव 
गयु । उधर शर्य शरपने पर प्र वैक दुमा के 
नाश का उपाय सोचने लगा । उसने रोहतास क दुर्ग 
प्रापित कर के उस निरापद्‌ स्थान मे श्रपने परिवार 
को पचा भनि का चरिचारं पक्र फिया। उक्त समय 
रोहतास का गद, राजा ीरकेशके हाथम्‌ था! शेर 
वौ की वीरकेश के साथसेत्रीथी | रेरण्ौ मे उस 
, से कहला मेला“ मँ वङ्ग देश को श्रधिङ्ेत करने फे 
लिये फिर जाता हूं । श्रपने परिवार को धन सहित 
प्रपके दुभेश दुगे मे पहुचाकर, भें निचिन्तकीकर 
युद की ते्रासे कस्मा । ” भित्र की प्रगाथ सम्पत्ति 
को दस्तमत करने के श्रभिघ्रायसे दो श्रथवा भित्रभावं 
सेहो वीरकेश ने गरणा का भर्ता स्वीङत किया । 
ोलियों मजनि शरोर धन होने कां वहाना कर 
वह उनम श्रपने चमे चने योद्धा त्रिडाकर दुग सं धसं 
गया । धुस्ततं ही उघरते श्रंपना वास्तनिक उदेश्य भरर 
षक्रया । गच्ु के प्रक्रमणं से दुमेवासी घवा कर 
पजेधर मग सक भाग गते । एस प्रकार प्रथेवीशा एक 
दुभद्य दुग शेरख्ना के हाथ लगा। उस ठभ म वहतं 
ना -का धन कटर था । वह सव शेर फे पचे 
प ! अनब इसे श्रपनं परिवारको निरापद्‌ स्थान स 
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पहुचाने की श्रावर्यक्तता न इषु । षयोकि ईस धट्ना 
का हासं धर शरसा कं भदयन्द्‌ उत्म्राष्टत ध शरीर 
उसकी सदायत्ता के किये कमर कस कर खदेष्टो 


1 गये [ श्यं प्रक्रर शर्वा फिरसे श्राभरिक प्त 


एकत्र कर, इमावू पर भ्रामणं करने का श्रवस्रर 


ददने लया । 
वप।काल कै श्रारम्भ दत षी यक्षा श्वी श्रध 


हवा विपत्ती इदं । पिप्र॑ती धाव हवार्म -रषनेमि 


५९, ® = ७. 


ध्रनभ्यन्त माल सनिं कोयीमारी रेशा यैरा। 


देके ्रतिरिक्त प्रहुत स घोदे शरोर ऊट भर गये। 


४ 


दस ददशा के समयं हुव को पिद्धितर हप्र मि 


[५ 9 ह, 6 क 


शाष्टजादा दिन्दाल, कसद्भिव संप्रिया सवाते य 
यन्न 
पुरप थे उन्द उने गार र्ता 1 इतना दीं न 
चारक उसने श्रपमे गाम कां सत्त्वा मी पदटचाया 
प्ररि फामरान सरस्य श्रयरषी शरोर चा चत्ता 
श्रा रहा ह | 

शेरप्नानेदेवा फि मराल मेना वीमारी क कारय 
वद्ी दुकल ष्टा रदी षं 1 वार स्वयं ब्रद्रश्णह दिन्दाद् 
कां दमम करने फ श्रथ राजधा म पटचन के सिये ` 
ग्यग्रष्टु! इससे यदु कर प्रार्‌ येना फयव सिलमणा 
दस प्रफर निश्चय कर्‌ श्रयं रोहतास फे देम 
चाहर निकला शरोर दमाय फौ गति सकने दैः ल्लिये 
ससेन्य श्राने ब्रदा | | 

चसा से पुय रर शेरणी श्वौर हुमा सी सैना 
का श्रामना सामना हु्रा। चरा शेरत फोत्तीन मोष 
तक सगल सेनारी प्रतीक्षा कटनी पी । पन्तर्म 
शरण्वा ने सन्धि का अररताव फिया । साग श्रागरै 
पटुचने फं विये प्मरम्र ष्ठो रदा धा-रससे उन्नमे सन्य 
को स्वीकार कर लिघा। शेखान कृए्ननषङरष्हां 
क्रम वद्गाल विष्टारं भे सन्ना के नामका रतया 
प्रार्‌ सकरा जस रत्र कर, पातन कमणा 1 माद्य 
के किरी स्थन को श्रपनी ध्रमलदयैमन मिरग) 
स पर मुररल सेना को शेग्ण्यौ फी पातत पर दिग्यास 
हा गया) र विद्वासं के १ पव स्यान म । हो गया) द विवास कै भरोत जय सुरा सेन जय भरा सेना 


^ तादल-रास्शाही मे शरो फ इस विश्वातधात का तो उत्ते र, न्तु उलि्या फ वत्त मो कठ ठहरा फ उनके 
होने को प्रतिवाद्‌.किया गया र परज-इ-लानजदृन, श्रक्वरनामा श्र फएरिदता मे वेतिपो म साधू पं देना लिह्‌ । 


तास शेस्शाही के लेखक ने शेरखँ कां भरता दिष्‌ 


के तिये सम्भव है दोयं कौ गात फो फाय ह्‌ | स्तु हम धकम्र- 


स्‌ 
मा शरोर एरिदता को प्रामाणिक समम कर ड लिय।.का दोना शरस कौ चात श्रौर भारता क्रा नेपृना समस्तौ । 


| 


ष्मा 


श 
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युद्ध को सग प्रशा वरिस्तजेन कर फे निरिचन्त भाव से 


पदर थी, तत्र पोरा ने उस परं श्रक्रमण शिया! 


उसो गुधके लिप तेयार होने तक्र कां समयन 
भिह्वा । हसाम ने गन उत्तरने फे हये जो नोका 
एकत्र कवयी धी, उनम ते हुत सी नें श्क़्गशानौ 
ढे हाथ पदी! चादेश्वाषुर्मन्री सित यदै सकय मं 
पटा दीस दत्र सना गद्धाके गमं स दवे ग्री 
मामू स्वयं जद दूयन तया, तवर निन्ञाम नामक्र एके 
भिर्ती गे धपनी मक्षे सदार वाद्श्यद केप्राय्‌ 
वयि श्वर पार किया । एसे वाद्‌ मां वची हु 
सना सिव श्रागरे फी भोर यष > 
तरथा मगल सेना फो परारत करके वद्य फी 
च्नोर यथा । उस्ने यहो पटु कर जक्शगीर कुसीतरेय 
ठा श्रषनी दूयनी स यला चारमत्री सष्टित उ्क्रो 
* मरध्ा ठाद । श्रनन्तर उसमे श्रपने नाम फा रतया 
पट्याया धारश्यप्ये दी नस का सिका चलाया | 
फिर यद चद्व श्रोर विद्र का शासन.करने लगा । 
शदटकरषद कमरान च मुग्रन सना क पटजयका 
रातं समा श्रार चक्तवर टो फर वह सौधा च्राणरे 
प्टुवा ( उस्ने देखा कि श्रक्रग्रन धीरिः धीरे श्रपनी 
धा कर्‌ सद्र शद्रणत्रष्तल दरतगत कर्त 
यले जरै 1 द्ुनानू द साय श्रकशाना ने जता 
सखवार करिया धा~-उरसका ष्यसि यमे कर फमरान 
नृ वै वोत नारा श्रौर उने प्रकरान्‌ पश्चि को 
त समे क सद्य पिपा । उयर मदरला को 


3६ 


‰ 4 £ 1, हः 


क, 


१ + रु {य 
इ श्रां म प्कय एने लग? तीनो भाद्र मित कर 


द श्पनी मेना कै श्रफ़दमाना द्त्ति पएसाजनषहिानिका 
द विशा, तथ मुरा स्रज्यकी गक्षाके लिप 
{भ नुरन्दे यत दुयाच्ररवं 
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किया करते थे । किन्तु परस्पर सिहते का कामरान ` 
क। वता श्राह न था इससे कद विरेप -लभभीन 
श्रा । इस प्रकार कुद समयं व्यतीत होगे पर काम- 
रान ने रहर सौर जनि कौ इच्छा प्रकाश की । 
व्यथं की कहा सुनी मे दुः मास खो कर कामरान 
वीमार पहा । उसने श्चपनी चीमा का कारश चद 
यतक्लाया कि हमार दे सके दिप दिक्तवा दिवा ३ । 
देसकरे बादर उत्तने ध्रपने श्रभागे भाद की सहायता कै 
लिये एक दज्ञार सेनिक शार मँ दोदे शरीर चद स्वयं 
लाहौर चला गया । इस घटना का एल यह इरा कि 

मगरनिवासिप्रा ने प्मफ लिया कि लडाई कापरि 
शम हुमायू के पक्षम विपरीत होगा । हस्ते चे 
हतोत्साह दो गये यर कामरान की बनावदी मीठी 
सीटी वर्ताम श्रा कर उसके पीडे लग लिये । 

हुमा शतरुके नाण मे भद््याके साथ कदा सनी 
फर क उयय स्मय सा रहाधा। उर श्ररष्षह्‌ बङ्गाल 
का भीतरी शरासन नियसग्रद्ध कर मरल-सान्नाज्यको 
भारत से समूल नष्ट करने का प्रबन्ध कर्‌ रहा था। सच्‌ 
१५४० ई० म घड़ी भारी सेना सहित शरसा ध्रागरे 
की शरोर वटर प्रर ग्धा के तटवत्ती देण एर श्रपना 
ध्रथिकार केर लिया । यश समाचार सुन इमावूनेः 
पत्रुकी सेना को रोकने के लिये च्चपने सेनापति 
हुसेन को ससैन्यं रचाना किया । कालप के पराप्त 
दोर्ना सेनाध्र कीस॒टमेड हद्‌ । इस युद्ध म शरान 
सेनाका एक भागनष्ट हुधा शरोर शेरशाह कापुत्र 
कतय मारा गथा । सगरल सेनाने श्रफ़शानो की सेना 
की कमर तोद कर स्वयं गोरवभाजन वनने केक्तिपरि 
दुमाग को रणक्षेत्र म बुलाया) 

तदनुत्तार इभाय एक साख श्रर्वरोही सना लं 


मस्य ्रद्गानफे जाद फे किये श्रापक्त म सलाह | कर श्रायरं स रवाना इत्र प्ररि क्रन्नजि के परस गङ्ग 


[+ 


\ जय यद्‌ भिर्ती ध्नाम पे दिष्ठौ गया, तय दमाय ने उतै बारह टे ( को कोई केवल दो षे ही वेतसति 


£) द विये त्त पर वरि कर उते एत किया । निजाम बह वटे क विवे मारत का टतौ कत्त गन गया शरोर 
उसने जम भर कै रिय ग्रमे श्रि रपय प्य के भरव पोषण का प्रज कर तिया । ईप भिर्ती ने चमडेका 


दिप चस्या भा । 


पड लिसन 
२ पताके भने की मद्य मदम क वेवम पथं रह्‌ र्या त्रि नरौ फ हाथ पडा । शेरणी ( जिसने अव 
प्रपूना सावि ररम ग्हलिगाथा) न ब्रह वृदडी भलमनताहत का कम किया कि गधन महिषी के कोड श्रन्य सवकं 


रधम प्ययसि ग्रासे पहा दधि राह उन छनि परनि क 


भ उचित प्रवन्थ कर द्विया । प्रधान मदिपी को उसने रद्‌ 


तमद्‌ पजन दिया 1 एसा उस्न क्वा फिया-मका कार्ण कद हिता हरा न मनितता । 


धै 


एम! 


परार फर श्री सेनाके पास पटुचा। किन्तु 
दोनों रोर की सेनाम से किसी की भी हिम्मत न 
पटरी हि श्रागे यद कर दूसरी सेना पर अक्रसणु 
करं । शोनो भोर की सेनाठ्‌ एक मास तक टली 
दी करती रदी दक्त बीच म इमाय का सतापति 
सलनान मुहम्मद भिका छृतघता शोर विश्वासघात- 
पैक समन्य शत्र से मिल यया 1 उसके साथ रार 
भी वहत से लोग चले गये । सव तो मायू बडे 
सक्ष्ट से पड़ा । यहो पर दुदेशा, फा छन्त ह) गमा 
छे, रो बात नीं 1 इतने म वपौकाल् उपरिथत इश्रा। 
दरतना पानी दरसा किं उसकी छौवनीं पानी स इन 
गयी । इन्दं सब कार्ण से हुमायू ने भ्रधिक विक्तम्ब 
ग कर के शोरशाह पर श्यक्रमख किया । मुगल सनाकं 
हार कः पीके लोरना पदा 1 युद्धम हमा का घोड़ा 
धायले इशा-~यदि सभिग्यवश हुमायू हाथी पर सवार 
म दोजातः;बो दह अ्रवश्य शत्रश्ां के हाथ पड जता। 
जैसे तेने बादशाह मङ्गा के पार इश श्रौर.सङ्कट से वचा। 
दतने म हिन्दाल श्रार मिरज्ञा श्रस्कयी वादशाह से 
मिले । इुमायु) पववत सुसलमान , बादशाह के पथ 
का अनुसरण कर शासन करता था। उसने किसी नथी 
शासनयद्धति का * आविष्कार केर, प्रजा के चित्त 
को श्रपनी थर नहीं खींच पया था वहस्वयतो 
कोमलहदय भजाहितेफी शासनकत्त था; किन्तु 
उपकी शसिनपद्धति चच्छी न थी, इसीसे प्रजा 
उसका मन स ना चती थी 1 यही कारण थाकि 
उसे य वालो से नखा सहायता मिनी चाहिये धी 
वसी त भिल सकी) श्ररानिस्तान हिन्दुस्तान से 
भ्रलग ह( गया थ, वहा से सन्य संप्रह करने की 
सुधा मी व ङती रही थी । रतः इभा शेरशाहं 
फी गति रोकने का को उपाय न बिचार सक्ष । 
उसने अन्य उपाय नेदेव कर्‌, श्रायरा परित्याग 
करिया । द समय कामरान ने श्रपनी चाकधाज्ञी का 
फल दख! । वड भाई की वदृत्ती देख उस मनसे 
जां डहरूपी श्राग धका ररत। थनी म्गाक्ञ- 
राज्य आज भस्परीभूत हो गया । स्वना उपस्थित 
दान प्र पइत श्राधा चोद्‌ देते है ! इती नीति को 
मवलम्वने कर कासरान ने काबुल्ल एवं कन्ध।र बचे 
के लि पजाव शेरशाह को दे डाला श्रौर्‌ उससे 


सन्ध कर ला ! मासतवरष म फिर प्रषगान सोप्राज्य 
प्रतिष्ठित दुश्रा 
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जब धोरा को नष्ट करने ॐ क्षिय ष्ट उपगृङ्त दलं 
एकत्र न एर सका, त्व इभाय ने श्रागरा परित्याग 
किर्या धा! श्रागरा दोडने परर इमायु श्रनेक स्थाना ` 
मं भारा भारा परमने गा 1 इस समय हुमारयुं की 
दुदैशा का कया पृ्ुना था उस करुणा भरी कष्टानी 
को कने सुनने से नेतरा मे श्रा भर श्राते हं । धरना 
क्र सं प्रड़ पएथिवी के श्रनेक नृपति रास्ते कै भिखासे 
चने है, किन्तु एेसा ममभेदी -शत्तान्त किसी भी इति- 
हास मे भ मिलेगा । जिनके साय हुमायें ने पटले खद्‌ 
उपवहार कर इृतसपश म याधाथावेभीरेसे समय 
मे मायू का ्रनद्र करते थे !.भाग्यके फेर से वद 
जिन छदे छदे राजारश्रा के शरण म जाता, वे उसको . 
श्रपमानित करने मे तिल भर भी कृशिठत नष्ट ते 
ये इने भिने नोकरे को छोड सभी ने उसके साथ 
वरा वततौच वत्तं 1 | 

छमायं इस समय श्राह समुद्रम पडा हथ था, 
पसे समय म जांघपुर के राना मासंदेवने उपे वरलाया। 
तदनुसार इमाय ने उसी राजधानी के समीप पूर्हृच 
केर श्रपने श्राने का सवाद पहुचाने को एक दूत भेजा! 
विपद्परस्त सरपति का उद्धार करना बहुत्र थोदे लोगो ने 
शरङ्गीकारे कर. शरपने महत्व का परिचय दियाहे । सात्त- 
देव ने सोषाकियदिमं इमाय को श्राश्रयदेत्ताहू 
तो इनके दाथसेमेरी क्ष्या भलाद्रं हो सकती हे । 
यदि ददं लोटा कर इनका श्रपमान भी करै, तो यष्ट 
मेरा कृं विगाड़ भी नहीं सकते 1 इससे हर्द पकड 
कर यदि म शरशाह फे पासं भेज दुं तो राजदुरचाररमे 
मुमे वदी प्रतिष्ठा भि्तेगी। इस प्रकार सोच कर मालदेवने 
इमाय को क्रैदु करनेका बिचार प्रथा करिया) देवसोम 
से हुमायू कौ मालदेवं की चद्नीयत्ती "का हाल विदित 
हो गया । इत चिये वह प्राधीरातषको वश्टसे भाग 
केर प्रमरफोर पहुचा | 

रास्ते मे हुमायू को वदे कष्ट भोगने पदे ! रास्तेमे 
उसका धोडा थका के कारण मर गया; तव उक्ते 
तारदीवेग नामक एक सरदार से एक धीदा मागा ! 
तारदीबेग स्य बडी ही ध्रोद्धी प्रति का सन्य था- 
ष्ठत पर हुमाव्‌ दस समय राज्यच्यत श्रार विपदू्रस्त 
था । ईसलिये उसने मायं की प्राथैना को सन 
अनसुना करं उसको उपेक्षा की । श्रस्य उपाय ने देखं 
हमाय्‌ उट पर सत्रार होकर अगिचटूा | अन्तर्मे 
एक मनुष्य ने प्रएमी माताको धोड़े से उतार कर 


हम । ] 





धोदा इमाय को दिया! 

हुमा नोक सित रेगिस्तान पार कररहा था। 
वदां उसे जलकष्ट मोगना पदा । कोह तो मारे प्यास 
फ पागल हो गया श्रोर कै मारे प्यास फे यमपुरं 
सिधारा । प्यासे लोगों की चीत्कारं श्रौर कातसेक्षियो 
से दिशा विदिशा परतिष्वनित्त टन लगौ ! इसी समय 
शतु के श्राने का संवादं सुनायी पड़ा। उप्त समय हुमा 
कासारा क्न नष्टष्टोगया) रेपे समयमेक्ष्या 
करना चाहिये हतवुद्धि हुमायूँ कृद्‌ भी निरिचत न 


कर सक्रा । किन्तु शत्रु की सेना बह से दूर थी~दसते 


मुगरलो की रक्षा हद । श्रन्त मे बादशाह पक कृप करे 
पास.पहंचा । कुर्रा देखते ही उसक्रा हृदय श्रानन्दके 
मारे उद्वलने लगा । उस्ने ज्ञमीन पर धुरने टेक कर 


` भावान्‌ को धन्यवाद दियाः । फिर साथ में जितनी. 


'चमडे की मशके शौर डोलये उन सवमे जल भर 
कर, परदे श्रतेवाल्ते साधियो ॐ लिये जलल भेजां । 
दूसरे दिय उस स्थान को दौड़ मुगल श्रागे वहे । 
श्रागे फिर जक्वकष्ट भोगना पडा । इतत वारं उनको पहले 
से भी श्रधिक कष्ट उडाना पडा! दो दिन तक किसी के 
मुख भें नलकी एक वद भीनप्ड़ीः। चोधेदिन वे 
लोग एक -जलपृणं कृप. के पास पटच । बह कुं 
बहुत गहरा था श्रोर कूपमे से जल निकालने का 
उनके पास एकी परत्र था ! इससे.जल भरने में 
वदी देर होती थी । सब रोग पटले जल पने को व्यग्र 
होते थे । इससे कुर्यु पर वडा हुड मचता था ! दमे 
सोकने के लिये हुमा ने श्राक्ता दी कि सव लोग दु 
से दर रदं । जत्र जल भर दिया जायेगा, त्व चाजा 


बजाया जायग], उखे सुन बारी वारीसे लोग श्राकर । 


[ 


( ६०३ } . 


* (-) 
[ ~~~ (इग 1 


जल परीवेये । किन्तु मारे प्यास कै लोग वदे ग्यादुल 
थे । उनते न रहा यथा श्रौर दस वारह मनुष्य कृप के 
पास जा पानी खीच्नेके वरततनकैलिमे धापसम्र 
भग्ने लगे। इस सिचा का एल यड हुश्रा कि चष्ट 
रतन कुष्‌ भँ गिर गया 1 साथ ही कटै प्यास शचादमी 
भी कु म गिर गगरे । दस दुधैटनासे सुगरलों के समूह 
मे हाहाक्रार मच गयाः । वहत से लोग जीभ निकाल 
गरम वाल पर पड़े पदे तद्पने लगे । जो कुप्‌ मे भिर 
पडे ये-वे सारी यंत्रणा से छुटकारा पा कर यमराज 
का श्रातिथ्य रहण करनेके जयि चल दिये ! श्रभागा 
इम अपने विश्वस्त श्रनुचरो को इस प्रकार मरते 
देख वहत विकल हुश्रा । गलते दिन वे एक चोटी 
मदी के तट प्र पहुचे; श्रिन्तु यह भी उन लोगो की 
दुर्दशा की सीमा न रही । बका ठोने बाज्ञे $ट लगा- 
तार कईं दिन से जल्ल न मिलने के कारण बहुत प्यासे 
थे} एकसाथ बहुत सा जक्ल पी तेने.से वहत से उट 
मर गये । सुरर्तो के भी पेरमे पानी पति दी पीड़ा 
उत्पन्नो गयी च्रोर ्ाधं धटे फे भीतर दी उन्म 
से बहुत से मर रये । श्रव बादशाह के साथ मं केवर 
सात नौकर रह गये । उन्हीं के साथ बह श्रमरकोट. 
पटुचा ; ॥ 

ग्रमरकोट के सद्य राजा ने ्रादरपुचैक दमाय को 
ठहराया श्रौर उसकी दुःखभरी कानी सुन वह दुःखी 
हश्ा श्रौर उसके सारे श्रभाव दूर करने का य करने 
लगा । श्रमरकोटनरेश के सहदय शरोर उद्र व्यव्ार 
ते इमाव का चित्त शान्त हुश्रा । राजा ने हुमा क 
दो हज्ञार सेनिको की सहायत्ता दे कर राज-उदर का 
वचन दिया । हुमा श्रमरकोट मे हेद्‌ कं तक रहय । 


१ हमं के श्रवसो म एक धनाद्य बनिया मौ रा । प्यास के मि. उपकी बहुत इरी दला हे गयी षी । वह 
कमन मे पञ्च तदफरहाथा श्रौ उतकट ता के क्चने फ चाशा छोड कर उरक पातसदाषा । च 
इतना श्रशक्त हो गया था कि उपमे चलने क विल्कल शक्ति मही रई गथ थी! इमा, जन जल प कर चपने साभि के 
लिये नल साथ लिवाकर प्ि-लौटा; तव उसने उत॒ बनिये फो भूमि प्र सोदे देखा । इमाय उरे बहत ए न 
उथार लिथा था 1 उतत छण से पतत दने. का यह्‌ एग देव इमु ने उससे कदा यदि तुम पभ ऋण करदा 
ती पँ तं जितना नल मग द!” यह एन बनिये ने कटा-“ इस समय एक स | नल, पृथिवी क न्समस्त 
धन की श्रु श्रधिक.मूल्यवान्‌ है । श्रत्व मँ नहोपनाइ के अस्ता क़ सकार कता ६ । क| 

२ य पर एक शरौर घटना हृं । इम रे साथी सङ्गी सब भूषप्यास नोर थक्रायट से अचेत दो 6 तवष | 
चोरने तमू मे घुस कर प्रथुभक्त शेएली को मार्य के पास ते तलवार उठाकर मारना चाहा  प्रम्यान स आरी तल 
वार सने परर म जनि उस्‌ चोर के मनम क्या इर उलन हुत्रा भ्र वहं शस्तं कोसोनादेड चला गया । 


[॥ 


ग 


_ उण्. _ -------- | , 


किर अयने परिवार को वीं छोड वह स्वथं. घरमरकोट 
की श्ना सहित सिन्धु भ्देश को श्रधिषृत करने ध 
जतिये प्रस्थानित श्रा । उस समय उसकी महिषी 
हमीद वेगम ग्वत थी । यात्रा के दूसरे दिन जव 
इमु एक सरोवर कै तट पर डेरा डलं पदा था, 
उद समय उसने श्रकवर फे जन्म का सुषदायी सवाद्‌ 
सना । इस. श्रानन्दप्रदं संबाद.के फलते ही भ्रमीर 
उमरा, इमाय, को बधाई दने - के लिये एकन इर्‌ । 
उस समय हुमायूँ ने श्चपएने नोकर शहूर से कटा किं 
रे पास जो कुं धनदो सोल श्राघ्नो । जहुरने 
दो सौ रषये, एक चौदी का गहना श्चौर कर्ुरीषग 
छठी एक नामि सामने ला कर रख दी इुभावृने 
रूपये श्रौर गहना तो ज्ञहृर को वापिस कर दिये किन्तु 
कसतृरीग टी नाभि को चीर कर उसमे से कस्त 
निकाल थोडी थोडी संब उपस्थित शरमीरो को दी । 
श्ननन्तर हमा ने उन सब का सम्बोधन कर के कहा :~ 
इमायृ-पुत्र के जन्म का हपप्रद समाचार सुन, 
दरस श्ानन्द फे समथ श्राप लोगाकी 
प्रभ्यथेना करने के ल्िये मेरे प्रस्त श्रय 
यह कस्तृरी यी बच रदी हे । इस क्त्री 
की सुगन्ध से सम श्रोर सुगन्ध फेङ गयी 
हे । मेँ श्राशा करता ह मेरे पुत्र फे यश 
सोरभ ते एक दिन सारी थिवी पल- 

, कित होगी । 
दुमामू, पुत्रजन्म का शुम सवाद्‌ सुन बहुत प्रसन्न 
हरा किन्तु ्रभी उसकी दुरवस्था का रन्त नहीं दुश्रा 
था। इसे थोडे ही विन बाद उसकी सेनाम द्रोह 
फेला श्चोर बहत से सैनिक रास्ते छ से लोर श्रयि- 
यही नह श्रनेक सुगरल उमराव की छावनी छोड़ करं 
चल द्यि 4 शु के साथ लड़ाई होने पर हुमायूँ की 
हार हुं रोर उसका चढ़ा विश्वस्त नौकर श्रली रण- 
९ ५ मारा गवा । उपायान्तरं न देख, हुमाचू क्रन्धार 
क श्र भागा । रास्ते मे वीरशेए वैरामवो हुमा 
स ग्रा कर मिलत गया । उल समय क्रन्धार का शासन 
(रज्ञा अत्रो के हाथमे था । वह कामरान की 

अरस क दशका शास्तन करता था 

मायु, इस श्रा से क्न्धार गया था कि उस्षकां 


 - प्लव पष प्न ९ दमीदा हदाल के शिक्षक की 


मोहित इशा कि उसके साथ उसी श्ण विवाह कर तिया । 


( ६०४ ) ॥ 


वेदी धी । यद .रि्रफे स्ये भा। हमाधृं उमे देपते ई 


[ इमान । 

भाद श्रस्करी इस विपद्‌ म उसकी छदे सदटायत्ता 
करेगा श्रौर उतः श्राय देगा, किन्तु अत्रे हुमावरं 
क्रन्धार से लगभग १६३० मील के प्रन्तर परमा्गम 
था ; तव कन्धार से ` एक सवार दौद्ता श्रा श्राया 
रौर हुंमा को समाचार दिया फि भिरा श्स्करी 
प्लीज प्रय लिये उसे गिरफ्तार फरने केरिमरेश्रा 
रहा हे । ॥ 

इमाम को द्रतना समय न मिला फि यट शकर 
को श्रपने साध लते लेता) शतः श्रकवरफोमजष्ाकफा 
त्म छोड शौर मीदा को साथ ले वह गरमसर श्रोर 
सिसतान ष्टो कर ईरन-ममगया । रप्तेमजेनजो 
राज्य पडते वरटा के श्रधीग्वर उसका चषा सम्मान 
करते थे । जच वष्ट फ्रिजवी नामक स्थानम पर्टुचा 


.तत्र वौं से उसने वराम को फारसराञ के द्रथार 


मे भेजा भ्रौर स्वयं उसे लरने फी प्रतीक्षा करने 
लगा । इसफे घाद्‌ मायु फारस्राज के दुरषारसे 
पर्हुचा । वहां फारसरान ने यथोचित सम्मानपूर्यक 
उत्का स्वागत किया भर (मपु वं रने क्षगा । 
दस वीच मंजर श्रर्करीने एम्‌ कोन पाया, 
तव घष् शरकवर फो खषा कर केगया । श्रस्करी 
ने उसं समय एक्र्र के साथ घदुी दवाय व्यव्टर 
फिया । श्रव देखना यह दि श्रामे चत कर श्रस्करी 
की द्या कालात श्रकयर के भ्रति पसा ष्टी प्रवाष्टित 
होता ष या वष विपरीत पथ का श्चनुररण करता द । 
जो होगा चदु पाठका फो श्रागे चल करर स्वयं विदिते 
ष्टो जायमा 1 श्रय ्म दुमाग को निरापद्‌ स्यान्मे 
प्ुचा' कर पराह का वृत्तान्त चिते हं । 

शेरथशाष् ने हुमायु कष्टाय से मुगल्-राजनदृरट् तो 


छीन ही किया था~घ्रप वह जदो ज मुरलः फी 
प्रमलद्रारी थौ वर्ध वष्ट प्ररनी धमददारी चैने 
लगा । शेरशाद जच हुमानू फे पाध लन शरदा से 
प्राया था, तव च्िरिरण्वा नामक पफ स्नापतिनतै 
बद्धाल फा पासन सोप धाया था] जव भरण दविषो 
के तप्त पर वट गया तथ उसने सना फि श्िङिरम्ं ` 
ने वज्ञल के पटले सुलतान सुपएम्मदणाह फी सदी 
केसां य विवाह कर लिया धरोर रय चह स्यतं गा 
चाहता हं । यह्‌ सुनते टी चद्‌ स्ययं यदनक्न ओ प्या । 


वी 





्गो-चकाकनिनु त । ॥ 


उर्णा एन्द्रो पर रेता 





माय 1 1 


८ 


मोरणाष्ट के गोद नगर मे परहुते टी, द्निनिरप्नौ 
उसके सभ्यधना के लिये उसके शविभिर मे पचा । 
शेरलाद ने तुरन्त उसे पकड कर यन्द फर दिया 
शनन्तर्‌ उसने व्ल फो नेक भगौ मर निभक्र 
पया शार प्रत्येक चिभाग का शासनभार श्रलग 
धलग लोगों कोरसोपा । एन सयकफीदेलरेखके 
लिये उसने फञ्जलत भासक पक सषु पुस्प फो 
नियु्र क्रिया 

यङ्ग का भरघन्ध कर शेरा दिद्धी लौट प्राया 
णु द्विम पा रह कर उसने मालवे "पर चदा की श्रौर 
उष देण फो श्रपने परपिकारमे फिया । मालवा-विजय 
के समय रेसिन दुगं पर एफ हिन्दु सामन्त का ध्रधि- 
फार था । गरा ने षस दुगे फो चेरा सत्र दुगै- 
घाक्ियो मे फटता भेजा क्ते यदिं प्राप हमारे जान 
श्रर माल री रक्षा करने फ पचन दुं तो हस प्रात 
समर्पण कर द । सेरण्ाह्‌ मे एस घात फो मन किया, 
फिन्तु जव उन लोग भे प्राससतस्पण किया, तव 
प्रपनी प्रतनिक्ठाके चिच शेरशाए ने उस दुगे म॑ रने 
चाले सद दिन्दुश्रा फो यष्टी दृशंसताके साथ सार 
डाला । ~ › 

समके बादर भेरश्षह मे मारवाड पर चदाह फी, 
प्र भेरश्राष्ट यष्ट जानता था [भै रणकणल मरषादी 
पीस फो य्॒दक्षे्र स धामने सामने दद्‌ कर हराना 
सज काम मष्ठषै। एस लिये उसने उन पीर म 
परस्पर भनोमालिन्य उत्यश्र फरनै फा उपाय सौदा। 
उसी चतुरता से दुद वनाचरी पव मारवादाधीश के 
हाय म पटुदे । जिन पदे कर सारवादराधीश को ्रपने 
सुर सागन्ता फे उपर सन्देह. उत्पत हो गया । उन 
सामन्तो म परम्माजी भी थे । उन्दनि पनी निद्र 
पता प्रमायित करने फेः लिये श्रपने दस एङ्ञार वीरो 
सहित रेरा परर श्राक्रमण फिया । शेरशाह फी 
सेना, मारयाद्री वीं का प्रत्रल पराम न सट सकी । 
पुम्भानीं मे ठते विध्वस्त फर दाला । किन्तु परदे 
वदु बरही फटिनादु्यो से शेरशाषट पुस्भाजी फो जीतने 
मे सम हरा । गगतैन्य फो प्रास्त फर गेरपराए ने 
परचात्तापप्यक कटा ~ किमु भर दाना फे लिये भारत 
का प्रान्राज्य धया सोर? रसके पाद वह मारवादे 
राव्य फो शधिदत करने फा इवोग त्याग कर दिली 
लौट श्राया । । 

धरगे चरं श्र्थान्‌ मनू १६२ द्र म गेरपराह ने 
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यन्देलखर्ड के कालिज्ञर दुगं पर चढ़ाई की । जिस 
ससय वह. उक दुगे प्ररं चेरा दाक्ञेः पदा धा, -उसख 
समय शशु की. गोक्ञी से उसके वारूदुश्वाने में साय 
लगी भोर भरशाष्ट वडुत जल गथा । वन्तु जय तक 
दुभ उसके ्रधिकार म न श्रा यथा, तव तक वद्‌ मरा 
नही । दुगं पर पना श्रधिकार भमन करा समाचार 
सुने कर उसने कष्टा“ दैरवरे को धन्यवाद › श्रौर 
दतना कते एरी उसका भाण निकल गया । 

गेस्णाह ने पाच वपैतक दिनीम राव्य किया । एक 
दिन उसके एक सहचर ने उससे कष्टा था-"“मष्टाराज ! 
ध्रव श्र॑पके वाल सेद्‌ य चकते । ” दस पर उसने 
का~“ हौ बुदपेमे सुभे साभ्राज्य भिज्ञाहै।» 
उसकी धने श्रभिलापाद समय के ध्रभाव से मनी 
मन ष्टी मे श गयीं । उसकी चार प्रभिलापारं स्वो. 
परि थी-किन्तु उन्मेते एकभी पूरीनदहो पाथी। 
सीसे मरते क्षमय उसके मन मे वडा क्षोभ उत्पन्न 
हुश्रा था! उसकी चारों भ्रभिलापाषु ये थीः- 

( १ )-श्रपनी पितृभि को जनशुन्प कर के-व्ह के 
रटने वालो फो लाहोर भौर सिनालिक पर्व॑त 
फे घीच की भूमि पर वसाना । यद इसलिये 
कि भिस मुगरलो के भारतागमन का मागं 
यन्द ष्टो शरोर पटादी ज्मीदार चमे रहे । 

( २ )-लादौर नगर को समज्ञ नष्ट करना । यह 
कायं यद शस लिये करना चाहताथाकि 
विदेशियों का लहर पर श्रधिकार्‌ दोतते दी 
इन्दं रसद ध्रादि की परी सक्षायतता मिलती 
ट नीर श्रे का साग सग हो जाता हे! 

( ३ }-मा के यात्रियों की सविधा के किये प्रास 
व वहे जहाज का निमाख । 

( ४ }-पानीपते दाहम लोदी फे विशाल समाधिः 
भवन फा निर्माण धौरकेरणाहके हाथसेजो 
जो नामी मुगल सरदार मारे गये ध-दतराहमि 
कै समाधि-भवन फे सामने उनकरेलियेमी 
एक समाधि-भवन का निमांण । 

दनम से एकी श्रभिल्ापाफे पणं न होने पर 
भी शेरशा ने प्रजा के हताथ कदे काम करे । उसने 
द्ग से ले कर पंजाव तक एकं सदक निकलवायी । 
उस ्षद्फ के हर एक पदाव पर एक एक सराय बनवाया 
प्रौर एर एक फोस पर एक एक कुरा सदवाया । स्क के 
दोनो शरोर रक्ष लगवा थे । सराय भं दीनो को 


इमां । ] | 
,.___-- ------~--~ 
भोजन धमार्थ बौध अति था श्रोर हिन्दु -याश्रियो के 
सभीते के लिये हिन्दू नौकर भी रखे जाते थे । राज- 
कार्म श्रौर. वाणि्य के सुकते क लिये उसने धोद 
` करी डाक वेह थी । उसकी श्रमलदारा म इक्र 
प्रौर चोरं का भय बिर्कल मिट गथा था । शेरगाह 
न रपौच वषै के भीतर षी श्रपनी शासनसम्बन्मी 
योग्यता का पृं परिचय दिया । 

शरश्ाहटके चरित्र का एक भाग उज्ञ्वत्त चर 
दूसरा कलङ्ककालिमा से श्रन्धकारमय षै । उपक 
श्रमलदारी मे श्रपराधियां का विचार पक्षपात, घु 
कर किय जादा था । श्न्यायी अथवा अत्याचार 
विना दणड प्रभे कच नहीं प्राते थे न्तु गेरशाह 
स्वयं पाप करने म तिल भर भी नदीं हिचकता था। 
विश्वासधात तो उसने श्रपने जीवन मे श्रनेक यार 
किया। उसकं कायौ रसा जान पडता ष्टे फि 
उसने विश्वासधात करभे कां केवल राजाधांहीको 
श्रधिकारी समक रखा था । क्योकि यद्वि प्रजा्मसे 
फो किसीके साथ विश्वासघात करता तो उसे वह 





बडा कठोर दण्ड देता था 1 उसकी प्रद्रतति पापकी. 


शरोर न थी, किन्तु राज्यप्र्चि के लोभम फसक्रष्ी 
उषे एेसे पापाचरण करने पदतेथे । शेरशाद की धसा- 
धारण प्रतिभा ही ने उसे राञ्यलोज्ञुप वना दिया । 
उस्ने जिस प्रकार दिही का तस्त पाया, उस प्रकार 
के श्रौचित्य श्रनोचित्य पर विचार करने टा उसे श्रव्‌- 
काश न मिला) 

धवे देखना यहं हे कि शेरशाह एक प्ताधारण 
जागीरदार फे पदसे किस मृलमत्र के श्राधार पर 
बादशाद हुश्चा ! पेक्य नीति ही उसके प्रव्येककायैकी 
नियामक थी । उने समम रखा था कि यदि च्रफ़- 
गाना मे एूट न होती तो उनद्धी यह दुरा कमीन 
होती । त्तः उसने श्चफ़गरान शक्कि को केन्द्रीभत 
कर के धपनी उन्नति की दीवार बनायी 1 .यस्मकसह 
ही ्रफ्ररान शकि फे दोषैस्यका कारण था । शेरशाह 
ने उसे मेर कर सान्राञ्व स्थापित करने ऊ श्रथ उप- 
योगी ब्त सच्चित किया श्चौर इसीसि वह कृतका 


भी ह्या । इसलाम धम पर उसका पृण विरव्रा् था. 


पकनतु इसके क्तिये उसने हिन्दु पर कभी श्ररयाचार 
नदा कये । यदि उस्के नोक मे कभी परस्पर.कगडा 


` (५) _ ____ 
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उठ खडा होता तो वह सच काम घछोद्‌ केर पहले उप्ते 


स्भेश्मै का अयत करता था । शासन सम्बन्धी सव काम 


काज क्रमानुसार बह स्वयं देखता था । श्रालस्य उसे ष 
तक नष गया था । बह किसी भी काम को तुच्छ समक 
कर उसकी उषक्षा नहा करता था श्रर न कक्षां 
प्रधिकारी को श्वेत कृष्ण रने का सारा श्रधिकार 
देता था । वह यह. कष्टा करता था कि ^“ मेरे प्रति 
दन्द्यो के बज्ीरों की पापवासना दही मेरे राञ्यलाभ 
का कारण. हे ।‡ शेरशाह ने श्रपने.समय को चारभागा 
मर्बर.स्वा था ।. उन वार भार्गोको वह क्रमशः 
विचारकाय, सेन्यसम्बन्धी कायै, ईस्वरोपासना चार 
विश्राम.मे लगता धा। 

. शेरशाह् ने श्रपने साश्राञ्य को ११६००० परगनो 
म टरा था । प्रत्येक पररने मे पांच फर्मचारी थे। 
इनस कम से कम एक विचारक शरोर एक पथ्वारी 
हिन्दू होते थे। राजकमचारी ध्मर्‌ अरजामे किसी घास पर 
गडा होने पर विचारक उसकी मीमांसा करते थे । 
दसत्ताम . शास्र के थदेशानसारं क#।जदारी श्रौर 
दीवानी श्राद्न भ्रचलित.थी । जती इष्‌ भमि श्ररि 
श्रनाज की पदायारके हिसाविसे पक वपंके क्तिथ 
लगान लगने की प्रथा प्रचलित थी.। कोहं भी राज- 
कमचारी दो वपं से धिक एक जगह नष्टं रहने पाता 
धा } उसकी श्रमलदार मे वसने चाज्ी प्रजाको फिसी. 
प्रकार फात्रास्तनथा। 

शेरशाह ने जीवित दशा हीमे स्टसराम मे एक 
सन्दर प्माधि-ग्रह षनवा लिया था) उसकी शोभा 
यढ़ृाने के लिये उस गृह के चारों श्रोर शील खोदी 
गयी थी । उसी समाधि-मवम मं उस्ने चिरकाल फे 
लिये विश्राम फिया । डाउज्न साहव ने भारताय इत्ति- 
हास नामक निज रचित अन्थर्मे लिखा किं यष 
समाधि श्रव तक विद्यमान हि प्रर पह अनावरी 
मील एक मील फे भीतर है! 
५ शर्राह के बाद्‌ उस्तका पुत्र जलालग्वा तङ्ृत पर 
या । जललिदूना क साधारण लोग सलीमश्णह सुर 
के नोम से प्रहचानेते थे । उसे स्ख मर्ता से उसके 
राजभक्र उमराव उससे श्रग्रसप्र रहने लगे । यट 
किसी भी उमराव पर तिरश्वास नट करता था । शेर- 
द क श्रमलदारी म कमष्वारी भौर प्रजाके बीच 


४ एन्तु राजपद मे उसका नाम इसलामशाह सोदा जाता था). 


दटुमव्‌ । | 
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सो सद्धाद स्थापित था व अलक्त की प्रमलष्ुरी मे 
नट हा । सलीमश्ाहं स्वयं तो रतिभा्नाक्ली या 
सष्ठ रौर प्रपत दीति व्यनि के किये उसने श्रपते 
पिद ष्णी स्थापित शदनप्रणाली म उलट पैर फिया। 
उलट श्र करते समय उसने यद न सोचा कि उसकी 
नघीन प्रयाक्तीसे प्रजाका हिता कि श्रनहित। 
किसी न किसी प्रकार सलीमणाष्ट ने नौ वषं राज्य 
कर फ मदाया्रा दी । उक्ते वाद्‌ उसका वास्दं वपं 
का पतर येसो तदत पर यडा । सुहसम्मद्‌ नाम का 
शेराद फा एक भतीजा धा) सलेम ने मुम्मद फी 
पष्टिनि के भाय विबि फिया था । शोरोज्न मुहम्मद्‌ 
का भानजाभौी षा) सती शीरोद्ग फो उसके पिता 
सतोम फी मृत्यु फे भाद्‌, तीसरे द्वि मुहम्मद्‌ ने मर 
ददर शीर वद ध्यं तषत पर वेरा । सज्लीम जव 
जीलित्त धा; तमी उसे यष्ट वात विदित षे गमी थी 
छि मुदम्मद फी पट दिद के सदत पर दरी ष्टे । दसी 
मे शरसीम ने मुदममद्‌ फो मारकर क्षीरो का मनं 
निष्करटक करने का सेकस शिया था, किन्तु राजम- 
हष के वार्दर भाट स आरक्ष के किये श्नुनय 
विनय फे पर प्ररीम श्रपने सष्ूट्पको प्रान 
दर्‌ चाया । 

मृदम्‌ जिस समग्र परोक्त की ष्या कलने को 
उथत दुरा, उत सभय यास कीरो दरफे मरि 
रदु दर माता ॐ गहे से जनिष्ट गवा था) किन्तु दस 
से भी सुष्ट्मद्‌ फा फलेजा न द्टला । मृदन्मद्‌ ने 
ददप पर ड कर्‌ थाद्ित ( न्यायपरायण ) की उपाधि 
धार्‌ यी, चिन्नु उमे दने यदे सात्रास्य का भार 
उदरनि शी यौ्यतान धी.दखश्रे लोग उवे श्रानरेली 
{ श्रन्थ ) फटने रथे! 

घ्माद्रिल वदा कररस्यभाव चद्‌ लम्पट धरा । वषट 
रमष्धान फे परित तिक भर्मी विचार नर्हा 
था! उस्ने सास फा देमू ˆ नामक एक बनिये 


कोन मिककोकिकीनिन 


१लेोग्र्नत पपीष्तिषषे 


कि 








पुगयाया तिद क्ले कौ चामी कतत १ 1 पह्द्‌ ने श्रषने भागने 


वङ्ञीर फो सोप दिया था। यादि कौ तशरत पर रये 
पहु दिन नष्हो पये थे करं उसके श्वपभ्यय के 
कारण राजकोप एवासी षो गया ! उसके प्रीतिपात्रं 
सहचरा के हाय सफर करने को प्रव कुदं भीन वचा। 
तय वह श्रमीर उमरावों शी जागीर शन्त .कर फे उन 
लोगो कोदेने लगा } उसके दुभ्यवष्टार से सारे देश 
र विद्रोह कीं श्राग भडुक्र उदी । प्ते चुनार भे गदर 
दृशा, श्रादिल श्रौर देम्‌ ने स्ववं चुनार्‌ मे प्च कट 
उसे द्वा । 

मुषम्मद शनारसे लौटने भीनदींपायाथा कि 
उसके वनोद दवारम सूर ने दिह्ौ रोर श्वागरे परं 
ध्मपना भयिक्रार कर किया । यट इ्राछ्षेम पजाव का 
शातमकत्त था । भ्रादिल यह समाचार पत्तिी ` 
द्ा्येम फो मार शलने के सिये दोडा । रस्ता भं 
प्रादिल को वराम का भेजा दत भिल्ला । उसने 
कष्टा-“ जहौरनाह ! श्राप दवाहीम को क्षमा करने 
का यचन दे कर, उछके पास हसेन श्रादि उमरावों 
को मेजिये । वह स्वगं पानी पानी टो जायगा श्रोर 
ग्रापके पैसे म श्रा फर पट जायगा । ” श्रादिल बदा 
दुयलचित्त का ममुप्य भा । उसने दूत कै कथनानुसारं 
छरएने उमराव को दाहम के प्रासं भेजा । वे ज्ञोम 
दा्ीम के लेमानो जैसे व्यचहार प्व प्रलोभन 
धावरयो पर भुष्य हो गये श्रीर उन्होने उसका पक्ष 
र्ण किया । इसते इनाम इतना वदशाली टो 
गया करि प्रादित का दियाव न पदा कि.द्रनाहीम पर 
ण्राकमण करे । श्रतः वह निरपाय हो सुनार लेट 
गया । वष पटच कर साप्राज्यके परिचमांश कौ हाथ 
सेखो कर ष्ट पूर्वर का शासन करने लगा । दा 
टीम ने भी सुलतानं कौ उपाधि धारण की भरर 
परिमा के शासनकाये म लगा। _ , 

किन्तु शान्तिपृवक इप्राहीम बहुत दना तक राज्य 


वेते 
न कर पाया! इाहीम को तस्त परं बेठे बहते दिन 


पककाायकण्वववाव्यका का ० णि च क काकिनी वां 


तदा श्रपने शरो पुरयामा तलति शरोर दिद क्म 





क श्रहृष्ठान केर श्रषने फो 
कौ मारकः प्रहितेदी भेडे श्रन्याय काकम 


कः के) = क शि पतत ह च {1 १३ [\. । 
त्भा! दमी श्रन्याग्र क कलुद्रः फा मद्य के लिये जाम पदता रकि उसे श्रपनी उपाधि ५ श्राद्िजञ वि ॥ 
द र तेभ धी शुक वी येगी धी । 
र्द्म पूरा नाम. पचना ग्री उसकी जन्मभूमि राजपूतान भर ची । सुर शकह म 1 
प्रारम्भ व्‌ दृफानदरीरी कर क पना दर पालदा ध । उस पर किसी कारण वश धदममद बाद ¢ र्ट 


वह्‌ उगते प्रियपति हू सया । पृदमदर श्रादित् जवं तस्त पर 


मे तव उने हसू कौ श्रमना पान मत्री मनामा । 


(ध्न) ह [ इम 1 





इभा । | [र 


था 4 दस समयं चक्रगा का भाग्य पलया खा रदा 
था । इसीसे उनफे भ्रधिकरत साब्राज्य म जष्टं देखो 
वर्ह कलह श्रोर विश्व हो रहा था । उधर सिकन्दर - 
युद्ध 'धारम्भ होने पर छाम को हार मान करं | त्त पर वेडाः। उसे तत पर्‌ चठ द्रौ दिन भी नही 
भागना पंडा । दिह्वी शौर श्रागरा भी सिकन्दर के | दंएथेकिहुमायुको समाचार मिते कि भारतीय श्रा 
हाय भ चल गये । इ्राहीम कौ बहुत सौ .सेना सिक- | ग्रान साम्राज्य म श्रसन्तोष केला हृश्रा हे । य सुनते 
द्रं की सेनी मजा सिलीः। ध्रादिल प्रमी तक पूर्वश | ही वह फिर भारतवर्षं में श्राया । सिकन्दर उसके सायं 
का शासक बना था । इधाहीमं मारा सारा परता | सडने के लिये श्रर्सी हजार सेनिक ते कर श्रे वदा । 


वहीं ष्टो पेये कि चादिल का वहनोई सिकम्दुर 

पंजाव फा स्वतत्र श्रधिपति वने वेग ।.इस पर इ्ा- 
4 ३ र ४ € ् 

ड्ीम ने उस पर बदी धूम धाम सेः चटा की । किन्तु 





१ हम यहं घ्ाये है फि हमा भाग कर प्रस में पवा था । मेलक्म साट लिखते र फि उस समय के प्रारस फ 
शाह तमेशेद ने हमा का चादर चनौर सम्मान किया धा-~किन्तु बादशाह इमाय फे ्रठुचर जोहर के ति इतिद्ास में 
तिला है कि हरतु को फारस मे मी त्रनाद्र सहन करना पडा । हमा चौर तमरोद का सम्प्रदाय मेद्‌ दही इसका. कारण 
 नतलाया नाता है । हन दनो मँ एक शिया च्रीर दूस एनी था । जवे शाह क श्रतुरोधः कले मं माभू मै श्रपना 
सम्प्रदाय न बदला, तव शाहं ने उसके साथ श्वसृद्छ्यवहार किया । इतना होने पद भी शाह ने हाव फी सदायता प्रर 
फ़युल कन्धार के.उद्धाराथं श्त शते पर श्रपने पत्र पराद्‌ मिरजा क श्रधीन चोदह सो चश्वरोदी तेनिक मानु शा दिये कि 
वह्‌ इप सहायता के वदते न्धार काराञ्य फारत शाह्‌ को दे दै । कन्धार मे इस समय भी मिरजा श्रस्करी, कामरान फी श्रोर से 
शासन करता था । इमां ते कन्धार फो चेर लिया शौर पोच महनि तक व उते धरे पदा रहा । तव '्रस्री ने रामसर 
करि 1 पहले तो श्र के साथ हुम्ँ ने दयापूं बरताव किया, किन्तु पे से उसके किसी पएरने च्रपराध फे लिये ` 
उत वन्दी बनाया । उसने क्रनधार का किला शीर वह फा संनाना ईरानियं को सोप द्विया । कितु जव वहत से इरानी, 
ईन लौट गये शौर एराद मिर्जा मर गया ; तव हमा धोखा दे कः एक दिन श्रिते मे पुप्न गया श्रौर प्रिते मं नितने 
ईरानी थे । उनम से बहते को मार भौर ये ह्यो फरो भगा कर खयं उसका श्रधिपति वंन गया । करार फो न्रपते 
अधिकार म कर हमार ने काल प्र चदाई की । वह जाते समय रासे पर॑ हिंदाल उपसे भा मिला । कामरान सतिन की 
मनोर भाग गया । इत बार हमा ने शकर को दौ अदर कै कीर कापाया । किन्तु इमाम ज्‌ बद्कतौ पर श्रधिरर 
करे गया; तम काम्रान ने लौट कर कवल पर अपना अधिकार कर विया शौर श्रकषर किर उतके हाय लगा 4 क्ते 
दै लम हमा सोय श्र उने कुल पर तपो फी वाद दागती श्रारम्म फी तत्र कामरान ने श्रकबर फो एक भाते कौ 
नोक मेँ बध परकेटे की दीवार प्र र दिया-किनतु मक्षक से खक प्रबल रोता है, इससे कवर साफ़ वच गय । 
उसके शरीरम एक तेचा तक न लगा । जो हो कावुल िर हमा के हाथ मे थाया शर कामरान भी प्कदर गया | 
हाय ने उक दोना नेन निकलवा कर उत्ते जम्मभर ऊे तिये निका का दिया । कहा जाता टि चो निकालने छ 
वाद्‌ नन कापरान की परी भालं पर निके शरोर नीबू मला गया, त उने -चिकठा कर कटा धा-“ टै ईश्वर ! पुभे 
धपने ङि को पूरा दणड मित गया । आक मुभे माफ़ कना । » इतके बाद बह्‌'मफा चला गया ! चृ ह्मागू 
काषरूल मं निष्कण्टक रवय करने लगा ए ्रपने पुराने भारतीय साम्र्य के उद्धार का उपाय सोचने लगा ! उत्ते इस धोर 
7 ५ भारत सम्राज्यकफो श्रफ़्गार्नो के सध सतेना चाहते ~रम फो 
7 उपध किया । उत समय कौ प्र प्ता पगृन तेने के तिये एक मदप्य श्रगि 

[गया श्र उतरे कह दिथा गा छि मागे पके पृते जो मदप्य मिते उनम से पते दीन का नाम्‌ धि लना । 
उरण ता ही कया । उते जो सूपे प्ते तीन श्रदमी मिते ये-उनमे से पहृतेका नाप था दौतत ( सोभाग्य ) 
अम कल्‌ मन क साक्र (इत ) सथन श्रच्या निकला । इसे रष लोग भमव हए भीर 

। ॑ र हमापू ने भारतीय श्रफ़गानों पर चदाह की | | 


हुमायु । ] 





( ६०६ ) * ` 


| इभा । 


भका 


सिकन्दर जव इमँ से युद्ध रने फे स्थे राम- 
धानी एदु कर पंजाय की शोर गया तय दवाहीम 
चे पने भाग्यकी परीक्षा तेने फे -धघर्थ कुदं सेना 
ले फर फालपीम देस टल । श्राद्ध भीश्त्रुङ 
दय सि पने श्राय आखास्नाल्य छो निकालने क त्ते 
प्रपरततर हुया । उस्ने हेम्‌ को सेनापति यना रर भागे 
भना! दद्‌ दर्रा्टीम फो नष्ट करने फे. लिये पटले 
कालर्फी गगरा । रह धरे युद्ध हुश्रा । एवष्ठीम रा । 
उक्ष ससि सेना तिततर वित्र ष्टो सयी । कुदं दिर्नो 
ढे क्तिये वह सिर उटनि योग्य नरद गया) 

उधर यद्ात का तासनक्ती मुषम्पद सुर स्वतत्र 
ति दिद्धो के त्त पर्‌ भेठ्ने षी ललघा से ससेन्य 
चद्‌ दोरा । ध्रव दिष्ठे तदत प्रर धथिकूर करने 
पले पोच ममप्यये ) सथात्‌ ¶ प्रादि, २ दधाहीम, 
४ िठन्दरर, ४ हुमाद्‌, ‰ मृटम्मद्‌ सुर । द्ाहीम 
फी समर्‌ तो प्लष्टदोददीगयी | दसं त्तमे 
भष्टम्पद सरणमो परास्त रमे फे किये प्रादि ने 
रथौ नार अ लाया । तटनसारटेम उद्धे 
दुनार पाः; स्याद उक्षनसनाफ्ि हुसाषूने 
पिदन्यग फो परार कर प्रागदा प्रार द्विती को श्रपने 
द्यिशार मं फर लिषा। यट सुग शाद श्ररहुमचु 
त मन्द मर को सस्पसतया दमन फरना परसा- 
पयर समन्ता प्रतः सरके पाथ युद्ध टधा, सुर 
लाह म्र चरा मया) रद्राम्‌ पसे ष्टी यलदनष्टो 
दा था. सरं गरदध्म भारा यया, सिकन्दर दुमाय्‌ फे 
प्ाधसेष्टार दाधा 1 श्रव रभृमि म दोषी 
व्मिदन्टरी रह रपरे येदमा च्रौर द्वित । स) 
प्राद् हनम को चीचा दिनि के किये तयारया 
ररम शमय 1 

श्या ने विज्य प्रप्त षर श्रयुलमल्तिकको पन 
प्त आसन्त नियर फर श्रक्तिदी कि हुम हीनयस्ष 
मिद्ध फो समृ मष्ट करो । पनगन्तर दमाय यदी 
धम्म दिती ग प्रत्रा फर दूरी वार तस्ते पर्‌ 
प्र्रा। दसाय फा सेनापति वेरासण्ा धा, उसका 
द्रा के फलसे दुमाचरूफो फिरसे द्री के तत 
पर पतने सोभाग्य प्रापि हुग्रा धा, चरतः ह्मादून्‌ 
उपे श्रना प्रधाने मत्री वनाय | तारद्र्गं का दिघी 
र धादनशवा छा पदर म। ध्रदक्तमात्तक यम 
नयथ समाद सेमा प्स्पर पगडा उट खदा दटमा। 
एमपर श्रवाय पापरस्निकरम्दरने बद सव्रयकर ला 


¢ 


4 


जवर यह हाल मावर ने सुना; तव सिकन्दर का माश 
करने के ल्य, सजदुमार्‌ भ्र्कर््र वरामस्नादरे साथ 
पजाच भेजे गये । 

देसकू याद्‌ ही इमाय की प्रचानक सृष्यश्ो गयी। 
एक धवन सन्ध्या क! ठत से नीचे घाते समय सीद 
पर से उसका पर फसल! शोर. वह श्नोर से गिरा । 
हमागफी श्र का यही कारण है । उसका त सीर 
यमुना कत तट पर्‌ गडभया | श्रकवैरने चहा एक 
प्रहुत सुन्दूरं भवन खदा करवा दिया | 

हमान ५१ चप फी प्रवस्थामे मस । उतने प्वीस 
वपै दी धरोर कावुल सै राञ्य किया । हुमा फी 
जीचनी उपन्यास से भी वहू कर रदस्यमयी है । कभी 
तो उस पर भाग्यलषषमी भ्रसत्र होती श्रौर कभी उक्त 
पर श्रप्रसन्न हो उसे रास्ते का भिखारी यनादेदी धी। 
उसके जीवन का प्रथम भय प्रासन्द्रस वीता श्रिन्त 
तश्त पर वेरतेद्टी धशन्तिमे उदेचार्ये ध्ोर्से 
धेर क्लियाधा । राज्यच्युत हो कर उसे जसे कट भोगने 
पदे वसे कदाचित्‌ टी प्रथिवी फे षस घन्यनरेशने 
भोगे हा । हुमयू माद्या को बहुत चा्ता धा श्रार . 
उस्फे कृतपघ्र भा ही उकी श्रपत्तियो कै कारश थे । 
वह उन पर जितनी कृपा कता वे उखका उतना 
तुरा चाहते थे ! जिस समय कामरान पक कर हुमा 
के सामने लाया गया, फ़रिदता मे शिखा है-उस 
समय हुमायूके दरदा मे एक स्वर सेप्कामरान 
फो प्राणुद्ररर देने की सम्पत्ति भरकर फी 1 यश्चपि 
कामरान ने हुमा फे साय दुशं करने म कोद बातत 
उदा नरसी थीच्रार रेते को प्रखदरह दना अन्‌ 
{चित भी नधा, तथापि हमा ने भाई के रक से भने 
हाथ कलद्धिव करना वरा सम फा । उसके इस कोमल 
ध्यव्टार से उदकी पेना म श्रसन्तोप भी छल यथा । 
दश्ए्क दैनिक कहने लया कि हुमारयु शटी उदारतादी से 
मगल को यारंवार दुद भोगनी पडती हं 1 श्रन्त म 
माये फो विवश दयो प्रपनी इच्छा के विरुद्ध कम- 
रान फो श्रन्धा करने फी श्राङा देनी पडी । अन्धं 
हनि के कष दिन वाद हुमा बे एक दित उसे देखा । 
कामरान को जव हुमायूं के भनि का समाचार मिला 
वय दह खर खडा इश्रा भरर प्त जाकर वालाः 
५८ एद श्रमणे फे पाक्त श्चनेति कहा श्रापक् रज 
सम्धान त रफापएन न श्रा । ` ' यह सुन मायू के 
मत्रा से पसि चने लगे श्रीर्‌ उसे वड़ा दुःख इ 


+ 


हुमापू । | ॐ" __ _ --------_-____ 


हमा रदुस्वभाव श्रौर परोपकारी था । इसके 
लिये उते अनेक वारं स्वयं विपदूस्त होना पदा था 
वट नेक विद्या पद्रा था घनौर काव्य पठने का उति 


उयसन था । वष बुद्धिमान्‌ शरोर रसक्त था । सचमुच | 


यदि बह वैसा धर्ंभौर ओर कोमल न होत्रं तो वह 

श्रच्छा शासन करता छोर उसकी ख्याति चारः शरोर 

फेलती ! | 

10्ा065॥००९ 0०1०9 कर्नैल्ल इभवरस्टन= 
यह समू १७८३ ई० के उस युद्ध मे थे, जिसमें 
भ्ज्गरज्न चौर दपु सुलतान से सुखभेढ़ पुनामी 
स हुद्रथी। 

पपा वराम 8 इसेन लिञज्ञामशादह~ 
यष्ट श्रदमदनगर की भसिद्ध. चौदत्रीची का 

| पिताथा। यह अहमदनगर का शाह धा शरोर 

सू १९५३ से १५६९ ई० तक इसने राज्य 

। किया था। ताज्ीकोटाके युद्धम यदी था। 

प्र 411 हैदस्भलीन्यदह पक सुसलमान था 
शौर इसका पिता एक रिसाके का श्रफसर.था । 
मैसूर के हिन्दू राजा. ने इसे भोकर रखा था, 
किन्तु हेदर ने कुं काल वाद्‌ श्रपने श्रवदाता 
को निका बाहर किया श्रौर चह स्वयं गही पर 
बैठ गथा । उसने कर वार मरेह से भी युद 
किया थाञ्मौर अगर से भी लदा ददी थी। 
यद्यपि शङ्करो को आरम्भ मे इससे हारः 
पदा था, तथापि सन्‌ १७८१ ई० म पोर्टोनोवी 
के युद्ध मे उसे हारना पड़ा था । 

0 

किरण था तिष्व द्राद्यीमख गर्दी न=यह 
पेशवा का सेनापति था श्रोर उदूगिरि फे युद्ध 
इसने सलावत्तनंग शरोर भिन्नामथ्रली कौ 
हराया धा। 

10५9 1.00 इच्ाहीम लोदी =दसने सन्‌ १९१२ 
से १ ९९ दै० तक्र राज्य किया । यह वदा 
कोधी शरोर निषटुर था । इसकी इस प्रकार की 
भत्ति के कारण इसे सब्र सरदार इपर घभ- 
सच थ \ पाव के गवनेर दौलतप्नौ लोदी ने 
बाबर को काबुल से बुला कर दिज्ञी पर हमला 
ररवाया । पानीपत्त म दोनों की स॒ठभेड इं 


०1 


४ ५ 
मार्‌ द्राहीम युद्ध म मारा गया । इसके मरते 


4 


ज 
दः लोदी त्रान्दान की चादशाहत मी समाक हुदै। 


(५०) 


[ जहादारलाह । 





द 


प्रि उप दव्राहीम सुर=मुषटम्मद श्रादिलणाद 


कै शासन काल म वदी गद्वद्मी मन्नी श्रौर 
सास सल्तनत पाच भागो मर्वे गयी । हन 
पाचों भागों से शादी श्रगानी स्नान्दान के 
सरदार श्वधिपति हुए । एक भाग देहली था । 
जिस पर इव्राहीम सुर दी हुकूमत यी! यद्‌ सम्‌ 
१५९९ ई० की घटना हे । 


1९) $ [प्रा] ४) दम्पेनकर्पनी की श्मलदारी 


मर जिस समय वारिन हेश्ठिज्ञ या के गवनैर जन- 
रल थे ;उस समथ दलेष्ड के घादशहकी प्रर 
से भारतवरसियों के प्रति न्याय फी सुग्यचस्था 


, करने के लिये एक सुपरीम कोटं स्थापित इश 


था । उसके प्रथम चीप जस्विसियेद्ी इम्पेथे। 
ये वारिन हेम्न के सदष्वर श्रौर सष्टपादटी 
थे । दन्होमे श्रपने सहपयी भित्र की प्रतिष्ठा फे 
किये मुठी गवाही को सच्च मान फर एके शद 
निर्दोष ब्राह्मण नन्दकुमार को फांसी पर लयक- 
चाया था! लाई सेकलेने इनके स्याय की चडी 
निन्दा की हे) 


शण पपि श्समादल्लस्रा=जघ जूना उक सुल- 


तान मुहम्मद तुश्लक्रने द्क्रिखन को ध्वस्त 
किया भोर वह कहौ से चला श्राया तव षर 
का विद्रोह फिर भटका थोर विद्रोहियों ने इम- 
मादलय्वा को श्रपना सरदार माना था 1 यहं 
खन्‌ १३५७ ई० की घटना है । 

ष 


4६८००, @गण्णलं 1.८ ©उ्मात सैकवनदन्होन 


कोरहापुर मे सच १८४५७ ई० के पिपराही चिद्नोहं 
के समथ बड़ा काम किया था ध्रौर वरं का उभ. 
दता हुश्रा राजविद्रोह्‌ द्वा द्विया था) 


पवणणु€ 1090518 जनकरोज्ञी भासलतेन्यदह्‌ मागः 
* भ क ¢ कण 
पुर के दुसरे राजा थे शरोर सन्‌ १५६९ ६० 


गदी पर वेदे थे। इनकी श्चा थी कि मष्ाराष 
पान्त को ध्रपने ्रधिकारमे कर्तं 


पवणणुट पताः जनकोजी सि धियानदन्ह्ेने 


सन्‌ १७९२ ई० मे प्रशियन के विरद सगल 
क सहायता की थी | 


५१९]1087 8}19}) जदांदारशाह~पद्‌ चाटौ मुग्र 


सम्राट था } इसने सन्‌ १७३२ से १७९६३ तक 
-पञ्य फ्िया | यह वहादुरणाहं का सका धा ! 


सदारमाए । 


( ६११ )} 


[ जरहोभीर । 


०11०।०1।०1 0 काणाय 


एक चप दव दृसफी श्रप्लदारी रहने पायो भी 
क पट भर राता शया । इसने एक ररटी 
ठक्तिरणी यी ससक एने वेदद्‌ सम्मान 
करिया ! इसमे उदक्च उग्राय पदट्त धप्रसन्नष्टो 
गधे य। भिद समय दद भतीजे फरद्रसियरने 
उपरे प्रगर्‌ दः पाप दरया, उस्न समय पट भाय 


फर दिद्ची चलता गया । दिङ्गी मे उसे उसके 
पङ्गीर ने गिरफ्तार कर ल्लिरा श्रौरं उसे भतीजे 
एद्ए्रतियर के एवाक्ते कर दिया ! निषटुर एरेष्र- 
सियरः मे धरपने चचा जहौदारणाह श्रौर उसके 
निभकहराम वज्ञीर-दोनो फो मार दाला श्रौर 
स्यं दिक्नी ® मप्र्सिहापन पर शासन इश्रा । 





46180 जर्हमीर 


९ 
उन 


[ नृखउद्-दीन सुदम्मद जदोगीर ) 


सगननद्दनप्य शफर फ श्त दनि परर सन्‌ 
१९०२ ६८ ॐ उसनसा एय तीम, सदामीर (जग- 
सवथा} प एपाद्वि पासा पर सजागहदानम पर्‌ चय। 
प्म & नशममानि पाद्म स श्रद्वर दा 

इमं सत्रभे पपि धा | इनरह राजल कक 
पदन श सा सादाद सथपित दुध्रा) श्रव्राध्य 
नडा सीमन द द गाद्िनितादम्यन्धी नेक 
पाद पिथ पौर सादा प्रजा का परज्यर पतिः 
पाय पूर ष्य 1 पद्दर प्या ददचात धा क सन 
ठा तन्‌ भेत पित्वा, प प्रतिप ६ शार उमम 
पलिरप्यन द्ध त्वि ददर & निरय ट 
ातनमम्वन्यती प्रदम्‌ दुष्ट पनन सक्‌ 
प लना भार्यः धा 1 इमुका पिरम वा-- 
४४ [४ पाद श्य्‌ सि त्क्ल 
य १५९ पात ४ प प्त कुप्रा 
{८ ८६८८ क (८, 1 वदन्तु उकफ पद जदाः 
गणी चलन द्न पताम दक धिषसन या { उद्द्र 
13 कम लिप पोतरमष्तच्त पवन श्र य ध्वा उपम 
(६ £ थ पद धष सत्रा पुर्‌ पान भुना, रजिपचतु 
स्व छीर सन्मानं पमो तापवजनदः वमन्ता चा । 
दद ये लन्यनिष्ठ सक्च पत्र प पह 
प्रस्ययगादननरना पेयःभय जान परता ए दफन 
सर्द नरह | चद चात मह पिः प्रदवरमे अद्रामीर 


ण 


यौ पदि निषप्न पएषं उक्तया चत्र कमन दद्‌ | 


1 


पार दद रमी धा । 
1.111.971 दन्न श्रसाक्त ए! दजन 
( शर्वग(धवानि १ दरिया ) धरथ्था धा } रामाक्षद्ा 


सन पर्ने फ चोद्ये वर्प श्रकचर तीथ करने श्रजमेर 
गभा प्नौर राजमहिषी रो रास्तेम फ़त्टपुर के सतीम 
नामफ णक साद के पास षोड गयः । कष्टा जाता 
एसी साध फ धाशवीवाद्‌ से राजमदिपी को पुत्रपुख 
रने दा सौभाग्य प्रपि श्रा । राज्ुमार का उसके 
धर्मपिता के नामरानसार सदीम नाम रखा मया श्रौर 
पपरन उ साधका श्राद्र कर सेकज्ञवाया नाम 
रगा} स प्रक्र जन्म धारण रर राज्छुमार की यदि 
प्रस्थिर मिष्ट, वदि बद्‌ स्वच्दाचारी, कुसस्कारसस्पन्च 
परौर्‌ संसारके ्ान से शनमिज सेतो धारयं की 
ध्म व्रात मद्रा ह | 
[गह फ राजव्यकाल म परधम घटना यष्षरा का 
यमह £ 1 हस विद्धो) दमन केस्तेक लिभे उसने 
मिन उपाप्रास पाम लया-उन्दास उसकी स्मेदशातता 
श्रधन्रागसतताफा परा पृदा परतालगजात्रा ६ ॥ अट 
मीरे स्वयं श्रपनी जीवनी म लिखाह-' मर पिताकी 
करीसाी फ तमय कद एफ श्रपरिखागद्र। लगा ने 
+ ‰ > उको ( ससस को }) सिहसिन प्र वद्र 
द्रौर साखभार उसके थम सप्तका प्च किया 
था] * >> खस्र श्रीदं उसके निवा चनुच्साका 
सद्र उनी लान्द्ुमा श्रौर छचमानना हा क्म कल्प 
द्र! उनि राज्यभार पाते टा उसका कन्दं कर किया । 
+ % ‰ तथापि उप्त दश्वा क्म चिचारषर् म उप्त 
पर दया फरमा चाष्टता था कन्तु मेस चाना (व्ह 
~ । श्रन्त सन चसे ने श्रपने सथिरा क साथ पद 
प्रसं र फ युम २० वीं तासौ फो भेसहउ्न मसि की 
सृचनादी पि यदं मेरे पता कौ समाधिमन्दिर देखन 


. दमे कदा-“ श्रष क्या करना चाहिये ? मं स्वयं घोडे 


महर । ] ( ६१२ ) । ~ , {जरह 
जाता हे । + ॐ द्रसके कुच टी क्षणौ वाद सुभे 
सवाद्‌ भिला कि खस्षरी भाण गया । > 2 यहे सुने 








एफ हरकारा उसी क्ष भजा । > » > भिरङ्ञा काम- 
रने प्रयचहीसे ससरोके ाथर्र प्रजीरसे ` 
यअश्टद्‌ गय ध्रौर चह भर्‌ सामनलयागया ! मरे 
नोरा फे प्री म खद युसरो कापिर््ाथा श्रीर्‌ 
प्राप्न यद्या रहाथा) “ एसी समय जद्गीर म सत्तर 
ग्रनमतिद्रैः तो चह अवि । इस पर मेने कष्टा- | से उस्केनेकरोके. माम पृथु 1 दसपग्शक्तरीने 
५ श्मच्छा ] + ३८ > > मैने उसीको भेजा । इसके । कह~"“ मेरा शपराध श्वमाजनीय ६, भं दरक तिये 
साद्‌ मृ स्मरण श्राया क संसखराचं मेरी भ्रचञ्चा की | श्रपने प्राण देने को भ्रस्त द्र ^ तः श्रपमे यणी 
हे श्रौर यष्ट भी ( ध्रमीर-उलु-उमरा } म॒कूते डाह | साधिगरा फे नाम व्रतक्ता फर्‌ ्यपने प्रम्नान का साच 
करता हे । 4 + > डदि फे कारण सम्भव है, श्रमीर- | करना नदह चाहता । “ इसके बादर पाद्टशादु न उमे 
उल-उसरा उसे सार डल्ञ दस (वचार के उत्पन्न कुद प्रर पा शरोर उसी कन्दी चना फर रथन पी श्रप्न 
होते द्यी भने ऽसे लोधं लानेके लिये सवार भेजा! | दी । हसनवेग शरोर श्रपटरतरएाम सगरो कै प्रधानं 

ॐ > > सवाद्‌ मिला कत सुसरो पमाव की श्रोर जा | पमग्यदता भे । ज्णीरके श्रित म दनत्रमक 
शा है । दुसरे दिन स्मेरे ही मेने इश्वर का नामे | धल के चमं मे प्रौर चथटुलरषीन फो गय कमी समे 
रर धो पर सवार होकर, यात्राकीश्रोर किसी | सीकर नौर गमे पर सवार फराफर, नगरमे पमाया) 
भी बभा वित्र पर ध्यान न दिया । उस्से लाहौर | सपि प्रव्ने से एषम ती सर गया, {न्ति श्य. 

1 

| 


एर सवार हो कर उसका पीठा कर - थवा खरेम को 
मे १ > श्रमीर-उल-ठमरा मे कटा किं यदि मे उसे 


पर भक्रमणु+ करने का उथयाग कररहा हे-द भी | रम दूरयर के न्रा दार सिप्रा वद्व्तमे 
समाचार मुभे भिल्ला । मुमे सवधनन करने के किये | वच गयो । सके काद्‌ रासपथ ऊ श्रना शरोर श्रिमे 
दिलावरप्न ने मेरे पाल एक दूत भेजा । (वितावररप्नौ ¦! वड़े करे उन पर खरो मे दान द) लाभे 11. 
उस समय लाह फी र्खवाक्ती करने के शिम निप्र | वनी निधरता ॐ साय मरि टाक्ति गम नगरा पीं ४ 
किया शवा था) > ॐ ( इसके } दो दिन याद्‌ + | प्रकार ष्या पिये जनि फा ध्यय द्रि एर नर पं 
सषा ने कषर फा धर कर सद्द श्रारमभ फी | इराने श्री श्णवावुल करने के सिये, निनादी शाश 
लहार पर पेरा दाल्ने रालने दे कत नव र्दन सखसरा करो सा से पट नस्य वध्य पर ददस्यथा नेता भरा] 181, 
रार श्र उसे श्रनुचरं के लाहौर श्राते का समचार | फरीर प्रद निषु स्यथ करने प भी, अत पटना 
सला । च्रन्य उपायत दख कर्‌, सुसर ने राजसन्य क कुटु दना बदु, सदायार्‌ न २१४ फ दभ ह) 
का 1 करने का ्वेचार्‌ पका शिया) > + कर पमे चद्राहा पुवरफो शरांधिष र्गप्यगता प्रदरानि 
क पित (म क अ क भ क्म} त्रिन्नि ट्र पर सी जय रुक मार्दयार पिनो 
हक पिष्ट पटूयवा म तिप दद्या; सथ जष्टचीः म उ 
इषवधाशन्य ।चत्तसे यात्राक्ी। ८३६) | तत्र निरालने दी भाकिादी । पामा प्रनिपःसित 
ज ५ प्रर हेत्तिदे। मुके भरपने विजय का समाचार हृद्‌ । किन्त श्रौ नित शरसय र प्ता, पाषा ॐ 
[1 ५ ८ > खसरो के पकडे जाने का सवाद्‌ पातत पारण वरीग्रना चिताना शन-वधरमार भौ या सौ 


६! अनं उं अपने सामने लाये जानेकी श्राङ्ञादेकर प्रर उस्ने उसके नषे फा चिद्धिन्ता धिये 19 
ब || 
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जहागीर । ] ( ६१२ [ अरहर 
श 
प्राज्न दी। चिकित्सा होने पर राजकुमार को कुदं कुद 
दीखने लगा । तच चिकित्सक पर भसन्न हो कर जर्द- 
` गीर ते उसे यथोपरयुक्र पुरस्कार दिया । 
 राजङ्कमार सुसर का विद्रोह दभन हो कने पर, 
देवान के जागीरदार शेर धकतग्राच के हाथ से वद्गाक्ल | इसते उसने कतव फो मार डाला । तव छुतध के 
का सूविदार पुतुवृदीन चोर कुतुवुदीन के नोकरो के हाथ | साथियो ने श्रपने परभु छा ब्रदला सेते के सिय शेर को 
से शोर श्रक्ठशान मारा गया । जर्हौगीर फे राजत्वकाल् | मारा । अनन्तर शेर की विधवा परती मेदर-उल्‌-नसां 
म एवं उतम जीवन म यह एक चिगरेष महच्च क्षी । कै साथ जर्होगीर ने त्रिषाह कर किया 1 मेइर-उस्‌- 
१ द्रः ह्वलर, शिवव्रददं ने शेर अरमान कीं हवया का कारणं तरनत या मेदर-उल्‌-नषा ही को बतलाया ई । 
तूरनन्चँ का पितामह ईएन फ एर सप था। किन्तु द्रो क पिता रेषा दरद गाङ ्रनीविकाके सिये रते 
हिन्दुस्तान चाना पडा ) राजते मे करार म द्रूजह्नँ क ननम ह्र । शन्तु निर्देबह्धय पिता ने हल की उत्त लङ्का 
को माग मे एक श्रोर रल श्रपनी राह ती) भु काकिज्ञाफे किप च्राद्भौ को उप्त त्की पर दया श्रायी भौर उक्त 
उपे उठा लिया श्रौ बरन की मको दुष परिलमि के तिगे नौकर रख क्षिया । वररजरह के पिताक भी उती किलि मर 
नौफरी. मिल ययी शरोर समय पा कः वह सम्‌ चरम के तिनके नौके म म्तौ कर विथा गया । एक्‌ दिन जहीर ने 
मून को श्रपण मौके कमे दैला श्रौरदेषते ह्य वह उस प्रदग्ध हो गया । जव यह्‌ वति अकवर को पातुम 
पदौ तब उसने भव्पट सूर्यँ ा विवाहं इस शेर श्रफय्रान के साथर कएवा दिया । जव जोगार तदत पर कठा, तवी 
उह नूपनकञं कौ याद यनी ररी । शेः श्रफगरानस को वङाल परं शफर ने एक जगीर दे सलौ धी रौर वह वीं रह 
क्ता थ 1 जहीर ते बङ्गाल फे पेदार इव फो तिला कि वरर को शेर खेन ते मेते हो वैते ते कर मरे पत्त 
मेन दौ । पहले तौ प्रेद ने शेर श्रक्षयान को दैन से श्पना श्रमिग्राय समाया । सिन्धु जव उसने उ प्र छव भ 
ध्यान नं द्विया; तव पूमेदारमे सते व्ये दहा धमकायाःर्लयो दी शेर शरकगान ने पुवेदार सहव का वह कम्‌ तमाम कर 
दिया! ( १) जहीर मे ऋक्ष रहन ॐ हत्या वाते पड्यनर के इतिवृत्त ्रिपशक स्वरवित अन्थ मं श्रपना यह्‌ श्रपराध 
चकार किया है । किसु सेर श्रकयानि की हतया उदशच श्रदमतनि ते की बयी-यर्‌ उमे भी नँ हिला ( २ ) जहांगीर 
के समय ॐ इह्य सैफ धुहम्मद हादीखौ शरीर ५ शककालनामा ” के लेक ने भारेरशर हतया क कारण उसे 


व 


दप्कत्नि दी वतलाथी है! (२) इसके श्रतिरिक्त जब तूर तजधानी म लायी गवी, तत्र जगीरने चार्‌ वृष तक उका 


षु न्य दैत श्रौर उक्षे भरण पोषण फो समान्य वृति दीन तीन कारणो को दिता क कीन ताह ने नहमीर को 
सेर चर्गरान कहा ते करौ कर पिया रै! किमु कन खाहूष्‌ क तीनो युक्ति अरकाटथ शरीर श्रान्त ६ कटी जा 
सकतीं । कोकि ( २) श्रद्हफजसं मे इस्तताम्‌ धे के विरद घुला युदरषेषा कर दीं थी 1 र) तिव तागा तल 
मान सपान श्रब्रलफ़ज्ल को देय समस्ता था । हके श्रतिरिह्च श्रहुतफ जल जहीर फ उचत कप्य म्र कायिके कपान्‌ 
धू । मुसलमान बादशाह राननैतिक उति के पथ के कथिक हय म तलवार ले कर उलाढते थे । समान स्मान 
मरं रे काम निन्य नदी समभे जपि भे । धतः अवुलक्च की द्त्या के हिषे, नहर को पनी निषदा काभ नेद 
धा, प्रयत एक काक्र १ ह्या कएने के शिषे क एुतलमानो की टि उतत यह्‌ कम परता र्व धा । 
मुदसपन समान्‌ म कलाम के सिये किद्ीको मारना सदा ॥ गरव काय सममा नाता है । चरतः जहौगीर ने ४६०४६ 
_ दुदकफैभयतेि शेर क टाका ए्चा वृत्तति भिपाया ह 9 यद्‌ छ्ननुमान श्रसद्त नद कटय ना सकता! > २ ) द्र | 
वा्तनामा जहतुसीर की चह्ध से बनपरा गयाथा श्र उतर सलक द्रवार भं एक उच र का १ ४४ 
रु जितत बीति के धिपाा चरता छे उते भला उस्म नोकर कथे दर काश क तकता दं * श्रव रह एटम्‌द ६ 

1 क्ते सौ व न्प हि न्ध जिखते समय कशलनामा को श्रषने . 
ते च्छते ज्हेगीरकी शयु के सौ वषै वाद्‌ अपना मनप ॥ता च अश क. 
तेव ख श्राधार पान कर धरगरिकलि उत्का श्ररुस्य किया । इष दियेये म्‌ इ विषय भ प्रमाथत्वह्म ऋ 


घटना थी । रियाज़् के लेखक गुखामहुसैन ने लिखा 
हे किर श्रक्शान ने जव सिर उडाथा, तव उसे 
दमनं करने के लिये सन्राद्‌ की प्राज्ञा स्ते धरतुव वरद्‌ 
वान गया था । शेर को कतव के ऊपर सन्देह हा, 


जागीर 1 | 


नसा कौ रतवास मँ रहते जत्र चारं वपे चीत ग ये, तच 
जहौगीर ने"उसरे साथ बड़ धूमधाम क साथ पचत्‌/९ 
ग्रा । विवाह देने के वाद ही महर~उल.नसा न 
जहौगीर पर अपन! परा अभाव डाला । सद्शा 
सोलह भाने उसके वस म हों गया,यह। तकाक उस 
पे चिना वह कोद भौ काय नह. करता था | दसकै 
पर्थं कभी किलीखीका किती मुसलमान सच्राद्‌ पर 
रेताप्रभाव पडा दो-दत्तम सन्देह हे । हाद्व न लखा 
~+ वह ( मेदर-उलू्‌-नष्य ) शति शार बादृश्नाह भ 
प्रियतमा महिषी हो गयी । प्रहले जहागीर ने उसका 
नाम नूरमहल ( {© 1;थ}४ ०६ € [११५९९ } 
भ्रौर पी कृं दिने के सीत्तर दी उसका नाम नूर 
जदं ( 1४९ 1४ ०६ ५५६ ५०] ) रखा । 
नरज के माईैवस्दो को चड़ ऊचे ऊचे पद्‌ 1 मेले । 
> % % वादश्षाह चोर उसके श्रात्मीय वग-सव के सय 
्षमत्ताच्धृत हो यथे, ्।र एतमाद-उ-दष्ला ( नरजा 
कै पिता शिधास्वेण ) के सारे नकर शरोर खोज 
श्वा एव तरण्या की पदवी सर विभपित हा गये। 
दिलदनी नामकी एक दसीनेचृरनष्को पल्ाथा। 
वह द्यजी कोका को हदा कर, रनवास की दासि सी 
श्मधिनेजी वन गयी भ्रोर विनः उसकी सौदहर लसी 
दत्ता के सद्र-उस्‌-सदूर क्रिस फो वेतन ष्टी नहीं देता 
था । नृरजहा राज्य सम्बन्धी स।र काम करती थी) 
सबभकारके सस्मानाके वित्तस्ण करने का भार उसौीको 
सौपा गथा था) नूरजहौ को एक स्वापीन नरपति फे 
ससान श्रधिकरार प्राष्ठये । कसरथी तो यही फिं उसे 





शरिय जा सकते ! (३) पुटम्मद हादी मे हिष्ठा रे शि जह 


( ६१४ ) 


प, 


फरिया । अकवर बहते दिती तक श्रपुत्रफ था । पिते 
नाम नहूगीर था । कदु, शन्न सतीम का दृषद्‌ च्रौर नहं 


[ जहौ गीर । 





ताम का तता गद्यं पदा गथाथा) 
कुदं समय तक चह ररोप्ये ( "1८0 ) म 
हती थी शरोर श्रमीर उमरा उसको श्रभियागरन करते 
थे धरोर उसकी श्राक्ता ते श्रने प्राते यथे । राजमृद्धाम 
उसका नाम भी सम्मिलितं कर द्विया गया था । यद्ध 
नहह किन्त समर्यो क्ली राजकीय सोष्टर पर भी उस्फ 
स्वाक्षर स॒शोभित तेथे । दहा तक कट, सचनो 
यह र कि जदहागीर केक जाममाघ्र फा सञार चा, किन्त 
मगरसत-साग्राज्य का बनाना विगाहना साला धाने मर 
जह के टाथस था जटगीरतो नरमष्ाके हाथा 
कटपतलाथा | वहु जिधर उसा पह दुवार्ती धर 


(वह साचे समता था । जदसरक्ट करचाया 


भि राजका देखते भाने के जिम तो येम भाहिवा 


ह । सुमे सन्तुष्ट करने प जिग एक ये(तल शराय घ।र 


एक टुकड्ा-गोदत फा यथेष्ट ट । 

नर्जहा सयेलोकभिय यी । जो द्यो उक्त तफ 
पटुच कर किसी प्रक्र की सदायता मोयत्ता~उष्ती 

सत्र फार स सदादता करवा ४ । बट निधी 
षिता कथि प्राघधयशभत्त धी श्रार घ्यमेकः ध्रमाया शरोर 
उपायष्टीना व्राता फ उस्ने निज धनद वियद 
फरवर थे 1 कष्टा जाता ६ उसने पने जीवनकाक्त 
म्र लगभग पच सा दा्तिराध फे विचा ख्म्येये 
ध्रीर एना मनुष्य उसके उपकारे योनये द 
हष्‌ ये। 

जहाम के रायश्चरात म सातनेसग्यन्था कति 
वष्ट ध।, नक्ष धक्वरनं सष्छारेत सियाथा पी 


भजनो क? 099) बा > = दो क -6 


कुनुष फे शोक प मेहुप्टतु-नपा मे पाध ्रपएष्ट्पपद 
लीपके प्रमुप्रहते उनके पव एणा । शी पुरन 
फा धायि (पमा) पापुप्रभा । वेदरनाएक सम 





तते कृदते धर रहते वतते थे । रेते घ्रन्तख्र भिवे की परु के सोक पे श्रपीर टना चनमा सतनं । प्रन 
५१ महउत्‌नतता का व्रतु सपरा एरय श्रथवा यय भवसि तुय फे प्रिनातफा पारयन्‌ भौ मानी गापत्ते 
भा रर अफ़गनि कौ निरपरापा विधवा के रनवरास मेँ बन्दिनी बना कर रतना श्रेरयं छ स्ददेमनेर भरट्ना ६ । मेष्र- 
उतना तेजसिनी वृर रमणी थी । शोक के श्रवश्‌ मे उत्तम धपे पत्िके हय के साय मिवा एला पदते श्रसीकार 
क्रिया हो तो धाश्च नह । 


९ रजरा पर नर्हृगीर के नाम के पाप हू. नूतन क नाम भरी होदु" जाताया । मिह मनोरम वाक्य & सां 
द्रक्छकानाम्‌ श्रह्गिव पा जता धा~उसे ह्म नीचे उदन कते ह: 


४५ {१ 
॥ णपः ०६४९ पफृल्मः पमातछ? ८६०१ इव्वृपत्टपं ॥ [प्राताशपे (11९5 कपप. 
"प/ ९१.४७ 1 धह प्रप ठ (ह 1085 दव(्छलपत्. 


जागर 1 ] ( ६१९ ) . [ जगीर । 
--~---~--~------------~--~-------~--------------------~--~--~-------------------- 


पिरि 1 काणक 


साश्राज्य के प्रधान राजपुरप निःस्वाथेमाव्र से श्रपमे 
कतच्य( का पातन कस्ते थे। यद्यपि जहोगीर स्वर्यं 
परात्तसी, विलातमिय नौर द धा, तथापि उदो 
कार्ये! से भारतवपै फी उसे राजत्वकल म सखद 
यर, श्रस्तवांशिर्प धरं एषि फी उत्ति है, श्रौर 
सवत्र प्स्तिर्टी ! यथम ररषही प्रधान जनये 
मनेके शधविभ्रन्त परिम से सात्र का चक्र 
घ्रपनी एत्य परर घम रषा था ! श्रथात्‌ वज्ञीर शियास- 
देण, स्री श्रासक्रष्रा, सेनापति महावत्तप्ना श्रार | शत्रु की चश्यता स्वीकार करनी पदी । मेवाद्-विजय 
रजकूमार खरम । ये षी चार व्यक्निः जागीर की | ही खम फे भाग्योदय की सुचना समनी चाहिये । 
दरपरद्रारो > सगद-साननाज्य की पभरततिपष्द, यंभव | यादा ने खरसके कार्थं पर प्रसन्न हो कर उसे एक 
प्रर श्टदता फे मृक्ताधरिये। राजधासाद पुरक्तारम दिया । सन्‌ १६१४ द०्म 
परियाक्षयेन नर्हा फा पित्ता~तुरनष्य हौ के | मेवद वशीभूत श्रा । 
प्र्मान्य से वक्री पट पर मिय फिया सयाया | श्रश्ववर ने दक्षिण प्रदेश के स्व्राधीन सुसखलमानी 
पौर यहु सपर धारमे एष पएदके मोग्यभी था। | राज्यो को पने श्रधिकारमे करम के लिये सचसे 
उप चरि मे सायत धर कायं च परता का परि- | पहले धहमदनगर पर च्दवादकीथौ। हइसरज्यका 
लिलता २। पट पनन विचक्षस सनका शौर | एद्ध साग मुगल के दसतगत ह जाने प्र भी अक्रनरं 
स्थयपमायया रा पा} उक्तनि गयोपर गणमयी | ने सन्ि करली धी । श्रक्रचर्‌ कौ शस्य के वद्‌ 
दन मो्ित ष्ये फर रकष पक्षपाती एौगये ये चौर | मलिक रम्वर नाम के एक सेनापतिने सुगरल्लाक 
ठया मान्न सन्नी उने हृदयम उसके प्रति | चिच युद्धषोपणा कर दी । जहागीर ने लु भोर फे 
गीति छार एतकरता फे नाप उद्य हत्य) पुनरुद्धार के लिये सन्‌ १६१२ दै० म दक्षिण को भरो 
प्रा्क्प्रौ भर्ज्चनषलया वडा मादथा! दसकं | सना भेजी । किन्त मलिक अम्बर ने सरल सेना क 
ति सा सक्त मी नरजा का प्राधान्य भा श्रासफ्र हरा दिया । शत्र द्वारा सृग्रल सेना के विध्वस्त होने 
द्रम पएितादी तर राजनीति चार सुदक्ष | फा सवाद सुन जहार मरे के समानी गया) ५ 
राज्ययारी था । प्रकतौ मै प्रजाको प्रसन्न | शुको मष्ट फरन का उपाय विचार रहा धा, दः 
दन्ना ह मन्मन सममः रता घा । वह सदा दुर्धको | म शाष्कराद्ा र्म, नवाड विजय कर्‌ हमार > 
टवमि श्वर शि फा पालन करे लगा रहताथा । । सूय्य क समान राजधानी म पव द | र ४ 
महायतरध्वो लानि फा पात धा शरोर तरमा का | दक्िण्-प्यजन क कायै ७४६ ् 0 
प्रित था । सरना फेः श्रनुध्रहषी से सष्टव्रतद्रा | बार भा चिप क १ 0 
छी लनी उत्ति हु घी । किन्तु मद्वतन नूरजह नीती हु सारी शरेभ खस्म 


थी । जहागीर ते मेवाड़ फो वशीभूत कर ॐ सरि रज- 
स्थने को घणीभूत करने का सद्भरप क्रिया | श्रोरं 
दसी उदेश्य सर उसने राजकुमार खरम को एक वदी 
सना सदत राजस्थान मे भेजा । प्रतापयत्र ध्रमरसिह 
पिद्गोरव को ज्योका व्यो यनाय रखते के श्रै 
मुग्र सेना के विरुद भरचरड पराक्रम से घडे हुए, 
किन्तु पराक्रमी शत्रु पारनपा करं ज्र वार वार 
पराजित हुए; तय प्रल्य उपाय न देख च्रन्तमें उन्द 


छ ्वनण्ड फा उपयु पलरभी या । उस खमयक ५५४ 54 1 
दापय था अं मदावतष्यो षयं ससे प्रधि प्रतिभा | जहि 
धान्‌ था । उदकी कार्यदक्षता, तेजस्विता चार स्ट | कर भा सन्त न्‌ रक ष ध 7 
भरात-दतिष्यत्त म सवसारा स लिखा ह 1 जद्दोगीर | खरस वास हजार एदल तौ 
क मदावत्न पर यदी कषा थी) सैनिकों के श्रधिनायके वना ६ 
राजक्षमार शखस्म जर्टागीर का तीस पुत्र एक दक्षिण-विजय के लिये ७ 1 
) तर्त प्रीर परय था । श्रक्रवर्ये मचाद्‌ का | फा की उपप्थिदी ध कु 
छाद्‌ सस्त उाच्चाञ्व का चशीमत कर ष्हया या। लीरा तब उस कि 
मेदाटायिपति स्यदेप्राण प्रतपति क ध्रलीकिक | पदल वै दज 1 दा (19 [मे ज 
प्र पै सामन्‌ श्रदयर कव हद्‌ सी मात लेनी परी | नायकत्वे भिला श्र ह 








अगर! । | 


118 प्रम ) की सूपाधि से सुशोभित ।कया गया । 
दस पर भी जव जहागीरं का दृ न इद तव उसने 
दृशवार से पने सिंहासन के समीप सरम को एथ 
छ्नाद्न दिया । यष राजसम्भान निस्कुल नया था । 
सक्त पवं कभी किसी तेमृरव॑शीय राजकुमार को 1सषहा- 
सन फे पास पृथक्‌ श्रास्न नदीं मिला धा । राजकुमार 
शाषहटनहा पर जायका (केदमा भ्य था यह बत्तलनच 
क लिय हम एक घटनां का उद्वेख करते हं । एक बार 
शाहजर्ह छा एक पुत्र बहुत बीमार इरा । उसकी 
वीमारी इतनी वरदौ कि उसके जीवन का भ्राशा तक 
नं रही । उस समय च्रपने पोत्र की मङ्गल कामना के 
ठदेशय से जगार ने भगवान्‌ से प्राथनाकी 
भविष्ये श्टगया ( शिकार) न खेलने फी एपथ 
खायी । भ्रौर पोच वपे तक ईस शपथ का पालन 
भी किया! 
जिन चार राजपरूपा क प्रयत से जगीर के शासन 
काल मेँ मगल वाश्राज्य का गौरव श्रौर वमव बढ़ा 
उनमें शियासवेग धरोर श्रासक्ष् तो बादशाह के 
नातिदार ही थे, महावतस्वो के साथ ज्हागीर का कोद 
सम्पकंन होने पर भी चह यादशषाह का पापात 
था । चया शाहजद्ा था, जो उसका श्रिय पुत्रदी 
था । फलतः ये चारा राजपुरुष सगल साभ्राज्य के 
स्वरूप थे-सो नरह; किन्त ये चारो पादश के सार्थं 
रव्य बन्धनो मं सी षेधे हुए थे। किन्तु नूरजदा ने 
जहांगीर को यहा तक श्रपनीभटरीम कररखा था 
किं वादशाह ने उप्तश्री वनावदी वत्ताके धोखे म 
श्रा फर शाहजहा जसे वीर प्राणाधिक्‌ पुत्र एवं महःवत 
श्रा जस प्रीतिपात्र श्चार रणक्षेत्र म प्रधान सहायक 
सेनापति को श्रपने मनसे उतारदिया । श्वडम 
वही विचित्र कष्टानी लिखते हे । 
हम पटल € संख चकह किं जवं हमदमगर 

कं मलिक श्रम्बर ने युद्धघोपणा की तव उसका दमन 
करने क्‌ श्रथ जहागीरने सेना भनी श्रोर्‌ प्रथम 
सुग्रल सेना की हारं हई; तव पीचे से शाहजर्टौ ने 
भाकर मुग्रला कं लुष्ठगारवका उद्धर क्रिया तथा 
वहा से लोर कर पिता के दीन किये 1 यष्ट चरन 


हगार क राजत काल के वरर वरं सन्‌ १६१७. 


इ० फीट्‌। 
इस घटना के कद वर्था वाद्‌, सन्‌ १६२१ ईण्मे 
लक श्रम्बर.ने फर -सिर उटाया । दूसरी चार भा 


( ६११ 


न 


[ जहागीर + 





प्राहजष्ट को दक्षि का उपक्रच एान्तकरने की श्राक्रा 
दी गयी । इस वार भी एजद की जीत द्‌ श्रौर 
उसने मलिक, श्चम्रर को श्रनेक भकारफे व्राक्त दे 
विकल कर टाला । किन्त दक्षिण का उपद्रव भली 
मीहि शन्त भी नदी देनेषयाथा कि नरज्टाप्ती 


प्रतारणा सै शादज्ादा शदजदा पिषिस्नेह से वधित 
ध्रा । 


जष्टगीर के याद्‌ भशल सभ्राञ्य कौ फप्तदगत 
करने की उद्य काक्षा शहटजद्याके दृदय भ उत्पश्नद्य 
गयी थी यष्ट वात तीकष्णदणिनी नस्जहासेन पदुप 
सकी । जागीर का च्ये्ट पत्र वप्तरो नञ्जरवन्द्‌ था | 
दक्षिण पर तीसरी चदा ॐ सरमय यष्ट मर्‌ सया। 
दू्षरे पुत्र परवेज पर जष्टागीर की क्म कृपा थी। 
कछयाकि परवेज़ उच श्राश्ायिद्यैन निरीह अक्रतिका 
व्यक्चिथा। सतराम्‌. तीसरे पत्र शज्या फ साम्राज्य 
पाने फी श्राशा के पक्यती दन फी तम्भापना थी। 
शा्जदा चगस चरखा श्रनगत ध 1 द 
ध्रगान पि श्ररस से नग्जध्।फे णठ देटी धी! 
(दशाह फी प्रत्ता उक्तफ उतथं एव्र शद्स्यगर गे 
नरना की भेरी फ ताथ पयार्‌ कर सियाथा 1 तर. 
यार नरज का दमाद्‌ या प्रार्‌ तालद्रा प्राने उनके 
कहेमथा । यदि श्वाएजदाकरो सिद्यद्धन निसातो 
नरज के प्राधान्य श्रार क्षेपन्ना फ विलप रोनी 
परी सम्भावना भीः प्रत्यत लागा स्म प्प सेरयाथा 
कि शहरयार फो यदि भिक्तीतो यद्‌ द्रा मुर्गा 
के के म रदैया । यट विचार नरगधामे सरार 
क साश्राज्येश्वर बनाने प्रर श्रठने प्राधान्य ण्यं 
किमत क टम वनय रन दा रृषद्ुदप वा) 
किन्त शाहजष् उसफी पाशा सदाथ | वट 
जानती थी कि यदि शादजश बदश्षाह फे सर्मधपर, 

तो उसका सष्ुरप कमीप्म नद्य सपमा ! भिन्न 
समय रक्षिण म दूसरी वर र्दद मयी एर शह 
जहा वहा युद्धम लगा हुषा धा, उतत समय परस्या 
धिपति ने मूग्रला फे टाथ से इन्धार निकाक्त लिए) 
शाहजष्ट को बादश्षाटके पासे द्र फाने का नररा 
ने यह श्रच्डा सयोग सन्ना प्रर उने प्रस्ताव 
किया फि शादहनष्टा क्रन्धार फे उद्वार फे सिये भजा 
जाय । जष्रार न उस प्रस्ताव फो स्यो दर शा 
जहा का कन्धार जाने फ प्रान्नादी ! शटजह्यस 
नृरजष्टा कां यह चाल ठप नं स्फी । टत श्रान्ता 


४. 
जष्ागीर 1 ] 





फे मिते षी णाहजष्टा समस गया कि मेरे चिहासना- 
रोषण ऊ सागसं कटे पोने फे श्रभिप्रायष्टी से 
नरज ने यह पद्यं रचा हे शरोर वह मुभे राजधानी 
से सुदूर भिभवा रही है । श्रुततः शादज्ञदि गे पिता 
सी ्राक्षा-पलन करने मं जान वृर र पिल्म्य किया । 
देम ने शोष्ङदै की दरस वातको त्ते कर उसकी शरोर 
गरे जष्मीर का सनं खदा कर दिया । इसका एत यष 
दुधा कि यद्िपाह ने शाहनष्टा की सव जगीर श्रपहत 
( तस्स } किमि जाने षी श्रक्दी। 
शफे वष शाट ने त्रिदोष फा भडा खदा किया 
रर श्यपने को सम्राट्‌. यता फर उतने धोपणा की 
पयीर्‌ दिती पर धावा मारा 1 मारी म षद्दशाष्ी सेना 
मीर उसने युदः खा । शानो को यादशी सेना 
छे मधति हार कर दक्षिक्‌ की शरोर भाग जाना पड़ा । 
गादा परमेक सौर सेनापति सदायतश्ना ने वाद्‌- 
दय्‌ दी श्वान्नानुप्तार उत्ता पीठा पिया । दक्षिण फे 
पि नरपति ने जत्र शामा का पक्ष दना स्वीकार 
ने पिप्य, त्च वद दक्षिण दोष उदपा एोता हुश्च, 
यद्मल सं पहु । उक्त षमय नूरणर्छा का एक दृता 
स्ट र्ाप्तम कवएनंग वद्भाल का पवेदर धा ! षष्ट 
दाष का स्यमना फले केः भय ददी धृम'धाम.से 
षह्य हप्र, दन्तु यत्रं के एव से ब तुरन्त ष्टी 
यया ! अद्वाल शा्टवष्ठौ फे हि लगा 1 वङ्गालमे 
पना प्रनिनिभि स्य शानौ धिवर की श्ोरवष्ा। 
द्यं के राजपुरुष शाटका फी पवा प्ररे यद्माल के 
दिसिय का ध्रतान्त सुन, रके मदि भामे ए! 
यिद्ार फा सुप्रचन्थ कर शद्तादा राजधानी की प्रोर 
्गरख्र हु । एलाद्यवाद के पाप मसी मे प्ाटजष्ट 
रोर पयन्न पुवं सायत फा सामना दश्वा । इस 
वदिन सग्रास मे शादो पुरी त्रट्‌ दाय शरोर उस 
दुग सारी सेना मसि गयी । तय शाद भाग कर 
द्विर्‌ दक्षिण गथा श्रार वटो मुगर्ता फे पुराने शग 


ध 


निकरम्धर से मिल गया । जर्तमीर ने शाष्टजषटो 
म पराननित किय जानि का सवाद्‌ सुन एवं प्रसत्त एो फर 
मद्यतप्नौ को यद्रालल की मुपरदासौ दी । किन्तु एष 
नाट का ऊसाष् धरनी भ्र नषा दुश्ना था श्र चद्‌ 
पिताक विचः शव त्तक व्रिद्रोष्म लिप था । चतः 
महायतद्यौ भी श्रमी युद्ध से निश्चिन्त न था । च 
देय जायते पु प्ान्नद्वौ फो प्रतिनिधि स्प 
मे यद्यत का शासन करो फा अद्रेशमिक्ञा । 


( ६१५० ) 





[ जहा्गीर। 
1 
किन्तु दसके धाद ष्टी मष्टायतस्ना क दुर्दशा का 

सूत्रपात दधा । जष्टागीर की शत्य के भाद्‌ शहरयार 
गदी पर्‌ पेदे~यह धात मष्टावतस्नौ के मत ॐ विरुद्ध 
थी । वह यष्ट नदं चाहता था कि शहरयार हभ्रीद 
चनाया जाय 1_ उसका यह्‌ सत्त सम्रा्ी नूरजह के 
मतसे सवेथा विरुद्ध थां । इसके परतिरिक् ` मावत 
की ासफ़रस्ना फे साथ चरुतासी हो गयी.थी । श्रत: 
नुरजष्टो शरोर शरासनो मिल कर, मष्टावत्् को 
नीचा दिलाने का अवसर दढने लगे । सादा कै 
साभ युद्ध करते समय बहुत से हाथी भदहावतद्रा कँ 
हाथ लगे । वष्ट उन हाथिर्यो को यथासमय वादश्तषट 
फे पास न भेज सका । सको जे कर नरज धरोर 
श्यासक़्परती ने महावतस्वौ पर राजविद्रोह श्रौर राजस्वं 
प्रासा करने का धभियोग लगा कर उसे वद्नामं 


॥ ष 


किया 1 ख पर नर्टगीर ने उते राज्ञा भेजी फि तुमं 
तुरन्त युदक्षे्र परिप्याग कए द्रवार म उपस्थित. हो 
हस राजाक्ना को देखते टी महावतरय्वा ने जाथ लियं 
कि शचौ ने बादशाह के कान भर कर उसे मेरे ऊपर 
हद कर शिया षै । यह विचार उसने दरार म केला 


जाना उथित म समा! उस 


भे 


ने पेम पौच सो राजपूत 


वीर जो समय पदमे पर मदावतश्षौ के लिये श्रपने 
प्राण तक देटा्षे-साय ले कर राजदर्शन के लिये प्रस्थान 


करिया । उसी समय जर्हौमीर फावुल जा रहा था । रास्ते 


नै मलम के तट पर मष्टावत्ौ ने षादशाष्ट के भिचिरं 
न प्रवेश किया, किन्तु घासो की चालाकी से उरस 


राजदगीन न दो प्ये । मष्टावतर्ौ ने वादशा की 
शरनुमति के विना षी श्रपनी बेटी का विवाह ऋर्‌ दिया 
धा । इस लिथे वादृशाह ने उसके जमारै फे वेत 


लगयाये नौर उसे कारागार मे चन्द्‌ करवा दिया । 
इन पटना का पृवापर विचार कर्‌ म्ावयतय्वा ने 
प्रपते मन मे निरिचित कर किया 

शरपने उपर प्रसत्त करना श्रषम्भव 
यह सक्ठर्प कितया किः वलपूैरू मे वादशा कौ श्रपनी 


कि जर्टोगीर कफो 
है ।! श्नौर ऽसे 


मदी म करेगा 1 उसो ससय जष्टौगीर ने वासे कू 
किया । धाद फे शियिर के सामने ठी भेम धट 
रषी थी । भेलम पार करते ष्टी फाल जनि का मागे 
्रिलता था । पले सेना श्रोर पी -यदेशाद षै पार 
उद्स्नै फा प्रयन्धं क्ियागया था । तदनुसार वे 

तदे शनिक लोग, वादशा शरोर उसके भवच! को 
शिचिप्नै प्रोड मायके पुल पर टो कर भतम के 


नर्हौगीर । 
[काक्का न म ~ 
पार 1 राजचेन्थ के उस परार होते द्यी महावत्वा 
न श्नपने साथी राजपूत व्रं की सदायत्रा से.नाव का 
पल जला अला नौर बादशाह को धेर किया.! उस 
स्मय मूरजहौ भी नर्धोगीर के साथ ही थी । किन्तु 
उस समय महाचत््ौ छा ध्यान वादशाह को अररु 
करने मै लगा था । दमु ये धवशर पा, नरजा 
ल्म फो पार कर राजसेन्य से जा मिली । 
उख पारं पव कर, बेगस ने उमरा्ो को एकन 
क्रिया भर बादशाह को पीके दो कर स्वय श्चाे 
वद लाने ॐ लिथे उसने उन सबको बहुत धिक्रारा । 
साय ही अगे दिन महाबेतप्ना पर्‌ आक्रमण कर के 
वादशा दौ इड़ाने के क्ये तैयार रने री अना 
टी । तदनुसार श्रगले दिन प्रभात होते ही दोनों 
सना मे घोर युद इरा । नुरज्द दस युद्ध मे हाथी 
पर सदार ह्यो कर छ्षपनीं श्योर की सेना का उत्साह 
वढ़ा श्ही थी । वह केवल सेना को उत्साहित कर के 
ही निरिचन्त न हृ, किन्तु स्वयं भी श्च सेना पर. 
स्तीर की वषा कर रदी थी । धीरे धीरे उक्षके एक पक 
कर क तीन महावत शत्रुके फके तीरो से घायल हुए 
तिस पर मीम का तेज मन्द्‌ न पडा वह धीरे 
धीरे श्च हयी बहती जाती थी । तेजस्विनी वीर रमणी 
नूरजरहौ गे पने पति कै उद्धार के लिये दस युद मं 
शोय वीर्यं को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, किन्तु 
तिस पर भी वह श्रपने इस उथ्योग स तकाय न 
इई 1 राजपृत सेनि के प्रवल क्रमण से बादशाही 
सेमा नष्ट डु । तव दार कर नुरजद्दा फो रणक्षेत्र 
छोडना पदा । महावतस्म बड़े दपं केः साथ, जरहौगीर 
को बन्दी बना कर कावुल की श्रोर परस्थानित श्रा । 
यथपि ज्होगीर बन्दी था, तथापि उसके राजोन्नित 
सम्मान, शोर मर्यादा तिलं भर मी वदि नहीं की 
जाती थौ ! आारासप्िय जरहागीर इसीको बहुत इद 
समता था । जहो गीर ने महाबतर्वा के सदूव्यवषार 





८ ६१८ } 
काकानां 


[ जर्दायीर । 


का वयनं कर के रौर उसके हाथ से अपम फो किसी 
प्रकार छ्रुटाने का उग्रो न करने की बातत लिख पक 
पत्र नूर कै पास भज दिया साथदही इस पत्रमे 
यह भी लिखा ‰@ तुम सुक्षसे चा छर सिल । 
लाहोर म प्ुचने कै करद दिन वाद वदशदेका 
पत्र नूरजौँ को मिला शरीरं बादशाह की श्राक्ञा को 
शिरोधायं कर चह , उनसे मिरने करे लिये लाहौर 
से चल दी । नरजर्टो कायुल के साग स महावतर् 


के गरितिर म पहवी, किन्तु महावतरस्ा ने नुरजर्दाको 


जहीर से ने भिलने दिया । उसने मुरजा पर राज- 
विद्रोह का श्रसियोग लगाया । महावत्वौने जर्हगीर 
को सम्बोधन कर के का 
मदावतर्ौ-जर्टौपनाह मुल सम्र्यक्‌ ्रधीश्चर 
ह { म भ्रापको लोकातीदक्षमतासम्पन्न सम- 
भता ह्र 1 ईश्वर का श्रनुक्रण करके श्राप 
को राजकायं करवा व्वादिये । श्रापको व्यक्तिं 
विशेप की सम्पानरक्षा करमा उचित नेय है। 
बादशाह नूरजहा की जिस मोदिनी शष्षि ते धपे 
च्रापकौ भूल जाते थेवं शाक्गि नूरजदा को न देखने 
से विलीन हयो जाती थी 1 मुरजा की श्रनुपरस्थिति मे 
जहो गीर धिस्कुल सहावत््व के केम था । इसि 
उसने महावत्ा के लगये नृरजरदा पे दोषों को सुन 
कर उसके ( नूरजहा कै ) पराणद्र्ड दी श्राद्धा वाज्ञे ,, 
पत्र पर श्पने स्वाक्षर कर दिये । सह्‌ मीपण संवाद, 
सुन कर भुरजदौ ने परचिचित चित्त से का :~ 
५ यन्दी नरपति को श्राणदस्ड देने की क्षमता 
नहीं हे । एक वार सभे सद्राद्‌ से मिल भर तेने दो- 
फिर देखना उद प्राह्ा परर विये हुए उनके स्याक्षद 
उन्दीकि अश्रुजय से भिस्ते हं कि नरह} › सहादत 
की उपस्थिति मे मुरजा . बादशाह के सामने क्तायीं 
गयी । मानसिक ्यत्रणा-से उसका दोन्दयै रूप चौगुना 
वदृ गया धा । उसके मुख से एक भी एच्द न निकला । 
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प्रतो ४ फदहप्रा९, | 


सर्दौगीर ` ( ६५१ = ~~ 

पनं श्रो मे घस्‌ भर कर जगीर ने कहा“ सदा- 
दत ! क्या तू दरस रमणी की ाणरक्षा न करेगा ! 
देल, नरजा किस धकार रो रही है १ > इसके उत्तर 
मे सहावत्तख्ना ने कहा -“ मोगल्ाधिपति कीर याचना 
कभी विफल तदी हौ सकती । "” हसक धाद नूरजहं 
छे भाणदयड क श्ा्ापत्र फाढ एद डाल्ला गया श्रौर 
नूरज्टा के प्राण चवे । 

इसके काद्‌ जर्हीगीरं फाल पहा छः मासं कावुल 
मे रह कर, वह लाहौर लट आया । जर्होगीर 'क्षमा- 
शील श्रौर सीधी प्रहृति का मनुप्य था । इसीसे सहा- 
ततस्ी ॐ साथ उसकी प्रर जाती थी । महावत पर वे 
- शरस धे । सहावर, दादश सी पते ऊपर कृषा 
देख, श्रपने षतो निरापद्‌ सममने क्तगा । यदि नूर 
केत सै महावत्ना के विरुद चं कती तो बह 
( अरंषीरं ) उससे ( महा्वत्ा से ) कह दिया 
करते थे । इर्दीं सव कारणो से पहावतस्ना निःशङ्क 
दौर सन्देह रदित से सावधान रहने रगा । भरर 
जषिमीर को प्रपते हाथ फा गुह्धा घनाये रखने के 
अभिभाय से जिन राजपूत वीरौ को चष्ट रखे इ 
था उनकी संख्या शव उसमे घयादीथी | | 
नरज मावत के जे से जरदोगीर कौ निकाल 
ञे जा के लिये रात ढिन सचे रहती थी । एक दिन 
सहात्र फो श्रसावधान पा कर ुरजरहौ जरहोगीर को 
निकाल ले सैयी । जव महाव्रत प्राण जनि के मय 
से श्रधीर हो केर श्रनेक स्थाना म मारमरा फिरने 
भा 1 तच श्रासण्र्री को उसकी दुर्दशा देख उक्त पर 


द्या आयी शरोर जर्धोगीर से कह सुन कर उसे बाद- 
शाह से फिर मिल्लादिया। 
. उधर दक्षि भ"पिददोदी शाहजो श्रनेक प्रकार 
के उपद्रव मचा रहा धा । उसको दमन करने के लिय 
महावतस्ा मौर शाहज्ञादा परवेज्न फिर दक्षिणं भेजे 
गये 1 कितु निर्दिष्ट स्थाने पर पडहुचने के प्ले दी 
शादृज्ञाद्‌। परेज्ञ श्रधिक मद्य पीने के कारण रास्ते 
ही मै सर गया । ठव शाहजदौ ने पिता के सामने 
श्रपनी भूल स््रीकारं छर श्रपने किये पर पश्चात्तापं 
प्रकाशित किया चनौरक्षमा ममी । महावत््वौ भोर साह- 
ज्य दोनों ही पहले राजविद्रोदी थे । किन्तु महावतस्न 
को पद श्रौर पादज को धव ऊर्हगीर ने क्षपा 
कर्‌ दिया । किन्तु इन दोन की परव.पले जेसी मानं 
मयौदा नहीं रही । दोन की समान अवस्था होने से 
उन दोनो मे वदा मेल हो गया ओर वे दोना मिल 
कर दक्षिण मे सद्य दुः्लो को हते इए घूमने लगे 1 
सहाबतद्लौ श्रौर साजा का मेड होने के कु 
ही दिने वाद अ्यौभोर की शयु इदं । जर्गीर कतो 
राज्य करते जव सोलह वषै वीते त्व उसे वास कै 
सेगने श्रा दुबाया । इस व्यधि की दार्थ यंत्रणा 
छो रोकने के लिये, उसने मदिरा की मात्रा बहुत यद! । 
दी । किन्तु नुरजर्हो उसकी सवः शुश्रूपा पनौर उपयुक्त 
चिकिर्षा कराने सँ सद्‌ा व्यग्र रहती थी । जर्टगीरं 
ञे स्वयं लिखा हे कि मुरजा बुद्धिमत्ता श्नोर दृरद- 
(ता म चिकित्सक की श्रपेक्षा शर्ट थी । च समप्रम 
सचा करती थी श्नौर मन वहस कर सुरापान टी मातरा 


"० यं 
। 
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` जहीर । 1 


हृदं थी; किन्तु रोग दूर न हो पाया । 


घन्‌ १६२४७ ३० मे दुः वपे बाद वष रोगफिर 


उमडा । इसी वर्ष की ११वीं माच को जर्हयगीर ने 
छपने राजत्व काल का बाद्र॑सवा व॑ पृरा्टोनेफा 
उत्व काश्मीर जाते सपय सामं म पनाय के तर 
पर मनाया 1 किल॒ बादशाह फे भन पर यह धम 
धाम चदी नर्द । उस उत्सव के समय पदक्तिल् की 
सजावर रोर कोकिल कण्ठ घाती नाचने गाने वालिर्यो 
का नाचना गाना, वादशाह को शाकददायी न इ्रा। 
रोग यहा तक बढ़ा किं धवं श्रीम भी उसके दरे 
को च रोक सकरी । यह देख जमीर काटमीर फ 
स्वास्थ्यकर जल वायु सेवन फी श्राणा से उक्त श्रोर 
शीघरतापुचंक भ्रस्थानित हुश्चा । किन्तु पादी जल वायु 
भी उसकी गिरती इद दशा को न सुधार सका। जादे 
श लु शरार्म होते ही जरहौगीर लाहोर की थोर 
लोर पड़ा । वराम कषिला नामक स्थान में "पटच र 
खगयो के चिये कलते हिरन फो चेर करं लने की 
उसने राज्ञा दी ओर वह स्वयं हाथ में वण्दङ्ग जे कर 
एक उचे पाद्‌ की तली म वेड गया । हिरन पेरे 
वर्तो मे से क मनुभ्य का पैर कखला भोर वष 
पहा की चोटी से नीचे रा गिरा । दरस भिरे हप 
मनुष्य क प्राणं वादशाह के सामने निकले \ दुगल 
देह जर्ोगीर बह भीपण दृश्य न देख सका । वह 
उप्ी क्षण भिविर मे लोट आया भ्रौर उख मरै 
इए मनुप्य की माता को घन दे कर इसके शोकरग्ध 
(=| 
छर भ्रपने अनुतापद्ग्ध हृदय कौ शन्त रमे की 
चेटा करने लगा । किन्तु "वादशाष्ट धपते मन की 
विकलता को दूर न कर सका । उस मरे हुए सनुष्य का 
विकट श्य उसके नेत्रो फ सामने सदा नाचत्ता रहता 
था । इससे उसका स्वास्थ्य शौर भी शीधर विन रोता 
गया । उसने बैराम किला परित्याग कर राजोर की 
भोर श्रस्थान श्रिया ! राप्ते मै सुरापान के लिये 
अधीर हो कर+ उसने पानपात्र कौ हाथ मं उडा कतिया, 
किन्तु चह मु त्क पुने भीन पाया था किऽ्ते 
उससे अरुचि इ शरोर उस पात्र की सुरा उसने फक 
ती 1 -इसके.भ्रगजे ही दिन, उनसरवीं वषे म विलासी 
पद्य जह गीर काल के मुख मे पतित हा । 






( ६२० ) मे { जागीर । 
1 ५ 
घटाती जाती थी । साथी रोय को रीकने फे 


उपयुक्त चोपधि भी खिली थी । राजमद्िषी फी 
श्रविशरान् सेवा शुश्रुषा से जरहोगीर की पीड कम तो 





, जगीर के सामने सरापान्न स्थापिक्त विये चिना 
उसका चित्र ्रधरा रह जाता है । उसने निज रचित 
जीवनघरित मे क्िखा एै-“ ने चोद वर्प की 
्रवस्थासंषएटकदो वारं छोद्~कमी मघद्युदभीन 
थी 1 पक दो चार भी सने स्वयं नरं फी थी, किन्तु 
सग दूर कस्ने के थर सेरी साता प्रयचा दाने मुभे 
पिलायी थी। एक वारमेरे पितानेमी सुभे थोहासा 
रफ ( 911) रुल्ावजल म मिला कर श्वासं रोके 
कै लिये पिल्लाया था 1 2७८ > एक दिन गया 
लिये सँ ब्राहर गय। ; खगया्ञत्र ( गिकारभष्ट १ स 
नेक दुधैटनापे हुदै; चर मे वितद्रुल यक मया था । 
दतनेमे भेरे साधं के एक नोकरने फटा किएक 
प्याला सुरा पीने सेन्ासी थकाचट श्रौर क्रे दृरद्ो 
जायेगे । उस समय में नवीन युवक धा प्रौर मेरा 
सन चित्तास की श्रोर भका हुध्ा भा प्रत्तः धकायय 
दूर करने वारी श्रौपध लाने कै सिये समे एक नौकर 
कों ह्ाकिमग्रली के घर भेजा । मेरा नौकर एक चोतख 
मे ठेदृ पियाल्ते के च्न्दाज्ञ पीते रर फी सुश्ादु सुरा 
जते कर ज्ञो धाया । भँ उसे एी गया । उससे सुकते 
चदा ्रानन्ड्‌ मिला । तभी से भुमे सुरापान छी देवं 
पड गयी । धीरे धीरे मात्रा भी पट्ती गयी } शन्ते 
धरगृरी मदिरा मुके उन्मत्तन कर सकी 1 तवमै 
प्रक्र { 80101 ) पीना णारम्भ शिया । धीरे चीरे 
माघ्रा वदन्ति वदति, न पर्प के मीतरष्रो वारे 
चुश्राये हुए श्ररङ्र फे वीर प्या निरव उष्टाते क्षगा। 
इनमे से चोद दिनम पौरः रात फो पीता था। 
इन वीस प्यार्लो म चुः सेर सुय त्ती थी । ५२९४१ 
दस समय मेरा धरार एक सुरी रोर कृद चपा. 
तिया भर रह गया धा । मुपे ादादुवाद्‌ करमे का 


 कित्तीफो सदस नदीं हौताथा । छन्तमें मेस यष 


दशराहुद्‌ कि ्ायके पने से मं सुरापराय थाम 
तक ने सका । तव दूसरा प्रादुमी प्याक्ञा धासत्ताथा 
भोर मं चसक सक पीता धा । अन्त मे सेने टाकरिमि 
हुमाम को युला करे श्चन सय एत फा ¦ उसने 
मेरे ऊपर दया कर, कोई यातं सुरूते न दिपप्यी घौर 
साफ़ सक्त कट दिया पि “यदि श्राप दसी प्रकार घुः मसि 
तक शरोर सुरापान करते ररे, सो प्रापकी दशा साध्या. 
तीत हो जायगी 1" उत्तका यष्‌ परामश उत्तम धा। 
भीवन बहुमूर्य दे । उसकी यातत से भुर बदा लाभ 
हरा । रसी दिन समने सुराणी माध्रा परामी 


उटामीर । 





( ५९१ 


[ जहगीर 1 


निक िििोेयोगकििििकियोििििियििििकोि । 


्यारम्मफी । साथी भग पीने लगा! उधर 
सुरा की मात्रा घटाता श्रौर धर भोग की मात्रा बदाता 
जाता था । एकं भाग प्रक्र (901८) सेदो माग 
धगर मदिरा मिला फर मेरे पीने फे लिये तेयार की 
जती यी । निस्य मात्रा घटति वते छः वपं मसे 
द्विभ रात में इुः-पियलेपरश्रा गया! 

जष्टं गीर में वैसे चाहे भेक दोप ही रहे दौ-किन्तु 
उसका स्वभाव सथुर श्रौर .घमायिक थां श्रोर उसका 
हदय सेषं रोर सरल था । इम यष उसमे 
स्नेदशील्ल एदय का एक उदाहरण देते ह 1 शाषएज्ञादा 
खसे री माता ज्दगीर की प्रधान-राजसदिषी धी । 
जब्र ख्यो ने विद्धोह का सोढा लद्ा किया ; तव उस्तकी 
माता के मन मे इतना क्ट हु्ना कि उसने ध्रासत्या 
कर ङी । इसी धटना का उदेत कर फे जहांगीर ने निज 
रतचित ओीवनचरित म लिखा है-“ मे किच प्रकार 
इसी रणाचली श्नोर मायिक स्वमाव का वैन 
करै ए उसकी वुद्धि वदी दीक्ष्ण थी श्रर मु पर 
उत्ती इतनी भीति थी क्रि वहमेरे एकबरालकी 
रक्षा फे निमित्त श्रपने दज्ञार पुत्रों प्रथवा भादर्यो को 
ल्योद्धावर कर डालती । > % वष्ट मेरी सच से पषिली 
महिषी यौ । भ उसके साथ बाल्यावस्था हीसे परिः 
खय सूत्रम वैध गया धा । सुरो का जन्म ने 
पर सने वसै शाषट्रैगम की उपाधि दी थी 1 उसकी 
ट्यु से मेरे मन मे दतना शोक उत्पप्न हुश्रा है कि 
पुके जीवन मार जान पड़ता षे श्रोर श्रामोद प्रमोद 
प्रथ्छा नकीं गता 1 भ इस शोक म पद्‌ लगातार 
चयार दिन .रात तक खाना पीना भी भूल गया। '" 

जष्टमीर फ राज कालल ष्टी मे दष्ट द्र्टिया 
कम्पनी कमी प्रर से श्रङ्र् ने भारतवषे मे वाणिज्य 
फररनः श्रारम्भ किया ! उस समय के दङ्वसंड के धिः 
पत्तिने इन चणिको को दस देश मे कुचं सवत्र दिलाने 
क्ते श्रभिप्राय से जर्टीगीर कै पास श्रपनी श्रोर से एक 
दूत भजा । इस दृत का नाम सर यमस रथा! सर 
टमससोते श्यपने दोव्यकाजो विचरण लिखा 
उसे दमे जक्टगीर की प्रङृतिखम्बन्धी श्रनेक धते 
ध्रचरत होती ह । . 

तर रामस रो मे किया £--““ पिषद्रार कं पास 
पु फरोखा दे, रुवेरा हेते ही बादशाह नित्य 
श्राकरं भरैटत्ा्ट श्रौर साधारण जनो को व्ही से उसके 
द्धन ते द । उसके नीचे चयूतरे पर प्रसिद्ध परसिद्ध 


सोगो के षैरते का स्थानद । 3 > + % चह सन्ध्या कै 
समय ललपाने कर फे, रात के श्राठ बजे तक गुशक्त- 
प्वानि स संभमरमर फे सिष्टासन प्र चैठतताष्ै, वर्ह 
पर सिवाय गुणी पुरुषो के श्चोर को$ नदीं अनि पाता 
शरोर गुणी पुरुष भी चिना ्ा्ञा किये वहां नदी जानै 
पाते । इसी स्थान पर चह सव विपर्यो पर वात चीत 
करता दे । शरीर मे कदी पीडा होने पर श्रथका मदिरा 
पान की श्राचश्यकता हुए विना यह नियम भङ्ग नही 
दता था । वादशा के गुशकस्वाने मे उपस्थित होने मं 
फिसी प्रकार का प्र्तिवन्धके उपस्थित होमे पर ध्रवश्यं 
दी उसी सुचना सवे साधारण को दी जाती थी! 
क्यो क्षि समस्त प्रजा उसकी क्रीत दास के समान है । 
इख लिये वह भी उनके निकट पारस्परिक भाव से एक्‌ 
अकार फे द्ासत्व मे श्रावद्ध है ! यदि बाद्शाषट रेखा 
न करे, शरोर प्रजा के लोग एक दिन भी उसे न देख; 
सो विद्रोह एदे हो जाने का भयहै ! मङ्गलवार के दिन 
वादक्षाह की कचहरी लगती हे श्रौर वह विचार करत 
दै) दीन से दीन फररियादी क्याोन ्टो, बादशाह 
सथकी एरियाद्को सुनता है श्रौर विचार करते समय 
दोन पक्ष चार्लो की धाते धैव के साथ सुनता हे 1" 
सर यामस रो जष्टीगीरसे श्यो ही मिले रोर श्रपनी 
याघ्रा का श्रमिभराय कदा; त्यों दही बादशाह नै उनकी 
पाथना फे भ्ननुसार वणिक को स्वत्व देने का 
वचन दे दिया था, किन्तु राजमदिपी नूरज्ो, मत्री 
श्रासक्रय्वौ श्रौर शाहज्ञादा परवेज्न के निरोध करने 
पर, सर टामस्त रो फो तीन वपे तक दरब्ारद्ररी करनी 
पडी धौ । सर शमस फे साय दरबार में- किस भकार 
का थरताव वरता जाता था, इसका एक दिनि का 
विवरण भी हम संक्षेप से य देना भ्रावश्यकं समते 
है! शे फरियादं कर रहे है; शरोर रासा द्विभा- 
पिया को हटाना चाहता है । किन्तु द्विभाषिया रो 
साहव से दुवा हश था, इख किये आस्रौ के दशररे 
सव व्यर्थ होति ये 1 जहापिरकोज्यो ही यष्ट वत 
विदित इई; रथा ही चह एक सथ क्रोधसें भरकर 
प्रयेज्न दूत के राथ कोन अन्याय कर रहा ~य 
जानने को व्यग्र हु्रा । जर्गीर ने पने पुत्र का 
नाम सुन धनुमान किया किरो साव उर्साको दोपी | 
ठ्टरा रहे है । उस समय श्रासक़य्ठा केपि रहा थाः एव. 
उसी वुद्धि उ समय वकने न थी 1. वादश १ | 
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स्वीकार किया इस कहा सुनी के बाढ़ बादशाह उठ 
खद ह्र शरोर रो से श्रपने पाल सदे होने फो कटा । 
एक दिनि सर टामष सौ रहे थे, उसी समय वाद्‌- 
गाह नेऽन्दै बुला भेजा । टमस रो के पास प्क चित्र 
या, जिसे उघने बादशाह को नदीं दिखाया था । जब 
यह हाल बादशाह को विर्दित इु्ा; तवर उने हठात्‌ 
रौ को दुला भेजा । यह चित्र रो की परलाकरत भ्रण 
यिनी का था; उ चिन्न.को ज्ञे, वहं तुरन्त वादशं 
क्षे पाल यथा .। भिक्त समय रो साहव जागीर के 
पाल पचे; उस समय बादशाह ्रपने साथी संगि्यो 
ङे साथ एक क्रालीन पर वेड सुरापान कर रदा था। 
वित्र देख कर बादशाह ने उसे लेना चाहा । तव रो ने 
पहिले तो उल्च वात को टालना चाहा; किन्तु पी से 
डस चित्रकोसेने सैर कर दिया । तव बादशाह ने 
उस चित्रवाजी सुन्दरी की भशंसा करते इए रो से 
पदा क्या यह किसी लोकललामभता जीचित 

सन्दर का वित्र हे १ रो ने उत्तर मं कद-- 
रो-जीर्दी, किन्तु इस चित्र मे उस महीयसी 
मदिला का सम्पूणं ॑सोन्दथै नदी धा सका । 
वादृशाह-तुभने यह चित्र भुके श्रकुरिठ्त चित्त 
से दिय। है, मै श्रत पुरङ्नश्रो के दारा सकी 
परतिह्ृत्नि भस्तुत कराज्गा ! अनन्तर तुम्दारे 
पास अखल भ्रोर नक्त दोना भेरृगा, उन 
दोनों म सचे यदि तुम श्रसल षो पहिचान पस 

तो भ उसको ुम्दें लोर दगा । 

रो- सचमुच ने आपको यष्ट चित श्रकुरिरत चित्त 
सेदियाहै भोरमे शाशा करता किश्री- 

मान अरव उपे न लोटाकगि | | 
दङ्गलंड $ श्रधिपति ने जगीर को सोगात मं 
एक विलायतती शकट ( गाड़ी ) भी भेजा धा ) उस्र 
नयी बस्तु को देख बादशाह बहुत प्रसन्न हुए भोर 
परत्येक उमराव को आक्तादी कि तुम लीग पने 
यने किये एक एक देखी ही गाडी बनवाश्नो ! उस 
गाड़ी को चार घोदे खींचतते थे । उन- चारो घोड़ों का 
साज सोनेकेकमकाथा। उक गादी पर जहर 
बढी भङ्की पोशाक पहन कर संवार होता था। 
 नदागीर दसा, मूर, यहूदी--किसीके भी ध 
. भ दस्तकषेप नी करता श्रा । वह दूसरे धरस्याचासं 
से.उन्दै बचाने के लिये सर्वदः यरनवान्‌ रहता था । 
` सुरुपं कर फ "अच बह प्रभरत्त देता त्व उसे स्रनेक्‌ 
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रु पने बश मै कर शिया करतेथे । श्रौर ऽस 
दशा में वह दो पदर रात तकरहता या किन्तु 
सवेरा होने फ पषक्ते दी बह सचेत दो नतिाथाश्चौर 
उसकी चह उन्मत्त दृशा गती रहती थी । सवेरा होते 
है उसका स्वाभाविक क्लान लौट श्राता था श्चौर उप्तका 
मन फिर उसके थणमद्ो जाता था) 

ज्हौगीर मे सुराल साप्राज्य का सुप्रबन्ध करने 
के जिथे कुद नियम बनाये थे । वे ये ईः- 

( १ ) जकात (चुङ्धी) त्तमग्रा (सुहराना) मीरवदरी 
(नदीया समुद्र का कर--(0प0िप तप्त }) 
कितने ही कष्टदायक कर जो हर एक क्वे श्यार सरकारं 
के जगीरदारे ने परपमे भके लिये लगास्वेथे सव 
दूर किये ) 

यही श्रता यावर श्रौर भ्रकयर ञे श्रपने राजतम 
कालम दी थी । वादयां के दारचार इस श्रनरा कौं 
दुहरने से यह श्रनुमान करना च्रसङ्गत न दोगा 
कियातो उस समय के बादशाह प्राता देना जानते 
थे श्रोर उनकी उस श्राङ्गातु्ार च्यवद्टार होतार 
कि नी-दस परवे ध्यान न्ट देतेये, या पृरयैवक्ती 
वादशा के यशःप्रमा को फीकी करके वे श्राव्मगौरव 
वदने का वल करते थे । यदि हमारा प्रथम नुमाने 
व्य है, तौ जन वार एवं कवर जते प्रतापी यादु. 
शाही के चलाये नियसं न श्ले--तो दुर्वतयित्त 
जहीगीर फे चलाये नियम चले ए--दसमे में पसं 
सन्देह दं । 

(२) जिन रास्तों मं चोय सट मार हेती षट श्चौरं 
जो वत्ती से कद दूर हे, वह कै जागीरदार सराय, 
मसजिद्‌ वने, कुए खव, नित्त सरायमें लोर्णो 
के रहमे से वस्ती हौ जय } यदि वह्‌ जगह वादशा 
प्वालिसे के पासतो पका कम॑चारी चका 
काम करावे । व्थोपरियो फा माल रास्ते पिना 
उनकी मरज्ी धरोर श्राक्चा फैन सला जै । 

जागीर फे राजत काल म चोर टौकष्रो फायदा 
उपद्रव था। उस समय के भ्रमण दतान्तांम ज्तिखा 
्ेकिरखौह्धो के भय से कोद विना रक्षते फो साथ 
लिये वाहर नहीं निकलता था ! सर अमखरौमे 
प्मपनी याता-पुस्तक में लिखा है कि निरापद्‌ भम 
करने का प्रबन्ध कराने के लिये उसे जगह जगह प्र 
सक जाना पदता था । यम्ब से सुरत तीस फोस दै 


५, 
श्रार यह सदक चलती भी बहुत ह; पिन्त्‌ इस सदफ 
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जदागीर.। ] ( ६२३ } ` ठ [ जहोगीर 1 
रि दक 
पर चोर दुटेरा का उपद्रव षमा ही रहता है । यही नहीं 
भयसं ग्रौर लाहौर वालपी ्रसिद्ध सडक पर भी चोर 
खाक रगा करते थे ।! जान बोधा श्रौर रिचाई स्टील 
नामक थात्रियाने सिखा किरात के समय दस 
सडक पर चोरी द डके पदा करतेये, पर दिनं मे 
फोट उपद्रव नही होता था । उस समय राजपथ ऊ 
किनारे सराय न होने से पाशिज्य थवा अरमण हो 
ही न पाता था) टेरी नामक एक चिदेश्ती याघ्रीने ल्लिखा 
६ कि जर्धीगीर की अमलदारीमे यात्रियों कै उहरने 
की सरार्या की कमी थी 1 किन्तु चदे वदे नगररो मे वदी 
पड़ी सुन्दर सराय थीं 1 पन्ताली हिन्दू. प्रपतने धन 
से राजपथ के रगत बगल सराय वनवा श्योर कु 
सुदवाकर पर्य स्वय करते थे । शयतएव यात्रिर्यौ के 
ख्हरने षे लिये जो सराय भरनी ्थी-उनर्मे कितनी 
ररकाय धन से भ॒नायी गी धी-दस्तकां पता जगना 
स्टज काम नहीं हे । | 
(३) बददश्दी श्रमलदारी मजो दिन्द्र या मुसलमान 
सरे उसका सद्र माल चसवाव उसके वारिसोकोदे 
दिगा जाय। फोट उसमे से कुद नदी ले श्रोर यदि उसके 
कोद व्रर्िनष्ये, ते उसके साल्ल की उम्हाल के 
यास्त एथङ्नू मर्टारी श्योर कर्मचारी नियत कर दे । 
एसा धन धमे के कामो मँ, प्र्थात्‌ मसनिदो, | 
स्रा चर ताल्वा के वनाने तथा द्टे हुए पुलों की 
मरस्मते स गाया जाय । 
उत्तराधिकारि के श्रभावरमे छत पुरुप की सम्पत्ति 
टो लेने फी यह्‌ श्रा तेमूरलद्ध की राक्ता फी पुनरक्ति 
सात्र है । श्रकयर ने द्रन्न विषय का दसते प्रच्छ 
नियम बनाया धा । 
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किन्तु जव कोद्र अमीर मर जतं था; तव उसकी 
परिःयक्त सम्पत्ति राजकोप मे जमा कर ेना-यह मुगल 
वादशा का साधारण नियम था । उस मरे हए फे 
सन्तानो को बादशाह की इच्छानुसार कुद धन वेदक 
धन मे से मिलत्ता था प्र टदामसरोने लिखा हे 
भूभि किसी को पुरत द्रपुश्त के क्तिये नीं मिलती - 
थी। बादशाह कौ इच्छा दी प्र सारादारमशर था । इसी 
से षदे राजपुरुष जितना कमातते उतना दही व्यय करं 
डालते थे । बनिये अपना धन्‌ दपा कर रखते ये । 
वादशा विशिष्ट जनो के वाल वर्चो के भरण पोपण 
का सामान्य प्रभ्ध कर दिया करता था । राजानुग्रह ज 
होने पर उनकी दशा नहीं सुधरती ! समुद्र के बन्दर 
पर पूरा पुरा धन्धेरथा 1 यद्यपि खर टामसरोका 
वदी धूमधाम से स्वागत किया गया था तथापि चन्द्र 
रक्षकं ने वलपृयैक उनके सारे थक्स लोल खोल कर 
देखे श्चौर उनम से श्रनेक षस्तुए उन लोगो ने उङ्ा सीं! 

(४) शराव श्रौर दसरी मादक चीजे न कोष 
बनावे श्रौर न बेचे । 

जर्दीगीर स्वथं ्राकणठ मदिरा पीता था शरोर भरे 
दरवार मे भी सद्यपान करने मे द्ुरिठत नदीं होता 
था । कहते हें जहागीर, साद धर्म का पक्षपाती इस 
लियो गयाथाकि उस थमं म मदिरा पीना चोर 
चारै जिस पशु का मांस खाना धमंविर्दध नर्द 
माना जाता 1 जदहागीर कभी कभी मदिरा के ण्डो में 
भी जाता था श्रोर इतर जतिके लोगो के साथ 
च्ामोद प्रमोद मे मत्त टो जात्ताथा\ सर टामसरोने 
लिखादै कि अटकी समस्त मणि मुका से वनी 
वस्तुश्नौ की श्वपेक्षा जगीर ने मके यक्स को 
जिसमे लाल रङ्ग की मदिरा की बोतक्लं थी--सच 
से ्रधिकं मृल्यवाच्रू अट मानी थी । जव अनुशासन 
कर्ता स्व्यं ही नियम भञ्ज करने में श्रग्रगणख्य थे, तच 
प्रजा उसके बनाये नियमों का पालन करती होगी-यड 
कभी सम्भव नहीं । 

(९ ) किसी, घर को सरकारी न वनाव, भरात्‌ 
राजकमचारी जाके धर द्वार को सरकारी काम मं 
दरस्तेमाल कर उसे सरकारी न बना डाल । 
यह भी नियम जर्होगीर का स्वयं निकाला श्चा न॑ 
था । दके पूं अकबरशाह ने यही नियम वनाया था 

जिस समय महाबेतस्लौ युद्ध में फसा था, उसी 
समय जर्हगर ने शादज्ञादे पररवेज्ञ के सिये, महावत 
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= परिवार कों श्रन्य धर्‌ परे भेन कर उसके भवन कौ 
तराली करना लिया भा । फलतः जागीर ने स्वयं 
हौ अपने बनाये इस. नियम्‌ को मङ्ग कियाथा सर 
रामस रो ने क्तिखाहे कि एक वार जदागीर न, रज. 
नेर म समस्त, लगकर ( छावनी ) म भ्राग लगवा 
दी श्नौर वहो श्रपने रहने को भवन चनवाया । सारी 
दावनी भस्म हो गमी धरोर इलसं बते स निरपराध 
द्रि लोग श्हहीन हौ गये । एकं बार जदहागीरने 
किसी कारणवश राजकीय घोषणा द्वारा मन्दू नगरक 
्रनेक निवापिरयो को श्चपरने अपने धर पररिस्याग करने 
का देश दियाथा। 

(६) “किसी पुरूष के नाक कन किसी श्रपराध 
मरन फटे जवे श्रोरमरे भी परमेश्वरसे प्राथना कर 
काहु किं दस दण्ड ते किसी को दूपित न कङ्गा । 

यद्यपि जहटोगीर ने किसीकेभी नक्र कान नहा 
छटवाये, तथापि इस दण्ड से की अधिक करोर दर्द 
देकर उसने श्रषन्यै करता का परिचय दिया था । सुप्र 
सिद हतिदहासन्न इलियट साष्ट ने उसकी करस्ता के 
श्रनेक चान्त दिखलाये हं । स्थानाभाव से हस उन सच 
को यहा उद्धृत नहीं कर सकते । किसीको तो वह्‌ 
सूली प्र चद्वां कर मरवाता था ; किसी को सप से 
कटवा कर मरवाता था, किंसी को जीचित ही सीन 
मँ गढ़वा देत्ता था । उक्षने श्रप्राधी कों प्राणदरड 
देने क श्रतेक निष्टर उपाय निकले थे । श्रपिक रप 
राधीतो हाथी के पैर तते कुचल्तवा कर मार डाले 
जते थे । जहागीर ने स्वरच्चित जीवनदृत्त मं लिखा 
है किरम खान-ह्‌-दारन.के पुत्र के शसम्मानसुचक 
वाक्य न सह सका-~इस लिये उसकी जीतेजीषहं 
खाल खिचवा जी शरोर नगरनिवासियों को शिक्षा 
देने के थर्थं उसके गृतशरीर को नगर भर मे पम. 
वाया । हसनवेग श्रोर वदु रह्म, जेसी दुर्दशा से 
मारं मये थे वह हाल हम विख ही चके ह। 

( ७ १ स्वालिसे के श्चोर जागीरदारो के कमैचारी 
परनाकी भूमि श्रन्यायसे नते श्नौर श्राप उषो ववे । 

(म ) ख्रालिसे के शोर जागीरिदारों के कर्मचारी 
भिस परगनेमेंहौ वर्हे लोगोमे विना श्राज्ा 
ववाहिक .सम्ब्रन्ध नकर! 

(६) वड़े बडे नगौ मे श्रौपधालय खोजल कर 
रोशियो-ॐे सिये. वेयं को नियत केर शौर इस काम 
म.जो सवे पड़े वंह सरकापी स्वालिसे से दिच करे! 


( ६२४ ) 


` [ अर्गीर। 


( १० †) रथीऽलश्रच्वल्त मष्टीने की ८१२ तारी 
त्तजो मेरी जन्मतिथिषट, मेरे पताकी प्रथा 
स्मनयारं प्रति वेषं एक्‌ दिन जीवदिसा ने कर । प्रत्येक 
सप्ताहर्मेमीदौदिनर्हिसानदो। एकतो वरदस्पति 
वारनल्लोजे मेरे राज्याभिपेकका दिनिद श्रर दृखरे 
रविवारको जो मेरे पिता का जन्मदिचसद। वे देस 
दिनिको शुभ सम फर ब्रहुत मना करतेधे ।. पयो 
कि उनके जन्मदिन होने के श्त्तिरिक्र दूय भगवान्‌ 
का भी ची दिन हे श्रौर यष्ट जगद्‌ ब्दी उ्पत्तिका 
पद्िला दिन है । . 

जर्होगीर का इस्लाम धमं पर विस्वास्तम था) 
रमजान सास मे मसल्लमान उपवास ( गोज्ञा ) फरते 
ह, फिन्त जष्टीगीर इस मास्त म २ रोक टक मत्त 
खाता श्रौर मदिरा पीता धा । धमशासवेत्ता भक्ष्यासकषय 
पद्टाथो फे विपय मं सदा उपद्र दिया करतेभे । उनके 
उपदेणो को स॒नतते सुमते एक दिने उसने चिर दो करं 
उनसे पदाथा फि वह कांन.सरा धमष जिसमं मय 
फां पीना प्रौर मांस का चाना श्ाच्विष्द्‌ नर्ध 
सम्मा जाता? इस श्म के उ्तरम जघ उसे यह्‌ 
मातम इरा कि दस्र धर्मम इन वातो की मनाई 
महीं टे; तव वष्ट कटने लगा~“तव सोमं दता धमं 
का पक्षपातीष्। शीं को यल्ताकर मेरी प्रचकमे करद 

मेरे लिये कोट सिक्तचाप्रो श्र पर्क चदे 
टोपी । “ यष्ट सन म॒सलमान जान राये कि दरस 
च्म के भग्यमे थ्या श्रौर सव उपरसिथित सोन 
एक स्वर से कटने लगे“ चाद कुरान ते श्रनुशा- 
सन ते कसी वेधा नरह ह! `: जर्हगीर यथेच्ु भाय 
से मदिरा पीता श्नार चिना विचारके मांस खात था) 

(११) यह्‌ स्पष्ट भ्राता कि मेरे पित्ता के रेवा 
कफे मनत्तव रार जागारव्याकमी त्या. दनी रट्‌ । यष 
न्ट वतक र एक का यथायोग्य पद वदाय च्य | 
धरार सव मुका के साशूीदासो की माक्रियो पिस्फच 
उन प के श्वनुप्तार, जिन परयेष्ट, रिथिररह रोर 
मीरान सद्रजदा ( धमाधिकारी ) पालन फटने योग्यं 
लोगों फो मेरे सामने लाया करे 1" । 

जह गीरने सि्टासन पर वेरते ही यहु से सयदा 
कोएक स्थानसे दूसरे स्थनकफो वदरत द्वियाथा) 
श्रपने कृपापात्रा को जग देने के सिये श्रदेक सोम 
पदच्युत भी क्रिये गये थे । जो पदच्यत् किये गये थे~ 
वे राजधारी म पहुच रूर श्रार रिश्वत दे कर्‌ फिर 


अह्छगीर ! | 


( ६२९ } 


{ शना तुालक 1 





बमल दुष भौर जो सफलः ज टण्‌ वे एजयिदरो्ी 
हे चमे) 
(५२) सप श्वपरापी जो वर्तते किलं प्रोर 

फारागृष् मे एह षो (ये जायं)" 

पध) (समोर 1 प्रथम कैपान्यह साठौरा 
रानाधा ! सन्‌ ९६९ श्रार १००१ दे भीतर 
सथदतगयि पर, अयास्‌ मै पेदावर फे धागे 
पमः भारी वर चदाह फो, किन्तु उसे रद्र 
सोद र भाय एना एदा ! सुधकृतगीन ने 
द्रा पीदा पिपा नय पाल ने दिप, 
तीत पीर दतमिर्‌ फे राना की सन्मिकतिति 
प्रमा द उमा साम्ना सिद, फिन्वु 1 परं 
भा सौम गसरमर्ना ६ स हु६। 

0,1.१1) असालुन ररम 
गना नयदन दे सकता सुरम्मदषा पुत्र 
धा । एनत श्वम म पेर पृष्ट दिया था पर | 
प्श द] न्द र्ता पाया । चदा तक | 


४, 


7 1, गौः 
कि भिं ज दम कार 9 छ तो क्कि [कवा यं 


द्धि दतनुरीन स सिन्ध सकले दावा सिन्ध | 

सट पर परर गुर एधा । यक्ालुतेन सरा शर | 

भग छर एिन्दुस्यान नं तन्फादान पादश ¦ 

दाश्नवनद फी सरश दाया, दिन्तु कपत्तमनर | 

५ 2 दये पाद्य दन्न से प्क न्क फिया । 

यदि दमे यद्या नपश्य कि दा ददनि मे | 

दा शय एिनदुन्थान पडे च मन रे। | 

गहु यन्‌ १२१० ९८ प्ीचटनाए। , 

कनद. पो ज्रालुदीनि स्विकज्य उक्त । 

प्त मा ध्य + } 1 | 

0.11 4 सपवन्नाक्षटय गाद्‌ छ | 

पक्त्र दे मथा पौवर कै प्र्धास्र (क भी 

शम्‌ २2 अना छ पनरल थ धक पर शियाजी 

दम ररते दाछ्रभिदयप लयाका चया भा । 

। जयाम्िएन्मे जयपुर फे श्रपयचरय | 

` नीर पादय प सरः म (दिवातीषि दर्ट | 

भिद विमि सन्‌ १५९२ ६० मे भेम गपेथेष 

९५५१) | वृदे लया्िदन्यं मी जयपुर ५ 

नभायदर परन्तु १००७ ६० मदन्ति 
यदु न्य सालमुतर राना तेपि 


«+ शै 
1. 


के ० केकि भन 


दत ताक मुपल 
नानी श्नि नट परत की प्रनिशाफी धी 1 ये 
तदं बटे समिततय घर पयोतिविदर व) 

ग; त तीजीवाईनय प्रति महागज क्रिवानी ` 


जंसे भ्रत्तापी पालक की गर्भधारिणी मत्त 
स्मरणीया जननी थी। इनको देवी काद था। 
देवी से पराधना करके द दृन्होने शिवाजी नैसा 
गुंश यत्ता बाक्लक पायां था । यद हिन्दु रसणी 
ठेक्ष समय कौ देश दशा पर भी वहत विशवारं 
पिथ करती थी । 

धृ पाप पपा द पोर, जनास तैग्रलक्ष उप 
दवितीय सुल्तान इदम्मव~यह्‌ ्रपनेदमक्ा 
निराला श्ये एष्य था ! यह चड़ विदन्‌ था । 
रथो, रसौ, धरीकः, द्येन थादि का पिदत, 
गणित, चिकित्सा शास्र का साता, पवा मुसक्त- 
आने सश्चरि्, वीर प्रौर उत्साही भा 1 किन्तु 
सना ने पर भी दसके धिर पर कभी कभी 
सनक सवार होजातती शो--दसीते लोग ऽसे 
सनष कष्टा फति भे । उसने सवपते अधमं 
फां यह किया कि जो सरल पञ्जाब परं 
घ्रा्नमण क्रियां कसते भे, उन्द दख दे कर उसने 
मिलता कतिया धा । फिर उसने दक्षिन पर 
दार की श्नौर वर के सरदार को सरं करिया। 
सके याद उसमे प्रिया पर चदा फ किन्ु 
छदी पदी भारी सेना, कोपे धनं की कमी 
्ै कारण तितर धितर दो गयी । फिर उसने 
वोन पर धाचा बोक्ता श्रार एक तासे सैनिकं 
ताथ क्ते उसमे हिमालय चो पार किया । परं 

क ५ ० अ 
दस म्यी यात्रा कें कारण उसक सनक धके 
र शौर एत्र पर्ने निल हो यवे थे, रतः 
दवीमभि्वं। फी मार फे सामने उन एक कां म 
क्षे कथिनिता से एक दौ तिषा चेष्टा तो 
दवे नक्तं तो प्रायः समी भरे रये । वष 
स लौट कर उस्ने तविका एक सिष्ां गोरा 
क्क दरंग फा चला चाहा) पर उसक्रा कोप रीस 
ध, द्रये येष च्ल म पाया । उसके एसे छत्या 
त प्रजां ताथा ई चनौर जगलो म भाग गयी । 
तय जो शछछौमं यच्तेये उन पर उतने शपते ` 
भनियः दोदे । सैनिको के भय से घदे चदे प्राय 
तभी नगर जनन्य छो मये । 
फे याद पालदधित्खनं निद्रोह सदे दु । 

दधन का चिद्वोष्ु दमन करन चे जेनाघ्ा 
स्वयं पठ शया । गुजरातं के विपो को सिन्ध 
हेश तफ छदेदते सभय सन्‌ १३९१ ण्म वद 





4१ 
भुना | तुरलक । 1. ` _ वृन्द ___ -------------- ( ६२६ } ( करीमन्ा । ~ 
. -वहीं मर सया 1 इसने २७ वषे, रज्य किया। | ६० से | वाम्बे गवे फी श्रोर से . १५० 
,. क्षौर द्ग के राजां भरथस हेनरी क तर्द सेनिको के अधिपत्नि घना कर यद्ट रथोवा कं 
` य़ भी. अधिक .मदक्ि्यो. खा जाने के कारण पूना पुनाने को भेजे गे थे । 
. मरा) | ॥ सं रणड कै म ४ प्वान्ाच के 
५० 2०४, $) ज्ञगवद्यादु सेल्यह नप्‌ थे शादञञष्दे सम्मद्‌ का पुत्र शर उतच्राधिकरी 
द्रौर सन्‌ १८९७ ३०.ॐ सिपाहीविदरोह मं सनु र्दद द° मं विधमानें था । दस्रका क्त 
इनकी गोरा सेना ने धद्घरेज्ञ सरकार फो मार कर फैफोयादं तष््त परर विठाया गयायां 
वद्य सहायता दी थी) धरोर ऊँ खुसरो ्रपने पिता की सरतनत्त मुक्तः 
षटि । ` तान का मालिक हुश्ना था) 
| एन 1०9५6 कैकोवाद्‌नयह भी गुलाम श्रान्दान 
{000 7918 क्ासवकशन्ौरङजेव का पौर्वा फ़े वक्लवन का दौत्र श्योर वधरास्नोकापुत्रया 
, द्मौर सथ से द्धौटा वेदा था। जिस समय श्रोर- ~ दसन सन १२५८६ से ६२८८ तक राज्य फिय), 
` पनेन ने दक््लिनपर सच्‌ १९८६ ई० से चदा प्नौर जिस समय यह तत्त पर परै उस प्षमय 
` कीथी उस समय शदज्ञादा कामबक्श भी सकी धारह वपं की उग्र थी | यह चिर्करुल 
तेना ते कर शयाथा । फिर जवं श्रोरद्रजेव श्यपने वङ्गीर निज्ञामुदीनके दाथ का चि्लीना 
, मरने को इश्रा तब उसने श्रपनी सारी सतस्त- धा। वक्ञीर ते दते टुव्यंसनो मं लि कर्‌ दिया 
, तको प्रपते वेदो बांटाथा } उस समय थां} जव सके यापने श्चफते परेदे फे घात 
शतेलकुर्डः श्रौर वीजापुर की रियासतते कामयकश चलन के यारे से वरी मुर धति सनी त्तव वद 
छे ्ररिसे ्रायी थीं । कासवन्् नै जव श्रपने वदाल से द्विश श्वपने धटे से भिरमे श्राया! 
वदे भो सुश्चज््रम की हकूमत न भानी तव | ` यह समाचार सुन दुष्ट वक्ीरं ने उसे एसा अदा 
हैदराबाद के पास दोनो भाद्रयो मे युद्ध हा करि चट प्रपते घाप का सामना करने को उयत 
गरोर कामवक्श मारा गया ! इसकी गयु सन्‌ इश्रा। पर जव पितानेश्रपनेपु्रसे मिठनेषा 
१७०८ ६० के फएरयरी मस्मे इई थी । शनुरोध किया; तथ उस दुष्ट ने रेते रसूम रदा 
एण कामसनन्यह चावर.का दूसरा पुत्र धा, फरषाने चि, जिनको सुन चराग की श्रो 
हसक वड़ा भद्ध इमा था श्नौर उसने इसे से श्रीञ् निकल पड) यह्‌ देच केफोचाद सेन रहा 
काल, जरन्थार शरोर पञ्ञाव का भ्रान्त शरासन गया धनौर वह्‌ तदृते कृद पषाश्वर दीगर 
के लिय दिया था। | पमे पिता फो क्िपट गया } पितापुत्र में 
19111. पप-7ा0 कमरउद्दीम१२ ते मुगरल सम्राट्‌ राङ्गीनामा ष्टो जाने पर मी दुष्ट नि्गामुरनने 
सुदम्मदशाह का यह वज्ञीर था श्रौर सन्‌ उस युक को फेसी पदर पदा कि उसका 
१७४८ ६० अं पर दिन्द्‌ की लदा मे यह उस ध्रसर दूर होना प्रसम्भवया। तव ष्र्‌ कर 
समय गाली के सगने से मरा, जिस समय - परा श्रपने सुरे वङ्गा कौ लीद गया। 
वद पने सीसे मे नमान पदे रहा था । यह केफोवाद की देयाशी द्‌ दनं को प्ट युकी 
सुहम्मदशादं का चदा सच्च शरोर दतैषी सेवक थी शोर दसका फल यह हरा फि उसे लके 
था! इसङू मरते ही मुहम्मद मी हृद | . ने मारा । श्रव केकोवाद की श्तौ खली भौर 
५ व 0 जान्‌ कवन लभे बली को 9 दिलना विया न 
३० के च्रफ़रान युद मे त # र न क 
देएडस ‰ 1107 ण 1)8 € १८७ ॐ ध कमा त क 
) 8 के कमा. अर्‌ शलाम इान्दान की हकूमत समाप्त हद्‌ । 


र्डरथ) 


१६९१; ६ णण [९7१ करीमसन्पट पक प्रिररारी 
6811118, ५००६ केने रि ङ्-तन्‌ ¶१७७४ 9; 1 


सरदार धा रार. सुहेला जाति का मुसललभान 


४ 


एसंसप्वा । ] 


({ ६९७ ) 


1 [ @ १ ८ 


[ सुरो मक्षिक । ` 


पेना निनयन किमोमिति भोकने 


या) से सिन्धिथा ने ग्वालियर मे छेद कर रखा 
था रार्‌ खन्‌. १८१० ६० तक्र यह वष्ट रष्टा। 
जय भरेषटदे शन्त हुए; तच इन लोगो ने चद्माप्तो 
. शो एकप्र फर एक गिरो बधा । सन्‌१८१२ दै 
स इनकी सख्या लगभग सार हसरार तक 
` पहु गयी थी | बरसात सस्र एतेहीये लोग 
छुपे दाला कर्ते थे 1 जदा, कना भ्रौर धियो 
पी दक्शत चाथरू सिही म भित्ताना इनका 
फाम या) एतकी घवा सन शिया कुर्थोमे 
ट्र कुद फर शौर श्रपने प्राण गोवा कर दनक 
स्यार से चती थी । ये ल्लोग जितत माव 
पुर एषा टारे उसे चप्सि श्रोर्से पैर ठेते 
प्रौर कू लोग गोव धुस्न कर लूट पाट मचाते। 
उद कु एथ न लगता त्र उस गोच फो रक 
दमे चौर किसी सी सौव चाले को भागने न देते! 
येरि तव गोव वाले जल फर भस्म द्यो जते ये। 
उनके इमं श्त्याचारा फी कथा सुन कर मारक 
याक हेडग््मे इन सरपिश्ार्चो को समूल 
तष्ट करने कौ प्रसिन्ना फी । श्रौर स्वयं पिर्डारी 
दमन दलम शसक हुए । चात श्रोरसे पिंडारी 
चश चिर गये; त्र उनफरे सरदार करीमश्ाने 
प्रसमक्नसपण्‌ किया । `. 
0011 १०४५५. एवा जद(=यद युम्‌ दुगल 
फा यद्र था। दश्रीये जानपुर राञ्य द्धा स्वतत्र 
यि थः! जो नम्‌. ५३६४ ० से १४७६ 
तदः स्त्र रहा था। 
पती चलप (लकी, काजी अह्यनगषनर 
यद्‌ दधिनी महन्ते का चरर धा श्रि चदे 
वदा योगय था 1 सन्‌ १२६ द्रु० म यहया। 
[६108 (६, काफ्रीखनवद एक प्रकषिद । 
तेः ‰ ग्रह स्तत गरल सन्रार्‌ भरम शह 
प्राम कै दरस्यारमं था । सन्राथ्ने दतिहास 
लिग्वने फी प्द्त सनाद करदी थी, पर इशषने 
उद तमय का द्रति विप कर लिखा धरोर 
उत दपा दतर रखा । दस्रीसे इसका प्रसवी नम्‌ 
भार युस्मद्‌ हुन दीने पर भी काफी ( पिपा 
दुरा) व्रानाषपदा। | 
1९४४४ व 609 खोखदो=यह श्ररप्कनेव का एक जन- 
रल था चष्ट मेष्टौ को सर करे के लिये भजा 
` शमा था, पर दके पिमे कुष भी न हो सका । 


पषण कलाय 1.०१. सज लोदील्यीषवे 


सुगत स्नाय श्य के शासनफाक्त मे इसने 
द्भिखनमे चदे वदे उद्धव कियिथे । यह छ फा. 
चाद्सराय था । प्रथम दस्तमे चाहा फि मँ दक्िविन . 
क स्वतंत्र श्रधिपति वन जा, पर पधे 
इसने सन्नाद्‌ की श्रधीनता स्वीकार छी घौर यह 
द्रिखन से ठंडा कर मालवा भेज दिया गया । 


ए0५" 7091. चिञ्जस~यह भरलाउदान श्िलजीं 


ष्ावेध था 


धाथ ताप, ५५५. सस्यद्‌ जि्रसा-भारत- 


घे मँ जिन सुसलमानी स्ान्दार्नो की इक्मत 
रदी उनम चखा स्वान्दान चार सस्यदाका था। 
दसम तते से बड़ भादरं का नाम सय्यद्‌ द्विरधर 
था, जिप्तने सन्‌ १४१४ द०्से ले करे सन्‌ १४२१ 
६० तक हकूमत छी । यह चदा न्यायी श्रौर उदार 
धा श्रौर जव यष्ट मरा तत्र तीन दिन तक दिवी 
के सभी रने वालो ने शणेक मनाया । 


0पडाप, खुससेनयह जर्होगीर का सचसे वदा 


यैटा था । यह एक राजपृत्तनी के गभे से इत्पत् 
हुश्ना धा । यह वपने पितासि दस लिये शचुता 
रखता था कि उसकी माता को जहांगीर के कुव्यव- 
हार के कारण प्राण॒ गवाने पदे ये । जव उसका 
पिता तदत पर वेठा; तच -खुसरो ने भ्रपने को 
सरक्त न समग् पंजाब कीं राह पकद़ौ शोर 
हौ एक वड़ी सेना एकत्र की ! पिता पुत्र मे 
युद्ध हा । पित्ता की जीत हुदै । ससर काबुल 
छरी श्रोर भागा, पर भागते समय भेलम नदी के 
तट पर चह पकड़ किया गया ! लादीर मँ सुकरो 
के ७०० साथी कत्ल करिये गये श्रौर उनके कटे 
सिर नेन पर करतार मे खड किये गये । पीछे 
ससरो उस राष्ट से निकाल गया। अपने साथियो 
करी यह दु्शा देख उसे वदा भ्ल इश्रा 1 ससर 
मरते दम तक कैदं रखा गया 1 खन्‌ १६२१ ई 
से उसकी खस्य ददं \ 


1६॥ पशप, सुसरोनयदहयैराम का वेया या शरोर इसने 


४५ 


सन्‌ ५१८६ ६० तकर लाहोर मै राज्य किया या। 


[10४५४ 19111, सुस्फे मति =यद खखरो का 


+>] (= [प भी 
पतर रौर वैराम्ौ ता पोच था शरार दंसने भी 
लाहयैर मँ रस्य क्या था । इसे णष्ठवुदीन स्ट 
स्स गोरी ने माराथा। यह सच्‌ ११८६६०१ 


सुस्री मलिक । |] 


भारो गयाथा। 
पश १1६. सुससे लाय मुरार श्िलजी 
. *. का वज्ञीर था) असलम यह परिवारसे मुसलमान 
गुलाम बना था क्षौर गुजरात मे रहा करता था । 
कके श्टाध मँ रियासत का सारा कारोचार था 
रौर इसने मालावार प्रान्त पर चदाह फर वडुत 
सां धन दिद्घी मेजा था। पीत से इसने. श्रपने 
रन्नदाता को सपरिवार नष्ट कर डाला श्रार्‌ वह 
शुं दिनी के तदूह्त पर चेठा। रसे भी दसके 
कुकृत्यं फा मुरन्त फल मिला शार गियाजुष्ठीन 

, तुगरलकने द्रसे भी सार रला। यदसन्‌ ९३६९१ 

, , ३० मे मारा ययाथा) 

1309 1५0, करष्छयवन्पे हैदर के सभय में 
मेषुर राज्यके स्री । दिदर की श्त्युका 
सवाद्‌ दृन्होने तव तक द्धिषा रया था! जव तक 
दीप्र नदी धा ग्या) ह 

पणवाः 2४, कसारपाल्मषटमुद गज्ञनवी ने 
जवे सोमनाथ पदमक प्रसिद्ध श्िवमन्विरि ध्वश्त 
कर दिया, तव उसके १०० वपं वाद कुमारपात 
ने.सन्‌ ११६६ ई० मे उसि फिर बनवाया] 

० 00, कुवरसिहःसन्‌ १८५० १० के 
सिपाही विद्रोह धाराम कुवरसंह ने यदा 

, उपद्रव मचाया था । पठे श्रङ्गरे्ी सेनासे हर 
क्र वह जङ्गले मँ भग्र मया धा । 

प. प103)18, क्ुल्तश =यह शम्भाजी का सत्री था प्रौर 
जाति का ब्राह्मण । यह भ्रातो चतुरे, पर 
एक थडी रियासत फा उचित रीति से शासन 
करने की य्यतता दसम न धी | सङ्गमेश्वर 
मृ शम्भाजी जव शराष्र के नशे मे धर 
पकडे गये, तब कुलश भी उन्के साथ था) 
मुसलमान ने वद्ध निष्टुरता से सन्‌ १६८६ `ई० 
म शम्भाजी के साथ उनके म्री कुलशक्रोभी 

, भार इलाभरा।. ध 
- ईधप्पएप्ठतात 4 भोर, छु तुबुद्रीन लिलजी या 
' एक =यह ज्र बालक था; तव गुल्लामी फे 
किये श्वरीदा गया धा । दके मालिक ने इसे 
क्ारसी ओर श्ररवी प्दरायी । मालिक के मरने पर 


` (जो शुरासान के श्भ्तगत निशयुरका एफ सजन 


था) ुतुयुरीन एक सोदागर के हाय म शया । 
-ष्पदुषर ने क्ते.जा कर उसे शाष्टवुरीग को सपा 


{ ६२४ ) 


[ जाम लार । 





ाद्वुदीन ने उस पर पेखी फएपाकी कि वष्ट 
काल पाकर भारतसम्राट दु । यह सन्‌१२०६ 
- ३० की घटना है । मारतं छा प्रथम मुसलमान 
` खन्ना यदी हे। | 
११५४९.५ ०१-प११ $ द्ुतुधुदीन दरयद मेराम 
र्वाका दामाद था । ससुर दामादम तक्रार 
हुई ध्र ससुरने दामादको मार दाला। यह 
११५२ ई० की घटना हे । 


णपः ऽ४०४"छुःतुवश्षाह्यदह गोलकुर्टा के शाह 


ये । सन्‌ १६७६ द° म भिवाजी फे साथ इनकी 
धुल इदे थी । | | 


1४४ ( [गप ) दाङ जेकनदनका जन्म सन्‌ 


१७४० द° महुभ्ाथा। ये याक टाश्न, फस 
प्रादि फी लद्द प्रौर चदाव म. शरीक ये! 
सन्‌ १८०० ६० म ये भारेतयं फे गवनर समरल 
हो कर यष्ट श्रये । यष्टा इन््नि भरनेक यु मे 
वदी वीरता दिखक्ला्यः धी । भरतपर पर सन्‌ 
१८०४ द० फो द्रन्हनि विजय अ्राप्रकी | 

सन्‌ १८०७ ६० में ये द्रलंद जट गये ! श्चौर 
वषं पहुच कर दो वपं घाद्‌ चयात्‌ सन्‌ १८०६ 
ई० म थे परलोक सिधारे। 


1६८६, [नलाद्लाता४ ज्ेकिदर्मर लेकन्प्प्री 


सेनाके पक दरे कक्तान 1 दन्न सन्‌ १८४८ ई 
म मृलराज को क्रिले म घेरा वा। 


(णा, 0०0८४. काटः लालीःन्यषए एक प्रसिद्ध 


फ़्रासीसी है जिसने प्रास कै लगे भारतवयं 
म वड़ा परिश्रम किया 1 योरपम क्स श्रौर 
दुखलेड फी मुटमेद होती थी श्रौर यषा बाली, 
प्राद्रकट, प्रह्व च्रादि से यद्ध रोताथा । ये 
भःगड सन्‌ ९७५७ से १७६१ तक हए पे) 


{00106 @०णा००१०६८९ स्वर कमोडर्पन्‌ 


१८४५२ ६० के द्वितीय नरमीज्न युद्ध मे इन्हे 
जलमागे से ष्वद की धी) 


भा ८ल 7 प्रुण मेजर लास्ये पाद्व के 


मित्र थे । इन दोनो ने मिनन कर यष कितने ह । 
युधा म विजय अप्त की थी) 


प्फष्लाय्ठ पणा ऽ) जान लारिसम्े भारतवर्ष 


के सोशष्टवे गवर्थर जनरल्त सन्‌ १८६४ ० से 


सान छप । | ( 5 


९ ) | [ माधवराव। 


आमिनाने 


भम्र त्फ य्तारे थे 1 इनके गासम काल 

न सतानयुद्धः श्रार्‌ उडत म चोर दुर्भिक्ष 
पाभ) 

{८५१९१८९ [णक १ जार सनये एक ध्रडरजी 
तकसरये मो पन १८४२ ० की श्चक्रवान- 
स्वान कील मं सिमिष्लत्त थे । पर्लेये 
सषहिरके रक्तीषटटेनिदुरपिमियमरेय, परपीचैसे 
ने 15074 © ६१८ (ेफर्लयााासणप फ {+ पाा- 

-गोवछके रपपपदुष्‌ 1 चेन्‌ १८९० द° के 
सिप विद्ध पन्ने चद यटाहुरी ठे साथ 
चिह्भिमा मे तसमञ फो प्चायाथा 1 पर्‌ एक 
गोसे रेकृटमे दम सारे गध । 

(नधा, ५८७८६८९ उ त्फ्ट्णा। लाज लारस 
सन्‌ बेदथ्य टर त पजय जो उषद्रव हुध्रा 
भा, उकम ये धडा की शरसे पेशावरम 
पफ एर तदी यये येये) 

{नृ ९ दणण्णध कर्त सेसज्लीरवारिन दिति 
नै दन्द मरेषटः षे पाथ चुद्र करने के णं बर 
मद यी ध्ररश्वम्‌ ज्य दन्यममेनाथा, पर 
ग्नयि सिष्ठो म पिलम्य सपा । शतः यहु 
वापि यक्ता तिमि गये । ये सन्‌१०७य द° फे 
श्रषरथर मासमे सरेथे। 

1६11९, धका) कतनि स्िदिलर भसुरके सन्‌ 
१०६० ६० के युद्धम ये चार किना पर इन 
म प्रदर धविकार जमाया या । 

1.५.11. जदरीच्यष् एष स्कगानो पन्दरेनं का धा 
रैप पष्लाल््यं एष प्वान्दान फी नीत स्खने 
घालाभा । दख दवान फ हकूमत सन्‌ 
५४८९१५२६ ६५ तर रषी । एस श्रन्दरान के 
नीन गद हय्‌ प्रथा । 

१, ब्टलेल त्राद्री सम्‌ १४५४०-१४८१ । 
२, कन्दर लीद सन्‌ १४८१९५१५ । 
द. धाम लोदी सन्‌ १६१०१६२९ । 


श. 


कपर, 1. };, (1.०4), लाड भेक्रालेन्ये 
स॒षरीम मिल के सद प्रथम श्युने-सदस्य ५ 
ये कलते सन्‌ १८६८ ६० ए १८८० द° 
तकर + दन््गि हिनयुस्थानिगरो की प्ररे 


विशा फा प्रसन्य किया य्‌। । श्नि प्रङ्गरन्नी 





शिक्षा दिन्दुस्थानियौ फो दस उङ्ग कौ दिलाने की 
न्यचस्या की थी कि भङ्गरेज्ञी परे लिते हिन्दू 
हिन्दुस फो छोड दं साई हो ज्ये श्रौर दिन्दुस्था- 
निरयो मे विलायत्ती वस्तुनो फा अनुराग वदे । 
यद्‌ विद्राय्‌ भी थे श्रौर इनके लिखे . 1४९] 
8119 {ऽप पतो 559३ चड़, सोचकर प्रौर 
रविषणापृण हं 1, | । 

$८द्ड्णे ५ (+0),"1)६। कनै त म्रेकेसन= ९१६९ ह © 
"ये पेश।वरके कमिश्नरथे प्रौर दसी वषमे 
एक प्रक्ररान ध्रात्ततापी ने इनके कलेजेम चुरी 
माक कर न्ह मारडालाथा। 

1५९००, एणगाश), करनैल मेकियड=ये सन्‌ 
१७८ ई० म मसर ॐ युद्ध. म शएरीक इए ये 1 

+7[0०४९।}, (णण. कनैज्ञ मेकडेवलल~=सम्‌ 
१८१८ ईन्मे मरेदरौ.के प्रदेश को जीत्तने के 
क्षिये जे श्रङ्रेजी सेनाःभजी गयी धीउसपेये मीं 
थे शौर इन्टनि पना से श्रहमदनगर तक के दुर्गो 
परं श्द्वरेीं श्रथिकार जमायाथा।. 

त्लाद्ध्मा+ अ ४, प. मकनाटननये सन्‌ 
१८३६ दै०मे णादशजा के दरवार मे श्चककगरानस्तान 
म श्रद्गरौ की श्रोर से एलची नियत कयि गयेथे। 
ये पर्दा भापाश्नौ ॐ श्रच्छेक्ञाता.ये श्रौर द्रसके 
पर्वं सपरीम गवर्नर के सेकरेटरी धे । पदे सेये 
मद्र के गवनैष्हुर्‌ । इन्दे हाथ सन्‌ 
१८४० दै० छी १ म.नचम्बर्‌ को धोरबन्दधादी 
के समीप दोस्तमहम्मद्‌ ने आससमपय किया 
धा } दूसरी वार जय फिर काबुल मं चिदरोह्‌ 
इया, तव श्रकवरघ्ना ने सन्‌ १८४१ ० मे 
दन्द सोती से मारं उल्ला था। 

ॐ1४6रानभष्ण ैकफरसननरवरी सन्‌ १७८९ ह° 
षे सितम्बर सन्‌ १७८६ ई० तक ये भारतवपं के 
प्रष्थायी चरनैर जनरल रहे थे । 

११६०११५४ 1६80" भाधचयवनये चौथे पेशवा ये ) 
शन्‌ १७६१ १० मँ प्रह वपैकी उस्म ये 
च्रथिकारी हुए श्रौर . सन्‌ १५७ ६० भे केवलं 
रम चपैकी उश्रर्मे मर गये । अद्यपि ये, थे 
चषटुत ठी कम उन्रषे पर इन्दोने हैदरश्रली जेषे 
पिक्रमशाल्ली वीर फो सच्‌ १७६१ द° मे उचित 
दण्ड दिया । दरुदस्वरूप उससे ३२ लाख स्पे 
लिये प्रर उसने | उस्‌ चमय जित्तये नये स्थान 


[ मिक चदहमव्‌। 


| नाक} ___ __ (५, --------- 
नि वाः + ९. 


- भी ! उसषी अन्ति चदाह सोमनाथ. पम परं 


ध्मपने ्धिकार मेके थे; वे सव उससे 
दछुप्न क्लिये । ` 


1180४7४ 2340 पर पध००२. माधवराव | 


यरनचै पाच पेशवा थे। ` 
11008 9181, महासिंह ~पंजाव के सिक्लां क 


सकरचकिया भिसि के अर रणजीत के. 


परिता थे । इनको ीदि के राजा की पृक कन्या 


व्याही थी 
909 23870 पा४. अहदाचड्ल्ा=यह एक बम सर 
द्र था जो प्रथम बमीज्ञ-वारम सन्‌ १८२४ ६० 


स भारारयाभा। 


शणपत व प्दणभण, सहम्रद्‌ वुमरलकन्डसन सन्‌ |. 


१६९४-१४१२ दरै° तकर राज्य किया था । इसी 

कै राजत्वकाल में तिमरलङ्ग ने भारत पर अक्र 

मण किया श्रौर-श्रपनेको भारत सम्राट्‌ कहू कर 
धोपणाकी। 

11010 60४. स्रहमुद्‌ गज्ञनवी=यह सुध 

तगीन का पुत्र था। सन्‌ 888 द° में यद 

` शज्ञनी की री प्रवे ्रोर सनू १०३० ई° 

तक इसने राञ्य करिया 1 कहा जाता है, इसने 

प्रतिह्ञाकीथी कि प्रति वषं मं काक्र पर 

हमला करगा ्रौर तदनुसार उसने सन्‌ १००६ 


म पंजाव पर हमला किया । उस समय लाहौर . 


म श्माचन्दुपाल राज्य करता था, उक्षमे ्रन्य 
हिन्दू राजानं की सेना मेगा कर उसका 
सामना किया । पदतले तो जानपड़ा कि हिन्दुश्रों 
के जीते होती हे, किन्तु ्ाननल्दपाल का हाथी 
विगडा श्रोर बह रणक्षेत्र से भाग गया । न्दू 
सनक ने भ्रपने राजा कां रणश्षेत्र मै न देख, 
समा क्रि हमारी हारं इद भोर यद्व समस 
वं भाग गय । उनके भागते ही महमद कै हाथ 


केगङा अर नगरकोट के दुभ लगे, जिनमें 


उसे ब्रहूुत सा धन भिला। 

फर करमशः उसने थानेश्वर, क्रीज, मथुरा, 
काखजर परर श्माक्रमण क्रिया श्रौर मनमानी 
लटपाट मचा, सवं देव-परतिमाश्रों रो उसने 
चुर भरं कर हाला । अस्येक धावे मे वह वहत 
.चन धरर बहुत से कदी - गुलाम बना गज्ञनी 
दगया! 

उसने भारतवर्षं पर सतह बार चटा की 





श 


थी । खन्‌ १०२५९द० मे महमूद ने २० हजार 
घड्खदार सेना ञे कर ध्राक्रमण किया हिन्दु " 
रेशों ने उक्षा सामना किया, पर कुद फलं 
न हुश्च! । उसमे मन्दिर म घुस कर सौमनाथ 
लिङ्ध ॐ उक्दे टकदे कर डाले । फिर उसने 
नगर क लूटने . श्यौरं नगरनिवासि्वो के प्राम. 
क्रत्य की श्राद्वा दी । वह मन्द्र का सुन्दर हार 
ञजौर सृति के टुकदे गज्ननी ले गया । मुसिके 
ट्कदं को उसने गज्ननी की मतनजिद की सीद 


हि । 
}०1 


म अजअडबवय)। 

सष्टमद केवल एक साहसी लटेरादहीन था 
छिन्त बह एक बढ़ा कडा शसक - शरोर रषी 
साहित्य का खरक्षक था । उसकी राजधानीं उं 
समय मसलसान स्सारमे सवस ्रयिक 
प्रसिद्ध थी । उसम सुन्दर खुन्दर सस्ाजद, महल 
शरोर बादर बश्ीीचियथे.। महमूद्‌के दरबार्मे 
कितने ही श्रालिम काजल रहा करते धे। 
इनमे ज्योतिषी वैरूनी, श्नौर प्रसिद्ध इतिहास 
मन्थ शहनामा का लेखक फरदोसी विशेष 


. उक्षे योग्य ह । सोमनाथ-का देवालय भरन . 


करं फिर बह हिन्दुस्थानः मे न प्रा सका। 
क्याकि उसे हैरान -ओर त्रानके सगङंस 
फस जाना पड़ा । सन्‌ १०३० ० म वह्‌ चीसार 
पडा प्रर मर गया । 

कहा जाता है मरमे क पहले उसने धपते 
प्रज्ञाने से सोने चादीका सारा दव्य भगवा कर 
श्रपने सामने रखवाया श्रोर उसको कृ देर तक 
देख कर रोने लगा । चाहे तो वह इस लिये ` 
रोयादहोकिर्मेने इसे वदी निष्ट्रता,से एकत्र 
फरियाहेया उसे उक्त सबको यहीं छोड़ जाने फे 
कारणं रोना पडा हो ।.पर. उस दोदत को रेख 
मरते समय उसे दुःख अवश्य हुश्ना था । 


1:11 ^". 081 सलिक श्रभ्बर्यह्‌ एक एदिसी- 


नियन था श्रौर अहमदनगर की राज्य का भ्रसली 
त्ता कत्ता यहा था । सन्‌ १६३०७३० म शाष्टजहा 
ने इसको ध्वस्त करिया था । 


ध ^ 01160 अलिक अहटमद्‌<निज्ञाम शी 


राजवशच का यह अतिष्ठा-कारक धा शरोर निज्ञा- 
मुल्क विहारी का यह पन्न था । 


॥ । 


च । 
सेतफम पर जन । 1 





क{णृट्णेप, इ वणप अद्धकम सर जानन्ये 


सिरिधया के दृरमरारमें ्रदरेननो दी श्रोर से 
भधम रेग्रीषटेट खन्‌ १८०३ ई० मे नियत कयि 
गये ये 1 सम्‌ ५७६ दै" फ उस युद्ध मे जिस 
नन ररक क्षारयीप्‌ से भुखभेड हुई यी-ये 
सी पपि ध 

षम सा्तजीलये म्ाराज घपरपति शिवाजी 
फे पितामष्ट प्रौर ्तदजी के पिताये! येमुर 
उता निङ्गास श्ण की चुदखयार सेनाके प्रधान 
नायक य । वित्रदन्दीरै फि भदानी ने दृन् 
यद्दान दिवा था रि द्रुनके वंदामे से एक पुरप 
गरपति रोगः । 

ववुः नयः मावाज्ञ ष्मगरियाचयषह एक 
प्सदरी द्ुटरे पय नाम है जो सन्‌ १७५६ फे 
ठय यय परिचमी पारणे प्रार्‌ पस यडा | 
दरद सद्वापा च्ताधा) 

{एत ९२० माजी राचन्मायकनाद फतहि 
प्ल यर नाद पा शौर सन्‌ १०६३ ६० मसरा धा। 

11400} एप्त मदत पडिन्यए चतीस्ीं 
दरम पत एक सिपा्टी धा । सन्‌ १८६० ह° 
& विपाट मिदिदमे भोनके मयम प्ररो 
प्‌ हखने शप साथिया का टुत भृद्काया 
प्य । एने पसे सारम मेजर प्र गेली 
दलायी-पर तमा नष्ट । इसके पाद उसने णड- 
टद पर गोशती चलानी । फिर छन्त म उसने 
जनरल द्विमदे फो मारना चाद्रा । पर प्रपने 


द्राप धर विचार फो चटुल ध्रपने गोली मारी 
४ क 
र यायत दुप्वा 1 द्य धरना कं दस्र प्न 


श्रद्ध चद धाय पतध्री पर्‌ सटका दिया गया । 

0 6 मानद्िद=प ए पुरवयिया निकः 
धा प्रीर खन्‌ ५८९० ० क स्तिपादी विदरीए 
स्था प्तौर दषे नागपुर सतारा के राञ्यच्युत 
दथ का उभादा ध्रा । 

210) ४ पिष) मान विक्रम~ाल्तीकट म गों राज- 
वया, सन्‌ १४६० द° म (जय वेसो, दिरामा 
व श्राया था) राज्य फगता था श्रार जिस 
कला नाम ज्ञेमोरिमि था उसी वंद के पृथ पुरुपा 
प्रते नानविन््म एकमे, 

>{01117), 1२, आरध्नि प््नभारतीय पारासीसी- 


ह 


तिषा म यष पवः प्रचित प्यक्रिष्ो गगरा 


( ६३१ } 








[ मीर जाठर । - 





ह रौर एसीने पांडीचसे नगर की नीवि उती 
थी} यह्‌ सन्‌ १७०६ ६० म सरा, 

\125पत 1, मासद्‌ भ्रथम=मष्मूद गज्ञनवी के 
मासुद श्रोर मृषम्मद नामक वो यमज पुर थे, 
पित्ताफीग्र्यु के वाद्‌ राज्य पाने के ल्तिये इन 
दो मे परस्पर युध हुश्रा था । मासृद ने पले 
तो श्स्मद को तदृहत पर विठाया, पर शीघ्र ही 
उसे तदत से केवल उत्तार ही नदीं दिया~ 
किन्तु उसे श्रन्धा भी कर डाला ! जव सेलजूक 
ने गज्ननी पर सन्‌ १०३६ ई० मँ चदा की, तव 
भासुर दिन्दुस्थान म भे प्राया धा। 

‰फ5४ते 11. दित्य मासुद्ध=दस्तका पूरा नास च्रला- 
उदन माष्द्‌ धा शरोर गुलाम स्नाल्दानके ्वमु- 
यन कावेयाथा । सन्‌ १२४१ इग से सन 
१२४४ ० तक्र, चार वर्षे! दसने राज्य किया 
श्रौर श्रन्त परै तदत से उतार दिया गया । यदं 
चदा निष्डुर शौर लम्पट था । ` 


{8 प्16५8, 66पलाप मेथ्युज्ञ जनरलन्सखन्‌१७८३ 


ण्म दीपके साथजा युद इध्याथा, उसम 
भे शरीक थे । पले तो इनकी कड़ी जीत इद, 
पर पिस ये पकडे गये थे। 

11160 सोँदुदध=यष्ट समूद गज्ननवी का पोत्र 
ध्रौर मातुदे का पुत्र था} श्रपने पित्ता फा यदला 
दरसने श्वपने चचा सु्म्मद से शिया था प्रर 
यष्ट स्वर्यं तष््त पर वेड था । 

९१०११ {६५ त्नेदनीरय सन्‌ १५३६ १० मये 
चन्धेरी श्रौर उस रस पास के नगरा के 
श्रधिपति ये । 

}{९098511९10९86* मरेगस्स्थिनीज्ञ=पाली वोथरा के 
दूरवारमे ये आओसाधिपति की श्रोर से एलची 
वन कर यह रायि थे । दन्न अपने समय के 
सारतवपै का बहुत सा दत्तान्त चलििखा €` 
किन्तु चन्द्रगुप्त के द्रथार श्रादिका जो वणन 
है, उसको बहुत से लोग रक नदीं समते । 

117 १91. मीर जाक्षरनयज्ञास के नवाव अली- 
वर का यष्ट दामाद धा भ्रार प्तिराजुद्लप 
कां प्रधान सेनानायक था । सिराजुराला के 
ग्रथाचारो से सङ्क ध्राकर) जव उक्षकी प्रजा 
पौर उसक्षे फमश्वारियौ ने उसको पदच्युत 
करने ॐ क्लिये जो पदुरयत्र रचा, उस्रं मीरं 


( ६३२) 


[ सुयतक ्रिलजी 1 


. मीरे जाकर । | -नर्ज। 
। 


जप्तर मी था । इसी पड्यत्र के धनुसार, मर 
जाक्नर ने शङ्करे से नवाकी पाने का वचने 
पाकर, श्री के प्रसिद्ध युद्धम श्रपन भ्र के 
साथ विश्वासघात' किया था । पी यह तवव 
भी बनाया सयापर रहा यदं अङ्गरजञ(क दाथ क 
कठपतला ! यह दो वार सवात दनायागचाथा। 
1" ६9०. मोर क्रासम=यह्‌ वेङ्कत क नवक 
मीर जाफर का दामाद था श्रार श्रपन ससुरकां 
श्नोरं से इसे एक चार कल्तकन्ते जाना पड़ा 1 वहा 
कम्पनी कै सूत्रधासें से इसने श्रपनी कद्‌ वडा 
ती भोर उनके द्वारा यद भ्रपने ससुरको नवावी 
रे मखनद्‌ से उतरदा कर, स्वयं उस पर वडा । 
दिनतक तो शङ्करी भ्रर मीरक्रास्िमिम 
सूर पटी, प्रर जव मीर कालिम ने देखाकि 
कम्पनी के नकर बङ्गाल क। प्रजाका ने्टकर्‌ 
-ध्यप्रना पेट भरना चाषटते ह ; तव वह उनके 
विष दहो गया! फल यह इु्ाकि दोनोमें 
यद्ध हा । मीर क्रासिम भागकर परेम 
राया भ्रोरं वद्य जा श्रद्रेज्ञ क्रेद्‌ थः उनकी 
मरवा डाला । श्रन्त म जव श्ङ्कररजञो ने उस पर 
दाद की, तच चह भाग कर लखनऊ के नवव 
की प्रणमे यया) लखनऊ के नवाश्र ने उसकी 
सहायता कर चरर उसकी भ्रोरसे वे श्रङ्ेज्ो से 
लइने के लिये वङ्गाल की श्योर रवे इए । 
ककसरकेपास दाना दला मं सुडभेड इरद। 
नवात्र हारं आर मीर क्तिम भी माये । पीदं 
वध के नचाव श्र सीर क्रिम्‌ से परस्पर 
द्द्‌ कगदा हप्र यर्‌ मरि क्रासिमितव्रसेन 
जाने कहा भाग गये । 
४71 अ"एणपर, मीर मन्नु=तेरहवं - मुराल पम्राद्‌ 
भ्रदमदशाह का एक प्रसिद्ध द्रवारी, जो लहर 
का चादरुसराय था चर इसने प्रहूमरश्ाष 
भच्दाली को भद्का कर. दिङ्गी एर चढ़ा 
करवायी थी । 
पात वपण्णाध. मीर छुमलालयह फरद्रसियर का 
मुदृलगा वजीर था रोर कुदं समय तक्ष 
ष्हार का.गचनर भीं रह चक्रा था. यह्‌ मल- 
` तान का रने वाला था श्रोर घ्न्त मे वहीं मेज 
` या गया था । इसमे सयद भाड्योका विसेध 
किया; पर फल कुद स न निकला । 


{1 8118708 0-प५-वा7. 


मीर शाहवुदीन~ 
(देखो शाक्गिडद्रीनं थ्या )। 


11122 ^ 5} "1, पिज शसकरीनयह बावर का 


चौया पत्र याश्रौर मेदात का शास्रक हुमा 
दारा यनाया गया था । 


१0८८0 -5 0४. सुलताच युश्रञञ्जमनय 


प्रोरङ्गज्ेव का द्वितीय पच था श्रीर्‌ सन्देह उत्पन्न 
होते पर श्रोरद्ज्ञेवने दः वर्षं तक (१ १६८०- 
१६६४) दसे कदम रसा फिर कादुक्लका 
सक्त कना कुर चां भेज दिया । 


07807, 0नेगल्‌. कनल मानसून =ये तीसरी 


भरेयं शी लदादम ये श्यार मन्द्रा धाटी 
से भागकर रिद्धी पट्कर्य । हसे मगाद मं 
खनको च्रपनी कष्ट तोप चरं चहुत सा सामन 
रवाना पदाथा | येटेर्टि््न की फसिल छे 
सेम्बर भीथे। 


1071971 120. सुरा्सपरावनतनू १०४० ° सें 


मरे ने करनारक के गवाव चन्द्रा साद्व पर 
टद श्रार जच वे चन्द्री पनाकरं 
ल यये; तव सरारीराच करनारक्न के फास 
वना कर वहा दोड. दिये गग्रे पे । सन्‌ ५०४६ 
मदहेदरने इनकाद्दशिया चार यट्‌श्ेरष्च 
म सरे। 


+न 9118 शिप ध्इ सुरवा फरमसीसन्यद 


नाना फरनवीस का चाचा था शरोर इसने १ 
यत्र रच कर रधीवाफो गही पर पिटाना 
दहा था] 


109 सुरद =यद घ्रक्रयर का पूच्रथा । इसकी 


त्यु बहुत ही योदी उच्रमे सन्‌ १९६६ ई 
महो गयी थी 1 ( देखो छरकयर ) 


१०१९५ मुराद्‌~=यह हज का ससे ष्य पत्र 


या 1 यहु वार था, उदार था न्ते दसफी वदि 
मोटी घोर भी थी, तथा द्रप दुराप्रह्मे णयं 
पठे दज का लम्पट था । दते च्ररद्गज्नेय जेय > मे मार 
डाला धा 1 ( देखो श्रोर््ेय ) 


त पपु प सुवारक खलजील्यह्‌ श्वस. 


रानां स्िलजीं श्रान्दान का तीसरा चाद्श्ाह्‌ था] 
दसन सन्‌ १६१७ से १३२१ ई० तङ हकमत्त 
के थी] काषरनेद्रसे मार डालने ङ्के तिये 
वधिक भेजे थे, भिन्त मयास्छने उन्हं श्रपने 


भक 


मुयारकं स्िलंजी । ( ६३६३ ) [ मुहम्मद तुरालफ । 


पो पपणर 


कश मे यर्‌ किया श्रोर कफर को मार शला । | धपणणपणण्त्‌ 41. सुहम्मद लीग श्रनवर- 
इसका सचसे पष्टसा कामे यह था कि इसने श्रपने उदीनःकापस्तबसेद्धोरा लद्काथा जो श्रारकर 


छोटे माई के दो चेटि दटे व्वा फी भरौखि निकलवा की नवावी पनि का प्रयास्री था श्नौर श्ङ्रजो 
लीं रार जिन लोगो ने उसकी सहायता की थी ने सका पक्षले फर ईइसे दष्टा की अकत 
उनको उसने मार डाला 1 श्रनन्तरं रसने खुसरो दिलदायी थी । 
पवा को श्रषना चज्ञीर बनाया । सुसरोल्ला गुजरात | ४८०४४०५0 11९९. शहज्ञादां धुरस्मदव्यषट 
का र्न चालाा परार जाति का हिन्दू था श्रोर बलवन का सबसे वदा लडका था श्नोर वषा 
यए युसक्लषयान टो सया था ! सण्त्त पर चस्ते ही सादित्यानुरागी था । फारसी भाषा का प्रसिद्धः 
हसने श्पने दाप के समय फे सत्र दज्ञार कवि श्रमीर खुसरो इसका दुरषारी था शरोर 
रेदि को रिहा क्रिया रोर पसे काम दयि जिन शेप्रशादी ने धरपनी , पुस्तकों की एक एक भति 
से लोग उत्तके ्रत्याचारो को भल ज्यं । हसक पाख भेजी थी । यह पंजाव का सदारं 
पीचे उसने दक्षिखन पर चदा की च्रीर प्रोर बलवन के वाद गरी का भाक्तिक था] प्रं 
रामदेच फे चिद्रोष्छी दामाद एरपाल को ज्जिन्दा सन्‌ १२६९ द° मे यह सुगरलोंके साथ युद्ध 
जलवा द्विया । किसी किसी दतिहदस-लेखक का करता हुश्ा मारा गया । 
सत्त ए कि जीते हुणु दरपाल् की खाल खिचवा | #पराणणणात ¶पटटाप, मुहम्मद्‌ सुगरलकन्त- 
कर्‌ भरत्ला-भरया दिया । जवर मुक मे उसका लक सवान्दान का यह दृ्तरा वादृशह था शरोर 
दृषदा जमा तत्र वह पुरी तरह लम्पफव्ता म इसने सन्‌ १३२९ से १३५१ द° तक हकूमत 
दघ गया । वद्‌ रात दिन नशे सं चुर रतां की [ दसन इनाम हृकरामं म बहुत सा धन 
†र नानी पोशाक पटन कर श्रमीरो के घर ल॒खाया । हञ्ञार खम्भों का एक महल बनवाया । 
नाने फो जाता 1 जिन श्रचगु्णो को लोग यष्ट खच पठा लला था श्रपर वदा उत्साष्टी 
१दुपात्ते हे, उन्द यष्ट प्रकट करताथा 1 रिया थां ! यह शराव नदा पीता था योर अपने धम 
को वुलवा कर्‌, द्र्यार मे श्रपने यदे वदे भ्रमीरो क्रा पा मानने वाचा था । श्चारम्भ म इसने 
फे चरावर विटाता । कभी कभी यष्ट निरा नङ्गा राज्य का प्रतरन्ध मी अच्छा किया था! इसने 
घ्रा्टर भिक श्रता था । निदान यदह रेता दक्षिण श्रादि के सुदृरवत्ती प्रान्तों को चपर 
घदनाम दुश्रा क्षि श्वन्तमे यष्ट श्रपने वङ्ञीर हाथमे करिया था! किन्तु पी इसने एसे 
स्रोरम्राफे टाथ से मारागया ! सुसखसोने वेदगे कम किये क्रि लोग दसे सकी भोर 
प्रलाउदीन की प्रौलादुर्मे से फिसीकौ जीता पागल समने लगे । पले तो इसमे दशान 
न द्योड़ा च्रीर श्रलाउष्वीन फी मेगत को प्रपने पर चदा करने का विचार फिया शोर तीस 
ज्ञनायस्राने स दाला श्रौर सर्तनत्त का ताज लाख सत्तर हज्ञार सवारो की सेना इकटरी की। 
प्रपने तिर पर रच्खा । एक दतिष्टास लेखक के किन्त जवर व्ययः श्रधिक होने से धनागार राता 
मतानुसार, दसीकी धमलदारी मे दिन्दर्रो ने | ` दो गचा तव एक लाख सवारो को नैपाल की 
मसलमानिर्यौ रीं शरोर कुरान श चोकी श्रोर राह से चीन लेने के. लिये भेजा । इसने तावे 
सीढ़ी पना कर, मखनिदे म मृत्यो फा पूजन का रुपया चलाया श्रौर प्रजा पर श्रधाधुन्ध कर 
किया} प्नन्त मे पंजाव के सुवेदार गाज्नीर्थ्रा तुगर- लगाया । फल यह हश्रा "क उन एक लाख 
लाके राध ते यद मारा गया । यदह सन्‌ १३२१ सवार मे से एक भी जीता लोट कर न श्राया । 
की घटना हे । सव पहाड़ श्रौर जङ्गलो म सर गये । भ्याएषर 
‰1 पप(-5 १९१. सुवार्क सेयदनयद चंथ्व सयद्‌ मिच्छु वन्दं दो यया था शरोर परजा ने सिर 
प्वान्दान का दसरा शात्तक था । यष्ट वदा परो- उटाया तथा क एक सूत्रे सके हाथसे निकल 
पकारं श्रौर मिलनसार था । इसने सन्‌ १४२१ गये । खेत वञ्जर पदै रहे श्रोर लोग मरी धीर 


से १४६९ तक्र शासन किया । श्रकाक्त से भरते जगे ! उच सने श्रपनी फ़ोन 


[णाणव रिं 


भुदम्भद सुरालक । | 


धौ क्नान्ञा दी कि भजाका शिकार करे) जिस 

` श्रकार शिकारी शोर कौ घेर कर मारते षटं, बसे 
हये भ्रजा-को धेर धेर कर सांय मारने लग ॥ 
भारे हए लोमा के सिर कार काट कर क्रिले फे 
दंगरो पर लयकाये जाने लगे । यष्ट स्य भी 

राखेर मेँ सम्मिलित था भ्रोर दसने ससे 

कतै सिर कटवाये । इन सपर से वट्‌ कर" सिङ्ीपन 
यह था कि इसने दिल्ली को उजाड्‌ फर देवराद्‌ 
छौ दौलतादाद से श्रपनी राजधानी घनायी । 
दिली उजादने श्रौर दौललताचाद घसाने फे लिये 
दषते श्राक्षा भिकाली फि जो फ़रोरन्‌ दिष्बी 
छोड कर दोङतावादं न चला जायगा, चह बाल 
वच्च सभरत मार डल्ला जायगा । इस धका पे 
दोल्ताबाद्‌ तो न वसा, परं दिल्ली उजड गयी । 
.२७ वर्ष तक राज्य कर यह वहे के पास शीमार 
पड़ कर सरा श्चौर प्रजा उसके भ्त्याचारो से 


शुक्त इई । 


प्णोाप्णणथत्‌ 8१९१, मुहम्मद्‌ सेयद्‌=सेयद 


ग्वन्दानं का तीसरा शासक जिसमे सन्‌ १४३५ 
से १४४०४ ° तक शासम्‌ करिया । यद्‌ षडा 
द्रल विचार का मनष्यथा। 


प्रपाक७59 4071 पा, सुहस्मद्‌ जारि 


 सुर-=-सलीमशाह के मरने प्रर उसका चचेरा भार 
मृवारक्वा उसके लड़के को, जो केवल बारह 
चपे का था, मार र योर यहम्मदणाह्‌ धादिल 
की उपापि धरण कर गदी पर बेडा । यह्‌ चवा 
मृखं शरोर पापी था । इसने सारी मलदा 
का काम हेमू नामक एक थरनिये को सोपि दिया 
था । दर्का धनागार जव रीता हो गया, त्तव 
यह सरदारा की जागीर ज्ञय्त कटे ला) 
इस कारण लोग इससे टुत धध्रसत् धरोर 
तान्त इए । राञ्य भरम विद्रोहकी भाग 
भङ्क उठी । अन्त मे हुमा ने इससे राऽ्प 
छीन लिया | इसने १९५२१९४६ तक 
राज्य फिया। 


पपाते 9090, सुहस्मदशाह यष्ट वार्यो 


मुग्रल सश्राटथा श्रोरं इसने सन्‌ १७१६ 

१७४८ ६० तक राज्य शिया । दका प्रसद्य 
नास रोशनश्ूतर था, पर तद्ध पर वरते ही 
इसन अपना नाम बदले लिया था श्चोर मह 


, (६३५ }. 
ण न ८ 





' [ मुदम्मद गारी! 





म्मदशाह स्खा था । यष्ट सदा बहुत 
नाराज्ञ था श्रार फारलसे इसमे उनो समाप्र 
किया । पर यह लम्पटता सं हुत चद्‌ वदृकर था। 
यं तककरि दती मोटर चो नाने्नानेमं 
रती थी च्रीर कम उच्र दोक्रटधे दसफे भुसा- 
ह्िष भे । रातत दिनि यष्ट कल्ेम्पर्ता मे चिताता 
था! सतम रज्यका काम धन्धा उसकी 
माता की पुद्धिसेधोताथा 1 धमकी ध्रमलदारीं 
म राजयपृतत, मृरेहटे तथा र्ता मे बद्रासिर 
उडाया श्रौर श्रन्ते म नादिर्ाष्टुफा प्ारमस 
हुश्रा 1 घाकमणके कुटृष्ी दिगा त्रदं मुष 
स्मदा दा स्यु एद्‌ । 


$ प्ापफा४ते 497, मुहम्मद्‌ फ्रासिपम 


यह सच से पटला युन्रलमान सरदार था जिसने 
पटे पटल भारतवप पर ध्रा्रसथ किया या) 
य यसयके सुवेदरर शरसी पाद्‌ कातीजः 
था श्रार सम्‌ ७११६८ स॑दष्ने छरादीके 
पास देवत्त नामक चरर पर प्राक्मेय किया 
था। पदै से एसमे ची पिकट लाई उषु कर 


„ समूचे सिन्ध प्रदेणा पर परएना घथिक्ार अमा 


कियाधा। खर विष्वार तो समः मृद भरित्तसष 
को ध्रपनी मुह म फ्सनेका या परत्रप्पा 
रावलने देसे थरीतरहद राया दष दरस 
उसके सारे ममेस्ये मिष्ट मं भित गये 


#पाप्णाणःत, सुदम्मदर=यद् मद्रमृद्‌ गनपी का 


पुत्र था। (देखा मटसरुद्‌ ) 


प[पिरप्णषते 001, मुदम्पद्‌ शरो -दसस् 


पूरा नाम धा श्षवुदहीनं मुहम्मद गोरी } क्रन्धार्‌ 
से सात प्राः भिक्त $ क्राप्तले पर्‌ गोर एकः 
जगष्ट र, जौ बहुत पिमो त स्यतेत्र धा, किन्तु 
महमृदं गशङ्ञनवी ने श्रपने एस्तगत कर सिया 
था । इसे उत्तरायिकास्यिं मे से बदरममे 
पनी रेकी का व्या भी यष्ट ङे एास्फ 
कुतुदुदीन सुष्टम्मद फे साथ रर ष्दिया था! 
किन्तु पीठेसे द दोनामें परपर पेश कसर 
घटा केिवेष््रयसमने श्रपनेदामादषछञागद्ेदे 
खाती शार उसके भारे सपरीनकी भीं यत 
नावत्‌ फी ! उसका सह काला फर धार तपर 
पिडा कर, उसे सारे नगर म पमाया ! पीस 
उसका सिरे कटवा कर्‌, करे.हुए पिको दयन 


मुहम्मद शोर 1 ] 


(. ६६५ ) 


[ हेकटर मनर । 





फ वादश्णह फे पास भेज दिया । 
दन श्रपने दोनो भादयो फा चदक्ला लेने फे - 
दिये धलारदीन शोय ने ( जिसे इतिदास 
लेखको ने "्जगद-दाहक की उपाधि दी ै )} 
शज्ञनी पर चड़ फी । सातदिनकी लूटमारम 
श्र तो पफ प्क कर नए कर दाद्धा श्चौर उन 
शष्टरं वासौ फो जो उसकी तलवार से चचे 
एकन्‌ कष्रोर ले मण शरोर वष्ट उनके लोहे 
परपने मकान के लिये गाय सनवया। 
दिन्दुस्थान मे मुसलमएनी रज्य प्ल जड 
लमाने चालला यष्टी शान मुदसद्‌ शरी या । 
सने दिन्प जीत कर सन्‌ ११६१ पए्० म दिघ्नी 
पर ष्याद्‌ फी 
पदली लदा धानिश्यर रौर फरनाल के 
सीख तलवषी कफे संदूनि महद्र + दस लद्द 
मर प्रथित्रीराज ने ददे ष्टराया । पर सन्‌ ११६२३६० 
मे वट यदी भासेफ्गले कूर थापा श्वर द्त 
दार प्रथिकीतज एरि धरं रोरी ने दिक के 
वषत पर भयिषटार जसाया 1 
4 10010014 0०8 दोर्तयुदस्पद्‌ यर | 
थाट्‌ दुर्नी खा पौत्र धा 1 दस्ता दूसरा सा 
यादशना चा; जो श्चकृगरानस्तान का बादशाह 
थाः । दसा एक सादर था ममु जिसने 
दाजा फो निकाल दिया था । ाह्दुन तो 
दष्वेङ्गी मलदा भ उला याया ) उधर्‌ 
उत्तमे श्रपने यङ्गीर फएतदग्ा को चन्धा करर 
मारा! तव क्तप्र के चट द्वीसतभुदग्मद 
ने भदमश् ष्टौ उतार दम तष्त पर्‌ श्रषना 
द्र्विकार जमा लिया । कन्धार दस्तियुहम्मद 
क भादयो के श्रथिक्ठार मथा महस्‌ हिरात 
षो चल्ला गया प्रर उसके वाद उता येरटा 
पपराद्वा यह ष्म ब्रादश्ाष्ट इभा 1 फवुल भ 
यह गद्व्र देव स्स क रानी एरी ने 
धरान के एष्‌ फो भद्काया भर ईरान" सेना 
को दिरत्त की सीमा पर ज द्विया } स्ति के 
द्ध दपये मी ध्रपनी सरकार स दिरवये । 
्रसका कुद भी विचार न कर श्रङ्गरेजा 
यल म फ्रौज भेज कर शुच को तस्त पर 
याना चाहा । साथ म श्णजातोत फो भीं जे 
[दिया { निद्रातं ४७६०० सरकारी करस श्रि 


॥ । 











५१० तोप सर जान कीन की श्रधीनता मे 
क्रन्थार पर्ची । वहा पर्ुच कर, वदी धूमधाम 
के साथ शाहशजा चर्त पर तिडाया गया । सुर 
विलियम भेकनाटन शजा के साथ सरकार कीं 
प्रोर से एलची थे। इनको चरणा थी ढकि बष्टा 
की प्रजामुजाके पश्चमे हेगीःपरयष् बतनथी। 
सरकारी सेना ने बाख्दसे फाटक उदा कर 
गज्ञनी का गह्‌ जीता श्चोरं फाव्ल्ल भ भवेश 
किया । दोस्तसुहम्मद तुकिंस्तान की भोर भाग 
गया । रणजीतिष्ट ने शुजा कै ' वेदे तेमृर्‌ फे 
साथ श्रपने पाच दज्ञार सिक्ख वीर भेजे थे-वे 
भी भ्रलीमसमिद्‌ मे लदते भ्रोर जलालाबाद्‌ 
का किल्ला तेते, कायल जा पहुचे । सरकार ने 
वर्ह का मामला ठीक समक्‌ कूुढे थोदी सेना 
वर्ह द्ोद~पाक्ती सव हिन्दोस्यान मे चीरा ली 

मेकनाटकफ्‌ सहव वदं रहे । एक पदेन एम 
करो एक सवार ने भेकनाटन साव को दत्ता 
दी कि दोस्तसुहस्मद्‌ एटज्गिर हे 1 इतने मे दस्त 
मष्टम्मद ने वद्‌ कर भेकन्ताटक सहत को तद्वारं 
नज्ञर की ! तव मेकनाटन ने उदकी चद श्वातिर- 

दारी की श्नौर नज्ञरवन्द्‌ रहने के किये उस . 

िन्दोस्थान म भेज दिया । 

४ पणण्छ [ाा, सुहम्वतसखनपद जहागीर का 
एक जनरल था धरोर दक्षिण मे इसने के युद्ध! 
तर विजय प्राप्त कियाथा। 

\{ {1112 {१8० प्रिण्प, भद्टारराव इदस 
य जाति का शुद्ध था,पर पेशवाश्रा ॐ !रेसाले सं 
एक सवार था । दसकी वीरता पर अत्तन हौ कर 
इते सम्‌ १५३३६ ६० म इन्दर का राच्यः मिला 
था। ४२ वर्षं तक एसने बडी > बहादुर = 
काम किये श्नोर सन्‌ १७६६ इ० म यह मरा 

?[ पा शापे स्ुमताङ्महलनयह शा्हजहः 
ङी प्रधान वेगम थी श्रोर हसकी यादगार अ 
छ्ासरे का ताजमष्टल भ्रव तक संसारं कं उत्तम 
अनन म ते एक समस्भा जाता है । ( देखो 
शाष्टजद् } 

1 पा7०, 817 पिद्वण हैक्टर मनयो प्र्रेङी 

चना का एक जनरल 'था, जिसने वृका अर 

मद्रास के युद म कद वार बद! चरत्‌ दि 


लायी थी) | 


| `~ नन्दकुमार । 
` नादिरशाह । | - ( ९२९ १ 





~ 


षि रि छो कोद से पिटयाया। बट्रर्तोनेतो मारके 
०  भयसेविपखाक्लिया) ॥ 
# र य वाचश भारत्तवषं फी चदृद्िके कुष्ट दिना याद्‌, 
+ 1 ॥ "16 पदा रान लने पर वष्ट यकवाद््याके टाथ से 
की 1 उस समय युहम्मदशाह दिली के त्त ॥ मारा गया । 
प्रथा । करनाल के पास सुदम्मदश्ाह भर | ८47६ 010४ 8ननाना फ़रनवीसनयद्‌ नद्यस. 
नादिरशाह से मुठभेद हद 1 सुद्टम्मदशाह हारा !  रावके प्र माधोराव का श्रसिभावक भा । 
अन्त मे अपने सरदार के साथ चह नादिरश्षाद हसने रघोवा फे धिपक्षमं माधोराव्रका र 
के पास सथा । नादिरिशादह ने उक्ता श्रच्छे लियाधा। जत्र नाज्गिमश्रलीने करन दिया 
शकार श्वागत स्वागत किया । दोनों वाद्श्ाह तय इसने उसके राज्य परर चादर दी श्र 
परसक्गचितत दिक्च के किलेमे गये श्रोर वीं कुरढला मे उसे एराथा । यष बदा परसिद रन- 
एक साथ र्मे कगे । पर दूसरे ही दिन दिघी नेतिक था 1 इसकी श्लु से मरय क राय्य 
के कद गुडो ने अफ़वाह उड़ा दी कि नादिर. को कडा ध्या समाया 1 
शाह मर गया । किर क्या था, गुडे नादिर | भाः? ०१1४0. नाना, साद्व ददतय चाजीराव 
शाह के-स्ाथियो को कत्ल करने वभे । पहले का दत्तक पत्र था धरार सन्‌ $ ८२७ द्०°के तिपा 
ते नादिरशाह ने बहुत चाहा फ उपद्रव श्णन्त विद्रोह से खमे विदरोियो का साथ दिया या! 
ह्यो धौर इसी ्रभिप्राय से वह दूसरे दिन सत्रे कानपुर म कितने षी निरपराध शरङगरेत सालक, 
घोढे पर स्वयं सवार होकर, श्रमेष्टौ कर युवक शरीर यवतिर्यो कौ एसने भासा धा! 
निकला श्रौर लोगो को समक्ाने लगा 1 किन्तु दलका दूसरा नाम धाधूषन्ध भी भा ॥ 
जव उसने नगर के एर एक कूचे व गली मे छरपने | 711 शपा. नन्दुमार=नवावी फ परमय 
सिपादियो की लाते पदी इद देखीं भीर एर हगक्ीके ये सूवरेदारये शौर यदि ये चादते 
तरफ से उसके ऊपर पत्थर श्र उेले गिरने तो छ्ादव की सेनाको, प्जासरी कषत्रम पकम 
सगे, तव तो उसका क्रोध भड़का ! धोदेसे के पष्टते टी त्स गहसर कर दते; पर दननिं 


उतर कर रौशतुरौल्ला बाली सुनती मसनिद्‌ प्रज्ञा फा पक्लिग्ा पौर देतान क्रिया) 
पद्ध सेज्वरटेष्विकि णो यद्यत की यवरदरी 
का शरोर भारतवर्षं फी गयनेर जनरली छा पार्स 
भिल्ला तव प्रारम्भ मं ये उसके चिरवास-पात्रो 


मे बट जा वैडा श्रौर “रत्र श्राय " का हुक्म 
दिया! दो पहर से अपर तक दिही वाले कटि 
गये शरोर लाख से अपर श्रादमी मारे गये ! फर 
जगह श्राग मी लगायीं गयी चन्त मे यृषस्सदशाष्ट 
अपने नज़ीर समेते सामने घ्राकर खड्ाहुश्रा 
श्नौर नादिर्ाह ने जव घोलने की जात दी, 
तव मुदम्मदशाह रो पड़ा! नादिरशाह ने उती 
क्षण क्रत्ल बन्द करने की श्राक्ता दी 1 चमान ऊ 
इक्म की मुनादी कान म पट्ुंचते ही क्रत चन्द्‌ 
किया गया । नादिरशाष्ट यष्ट हुकृमतत करने 
नही श्राया था बरिकि धन सम्पत्ति का लोभ 
उसे यह लाया था । कहा जत्रा है, बह यं 
से सत्तर करोद़ का तो श्रकेला तहत ताउस 
( मयूर-सिहासतन ) ही के गया श्रौर दौलत 
का कहना ही कया था । उसने लोगो से रुपये 
लेने मे षदे श्रप्याचार करिये । बदे' बडे परिषि 


स से एक रदे-ङिन जद उसकी धृष्रमेदी 


प्रादत दिर्ना दिन बदृती गयी } तय कोसि फे 


मेम्यर फसिल फी नद्कीम्‌ प्रा करं ये मपर्नर 


क 


जनरल के पिष खड हुए । इन्नि पष्टाथा 
कि घृत्त सम्बन्धी द्मा फे दाथ की रसद 


तथा श्रन्य कारा्गात पेमा फर; प्ररयेयेसानं 
कर पाये । क्योकि देष्टिग़ सायं फे यनुखरो 
फी करतृत्त से उन परर भूक डा जाक का 
प्रभियोग क्गाया गया श्रौर उस समय फी 
यादन के सवथा भतिकूल, पुष्ट प्रमाण्तेकेनं 
रते हुए भी गयनैर भनरल फे सदहएदी घौर 
मित्र सर दलिज द्रम्पे ने नन्दकुमार को कसी 
की टिकशे पर चद्वा दिया । 


मन्दुमारं ।] 


( ६३० ) 


` [ उमरे निजी । 


पि पि पिप 1 1 कन | 


तन्द्हूमार बर्ण ये ध्रौर सवे देशभक्त धे। 
म्पनी के राज्य मे यह पटला टी वसरं था 

फ प्के मे ए पराण फो पौसी दी गयी 

यौ । प्स हिये जितत दिनि उन्हें फी दरी गयी, 
उच द्वित द्राक्षशदत्या से कलकत्ता नगरी को 
एपविप्ं चमर श्रमेक लोग भाग गये | 

फ्रि, $? 0. मैपियरसन्‌ १८५२ ६० मे धह 
रेर-सरफार फी प्रोरयेये सिन्ध-द को भवय 
कसे फे किये, एक रदी सेना फे मधानम-सेना. 
नायफ ना फर भेये गभे ये रोर दहने वदी 
योरतापे चना फास एराफिया 1 सिन्ध 
षे धमर पकदफर पशन प्र यनारसं भेज 
दरि ये । 

*.4६{६.0.-वा0. ससरीर्उद्दीनन्सगर्‌ १२०६ ० में 
तक्रीर-उन चिन्थ का सृषदार था । श्रत म 
यप गुलाम था रौर इने गुलाम प्रान्दान के 
पटले पादाद्‌ एतुयुीन फी पफ ष्ठि क 
माय श्वद्री पषा 

६951 -पते 41 १ णाणण([) चसीर्डदयीन्‌= 
रमया दृष्या नास द्वितीय समृद्धा शर्‌ 
लनम फा पौत्र था । दने श्रलतमश के 
एदा दध गुलाम गाङ्गीउदीय-लवन स लदकी 
= बाध शादी द्धी थी प्रर मादश्याहतका 
दान छाड दद्द हममे दोद्‌ दिका था, 
द नमक यदुह या, कयोफि चर्‌ स्वय 
दस शन्त जीवन स्यतीत करता धा शरद्‌ 
तपने श्वय कलिव शटी धनागार से एके काटी 
मी सरी पता धा । पुस्तका की नक्रल करने 
पर च मङनदूरी मिलती, उससे प्रषना तरिवीद 
रता था । एतने प्पे काम के मै एकभी 

-िदमदगार नद स्थाया। थर फा सारा कत 
दाल दष्ी मिरी सवयं करती थी । इसके 
लसय म श्रतेः चार मुगल ने चरा क) पर 
र धराय दार षार कर शौट गमे 1 सके समय 
> तापन क पत्र एवारं ने इसके पस 
प्रपना एलद्री भेजा धा निक्वफी सने पद्ध 
श्वादिरदारी फी थी 1 पीप चपर त श्र प्रकार 
राल्य कर यद चन्‌ १२६६ ६० मे मर गया । 

रप. गण्डाः }६. नसतीरडदीन ठय 


> 


लक्कच्यद क्ीरीक फा पभ मे वद्‌! लडका था! 





प्रपतने वापके समय भ द्सने रा्य-का काम 
फाल क्रिया था, पर करपवन्ध के. कारण द 
गिकालं दिया गया था । किन्तु पै यद फिर 
ञ्नाया चौर श्रपने मत्तीने फो त्त से उतार 
स्वयं बादशाह घन गया था | दने सन्‌ 
१३९० से १२६४ ३० तक राज्य क्रिया था। 

प्लाट ०8. नियरकसन्सिकन्दरशह के एक जनरल . 
का नाम । 

[प द०-०0.70, निज्ञामउदीननयह केकोवादका 
यदा इट वङ्गीर था । दसन धपते भालिक 
फेकोवाद को जो दके दाथ का कटप॒तला वना 
हरा था, रोर उसके चापः को ध्रापस भे 
लदा पिया था ! यह पने कमं उप्र मालिक 
फैकोदाद को इुष्कम्मो की शरोर शहतत कर्ता 
था! ( देखो कैकोवाद ) 

पि्-पा-णण, निज्ञाम-उल-मुद्कदेदरातरद 
फे स्वरत्तभ राज्य की गव उत्ति षियेद्ीथे 
भ्रौर प्रथम गाज्ञीउष्ीन के पुत्र थे) 

11४0 ^), निज्ञामश्रलीयह निक्नाम-उल-मुक 
छा पुत्र था। यद सरू १८०६ दण्मे मराथा। 

णस, ७८ प्र, नाररेसन्व्यदं शङ्करेज्ञा क। एकं 
एलची था, जो भरौरगक्ेव से दरे मे जा कर 
सन्‌ १७६९ ६० म मिला था । 

०४४.६गध प], जनरल नाटनपथम काबुल युध म 
दन्हीने कन्धार का ददार क्रिया या। 

पिपा पलप, नूर =य् जरहौगीर की भिय पी 
थी | श्रकदर्ी दृच्छान धी क्रि जरहोगीर 
उतरे साथ विवाह करे, दस लिये उक्ते शेर 
प्रपान फे साथ उसका चिवाद करवा दिया 
था नतु जव जहोगीर सदत पर वेदा तव 
शर शरकरान फो श्रव करवा कर नरना के 
साथ उसमे विवाह किया \ 4 देखो अकषर; 
जहीर, शाहजरद ) 


07087 {र}, उमर सिक्लजीनवह अहल का ५ 
थर श्रौर मलिक कफर ते बडी घोटी अवस्था 
तत इसे तदत पर धिग दिया था } यहं केवल 
तदत पर श्वा भरता था, पर भ्रसल मं रियासते 
करी लगाम ऽत मलिक कार के दाथ म थी 


उपरर ननि्तजी । { ` 


निक श्रलादहीन ने खोज घनौर गुलाम से 
दन का श्रमीर बना दिया था। धलाउीन के 
सरमे प्रर मलिक काफुर ने स्वय तत्त धार 
ताज केना चाहा चनौर इसीसे उसने श्रये 
मालिक श्रङाडदीन के दो षडे लडका की भ्रखं 
निकलना सीं । पी -जब उसने श्रलारधीने के 
तीसरे पुत्र मुबारक की जान देनी चाद तव 
शाही सिपादिर्यो ने कापर ही को मार हाला । 
त्त्र मुबारक तषत पर पेडा श्रोरं सिर पर ताज 
रखते ही उसने श्चपने चोटे भा“ शादवुरदन 
उमर (जो निरा च्वाथा) की घाद एुद्वा 
डाली रोर उसे अन्धा कर दिया | 
0 प्राधा, 81 १४०९. श्रौउटरेमन=पदले ये धङ्ध- 
र्ती सेना मे एक प्षाधारण जनरल थे; किन्तु 
पीठे से राजपृताना मे रेजीडेर्ट वना कर भेजे 
गये । इन्हेनि सम्‌ १८९७ ६० ऊ सिपा- 
विदद मे बड़ी बहाडुरी दिखलायी श्नोर लखनऊ 
म चपना दुबदवा जमाया था । 


एष्षटशृप्णााः 8090, परशराम भाङन्ये 
रेहरा की सेना के एक सेनापति थे । सन्‌ 
१५६२ द° सें दन्न यप्‌ पर चदे की थी । 
एश, परवेज्ञ=यह जरदगीर का दृत्तरा पुत्रे धा 
भोर दकिखिन का सूबेदार था । यह वुरहानपुर 
मे रहता था श्रौर खन्‌ १६२६ &० मे मरे 
समय त्क वही रहा । ( देखो जहागीर ) 
०6६१८५९, 09०५, कर्नज्लं पियरस-दवितीय मेत्र 
युद म कट के साथ सन्‌ १७८१ द्रण मे गयाथा। 
उड़ीसा पर्ुचते पहुचते इनकी धधीनरथ सेना मे 
यदे र से दा फेल गयाथा रोर वहत से सैभिक 
मर गे थे, तो मी जुलाई मं ये पालीकट पह । 
?भ700, 1. पैरनन=यह हुरकर का जनरल था । 
न्‌ १७६२ दै० मे दुर्कर रौर सिन्थियामे जो 
वड़ा भयानक युद्ध हुधा धा, उसमे यड्‌ इर्कर फी 
भरर से था श्रोर दूससं नोर रक्वादादा तथा 
गापालरव थे 1 दोनो शरोर कौ सेनाश्रों की 
यजमेर ऊ पास सकेरी मं मुरुभेड ह । हुल्कर 
की सेना भाग गवीर मालका जा कर दहरः । 
सिन्थिया ने उ्तेन प्र श्चपना श्रधिकारं कर 


क 


( ६१ ) 


____-----~~~~ ~~~ त्र 


शन 


, [ द्िसीय रोजी भसत ! 





श्च 


लिया रौर उज्जैन को पका । 
एणौग्ण) कल्यलाण. जनरल पाटलकन्सम्‌ 
१५६६ १० मेये ्रद्वरेन्नी सेनाते कर श्रक्रगा- 
नस्तान्‌ पर चद थे ध्रौर वदी वीरता से दन्ति 

` श्मक्रगा्नो को सरे पिया था। 
?००६. पोरसन्खीशाय्द्‌ पूवे ३२० म जिस समय 
सिकन्दर ने भारतवपे पर चदा की धी,उस समय 
पोरत ने मलम नदी फे तटं पर सिकन्दर फा. 


सामना किया धा) 
एगाक्ण, (णृ्पप, कपतान पोपदमन्यन्देनि 
ग्वाक्ियर के दुम को जीता था! ` 


१२. 


पण -ण्त-पपपणछठ रफीउदयजातसनजव सियदु 
हुसेनश्रली ने एरपरसियर फो मार राक्ता; तपर 
उसने रक्तीउदराजातत मामक पर युव फो तदत 
पर समर्‌ १७१६ द्म व्िठियाथानो कवल 
तीन मास तक त्त पर चठ सका पौर पधि 
हे क्षय पती कामारी से मर गया 1 यद दसर्यौ 
सुगरल सम्राट्‌ था! 

पी -प0-वएफप रप्तीउददौलालप्रीरदराजात ॐ 
वाद द्रसे तदत दिया गया, पर कुद मास्त के चाद 
यष्ट भी मरे गया यह्‌ ग्यार्यों मुल सश्र 
था, किन्तु उफ रनकै नाम स्राल सपरा 
फी सुची म न पाये जपति । 

एदु ए प9८ सायोजी मो सज्ते=सन्‌ १४४ 
० म यष्ुवरार फाराजा था । दप्ने उस समय 
कटक का सप्रचा प्रान्त प्रपने एस्तमत कर लिया 
या श्रार दैदरावाद्‌ केवे क्षिते लो वानमेमा 
भ्रोर गोदावरी के धच में ह, ैदरायाद याती 
से छनं लिये ये । सन्‌ १०९६ ० अ इसी 
यु इद रार इसके याद धसका सवस श्रा 
पुत्र जगोजी गष्ठी पर पेडा । 

हश््पणय) 0०91 दित्य सपोजी भौ सक्ते 
यह गुदाजी फा पुर था, पर जनोगी का यष्टु दुक 
पुत्र था 1 जग्र जनोजी मरा, तव टस चचा 
शोर जनक पिता, सवामी तया नुदरानी इसके 
विरुद खपे हुए धोर्‌ युद्ध किया । सवाजी तौ 
सन्‌ १७५७४ दऽ मे मारा गया, पर मुद्जी 
चच रष भ्र सन्‌ १७८०८६० मेजपप्ट भी 


दवीय राभोजी भसत 1 ] 


( ६१३ ) 


[ कान राद 1. 





मर गया; तय राघोजी गदी प्र वे पाया । दस 


ठी उपाधि धी सेना साहिव सूदा ! यह सन्‌. 


१८१६ ईै० म मर गया) 
पट ०४. र्तरूवा=दसका पूरा नाम रषुनाभ राव 
` था श्रोरवाला जी कायदहपुव्र था । दसी 
के कारण प्रथम मरेहय युद्ध शङ्गे के साथ 
इभा धा । इसने जो कासन हाय म उठाया चह 
त्रिमाद्‌ दिया । इसीसे माधोराव नाराथ के 
द्भिभावक नाना फ़रनर्वीस ने उसे श्रधिकर्च्युत 
कर दिया ! तव रवृवा श्ररे की शरणम 
गया श्रौर शङ्गरेजा ने माना क्ररनवीसं रादि 
रै सप्य युद्ध येदः ! परिणाम यह्‌ टुश्रा $ इसे 
कष्ठ पृशन मिङ गवी । 

प्ण" ण अट, राजा मागसिहः-जपुर्‌ के 
रका ये शोर पुगरल सम्राट्‌ अकवर फे चदे गुह. 
खगे एृपापात्र तथा प्रधान-सेनानायक ये 
वहा जाता रिषति मे यह खूसरो फी माके 
भ्र मी थे! ( दलो श्रकवर ) 

० 7०४०४), राजा-खोडरमलन्सन्नाट रक 
द्र फ शासन काल मे ये श्र्थंसचिव एवं युद्ध 
विभाग फ प्रधानाध्यक्ष भे । इन्दोन राजस्व 
विमा परे वदे वदै स्कार किथे थे । दत्िदास 
शसक ने द्द ईमानदार श्रौर कटः टिनदू 

लिखा है । सन्‌ १९८० ६० से १६८२ द्े०तक 

धे यमल सूये कै सविदार ये श्रौर बड़ी बुधि 

भार्य स दन्टेने ष का एक विद्रोह शन्त 

न्या था! श्रकग्राननयुदर म भी इनकी वीरता 

कर प्ररीसां रही । राजा भगवानदास धरोर राजा 
लोदरमल दोनों ही सू १६८६ दै म मरे ¦ 

144 8०. राजायमयह वाजी का चटा प 

मनोर सम्भाजी का दोटा भाद था। री पर 

ढे फ लिये राजाराम भी लालापितत था, इस 

` ह्लियै सम्भाजी को दते ठीक करना पा धा | 

म्भाजी मै इसकी माता सुवचादं को 

मरवा दाला । | . 

वा ४, रामराजञान्विजयनगर रान्य 

हिन्दू नरपति से सतवा राना था शरोर उस 


प्रान्त की भाषा के सुभसिद्ध लेखक कष्णराय 


का दामादथा। इसके रन्य काल त्र अर्ली 
श्रदिलग्ाहट, हसन निज्ञामशाष, दूतम 








कुत्रशाह भ्रौर श्रललीवारिद गै चद की धी । 
ताललौकोट के पाख युद्ध इरा था । श्राक्रमण- 
कारो ने विजय भाक्त कर चुकने के नन्तरं 
यडे यड श्रव्याचार किये थे । रामराजा कां सिर 
काट कर, विजयनगर म रखा शया श्रौरं सौ 
वपे तक मसाल्ालगा र लोगोको दिख- 
लाया गया । 


पिभा एध धन. यम्रयजा मरेदसन्यह 


द्वितीय शिवाजी का पुत्रया शौर साद की शयु 
ॐ धाद सन्‌ १७४८ ईं० सै गदी पर वैयथा) 

१९४४ 2९४71, रसिया येगमनयषह वेगम वदी 
हेरिषयार थी, से भी करन अशुः स्ह पदी 
थी } वादशा की तरह कवा भ्रोर ताज पहन 
कर तस्त पर वैष्ती थी श्रौर दरवार करती 
थी! नङ्राव ` मह एर कभी नही डशत्री थी 

, श्रोर डे न्याय के सार्थ प़्रियादियो की फरि- 

यादौ पर विचार कर हृक्म देती धी । पर उस 
से एक धसी भूल वन पड़ी जिसके कारण उसे 
प्रपनी जानं श्रवानी पदी । उसके भरस्तव का 
दुरोगरा एक हव्णी शुकाम था । वही सको 
वररल हाथ देकर धोढे पर सदार कराता 
धा । बह उस पर देसी मेहरान हृ कि उसे 
उसने धरमीरक्षञमश का चित्तव दिया । दसं 
कारण उससे सव लोगों का दि फिर गया 
्नौर वडा दभा करिसाद इथा । फल इसका यष्ट 
शरा कि रक्निया घौर हल्य मरि गये रक्गिया 
सरदानी पोशाक्त पहन कर भागी थी ) जेष व 
चलते चलते थक फर रास्ते सो गयी तव एक 
किसान म उसकी पोशाक के नीव जरी प्र 
मोदी छी शगिया देख ती । उसने रन्निया को 
मार उसके कपडे उतार लिये भोर ला ज्नमीन 
म गाद दी, ॥ 
 रङ्गियाने क्षन्‌ १२३६ द° से १२३६ ई‹ 
तक दिनदर्थान की सल्तनत कौ । यद स्व्‌ ~ 
हीन की बहिन मौर शसमतुदीन श्रकतसमश की 
लकी थी! 


{1096५९05 (धभ 71. कत्रा राषटेसनषन्‌ 


१८१६ ० मे महारदः आन्त का सुपरवन्य 
र्गा सरकार कौ श्रोर से जिन ्रषसर ने 
(कयः था उनसे से यष्ट भी एक ष । 


सर टी, रो। 1 
___----~~_ 
१०९ $» ¶, सर टी. सोनयह इडलंड. के राजा 
ग्रथम जेम्सकी श्रोरसे सन्‌ १६१९द्‌०म 
जगीर फे पास एलची वने कर छया धा । यहं 
जहीर से मिलने के लिये अनेक स्थानाम 
- धूमा फरो 1 रन्त में गुजरात मं उससे भट 
इई । जद्यौगीर के शासन काल की श्रनेक घातो 
' क्ता उक्ञेख इसने क्रिया ६ । 
ए ०80४7 -019, रोदन ' आरान्यह शादजदा कौ 
लडकी थी ध्र पड्यंन मेँ इसने श्रोरङ्ेव को 
बहुत कुं सहायत्रा दी थी | 
पिप्प -०-वा०, स्कयुद््‌ानन्यहं स्मयुहयन श्रल- 
तमश का पुत्र था रौर सन्‌ १२६६ द° भं तश 
पर चैठा थां श्नौर सात द्यी पीने श्रमलदाएरी कर 
पाया था फ उसकी विनि रश्गियाने इं 
त्त से उतार दिया । यह गशृलाम छन्दान का 
चौथा बादशाह था । यदहं रात दिनं भंड श्चौर 
रंडिों के-खाथ रहता था! नशा प्रौर तमाश- 
यीनी ही इसका श्राठों पहर का काम था, 
सल्तनत इसने श्रषनी मा के भरोसे छोड दी 
थी । द्रसक्षी मो सी वदी ज्ञालिम थी श्वनु- 
दीन ने बहत सा स्पया कूल फेंक दिया था । 





8०५-०1५ 10४. सश्रादउन्ञार्खा=यह शदनर्टौ 
क प्रसिद्ध सचिव था जोसन्‌ १६५५ ६०मे मरा, 


भपएपरप॑ल्ट. सुत्रकुतगीन=पह खुरासान के सृविदूर 


्रलपतर्गीन का गलाम था श्रौर इसने पने 
मासक की वेदी के साथ चिचाह कियाथा | 
जब शलपतमीन मरा, तव यदी उसका उत्तरा. 
धिकार हृश्रा । इसने सन्‌ ६७० ३० मे हिन्द्र 
स्थान पर चदाह की थी श्रार प्रजा की सर. 
दद के कदं एक दुगं हस्तगत फर बिथे । यह 
समाचार्‌ सुन राजा जयपाल एेसा विगडा कि 
पनी फ़ोज सिन्ध पारल्ते जा कर खरासान पर 
चद दाड़ा वहा यह ्ननोखी घटना इ करि जय- 
पाल हारा श्रौर सुषकृतगीन फो करना स्वौ 
कार कया; पर जब वह लाहोर मे पटी सक्तासत 
पह गया; ततर उसने च्विराज न भेजा । स 
(सच सुभरकृतगीन ने किर पंजावे प्र चदा की । 
तै राजा जयपाल ने भी दिली  भ्रजमर,कालि, 


, ( ९७० } 


कोक १ 


षष्ट | 


क्र के राजा फी प्युमक ज्ञे कर उसका 
सामना किथा । सिन्ध पार लमगान के पास 
दोनो दला म॑ युद्ध हइुश्रा । परः दस धरार 
सी जयपाल्ः द्रा । 


08024 4091. सद्रारतसाल्यदह्‌ शुरसान का 


रहने वाजा एक सोदागर था । यह मुगल सश्चाट्‌ 
म्टम्मदशाह फे पाप्त किती नीच कमे पर नकर 
रेखा गया था । यदह काम काज करने मे यडा 
चतुर था । इसके कार्यकर पर रसम षो कर 
युदम्मदशाष्टने दते ध्रवध की सूत्रेदारी का सू्ेदार 
धनाया 1 किन्त स्वत्र कायं मिक्त पर यट प्पे 
मालिक को धरसच्र न रख सका श्रर्‌ मुदरम्मदशाष्ट 
उस पर श्रग्रसन्न श्रा । सश्रादन ने श्रपने मालिक 
फो प्रसत्त तो ने किया, चचिं द्सने उनसे 
दला लेने की ठानी । दतिष्ास प्रिह नादिर. 
शाह उस समय पंजाचवमं धा सश्रादत ने स 
म्मद्शाष्ट के पाथ सारिश कीदमी सशि फ 
परिणाम नादिर कासम्‌ १७ददद्० का 
प्मक्रमण है लिपमे भारती परजा.का वचा 
वचाया धने श्रपहूत फियागसा थां} देदल्ती 
का सर्वनाश कर द्कने पर नादिर ने सश्रादतसे 
दों करोद्‌ स्पये मागे । दशर पर श्रपते जायर् 
की श्राशासे दाथ धो, सश्रादत ने श्रातमवात 
कर लिया। ईस द्गाचाज्नी परमीध्यागनदे कर 
सु्ग्सदशाह ने इसके भती सक्द्ररसंगण को 
ध्रवधकी सूमरेदारीदी। 


१४१५४ 11. सादतश्रलीः्यह श्रय के नच 


श्रासफउदहला का भादयथा श्ोरदर जान शरन 
इसे गद पर ररिराय था) 


9१०४ वप्रा. संफ्द्ररजद्धन्यष्ट सादत का पुथ 


प्रार्‌ चचध क्ता नयवाद था; तथा गदरम्मदृश्ाट 
का दरतारी धा) 


ऽप साह्य दिवाजी का पोत्र ध्रौर सम्मान 


का पुत्र धा) जिस समय दस पिता भरे, उत 


. समय देसकां उम्र केयलद्धुः य्पकी धी) 


फुघ ष्टी दिना याद्‌ यद श्रौर इसकी मौ छैव रं 
लिथे गये श्रर श्रोखकनेय की खलयु तक यह्‌ छट 
र्टा । इसका श्रसली नाम शिचाजी भा, पर 
शाऊ { जित्तका र्थं चोर दे ) नाम श्रौरङगननेय' 
गरखाभा । यहु सन्‌ १८४ ५५ स मरा! 


सररी.रो 1 


[कका ४ 1 यि + 


( ९७० } ~. {सष | 





{०९ अ" 7, सर टी. सेयह इङक्ंड के राजा न्वर्‌ के राजनाश्रौ- की .कुमक ले -कर उसका 


ग्रथम जेम्सक्छी ओरसे सन्‌ १६१५६ इ्‌०्म 

जगीर के पास एलची वनं कर छाया थां) यह 

जर्हागीर से प्मिलने के लिये अनेक स्थानो 

- धूमा किरा । शन्त मे गुजरात म उससे भट 

इदं 1 जहागौर के शासन काल को अनक वाता 
का उद्वेल इसने क्या हे! 


£ 0०509 -275, रश्च अराच्यह शदहजहां कीं 


लड़की शी श्रौर षडयंत्र मे इसने ्रोरङ्गङ्ेव को 
चहुत कुदं सहायता द्र थीं । 


पिप्रा्ा-८१-१०, ङकदुद्‌(नन्यहं सप्मसुदान अल- 


- तमश कापुत्र था ओर सन्‌ १२३६ द° म तस्न्त 
पर दै थाः मोर सात ही महीने धमल्लदारी कर 
पाया था कि उसकी वहिन रञियाने इसे 
तदत से उत्तारं दिया । यद गुलाम खान्दान का 
चोधां बददशाह था । यहं रातत दिनं भ्यड ओर 
रंडियों के साथ रहता था । नशो श्र तमाश- 
वनी ही इसका आटो पहर का काम था | 
सल्तनत इसने अपनी मा के भरोसे दोडदय 
थी । इसकी सो भी चड़ ज्ञालिम थी । रवनु- 
दीन ने बहुत सा-रूपया ष्य फक दिया था) 


3824-1] ए 081. सशञ्ादउल्ञाखा यह शादहजर्हा. 


म प्रसिद्धेसचिव धा जोसन्‌ १६९९ ६० मरा 


ऽपणपार६6द0१, स्युवदतगीन्स्यह खुरासानः के सूवेदार 


अलपतगन का गुलाम थ. श्रोर इसने अपने 
मालिक कीवेरीके पाथं विवाह क्ियाथां । 
जब यत्तपतगोन मराई तब यही उदका उत्तरा- 
धिक्रारी इश्रा 1 इसने सन्‌ ६७०३० मेः दिन्दु- 
स्थान पर चदा क्छी थी रार पजव क्ती सखर- 
दद्‌ के कदु एक दुगं हस्तगत कर लिये । यह 
समाचार सन राजा जयपाल पसा बिगदडा च्छि 
अपन फाज सिन्ध पार ले जा कर सुरासानं पर 
चढ़ द्‌ड़ा वहां यहं अनोखी घटना हदे छि जय- 
पाल हारा श्र स॒वक्तगीन को कर देना स्वी- 
कार क्या; प्र जव चह लाहोर मे सही सलासत 
पटच गयाः ततर उसने द्िराज न भेजा ! इस 
लय सुवङ्तगीन ने फिर पंजावे पर चढ्ाह की । 
तत्र राजां जयपाल ने भी दिज्खी, अजमेर.कालि. 


न 


सामना किशा ! सिन्ध पर. लमगान के-पास ` 
दोनो दलो मँ युद्ध श्या । ` पर. इस वारं 
भौ जयपाल हारा । 


52962; ।( 0०, सयादत्खोःनयह खरासान का. . 


रहने चाल एक सौदागर था ! यह युगल सश्नाट्‌ 
महम्मदशाह के पास किसी नीच क्म पर नौकर 
रखा गया था । यह काम काज करने स वड़ा 
चतुर था । इसके कायै-कोशल पर असन्न टो कर 
युहम्मदशाहने इशे वंध की सूेदारी का सूवेदार 
बनाया । किन्तु स्वतन्र कायं मिसने पर यह अपने 
माल्लिक को प्रसक्न न रदं खका शोर मुहम्भद्शाह 
उस्र पर श्रप्रसत् इथ । सश्रादत ने पने मालिक 
को प्रसक्तो न. करिया, चक्ति इसने उनसे 


वदल्ला लेने री ठायी !' इतिहास भरसिदध नादिर 


शह उस समय पंजाव मे-था खश्रादत ने मुह- 

मदश्णह्‌ के साथ साक्ञिश की इसी सिका 
परिणाम नादिरिशद का समू १७३८ ₹०. का 
श्मक्रमण है जिसने भारत की प्रजा,का ` बचा 
वचाया धन अपहत किया गया था! देद्ती 
का स्वंनाश कर चक्ने पर नादिर ने-सम्रादत सि 
दों करोड़ रुपये ममे \ इस पर अपने जीवन 
की राश से हाथ धो, सश्रादत ने स्रात्मघतं 
कर लिप्या । इस दगृषतचाज्ी पर मी ध्यान न दै कर | 
सहम्मदंशाह ने इसके ` मतीज्ञ . सफद्रजग को 
अवध की सूतरेदारी दी। 


५98१०५६ 411. -सदितश्ल्लीनयदह भवध क नचाव 


्रालफ्उदौला का भाई था ओर सर जन शोरने 
इसे गदी पर वराया धा । । 


320." 4 प्ण. सपद रजङ्कन्यह सश्रादत का.पुत्र 


द्रोर चवध का नवाकः था; तथा महम्मद्शाह ` 
का दरबारी था) 


39४१ साह्न्=पह शिवानी का पोत्र शरोर. सम्भाजी 


का पुत्र धां} जिस समय इसके. पित्ता मरे, उ 


, समय इसकी उग्र केवलः वषं की थी! ,. 


कुद ही. दिनो बाद्‌.यह नौर इसकी मा क्रेद्‌ करं 


जिये गये-योर शचोरङगज्ेव ङी द्यु तक यहं कैद 


रदा । ` इसका असती ` नाम शिवाजी -था, परं 
शाञ ( जिसका अर्थ. चोर हे ) नाम श्रोरङ्गजेव 


` नेरखाथा । यहःसन्‌ १०४८ देण्मे मत। ` 


#। 


। “ । । [थ क 
„ क्व") ४ ] ` ` ( ९०२ ]} ¢ 
ह । च ॥ । ९ | ट &\. ८ ४ 
“~ ` आभींशाश्षा, -शाइजहा शाहव्‌-उद्-ान मुहम्मद .याहजहा 
१ 4 3 > घ र न 
„~. . साहिव-दह-क्निरन सानी । 
| ४ वा =. 
लद्यगीर की श्लु दते के पहिले शाहजहा | राञ्यमार्‌ ब्रह कनन के छिये वुंलाया । राहजह क 
दक्षिण था ओर राजमहिषी नृरजषटा, फाहजहो के दक्षिण से राजधानी म शानि म कट ष्य ॥ 
वदे शरपे हाथ के कटपुतके श्रयार को रसिदाखन' इतने तमयं तक सज-सिंदासन क शन _ रहने से कर 
पर विठाने का रंग -कर रही थी ।' किन्तु उसके | कोर च्खंड़ा खडा न हो जाय, दत वलय प्रसिक्त न 
मत्त छवोगः, स्ारदि-पमातके मेष गजेन की भाति | ससरो के पुत्र दु्रारवस्य क सम्राट्‌ वना कर्‌ कषष्ड़ ` 
निष्फल हृद ! उसका आदं -परासकर््ौ जहीर की | कर दी । इसके याद्‌ जव गह्या श्रागर के समीप, 
जीवित दशा मे, उत्तराधिकारी निकाचेन म उसका | आया, तेव वष चद््ा का ,सादकर तद्त्‌ र वट + 
रथान श्रवलम्बन था। किन्तु वा्दशाह की शत्य के | परंद्वीलर सहव ने सा ह तुली शरासन) 
बाद उपने नूर्जं कौ परित्यागं करः हला फो | को.धोषा दिया गया शरोर वह भारा नहं गया किन्ठु 
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, -१.याहनहं के सिंहासनास्द्‌ हने क पूत ह वरज कौ श्रासकं नेः न्प कए लिया थाः} उत्त चा 
नहँ फे दिन कैत फटे-दसका सष्ठ पकरर हम नीचे लिलते ह । सद्‌ १९४५ २० म दूरजदय प्रलाङवाि इ । 
शरनं नवर तक जीवित थी, तम.ठक शाहं उत्ते भरण पोप के स्ये प्रच लाघ सपथे यपि देता था ॥ जक 
सीर की भृ के साथ ही सथ एना फे सारे छधिक्रार छरीर उसकी क्षमता विलुठ हो गयी थी 4 वरन यद्र तमेन 
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वलं ही उसका एकपृत्र.सदटारा था! विधवा होने पर दिन्द्‌ विधवायां की तरह उस्ने रष्रीन. क्प का अथवा ्रापूष 
का प्हूनना छोड दिया धा चौर वह सफेद , वस पहन धी 1 मति मदिराक सेवन रसने दोद्‌ दिध । सततेकी 
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एरहिजहं 11 { ६४१! ] शाहनह 
ननमा 


५ ( 
नक्र को प्रर मान गा! रिरि बदनियाथा मर | धरमधामते पडते हा धन व्यय कर दिया करते थे। 


रर 
त छाए नह स । उत्सव के समय बादशाह सुका एर ते थे घौर भु 
(दिम न्‌ ` छरासिुश्रा को परम लाफर्यवती । मत्य स भादि.पदाधों द तैसे जते थे । फिर घ 

कन्या के हाय दिवाद्‌ कवा धा! एस फन्थाकानाम | सारे पदं धमप दीन दरिद्रं को रपट दिये जतत थे । 
द्परदमन्य्वान्‌ धा! दग दोना की पदिरणय-कष्टारी 


एह पर श्रपमे रा 

पवद स् प्रम्‌ सरम से परिपू । शारज्दा | शार के इप्सा से 1 हवि ज 
त हराय विदा होने के पृथ श्ररहमन्दगर्‌ एफ | न सतिप निकाली थी । पदे तो बह पुरासी प्रथा 
सिद रह फी धरिपवी यी । पुरस शमलद्रारी से । रे प्रतशारं तला पर कठा प्रमन्तर प्ये मरि मुष 

नरो के उषनक्चम, राजधानी म सोन्द्ध-लीलामयी । 
चदन फा पाद्नार्‌ सगत था । एका गाम "हश. : 
रातत" भपान्‌ रानन्द्कोद्धेवथा । पएकद्िनि शसी 
स्वकाम्‌ स्प ङ रराम रशा प्रारय्मन्यवन्‌ 
भाटूकान तारे करीथी | श्रादजष् गे पहते 
पटल ्रारहनन्धुप्रान्‌ को यर दवा! उत समयवष 
फारत उथ्सा चाथा! स्पपग्य शान 


सर करर उसने श्रपने उप्र निाधर कय करं उपः 
प्ति लोगों को बटे । एतिहासःवेता कापर ते 
` चिखा है कि इत उत्सव फे उपलक्च मे श्ररथ, हाथी 
! श्र, यख श्रादि मोत तेने म एक कते हाः लाख 
सपय स्यय सियि गये पे। 

शामा का शासनं काल केवत वाद्य श्राडभ्बर 
प्ण हीन भा, दन्तु उप्तके समय में मुर साम्रास्य 


मु मर सेनेके पले से, रान्‌ फी दूकान रर पटचा। 
पन्‌ कारून प्र एकक्लञा मिश्री दोष्‌ श्रीर शृ 
भीन चदापा\ पजपमरमे उक्र भिधरीके कतै 
फन प्रपापरन्य भस्य स्ट उमे मोर ते लिया । साध 


ठश्रति फी चरम सीसा पर पटच गया था! प्रकवर ने 
परायः समस्त भरतवं को श्राधिषत कर फे साम्राज्य 
गासन फी सुष्यदस्था री थौ~उसने राजस्व संग्रह की 
सुभ्यवस्था श्रोर भजा के हितकर नियमों री रचना कर 


८१ पथ पनक्षभी र चट फर मत्यान्‌ ध्रपना , वुशासिन का सूत्रपात किया धा । साज के श्चध्यव- 


नज मे, क ए ष त [ 9 1 [ 1 0 1 ए । 1) 1१३  । म । 


दद्य राशदुमार रे उद खरिन्प-कान्ति-फाभिनी के ' सय से श्रकत्र फी चलायी व्यवस्था पृरताको प्राप्न 
र (4 ष ५6 व 
पर्दा म समरपस्‌ कर द्विया 1 इसके पाद्‌ शहजहं ; हुई । शाष्टनहा के राजत्वकाल मे धन्तविग्रहमो का 


की शरयादे प्रेम फषटानी प्रकोपित षह गधी ।वनृफे 
प्रथम पिमे रागकमार की दमीएटद्विदिकेपयम्‌ : 
प्रनिद्रन्पकमष्ट कर ्रपनी पतीफो व्याग द्ि्रा।; 
मकः शाद्‌ पादज ने यान्‌ को भषनी पर्मपनी : 
धनाया 1 इत्‌ भेमम शाहज फी फेरत प्रेम सम्पदा; 
मप्रष्टीम यी किन्त उफ द्रया राद्जक्चं फे जला 
प्‌ रजतिल्य् दसोभित दथा । रिटासम प्रर च॑टते । 

| 

॥ 


प्रभाव्र था। सारे साम्राज्य मे श्रदर्ड शान्ति चिराज- 
मने थी) दमश्र कृपि शरोर वाशिज्यि फी परणं उस्रि 
छद श्रोरदेण ङी समृद्धि 

यदपि शाहनदा विल्लास-पट्‌ श्र श्रारम-प्रिय च+ 
तथापि यष किष ` भी रजकाय की पयालोचना 
कर्मे मे शौदुसीन्य भाव धारण नहीं करता धा-शा- 
सन उखमरस्ी करको देसरे सासने मे उसका मनं 
बहुत्त तगत धा | चद्‌ कदा पसे ह प्रतिष्ठित सनुप्वा 
दौ राजकार्यं मे नियोजित करता थ, जो चतुर श्वर 


हिमा न चरसि फा मुमा सभन | 
दरथन “दव दप्रय का गात की उपाधि से सुशो ; 
मिन दिया 1 किन्ति दषे भागय म राजमोम नष्ट ¦ कादश ते ये । प्ससि उस्र अरमलदारी भ कभी 
विष्वा चा दथ क पिएासनान्तेहण कै एसे चयं ; को वतरेदान होने पाया! किम्तु उसके यज से शासन 
धान एरक सि । ¦ रुमबन्धी नधे श्रार उपगम मियम नते थे । कारीश्वा 
द्रिपतभा महिषो फी मृत्य से दषजर्ण्ते ददा , ने लिखा कर शकवर देशविजय णोर सुप्रव्न्थ करने 
भी सोन द्रा श्रद्‌ जय तक यह चिथ तवर त्फ ¦ म सिद्धद्त थाः किन्तु शातन काम करो नियभितत रूप 
दात्‌ फन भुला । श्नु दएमारी शोक मे पई वह स चलनि म श्रव व्यय का ५5 करने मे भ्रोर 
प्रपते कर्तम्य कम द्र कमी उदासीन नह शेता भा। ^ रकाय को सुष्दारः सूप स पट्चिन करने 1 
मराल बां का राज्याभियेकोत्सव बदरी पृम- ( फा्जह्ा पे जोड्‌ का भारतत्रष मर दृतत कोद नरेश 
धामसेद्श्रा दतापा । चेलोग शख उत्सव कौ । नेष जन्मा । 


9 11 








। ॥ 


॥ | । । ध 
शषहजष् । ] ` {६४४ ) , [ शजं । 
~-----------~--------------------------------------- ~ --~----~---~~--------------~---~-~ 


फ़राखीसी व्यवसायी देवरनियर्‌ -मे श्चपनी | 
पर्तक सं लिखा हे कि णाहजदा प्रजा का शसन नहा 


"करता था करिन्तु अजावय को निज सन्तन समक कर्‌. 


पालता था, शहजदहदा कं सश्ासन का म्रसाख यदह 
है कि यथपि वह म्यय करने मे वड़ा. उदार -श्रौर 
सक्रहस्तं थाः; तथापि जव वह सरा; तवर राजकाषपम 
चरौ कसेड रुपये नक्रद-सोने चादी के वने सामान, 
रत श्रादि बहभदय श्रामषर्णो कौ द्धोड कर निकले ये । 
शाहजा ने इतना धन भ्रजा पर नये कर जगा कर 
उरपाजैन नही किया था । कणरीप्वा के लेखानुसार 
गाहजहा की वर्धि भाय तेदेस्र करोड थीःकिन्तु देवर- 
नियर का नमान हे कि उसकी वार्पिक भयं वत्तीस 
करोड थी । तिस पर मी शहजदहा की शरमलदमराम 
पनाको कोई कष्ट नथा भौर प्रजाकी रथिक स्थति 
छच्छीथी 

शाहजर्हो के सुशासन मे चार भरर सुख चन से 

ग रहते थे । उश्चके शासन के प्रथम भागम दक्षिण 
म युद्ध हु्रा । शादजर्षं भारत के. सीमान्त प्रदेशा 
केयुद्ध ममी लिप्त रहा 1 घ्रादस्वर-परिय शहजहां 
कफे राजत्वकाल मे वदशाह राजधानी की शोभा यदृते 
एव शिल्पविद्यया कौ उज्चति करने भें शनुरक्र था। उस 
मे पीन सक्षाजेर्‌ अर श्रनेक मचन निमा करवाम्रे । 
वह धनको पनी की तरह वहाता था 

शाहजदहा के राजत्वकाल मे दक्षिण प्रदेश तीन सभर 
तिष्टत राञ्या म वटा धथां1 4 शरहसमदनगर, २ वीजा- 
पुर आर ३ गोलकुरुडा । श्रकवर ने श्रहमद्रनगर राज्य 
कए न्रिह्ध भिदा कर, ऽसे श्रषने राज्यम भिलाना 
चाहा धाः किन्तु ्रहमदेनगर की श्रधशश्वरी चौद सल- 
तना के ल्ाकातीते शोच वीयसे मराल सेना को 
परास्त हाना पडा था श्रर श्रहमदनगर का कुदं भाग 
भ्रपने अधिक्रार मं कर, उसे सुलताना के साथ सन्धि 
कर लेन पड़ीं थी } श्रक्रर फ बाद जर्होभीर 
दक्षिण प्रर चेदा क । किन्तु शबयुसेनापत्ति मिक 
चर्वर के प्र्िकृलाचरण से जमीर सकलमनोरथ 
| ९। शाहजह( के गदी परर वेठतेही मलिक श्रम्चर्‌ 

की शस्य ३६ 1 उसक। सद्य के सपय राजकोप प्रि. 
पृण धाञ्रोरदो लाल पराक्रमी वीर उसी सेना की 
एमा ऋहातेये । ची तपुर में इ्राहीम अदिलशाह 


प्रवल अ्रतापके साथ. छोसमे कड्‌ राथा ¦ उसने 
सदस्य प्रासादावज्ली वना कर राजधानी को सजाया 
धा । एव्राहीम श्रादिलशाह श्रच्डे श्रु -राजन्रास्नाद 
वनचाने कै लिये भारतवर्ष भ्र भरतिद्धदहै । दक्षिण के 
तीसरे भसलमानी राज्य गोक्तकुण्टा की द्रति का 
यह समय मध्याह्न कल था ! गोलक्रुरुदायिपति 
राज्य की भीतरी वलद्रदि श्रार श्रजाकी श्रसित समदि 
ही से सन्तष्ट.न था; किन्त वह्‌ श्रपने राज्य के श्रामः 
पास.की भामि को हस्तगत करना वचाष्टता था। 

युद्धानुरागी रगदजहाने ग परे वेरतेष्टी दन तीनो 
सम्रनिशाली एक्षिरके राञज्याको जय करने कै उरे 
ते. स्णयत्राकी तेयारीकी। इतने मे उसका धक 
सेनापति, जिसका नाम साजा लेदर या-रादजहौं 
फे चिद्द्दहो) ध्रहमदनमर्के ध्राधपत्तिसेञा कर 
मिल गया । वस्त दती कारयको श्रागे कर्‌, मुगल 
सेना ने श्रहमदुनगर पर चदा कदी । सेना के परि- 
चालन का भारक, णाषजहं स्वयं दरक्षिया सया; 
प्रा वथ तक श्रदमद्नगर परर मुग्र सेना धेरा हाल 
पड रदी । श्रन्त म्‌ प्रहमदनगर्‌ का पतन दश्रा श्रं 
यह राज्य मुत सान्राज्य म मिला लियागया। श्रद्‌ 
मदरगगर के विध्वस्त करिये जनिका पसमान्रार सन 
वीजापुर श्रार गोलकरर्टा के श्रीश्वर ने एर कर 
शाहजष्ा की वरयतता भ्वीक्रार की शौर राज करटेना 
यङ्धीकार किया} दक्षिण के द्रन भ्रथे इर दोनी राज्यो 
के बश्ीत हती सरला का भारततयिजय सम्मन्पौ 
सक्टुरप पृण हुधा । कायु से उद्रीसा धार्‌ हिमालय 
स वरार श्रार श्रहमदनगर पय्यन्त, समस्त भारनभसि, 
मुगल 1सद्ासिन के नीच लोटने लगी । 

दक्षिण भिजय कफे पश्चात्‌ सीमान्त प्रेद म सम- 
रानके प्रज्वलित श्रा) काटल यार की शमलद्रारी 
मथा। चा्ररके पीदं भी काक्रलं उसके उततशाभि- 
कारिया कौ श्रमलदारीम सरा साश्राज्य फा पक्र 
भद्ध चना हु्रा था! फिन्तु कावुन्न फे उत्तर यलश्र, 
वद्रकशा एव परचम म कन्धार दिङ्गीस्वरा के हाथतसे 
निकल गये थे । विशेष कर व्रण तो घटन दिने 
मुग्रलो फे हाथमे नधा । शाहज्ने यस्तपो 
जतन कं लभे राजपृतेनाज जगत्तसिहको मेना) 
राजपूत सना हेन्दरकुस पचते को पार कर, दिसू 
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देम में श्रमित विक्रमसे युद्ध करने लगी 1 जगति 
प्पनी श्रधीनश्थ सेना को उच्सादित करने के लिये 
श्रपने हाथमे कदली तेकर मह्रं घोदने मे कुरत 
नदं होते थे ! श्रन्त मं सम्राट्‌ पादज स्वरः कावुल्ल 
म पटहा श्रौर उसके पुत्र मुराद. ने बल को जीता । 
किन्त धि ष्टी दिना बादर उजवक्राने मुरला से यत्तत्र 
की फिर दधीन लिया । तव शाहजहा ने उजत्रकराकं 
वाध सल्थि फर ली | वलव्व श्ररि घद्रद्णो को भारः 
दीय मराल सेना चन जीत सक्षी । 

टस दीधैकारभ्यापी युद्ध म मुगरजराज का वत 
साधन प्थयदश्या } पितु इस'धनभ्यय से मर्दी 
श्रमिक धमगन्यय-विचिश्र राजप्रासाद्र चनवाने 
दिसप्नौ की सविधाफे लिये नष्टर सुद्चाने श्रादि 
क्राम म हश्रा । शाहजष्ा की ए्यत्तमा मेषा की 
श्रतु ह्र । उसी स्ति फो स्थायी बनाने के लिये 
श्रामरे फा ताजमदल वनदाया यथा । शएहनहान 


श्ुपती प्रियतमा सहिपी के स्मरण-चद् को जगत्‌ भर 


म श्रत रिल्पसेन्द्यमय बनाने मकु चात्त उल 

न्ट रखी 1 वदतः ताजमहल वनवातं ससय वह 
¡ की दि म स्वर श्नौर धृलिमं कुच भी श्रन्तर 
श्ट गथा ! ताज का रन्रादि ते विभपित करनं 

ह लिपे उसने बहुत सा धन व्यय करक; वुगरदुदि 


पररय, मिध प्रति दर देशा प बहुमृद्व प्थर सग- , 


वाभरे । ताजमहल फे चनाने म [नत्य वादस दरा 
कारगर श्रौर मङ्गदुर लगतपे श्रार दस वपं म तज- 
सहल चन कर तेय्ार ह्र धा । एटजह( श्रपनी 
प्रियतमा सधिष फे चूं समे मन्दिर को वनवाने 
द्ग वार फरीद स्पे लगाव । युक्र बार स्लीमन सहव 
यपदीक ताजमहल दंखन गथैये । चहासि लारनषर 
भाम म उन्टनि हनि श्रपती पवी ते पं छि ताजमहल 
सा वना ह ¶ द्रसके उत्तर स उनक पदी नेका था 
८४ ताज के सास्दयका चरणन करना श्रसस्मव ह } ग्र 
दों मतष्य ताज सरीखा दस्रा भवन नाने को 
चरनेन मलेन वरह इ हो तोमर श्रभी मरने क्रा तवर ह 


१ इस धन-व्युय के विध पर॑ प्रि 
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शरोर । 


ध्रकयर ने श्रागी मं दुर्ग श्रौरे राजधानी वनाची 


| थी । पर शादजहा को श्रागरा वहत गरम जान पदा 


दस लिंगे उसने श्रपनी राजधनी दिह्गी मे बनायी 
| चोर राजधानी फे योतय नया हग श्रौर राजप्रासाद्‌ 
चच्वाय्र । दसके पव अश्च सम्राट्‌ जवे फभी दिन्नी 
जाते, तवे व्हा के ““ दीनपाल्त “ नामके राजप्रासाद् 
म शष्टस्ते थे । किन्त इस श्रासाद्‌ की साधारण सजावट 
शाष्टज्टा जसे संजावट-परिय सष्राटको क्षयो भली जानं 
पटने 'लगी ? सन्‌ १६द८ ६० नये प्रासादकी 
| नीच खाती गथी श्रार इसके दश वथ वेद इत जय 
राजप्राताद कै प्रसिद्ध दीवान स्वासम प्रथम बार 
द्रचार लगा । यष्ट नृतन प्रासाद शोभा श्र सम्पद्‌ 
फा यदि श्राधार श्रोर दिन्दुस्थानी भवन-नेमाय- 
| सम्बन्धी कारीगसःका नमूना का जाय तो एेसा 
| पहना रनुचित न होगा । इस भवन के भनवाने भं 
साड लाच दपये व्यय हए ये 
न्दय-मरिय शाष्टजहयं ने प्राद्र प्रर दिन्नीकी 
फोभा ददाने फे ज्िये तीन मस्जिद्‌ बनवार} श्ागर 
छी चमा मसनिदका फाम सन्‌ १६५० १० म श्रारम्भ 
हशरा । इसके वाद श्रागरे की सोती मसभनिद्‌ बनवा 
गयी } एन दीनो मसजिदा की बनावट रार उसके 
भीतर की कारीगरी देखते ही वन श्राती हं + इन दाना 
मसि! फे वनवनि मे राजकोपसे बहुत सा धन 
| ध्यय किया गया ) टन प्रतिः दिल्ली मभा एक 
, जमा मसजिद्‌ वनवायी गयी । 
श्यहजहौ भरजाहितेषी नरपति था । उस्न ॒भ्रजा" 
हितैषी श्रनेक काम किये थे । इृषिकाये का उन्नतिं 
| ङे लिये श्रौर दिवी निवासियो कौ शुद्ध निर्ल 
जल पिलाने श्रथ उसने नहर सुदव्राय्री । रावी ना 
| स एक वदी नहर खोद्धी गयी । वादशप नामक एति 
| हासि धन्य से लिखा कि ईस काम की देख रेख 
क्रे दिये शाहजद्ा स्वय लाहोर गयाथा। भाहजर्हा 
ॐ यल शौर परिम से हिमालय की तली से 
दुध्राव्रके व्रीचकौ विस्टत सारी भूमि सजला हो गयी। 
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हशरा ओौर~जो भूमि पहले. सूखी | उमराव घन छो कर्‌ मरता, तेव -उस मरे इए का 
हसीन्भरी दिखलायौ देने लगी भौर | सारा ध॑न राजकोप म जमाकर ष्ठेवा जाता था । 
। यह अथा श्रकत्रर फे स्यम भी भरच्लिते थी । रह 
जषा कमे शमदा मे कजायकनासश्रां नामकं एक 
यदा धनी श्रमीर था) चह जव मरने लगा तत्र 
` उसने.विचारा कि सारा धन मेरे बाद राज्कोषमतो 
चला द्यी जायगा, श्रतः भ इसे धर्मार्थं चितरण कर 
पुय सथ्य कयो न करुः । यह सोच उसने सारा धन 
दीन दरि कौ राट दिया शरोर सन्दुक्र स फट सृते श्रो 
गद खंगद्‌ भर कर उनम ताले चन्द कर द्धिये। 


. इससे-चङ़ा लन इ 
पदी -थी चह रय ह 
अङालः पडे एर जो दन्ना ख .-पुरष कयज् कं गल. 
स पद्ते.थे, उनकी श्रकालखब्यु सेरा इई । . 

भारतीय मुसलमान नरो म` श्ाहजह[ से बद 
कर टेरवर्यणाली.दसरा नरेश न्दी हु रा । उसकत नकर 
चाकर, राजकर्म चारियों एवं दरवार दण व्यय बहत दा 
द्मधिक या । उसने श्रपने द्रर-मवन को संजाते के 
त्तिये सयुर-सिहासनः (तन्त-द-ताञस) वनवाया था । | 
यह. मयर.-सि्टसन कितनी लागत -का धा-यष् केवल दक 
न उसके सर्ने के बादन्त्रवे खन्द सोके भमर ; तथ 


+| 
अनुमानगम्य्रह। ˆ. -.` ` ध न 
तु रिमित धन व्यय फरने पर भी | शाहजहौ उनके भीतर वाली चील को देल बह 


जोह, ` इतना श्रप । । ¶ 
आहन ते धन के क्तिये न्‌ तो कभी प्रजा को ताया | -कग्जित इशरा । दसी दे की एक रार मी धरना हुई. । 
एक बदा धनी वनिया ब्रहुत सरा धन द्ोड़ कर मरा। 


या, शरोर न. कभी उसके राजकोप म धन कौ कमी हृद । त 
इसी लोग यादशं फे छायो का समर्थन करते थे ! | उसका पुर विलासी चा-सो वद पिता का बहुत सा 


शाहजष्टौ इतने बड़े बडे धून साध्य काय्य देसी श्रच्छी | धन लम्प्टता मं शके दालता था 1 यह देव श्रौर घचे 
रीति.से-करबतिा था कि इतना धन प्रं करकेभी | इए धन की रक्षाके लिग्रे उतकी माने शादहजद्य क 
मरते समय वह राजकोप भरा ही दद यया । सुशल | दरवार मे शरियाद्‌ की । शादजहा ने कदा-श्रच्चु 
बादशाह धन .एकन्र करने ऊ लिये मिन उपायो को | जो धन चचा हे उसका धाधा राजकोप जमा कसे । 
कामम लतिथे वे स्यायानुमोदित्त थे श्रथवा नहीं | इस पर उस वनिनौ ने फटा-"भेरा पुत्र श्रपने पित्ता फे 
यह वतल्लने की श्रावश्यक्रता नीं है । उन लोगो ने | धन का श्रधिकरारी दे! पर जहापनाह यद्‌ तौ घत्तला्ें 
एक यह भी उपाय निकाला थाकि जवर फोदंश्रमीर | किं मेरे स्वामी फे साथ श्रापका श्या सम्बन्ध या 





नानत र द भभ | 
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न 411 
सोना लरीद्‌ कर्‌ एुनारी विभाग के शर्य पगा को सपा मे 
हय हम था भोर उपो जनो { मद) र एक कोद दय ५ । पट्‌ मृ्सत्तृन्‌ सतर कष भवन कट 
॥ श १ ॥॥ -\ "पदु र करन्‌ रपय जुग.थु। 





शाहजह । ] 

जिससे भाप उसकी ; कमार मे से श्राधा धन मागत 
हं {" यहं सुन बादशाह बहुत हंसा श्रौर उसपे श्राधा 
धन सने की ध्रसिलाधन्ली। 

भरा परा राजकाप, शान्तपृणं देश शरोर सशि. 
गलौ अजाके होते हुए भी पृशेख्पं सि सख शान्ति 
सहजहा नं भाग सा उसके प्रा म परस्पर ग्रस. 
डयि उपक्र ष्टा गया.था ) शाहनष्दा के चार पुत्र श्रोर 
द्‌! कन्याएं था + पुत्रदार, शजा, श्ोरज्ञेव श्रौर 
मुराद । कन्या-~-जदाश्राय श्रार रोयानश्रारा। सम्‌ १६३१ 
इ० म सव्र से.प्रथम राजकुमार राजनेतिकक्षित्र. म 
प्रयत्तीख इप्‌ । 


किथोरययस्छ श्रोरगज्ञेवं श्रपनी प्रवस्था ते. श्रधिक. 


भसर दुद्धिमन्ता श्रर श्रसामान्य साहस का परिचय 


, २ भस्ममेतं के भिवय मे भिन्न भिन्न इतिप रेतो क़ मृत नति इद्त करना ्रवश्यक प्रतीत हेत रै-- ` 


( ६४७ ) 


॥ 


[ श्ज् ए 


दे कर, वादशाह.को प्रियपात्रः घन गया 1. सनेदशील 


बादशाह कभी किर राजङ्ूमर को उपेक्षा.नहीं करता 
थाः त्तस पर भी शरोर तीनों राजकृमारःश्रौरःत्रेन.पर 
वादश. कीं विश्वध. कृपाः देख ई्या वश ` जते. थे ! 
चिषपतः मदगर्वित उच्छह्ललं शुना को अपने-िता का 
यह पक्षपात श्रत. था } श्रतः उसने.राज-दरवार से 
दूर रहने क श्रभितलापा शरक की | . . `~ 
तदनुसार ब्रादशाह -ने -उसे. पाच हज्ञारौः मनसवदारं 


यना कर वद्गालःकोःभज-द्िया ।. दितीय राजक्रमार्श्जा- ` 


का देस भकार मान हातेःदेख, ज्येष्ठ पतर दराचे.इस 
स श्रपना घरं श्रपमन समकाणं दारा फो क्षन्धधित्त. 
देख शाहजदा ने उसे शान्त कर्ने के श्रभिप्रायसे रस्ये 
कहा-^ दारा { सव राजकुमार म तुम्ही सत्रसे वद्‌ कर 
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शादहंनदा । | 
कण गि भ ॥ र | १) ४ 
प्रवश्यर विवाद होगा । दसत शाम्य सदा चिन्तितं 











४ 5 ० । १ (भि 
मुके भिव हो,इससे तुमह मे शरपने पासही रस्गा। | 
दारा कामन.जबःइन वतां से शन्तन इभा यादु 
शह ने उसे दः ह्री मनसवदारी परदानकी । तरव 
शीय राजङ्कुम्ये म जनू-स्नेह बहुत दिना पके ही स 
नटहो श्चा था। शाहज्दो के पुत्री एक-दूसरे सेधा 
करते थे! इस अ।पस की फटसे कट कोद वले न उढ 
खडा हो-इस श्रभिप्राय के उनको एक दूसरे से प्रथक्‌ 
रखना य बादशाह को उचित-जान पड़ा । श्रतः उस 
ने.शुजाँ को बङ्गाल का, श्रोरयज्ञेव को दक्षिण क्रा श्रौर 
मराद कौ गुजरात का शासनकन्त वना कर भिन्न 
मिव नन्तो म भेज दिया । दारा श्रेष्ठ हने के कारण 
वादुशाह का उत्तराधिकारी प्रनाया गया श्रौर श्रपने 
वापके पसि ही राजधानीं मे रहा । 

किन्तु इस व्यवस्था से कदु मी फल न हुश्रा चारों 
राजकुमार वयस्क श्रौर कायं यै । वै जन धनं शाली 
भदै के शसनक्त हो करअपना श्रपन वज्ञ यदृाने 
लगे शरोर पिताक मृत्यु केबाद्‌ चास भादयोमनसे 
भत्येक जन स्वयं गदी पर बैठने का श्रौर पने मारयो 
को नीचा दिखने का उपाय सोच रहा था। उन लोभो 
के प्यत्र से शाहजर्हा के जीवन काल हीरे राजपुरूष 
ध्रपने सुवीते के धनसार एक न एक राजश्भुमार के 
पक्षपाती ह्‌। गये थे । शाहजहा को यह ब्रात बहुत द्विन 
पहले ही विधि ी 


रहता था ¦ 

दस भ्रक्रार मानसिक चिन्ता से ज्जरित टो शाष्टजह ¦ 
सन्‌१६५७ द्रं म वौमार पषा 1 उसकी वामाय इतनी 
वदरी किं उसके जीवन की श्रा्ान र्दी । वुदरापे कै 
कारण राज्य कासर कोम कालज दारा पिया 
करता था । श्रव वादशा के ब्रीसार होने पर यट याव. 
` शाह का भतिनिभि वन कर, राज्यणासन सम्बन्धः 
सव काम काज करने लगा । जने शाहजर् फ जीवनं 
का ध्राशा न रही तव्र दृक्त समाचारको चिषाने ऊ 
लिये द्रा बहत उच्सुक हृश्रा शरोर उने दङ्निका 
जाना श्रौर यात्रि्पो फी यात्रा बन्द कदी, कि न्तु उस 
ने यद न विचारा किं मारतवभै जेते दशम रेसी श्रयं 
कभी गुप्त नदीं रखी जा सकती । उद्र समाचार कौ 
धिपाने क प्रय करने प्र मी, वादृशाह्‌ छी श्रसाच्यं 
चमारी का पतमाचार सरे सुशल माश्राऽप मे्रयारिति 
ष्ठो यया । यष्ट नषा मन्तु वादेशषष्टकी गन्ुका 
सवाद्‌ भी चार श्रोर फैल गया । 

पिताकी गरल्युका पवाद सुन तीनों राजकुमार 
शपनं श्रपने सूर्यो को परित्याग कर, शो) शितलोलुप 
धित व्याघ्र की तरह राजधानी की रोर दह! रजा 
न यद्ग मं यह किवदन्ती फेला दी कि दारा ने 
चरादग्ा को धिप चिल। कर मार हाला है श्रीर व्‌ 
पिता की त्या का भाद से बदला तेने को जाता ६} 


देत हो गयी थी शरोर उसे. निचय हौ 
गया था कि राजसिहासन के क्तिमे राजङ्कमारे मे 
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1 ककााककाकाथाकानो 
फरगतनेवर वट् चतुर था, उसने भेद भीहि से काम 
निकारने शा निर्चय कर पूर एर सुराद फो किला । 
ञ्च्म म्‌ क्तिका धाम पराई मुराद ! दरा कार्षिर्‌ 
सगा गुमट सिवद घ्रोरभ सयं शीर द) 
म तुभे प पर त्रिदा मर हिन्ुखयान फा वाद्‌- 
प्रह पया सका, तो मै वैराग्य जे र, श्वपमे जीवने 
प दिन पमस फी श्रारधनाे, पैगम्बर की 
यङे पामर देकर श्रिता दगा >" दरसपग्रफो पदु 
पदस्दभाय गुरादरे मसते प्रारगोयफी प्नोर से 
धिरयान्न प्रर न्य दोनो भादूयाकी प्रोरसे 
उपद्र गयी) 

[ सनशमारो मे शया ही सप से एदल दलयलं 
दर यज्वानौ पटी श्योर परा । यष्ट यसघ्यार सुन फर 
ददन तदेन दमे प तिथ सेना भेजी । 
धष द सनाद हा श्रापना सामना चनर 
दार श्रा! दूत्य खष्टी सेनाका छाक्मण न सट 
एद भाता, शका 

तने मे मुराद प्रर धौरेय क परसेन्य घ्राने का 
सपद श्न दातत गु्रतमानी शोर सजपूत पिना को 
श्वासे उम दीनो पे रोकने ठे छिदि ध्रा यद । 

छारा फी मेन भीर पराद्‌ एवं श्वीरसङेव फी 
तदा सा वामनः द्वामना सुन सन्‌ १६५८ ६० मे 
वन्य मषी के तट प्र स्रायगदर म द्ुप्रा । 
हदय मै पवा टर किदं फीस्निना ङे भुत्तम 
रमापति ग्रस्य प्राय म भित &प थे ॥ शतः 
निश्च सयव दुद दुष्य) उष समद्र घ ने तो समव 


# अर, 


ल्द श्ीगस श्रपनी सना फो कदने कीरा दी 


श 


दुगे प्र श्रपना धिकार कर कतिया श्रीर पिता कौ, 
नश्ररवन्दं शर चिया । 

प्रनन्तर परौरगोव श्रौर मुराद, दारा का पीदा करते 
परते पुरा पहुंचे ) सरलद्दय मुराद्‌ णोयं वीर्यं से 
द्रलंकत था उसको स्वमेभी य पभा भी 
कि श्रीरज्नेम उत्तफे साथ विस्वातधातत कर के उसे 
रपु भेज देगा ! पर मथुरा ओ पचते हय मुराद शो 
ध्पनी भरल का एल टाधा हाथ मिल गया । प्रोर॑य- 
नेय ने श्रीतिभोज म सुरावं को श्रधाधुन्य मदिर . 
पिला कर श्रतेत घरतस्था मे न्दी बना लिया रौर स्वय 
रानमुकुट पारण करं वह दशाह बरन गया । राजक 
मार मुराद फे पेरौ मे चोद की बेदि्या उक्ल ग्य । 
पि उसे हाथी प्र सवार कण श्रौरशङ्गेवमे उस 
ग्वियर के दुमै मे चन्द रवते फे लिये भजा। 

दस धटनाके भेदेदी द्विनों बादर शूजाने सेना 
एकत्र कर ष्टा फो । जा फो भगने के हिमे 
ध्रौरगकतेष स्वयं सेना ले ररक्ष मे श्रयतीणं हुप्रा । 
दोना प्रोर फी सेनाश्र की मुर होते ही पोर युद्ध 
शारम्भ हु ! धुत देर तक युद्ध होगे पर कुजा का 
भाग्य जागा थोर उसकी जीत इई । तव श्रोरगजेव 
्े श्रन्थ उपाय न देख शजा फो धोखा दे कर जीना 
चाषा । प्ौरकञेव की चा मे धा कर, शजाके दक्षिण 
याहुस्वस्प प्रलीवदी्रो >े शला से कहा किश्राप 


५1 


थी दवे उतर ¶र धोद पर सुप हो जाय । शुजात 
दता क्ष छया ! यट देख श्यरंगङेतर ने विजय का 
हका चजनिकी प्राणद । कजा की सेलाने शत्रु के 
विजय फा ददु सन श्रौर जा को हाथी कौ एीट प्र 
स देख पये मनम समा कि शुजा मारा शया भ. 
्ौरमकतैव फी जीत इदं ! यद समक शुना की सनु सं 
गद्वदी मची श्रौर संनिक भाग सदे द्‌ 1. इस न 
चे श्रजा की क्षमता सदा फ लिये विलुठ हु । त ५ 
£ 

त यह ्टावत भ्रसिद हद कि युजा प्रपने दाथ 
आती वाकी दस । | 

जा सपरिवार नष्ट दश्रा, दार पनाब की प 
भाम गया, मुराद ग्वाक्ञियरकं श्न्धरः चयस म 
नन ने मेव द पलहत न -------- वी शनौ रज्ेय पने को निरापद नदी समभा 
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[+ थ) 14 
परार राजप यर्‌ उीताने जद्ाक्लद धरि शद द्वार 
एद रके फए एति भये । किन्तु रभू ने पदी 
4 च के हि धि 
दर्मा से युद्ध पवा 1 रपृ साक श्रधिपति यजा 
| 8 % क ७ द ५ 

सामनि मारं गये तथ राजपृत सना फ प्र , उख) 
प दे पौरेगदरेव ने श्पर्न चना का उस्ताद चदान 
हलि चणो सेनक परे का~ दशयर द्ध साध 
६। ( घद्ुमापम )/" देखते द्रुते दादा पौ भना कट 

> यादा श्रते प्रा सेक पंजाय की प्रोर 
कथा शरीरे दत शषने प्राय सर्‌ परजचि, 
आग शया । श्वाद्नेव मे राजधानी में प्रच कए 


---------------- पि १ # धरी; किन्तुं जवं 
१ धरुनाने कालभ जाकर फिट देना एकन क क ्ौरगकेव १ चद केव ॥ ४ 

उ सरै प्रथत पफल दषः तथ पद पुपलिार परक सव्य म. चल यया । पर्‌ द ॥ | 

हदणविर पदी शृगता से परर यल्। । । 


कन 


शादनर्धो । ] 





ननोर दारा का परीचा करने के किये .श्रारे यदृ रहा दै 
दारा भी निश्चिन्त नीं है । उसने फिर सेना .एकन्न 
कर श्रौरंगज्ेव का सामना किया । किन्तु दारा दूस 
- वार भी पराजित हृश्रा शरोर बेगम; शाहज्ञादी श्रौर 
कतिपय अनुचरो के साथ श्रहमदावाद्‌ क्री चोर 
भागगरया। , _ . | 
दस समय दारा के कटी का पृद्ुनादही कष्या हे १ 
रास्ते म कृतप्र धनुचरां ही ने उसकी सारी सस्पत्ति 
लुट ली-यषहां तक कि चरतो के शरीर से श्राभूपण 
तक उतार सिये । किसी रकार सरता गिरता दारा, 
अषमदावाद पर्हुचा ! किन्तु वर्क युसलभान शासन 
क्ती ने श्रोरगज्ञे से डर कर दारा को वहो न उ्टरने 
दिया । जव यह संवाद दारा ने सुना; तत्र उसके साथ 
सी धियो के धरात्तनाद्‌ कोः सन, उप्त समय पर्थर 
मी प्रसीजने खगा । दारा बहत घथ्दाया ! बह प्राण 
रक्षा फे लिये एक सामान्य से सामान्यं सिपाही तक 
ते परासर करने क्गा । किन्तु कोद भी उसे | 
उपाय न बता सका, जिससे उसकी सपरिवार रक्षा 
हो सकती ! दारा निरपाय हो, उस देश के दोक मै 
भिक्त गया । डकुञओं की सहायता से वह गुजरात 
पार कर कच्छं देश मे पचा । दाराने कच्छ के ज्ञमी- 
दारो का श्राश्रय ग्रहण किया । किन्तु कच्छ के ज्ञमी- 
दार दारा # पहले उपकर फो भूल कर, उसे हतागर 
करने म तिलमरभी कुरिितिन दए । तव दारा 
भरल भे सू मर कर वर्ह से भी भिदा इश्रा। इसमे 
नाद चह अनेकं स्थानों मेँ घमने लगा; किन्त फिसानि 
उसे न उहरने दिया । श्रन्त मे बह धान्दर कँ मसल 
मान श्रधिपति मलिक ज्ञियान के पात पहुंचा | 
मल्लिक ज्ियान मे उसे सम्परानवृक श्वपने य्ह 
उहराया कितु गुप्र रीति से वह ्नौरेगजेव कौ प्रस 
करने के लिये शरा को पकढ़्‌ कर उसके पास भेजने कै 
प्रयस्न मं लगा था । मलिक का श्राश्रय ग्रहण करने 
ध कट ४७ दिन बद्‌ दाराकी महिषी धनहर 
श्र माणे के कटा के कारण मर गयी । तव उसथा 
सृत देह को लाहोर मै दनाने कै तिये श्रपमे हूत 
सेः नोकरोके साथ उसे. लाहौर भेजा नौर स्वयं 
मलिक के घर रमे लगा । 


( ६९० ) 


{[ ण्टजर्ह । 





जव दारा के वहत से नौकर चके गये; तव श्रवसर 
पाकर मलिकने दारा को उसके गरन श्रौरंगज्ञेव को 
देना चाहा ! दुरासोरहाथा। उस समय मलिक 
नोकररो को.साथ लिये हृष्‌ उसकी कोटरी में घुसा । 
दाराकै पाखद्टी उसका पुत्र भीसोरष्ा था; जव उन 
लोगों ने उसे पकड्ना चाष्टा; त्र उसने वड साहसः 
से श्रपने फो वचाया श्रौर धनुष, वाय उदा कर सक्िक 
के तीन नाको का काम तमाम किया । दाराका पुत्र 
प्रकेला शरोर शादु संख्या ब्रहुत थी शतः थोड़े 
देर मे वह यकं गया । तव मलिक भे उसके दोना 
हाथ पीड पर बांध दिये । इस हाथापाषी की धप धष 
भरर कोलाहल सुन दारा भी जाग गया । उसने देवा 
जो मेरा रक्षक था वही प्रव भक्षक बना सामने खद 

। उसने ममौन्तक क्षोभ शरोर दुःख में भर फर 
कहा“ छतत { ते शीघ्र श्रपना काम पृरा कर । 
प्ोरगक्ेव की श्रनुचित श्रमभिलाया पूरी करने ॐ लिये 
मरणदेनेकोत्ेयारहै । क्यात्‌ सल या किमि 
पक वार तेरे प्राश वचयि ये ।' ” मलिकने दारके 
वाक्य सुन उसके पुव फे चन्धन योल दिम श्रौर उन 
दोनो फे अपर परा नियक्र कर दिया । श्रनन्तर्‌ 
उनका सारा माल्त श्रसत्राव छीनकर मलिक मे उन 
दोनों को श्चोरगक्नेव फे दवाल्ते किया । 

मुग्र साम्राज्य का भावी उत्तराधिकासं बन्दी कै 
वेशम दिनीम लाया गया । भोर्गकतैयमे उसे पटे 
कपदे पटना फर सारे नगर मेँ किराया नगरवास्मी 
दाराकीं ददशा देख उत्तेजित हुए) पया खी च्चा 
पुरुष, सव्र चदे दुःखी थे 1 घोरगजनेव का दमारा पा 
कर मौलचिरयो ने गु्ठ सभा की पौर दाराफो विधर्म 
वततला कर उसे पभराणएदर्ड देने फी व्ययस्था दी | 

दारा, पुत्र सष कारागारस्य । दारा की श्राय- 
द्र्ड कौ . धराज्ञाः के प्रचारित त्ते ह प्रोरंगजेद 
नोकर दारा के पुत्र फो यलपृयैफ कारागार से पकर 
करल गय) दसत घटनासे दारान सममः जिया करि 
श्रव मेरी स्यु समीवे । पादेडी लोगद्राराफो 
दे्ाह चनाने का यप्न करते ठीथे। मरने ॐ पिके 
दारा को दसा धमे म श्रनरा उस्पत् दुश्रा । उश्वने 


------“-_ - | पक पादी प्क प्रदह़ीको कारागारकी कोरी युलाने फी 





"` ~~~ 


` १ एक वार, शाहनरहा ते मलिक को किकी. शरुतर श्रप्राधं ॐ लिये ्यर्ड का ब्राज्ञा दीधी, किन्तु दाराॐ 


शतरोधु करने पर पिक फे प्राण॒ बचे ये। 


श्ण्मप्त 1} { ६५१ ) [ शाष्टजी । 


५ च 2 भ: ५५ 1 ० | ५८३ ने भुराद पर उस राजपस्पफे मारने का 
एने कद्‌ चार का~ सुदम्मदमे मेरा रं र | ति र (वी 
क ^ वेनापा | सुरा का श्रपयध प्रमारित हुभरा शरोर उसे श्नौरक्तेव 
एतन म नाति नामकः | ने प्रायादुर्ड दिया | 
एक दुरा दाराफो सरि यतये % विपे कात! शाएनदा बन्दी यम कर सात चपं जीवित रदा। 
मारं धुरा } एकः भमरम द्रा फल फाम ¡ उक्ती समय फरासीसी यात्री वर्मियर दिक्ती मं गया 
4 ध्य 1 दारणा फटा दया क्तिर्‌ प्सात फे { धा) यष घरगक्तेय फा पक्षपाती नहीथा। उस्ने भी 
स्यन्ते र्मया) पटर प्न द्या { लिपादं #ि परगतयः क्रदं वापर की परिचयां भ 
ङि म्ठी~दम रान ए भी ऋति परीक्षा क, धार्‌ , रएता या 1 बह एर एके बाते मे पित्ता की श्रमुमति 
गहर ने दरे शुष्‌ सिर दो पने पिता शराएव , देता था । स्वाधीनता को चोद्‌ कर, श्नोठज्ञेब सव 
दुः पार शरश भ रा वस्त पिति मे| देसे >) लिये सटा प्रत्त श्ल भा] 
ष्दागद फै [प ् प्रदेला जुरादुरषट एस वन्दी दशमे भी शादजदा की भोग लालसा 
सथा | गुमा स्दाछियरमे पन्थी धा। प पर ' नदी घटी धी । वह सेदरु भोग विलास म द्वा रहता 
सरमगाद सान षट पनिपनमा पती उसरी एफमराप्र . था। दन्तु जव कमी उति धरम-कमं की याद्‌ श्राती 
ग्री प 1 चै द्वन येनो कर समय व्यर्तीत फर : रव वह गुदा से कुताच पाट सुनता था । 
वि ध्नः शरदा फः उदनि गर मद्द्‌ श्राएज धक इस दशा म, उसक्री कन्या जदानश्नारा 
= श्न्पी एदा पदि मे उतर कर भान यमि का ¦ धपने पताकी सेवा दधपा मन लगाकर करतः धी) 
श्रम द्विया | पिनि दरादी पथा टम्‌ करपार्‌ म ` श्राष्टजष् ने प्रसन्न हो कर उसे प्वादशाह वेगम, की 
दमा रमा शर्दीधून ड पिपत चित्तस्य फर रोने ' उपाधि दी थी । क्या घर का प्रवन्ध, क्वा राजनतकं 
जसम उमर रेन चोमे मे पृरेयाद जाय डे । ` मत्रणा-सभी यातो मे शाषज्टा, वादशा वेगम्‌ की 
ददम भूषणम 1 चद श्ररकप भ यहु समाः ` सद्तियता लिया करता भा 1 उदहान्ारा भा पिता 
पार समाः तद टप प्याय तौ भी द्व प्रध्वीतल मरे , फा कतद मद्गत चाष्टती धी) प्रगेव की चलसि 
मे फा यहद पिया । राजयि्नव फा लस ` जवर श्ादणष्ट यन्दी किया गया, उस समय जानः 
मद मदवानि ददा चा ठस ममर मुराद गुगरानका ' घ्रारा स्वय कारायाप्तिनी वन गयी थी । उत्त 
मदनेदस) चा १ उष समम दण्ने एक सायपुरपका भग्ननुपर सेवा णुध्रूपा से शाहजघा का कारतः 
यदद्या कषक अव्ना र  _ --------------- दा भा । शौक्रेय भत प्रषद्रना कै किनि एक सम्वन्था दन्य वत वत्य 


मिनि च । 


1 1 षा 


[र 


--------------------------(र व्ण 
{9 91५, शाएथुसपरप्छ पायु का धर्मार ` प्रर श्र्टमदनमर फे निक्नामशष्टी राजव के 
धा शान शहरयार फ मरदाधस्था। | दसं वाद्वा बादशाह कौ श्लु कै श्रनन्तर, 

दन १८३१ ६० निम्र ससय याकसेरट मरन" , उसके नालि येय के चज्नीर सो गये ये । पर 

पं द्धि यद्र तनर्द पे, ठय समय दुष्त | लघ्जीफो उनके यज्जीर हीने का उदद्श्रा 

मदने इमे तरत कटवार दियाथा । च्य | ^ इन्यत शाटजष्ा ते चुपचाप 'मल कर। 

शया धस्य मपय पर प्रया च| प्रएमद्नगर पर चदा करवा दी । च्रहमद्‌- 
वार ऊद पिर षये का फ तष्रत पर्‌; नगर ष्पे छोरी परी सेना दिह्लीके सम्रार्‌ कौ 
विश्वा । { दकः दोग्नयुम्मद ) तनासेिष्(प्फरभाग। ए द्हजी, म 
९{१{११\. 1101. प्रपतति {दपा फ पत्‌ थे । फेः दमं म जा कर्‌ दद प तयार करन ल्म 


., , + १, ^ ध ॥, ^ 
५५५०७. जहि "कै 1 0 १, ककण 03 कितिषके 1, भरी 
= नश 


6 प्र ४ प्रार्गसव 1 क्ण 

सिते दपा पिदा द ण्ट दरक पदा , 
0 ५1 ()) [प | ॥ ललते ८५ ! 1५६ ६} ५८॥ 1 न) 110 १५1 १ 
प धक) कण वप व (118 दत्‌ ६५१ 1८ ६४८ पपारध्तरे प प्र प्रा१०४६ पन 


मन दह रए गवृ क प्राधा पट (६८ द । 


ह कन्दर आह सिरः 
शाहजी । 1 गिनि { ६५२ ) [ सिकन्दर आष मरा । 









शरोर ने -दङ्लसेण्ड लौट कर. सारे ठेनसोथ-का 
श्विता पाया था। 

80१. शज्ाच्यदे शएहजहा का .ईखरः चराः था 
श्र वड़ा. लम्पट. तथा (नक्रस्मा या | यष्टु 
बङ्गाल का सृबेदाएर चना दिया गयाया श्रोरं 
राजमदल्ल सं र्टाः करता' भ -1 { देखो 

 श्रोरङ्गकेव ) 

8}}४-४०-१०1१, शुजाडउदोला-ग्रह श्चचध क] 
नचा था शरोर बङ्गाल. के नवाब मीरक्ताच्िम 
का पक्ष ले कर श्रङ्गरेजसे लदा था, पर घक्सर 
कै पाक्ष यह बरी तरह हारा । 

31४7097 501, [सिकन्दर सूरस्य सूर ख्ान्दान 
का पचना बादशाह था । इसने सन्‌ १५९६ 
० से पंजर मे श्रपची जीत का. इका 
बजाया था। 

81187087 1.01. सिकन्दर लोदीलडसक्ा रस्त 
नाप निज्ञामघ्वा था श्रौर एक सुनारसेि पदा 
ह्र था। दसन पने बाप बहलाल कौ सरतनत 
वदायी शरीर विहार को जीता 1 यह पटे लिखो 
का सम्मान करता था पर दहिन्दुश्रो पर यह यदे 
्त्याचार किया सरह था ! इसने दिन्ड्ा की 
तीथयात्रा वन्द्‌ कर दौ-उनके मन्द्रं श्रार मत्तया 
तोड़ फोड़ डाली 1 एक व्रा्चण ने केवल यही 
का था कि हिन्दू मुसलमान-दोना का मजञहब , 
सच्चा हे नरस इतने पर ही वदं भार डाला गया) 
सथुरा भे इसने !हन्दुध् की हजामत तक बन्द 
करदीथी, तो भी यह रच्छ वादशा की. 
गणनां म भिना जाता था 1 कवीर इसीकं 
समयम श्या था भोर फिररमिया का पत्ता 
ज्ज्ञ भारतवेपै में इसके समय मे श्राया 
था 1 यदं छुक्तीस चषे राज्यं कर के मरा) (सन 
१४८१ स १५८१५ तक्‌ ) 

61६91! च}, 21119 {सिकन्दर जाह मिज 

भेज्ञाम हैदराबाद्‌ के ख्ान्दान का एक. पुरूप । 
यद निज्ञासुलमुर्क का पान्न श्रोर निज्ञामश्चलीं 
करा पुत्र था! चह सन्‌ 4१८१८ दइ० मे मरा 


उन्हनि दुः मासतक क्विति की रक्षा की 
किन्त .ध्रन्त मे जब उन्हं मालुम इरा किं यदे 
रा वषड लखजी षा क्रिया हुश्राहं प्नोर 
इसका कारण मेरा वज्ञीर शना दे, तव उन्दने 
राऽ्य के यङ्गल ॐ विये नोकरी चोद दी श्वार 
वीजापुरे राज्य में नोकरी करनी चाहं । वहा 
दीवान मरार जगदेव ने उनका बड़ा 
सत्कार किया ¦ । 

309080८ 3909 शमशेरबहयदुर्यद 
पेश्वा प्राजीराव फा श्ल-विर्द्ध पुत्र था) 
द्रखीकै पुत्र ्रलीवहादुर के वंशधर बाद, के 
नेवाव थेन 

81067 91020. शेरासहःलाहएर का एक सक्छ 
सरदार था, जिसने अपने भाई खज्गसिह के पुत्र 
गिहालसिह के अर्मे पर राज्य-शासन श्चपने 
हाथ भें लिया था! सन्‌ १८४३ द° में ध्यान- 
सिह के पड्यत्र से शेरसिंह पुत्र सहित मार 
डाला गया था। 

91018, 81" 4०07, सरजानशोर यष्ट लाड कान 
वालिस एी कैसिल का पथम सदस्य था श्रौर 
सन्‌ १७६२ ® म कानैतालिख ॐ विल्लायत 
जाने पर यष्टा का गवर्मर हु श्रा । इसके शासन 
काल की भ्ुख्य नीति थी “किपी के वीन्र्मेन 
पदनः: । 

ण्ण-णप्लर्छप्तठण एतत 
इसीके शसन-काल म सन्‌ १७६७ इमे 
लवावं वज्नीरं धासिषुदाला भरा 1 बज्ञीरथसरी 
` उसकी जगह बेा । लेकिन पी से सरकार फो 
सालम इुश्रा कि वज्ञीरश्नली शत नवाव का श्च- 
सलौ पुत्र नह! हं ! तब चह वावी के सखनद से 
उतारा गया च्रोर त नवान का भाद सश्रादत 
शली सवा त्रंडाया गया । सश्नादत ने, ्रवधसें 
दसं दन्नार क्ोज' रखने के लिये अङ्गरेज फ 
साथ चिहत्तर लाख शुपये साल देने की लिखा 
पदी की ध्रोर इलादाबद् का क्ति भी 
उको खोप दिया! सच्‌ ५१७६८ ह° भं सरजान- 


दहपत दिचाजी 11 ( ६५६ ) [ ्ुत्रपति शिवाजी! 


एश 1. उघ्रपति शिवाजी । | 


तम्‌ १६२९७ ६० फे मर महीने मे पने से एचास | फिरने से शिघाजी वन पहाड़ के मागो से भली भाति 
सपि उर चिष्मेयगद् म शिवाजी को जन्म टु | पएरिचिततष्टो यये ये} धरे धीरे शिवाजी ने मादल्ती 
वा 1 एने पिता सष क्ष स्मेए पिवाजी फे बड | जाति के पटुत से नवयुवकों फो श्रपनी टोली मेँ 
प छम्भमी ही पर पिदा था! दस लिये सम्भृजी | भिक्ताकर एक दोरी सी पष्टन वना री । 
फेतो वेपसा पचपन तताय रखते ये पौर पियाजी | सन्‌ १६४६ ई० य उक्नीस वपं की रव्या 
पनी साता पे सायर स्तेये दिवाजी गे मोर प्रदेशस्य तोरन का दुगे हस्तमत 
(्िद्वाजी फे जन्म फे तीन पप वादु श्एजीने ए | एर क्तिया। यह दुगं एक देसे विकर पर्वत पर वना 
भरद प्री मे त्रिवाह किया 1 उसका नामधा | हु्राधाकि उस पर पर्न दहत कथिनि था । दस 


तुदा । एस विवाद फदने फे फारस रिवजी एी | दुग की मरम्मत राते समय गदा हुश्रा हुत सा 
धन उनके राथ छलमा 


गा सनका ते इनकम सन मुटद हो गया । 
सन्‌ १६४८ द° मे शिवाजी ने रामगढ नामक 





शणं मदय शाः) कमायकर फरते थ फाटसजी 
ते सीतया फो पौर मिद पुव पिचौ को शरपनी | एक मया क्रिला बनवाया । भिवाजी ने धीरे धीरे 
एना पाती नागी भेज द्विया शोर दादाजी फोड़ | यौजापुर राज्य के कर्द एक स्थाना को निज श्रधिकार 
टदा पर्ुदूव माम) एय सुषतुर मुप्य छो उनकी | भढ कर लिया । तय बीनापुर सरकार ने, शिवाजी 
सगः द्रत वार्यस्डी देष रेख फे छिपे उने | फे पिताको एक पत्र लिख कर धमकाया शौर सिखा 
दथ करे दपा । कि दातो प्रषने लये को टको नदीं तो तुभ्दारे 
पदा कपदेवमे पुना मै पुव फर) प्विवाभी ¦ लिये भ्रच्छान रोगा) उस पत्र ङे उत्तर मः फनी 
दय उदा अनार रमै ह लिमि एष श्रन्छा | ने ज्तिलभेना कि भै दमे निदोषं चौर मेश 
मत दथा दिया । सीतं प्रिचामी फा वचपन | पुं भी चल्ल न्ट सकती 1 यर्योकि शिवाजी लेभ 
व्यति लदा) दादयातीने सिवादी यो रद्वरिक्वादेमे | दुं भी सम्बन्ध नहीं रखता । साय ष्टी शाहजौ ने 
द द द्रपय द्विदा, एर िप्वानी दी दस पर्‌ गि | दाद्राजी को भी णक पचर ्िखा निसम्‌ उन्होने किख , 
दुहन पम धी । छ सन फा काव स्िपादगपे की दि द्वावानो फो पेम उदस्ड कामो मे हाथ डालने 
बः भ एन {हिम दुदानी न सिवाथी फो मिषा | ते रोको। 
तय द निता सिना ॥ पदन शिदमेस्नसो न्ट, |. जप्र शादजी दी ध्ाज्ानुसार्‌ दादाजी ने भिवाजी 
द्र पथपिदा चैध पेष्टिषटी पदिष्म म दर निप | फो रोका; तथ रिवाजी ने बड़ी नन्रता से यष उक्तर 
६। गमे । दिवाना फा मर परमकै प्रोर प्रारम्भ ष | दिय , 
धा पीड रामापय परद्रमार हल ये फथदि र्न्दे । अत) गो, ्ाघ्ण तथा 0 फी रक्षा करता 
यद सद्धिश्र भो धीं पिन वं पीर फी वीरता करता नष 1 ' 


| 
1 


१ 
ह-फों फुकम ती । ॥ 1 
# ध क ॥ । 
क पनं रटता चा | दिषानी ठी लद्श्पनष्ी ह स घटनां के कुं दिना चद्‌ सन्‌ ५ ६४७ द° 


[१ क्कि ज जि 
(जनि भको क = क कमो भ १४। ए, 


# १ 


दद भनि श्रीपि हु-धम-देपिया फा नाश फर, 
ति भारति सनातिन धम यत प्रचार स्वा । य 
ठ उन्न यपम्‌ लवतत म्द शिनि तक विभां । 
माली वाति फे कोना पर शिवजी षा चदा 
ई ६ १11 एुनफा सष नी 
{दर्माम चधा प्प उम साया पर दुर्फा ९५ ५ 
पष्मा + द्द फरण यटा फियलेग षदे | श्नि श्रपमे जीवनम जे कुद श्रनुभव भप्त क्या 
#॥ 1१६. 1 || ॥ (४ । ५ १ ॥ मे प प दरतल्लाना व्राहता र । यदि 
सम), फाम पाती, सदसी धीर्‌ चं थे | सी | ६, उफ म तुम्ब पण व शोक तं 
न 4 श ॐ # =¢ 
दिद युय पौ शाय ल पर्‌ िवाजी चन पवन | तुम मेरे, कदन पर ५ 
ध घम कृद रिपनष् पिपा फस य धत पकार वुन 


द्ादाडीको सेगने प्रा पेरा धरोर उनः श्रपने जीने 
फी श्रा न रही 1 उस समय उनकी उस्र ७० वर्प 
फी थी } एक दिन उन्हेनि शिवाजी कौ भ्रपने पास 
युटा फर फष्ा-- | , 

दादाजी श्र म यहुत थोडे दिनो का महमान ह । 


| ध धक 
कीन श्रौर परलोक मे सुख मिक्तगा 1 


दपि शिवाजी 1 1 - | _ कऋपतिषिवि्न। _____ 


यह कड कर शिवाजी को दादाजी ने वहत से भव्के 
घच्छे उपदेश दिये । . . 
` सन्‌ १६४६ ६० मं दादाजी के मरने पर शिवाजी 
ते ` ्रपनी पेवृक जागीर की देख रेख का कामं श्रपने 
हाथमे क्लिया श्नौर दो ही वके भीतर श्रपना ्रधि- 
कार तीस मील के कैदपवि मे जमा क्लिया । सक्ति के 
दीन-लाख रपे बीजापुर को जा रहे थे । इन रुपयों 
नो राह मे शिवाजी ने लट लिया श्रौर पहाड़ी एक गु 
स्थान मै इन्दे जा दिपाया । इसी वीच मं िवाजी मे 
बीजापुर सरकार से कल्याण की सूवेदारी दीनं ली । 
त्तव तो कौजापर री सरकार ने भिचाजी के पिता शाह 
ध = स, +~ 1 [+ 
जीको करनारफ मे क्रैद करं लिया रार काकि 
जव तक तुर्हारा पुत्र पसे उपद्रव करता रंहैगा~-तव 
तक तुम कैदघ्ान मँ रहना पकेया । शोर शरत्यन्त 
निष्टा से तुम्हारे प्राणं लिये जयगे ! शाहजी ने 
बहुत कुं का पर उनक्री एक वात न सुनी गया । 
एक महारा ने धोखा दे कर शादहजी को पकडवा 
दिवा था । उस महारा्ूका नाम वजेघुरपुर था। 
उक्त समय शिवाजीकी बादसर वकी उम्र थी। 
शिवाजी ने विचारा किजवतक पिताक्तेदमे है तय 
तक शचुपचाप रहना ही डीक हे ! जत्र उनके पिता छोड़ 
दिये यये ; तद्र पुनः उन्होने जट प्रा मचाना श्रारम्भ 
करिया श्रौर ्जवलीके स्वामीको भारकरवहाका 
राज्य श्रपने ्थिकार म कर जिया । 
` खन्‌ १६५७ ई० म शिवाजी की वीरपती सदवां 
फे गभ से राजग मे एक पुत्र हुश्रा । उसका नाम 
सम्भाजी रखा गया 1 शिवाजी ने पुत्रोत्सवं के श्रवसर 
पर सूव ही मन सोल कर दान पुख् किया । 
9, ० 9 १ 
सन्‌ १६५७ म॒ श्नारगञव ने पीजापुर पर चड्् 
दी 1 उस समय श्रोरगक्ेव को शिवाजी ने लिख भेजा 
किमे बीजापुर के विरुद्ध श्रापकी श्नोर से युद्ध करने 
को तेयार हं । रिवाजी की वातौ मे श्रौरंगज्ञेच श्रा 
गया श्रोर बीजापुर का जीता त्रा भाग श्रौररज्ञेव ने 
शिवाजी को द्‌ दाला । परम्ु बीजापुर से श्नोरंगजेव 
की फ़ोज के लोरते दी शिवाजी ने मुरो के श्रधिङृत 
स्थानो पर भी चदाह फरनी.श्रोर उन पर शरपना 
अधिकार जमाना श्रारम्भक्िया। ` 
. शिवाजी नेरी की रियासत से तीन लाख रूपये 
सूट लाये । जघ उनको. अधिक सेमा रखने की 


्राचश्यकता इदं, तत्र ` उन्होने उसकी संस्मा 


{ ६५४.) 


[ चुतरपत्ति प्रिवाजी |` 


॥# 





धद ! उसरी समय सत सो पर्न को वीजापुर की 
सरकार ने श्नन्यायपृ्वंक ददा दिया था) रिवाजीने 
उन पठान फो श्रपनी सेना भर्ती कर लिया श्रौर 
उन्द राधोवद्वाल नामक मराठे सरदार के अधीन 
कर दिया । 
रिवाजी ने विचारा कि भवल श्ररंग्तेव से बिना 
मिले प्र न पदेगी । इस कलिय दूत द्रा श्रोरगङ्ञेव 
के पास यष्ट सन्देशा भेजा किमे पनी पिदली कर- 
तृतो पर हूत लभित्त श्रौर दुःखी ए । परन्तु श्रम भेरा 
यह निवेदन हे कि यदि ककन की जागीर मु 
भिल जाय; तो मे सद्वा वादशाष्टी श्रमलदारियो फी 
रखवाली करता र । उधर श्रारगङ्ञेय भी दपरिखन के 
सगर्दोसे तंगश्चागया धा। श्रतः शिवाजी को एकं 
भवल्ल अतापी सरदार सम श्रोरंयज्ेव ने उसे श्रपने 
म मिना श्रच्छा सममा । श्रत; श्नोरंगक्नेव ने राशा 
दे दी घौर प्राजा पातेष्टी पिचाजी ने ककन पर द्रा 
फी, परन्तु देवयोग से शिवाजी की ब्रह सी सेना 
मारी गयी शरोर गेषाजी हारे 1 रिचाजी फी यह 
पहली ही हर धी । | 
श्रपनी श्रमलदारी का श्रधिक हिस्सा शिचाजी 
द्वारा श्रविशूत होते देख अीजापुर फे श्रधिपति श्री 
प्रादिलग्णह ने शिवाजी को दमनं करने के लिये 
श्रपने अधनं सरदुर धक्नलमू्वा को भेजा । धफक्तल 
के साथ १२ हज्ञार सवार श्चोर पदल तथा पटाद 
तोप्नाने भेजे! उस समय शिवाजी प्रततापगद म 
थे । भिवाजी राजनीत्ति मे यदे निपुश ये । 
उन्होने कज्जल से कला भेजा कि मेरी फया 
ताव है णजो श्राप ञेसे घरं पुरुप सरे ल्द 
इस लिये मेरी श्प यद प्रायनादे क्रि यदि मेरे 
क्ये हए कर्मो को ध्ाप भूल जाये तो श्चाज तेक 
मने ्रापके जितने क्रिल पर श्वभिकार जम्‌। किया टै, 
चे सच श्रापको दे डाल्‌ । । 
 श्रफ़ज्ञक्त शिवाजी की वातो मे श्रागया घौर चि- 
चारा कं निकट पाडा परसेनानेजाकर मिदानीं 
से लद्ना कटिन हे । फिर न मालूम किसकी टार 
जीत टो । इस लिये जत्र रिवाजी स्वयं हमसे क्षमा 
मगता हे शरोर क्रिल पर से श्रपना धिकार भौ हया 
किया चाहता हेतो इसे वद कर श्चौर क्या चाहिये ! 
मह विचार शज्ञल ने गोपीनाथ नामक पक मषटारा्ट 
माल्यण को रिवाजी के पास भेजा ! गोपीनाय श्नोर 


छत्रपति शिवजी 1] ( ६५९ ) { इत्रपत्ति शिवाजी । 
भभ भ का 
शिवाजी की. क्रे के बाहर भट हद । गोपीनाथ ने हे ! उसने गिवाजी को बतलाया । गिवाजी का दोय 
शिवाजी से चफ़ज्ञल्नो का सन्देशा कहा 1 शिवाजी बहते रसः 


। ६ ध्राकार्‌ देख श्रफज्ञक् मन टी सन ब्रहते प्रसन्न हुश्रा । 
ने अफ़ज्ल का भयोचना भरा सन्देश सुन बड | शिवानी प्केते श्रफ़ञ्ञज् से मिलने श्वीमे के भीतेर 
शिष्टता चोर न्रेतापूवक उत्तर दिया } फिर गोपीनाथ | गये । ज्यो हो श्रकरज्नल.उभको दती से लगा कर मिलने 


फी रिवाजी ने ्रपनेमे मिला किया) गोपीनाथ | के लिये श्रागे बदा श्चौर शिवाजी से मिलाय 
शिवाजी के तिह्हल वेखम हो गये शौर उनका साथ उसने उनकी गरदन श्रषनी बाहो से जकढ ली छ्रौर 
देने की उन्दने प्रतिताकी। बड़ी फुतीं से उन पर तलवार का वार क्िया। पर 
फिर गोपीनाथ के कने से श्रफञ्नत ने श्िचाजी | शिवाजी तो फोल्लादी कवच प्रहने हुए थे } इससे 
सेयर करना स्वीकार किया भेट करने के किये | धफ़ञ्चल का वार घ्वी गया। प्र उधर शिवाजी नै 
यह शते हर कि क्रे फे गीदे एक देरे के भीतर | ददिने.ष्टाथ के वधनखे से श्रफ्नल का पेट चीर डालता 
पिबाजी रौर श्रफ्न्नल छी मैट हो । साथ ही श्र. | धक्ञ्नल की चिह्लाहट को सुन एक भुसलमान श्रौर 
जज्ञ के साथ केवल उना. एक श्वदै्ी ध्वे शरोर ¦ एक व्राणा क्म॑चासी अक्ल की मदद को प्वीमे के 
इसी फार श्विवाजी भी श्रकेे शरावे । शरफ़कल ने | भीतर दौड कर गये । उधर शिवाजी के दोन 
हस शतै को सान किया, | सिपाही भी िवाजी की सहायता को पंचं गमे । 
यतापगद्‌ रौर श्रफजरल ॐ शिविर ॐ वीच मे ! मुसवमान ने शिवाजी पर श्राक्रसण करना चाहा, 
धद ह सधन सादी थी । शिवाजी ने उस शादी फे | पर पीठेये शिवाजीके ्िपाहीनेषएकही हाथमे 
कौचङ्नषहटो कर रामगढ से श्रषटजञल फे देर तक यदे | उसक्रा काम पूरा कर हाला ! तब उस श्रफ़ञजक क 
चश्र चमाव का पक रास्वा तैयार ` करवा दिया । पर | ब्रम नौकर ने तलवार निकाल श्रते चदृना चाहा । 
राते क दोनो रोर सथन कादिर्यो ज्यो की त्यों खड़ी | दसं पर शिवाजी ने कहा“ श्रे तू ब्राह्मण है, इस 
र । निर्दि सपय भ्तिज्ञानुसार पालकी प्र सवार । लिये तु प्रबध्य ह । अच्छा हो करि श्रपने भाण लेकर 
ले धरफलद् शिवाजी के गतलाये इए देरे पर | दपचाप बहा ते भाग नाय व तते शिवाजी 
प्च श्र भिरने फे लिये भिबाजी को युदा भेजा । | दूसरे साथी ने एक ही भक मे उसे त्वार छीनली 
दख प्र शिवाजी ने उनसे कला भेजा किं श्राज भरर उसे चोद्‌ दिचा  श्रन्नल के मृद्‌ को काट 1 
रार चहु यके मडि थय र्हि ्राज,की रत श्राप | रिवाजी कत ्राये । यद घटना सन्‌ १६९९ ९० कौ ठ ॥ 
डरे न्च श्रासम कर. 1 कल म श्रवगय श्रपस |, मागै के दोनों रोर कौ आाडियो मे शिवाजी 
मिग । | सैनिक चिषे ये, जो सङषेत प ही तुरन्त निकल कर 


= [1 


न 
लै 


ज्यो स्यो कर श्रक्रज्ञलस्रा मे वह रात विक्तायी । ! धक्षज्ञस की सेना प्र दृ पदं कुचं क्ष्णं तक धार 
दूसरे दिन शिवाजी ने पने सव ्रदासौ को भली | संग्राम हश । पर शिवाजी के वीरो $ सामनेवे ज्लोग 
मति संसा धुका फर सय प्रकार सावधान कर रिया | न टिक सकर चार्‌ भाग गथे | नि 
शतैर भोजन के उपरान्त माता पिता के चरो छे | इस युद्ध मे शिवाजी दे हाथ द्तन। सामभ्। लय 
था श्रयनी कुलदेवी को स्मरण कर, एकी से गरदन ६५ ५ । 
तक से छा कवच पहना । उसके उपर माभृक्ती | ४० घोदे ॥ 
कपडे पहन लिये जिससे भीतर का कवच बिल्कुल | ५२००० १ । , वि 
सया । दसी भक्रार मस्तक पर भी फोलादी टोप | , २०० ४ ८०८ 1 
मे रः ७ लाख 
¡ श्रौर कमर मे मवानी नाम की तलवार ४ ५ 
नी  श्रौरं श्रास्तीन के भीतर बधनखा सर्गा इन भ ध कु म 
श्राद्भियं मै ्रार् तार 

ट काथ तेकर वे धक्रङ्गल | बारूद ‰ 
५ आ मय त ४ - पुमैला दुभ को भी शिवाजी नै घडे + ह 
== = श्रात्ते देख श्रक्ञ्ल ने श्रयते | हस्तत किया ! पते उन्होने प्रप छुं ८ 

भिरा को 4 पन उने सिवान स यनावरी लडाई फरादा कर, करी से निकाल दिया । 
पास खद श्रादमी चे पृदा कि उन पिवाजी कौन सा | बनावन रप्र री से पकर १९, 


दुत्रपति शिवाजी । ] 


` वैजाकर प्नैलागदृ के क्रिलेदार से जामि 
वक्यं नोकर हौ भये । इसके धाद शिवाजी ने गढ पर 
` चदा की। गढ़ के. एके श्रोर ऊँचे ऊति दक्ष थे । 
उन पर शिवाजी के सेनिकर पहले ह्मी जा धिपे ये । 
रत के समय, . शिवाजा के चुट हए सिपियो का 
सङ्गेतपाकेर दक्ष पर चद सेनिक क्ले मृ कव्‌ पडे 
चौर बद़ी वीरता से लड यि कर उन्हनि दुर्गं का. 
दवार सोल दिया । कुष क्षणो के घोर युद्ध के उपरान्त 
शिवाजी ने चह गद्‌ भी जीति जिया । एन विर्जर्याके 
समाचार भ्रचास्ति होतेहीदूरद्रते दन्द वीरश्रा 
श्चा कर शिवाजी का दल पुष्ट करने लगे। तवतो 
शिवाजी का रिक्नाल्ा बहूत दूर दर तक का धावा 
लगाने गा श्चौर भुसलमानी रियास्तो को लूखमे 
लभा । शिचाजी का श्रातङ्क दुर दुर तक फैल गया । 

तच बीजापुर के बादशाह ने एक ब्दी भारी सेना 
ले कर स्वरथ शिवाजी पर चदा की । यद युद्ध दो वर्प 
तक चला । इस युद्ध में शिवाजी के हाथ से बहुत सी 
भूमि तो निकल गयी, पर युद्ध का ध्रन्तिम परिणाम 
शिवाजी फ अनुशूल ही हुश्रा । 

जिस समय शिवाजी बीजापुर के वादशाह से लद्‌ 
रहे थे, उस समय उन्दे एक देषा अवसर मिला 
जिससे वे ्रपने पिता के वरिश्वासघातती शत से वदृजञा 
सेने मे समथं हए 1 इसीने उग्के पिता को वीजापुर 
के वादशा के हाध पक्रड्वा दिया था, इसका ममि 
पोरपुरा था। शिवाजी ने घोरपुर को मार डाला, 
उसके भ्राम मे राग गा दी श्रीर्‌ उसका नामो 
निशान मेर दिया । 

जव यष्ट सवाद्‌ उनफे पिता शाहजी तर सुना; 
तव वे श्रपरने पुत्र से भिसने के लिये उस्मुक हए । 
शाहजी के भाने का सवाद्‌ सन, शिवाजी वारह्‌ 
माल तक न्ग पर बड़ उत्साह से पिता की ्रगवानौ 
` ऊ लिये गये । पिता को देखते हौ शिवाजी ते ज़मीन 
पर पद्‌ कर साष्ट परवत्‌ को । स्नेहाश्च से परिपृरं 
ग्त्रास्त ५ ग अपने प्रिय सपत्र को गले ठलंगाया। 
शिवाजौ ने वदे श्राद्र से श्रपने पितिकोल्ेजाकर 
गदौ पर बिखाया शौर स्वयं घे पिता कौ जूता हाय 
१ कर खड रहे । धन्य पितृमङ् वीर शिवाजी ! 

५ इसके बीजापुर की श्रोरसे एक. एयितीनिया 

स तेनानायक ने चे दवत से शिवाजी परे चटा 


1 इत धहोहुर ने शिवानी को पनेला दुग भ चेर : 


{ ६६६ ) 





॥# 


[ धुत्रपति पिवाजी । 


लिया शरौर वष्ट सूय कडा । धन्त भे भिचाजी ने उसे 
भीं हराया । वह हार कर काट गया) प्रीजापुर का 
वादशा उलन एविसीनिया वाक्ते की दस एर पर रसा 
छु. इश्ना कि उसमे उसे प्राणदय्ड दिपा | दत युद्ध 
के उपरान्त बीजापुर वातो श्रौर शिवाजी म परस्पर 


सन्थि ही गयी श्रोर वाजी ने वीजापुर फी चमकत- 
दारौ मं ह्टना पाटना घन्द कर द्विया । 


जिस समय श्रोरङ्गेव श्रपने पिता फो पदच्युत 


करने श्रागरे गया, उस प्तमय उक्षमे श्रपने कई एक 
सरदारां को शिवाजी के पास भजाप्रौर स काचरम 
उनसे सदायता मोंगौ । परन्तु दाजी ने दस श्न्याय 
युक कोयं मँ योगं 

भोज्य को बत धिशारा श्रौर उरे प्र यं फुतते 
की पृद्धके साथ यैधना दिया । ट्‌ 
घोरंगनने्र यहुत रुद्ध इशा भरर दसं 
मनम पिवानीकी प्रार्ने देप का 
इग्रा 1 यह दवैपवश् शिवाजी फो ५ प््टादु चषा 
कमे लगा । 


देना तो पक्त श्रोर रदा, भत्युत 


संवाद सुन करः 
समय से उसे 
शकर उपप 


षं 


उधर तो श्रौरगङ्ञेय श्रपने पिता पौ उत्तार स्वरं " 


तपतत पर वेढा श्रौर द्धर्‌ शिवाजी ने पीजापुर चार्ता 
से सन्थि कर मुग्रलो के धयित स्थान पर हाथ 
सालना प्रारम्भ किया । शिवाजी ने श्रौरंयायाद्‌ वफ 
श्रपना च्रधिकार कर लिया । ऽपर क्षमय दक्षिण पान्त 
मँ मरेहटा को दमने करने पैः लिये श्ररनक्गेय ने पाद- 
स्ताश्वा को भेजा था | उसने परी तैयारी $ साथ 


भियाजी पर वहा फी । उस समन दियाजीं रामग़ 


मये {ख चटका समाचार पतिष्ठीत सिग्‌ 
मे चले गये । गराद्ताघ्म ने एने पर श्रभिकार भमः 


लिणा श्र वह वद,उसी भवन में रश्ने ठग, भिस 
द्दाजी ने रिवाजो की मत्ता प्यौर उन रटने फे 
लिये वनाया था 1 शाइस्तागर्न यष यदौ सावधानी 
से रहने लगा । उसने वक्षं यष्ट मी धोपया मचारित 
करदीथौ कि नगरम हथियारवन्धु क) भी मेदश 
विना भ्राशा न भ्रति पावे) 

प्र दस्त सावधानी का एल कुंभी न दुभा । एक 
दिन बह प्रंधियासी रातं मे पिस माराते पनास 
जा ही थी चदे सुग्रचसर देख शिवाजी केयन्ल परथीसं 
धीर. सनको को सथले यराती पै धरोर सते 
वोत पूना म जा पे ¦ नगरमे प्तेष्ी वे 
अपने सकान छी श्योर चकते । पह धर उनप्स था 


„_ वै चवानी 1, , (६८०) [रोषति विषमी । _ 
भ्रोर उन्दः उस घर फे सभी सस्ते मालूम थे । सौ वे 
सीधे उसी जगई गये जह नेगम सित `एादस्तास्ौ 
सोरदाभथा। ` | 

वरा प्ुवते ही शिषाजी ने शादस्तास्नौ को पैसा 
लरकारा करि वद श्रपनी सारी वहार भूल भया 
धरोर उस समथ उषसे कुं मी करते धरते न बन 
प्रदा! शिवाजी कै भरतापसे घवा कर, शादस्ताश्वौ 
एक खिदकी से षूद कर साय मया \ भासते समय 
उश्षके हाथ की उद्कलली फट गयी । पर वीर शिनाजी 
से उ्तके पुत्र ग्रौर रश्कों फो चह समाहत पिया । फिर 
बहुत सी भणङ जलाकर प्रसत्रचिन्त शिवाजी शिव- 
शद्‌ करे ' लौट श्राये ! 

` भ्रात्तःकाल दोतते ही भुग्रल सवार ने शिवगद़ पर 
चदा की । परन्तु उस समय शिवाजी ने उनका 
सामनान पिया ) वेश्चगे पदु का चिचारनकरं 
प्राने वदृ ही. चले गये श्रीर्‌ दुगैके द्वार परजा 
पर्वे! दार पर पहुचे दी दुग के उपरते तो्पोकौ 
भयद्भरं याद दासी गयी ! एसका फल यह्‌ हु्नौ कि 
इन मुग्रल सवरींमसे बहूतसे तो वीं मर कर 
गिर रथे, जो वच गेये वेप्राण ले कर वहां सै भगे । 

घरेम की सुगरले पर यह प्रथम ही जीत थी 
द्रससे शिवाजी की उस प्रान्त मे वदरी सूपाति इई५ 
सये चाद शिवाजी श्रपनी घुदसवार सेना को साथ 
ले मुगरल के अधिकृत स्थाने पर अधिकार जमाने लगे । 

उस सय सृरत -दक्षिण प्रान्त का बढा मलिद् 
नगर था! सिवाजीने इसी नगर पर चदा की 
पौर गुप्तभाव सच जेप बदल कर सूरत नगर म धु 1 
युत्त कर चार परल दिन तक नगरमे धरम पिरि कर 
सारा नगर शफा उल्ला ] कविर मरके बाहर स्थित 
श्रपने चार दक्नार वीरो के सित नगरम घुस नगर 
करो भली संति जटा । | 

| ७ ० ङ्षिल्ते क 

सूरत विजय फर के शिवाजी रामरगंदके क्रिल भ 
द्रे श्रौर बहुत सा धन श्रपने साथ लाये । वदा 
पर्वते ही उन्होने सुना कि सत्तर च की च्रचस्थाम 
उन पिदा का देहान्त दो गया । । 

सि्गद मं जा कर शिवाजी ते बड़ी धूमधाम से 
पिताजी का धाद किया श्रो आद करके वे.रामगद 
लौट गये । मरते समय शाषटजीके धिकार मं वक्गलर 
@ चारो शरोर बहुत सी जागीर धी । इसके तिरक 
श्ररती, तज्ञौर, पर्न सी हने प्रभिकारमे था। 




















` शिवजी ने ,जल स्थल दोना पर अप्रना ससान 
रभिकार रखा श्रोर उनके पात श्चनेक रणनोकारं 


धावा मारते श्रौर मा जाने काते मुसलमान यात्रिर्यो 
को लेटते,निसते बहुतर सा धन उनके हाथ लगत्ताथा। 
शिवाजी ने सम्‌ १६६२ ई० म जलपथ द्वारा युद 
की तेयासै की 1 उस समय ८८,जहाक्र उनके. श्रधीन 
म ! इनमे तीन जहाज्न बहुत वड़े थे श्र तीन मस्तूल 
केथे। इन जारो एर चार हजार देनिक थे। चह 
घरसिलौर की चदा का हाल है । यद स्थान योवा 
से १३० भील दक्षिण की भ्रोर था । श्रव उस स्थान 
का भारत के मानचित्र पर नाम तक भी नही हे। 
समृद्री श्राव हवा उनके स्वाश््य कै चनुकू् न 
होने ते उनका स्वार्प्य वहत विगढ़ गया श्रौर उन 
वायु की भ्रतिकूलता के कारण श्रनेक कष्ट सहने पड़ । 
परस्तु केवल निन साहस के वलसेवे ध्रपमे छ 
ऽद्योग मे कृतका हुए } इस चदाई मं बहुत सा धन 
उनके हाथ जगा ! चे सद्ुशल श्पनी राजधानी मं 
कतोट श्राये 1 यह उनकी प्रथम चौर श्रन्तिम जलमागे 
की षड्ादे थी) 
मेके यत्रय फो लूटने के कारण ओरगक्ेव ने 
श्रम्बर ॐ राजा जयसि श्रोर दिलर्रा को वदी सेना 
देकर शिवाजी के उपर श्राक्रमण करने को भजा 
धे शिवाजी की ग्रमल्लदारी तक पहुच गये । 
दख पर भिवाजी ने शप्र मवी से परामक्ै कर 
यह्‌ निचत्‌ किया कि इस वारं भुर तेना सि युद्ध 
म्‌ करे सन्थि कर कञ्ज! चाहिये \ यत्तः न्यायत्तान्ती 
रघनाथ पन्त को सन्धि का प्रस्ताव ले कर जयसिंह के 
पास भेजा । दूत की ओर. जयरसिह की वहत कु 
वातचीतत हृ शौर दूत के लीने पर भिवाज्यै कषत 
पय साथियों सहित अर्यी ते भिलने यये । जयि 
ने भी उनका बदा श्नादर सत्कार किया धरार उनके 
श्रपन दिनी श्रोर एक गदौ पर बिटय । 
` (देर सन्धि की वातचीत आरम्म हृद । शिवाजी ने 
श्मपने बत्तीस किलो मं ले षीस क्रिले मुस सम्राट्‌ कां 
सौरा देना चाद चौर ९२ श्रपरे श्रधीन रखने चाहे । 
एक लाख पैगोदा ( एक प्रकार का स्मया ) ल्विराज 
म देने कदा साथः ही यह भी कहा कि बीजापुर के 
3. पर चौथ लगाई जाय उसक्गी उगरषही भि्राजी 
लाके पर चौथ लंगृएई जाय उ 


[ । 


भी थौ दननोकाश्चौ म वेठकर मेरेषटे वड दूर दूर तक ˆ 


ते क्ञिम्मे की जाय । इसके अतिरिक उन्दने क्रिस्तर्बन्दी. 


चेन 


प्रपत शिवाजी 1 


र 


कर ॐ दस लाख श्यये नञ्नर भँ देना स्वीकार किया | 
[4 [~ 
पर श्रौरगज्ञेव ने शिवाजी की श्चोर सव शतं तो 


जर ऋं पर चौथ के बारेमे कुद भी उत्तर न दिया ) 


५4 मैनं सम्भतिलश्चणम्‌ "° न्यायसे शिवाजी ने समस 
क्तिया छ यह मी .बादशाह को स्वीकृत हे । तदनुसार 


चौय जारी की} चौथ की प्रथा.का यदी श्रीगणेश था। 
इसके वाद शिवाजी ने विनकाज्ञी. के श्रधीन दो 
हनार धुडसवार चनौर आऽ दज्ञार पेदल मरेदटे संनिक 
भेजे । इन बहाडुरो ने बीजापुर के रणाङ्गन मं घड़ी 
वीरता का परिचय दिया । 
सन्‌ १६६६ द° मं ध्रौरगज्ञेव ने शिवाजी को 
युलनि ॐ तिथे निभेत्रण पत्र भेजा दस निमेच्रण पत्र 
को पा करं शिवाजी पने पुत्र शम्भजी श्योर पच 
सौ सवार तथा एक दज्ञार मावली सेनिकों को ले कर 
दिन्नी चले । उस समय भषण कवि भी इनके साथ 
थे । शिवाजी के दिज्ञीमे पर्हुचते ही धूमधाम मच 
गयी । नित्व तेकड़ो हङ्ञारों मनुष्य शिवाजी को देखने 
जाने लगे । । . 
वादशाह ने शिवाजी को दरवार मे बुलाया, पर 
उस समय चह रिवाजी की पद म्य्यांद्‌ को भृल 
गया । उसने शिवाजी को तीसरी भरणी के कर्मारो 
के श्रास्तन पर विडठाना चाहा । यह बात शिवाजी कौ 
माज्ञुम होते दी कोधमे मरे शिवाजी बादशाह फो 
मजरा किये चिना यी लोट श्राये । 
. - उरे पर लोट कर शिवाजी ने धर लोट जानने की 
वादशाह को सूचना दी पर श्नोरगज्नेव ने उनसे फला 
भेजा क रमी कुदं दिनों ठहरिथे.। 
यह कह कर श्मौरंगज्ञेव ने शिवाजी के ऊपर परा 
चौकी वैठा दिया जिससे वे निकल फर भागने न पार्थ। 
कुद दिनो के वाद्‌ शिवाजी ने कष्टला भजा कि 
हमारे साथियों को यँ छा जल वायु श्रनुकूल नदी 
ह। इत लिये म. चाहता ह कि म प्रपनी सेनाको 
दक्ष्णि को लोय द! बादशाह ने शिवाजी कौ दस 
थना को स्वीकार कर क्लिया.। | 
ू सेना लोट दी.गची । इसके कुद दिनो वाद्‌ नर 
% यट अफरवाह्‌ फल गयी कि शिवाजी बहुत बीमार 
2. त्क [क वे उठ बढ नहीं सकते । शिवाजी चदे 
चड्टक्रसमं मिञ भर. भर करः नगर श्रौर रास 
7 भिषक को वेदने लगे कट दिनो 
- हो. मिग ब्रर्ती.रक्ष .श्रोर पहरे वालो 


( १९८ } 
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को निश्चय दोगयाकि मिराई के टोकरे नगरर्मे 
ददने के कलिय जाया करते ह 1 तच एक दिचस गोधृत्ती 
के समय एक टकर मे श्राप शरोर दृसरे म ्रपने पुत्र 
शम्मृजी को वेठा वै वेधड्क नशर के यार निकल 
श्राये ! यद्ध पले ही ते कसे कसाये दो उत्तम चौड 
खद यै । उन पर भिवाजी श्रौर शम्भजी वेट कलिय 
शोर व से चल कर ये दूसरे दिन मथुरा पर्हुचे । 
वह श्रपने एक मित्र के घर शम्भजी को पहुंचा, स्वये 
वे साधू फा वेष घना श्चपनी राजधानी की शरोर चल 
निकले । इनके जाने के वाद्‌ इनके भिग्र रे शम्भूजी 
को भी दने मकान पर पहुचा दिया । 

सन्‌ १६६६ ई० के दिसम्बर मात्म रिवाजीमी 
अपने दुगं म पहुंच गये । जयसिंह उस समय बाद्रशाद्‌ 
छी श्राक्तानुस्ार वीजापुर वालो से लद्‌ रदे धे। जयासि 
को उस समय श्रधिक सेना की श्रावर्यकता पदीं । 


धूतं श्रोरंसन्नेव का किसी पर भी चिद्रयास्नथा। 


कमचारिर्यो मजो श्रधिक प्रयत ष्टो गत्या, चद 
भले ष्टी विश्वासी क््योनष्ट, उसि चष्ट मटियामेर 
फरने म सदा तत्पर रषटता था । इसीद्िये उसने जय- 
सिह को नीचा दिखाने के लिथे मदद न भेजी रन्ते 
मे विवश टो जयि वीजापुर से करे भोर रास्ते 
ष्टी्मेवे मर गये। 
उसी धवसर मँ शिवाजी ने धीरे धीरे श्रपने सव 
दुर्गां पर पुनः श्वपना श्रपिकार जमा लिया उधर 
चनोरगज्ेव ने सोचा कि कीं शिवाजी बीजापुर से 
मिल न जाय, दसलिये घ्दे उसने एक जागीर द 
धरोर राजाकान्नितावदिया। ˆ 
सन्‌ १६६७ द° म यीजापुर फे सु्ततान की शत्य 
एई । स॒लतान के उत्तराधिकारी से रिवाली मे तीन 
लाख का वार्पिक शचीर्‌ गोलयुटे फे सुलतान से पाँच 
लाख सालाना ठष्टरालिया धोर खानः दैशवालेसेये 
थ तेने लगे 1 इस समय रिवाजी ने श्रपने राज्य 
का प्रतार बहुत यदा ज्तिया था । ्रर्थात्‌ 
उत्तर मे-नमदा नदी के पर पारमे सुगरलो फी 
अमलदासै थी } पिवाजीने उसे भी 
पने ध्रधिकार मे कर लिया) 
दक्षिण म-मेसूर तक का प्रदेश उनके धधीन था । 
न, 9 न्द 
दस समय श्वारंगजेव धकफशानस्तान की लडहं 
भदत्त था इ सयोग को पा कर शिवाजी ने कोकन 
भरर दोनों घाट पर भी श्रपना श्रधिकार जमा लिया । 


चपि सियाल 1 ) 


(६ ६९९ ) [ चुत्रपति ~ (पम शिवाजी । । 


-------(५) __ | षरि विवी 


स्थिवाजी कौ भ्रजापालमै-नीति चीर पवन्ध १ 


शिवाजी ने सडह भगदा दद्‌ व्र निज राज्य के 
, भवन्ष मे मन लगाया । उन्होने श्रपने ' राज्य के ब 
भदे पदों के श्रधिकररो पर ब्रह्मणो हये को निजुक्ग 
पेया खा) किलार्नो को किसी प्रकारकाक्टनहो, 
ग्केसी पर कोद श्रन्याय न कर, निवैल को सवक्त म 
सता दत्यादि बार्तो पर शिवाजी की सदा सीबद्ि 
रहा करती थी { भूमि की. उपज का यह नियम धा 
कि पोच मागर तीन भाग किसानके होते श्रौर दो 
सरकार मे जमा होते थे । मालगृज्ञारी की उगाही 
का यहनियमंथाकि दौ दो ठान तीन गनिं पर एक 
धक कारकुन, परव्येक छोर जिले पर एक तरफदारः कदं 
सतरफदारा पर्‌ एक सूबेदार था । जमादृार देशसमुदिया 
देशपार्डे कहलाते थे । शिवाजी किसानो पर जो कर 
लगा देते उसके चनुसार दे लेते थे । एज वालौको 
मासिक वेतन द्विया जाता था । इनकी फौज मे 
मावक्ली जाति के सेनिक ही श्रधिकं थे । तल्लवार, 
ढाल, भाला, चददौ चौर बन्दूक्र टी इन लोगे के भधान 
हथियार ये । पेदल सिपाियो छो, २.) से ते कर १०) 
रूपये तक भातिक्‌ वतय दिया जाता था । रितसले मं 
दरो ञेदये। एक वर्मी चोर दुसरे सिष्ठीदार कहलाते 
ये 1 वर्गीषेयेजो सरकारी षोदसे काम देते थे। खन्द 
६) से ले कर २०.) रुपये चक मातिर वेतन दिया जता 
था । सिष्ीदार निज के घोडे रखते भे । इनको १५ 
से ले कर ९०) र्ये तक मासिक येचन मिला करता 
था लूट मे जो माल हाथ ज्षगता, बह सरकारी 
श्वज्नञाने मं दादि कर दिया जादाथा + पर द्मे षे 
लृष्ने वाद्ये को यथायोग्य पुरस्कार दिया जाता धा । 

सेना का यह प्रवन्ध था कि दस सिपाहिषां पर 
एक नायब, पचास सिपािर्यो एर एक हवलदार 
ध्रौर १००.-सिपाियो प्र एक जमलेदार होता था। 
धक हज्ञार सिपाथो का श्यपसर एक हन्नारी शरीर 
एच द्ञार के ऊपर सरनौवत भ्रात सेनाध्यक्च कहा 
जावा धा। यरी टङ्क स्सिल्ञे का था। अरधत्‌ २५ 
सवास पर 9 हवज्लदार शोर १२५ पर एक जुमलेदार 
ध्रीर ६८५ पएर एक सूतेद्ार था । ६२५० सवार 
जिसके श्रथीन हों, बह पांच हन्नारी कंवा था । 
इन सवास के पोडे बहुत चदे नहीं ह्येते थ, भ्दयुतत 


संन शते थे ये गक घ्रोर पादो प्र बड़ी तेजी - 


भोर सगमता से जाते ये । ये घोदे पैसे सिसाधे ट 
होते थे किये शदो के दल में धुसे जाते श्रौर जह 
भचुच्मा की रसो होती थी बहौ पुव कर मे उसे 
नष्ट श्रषट कर धाते थे। 

कारं मास के नवरा मेँ िषाजी महिषमर्दिनी 
दुगा छी पूजा बड़ी धूमधास से करते थे । वे चिजय- 
दशभी के दिन फेज की हाज्गिसी लेते भे । यदि किसी 
प्र चड़ करनी होती, तो इसी दिन शिवाजी चदा 
करते थे । ॥ 

शरप्तगरानस्तान की चद्ाई से लौट फर श्रोरगङ्ञेद 
ने चापरलूसी कर के पुनः शिवाजी को अपे दरवार 
म बुलाना चाहा था, परन्त॒ उसका यह भयत्र सफल 
म हु्या । गिवाजीं श्रौरंगज्ञेव के कपट जालमे न 
याये! परन्तु दक्षिणी देशो पर श्रपना श्रभिक्ार 
फलत्ति ही चके गये । शिवाजी का यह अभाव दिन 
रातत ्नौरगज्ञेव के दिल म खटकता था । 

छन्तमे धौरगक्ञेव स्च ज रहः यया भौर उसने 
वदी ध्रमधाम से वाजी पर चदा करनी व्वा । 
यदे संवाद्‌ सुन शिषराजै तिल्ल भर भी' निच्नलिततन 
हुए श्रौर यदे उत्साह से वादशाही फो का सामना 
करने फै क्ति तैयारी कर रपे वार हदय का परि- 
चय दिया । साथी सुराजौ के कं एक दुर्गो पर 
प्रपना श्रधिकार जसा छर उन्होने अपनी यिजय- 
पताका फहरायी । सिदगद़ सेते समय भिवाजीं की 
वीरता देखते ही चन श्रात्ती थी । सिंहगद्‌ बड़ा 
विकट दुगं था, परन्षु श्विवाजी ॐ एक वीरवर सेनिक 
ने मावली लिपाहि्यो क्री सायत से उस प्र 
शिवाजी का अधिकार जमा दिया। 

दस विजय से श्षिवाणी से प्रसर हृषु कि शपने 
वीर सैनिकों को उन्होने श्रपने हाथ से कपदे पहनाये 
दौर बहुत सराहा । दसी भकार ` पुरन्दर के दुगं कौ 
मी दन्होने जीत कर श्रपने श्वधिकार मे किया । फिर 
प्रह दञ्ञार सैनिक से कर शिवाजी दुत्ारा सरत पर 
चदे श्नौर सीन दिन तक मनमाना उस नमर को 
लया । वौं से लौटते खसय उन्डने जंगली नामक 
नयर को लया । यदौ ब्रत सा माल्ञ धार धन उनके 
हाथ लगा । उपर शिवाजी के मरतापसाय नामक 
सेनानायक ने शान देश पर चदा की शरोर जत कर 


` कषिरिवनी] __ __ -------------------- शिवाजी । | 


उस पर चौथ लगाई । सुरलो के अधिकार 
लगाने का शिवाजी का यह प्रथम्‌, ही अवसर था । । 
सुरत से लौटते समय दादा नामक. एक सेना- 
परति ने ( जिस्तके पाल प्राच ज्ञार शुडसवार थे 
शिवाजी का मागं रोक्ना, प्रर शिवाजी के सामवे चह 
न रक सका । जव इस हार का समात्रार प्रोरगज्ञेवर 
ने सुना तब. चह बहुत व्विगड़ा सार उसने मुहण्बत 
ध्वा छो चाक्लीस हज्ञार" सेनिक -दे कर शिवाजी पर 
चदा करने को भेजा । शिवाजी ने सुगर. सम्राद्‌-के 
भेज प्षनापति का स्वयं सामना न कर, उससे लने 
क लिथे श्चपने सेनापति भोरो पन्त श्रौर प्रतापराव 


न , 
` को भ्रेजा । इन दोनो सेनानायक ने ससन्य मुहव्बत 


॥॥ 


य्वा को पराप्त किया 1 परास्त ही नदीं किया; वल्क 
युगज्ञौ की बहुत खी सेना मारी भ्नौर जो बची चह 
भाग गयी । इत यद्ध मे सगल्नो के वारह भ्रसिदढ वीर 
योद्धा मारे गये चोर करं एक मरेह्ो के हाथ लगे। 
दून क्ैदी कीरो के साथ शिवाजी" ने वडा अच्छा 
व्यवहार किया श्नोर अन्त म उन्हें ड्‌ दिया ] ध्राज्न 
तक मरेहटो च्रौर सुगरलों मँ जो युद्ध इए थे-उन सव 
मे यह युद्ध बड़े मकेकाथा। इस युद्ध के कारण 
४ ७३ + ४ ^= _ ५९ 
भुगरलो का होसल्ला पस्त पड़ गया श्योर रेह की 
लड़ी कीरिं फली । - 
शिवाजी शाके १९६६ के ज्येष्ठमासफी शुक्रा 
त्रयोदुशी बृहुस्पतिषार्‌ को रामगढ़ म.शाख्ष्धी विधि 
के अनुसार सता्तीस घै की श्रवस्या मै राजगदी 
पर वेदे । राजगदी पर यैठने पर इन्दोने पना नाम 
५१ रुत्रपति महाराज शिवाजी भोसल्ला › रखा । 
इस राज्थाभिषकोरसव के सञ्मय शिवाजी ने नेक 
शजो शरोर देशी तथा विदेशी राजदूत को निर्मन्रण 
दयाथा। जो इस भ्रवसर पर श्राय उनको विदा 
करत समय शिदाजी ने उनका भक्ी भाति सम्मान 
भीक्ियाथा\ ५ 
` राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने तुलादान किया । 
तुला मे सोना श्रौ रत थे । चौसठ. दज्ञार रुपर्यो का 
तो श्रकेल्ञा सोना ही था । अनन्तर शिवाजी ने राम- 
ग मं नारायण का एक षदा विशाल मन्द्र बनवाया 
थार उसकी अतिष्ठा भी बदे ` समारोह के साथ की । 
इख प्रकार पुत्र पो से हरा मरा घर छोड शिवाजी 
की माता जीजाबाई ने परलोकयात्ना की । माता ढी 
भन्त्ये्ि-क्रिया सी शिवाजी ने बड़ी धूमधाम से की 


(-६६० } 


) [ छत्रपति शिवाजी । 








सस क 
ष ¢ = = 


श्वौर बहत सा दान दिया । 


माता की.श्स्यु को चहुत दिन नदीं बरीतपायेथे 
कि शिवाजी की धमपली सहवादै भी चल वसी । माता 
चोर धर्मपनी की श्रयु से शिवाजी बहुत दुःखी हए । 

सिद्ासन पर वैवने-पर शिवाजी ने देखा कि महा- 
राष्ट भाषा म यावनी भापाके शव्द श्रपना ्रधिकार 
जमाते चले जाते है ! यह उनसे न देखा गया। उन्देनि 
उन शब्दो के वदे नये देशी शब्दो का प्रयोग किया। ` 
उदाहरण के लिथे कुषं शब्दं नीचे दिये जतेदै-- 


पुराने व्यवहृत शब्द्‌ | नवीन शब्द्‌ । 

पेशवा . मुख्य प्रधान 
मजुमदार ` "पन्त भ्रमत्य 

- स॒रनीस . ,. पन्थ सचिव 

. सरनोवत सेनापति 
चारमुरछ . समन्त 
्रदालत न्यायालय - 
दवीर न्यायशास्री 
वयाकनीस मन्नी । 


कड 


सच्‌ १६५७९ द्॑० मं शिवाजी ने सेना भेजकर 
नसेदा के उस पार गुजरात भदेश को जीता । 

सन्‌ १६०६ ई० मे इन्दोने पने सोतेले भाई ` 
बिवाजी द्वारा श्रपने पिताकी जागीर वद्वायौ श्रौर. 
बीजापुर का इलाक्रा जट कर करनारक को श्रपने हाय ` 
म किया । उस्र समय इनके साथ चार हजार पेदल 
पनोर तीस दञ्ञार अश्वासो सेनिकू थे । प्रतापराव 
गजर इनके प्रधान सेनापति थे । भताप-के मरने पर, 
हम्मीरराव प्रधान सेनापति वनाये गथे। 

सम्‌ १६७६ ह° मे धोरगज्ञेचने दितेर्रं को. 
बड़ फ़ोज पटे के साथ वीजापुर-विजय के लिये भजा। 
उस खमय बीजापुर वालो ने शिवाजी से सहायता 
मागी । शिवाजी ने उन्द सहायता दौ रौर दिलेर्रन 
को बुरी तरह हराया । दिलेरप्नौ को भाग कर दिघी 
लाना पड़ा । दसके बदले मे श्िचाजी ने तुङ्गभदा शौर 
कृष्ण के वीच की सुमि ( रायचूर दु्रावा ) पायी ।. 
इसके भ्रतिरिक्र शिवाजी ने श्रपने पिता की जागीर 
भी पायी । बीजापुर की घ्रोर से इन्दोनि सहज हीमे 
वीमा के मध्यवती स्थानों को जीत लिया । किर 
आरगज्ञेव फे वसाये भरंगावाद को तीन दिन तक्त 
शिवाजी ने सनमाना इटा. । इस याघ्रा से लौट कर 
भिवाजी. ने सत्तास्‌ क्रे धरर जीते । .. 


॥ + 


छुग्रपति शिवाजी । ] 


„ सन्‌ १६८० ६० मे शिवाजी के धरन स ददं उखा 
धरवेसूजगये । साधही उन्दन्वरमेभी श्रा 
दवाया । चमारी की दशाम्‌ वे रामगद्मे ये! य 
प्माधारशण्‌ ज्यरे न धा, वरि फालस्यर था 1 धमधुरीर्‌ 
महाराज दुघ्रपति शिवाजी सन्‌ १६८० ३० की 
पांचवीं प्रज फो दष प्रसार सश्रार को छोड प्र- 
लोक्वासी दुग्‌.। मरते एमय चुत्रपति ५३ वके थे। 


[4 (= [च 


वश्टपि धारगङ्नेथ शिवाजी का कट्टर एतु था, तथापि 


पिप स्कद्रलक्चन्पस्मिया के ्रधीश्वर हेरि 
यपत फी नलन्तना का सेनापत्ति था 1 दस्मे 
भिन्पनदीनष्कर भारती मद।सागर तक 
यात्रा की यौ । यह धटना खीष्टाम्द्‌ के पूं 
१८ प्प । 

लष्छाााादा भ1) णण .सर चिल्तियम स्ली- 
पतन्ये कम्पनी की त्तनामे मेजस्थे । परपद 
स जच दन्न सप्यभारत क सगा को समूल नष 
एर, उस प्रान्त की श्रश्यन्ति दूरे क्री तत्र यद्‌ 
तर्‌ प उपाधि स्त विभूद्ठित किय गये। 

षध, धामे. जनसरत्त सपिधनसन्‌ ५८५५ 


० द मरेष्टे यृद्धमये फम्पनीकी ध्रीरसेः 


ल्य } दुन सामने से बाजीराव भाग कर 
एाट्सपुर गये । 

111), (जमाल), कर्नह्न स्मिशन्षन्‌ १७६६- 
६६ ४५ फ प्रथम संमूर युद्ध मं कनल स्मिथ 
कम्पनी वी शरोर से ेदर्रती से सदनेगये भे 
पौर दरक चेगामार्येष्रावाथा। | 

& [0९६9 3175. भि स्सर=यद येनायं फे 
ठदत्तसथिकारी ये रहर सन्‌ १७६९ ण्म फलक्रत्त 
प पसि फ सभापति ये ! श्रपने कष्या से 
भयर वद्नामष्टो चह थ। | 

14111100, (णपा [ 065 ङ्पताने प्सिस 
दान न=परेदये के चरन्‌ १८१० द° के युद्ध 
स दन्देन फोरीरगौव प्र तीनो सवारी के 
साथ भीमा न्दी फे उक्त पार पर्यीस हक्ञार 
मरे घृट्सयासे फा सामना किया 1 उन 
मरे सवारी पैः साथ पेशरवाक ५ दजरार पेद 
दैनिक भिल गधे थोर कप्तान स्यनूटनू पर 
घमक्रमण किया) णक तो कम्पनी क सवार्‌ 
शये प्याक्ति श्नौर धके ये, दृस्ते ऊपर स सृ्य 


(९६१) | 


| ~^  {-ष्च्गत कतरादा शाषज्ञादा 


ॐ, ॐ | 
मेत्नाजी की त्यु का हुस्सवाद स॒न उसने कहा था~ 


“ सचमुच शिवाजी वदा. वषर था, जिसने मेर 
ुक्ताबले श्रपनी भी सरतनत जमायी । मेरे सिपाही 
उनी वपं शक लगातार उससे लदे श्रौर मैने चाहा 
कि उसको त्स नस करै, पर॒ शवाश शिवाजी-!. 
निश्ने मरते दम सक श्रपनी टेक निवादी 1 

शिवाजी हग के बडे भक्तं थे श्रोर उन्हनिश्रपने 
खङ्ग का नाम भवानी रख चोडाथा। 


पि ० ककन 


च्छ श्रात्तपप] पेषी दुर्दशा मर भी कप्रान स्टानू- 
टन्‌ने शत्रु फा सामना किया या । यह युद्धः 
सारे दिनि होता रहा.1 रात होते पर पेशवा की 
पेना दरी । अर्यं लद्द होरदीथी, बहते 
दो मीस कै फ्रासल्ञे प्र एक टीलि पर चद्‌ कर, 
स्वयं पेमा दस युद्ध को देख रहे थे । कप्तान 
स्टानरूटनू की श्रौर फे १७५ मरे भ्रौर घायत्त 
हए, किन्त॒ मरे फी श्योर फे ६०० श्रादुमी 
मारे गये । दूस युद्ध मे कप्तान णी वड 
अ्रशंसा ईद । 

&ष्टष्या80), 0 चपलण। जनरल स्टीविनसन्‌ 
द्वितीय मरेहटय य॒द्धर्मजो सन्‌ १८०२ ६० 
एया था, जनरल स्टीवन्‌ ने देद्रातराद्‌ की 
सहायक श्लौज के चथ्यक्च वन कर पुरिन्दाम 
ठेरा शला था 

516४५५५ (षृप्मण, कष्ताति स्यीवरटेनषन्‌ 
१७७६ ई० के प्रथम मरेहटा युद्ध म स्टीवटेने 
यदी शूरता दिखलायी थी भोर वे कारलीके 
पास मरे गये ये। 

5।९५११४, क्या. स्टीचटे जनरललाइ- 
वैटसी कै श्रधीनस्थये सेनाले कर कृष्णा च्रार 
तद्गमद्रा के बीच का मागे रोक कर्‌ स्दरेहुए थ । 

ऽप, 6 वाणण्ण, सप्तरिन एडमिरलनये 
फ़रासीत्ति्यो की जलसेना के तेनाध्यक्ष थे 
रौर शद्रे्ी जलसेना के श्रध्यक्ष व्यूज से 
दनक गुडभेद सन्‌ १७८२ ० म पालीकट.मं 
टु थी । सक़रिन को हार जाना पडा धा । 

, उणगलाणण), एपणस्टसुक्तेमान शदङ्ादा-सच 
५२६६ ६० म इसने श्रपने चचा श्रह्ञा को वृध 


तरेका प्रयतत किया था 1 मसा सम कर सुले ` 


मान श्रह्ा फो छद्‌ कर चला गया था. । भर 


वी 


सुलेमान शादञ्नादा । ] _ वमन्त _ _---------------- | 


{ ६६२.) 


1 ॥ 


ˆ [ महमूद ग्रज्नवी। - ` 


व 


इवत मे बह भरन था 1 चह सचेत हीमे 
प्र श्रपने शिर मे गया धरौर बहा जाकर 


सुलेमान को मरवा टाला । 


[~ 


§गभ"०्ण.ुलेमाननयद शष्ज्ादे दारका पूत्र 


थाश्रोर दारके धर वाला के साथ यहभी 
ग्वालियर के दुगं में श्चोरगज्गेव की आक्ानुसार 
नन्नरबन्द्‌ रखा गया था । वरो यदह द दिनो 
वाद्‌ मर गया । 





अ्राश्ि) भात्‌ लाश््ाशणं. महसूद्‌ गज्ञननी । 


यह स॒बकेतगीन का पत्र था प्रोर जब वह भरा तव 
महमद की उस्न तीस वषं की थी । वाप फो मरे सत 
महीने भी नही हो पाये थे कि दसने पने वदे माई 
इस्माइल क्छ ओ तदन्तं पर दे थ), फ्ेद्‌ कर लिथा 
नरं स्वयं सुतान फी उपाधि धारण कर तर्त पर 
त्रैठ शया । 
उस समय क्या प्ररशिया क्ष्या श्न्य मुसलमानी 
रिथासतें सथ इतनी प्रवल हो गयी थीं किं यदि कहं 
सहमृद उस श्रोर अपना ध्यान देता तो उधर उसे 
कोई रोकने दलानथा । हन्तु हिन्दुस्थान की 
सखद्धि श्रौर उरा भ्रमि की स्याति को सुन कर तथा 
या के हिन्दुश्रों को तलवारके बल से मुसलमान 
बनाने का लालच इतना भ्रव था कि लातची मदह- 
मृद ने सव ध्ोरसे पने मनको हटा कर द्िन्दु- 
स्थान कीभोरदहयील्ल या। 
सन्‌ १००१ ० मे दस हज्ञार छने दप सवासो 
को खे कर बह ग्रज्ञनी से दिन्दुस्थान की श्रोर रवाना 
इश्चा । उसको सव से पहले श्रपने पिताके शु, 
तत्कालीन लाहौर के राजा जयपाल् फा पेशावर के पास 
सामना करना पड़ा । दस युद्ध मेँ महम्‌रं जाता ध्रौर 
जयपाल प्रकङ़ गया। च्रनन्तर महमद ने सतलज पार 
करके भर्टिंडा के दुगे प्र आक्रमण किया । उस समय 
भटिडा एक दरा भरा स्थान था शरोर लाष्चैर के राजां 
के रहने काभ्रिय स्थानथा। महमृदुने रज्ञनी मे 
पटच कर जयपाल से सन्धि की श्र उसे धोद 
दिया । किन्तु जयपाल कै मनं बन्दी होने के कारण 
इतनी घृणा उत्पन्न हुदै फि उसने क्ैद्‌ से चरते ही 
सारा राज पाट अपने पुत्र छनङ्ग को सोप दिया नौर 
स्व॒यं वह तुपानल मे भसम हो गया । 
्रनङ्ग ,या भानन्दृपात्त ने बापकी सन्धिका 
१ कर, नियमित कर महमूद को दिया, किन्तु 
एक साकी भटनेर के राजा ने श्रपने दिस्सेका 


रुपया न दिया । तव मदस॒द ने उस पर व्वा की | 
राजा सिन्ध नद के तटवरक्ती वनम हताशष्टो भाय 
गया श्रौर श्रात्महत्या कर डाली । 

महमूद का तीसरा श्राक्रमण श्रवुलकतष्ट॒लोदी 
( जो मुलतान का सूबेदार था श्रौर जो शनङ्गपाल से 
मिल गयाथा) को दमन करनेके लिये इुश्रा। 
द्रानन्द्पाल महरृद से टार कर करमीर भाग गया । 
इधर श्रवुलफ़तह ने महमद को राज्गी कर लिया। 
तव वह्‌ ग़रज्ञनीं की श्रोर भागा क्योकि उसे तातार 
के बादशाह हलिक्वा द्वारा ग्रज्ची पर श्राक्रमण फा 
सवाद्‌ मिलाधा। 

महमद के पास पच सो सेनिक टाथीथे1 रस 


समय तक बारूढ श्रोर तोप कुी लाई ्ारम्भ नहीं 


इद थी । उन हाथि्यो क सामने त्तातारी सवार्यो फे 
पैर उखद्‌ गये । वजय के पास दौर्नो दर्लो मे युद 


हा, जिस्म मष्टसृद की जय हुई । 


जिला ६ 


महमूद सिन्धु किनारे के शिर्लोको सुखपाज कों 
सपि गया था । यह सुखपाल हिन्द से सुसलमान 
वना था; लेकिन जव महमूद वलय फी श्रोर्‌ गया, 
तव इसने फिर दिन्द्‌ हो कर उसके चिरट्‌ {सिर उठाया 
भार भ्रानन्द्पाल को दर्ड देने के श्रभिप्राय क्षे सेना 
इकटी की । 
धानन्दपाल भी वसुध न था । दै दशके राजाभौं 
से ्रपने दूतो द्वारा कष्टला भजा क्षि मषमृद का इस 
रोर वदना टम सबके किये दुः्खदायी है । इसके 
हासे फिसी काभी धसे घन पूय धरती नही 
वचेगी ! यदि कुदं भी सादस शौर उरसा हौ तो 
श्राकर युद्धम मेरासाथदो। कयौीक श्रवत्तकभी 
कु नहीं वगदा है । निदान उऽमैन, ग्वालियर, 
कलिज्र, क्रोज, ध्रजमेर श्चौर दिक्ली फे राजा लोग 
पनी श्रपनी सेना सजा कर प्रानन्द्पाल का साथ 
देने को पंजाय की शरोर सिषारे । पेशावर के पास षी 


क 


।। 


महमूद गश्नवी 1 1 ( ६६३ ) [ महमद गरज्ञनवीं | 


लड हर । देयात्‌ श्रानन्दपाल् का हाथी भङ्का 
मौर पद फो भागः। उधरःउसकी सेना वालों ने 
अपने सेनापति को भागा समकर, स्वयं भीर्णसे 
मह मोदा । तच महमूद ने पजाय तक उनका पीठा 
किया 1 नन्दपाल पौर उसके सायक राजा तो 
तीन तेरह टो गये, पर भदम्‌द्‌ ने चे चद्‌ कर कोट- 
फौगदा जाक्ञया ! सातसो मन सोनेर्चोदीका 
शवाय, दो सो मन व्वरद्ध सोना, दो जार मन 
वदि शौर यीस मन रपदि सट में मदमद के 
हाथ सगे) 
सन्‌ १०१० ६० मे मषमूद मु्तान से श्रवुलफ़तए 
सोयी कोरे परफेक्िगथा ्चौर फिर पगले साल्ल 
श्या फर थनिस्यर लूटा । सा तक दन्द उसके हाय 
गे, ऽन स्यको वट लोदी गुल्लाम चनाने फो शृङ्गी 
ज्ञ गया । फते ह कि वष्ट एक मासिक साठ तोले 
फा मिला । दके बाद्‌ उसने दो बार कर्मर 
हम्जा फिया। । 
नवीं चदाई उसकी दिन्दुस्थान पर वदी तेयारी फे 
साय हुं । तवारीद्र करिर्ता मे उ्तके लसर ममे 
ताशद्‌ एक लाच रवार शरीर वीस गार पैदल लिखी 
1 चह ष्वपने सकर को एस दब से श्रचानफ कपीन 
ङक सामने सेगयाकि चरी के उस समय के राजा 
कुचवरराय से प्र्ध सी करते धरते न यन पड । गले 
र दुष्टा टा फर, काल यथो समेत वु मर्मूद के 
पास रला मया । मदमद मे च्रपने लीवन म यदि 
शरगसा सोम्य कोद कामकियात्तो यदीया कि उसने 
कश्ररसेन के साथ अदे सत्कार फे साय चर्ताव किया 
श्धौर हर प्रक्र से उसे दादृस्त यधाया । मष्ट्मुद्‌ तीन 
दिन तक करतौमाधिषति का म्टमान रा धरौर चापे 
= "द ॥. 
दिन शनी को तार राया । 


ओ 


पका मे उस समयक क्रप्रोज नररकी मदी 


न ७५, ५ 
परसा विपी है! सिसी किल्लीने ता ्िखा दै किं 
ठ मय क्रद्रीज का नगरपरकारा पन्द्रह कोल क 
दरे या, कोद उसमं तीस दन्नार तम्पौल्िया की 


तपन द । कं र व ण । ~ ¬" ------- वरतलाता द! कोद वरो कै राजा की ्रपीनता 





मे पोच लाख प्यादे गिनाता ह श्रोर कोद उनमें तीस | 
दररर सूतार्‌ प्रीर ्रस्सी हज्ञार केरहपोश शरोर 
चढ़ाता हे । पर वत्तैमान क्रननोज की दशा देख करर 
ऊपर क्लिखी बातो पर विर्वास करनेषको भी मन 
नक्ष चलता । श्च तो ््नोज एक घोटा सा भ्राम रह 
गयाहे | पर ह, उष्के ध्रास पास दूर दुर तक टूट 
फटे सदृषटर चव तक विमान हैँ । 

करती से रज्ञनी लोरते समय महमूद ने मथरा 
को नष्टं भ्रष्ट क्रिया वीस दिन तक मथुरा त्रीं 

भ्यो £ 

गयी । उसने मन्दिरं की मूर्तयो कोः तुडना कर, 
मन्द्र मेवुरे बुरे काम क्ये । चदीकी ट्टी इदे 
मृसियो से १०० ऊँटनी भर चह गरन के गया 1 इन 
म॒र्या मे पोच सोने की थी । इनमे से एक की तो . 
चार मन से ऊपर थी । मदावनके लोगों को क्रर्ल 
किया । राजा श्रपने बाल वर्चो को मार कर श्राप म्प 
मर रहा । इस बार महमूद यदौ से पोच दङ्ञार तनि 
सौ श्रादमियो को पकद्‌ फर राजनीति गया । 

दसी चार म्मूद को ककोज के. राजा की मद्द्‌ 
कके वयि यष्ट श्राना पदा । पर कालिञ्जर के राजा ने 
कर्नोज के राजा को महमृद के श्चने के पटे ही 
कार दाक्ष! था । दसीसे भ्यारहवीं बार बह कालिञ्जर 
क्के राजा से लद्ने के क्तिये भारतवषे मे श्राया ॥ 
लार के राजा श्नानन्दपाल के येये ने क्रन्नोज श्राति 
समय मदमद का सामना कियाथा 1 द लिय 
महमृद च उसका राज्य दीन कर गृज्जनी में मिला 
किया) 

भारदर्व म्ला सहृम्‌द फा पत्तन सोमनाथ प्र 
हुषा । रव तो यदौ वाले उसका नाम तक भूल गः 
पर उस समय वह यर्हो के यदे तीर्था मे गिना जता 
था । गुजरात भायद्वीप के दक्षिण समुद्ध के तर पर 
सोमनाथ महादेव का नामी मन्दिर बना था । छुप 
खम्भ उसमे जवार जदे इए खे थे भ्रीर दोसो 
मन भारी सोने की जीर म एकं वडा भारी धटा 
दकता था। दो हज्ञार गौव उसके स्वे के लिये 
लने ये नौर दो हजार पंडे वरदौ के पुजारी गिने जाति 



























१ पर्न तारो यमीनी र तिला है कि राना श्रहेन गङ्ग पार भाग गया । महपूढ ने उसके सरतो भ को व 
श्रम श्रत्व गह फे तट पर मने हृए ये, जीत लिया । वहा लय द्स दृज्ञार के मन्द्र थे । बादशाह ¢ 


पएिपाटियौ फो लूने श्रार दी पकदने फी श्राजञा दी । लोग मरि इर फे भिषर राह पायी भाग निकले । सव लोग विधवा 
शर्‌ श्रनारथ की तरद्‌ विक्र दए लौ कद्‌ सेन भाग पापैः वं मार इत्ते गये 1 


महमूद गज्ननवी 1 ] - 


भ । ता्भस्थान समन श्रास पासके बहुतसं राज्ञ 
पूत नरेश उसकी रक्षा केः लिये एकत्र हौ ग्य पर 
महमृद्‌ कव छोड़ता था-। तीन दिन तक लदा हती 
री । पच ` दक्नार-से ऊपर रजपूतं सेत रै । वक्र 
नार्वो पर सवार-ष्टो कर निकल गये | 

महमूद जव मन्दिर मे- गाः तव ब्रह्मण वहत 
गिदगिडये भ्रोर श्रननय विनय करते हुए उन, लागा 

का~“ श्राप मतिं को न दुध, शाप" जितना 
रुपया कहें हम दर्ड भरं । ” बादशाह ने कषा- 
¢ म व॒तश्िकन ह बुतफ़रोश्च नह्य चना चाहता 
श्रथात्‌ मेँ सृत्भियो का तोडने वाला हू, उनका बेन 
वालो चीं वनना चाहता । यह कह कर उसने महादेव 
की पचगङ्गी मूर्ति पर एक गदा इतने ज्ञोर से.मारी 
कि मृति फे टुक्डे टुकड़े हो गये उत्त मृत्तिके भीतर से 
इतने रल निकले फि जिनका मृल्य उस दख्ड से जां 
ब्राह्मण दिया चाहते थे,-कहीं चढ़ बढ़ कर था । मह- 
मृद्‌ ने उस मृत्तिके दो टुकदे तो मका मदीना.भिजवा 


भ्य 


( ६६४ } 


[ तैरावारई्‌ 1 
| ______ ~~~ ~~~ 





दिभे श्रौर दौ कदे शज्ननी मे पनी कचरी श्वर 
मस्जिद की सीहियो म जड्वा दिये | कदा जाता इं, 
दस हम्ेस दस कशेद्‌ का माल मदमूदके हाथ लगा । 

गज्ञनी पच कर तुरन्त टी मदमृद को. एक वार 
मर्तान तक फिर भ्राना पदा । सोमनाथस् लोटत. 
समय जिने जादो ने उसके सिपाष्टिया केसराथ छेद 
छाद्‌ की थी-उनक्रो दण्ड देना श्रवश्यक या! 
सफ यण्द मष्टमद्‌ ने फिर दिन्डुस्थान पर चदा 
नही की । वह इरानत्रानकी लद्दियादाम फसा 
रहा ¡ यहा तक कि सन्‌ १०३० में यीमारष््ोकर चष्ट 
हस ससार स चलत दिया । 

मरने से कु काल पकं उसने श्रपने सामने साने 
चद श्रीर्‌ रल्लदि का देर लगवाया प्ररिउनटेरोको 
देख कर वह देर तक रोया! यह्‌ नर कहा जा 
सक्ता क्रि उसका यद्‌ रोना शपते श्रत्याचार्‌ा का 
परिताप था च्रथवा उसथनको श्रपने साधनःते 
जाने के कारण पश्चात्तापे धा । 





प्राय प्रभाणा) ९५, सुल्तान मुहम्मद 
-यह श्रौरगज्ञेव का उयेष्ठ पृत था इसने श्रपने याप 
-* के विरद घिर उठाया धरोर ग्ाज्लियर् के ङ्गे 
- मे साते वपं तक करेदु र कर मर गया । 
9 014]109} 49४. सूरजमल जार्न्यष् चरामन 
जाट का ञ्चन्ञादस स भथा इतने सच्‌ १७९८६ ३० 
म ग्रहमद शाह दुरानी के भारताक्रपमण के समय 
मरेदयं के साथ चुल किया था । य था यडा वीर । 
2110]1 #9}ऽप४. नानाज्ञी मलद्याप्या= 
यह: शेवाजी का एक प्रसिद्ध योद्धा था धरोर 
मगदृ दुग पर भ्रधिकार -करते समय यदह 
सारा गया था। 






किले मे है-इपी सोमनाथ के मग्दिर कै गृतलयि जति है! 


॥ 


९. चन्दन के वे किकड जा श्रङत्ला फ़ाज सन्‌ १८४२ ६० म गरजनीते उदा 


1 ¶119 10071, तत्तेया सोपीयह नाना काः 
सम्बन्धी था शार सन्‌ १८९० द° फे सिषाष्ी 
वेद्रोहम श्रना के पाथ लदा था! यष्टु 
वीर धा किन्तुं निषटूर धा। शन्तमं चह पकड 
गया । दते धभियोग की जच इई श्नीरे 
प्रपरेल सन्‌ १०८५९ ६० मे हसे फसा 
दी गयी यी। 

वणा एण. तास वादुनसजारान की धसंपमी 
धी। राजाराम के सर्र जने पर मरे 
की ललतनत धा भार इमीके जपरधा । यर 
घ्ररङ्ञेव की रत्य तक चराचर उक्षफे चाथ 
लद्ती भगडती रह । 





लायीणीश्रौर जो श्रव धारे द्ध 


[8 ॥ 1 


१ गिता भृतु क णय उसके तासरं पत उक्ता को पिता दी श्राज्ञाठसार्‌ एगलमूमि फा श्रधिकार भिला धा 


 { ६६९ ) 


जक कम जनि 
य क माः निम जनन म भा-क 


 [ तैमुरलङ्न। 


पधपापा [-71. तैमूरलङ्ग अमीर तैमूर या तिमिरलङ्ग साहिवेषिरन । 


गेव फी जोदनी दे विदित एोगा कि चमे 
सरने ॐ पदं धपने दृसरे पुत्र घंगाती को पने सवि- 
श्वास राज्य का एफ भाग दे चाथा श्रीर्‌ मंतरिप्रवर 
कारसार नोय्ान की मन्रणादक्तषर कायं निवि करने 
का श्रदरटमी दे गयाथा। चंगत्ती मे श्रपने पितता 
फे निर्देशानुखार कारसयर फो पना संप्री यना कर 
निर्वियाद राज्य फिया। तवसे परात्र फारसार १ 
उत्तराधिकारी गख, वरातुकस से चगाती वंश फे 
ग्रान मद्रसाद्ता के पद्‌ रो प्रण रते रहे । 

प्मती की ड्त्यु के याद्‌ उकषके यशधर्‌ परस्पर के 
कल से धरे धीरे दुर्बल श्रार निस्तेन ते चले भये 
भार दर्द छिपे उनफा सुविस्तीणं राज्य संङ्ेचित 
होता ल्या गया | एस प्रकारे पफितनेष्टी वपं जव 
स्पीति हो गये त्य द्रसान लुग्वा की ध्रमलद्रारी म 
शरारती काराथ्यद्ो मागो पट गया । मुगरसममि 
षर फार फो मिक्ता फर एक राभ्य धना भोर 

रिटन्रादुर् प्रदेशाफाते षरे दूसरा रज्य बना! पक 
शार्यस भुदल जाति की एक तासा प्रर दृसरेमन 
दूसरी पष्ट के प्रपान चषिपत्ति यने। 

स प्रार्‌ पे चगात्ती फे सज्यफेदो ट्फ हो गये। 
छारतार ए वदाधर, माररप्राष्एर के सव्यम्‌ सन्रिपद्‌ 
, एर नियुप्रः एए । 

छारसार नोयान एश परतिभाद्ाती सजनीत्तिषिगा- 
र एरय दिष्यक्षण शाक्चनकत्ता था । चयातीने सारा 
शत-धाय कारथ्ार क्षो सपि दिया था प्रर चट स्यय 
रपमै धरे भाई दकता फे साथ समय स्यतीति किया 
फरना भा ! यपि उक्रतादू उपरम चगातीसे एौरा 
था; तथपि वह { चवातः } उ ( उकताद् ) को पिद 
निदानम्‌, श्रभिनेता समम कर उसका सम्मान 
करन्‌ प फ।ष्टम भहा दत्त थ। 

कारस्नार, चगाती फे राज्ये एतां कतां दो गया 
द्रिं वगता मन्य क याद उतर्न श्रपना द्दानु- 
सार, चगाती फे यशधरा का, राउपच्ुत धवयवा सहु 
सनाभिधिश् करिया, दत्त समय वहु पद्‌ गरव सश्र 


[ष ) | ए 1, „0 [+ । 1 १ षा । । 1) ^ । 
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(मै कि वे निक । 


क्षमता मे-तारे राज्यम श्रदितीय पश्य सममा जाता 
था भार उसका यश चारे श्चोर फेल गया था। 

कारसार फे पृत्रामं पज्ल् नोयन ज्ञान श्नोर धर्मभे 
भ्मपने मायो मे सच से चद कर धा- भतः उसीकौ 
उक्षके पिता फा पर दिया गया । उसके वीरत्वं रौर 
शासननेपुरय से राज्य की वहत उन्नति हु । किन्तु 
चगातियों फे वंश वालं म प्रवल धातमकलह शठ खड 
हने के फारण-~-एङ्गल नेः परएना पद्‌ स्याग दिया श्रौर 
चष्ट काश नामक नगर म, पने पेच वासभवने 
जा कर रहने लगा । 

पुञ्ज के बाद उसका पुत्र श्रसीर श)दलनगर 
मवी हा । उसने इसक्नाम धम मे दीक्षितो फर 
उपयुक्र दक्षता श्रोर तेजस्विता के साथः श्रपना करतन्ब 
पातन किया । प्रमीर श्रादलनगर के परलोक सिषा 
रने पर, उसका, पुत्र ्रभीर धकरलस्वा गदी प्रर वेढा । 
किन्तु बषः रात दिन धमं स्थने लगा रहता था 
छर ध्रन्य कोैेमी काम फरनेका श्रवकाश नहीं 
पाता थाः! सवे उसने अपने पर फा सारा फाम काज 
ध्रपने भादयो को सौद दिया भोर वद स्ययं काशमें 
जा फर, स्वाधीन भावसे रहने लगा । बह श्षपना 
निवौह सामान्य श्रामदरनः हीमे करक्ेताथा भोर 
नाभाव फे कारण उत्पत्र सारे कष्ट चुपचाप सह 
लिया करता था । वह बड़ा गुणी था श्रोर.यदा धमे. 
परायण धा। 

प्रमौर फरल फी मव्य के बाद उसका पुत्र श्रमीर 
तरघाईं श्रपने पिता फे पद पर नियुक्र इया । वभा 
श्रपमे धर्मपरायण पिता की उपयुक्त सन्ताने था श्र 
सारा समय साधुसङ्गम व्यतीत करता था । दसीके 
घर म दतिष्टासम्रकिद्ध तेपुरलङ्कने जन्म ग्रहण किया। 
तभरसद्ध से परव श्चा््वीं पीढ़ी मै कजक्तीवहदुरने 
सप्रे जिस चमक्रते हए श्म महत्‌ नक्षत्र फो 
देखा था-वह यदी तेमृरलङ्ग धा। 

धमरलङ्ग ॐ श्रभ्यद्य काल फे पुवं मुरलपान्राज्यः 
दी दया दृश थी १ दिङ्नी दुरार के राजकवि सुसरो 








पदि यदश पित प्रकार चेगाती व्च क इयत हरा इक पता नहीं चकषत्ता । 


तेमूरलङ््‌ । | 

हृसके एक शताब्दी पहले पकद्‌ करं सुगरलमृमि मं 
लाये गथेथे ! उस समय के सुररलांका धाचार 
व्यवहार खुसरो जे षशश्रो जसा चतल्ाया दं । 
सुस का वर्यन श्रतिरञ्लित्त है, इसमं सन्देह नदी। 
किन्तु उसके पुने से यह ॒वात्त धरवरय जान प्दती 
है किं उस समय मुल सभ्यता के मन्दिर की प्रथम 
दीदी पर मौ नहीं चढ़ प्राये थे । चगेज्ञख्वा की खलु 
' कै बाद इस्लाम धमै की ज्योति का भकार कला 
धरोर तव से सौ वषं के भीतर ही युगल जाति बहुत 
कुद सुधर गयी । तेमूरलङ्ग के समय मँ समरक्रन्द, 
वुखारा, शिल्प श्रौर शिक्षा के केन्द्रं समरे जति ये । 
चगेज्ञप्वौ े समय से मराल श्चतेक दश श्रोर राज्य 
जीत्तते रहे थे । वे जिस देण को जीतते थे, उसके 
राजा की विधदा रानी ्रथवा कन्या के साथ विवाह 
कर जिया करते थे । दस भ्रथासे मी उनके घाचार, 
व्यवहार मे बहुत कृचं उलटफेर दहोगयाधा। पे 
लोग श्रव कुदं द्धं विलास.परिय घ्रीर विश्नाम-प्रिय 
( श्ररामतलव ) भी टोग्येये । इनकी देखा देखी 
सवं साधारण मुल जाति कै लोग भी सुकुमार भ्रौर 
विलास-प्रिय होते जाते थे । इसमे सन्देद नदीं पि 
चे युद्ध-कषे् मे चव भी वीर्यता दिखलाते ये, किन्त 
यह सामयिक उत्तेजनाका फल था। उनकी सार 
ङ्ग भोर बुधि कूठ वोलने धोखा देने ध्नौर पट्यं 


8 भ ९१ ७ 4 + ( = 
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( ६६१ ) 


{ तैणृरलङ । 





रथनादष्ीमें कोम श्रत थी। 

ये लोग स्वभाव टी से बाध शाटन्धरात्रिय श्रौरः 
प्रसित्तम्ययी धे । राजवराने फ लोगो ने परटापालरका 
जेसा जीवन-सलम ्वाच्यल्य परित्याग करद्वियायथा 
श्रौर उन्डेनि सम्योधित श्राचार व्यवार करा चरनुकरण्‌ 
करना श्रारस्म कर ष्टेयाथा । यथपि उन लोगाने 
ठरे तम्वा म रहना दद्‌ द्विया था, तथापि नाभ. 
रकि लोगो के चावदद्‌ श्रघ्यवलान्‌ प्रर नयमो फ 
पालन करने का श्रस्थास श्री तकः उनमें नटी उन्न 
दुश्राथा। साथी साय उन्दनि श्गेषः राज्य से 
थ, किन्तु सभ्य शासको जसा तासम्‌ करना उन्देि 
प्रमी तके नर सीसे पाया चा सभ्यता के श्वरो 
फे नेक च्रर्फासेये लोग पर पनयये थे, पिन 
उनी सिया प्रनीतक इन दोपोंसेदृरर्थी। दै 
प्ववव्‌ परापापं के सट्नुथास श्ोभितभी\ पे 
यदी साहसिनी पतिक यनगाभिनी परार शरन 
हदय षाली थी । 

जिन्त समय दुश्रत जात्तिकी सान्न श्वत्रस्या 
दस प्रकार फा धो, उसी समय शन्‌ ५३३६ ६० 
कामनगरर्मे संपृरका जन्मद) तैमूर से द्पनी 
वाल्यावस्या श्नीर पिशोरायस्था-िकारे ततमे शरं 
घोरे पर सवार नेमे परितायौ । अच पु शटा 
यप का हुघ्रातव मारदम्नाएर फा राज्य प्या्नकदपु ॐ 
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पैमूरलङः 1 ] 


| { ६६७ } 


[ तैमूरलङ्। 


नि 11 ककककि 


फर मष्ट ष्टो रष था) उत्त समय चगतती वंश 
क तररशिरिन्ौ राज्य करता था। पष करितीभी 
फामषानथा । प्मीर उमराव स्वर्तच्रसेष्टो गये 
थ । येज चाषे यष्टी कर उल्ला करतेथे। इयं 
फारस से जि समय देश मे. प्रर्जकसा फैली हुड 
धौ ठर रमय सादय के श्र जष्टीत ने फलमाक्त 
नाति फे धटुच पे सेनि फे साय मारडप्नाहर यज्व 
पर लनम शिया तव भित्ताफी प्राज्ञा से दयप 
च्े के तैमूर मेम्यद फ उद्धार ॐ दिये फमर यल्षी। 

री गदा के समय सव देगावासी गर भय कै 
मरि चुपद्ाप दुय दु९ येको म तैमूर की सषा 
यतारंल्तिमे प्रणेनष्डरा। तेभूर ने स्वदेशबािरया 
सी काया फी एक सश्चादह्‌ तक प्रीक्षाफी। इस 
यत्य मे उम्का साप शमे फो केवत्त. ६० घुडसवार 
प्रये! अन्तिमे दतकौ सायल्ञे तेमुर मरदेश की श्योर 
भण खडा हुता । शष्ुदस के एकं साष्ट संनिका ने 
उस्फा पीठा किया श्रीर्‌ उसे जा दवाया । तमूरने 
उप समय श्र्ायाद्ए वीरता दिखलागरी 1 उसके हाथ 
सै पुनद ण्डु मरि यमे रौर अन्तम धच दुष्‌ दरु 
दत फ सनि) को प्रपते प्राण तेकर भारना पदा) 
साय ६! शद्रदद के सनि, समर के धरसतामान्य 
सदन शौर परान्पम फा पदिवय पा फर चित्तित दुषु 
र्‌ उन सोमो तेर फो प्षपने मने देवी यलसे 
शमग्रानं माम कछचिवा । किन्त दस ठद्मर्मत्तमूरकेयी 
्नन्ध मथी दयी समिषः मारि सये टसके फेयस दस्त मनुष्य 
दरो । तैमूर सान चैर स श्रत चार्‌ पो क 
एवस ष्ये हदः ध पव कौ तराः द्धर्‌ उधर मद 
मपि प्न सास भारा किरन छग | द समय उशकी 


सना साजद्रोदियी य यी । भ्रतिदधूल धचचस्थ। मेँ पने 
धुर भौ दमक यशः चारो श्रार कल गवा श्रार दकौ 
सनष कैः यतय का वहुतरं श्रनुमव हा गया । 
क्रे जव कीट कर स्वदे मं भया, तव प्रनेक 
पगमे उः पाक्त जाकर उस्र शर्ीनला स्वीकार 
दी । श्रमे मीर जो बहुत विना सं स्वतत्र ये, मूर 
कौ श्रद्धा फी णि प देषने तते रार उसके हुम्व का 
म नौर उसक्ेगख फो सुख समरणे समे } श्ररारं 


५ ५, टखका 
गर प्मूर के फ तक पक्षपाती टौ गये प, द 


(न न „द देते 
खराय दम शक धदया का उख कर्कं ` मीच देते. 


1 मरने कि" भिस्त समय उनकी (तान 
श्रमी शी) दि मेरे उपर पदी) उक्त स्मय चै श्रानन्द्‌ 





ते श्रषरि हो गवै । उन्होने शे ोडे ठे अयते प्राप 
नीचे उतारा धर रफार्ो कौ सुम्बन "कदं वे मेरे पाख 
यड गवे । मने भी घोडे से उतर कर हर एक को गले 
से लगाया.। भरथस श्रमीश केः सिर पर भने श्रयनी 
पगष्टी धी ध्लोर दूसरे च्रमीरको मणि सुक्रा से 
खचित सोने का-्पना कमश्वन्दु दविधा चोर. तीसरे 
को मनि श्रप्ना गरखा टना दिथा } वे शीस वमे 
लगे-तये मेस धसि मी वडवा भ्रायीं । गमाज्जका 
समय उपस्थित ्टोने प्रर भने नमान्न पड़ी वाद्‌ 
नन धेषु पर सवार दो कर प्रपते घर गया} घर पर्टुच 
कर सने स्वजनो को श्रामेतित किष घ्नोर उन्दै णक 
भोज दिया । [रि । 
तेृरसङ्ग फी धिश्यस्त सेना प राज्य के सवर 
से परसिद्ध वीर घ्रा श्राकर सम्मिदितहो गये) तब ` 
उसमे णभु फे विरु यात्रा फी ओर रणक्षेत्रे 
पु विने कौ इर जीत के वाद्‌, तेभूरने शुं को 
स्वदेश फे याहर निकाल दिया ! तैमूर न प्चीस व 
छी श्रवस्या म स्वदेश का उद्धार करिया, जिससे 
उसका सच लेग श्रादर करने गे । ॥ 
यथपि तैमूर ने श्रपरनी प्रतिपत्ति वदृ फी यष्ट 
चष्ट दी-तथापि चट राञ्यका एतौ क्ता न ह 
सका जोहोकेडेही दि्नासं रसने अपने प्रिद 
नद्यो फो रपम चसमे कर लिया. एष्या = 
भाए्याकास मे वदं नवोदित सूच्यं के स्म चमक 
लमा । चतस चपै की पवस्या मै तेमूरे यी शकि परौर 
प्रतिपत्ति सव्य भर मै श्रद्धितीय ससस्सो जानि लगी 
रौर उसमे सारी राजकीय समतां शरपने हाथ म कर ती। 
तैमूर ॐ पूव पुर वण परमपरा सं माऽ 
हर राज्य के सत्री दते दले प्रते थ-किन्तु तेमूर को 
ल्य उस राज्य का श्वधिष्ठाता यनते देख, सुल उसे 
विद्यासघाती चत्तलाने सगे \ स्री कारसारन चैगाती 
कं फी पक कल्या से विवाहं किथा यापर चमर 
छ एरर मे भी रजस वहता. धा । यथपि तिमर ने 
घात सज काल श्रपनी सृष्टी मे करलिथा धा, तथापि 
वद्‌ राजकीय फो भी काम पते नास से नहा करता 
था \ शमूर, सयरवारभिसर ओ रजसिदासन पर 
चिद्य कर उसीके नम से राजखम्दन्धय स काम 
फ़ाज पिया करता था किन्तु-यदहं सा कारे नाम्‌ के 
वी थ~दनमे ष्ि तिल भर भीन थौ । पर तूर 
ते कथ राजा छो इपरणय अहव नद्यं छौ । मत उपय 


बभूरषङ्ग । 

उसके चरनेर्मे पुरनि समेय से लगती चली श्राती 
थौ-सोतेमरने भी दसी उपाधि की परदेस करय । 
श्ननन्तर तेमरलङ्क जे शत्रुश्रां का नाण करके श्रार 
अयने राञ्य को नियमित प्रणाली के अनुसार उत 
छरी उचित व्यवस्था कर, श्रन्य राज्यो को हरने की श्रीर 
ध्यान दिय । सव्रते पले तो उसने कागगरार के श्वासे 
यदला लेने ॐे थ, उसके राय पर चदं की । वा 
साहब री सेना तेमृरलङ् की सेना की मारकां नसह 
सकी वह भागी श्रोरतेधृरने सिहन नदी पार कर 
छाशरार राश्य ( तुकिस्थान }. पर श्पना श्रधिकारर 
लमाया ! कहते है तैमूरने सात वार इस राज्यको मया 
या। इस युद्ध मं उसे तेरह वपं तक फसा रहना पदा । 
काशगर का युद्ध समाप्रभी होने नहीं पाया था 
छि तपर मे फ11रस राज्य केविरुद्‌ शख उखाया! इस 
देश फे श्रधिपति श्राव सेयद की मत्युके वादं सारे 
राञ्य मे श्रराजकता फल गयी श्रार शान्ति एव न्याय 
भिदा इुए्‌ । राज्य के सामन्तो ने स्वतंत्र हौ कर, नेक 
छोटे छोटे राज्य स्थापित कर डान्ञे । फ़्ारिस राज्य पर 
प्मफ्रमण करने का यह सुथोग सम कर उसने फ़ 
रिसि पर चदाह की। वे चोरी चोरी रियास्ताकश्चधि- 
पति ्रलग श्रलग उसका सामना रने को तेयार हुए- 
किन्तु पी से हर एक को उसके सामने सिर सुकाना 
पदा । सबसे प्हक्ञे वनियार के ध्रयिपरति, इएव्राहीम 
म धर्धानता स्वीकार की धार प्रनेक प्रकारके वहूमलय 
भट कं पदाथलं कर चह तमूर के रेचिरम गया। 
भ्रघलित प्रथानुसार उसकी लायी हु अत्पेक वस्त 
ना ना हानी चाहिये थी । किन्त एक दशक ने कहा- 
“शुल्लाम तो श्रार हीं दिखलायी पडते दँ । ” दरवाहीम 
ता हतका उत्तर पहले ही के साच कर श्राया धा- 
उक्षन क~ भना गलम्‌ यह ह्नि ह 1 '› उस 
के एसे सन्तोपजनक उत्तरको समकर तेमर भस 
पयाना श्रोर उसके मुसक्यने ही से इथादीम ने श्रपने 
भाग्य सरादे एव श्षपनं को कृताथे माना । श्चनन्तर 
तेमूर ने, सिराज, शरसे, वुगरदादे, एटिसा धादि 
धनक स्थाना पर प्राक्रप्रण कर सारा फारस श्रपनी 
षी म कर लिया । उसने सारे फ़्ारिस देए थो तेरदं 

यषेम पने हाथमे ्रिया। 
रस क। जीत चुकने के तीन वपं वाद्‌ तेमर ने 
सन्‌. १३६० द° म किपचाक राज्य पर भाक्रमस 
कया । सप्तमि न मक्‌ वरह का पुष राजकुमार 


( ६६८ ) 
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[ तमृरथ्ग । 





स्वदेश से निकाल दिया गया था, उसने सैमर का श्रा- 
क्रय प्रह किया प्रौरपीदसे वदतैमरकीसिनाकी 
सहायता से" फिपचाक फे राजसिहासन पर बेटा, 
किन्तु दस्र वष राज्यकर्ने के बाद, तन्तसिस ने पटे 
के उपकार क्रो भूतल कर नव्ये एकार धृदसवारो को 
तते कर श्रार सिहुन नदी पार कर तमूर के मयना(को 
जला डाला । 

तत्तमिस के प्रयज श्राफप्रणको द्रेप्र वद्‌ समरकन्द्‌ 
भ्रार श्रपने जीवन फो रक्षके तिये यदक्षर मे श्रव- 
तीणं श्रां श्रोर सामान्य य॒द्धकरनेके यादी. वहू 

ज्प्रमी इुश्रा । 

श्रच तसरद के अदला लने की पारी प्रायी । 
उसने पूर्व पोर परिवम-दोनो द्विशा्ध्रासे कमशो 
चार किपचाकपर श्राकमण क्रिया । उ्तकी सिना तनी 
धिक थी कि उपे णक्थ्रं कनेर दिये रद्‌ योजनं 
भमि श्राचरयकर होती थी । चैमरकी सेनाफे धनै 
का सवाद्‌ सुन क्रिपचराके के निवासी श्रपने श्रपने घर्‌ 
छद फर भागे जारदेये। तमूरणी सेनाने पद मातत 
तक रध्युकोदृद्रा) परत्तोमी वह दरि्लायी प्रका 
भरोर इस पाँच मासकी चोनर्मे सेनाको रिकार 
ममारे दुषु षरुश्राके मासष्टीपते ्रपनां पेट भरना 
पढ़ा न्तम दानी सेनाग्राकी श्रापस्त म म 
भेद हद घोर युद्ध हुभा। श्प फे पएरताकाधारी 
की विश्वसवात्तकता सर तेमूर फी जात दरं श्वौर उक्ते 
प्रत्याचारो से सारा फिपचाफ रभ्य धृक्षि म भिज 
गया । तत्तमिस मारे ठर फे जगा जग मारा मारा 
फिरने लगा श्रौर तेमृर उसका पीदा करवा भा 
राया फ करद रञ्यम पहुया 1 राद्रके श्रागमन 
का सवाद्‌ सुन, म्कि नगर काप उरा) किन्तु तेमृर 
ने रशिया फी राजधानी पर श्राकमणन क्रिया रौरं 
चह दक्षिण की श्योर चल दिया । यट से तैमूर ष्या 
नदीफे तट पर पर्हुचा श्वार यं ॐ सरमृदिकक्षी ध्रलय 
नगरम धुता । शछजय नगरे फे प्रतिष्टित निया 
उक्ता श्रीनता स्वीकारे फी । किन्तु षु घनरतके 
सोभ फोन जीत.सका श्वार उसमे सन्दर श्राप. 
दार भवना को रूक कर भस्म फर राला) श्सफे जाश 
उसने सादे शरोर श्रापष्टाकान दो नमतत कौ सुका । 
भ्रनन्तर सगोरव षह समररृन्द्‌ फो सौर भया } 

इसी यार तेमूर ने भारतयपं पर सतृप्ण दषिएत 
किया मूरशिपूजकां फो फरानोए र्म दीक्षित प्रमे 


५ .६। 
तमूरलद् 1 ] 
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श्रमो दीक्षितसनेष्टौ उनका नाश करमैके लिये 
युद्धाग्नि भज्यक्लित करना-~दइसल्लाम धभ के श्नुशा- 
सननुसार मृसलमानो का श्रचरभ श्रनुष्टथ कततैभ्य मे 
ष) जो रेखे धर्मयुद्धा मे सूतनिपूज्छाका नाश कर 
दाने मे एत्तकायं एते ह, चे ^ ग्ज्ञ" फी उपाभि 
से भूषित टो फर, मुसलमान समाज मेँ सम्मानित 
व्रि जतिष्ट 1 तैमूर फा मृलमानी धरेश पर 
गाद वि्यास या-घतः उसमे धर्मगुद्ध म मृननिप्‌- 
जका विनाश कर भौप्वजनक श्राज्ञी की उपाधि 
वरह एसे का मन ष मन सङ्घस्प किया । उष समयी 
श्वीन सौर मारतं मृरिपूजङ फे रहने के स्थान थ । 
न दोन राज्पोम ते किस प्र श्राक्रमण फिगर 
लाय-यह निन्य करने फे लि तेसर विचारसागर 
स लिमस्न धा । भास्तमरूमि रतेप्र्चिनी कला कट 
हो सदा से दुर्भाग्यवती एतौ चली श्रा हे । मारत- 
परे चकु पवर फी जनश्रुति ही ने तमू फे मन 
को चनी घोर खीचा 1 उक्ते हिन्दू जाति के विरद 
धरमु { जदाद ) फी घोषणा की । तेभूर ने स्वरः 
पदि जीयनष्रत्त मे एक जगद लिखा ह~” सदा भारी 
कट पौर परिधम सष्टकरभी मैने दो कारणा से 
रतयं मे श्राना स्वीकार प्रिया है । प्रयम तो दस- 
वाम धम फे शत्र सु्िपूजको फे विरुद मयु कर के 
परलोक स पुरस्कार पनिके उैश्य से से दस्ता 
देना को मूर्मिपूजको फा धन रत्र लूरने का प्रवर 
प्रेतानि फे उद्य से जो पुत्तलमान धर्माष गुद | 
उनके किमे मूरिपूलकं फो ट्टना-मात का १ पीने 
समानं शाखवक्गत दै 1 मूर जान वुक्‌ यर 
वात मत गया धा कि उत समय भारतवषं म मुसल- 
वान सब्रार्‌ था-प्रौर मारतम धने याते उस्र समय 
मुसलमान की सेख्या भी धोद़ी नथी) 

सन्‌ +६९४८ ६० फे माच साप्तम त्तमूर नेबृक्ष क 
की हि रह का न्म क समान धरस्य सेना एरर कर, भारत क 

१ षूः प पौत्र गीर एद्‌ जरह 
ग्‌ धट ह ठम उपने श्रपमे पिति फो सदयता 
कलयन किमि बेटा पादस समय दोधरफा श्राधिदुन पष 
धो का्खुप पर॑ परिणत क्ले क) 


~ | पिन्तु उत्ते पतान पवने के वे ही द्द्‌ चष, ५ 
द शरोर प्रस्यानित हश्रा । ‰नतु मह प ष चसे 8 पुन दर्म बालौ $ पाह धार का सामानं बुक 


प्रहता फो दसतगत कर सिया ४ 
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गया यरटत्कषिदम मिद्ठी बृह वक न मच । 





गीर कागज स शानक धा। उन 

दमे को तिषा । मूर पते दी से भारत पर 
उपमे हथ (4 लिमे = (4 

हयार र शरीर श्रे प चे सहायता करने के सिये वह बदी शीघ्रता से मारव 


जीतने के उट्र्यसे याष दी । रास्ते मं इन्द्रा नामक 
स्थान के ग्रसने वाले युष्ठमाने। ने कटष्एर जात्ति के 
विरद तेमूर क पसि फरियदि फी । 

कारमीर राज्य की सीम से लेकर, कुल के षास 
की पर्वतमाला तक कटार जाति का राज्य था। कट 
टार जाति श्रमी तक मुसलमान ही हुई थौ 1. भ्रतः 
प्ररियादी सुसलमा्नो की र्वा के लिये तेमूरं पहले 
कटारे जति को दमन करने के लिये उक्त ओरं मुद 
गया } कटदार देश भषति का दुरभेच स्थान था । मुचं 
सेना फो उस स्थान मँ प्हुचनेके पहले छनेक चक्रि 
पषा, सक्धीयं घठियो ्रार दुरारोह पवंतशचङ्भ पर 
चदरना उततना पडा} किन्तु उनलोगोंने इन कष्ट 
फो च भी च निना शौर बरावर वे बदृतेष्टी चक्ते 
गये, ष्टौ सारे कष्डार देश को उन लोगो ने मध 
दाला । मारे हए करदा की हिमे ते उनका स्ति 
सम्भ स्थापित कर फे मुक सेना फिर श्रपने गन्तन्व 
यथ पर श्रग्रसर इदं । 

सन्‌ ९३६८ द° ॐ सितम्बर मास भै सिन्धु नदी 
फो पार कर नद भारतवषं के शर्क नगरमे पुरी । 
भरत ते उसके पदाधैण करते ही सय लोग कोपने 
लभे 1 उस सय दिही की राजशक्ि चेतु भगश से 
सम्प सैस्या निर श्रोर निस्तेज हौ गयी ची । उस 
घम्मय क दिही ॐ सष्ठ की दतनीं शक्तिन थी क्कि 
थह देते शरभ शुका सामना कर सके । अतः ेमूर- 
ल्क विना रोक दोक नयस को करता श्रौर नररत्या 
रता इरा दिषठ की श्रोर बदृता सगरा । तव धरोर 
दपाय न देख प्रत्यक पान्त के शासनकत्त सिर मुका 
कर उसके एषा के प्रार्थी इए भ्नोर रक्षक-हीन भजा 
शमपने प्राण ते इधर उधर भागने लगी तैमूर 
जिधर हो कर निकृतता उधर ही हरी भरो बस्तिर्यो 
करो जला कर वन वना देता था । पञ्चनद सज्ञे कर 
यमुना चक सार देश मुग्रं ने चार खार कर डाला} 


भायि 








उसने पततन पर श्रक्रमण कियान्केन्तु 
श्(क्रमण कलेकी 


म प्ुचा यद्‌ सवाद्‌ पति हो व्ह धपने सदस्‌ 


दे वधै के धिवि के श्रनन्तर भीर्‌ पम्मद ने 


नचो ।] ` व] _ (**, ह | । ( ६५७९ ) 


चश $ छ ० 


मगल सेनिकों ने इनज्ञारा घर जलाये, भरलख्य मनं 
विल रादि श्त्र- उद्र भरने क लिभथे ङ्टे च्च 
कामानल म॒ अनेक दन्द रमाखया क सत्त्वे क 

श्राहुति दे कर रसस्य हिन्दश्या के रस अपना 
ही । उन लोगों के हाथ से वचना वडा काव्न था 
जो उनकी तलवार के सामने न पड़ा षह गुलाम नना 
लिया जाता था.। इस प्रकार एक लक्ष गुसामा ॐ 
चाथक्तिये हए तेसर वदेसम्बर मास क श्रारस्भमम 
दिल्ली के द्वार पर परहुचा । 

तेमरलङ् ने दिल्ली के बाहर डरा डाला-क्याक 
दिल्ली के श्रधिवासिर्योने सेना सग्रह कर उसका 
सामना करने का भबन्य क्रिया था । मूर ने भ्रपनं 
तन म विचारा किं यदि कही बुद्ध इश्वा, तो 
सम्भव हैथे गुलाम कुद पे से उपव. मचावे। 
घतः उसने एक लाख नर नारयो को पश्या की 
तरह कटे जाने की आक्षादां । उक्तकां अस्ता का 
पालन किया गया ।' हस श्रमानुपिक नरहव्या की भ्राता 
सन कर वहूतसे मऱर्ला का कलेजा मी दहल 
गया था किन्तु कठोर राजाज्ञा का पालनं किये विना, 
उनका छटकरा न था । पुरूष स्री सव मारे गये 
किन्तु गुलामी फे किये पन्द्रह वषै तक के वाक्लिका श्चोर 
वालक बश्वा लिय गये । उस समय -सरल-ावनी में 
एक कोमलघृद्य धमात्सा मनुष्य था जिसका नाम 
सालाना नासिर्दीन उमर था । यद्यपि उसने राज 
तक कभ एक वकर का वबा भो नहा मारा था तथापि 
उसे आज्नादी गयी कि तुम अपने हाथ से पन्दह 
सन्या को कत्ल करो । 

इससे अत्यश्च सिद्ध है कति एेसा श्रमानपिक्र हत्या- 
कार्ड जगत्‌ म आज तक किसी ने नदीं क्रिया । 

१७ वा दरत्तम्वरको एेज्ञी का सलतान महमद 
वरह हज्ञार सवार चलास हज्ञार पदल श्रारसोसे 
्धेक रणनिपुण हाथी ले कर.शत्र का सामना करने 


[तेमूरक्षङ । - 
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को रणक्चन्र से प्चा। इसके पटले धुगल सेना ने श्रनेक 

गृद्धः जीते, किन्तु श्राज तक उनक्रो रणश्रुशल्‌ हाथियो 
का कभी सामना बर्ही करना प्रदा.था । उनको देख 
कर मै लोग इतने उरे कि जत -राजपुरपा के टष्रने 
का स्थान निश्चित करने को तमृरलक्घ ने उनसे 
पधा तव्र-उन लोगों ने उत्तर मं कहा कि “हम्‌ म्हि 


लभश्चाकेसाथनजा कर्‌ वर.रह्य) 


. तेमर,ने चरपनी सेना- को भीत्त देख कर, सेनिका 
का उत्साह चटाने के लिये च्चपनी सेना के सामने 
नोकदार लकाडया का कटरा सड करवा द्या च्चार 
उसके नीये.खादे खया दी । फिर उनके पास चदें 
चड़ भसे, गलते मे मज्ञवृतत रस्से उाल कर पथा दिये । 

पराच करी सेना के सलासने श्राने पर तमूरलङ्ग घो 
पर सवद्र हया शरोर भ्राकाण की शरोर देख कर प्राथेना 
करी । प्रार्थना पुरी होने पर शत्रुः सन्य पर श्राक्रमण्‌ 
करने की उसने थाज्ञा दी । गुगरल सेना कालान्तक चमं 
धी तरह शान्च॒ पर टट पड़ी । दिक्वी छे सश्र की सेना 
दस प्राक्रमणकेवेगकोन सष्ठ कर रणक्षे्र स इधर 
उधर्‌ मारी मारी फिरने लगी । अन्त सें तैमूर. विजयी 
हुश्रा । 

सुलतान महमूद हार छर द्वी म लाट सया। 
स्ययज्य रक्षाके किये मं तसरं के येरुद्र खड़ा दुश्चा- 
चह श्रव इसीका सोच शरोर पश्चात्ताप करने लगा । 

तमे रपे प्राण चचाने के लिये महमूद गुजरात 
कां श्रार्‌ भाग खडा हुग्रा। ` 

तमृरने दिद्धी मे प्रवेशं करं श्रपने को भरतव 
करा सम्राड बतलाया । उसके श्रादेश से दिद्धीखी 
मसनिद्‌ मँ उसके नाम का सतवा पढ़ा गया । तैमूर 
वद़ी-धूमधाम से तत्त पर पेडा । निद्रिटट दिन दिद्धी 
के मुख्य सुख्य सामन्त -श्रर राजपुरुष द्रवार मे . 
गय । तमृर्‌ उस दन तमत्त पर चदा । नाच. गनकी 
सूवःधूम रदी । वि प्राये -हुष्‌ सामन्त श्रोर्‌ राज- 


॥, 


चे 


१. राना शिवप्रसाद्‌ ने इत घटना के पुम्बन्ध म इतिदहाप्त तिमिरनाशक मे. लिता है 
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कता म यह्‌ कारड, उसुे कहीं प्कर था! 
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यमभ मे.क्ल. श्रम्‌ बोला ययाथ] [कन्तु भयान 





समर्य | 
पेसरल । } ( ६७१ ) [तेमरलक्गे 1" 
"~~~ 
पुरुप! ने पक एक फर फे उसकी वश्यता स्वीकारं की । 
नयाभि। पङ्र सम्राट्‌ ने उनको नेक रकार के बहुमूल्य | चनाया । भत्पेक सेनानी ने बीस वीस गलाम पकडे 
पटा स्प च करं [4 4 ५ च 5 ष 
दां उपहार स्वरूप दे कर पनी. प्रीति जनायी । | किसी क्सीने षीससेमी श्रधिक गुलाम पकडे । 
सच से धन्त म फारत चौर सुरा वारी गवी । मुरदो के मारे गली शरोर रास्ते पर चक्षना किनं 
दप घटना के पफ सप्ताह वराद दिही मे मयदर लूट | हो गया! - ध 
पार श्रीर्‌ दत्याकार्ड चारम्भ दुध्या । छभी तक सुगरल राजा शिवध्रसादने लिखा दै किं जव क्ट कौ 
गु । द्रि कछ 41 भ 6, भ य ॥ 
से ॥ +६॥ , चाष्ठर हरी इदं थी । तेमूर फ़ साय कु मी न बचा श्रौर जव वें मनुष्या के गलते चास की 
4 त पन्द्रर से सेनिष ्याचश्यक काम काज के लिये | तरद ऋते कार्ते धक गये प्रोर जत्र उनके पास 
र पपै च ये श्न ७, ५ हन्द ११०५ 9 त च + । 
ए म भायेथे । इन लोगो से न रहा गयां 1 दन्हनि | गुलाम कौ संख्या बहुत श्रधिक हो गयी-~तव उन लोगों ` 
अय ल्टपाट शौर मारकाट प्रारम्भकी तच दिद्ली | ने दिज्ञी से पयान किया) | 
ट्र परा -+ई २ द श @ 
फे ग्र परी दद सना भी इनत आ मिली र | सिमूरने स्वरचित जीवन टत्तान्तमें किख है-“मैनि 
स्थिति घर भौ ध्यधिक भयक्घर ' हो गयौ । सहल | दिवी विजय करने पर श्रामोद्‌ प्रमोद्‌ मँ पनद्व दिन 
` नद सी परप मुगल फे दाय से पनी मानमस्यादा | व्यतीत कयि । मे विधियो का नागा करने के निमित्त 
की रा कर्ने फे लिथे थपने धर में राग लगाकर | टी भारतवपै मे गया था । मने वरहा शवरर््रोको 
सर छर मर गय । शोभा प्रौर सम्पद की ध्राधार | परास्त किया शरोर लाखों मृत्तिपूजकों को यमपुरी 
धित ह कक षड, [१ चके कषे, ग) = । 
सद्य द्विती को सुगरी ने पाच दिन तक सष लूटा । | भेजा प्रोर मेरी तन्तदार विधभनिर्योके छ़सेश्रनु- 


री 
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श्रोर श्रसंख्य नगरवासियो फो पकड कर बन्दी 
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[ तैमृर्तद् 1 ` 


रकित ईं । श्रतएव इस समय श्रामो प्रमोद मे 
समय न वित्ता कर विधियो के विरुद्ध धमयुद्ध म 
गना मेरा कसैष्य ह 1" तदनुसार तेमूर दिवी त्याग 
कर मैरड की श्रोर.वद़ा । तैमूरलङ्ग के दिशी-घोदने 
एर दौ मास तक दिल्ली जनशुन्य पड़ी रही । 

, मेरठ स प्च श्नौर व्हा की भमि करो नररक्रसे 
श्रादित कर तैमूर ने वरा श्रपनी विजयपताका गाद । 
दृसरे बाद तैमूर ने श्रपने सेनापति श्रमीरं नहान- 
शाह को यमुनातीरवक्तीं भदेश को शमशान बनाने के 
लिये भजा श्रौर स्व्यं गङ्गा किनारेके नगरों को विनष्ट 
करने फे लिये चह वर्ह से प्रागे बढा । बह धरो सेतो 
च्छो जाता, माल श्रसश्राव सूटता श्रौर मनुरप्यो को 
काटत( हृ ्रागे बढ़ा छिन्तु दस ब।र उसकी गति 
पदे नेसी सड न हौ सकी । उस देशवासिर्या ने 
पद्‌ पद पर. वाधा श्रौर वित्र उपर्थित किये । प्रन्तम 
"मूर हरिद्वार पचा ! वर्ह के दिन्द्र ने उसे बहुत 
तङ्क करिया । वी से उसने स्वदेश लोट जानेका 
सद्भस् किमा । बर्ह से वद सिवालिक नामक पशाद 
प्रदेश मे पहुंचा । ईसी स्थान पर उसक्रा सेनापति 
श्रमीर्‌ जहानश्ाह, तैमूर से जा कर मिला धा । 

इसके वाद्‌ तेमरलङ्ग ने समस्त सिवालिक प्रदेश, 
नगरकोट श्रौर जम्बु नगर को ध्व्॑त कर के, कारपीर 
याजा की । वर्ह कै रज्ञाने दूत भेज कर उससे कृपा 
की भिक्षा मोगी । तैमूर ने उसके व्यवहार से असन्न 
हयो कर्‌ उसके दूतं को श्विल्लत दी । वौ से तेमूर युद 
करता हृश्रा-सिन्धु नद्‌ कौ घोर्‌ बदरा । कुष्ठ दूर श्रये 
जा फर उससे उसक्रा वह सेन्यदल जा यिला-जो 
लाहौर ध्वंस के किये भेजा गया था । श्रनन्तर तैमूर 
ने चनारे नदी पार कर श्रपने देश में श्रपने विजय 
. का संवाद्‌ भेजा श्रोर वर्ह दरवार कर विजयी राज- 
पुरुषों को यथायोग्य पुरस्कार दिया । इस प्रकार तेमूर 
ने मारतवपं को जीता जिस मा से चह, वह 
से मारतवपं म श्राया था, उसीसे बह स्वदेश 


क्षौर मया 1 ॥ 
जिस समय तैमूर भारतवपं से लोट कर श्प देय 


मै पर्चा उत्त समय उसकी, उग्र प्रेद ष्की यं 
दिन्तु उसका मानसिक यल श्रोर शरीक तेज त्तिरे 
भर भी मन्द्‌ नहीं पदाथा । भारत की याप्रामं दार 
कृष्ट स्ट फर भी वह थका नदी । य्ह सेक्लीरकः 
घट कुच दी मास समरहन्द के भवन म रषा ष्मा 
फि उसने एरिया के पश्चिमी दशो के विरद युद्ध 
घोपणा अवारित फर दी । भारत विजय करके ज 
तेना उसके साथ गयी थी उमे उक्ते श्राशाद कि 
जे। चाहे बह मेरे साथ च्लेश्रोर जो न चक्तना चष्ट 
धह यष्टी रह जाय । 

उस समय एरिया फे परिचम भागम भारोनेन 
साभ्राखय प्रति्ित धा युपुःटीज्ञ नदी फे तीर पर श्राय- 
मेन श्यौर तेसर के सा्राज्यो फी सीमा मिलती धी) 
हसते दोना साम्राज्या मे सीमाको केकरस्दरा 
गाढ़ा वनां रष्टता था । इस समय दुलतान दाग 
ध्रारोभेन सान्नाज्य का श्रधिप्तिथा। जव यदह कणा 
वदा, तव पेमृर ने सुततान फो एक पत्र लिखा-- 

५ क्या श्राप नष जानते कि परयियी खा छधिक 
भाग मेरे श्रधिङृत छी रष्टा दै ? मेरी श्रजेय सेमा- 
समुद्र तट फी बाहुका के कणो शी तरह शक्तस्य द । 
परथिवी के राजा गण मेरी ख्योष्रे पराय यये पद 
रहते ह । मैने सौभाग्य देवी फो प्रपने श्वाप्राज्यिषएी 
श्रपिषत्री वननेके क्लिये बाध्यकियादहे ! येक्षारी 
वतिं क्या शाप नष्ट जानते { तव श्रापकी दस 
निवुद्धिता घर दाम्िकतता का फारण ष्या भ्राप 
ने एटोल्तिया के यनो मे एक दो युद्धम व्रिजय पराप्त 
कर ली हे सो ष तुच्छातितुच्छं ै । श्वापने योरप 
के ईसादर्यो को कटं यार पराजितं क्रिया हं श्राप 
तलवार को पैगम्बर महम्मद का श्राशीर्वादु है । थाप 
फुरान के श्रादेशगनुसार विधर्भिया से द्‌ सेः 
दसी एक मान्न कारण वश, मुतक्लमानी जगत्‌ फा 


१ देश षिनय कर के उट श्रानन्द्‌ की प्राप्ति भौर विध्यौ की इत्या फरके एण्य सशय करना ह तेपूर श्यं मार 
यात्रा का उदेश्य था। इते उसने मारतवषे से जति सपय, विनित देश की रपाकेहियेनतो सेना नियतश्च प्रर 
, च श्रप्री भोर से किसको शासक बनाया! भारतवपे के भिन्न भिन प्रदेशो के उन शातनकताश्रा फो, निन्टनि उककी 
वश्यता सीकर क्र ली थी-पने अपने पदों पर उसने वदाल रता । 

, २ नयी रियसिति की नौव श्रादगल नामक एक परसक्तमान सेनापत्रि ने उती धी । परि परे यह्‌ साज्यं नना 
भार्‌ इसकी सीमा योरुप तकं केली \. घातैगस के पुत्र उसमान. फे समय भे इसकी बेहत उत्रति हुई । 


तेभूरल् । ] ( ९६७ ह } ~ [भृर्क। [० | 


` दष स्वरूप श्रापका राज्य धूत्ति मे मिलाना-नहीं | १४०० ह्मे तैमूर मे सीरिया राय पर श्राकमय्‌ 
चार्ता । स्य रहते श्रव भी श्राप समः जाश्नो~ | किया-समस्त राज्य को उलट कर उसने पल्िषौ 
पमे क्रिये पर शव मी पश्चात्ताप कसे श्रौर मस्तक नगर पर धरा डाला । उसने उस नगर को जीत कर 
"पर घचटराते इष्‌ वन्र से श्रपनी रक्षा करो । जवर तुम | नर्स प्रिवी को रक दिया ननोर असंख्य नर भारियों 
चीरी से श्रधिक बलशाली नहीं; तव हाथी फो | को पकड कर गुलामी कराने ॐ लिये के रया । 
"पयो छेदे हो ! देलो-क् हाथी के पैर तक्ति कुचल | तम्र इन क्रेदियो मे कुघु शाखवेत्ता सुतमाने{ फौ 
` मत जाना । `' ` मुलतान चाजिदई, तेमृरके दस पत्र देख कर, नरे साथ वात्त चीत करमे लमा वै मुसल 
र्ते पद्‌ कर सारे छोच के उन्मत्तक्षे गयाश्रौर तेमूर 
फा तिरस्कार करते हुए उसने कहना भेजा~“ यदि | वे केवल श्री श्रौर हसनहुसेन की भक्षि करते थे । 
भं बुम्दरर श्र के सामने से भाग जु तो मानों | पेगरम्बर की कस्या प्रर दौहित को विस्द्रवादी षततला 
भेरी पगमे तीन वारं परित्यक्त हुई घौर यदि तुम | फर वे सीरिया ॐ निवासिर्यौ विरोधी थे"! उसमे 
सुमर्चे युद्ध करने फा सास्र न करो तो मानों तुमने | उनका दुल जानने के किये उनके पदा यथार्थं 
- यवनी बेगम फे ततन तार परपुरूप से सषट्वास कर- | ध्म फे किये किसने श्रा विसमेन कयि ! हार 
वाने पर भी उसक्नो श्रपरने घर मं हाल रखा 1" . सैनिको ने भ्रथवा तु्हरि पक्ष के निक ने ¢ उनमें 
मुखलमान सभाज म धिया के परति कटुवचने | से एक कानी ने कहा उदेश्य देख कर दी इस 
का प्रयोग करना श्रमाजेनीय ध्रपराध ष । सुलतान | प्रश्न परर दिषवार होना चािये-केवज साम्मदाधिक 
धाजिद्र फी नामी के कारण राजनेत्तिक विवाद ने | ध्वजा देख करी किन घमौथं मार वित्जन कि 
प्यक्निगत्त रूप धारण फिया । तैमूर ने ससैन्यं सुल: दसका निशेय नहीं ्ोकता । » ननी फे इत उत्तर. 
तान फे पिचु यात्रा फी। | सेतेमूर सन्तुष्ट द्रा श्रोर फिर उसे कुच न का । 
तैमूर ने श्राटोभेन साभ्राज्य से परु कर पटो दके बाद उसने फिर एके राकी से पृ्ा~ हारी 
लिया के पाक्त का सुष्ठ सिदेष्टिनिगर पर घेरा उला। कितनी उप्र हे ११ ज्ञी ने कक्ष~^पचास वपे |» इस 
प्रभभक्रः चार दज्ञार श्रार्मिनियन निक ने भाण-पण `| पर तेमरने कदा~“*भर न्येष्टुत्रकी भीती ही 7 
से नगर की रक्षा फी । सैभूरने उनको मार कर सुल- | है । सुम श्रभी से अमथ भीर कुबे हो ध हो-~ 
चान्‌ यारि को उसकी करतत 71. र । प्रिया । उस किन्तु द्रचर चे मु कयन तरच प्ररि न्न ८. च्म 
मय शलतान थाजिद बुस्तुनतुननिया फे दसद राज्य श्थिपति कर दिया । भै रका प्यास 7 । 
फो नष्ट कर फे बं दल्लाम धम की पताका माद्ना | में पहले किसी पर ध्राकमण नही क इ ष 
पवादते भे ! योरष कौ समस्त दसा शक्तया, उसके | श्रपने चापर श्रपनी विपत्ति वला ००५ र ए, 
त्रिरद् ध्गरद् फी घोषणा करके मसलमानी सेना | समय तैमूर इस प्रकार शान्तिपृवैक वाततालापर कर 
ष ने र लिये रदो रही थीं । तैमूरलङ्ग | रहा धा, उस समथ सडको पर रक्त का सत बह रहा 
फौ ४ ध धा श्रौर वट समताथा | था ध्रौर नमर भरम दााकार मचा इया था 4 उस 
8 क है सेका के सेमिक, नगरनिवसियां का 
कि चिधर्भियो को सास्ना पुख्य का वटोरना हं } दस | फी लालची सेत) क 
सिये उसने चिचाय कि यानि दस समय धसेकायं | धन रल कट ॥ रहे 4 1 ह 
मर लित है रौर इसी समय समस्त भागेन साघराज्य श ४५ अतुः ४४ 
दो उलय् देने से धमेकाये मं वाधा पद्ेगी । सुतरा | तरर सु 
तेभृरने थल सिचेष्टिनगर का ध्य सिया श्वौरसीरिया | रचरखाथा। 


168 01४० 10810 
१, त्व्वं ६० 0९ (का 9 कपस््प्रप्रा ए ४्त ४८१५६ ६1१०१५९ & 70 


11161 506 1४4 एला पाद्चतवे 0 कते वकृत ४ पठपलय 8916. 


मानी.धम के स्तम्भ थे । पारसियो फी शिक्षा शी तरु, 


, 


_ व्ण _ । | 


मरक ॐ पके निवासी सुदम्मद के दोष के 
पश्चावलम्बी नहीं थे। मुम्मद के वश कं भक्त तमु 
लङ्क ने, उनसे ऽनकँ इस अपराध का बदला, उन के 
लिये चपने सैनिकं को भ्रकादी हि वाके पूव 
निवातिथो के वंशधरो के चावल ठद्ध वनिता-समी 
षो मार डालो । एक भी जीता जागता न्‌ रहन पार । 
एक मनुष्य ने आ्ाद्रूवक शृ्म्मद के दाहित्र इसेन 
के कटे सिर की क्र बनवायी थी । उमस्कस के नवाः 
सियो म॑ से केवल उसके वंश चाले होढ दिये गये 
्नौर सव मार डा्ते गथे । तेमूर उमस्कस्त से एक 
शिल्पी को समरकन्द ज्ञे गया था-उसके परिवार के 
श्रादमियों की भी जानन ल्ली गयीं । इनको छद्‌ 
समस्त नगरवासी मार डाङे गये श्नौर सात्त सो वपं 
का सष्द्धिश्गली नगर श्मशान भूमि मं परिणत कर 
दरिया गया | 
दन युदय से तेमूर की सेना थक गयी थी, शतः 
उसे मिसर श्नौर पैेस्याइन को ध्वस्त करने का चिचार 
दोना पदा रोर वह अपनी राजधानी कौ लोट 
पया । मागे में तेमूर ने एक्िपो नगर को भस्मी- 
ग्रत कर डाला शरोर सुरादाद नगरके दूटे खण्ड प्र 
नन्वे हज्ञार नरमुरडा का एक सतृष खडा किया, इतके 
वाद्‌ वह जार्जिया मे पर्हुचा भोर आटोमेन राज्य के 
विरद युद्ध श्रारम्भ किर्या । उसने चार लाख सैनिकं 
कै साथ च्रायेमेन साभ्राञ्य को उलयने के लिये कमर 
कसी । सुल्तान वाजिद्‌ ने भी बहुत पती सेना एकत्र 
फर रखीथी सो बह भी चार त्ख सेना क्ते कर मुग्रल 


(१७४ ) 


[ तैमूरलङध 1 


तना शटी गति को रोकं कै लिये रण्षित्र म भ्रवतीयं 
हरा । -अङ्ञोरा नामक्र स्थान मे घोर युद्धं इमा, 
स॒लतान मुरा सेना-का भरचण्ड वेग न सह कर हार 
सर बन्दी हुश्रा (ना 

बन्दी रूप भ्र वाजिद्‌ जव तेम्‌रके रे के पासं 
प्टुचाया गया; तथ तैमूर ने उठ कर उसकी अगवानी 
करी श्नौर उसे श्रपने पासं विडा कर, तिरस्कारमिश्ित 
वाक्यों से उसे दौड वैधाया 1 सुक्लतान वाजिद्‌ ने 
शार के इस सदुभ्यवहार पर मुग्ध हो कर, पृर्चान्ताप 
कै लक्षण भकाश करिये । वह नीची गरदन कर चप. 
चाप वैठ रदा । उसी समय उसका पुत्र मसा यु दधक्षित 
ते वर्ह उसके पास लाया गया उको ( पुत्रको) 
उसने ( वाजिदने) नेत्नों म रसू. भर कर, ग 
लगाया । विजयोत्सव के उपलक्ष मे एक भोजसभा 
इद । उसमे तैमूर ने सुलतान को भी श्रामंत्रित किय 
श्रीर उसके मस्तक पर राजमुकुट रख एवं हाथ मं 
राजदण्ड दे कर उसे उसका पैतृक राज्य देना तेमूर ने 
स्वीकार किया किन्तु छनि हुए राज्य को मिलने वै 
पहले ही, सुल्तान वाजिदु धार मास वन्दी रह कर 
लोकान्तरित हो गया ।` 

श्रव तम्र की विलयपताका प्ररटसि से ले कर 
बर्गा तक श्रौर फारस सेल्ेकर गङ्धाफे किनारे तक 
फहराने लगी ! उसकी सेना श्रजेय थी, उसर्का 
दुराकाक्षा की सीमा ही नही थी। ५. वह पुरोलिया 
से अपनी राजघानीको न गया शरोर उसने योस्प 
विजय का सङ्कल्प किया । यथपि तेमूर के परास स्थलं 


नी 
१ तेप क स्वरचित इतान्त क श्राधार पर उक्त धथ्ना का रक्ते ऊपर किया गया है । करारी इतिह रेकं 

न भी इसी ृत्तनत को दुहराया है । किन्तु फरासी, आक; इयियन, श्रव श्रौर तुरा इतिदापर रेका ने तिताहे कि 
तैमूर म छलतान वानिद को तोहे की जेरनीरों ते नक्डकरर्छाथा । शुदमद्‌ इन्न अरषशाह नामकं एक इतिहास 
लेक ने सिखा है कि एतान वानिदने तैमूरलङ्गकौ रमि को ल्य कर के कट वचन कहे ये~श्रत्रः उप्ते (तैमूर ने) 


इसका वेदला लेने के तिये विजयोतसष की भोनतभा मँ सुलतान के अन्तः पुरकी रमरि कौ 


विना पदां के बुला फ; 


५ 5 मचत अतमि द्रा ^ वे श्रावर्‌ ” कराया घा । इन दो विरुद्ध मतो मेँ ठीक कौन है १ भिवन स हव का मत ६ 
४ तोतेमूरने विनय आनन्द प उदर्‌ वन $ रातु का स्माद किया-किन्ते पटो्ियां के राज्यच्युत जक 
भार्‌ न जन एतान के विरुद्ध तरमूर के कान भर; तव तैमूर फा मन सुतान की शरोर से खरा हो गया च्चौर वह्‌ लः 


॥ क, , स +त =, , ० +-प 
९५ क स्चास सप्र्न्द ते नने को उदयत हा । इतने मर खलतान बाजिद्‌ ने शपते रहने क तम्बू मेँ सुरत सोद कर. 


$ ष द्य न क हो क अ ६ ००१ भी ~ 
7 का उचाग क्रिया । इत वात के कट दूते दी तैपूर ने उत्के हाथों म रेथक्डी घ्रोर पे म वेडि उलवा दीँ । 


इती श्रवस्था मे एतान वानिद्‌ की मृदु इई । तब तेमूर ने ततान के 


पन पूसा को एुयो्तिया ऋ छु हस्ता दे कर 


पा इत मार चह्‌। $ भीन शरभिपति के वंशप्रौ को दे क उनको पुनः पा का श्रिपतनि वनाय । 


तेस॒रलद् 1 ] 


पर ल्मे वाली वदी भासी सेना थी-तथापि जहाज्ञी 
सेना ६ उसे एास एक दम थभाव था वह एशिया 
धार योर्प के वीच फा जलमा्म तथ करने फे लि 
ऽपाय सोचने लगा । दिग्विजयी तेमूरके नामसे सारा 
योरप कपि उरा ! जच योर के-प्रधिपत्ति्यो फो यह 
धात विद्धित इदं कि तिमर ने योरप.विजय का सद्भ्य 
किया है तव उन लोगों ने वहुमूद्य पंदाथौ की र 
दे करं श्रपने दूतत उसके पास भेजे चौर उसकी वश्यता 
स्वीकार कर) उसकी विजय लालसा कौ शान्त रने 
, का प्रयन् क्िया। 
, इख उद्यागमं योर्पके राजागण सफल हुए । 
तेमरर ने योप विलय कयं सष्ुरपः पलतियाय किया ! 
किन्तु सके थोडी दिनों चाद लोगों ने यष्ट सरवर 
उदायी कि तेसूर अष्कि देश को जीत कर श्रौर श्रर- 
लारिटक महासागर के किनारे किनारे जा कर जिवरा- 
लरर मुष्टाने से पार होगा श्रोर योप के राजानो को 
धीनताके पाशमे बोध कर रशिया शरोर तातार 
की मर्भ्रमिकेमार्मसे स्वदेशको ज्र जायगा। 
मिस्तर के स॒लतान ने पहले ही से सभय रहते वश्यता 
स्वीकार कर के भी कात्पनिक भय फे कारण श्रपनी 
राजधानी स्याम दी धोर्‌ वह वहसे कष दूर 
भारा ययः! 

उस सरमय चीन राज्यम बोद्धम का प्रचार था। 
तेमृर ने श्संख्य मुसलमानों का सन वहाया था। 
उसने सोचा कि यदि उतने दी मूर्सिपूजक्ौ का खुनरमे 
वष्ट तो मेरे पाप को प्राचरिचत्त हो जायगा । इस 
विरचास के वश्वत्तीं टो कर शरोर जीवन का सन्ध्या 
फाल उपरिथतत दीने प्र तैमूर ने ष्वीन-विजय का 
सङ्भट्प पिया । दस सद्टल्प की सिद्धि के लिये तेथारी 
फरमे के प्रभिग्राय से बह एयेक्लिया से समरद्रन्द्‌ में 
लौट श्राया । 

नवीन विजय की" देयारी करने मे दो मास ्रीते। 
दन्द दो मालो म उसने समरक्रन्द मे रह कर शान्ति 


( ६७९ ) । 


~ [कषक तेसरलङ्ग । 
१ 

सुख भोगा श्रौर दसी थोदे काल मे उप्ते भरनी 
असाधारण शाक्षि 4 पेश्चे्यं फा परिचय दिया । घ 
भरपराधी को दरड देता था श्चोर गुणी को पुरस्टृत 
क्सता था । उसने सशी धन को ददे २ भवन 
श्रार मसजिदों के बनवाने म लगाया।* श्नौर मिस, 
यरय, भारतवध, तातार, स्सिथा श्नौर स्पेन के राज- 
दूता को दशैन दिये । 

इसी समय तेमूर ने स्नेह वश शरीर धमोनुतेध से 
श्रपने घुः पुत्रो का विवाह करिया । इन विवार में 
भ्राचीन सरली के संमय जसी धूमधाम का पुनः अभि- 
नेय हुश्रा । असंख्य क्रनत तम्बु्रों से शोभित कलि- 
फो के उध्यान मे विवाहक्रिया सम्पादित की गयी । 
चावस्चीख्ठाने मे ईघन जलाने फ लिये समूचे एक वन 
के दृष काट डाले गये थे । मिराई के श्रंस्य मर्क 
श्रोर मदिरा के कुरडाको एवात करने के लिये सदस 
लोग सादर वु्ताये गये । भोजसमा मै उसके साम्राज्य 
के विभिन्न २ श्रेणी के सामन्त श्रौर एूथिवी फी प्रत्येकः 
जाति के प्रतिनिधि पक्र हए थे । इनमें योप की 
शक्तिर्या के राजदूत भी थे । कविन नामक क्रा्ञीने 
निकष पदाया था। चर कन्या दोनों वास्षगरह मे रये। 
प्रचलित प्रथानुसार नो वार उन्दने नये कपड़े बदलते १ 
जव जव वे नये कड़े पहनते श्रौर पुराने उतारते ये, 
तव तब उनके मस्तक प्र सणि समुक्ताकी पषौकी 
जाती थी । दनको प्रा्र खदे नोकर उठो क्लिया करते, 
ये शरोर ये सारे उन्दी की सम्पत्ति जते थे। 
दस समय तेमूर नितान्त सीधा वन गया धा । उसते 
लोगों को हर प्रकार से परानन्द मनानेकी प्र्तादे 
रली थी । सवै साधारण जन स्वाधीनं हो गये थे। 
तैमूर का श्रातक्च लोगों के हदयस दूर हो गया था। 
इतिदास लेखकों ने लिखा है कि तैमूर का श्राधा 
जीचन युद्ध मे यता किन्तु इन दौ सद्दीने भै उसने 
कदां नहीं दिखलायी-दसीसे सके सारे जीवन 
यह समय श्रस्यस्त सुख शान्ति का धा । 
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( ६५६ ) 


¦ &श्यारन्भ काल में एशिया कै प्रायः सभी राज्या 


तैमूर मे बहुत दिनों तके यह नन्द्‌ न शा । उस 
नै दो लाख दैनिक को साथ ले कर चीन यात्रा की । 
हस समय उक्षकी ७० वपं क्ती उघ्न थी छनोर जाडं की 
छतु श्रारम्भ हो गयी थी ।. चुदापा च्र्यवा भीत कोद 
भी उसे दमन नहीं कर सका । बह दसरा के राज्या 
को छीनने की लालसा के वशीमूत हो कर भागे दृता 
ही चला गया । किन्तु समरक्न्द से तीन सौ मील 
परीनकी श्रोर जाकर संसार कोडराने बाला तेमूर 
बीमार पढ़ा श्रीर्‌ मर गया । 
तैमूर मे एशिया ॐ सुविशाल देश मेँ पनी विजय- 
पताका उदायी । उसने एक देश को जय करते ही 
द्रे पर आक्रमण किया । इसीसे उसक्रा कायं 
धरा रह जाता था श्रीर वह जीते हुए राज्या के 
शासन की सुव्यचस्था नहीं कर पाताथा 1 इसीसे 
उसके जीते हुए देष्वों म उसका स्थायी प्रभुत्व न जम 
पाया । तैमूर जव किली देशव को जीततः था, तब उक्त 
कै भ्रानन्द्‌ की सीसा नदीं रहती थी । यही ध्रपार 
धरानन्दु भाश्च करने के लिये उसने श्चनेक देश जीते । 
देश जीत कर उन श्रपनी श्रमलदारी विने की 
उसकी इच्छा न भीनइखीसे वह जिस देश कों 
जीतता, उसको रमशानवत्‌ नष्ट कर देता था । यह 
जहां जाता, वर दी घाल तक जला डालता था । 
च, (+ ९ १५६ ४ 
तेमूर कौ चडादं के समय जो राजा भाग जतिथे, वे 
उसके वहां से जाते ही पुनः पने देश प्र राज्य करने 
लगते थे । पारस भोर मारो्नहार देश उसके 
श्धिकारमंये। 
(> [9 [> 
तमूर विकलाङ्ग था; किन्तु उसके शरीर की गठन 
बड सुद्र थी । उसका सुबिशाल शरीर उसकी समग्र 
ए्थवीन्यापिनी प्रतिष्ठा के तुर्य धा । उसका स्वास्थ्य 
पंत अच्छा था । इसीसे वह युद्ध करते २ कभी 
यक्ता न था । उघकी बरोल चाज्ञ भी शिषटतापृरं 
भर गम्भीरं भाव युक थौ । विक्ानी नौर इतिहास 
भानने वालो के साथ बातत चीत करने मे उते वड़ा 
॥ माप्त हाता था। 
सस्र राज्यशसन में स्वेच्छाचारी था । निस 
9 ह टेक पकड़ लेता-मंत्रियो क लाख सम- 
1 
चार ध्म के नाम पर ही किचि | + ग र 
केयेथे । ए ग्द द्ध कर प्र» जीवन । उसका प्र मरना राव्‌ तेयद गदी पर येडा 1 उसने के जीवन 
* अवुलफ़जल को छोड श्रन्य्‌ 





[ देमरते$ 1 





म श्रराजकता फैली इदै थी; किन्तु उसके राजत्व 
कालम सारे देशा शान्ति पृथे । एक नन्दा सा चालक 
भीहाथसें सोनेकी थालीले करं निर्वि यात्रा कर 
तकता था । उसने कारपनिक श्रथवा श्रयथार्थं कारय 
दिखा कर टी नरहत्या शरोर छट मार का समर्थन 
क्रिया था। | ५. 
इससे भी सन्देह नदं कि तैमूर के ध्रस्याचारा से 
छोटे छोटे राजाश्रो को बड़ा कष्ट इ्रा-्रं भरं नमर 
श्मसान वन गये । उसकी श्राक्ना से उस्तकी सेना. 
ने श्रषाकन, खार्जिम्‌, दिवी, दृस्पहानः वुगरदुदः 
एलिपो श्रौर उमस्कंसत श्रादि हरे भरे नगर रलिम 
मिला द्विये । निजित देशा फे सुशासन की सुच्यवस्था 
उसने न की, शसीति उसके मरते टी उस्तका साश्राज्य 
भी श्रस्त ष्टो गया। तेसर के मरते टी फिर पववत 
द्यराजकता फेल गयी । 
तेमूर की श्लु के वाद्‌ उ्षके रुचि्ल सान्नाज्य ` 
के टुकडे दुकदे कर डाले गये । तंसूर का जयेष्ठ पुत्र 
गयासरदीन नदागीर सिरज्ञा ध्रपने पताके सामने 
ही चल्ञ बसरा धा । उसका पुत्र मीर रुहस्मद शञजनी 
का शासक था । तेमूर ने मीर मुहम्मद ष्टी करं प्नपनो 
उत्तराधिकारी मनोर्नात केया था। उसका दसरा पेय 
मिरज्ञा उमरशाद रस का शसिनकन्तधा । यद 
भी श्नपने पिता के सामने टी मर शका धा । तीसरे पुव 
का नाम था, मीरनश्वाह मिरज्ञा; श्रजरविजन, सीरिया 
ग्रोर ईराक का शासन भार एसफे थमे था चौथा 
पुत्र मिरज्ञा शाटक सुरासान का शासक धा 1 पैमूर 
के मर चुकने पर उतके जीवित दोन पु घौर खत 
दो पूर्वो के वंशधर उस्तङी स्थायी धार घस्थायी 
सम्पत्ति के श्रधिकररी इए । 
पिता की व्यु के वद्‌ तेमूरेः तीसरे पुव मीरनशाद 
ने निज शासित देशा मे श्रपने नाम का सुतया पटृवाया 
ध्रार प्रपतने हीनामका सिषा प्रचलित किया । चष्ट 
ध्रधिकूतर तव्रेज नगर मे रहा करता था । पर थोर 
दिनो वाद्‌ यूसुफ नामक एक तुर्की सरदार के दारा वष्ट 
युद्ध म॒ मारा गया) 
मीरनणशा्ट फे मरने प्रर उसका वेरा सुलतान 
मुहम्मद भिरज्ञा गदी पर दैठा। रुहस्मद्‌ के वादं 
उसका पुत्र भिरजा श्राव सेयद्‌ गष्टी पर येड । उसने 


क 


किती इतिहासवेत्ता ने पुहम्मदं मिर्ा का नम नह्‌ सिखा ! 


तेसूरक्ङः । | 


( ५५ ७ ) 


[ ~ (चिमनी | 


| | 


बड़ी धूमधाम से राज्य कतिया . चौर उसने मासोन्द्ार 
कभी श्चपने राज्यम मिला लिया। इृतनेष्टी 
उसकी उच्च ध्रा पुरी त ह्-उसने खुरासान श्रौर 
भारतवषे छी सीमा तक श्रपने.राज्य की सीमा वदद] 
उस्र समय सिरज्ञा , जहानशाह श्रनरवचिजनं का 
राजा था । जानहुसेन नामक एक सरदार ने श्रजर- 
विजनको श्रपने चथिकारम करना चाहा भ्रौर 
युध॒ श्रारम्भ किया । श्राव सेयदं ने भिरा 
जदानशाह का प्रक्षले कर; उसकी सष्टायता री ! 
किन्तु -अरदिषिरल के पास एक छोटी धाटी में 
शशु हरा धिर जनि पर सेचा सहित चह मारा गया ¦ 
्रवुलल्ङ्ल ने श्याव को धमपराणं बतला करं 
उसकी प्रशंसा की हे । 
क्षमत्ाशाली अ्रधिपति की खघ्यु के वाद्‌ असफ 
चिस्तीणे राज्य के श्रनेक टक्षदे इषु । कोद कों 
भाग उसके पुत्रों के हाथमे मीरे । धात्र सैयद 
के पुत्रो पेँ चारने स्वेतत्र राज्यो कीप्रतिष्टाकी । 
वयेष्ठ पुत्र मुलतान चहमद भिरज्ञा समरकगन्द्‌ भौर 
वुखरा का राजा हया । ठेतीय पुर सुलतान सअुहम्मद्‌ 
सिरज्ञा ने वद्कशं चोर खातृम धादि प्रदेशो पर 
श्रपना ध्ाथिषपत्य जमाया । चतुथं पुत्र उमर शेश 
भिरज्ञा श्रपने पिता के सामने ही जेच्सरटिसि नदी के 
दोनी तट वाले द्र फररन देश का अधिकारी लन 
गया था । उसस्शेष्र विज्यीलम्ु क्म्य द्पति 
था । चह श्रपने वड़े भाद्रं का समर्न्द का राज्यं 
दधियाने क लिये बारंबार चेष्टा करने लगा । ईस 
दढा ई का यदसा सेने के दिये उसका वडा आदे भी 
उसके राज्य प्र वार वार चदा करने लमा । 
ग्‌ लप्र 51090. तेमूरशाह=यह श्रहमदशाद 
दु॑नी का पुत्र था । सन्‌ १७५७ म 
प्रहसदशाह को जव क्रावुल लोट कर 
जाना पड़ा; तव वह श्चपतने पुत्र तमूर को 
[ष्‌ 8 , भ 
पञ्जाव का सूचेदार बना कर लाहोर मे दोड़ 
गयाथा। 
गृएकला, 57" १, येकवेलत=सन्‌ १५५३ 
० क द्ितीय प्रज्ञाव दुद्धं मं दन्न 
परङ्गरेी सेना के दिने भाग का नेच्व 
ग्रहण किया धा । ॥ 
तृ1001125809, 7, शमखन~सनर्‌ १८४६ ६० 


दोन भाद्यों ने ुग्रलस्तान के श्रधिपति चगाती 
वशजात भनिस्नो फी कन्याश्रों कै साथ निकाह 
करिया था ! किन्तु उमर शेष फो यूनिस्नौ वत 
चाहता था-दइसीसे चह उमर की सहायता कै शिषे 
कद वार लद्द केमेदानरमे भीगयाथा। जहो 
अन्तम यूनिसप्ता के भयत से दोनो मायो में 
सन्धि हौ गयी । किन्तु खलो क प्रीति क्रा भी क्या ` 
ठकिना?थेड़े ष्टी दिनो वाद देनो भादयो त 
फिर गडा उड खदा हु्रा । दस समय यृनिसर््री 
मर दुका था भोर उसका पुत्र सुहम्मद्ौ, उसके 
पद्‌ पर श्रभिपिक् था । उस्ने सुल्तान अहमद 
भिरज्ञा से भिल कर, उमर को पदच्युत करने की 
मनम उननल्ली, शरोर दत मेल को सुद्र करभे कै 
लिये उसने मिरन्ना की कन्या फे साथ विवाह कर 
लिया । फरगन राज्यपर एक ही समयम दौ 
प्रर से श्राक्रमणु किया भया । इतने भिरज्ञा 
उमर चल चसे । 

सू १४०९ द्र 1 तेमृर मरा; उक्षे लगभग 
एक सौ वर्षं वाद्‌ सन्‌ ५४६४ दै० से उसढी 
पिद्ली चोथी पीदीमे उमर शेर मिरन्ना था । 
चह भी सर गया । इतने खी दिनों मे तेमुरलङ्ग फे 
विका सान्नाज्य के सेको दुकदे हो गये रोर छट 
छदि राजाश्रौ मे परस्पर गदा उस्पन्न हो गया । 
उजवर्क्ो ने उत्तर की शरोर से मारौन्नहार श्रौर पार 
पर भीपण श्याक्रमण कर तेमूर के वशधर्तोको नष्ट 
कर ाल्ला । यदि उमर का पुत्रे बाबर नये राण्य 
का सूत्रपातनं करता त्रो तेमूर के परान का दीपकः 
वु दही शकाथा) 


म गरे केद्टे लाट के पद्‌ से मद्रास 
के गचर्मैर निथुक्क इथे । पर दस प॒द 
पर वे बहुत दिनौ न रहने प्राप्रे श्रोर 
पचास चप की श्रवस्था मे मर गये । 

¶007080, 9०, मजर समसन 
धे श्रङ्गरन्नी प्रौ म वङ्गा एनूजीनियरस 
क मेजर थे रौर सन्‌ १८३६ दै० म ्रफ़टगान- 
स्तान की षडा के खमय ग्रञ्जनी फो दर्दने 
हस्तगतं क्रिया था । 

पिणणाणु; तिस्पूजीन्यह एक समुद्री ड्रेस धा 
पनौर खन्‌ १५०६ इं मै दरखने 'पुततेगाकती ` 


भ्न] | 


घादसराय क्रो ` सोया लेने फे लिये. उत्तेजित 
किय था। ‰ 
गण, ` ऽप, टीपू छलताननमच्र 
द्धी भापा म पू का रथं चता ह & 1 
यह भैसर के असिद्ध दैद्रकापृत्र.था श्रषर्‌ 
इसने पिता की सरस्य के बादं कत स्‌ ही दिना 
तक शङ्करे के साथ युद कियाथा। यह 
थोडे से योद्धा्नो को साथ ले कर शङ्गर्ञा कौ 
श्रमलदारी म लूट पार मचाया क्ता था ॥ 
जित्त समय ददर मरा उस समय टापू को 
भेस॒र के कोपागार सं तीन कराड रुपये श्रारं 
बहुत से बहुमूस्य रल मिले । उसं समय 
मेर सरकार की अधीनतताम १ लाख मनुष्य 
थे । इसने गदी पर वेड कर पहले कनारा 
ध्रोर कृं पर चद्ह्की्थी । इन स्या्नासं 
हसने एक लाख ते भ्रधिक हिन्दुश्ा का पकद 
ज्ञबरदस्ती मसलमान बनाया था । दसकं 
वाद उसने श्रपने को बादशाह की उपाधेप् 
पित किया । तव नाना फद्नवीस शरोर 
हेदराबाद के निज्ञामने मिल कर उस प्र 
चटाई की.। इसका परिणाम यह इया कि 
टप्‌ ने पिद्धला सिराज देना अङ्गीकारं किया 
श्रोर दोनों ने लद्द वन्दकी । इस य॒द्धसे 
टीपू को तुङ्गभद्रा के ऽस पार का स्वतत्र 
श्रधिकार मिल्ला। इससे टीपकोवडा श्रि 
मान इश्मा चोर उसने समालावार पर चदा 
कीं ञ्मार बहा नेय्यरांसेक्हाकियातो अपने 
प्राण गवाश्रो या सुसलमान ष्ट । इस अकार 
उसने व्य के बहत से निवास्ियों कों 
मुसलमान वनाया श्रोर बहुत से वर्हासे भाग 
गये । उसीके कथनानुक्ार उस्ने वहा 
श्ना सो मन्दिर न्ट भरष्ट किये ! उत्का उदेश्य 
यह था ङि लोग उसे पैगम्बर मानने सं । 
अङ्गरेज्न उसकी यह कृत्य दूर से देखते थे । 
प्र पुरानी सन्धि के थनुसार उसके इन 
कुङत्यो म बाधा नही उल सक्ते ये । 
साथ हीवे प्रतीक्षा मेथे किं पुरानी सन्धि 
पू दहीकीश्चोर से भङ्गदो । अन्तम इरा 
भीरा ही टाचनकोर का राजा अद्रो 
फामित्रथा-। टीपृ ने उसी पर चदा्रैकी 


( ६७८ ) 


[ टीम पुलतान । 





न्वदाई करने का मुख्य. कारण उसने यह 
बतलाया किं उसकी अजाके नेक नेस्यर्‌ 
दावनकोर भाग गये । सन्‌ १७८६ द° के 
दिसम्बर मास मेँ टीपु ने दूावनकोर पर 
ध्राक्रमण किया; किन्तु इस श्राक्रमण मं 
उसकी सम्प सेना मासं गयी श्रीर्‌ चद्‌ 
द्मफेला फिसी प्रकार वच गया । उखकी पालकी 
मोहर, धृते श्रादि सन वस्तुं श्रु के हाथ 
लगी । । 
इस हार सेटीष¶्‌ बहुत कुद्धदहश्ना ध्रीर 
प्रतिश्चा कीकरि जवतक तुरो परास्त कर 
इस हार का यदल्लान ते दृगा; तव तकन 
मा्तेगा । तीन मास तक उसने श्यङ्घरेन्ञा से 
दिपा कर युद्ध की तेयारिया क| 
जवर यह वतत श्रङ्गरेजो फो माल्‌म हुई; तत्र ` 
लाई कानेवातिसर से नरष्टा गया छार उनन्टच 
निजाम हेदरावद्र से सन्धि कर टीएका सामना 
करना निरिति क्षिया । दस सन्धि म मरेदरे 
भी शामिल किये गये धरार श्रङ्गरेज, निक्ञाम 
तथा मरेहयोने रीपु पर ष्टा फे का 
निश्चय किया । 0 
अनन्तर कानंवालिसने टीपु को सूचना दी 
छि तमने श्द्ररेजो फे भित्र रावनकोर के राजा 
पर चदृाद्‌ कर, श्रद्गरेङ्जा फो श्रपना शप्र घनाया 
हे । पटले जनरल मीटोफो पद्वरेङ्गी प्ल 
के सख्ालनका भार सपा गया धा, पर उन्म 
उचित योग्यता का पर््विय न दिवा, इसमे 
लाड कानेवालिस को स्वथं कलकत्ते से मद्रास 
जाना पड़ा श्रार उन्दने स्वयं सन्य परिखालन 
का भार श्रपने उपर ्तिया ! फिर द्पके्ते 
श्रङ्गज्ञा सना मुरलीधमीसिटरीपको धोखादे 
ससुर फ भ्रार चदा 1 उस्र समय रप फराक्ती- 
सि्थोसे सन्धि करनेफे त्तिये १ चरी म 
पदा हश्रा धा 
भङ्गी सेना ने २१ माद सन्‌ १७६० ९० 
का वद्गलोर पर श्रधिक्षार भमा 'सया। पिर 
पू का राजधानी शरीरट्रप्मसे क दु दुर 
अकरा नामक स्थान पर ५३ मदक यज्ञ 
रज्ञा सेना का श्रयिकार हो गया] धिकार 
श्त समय टापूसे युद्ध हुशा रौर एस यदत 


यपु सुल्तान 1 | 





[ रीप्‌ सुलतान 1 । 


रि 


म यप्‌ बुरी रह टाया । तत्र उसने फरासीसि्यो 
ते सहायता मरने ऊ ल्तिये ध्रपना प्रतिनिपि 
भेजा, पर उसे सहायता न मिली 

चदुरेश्ना ने भीरङ्गपट्ममी जे ल्तिया होता, 
परनतो ग्रद्धरेजी सेनाक्रेपासश्चोर न निज्ञाम 
की प्तौज के पास रसद क्या, किसी सी ्राव- 
दयक चस्तुका परा पएृराप्रतन्यनंरहगयाधा) 
प्रतः लाई कानैवाक्लिख को सदरास ज्ञी 
जाना परा  मद्रयक्त लोरने फे एक दिन पले 
मरे ष्ठी पिना पहुची 1 मरे्टयी की उस 
टीसदीके कारण श्रामे की चदा का कामं 
रोकना पडा वा ! मरेटयो के सेनापति हसीषन्त 
फी श्रमिलापा केवल लृट मार करने की थी । 

ध्रन्त म सन्‌ १७६२ ह° के जनवरी मासमं 
थद्गरे्ञी फ़ोन ने श्रपनी पूरी परी तेारी कर, 
दीप फे विरुद रणशक्षित्रस फिर पदापंण किया। 
दूष चार मरे ने भोर निज्ञामके पुत्रने 
प्रपनी सेना सद्टित श्रद्रेश्जी करान का साधं 
दरिया टरीपृनेभी शयुर्राका सामना करने 
छा पुरा भ्रवन्ध कर लिया चा 1 उसने चचाव 
के लिये तीन पक्षिया तीनसा तोप रत्र. 

यायी थी ध्रारभिद्टी पी दीवार खदी कर वदं 

सचन टि लगवा दिये थे । किन्तुं इन तया- 
स्यि श्द्ररेी पज की गत्तिकोन रोक 
पाय्रा। यी जनवरीकी रात्रि को श्रङ्गरेजञा 
नने श्रपनै ३० यीरोंको कटा ध्रौर घायल 
दरवा कर, टप्‌ फी इन तयारिया को मिदीम 
मिद्धवा द्विया । इस दिनके युद्धम रापूके 
२० दन्नार ग्रद्मी धायल्त इए मरे 
आग गये! 

प्ररिक्ती सेना श्ागे व्रहृती टी चली गयी । 
ध्रन्तमे मंलिवौ के परामश से टप्‌ ने कानवा 
द क साच समिधि फर ली । कार्नवालितनें 
जो कुं का टीपृ ने उसे मान लिया । 

छः यर्थ तक यीपृ चप चापर रहा धरं चषकं 
च्रपक्ते तया फरता रहा । इस तरार उसन 
द्मपनी सेनाम एरासीसी श्रक्रसरा का भता 
करिया श्वीर उरि द्वारा श्रपनी सनाफका 
लदा की भिक्षा दिलायी । 

रतने यप्‌ का एक भ्रततिनिधि मारीशस 





द्वीप में पर्हुचा श्रोर उसने वर्हौ फे गवर्नर से 
सेना की सहायता इस लि मोगी कि भारतवर्षं 
से श्ङ्गरेज़ौ को निक्त द! 

उधर वङ्गलोर म एक एरासीसी जहाज मे 
सा एरासीसी अफसर ला उतारे! इन लोगा 
ने श्रीरङ्गपघमस पहु च कर लेको वियनच्रव 
नामक, यपु की अध्यक्षता म एक समिति 
स्थापित कौ । साथ द्ध स्वतत्रताका-टषश्च 
( प्प 9 [ए ) जमाया जिसके 
उपरर समानता काताज (9५ एप प्रशा्) 
श्खा। फिर वहा पर फएरासीसी भरनासत्ताक 
शासन (71600 6 प) की घोपणा की । 

उस समय भारत म लाड वेलिसली श्रा सये 
थे । उन्हनि यपु सेकहाकि तुम मार्सश्स से 
श्रपते भ्रतिनिधिको वुलालो | साथही उन्होने ` 
निज्ञाम शरोर मरेदटो तेभी युद्ध की तैयारी 
करने के लिये पत्रव्यवहारे किया । 

वेलिसली के भेजे हए प्रतिनिधि मेजर 
टोवेरने फा टीपृ ने श्पमान किया । सदासिर 
मे दोनो दर्लो मे लदा इदं ! इस युद में रपु 
स्वय शामिल धाश्रौर दो इज्ञार सेनिकों कौ 
खोकर वहं रणक्चत्र रोद कर भागा | दूसरा 
युद्ध दोनों दला मे भीरङ्गपदम से वीस मील 
ॐ फासले पर मेलेविज्ञीमे हृश्रा । य मी टप 
के एक दन्ञार श्रादमी काम भायै पर शङ्करे 
के केवत उनष्टत्तर मारे गये । 

उधर जनरल दरि ने थचानक कावेरी को 
पार कर भ्रीरङ्गपदम के दक्षिणम डराजा 
जमाया । इस सेना के प्ुचते ही दीप्‌ के दोश 
हवास जते रहे । 

१९ श्रपरेल को धङ्गरे्नोकी पुरी सेनाः 
श्रीरक्पट्रम के सामने जा खड़ी इद्‌ । तवतो 
टीप हूत हताश्च इुश्रा उसने ्रपने ज्योति- 
पियो ते म्रश्न पदे श्चर्‌ श्रपने विजय के क्लिये 
मसनिदा मे पाथना करवायी । -शन्रु के पास .. 
प्रपने वकीलों को भेज कर, सन्धि के प्रस्ताव 
भी शरवाये । किन्तु ऋषे म भर थोर खिजला 
कर लाईदेरिसिने जो शते कीं उनको पने 
स्वीकार च किया) 

श्रीरङ्गपटम क क्तिले के दकषिण-परिचम 


रपू सुलतान । | 
सागसं एक दरार थी, शङ्गे सना के 
श्रध्यक्च को श्वर मिली कि उस दरारम 
हौ कर उसकी. सेना दुगे के -श्रन्द्र जा सक्ता 
है । यह सरवर तीसरी महद कांशाम का मला 
थी । चोथी मदं को सृय्याद्य कं पहले जनरल 
वेयं श्रपनी सेनाल्ते कर श्रागं वद्‌ । जनरल 
वेयड यहा चार वपतक रापृकाो क्रदुम रह 
चके थे । जनरल बेयडे दिनके लगभग एक 
वते क्रिक्ते की दीवार पर पटच. गये भार 
उनकी सेना नै स्यान से तलवार नक्राल श्रार 
शन्न के घरमे घस शक्र पर श्रक्रमणं करिया। 
सात मिनिट के भीतर शङ्करो का कडा क्रिल 
परं फएहराने लगा । तेना के दोनों दर्लानेभी 
लडते गेषं पचे क फाटक परं पना अध. 
कार जमा किय श्रोर वे नगर म घुस पड़ । 
टीपू एक प्रालकी मे मुदा के बीच मरा हु्ा 
प्राया गया । गले दिन लल्षा मं वदी 
भरतिष्ठा के साथ सेनिकोने उसे ज्ञमीन मे गाडा। 
पीदं से यह भी मलम इश्राक्ति जो श्रद्गरेज्न 
क्रेदी ठीपु के हाथ लगे थे, उन सवको उसने 
मरवा उलाथा।र्रपुको चीता का वड़ा शोक्त 
था रोर उसके दुग म नेक चीते थे रहते थे। 
[ए एप्ल [५० 1५ 09..निस्वक्ररावं मामा=सन्‌ 
१७६१ ईण्सपूनाकी मरेहदी सरतनतमेये 
सप्रसे बढ़ कर वीर श्रोर चतर प्रधान सेनापति 
समे जते थे। - 
पणी प्णाणण. 1, तुक्ाजी दोदकर्~यह एक 
शअननुमवी सिपाही था च्रौर द्से खण्डेराव की 
चियवा महारानी ्रहिस्याबाह ने गोद्‌ लिया था। 
इसीके वशधरं श्रव इन्दौर फे अ्रधीश्वर है | 
1 ण 4 णद. तुल्लाजी श्रभियारयष् एक समद 
डतर था प्रर यह विजय दुगे श्रथवा धिरिया 
मे रहा करता था । क्रादव धरोर वादसन ने मिल 
कर सन १७५९६ ६० म इन समुदी लुटेरों को 
ध्वस्त फिया था 1 
1 पा 9. तुलसीवाश्-जसवन्तराव होल्कर जे 
अनेक्र अशेष्ट काये कयि श्रोरवे खन्‌ १८०८ 


उन्मत्त हा,सन्‌ १८११ ई० मे मर गये; तब उनकी 


प्रयासत म ॒वडी गड़बड़ी मची । उस समय 


` एुलसावादं के हाथ म उस रियासतं फी 


~ ( न ) 


[, 


[ सीरः । 





शा(सन-शेर थी । यदह तलसीवाद जसवन्तराषः 
की रली इद एक श्रसदृचरित्रा णीथी शरोर 
वह मल्हारराव जो शरपने पिता के यथाथ धरार 
सपत्र नयथ-केनामसे शासन करती थी। 
सन्‌ १८१० दण म यह श्रपनीस्नाकंदायसि 
मास गयी थी। क्याकि सना को सन्दहष्टागया 
थाकितरलसीवादं श्रङ्रे्नासे सिजीटश् दं, 


7 


10000, (ग०ण्ध. कनल उपटन=दनको पारिन 


हेरस्टिगजन ने सन्‌ ५७४६ इण्म नयी सन्धि 
का प्रस्ताव देकर पूना भेजा था । कनल उपरनं 
ने 4 माच सच्‌ १८५७६ ई० फो पूनाके समीप 
पुरन्दर म सखाराम यप्‌ परार नाना एट्नवीस 
के हस्ताक्षर सददित सन्थिपत्र तयार फरवाया 
था । पुरन्दर कौ सन्धि करे कारश कनल उपटनं 
की वदी वाहवाही हद्‌ । 


/ 


919 411 57५), वाजिदश्ली शाद-लखनस 


फे श्रन्तिमि नवा । सन्‌ १८०१ ० कीसन्धिके 
श्रनुसार प्रवध शद्धरेनां की दरक्षामे था। 
किन्तु चहो के. नवाचां ङी विपयलम्पटत्ता फे 
कारण वध का शासन चद वुरी दशाम था 
मनुष्यत्व के विचार से वरां के शासन मं दस्त- 
क्षेप फरने की च्रावल्यकता धी ! कमत स्लीमन 
कै श्रनुरोध से श्नोर लाई देलहाउसी के पराशान 
सार सरकाए ने ध्रचवध को धद्धरेङ्गी शासनाधीन 
कर लिया । वाजिदश्चली की नवाची का श्चन्त 
इश्मा । जिस समय यह सेवाद्‌ वाजिदश्रली को 
सनाया गया, उस ससय वाजिदग्रली चच 
का तरह राये श्रार ध्रपने सिरकी पगष्ी उतार 
कर रलामन सहव क टाथ में रखदी, पर 
सान्धपत्र पर हस्ताक्षर न कयि | शन्त 
वाप्नद्अ्रला नवावरी के भसनद्‌ से उतार दिये 
ग्य । उन्ह १२०,००० स्टरलिङ्ध की सापक्त 
पशन द्‌ कर सरकार ने कलकतते पैः मदियातरुजं 
भल जाकर रखा। वहं इनकी मद्य हद्‌ । 
४ 18 वसीरशे=सन्‌ १०६१ ६० मे ये बद्धल 
की कसि केप्रधानये । थे जिस पद परं 


धसीय्ड | ] 


( ६५१ ) 


[ जनरल चिरलाक । 





थे उक्षे ये सर्वथा श्रयोग्य ये । इनके समय 
मे शासन की वङ़ी द्धवस्था थी । इनमे शरोर 
इनकी केति के सदस्या मृ सदा भ्रनवन 
रती थी । कारण सका यद्यथा फिये उस 
पद्‌ के सर्वधा श्रयोग्यये। 
$लालडः, 24, मिण वरलस्टन्सन्‌ ९४६७ (६) 
१७७२ ई2 तश ये द्धाच्च के गनेनेर थे ! इचके 
समय म मुख्य धटना मरेदटो शौर मसूर बालो 
के ताथ श्र काविवादथा। ` 
वाप द्विपात्‌ ॥(1५ 1114 चौर राजन्द्र-कुरं 
फे नरेश का नाम । फरिश्ता ने लिलाहे कि 
बीर राजा वश के रसजाश्रका रज्य खन्‌ १५८३ 
५ सं द्यं था। सन्‌ ४२ द्रणम दैदरने 
कुं राग्य रो हराया शरोर सन्‌ १७७६ ६० मँ 
चीर रजेन्द्र को कुं के राजसिहाषन से च्युत 
क्रिया श्रौर उत्ते कद फिया। दीपने त्ररदस्ती 
उपे मुसलमान बना लिया था । किन्तु वह 
टाषृ से चखार पा फर उससे बड़ी वहादुरी से 
लड़ा रौर तन्‌ १५८७ ६० मं वह्‌ फिर कुगं कं 
राजधिष्टासन प्र वैश । उसका मतीजा वीर 
रजिन उद्या समू १८३२ दं० म व्हा का 
राजा हुश्रा। वहं पागल था । उसने लगातार 
प्ते सून्‌ पिमे । रज्वशसं तो उसने एकः म 
पुष कौ जीता न चोडा 1 चन्त म जव उसने 
ग्रहो भेभी चेह दाद की, तव गर्गरा मे उसे 
एक्‌ कर, बनारस म॒ जन्म भर के लिगे 
करके रखा 1 उसने राजवश म कोड पु 
दोदाद्यीनथादृस लिपि कुं का राय अङ्ग 
र चे पनी श्रमलद्वारी म मिल लिया । 


(६५७ पामा, वासित खदम्मद् 


पिरदाय का एक प्रधन | ईन प्रङ्रेज्ञा 
द्र्य दवाय जाने पर मिन्थिया की शरण ग्रह 


करी थौ श्र पदे से स्वयं विपखा कर प्राम 


इत्या कर ली धी । बा 
पह 6 वाणा, घाट्तननखङ्रकी सुद्र 
सेना का प्रधान सेनापति । दने भरर क्राहव 
> मिल छर मिरिया के समुद्री सकुशः क ध्वस्त 


पिया चा! 











(+ 181} | 474 15, त्रेिसङ्लीनयड भारतवर्ष 
के चये गवरनर जनरर, थे रौर खन्‌ ९७६ के 
१५०४५ द० तक वरहा रहे । इनके समय करी 
सुख घटना चे हैः- 

( १ ) तीसरी मसूर की लड़ाई ¦ 

( २) करनाटक शरीर उत्तर-परिचम प्रान्त का 
सर्कार की श्रमल्लदासै म मिल्लया 
जाना । 

(३) दसरा मरेदया युद्ध । 

( ४ } तीसरा मरे वृद । 

पध9 ©०101९. कन्त चेलिसल्तीन्यद 
लाई वेलिसली के भाद ये शरोर श्रीरङगपदम 
दुगे ॐ पत्तन के समय यह भी दर्रे की 
सेना क प्रधानं सेनापति हो कर गयेभे। 

पपिर पिदा हैनस वेल्िखलीन्कम्पनी 
के एक कर्मचारी । जव रपु सारा सया; सत्र 
केस्पनी मे मेपुरं ॐ प्रप्चीन्‌ दटिन्दू रजवेश का 
पतता लगा कर पच वधै के एक बालक को, 
निसका नाम ईृप्णराज उदत्रार चहष्ुर्‌ च, 
मूर के सिदाखन पर बिखाया । साथ ही उस 
रस्य का यथोचित प्रचन्थ करवाया । यट 
गरवस्ध्र करानि फे दिये कम्पनी कौ ध्रोरसि जो 
जोग गेये उनसे मिण दैनर वेलिसली भी 
एक थे, 

प 80 ९५५९१. विश ज्नरलये श्रद्धरेज 
क कम्पनी करे प्रधान सेनापति थे प्रर सन्‌ 
(८४८ ई० मे इन्दनि युखतान पर चेरा 
डालाधा) 

प्ाणण्ड्ण्प, विल्लोगवी लट =जव 
भर से सिपाही विद्रोह इश्रा रौर इसके समा- 
चार दिल्ली स्थित शर्कर श्रवसे को मिले, 
तव नौ शकर शफसरो ने वर्ह फे गते 
वारूद्‌ के गोदास को भ्रपने हाथ में रूर चिया । 
उन सौ प एक दिरोगवी मी था । बर विररोहिया 
र सर खे घायल दो मेरठ मेमराथा! 

(06 6९९५1" जनरल विरलाकन्य 
मद्रास प्रास्त को रङ्गी सेना के अध्यक्ष चे 
न्नर सन्‌ १८९४ द° के सिप विद म 
दर्दने बुन्देलखणद नन यदा के राजा कीं किच 
द्धो नष्टक्ियाथा। 


= । 4 
युसुफ़ भ्रा दिलशाह 1] ` ( ६८२ ) । ॥ जफरखा । 
, ई किया धा, तय ज्तरध्न ने इन्दे घुरी तरह 
। हराया था । प्रलाउद्ीन श्रपने प्रधान सेनापति 
००771 5099. चूक श्रादिलशाह= |, के इस विरजय गौरवे को न सह सका इस क्वे 
वीजापुर की श्रादिलशाही का जन्मदाता यूसुक्र जव ्रफ़र ने भागते इषु सरलां का पाद 
श्रारिलशाह कुस्तुनतुनिया के श्मश्रा मुराद फे अ की सहायता न ध 
वंश से था । यह कृलब्ं के द्वितय मुहम्मद्‌ शार वह वदी वीरता से लदता हुश्रा शचरर्रो 
शाह का एक वदा उमरा था । के हाथसे मारा गया। 
“ 06081 91011. ज्ञमनशादह=यह श्रदमदशाह 
¢ प्रवदाल्ली कापोच्रथाप्रौर सन्‌ १७६६ ईण्में 
इसने भारत पर श्याक्रमणं करने का.विचार 
क्रिया था। 
41" 1६ 1011. जफ्रखोन्यह एक श्रफररानथधा 
जो शगू नामक बाक्षण॒ का शुल्लाम था । ब्राह्मण 


%# 10117 181. जान्ताला=वह शाहश्चालम 
का वज्ञीर यजीबुदांलाका बेटा था । जव नजी- 
बुदोला खन्‌ १७७० त ० के श्रन्त म मरातत 





यह उसकी जगह विजारत पर बैठा । पर थोढे ने पले ही इसके श्रभ्युदय की भविष्यवाणी 
॥५ ५ रं 9 भ ® भ 9 भ्य, ७५, ५ 
ही दिनो वाद्‌ मरेदयौ ने इसे दिज्ली से मारकर कह रखी थीं श्रोर पदे से दंसने कुलवगं की 
भा दिया वहमनीं रियासत को स्थापित किया ) चहुममीं 
प षा, ज्ञरो यह ्रलाउद़ीन की प्ान्दान का यह पहला शाह था श्रोरं इसने 
सना का प्रधान सेनापति धा श्रौर सन १२६ ध्रपनी नाम रखा था श्रलाउदीन हुसेन गंगू 
ईं० म जव भुगरलो ने दिज्ली पर श्याक्रमण बहमनी । 
५/६ 
4.2 
र प न 
स 
~> (6 <^, 1 
० > 
८ = 
१४.१4 
> 1; < 


परिशिष्ट २ 
केह र 
गर्ह्‌ नारत स स्यच अप्रचलित मोभोलिष बामं = 
हत अप्रचलित भौगोलिक नामों की व्याख्यासहित ची । 
न 
यस्तपाश्रमःर रगत सिके श्यामे दवस 2 ~ ^ ५ > 
अगस्त्याश्नमः= द्गतपुरी 1 नासिक श्राय ववद्क्‌ समीप जी, श्रा. पी, रेलवे का पुक्‌ टेश) 
1 पष्प पाह कणप -लसा5ौ ग पशन 
1 भरर के बीचका श । भागलपुर ज्ञिला  7}& 00प्र0४क 0 2 09भएएपा, 
स्ाचवरयजः= दत्तिया-यहां फे राजा दन्तघके को दिग्विजययात्रा के समय सहदेव ने सारा था । 0/8 
1८19861 ..111, 1 
श्रपरन्ताः= ककन प्रर मालाव्रार देश 1 जा भात्‌ [नुधा 
न्तं [^ १ उ च [च 
श्रवन्तीर मन षा नाम ह 11 केपी समय श्रवन्ती नाम क्रा राज्य धा जिसक्ती राजधानी उजैन थी। 
४ सन्ती से केवत उलन मगरी ही का योध होता है । 16 (०0 प्क ण पदा 
तरुपा पाह पद तपण, 
श्मथ्व्तीध= कान्यदु्न देदाके समीपका एक तीर्थं विरोप । यर्दी प्र षीष्ट नामके पि ने एक 
सष श्यामकण घोडे वर्ण से पये ये । 106 (्णणीप्रलात€ न ४६ 68068 अत्‌ 
(£ {५911014 10) 6 096 9 ६ ४णए८णु, 
श्रसि्ती नदरी चन्धभाया ध्रथया चना नदरीजो पजाह 1 16 पण्या टन) ४९ ए०११४. 
श्रदिच्चुच्र= श्यत, उत्तर पाल देश जिरि दोणाचायं ने पाण्ड्वा छी प्टायत्ता से दुपद पे छीना 
था! इसफी राजधानी रामनगर { रहेलखण्ड ) थी । द्विधा 1 {1 गो४97. 
1८ ए४§ ६४८ लपुणा त दिम दफल 7 एम0ते, 
्रश्चुभतीन सुगर धान्त के उन्तसैव भाय मे वष्टनेवाली काली रदी का नाम । 116 पाणयः ष्णो 
[1 ८1€ पष्ट 0९66. 
(प ५ 
सौरा फाठियादाद्‌ के नुनागद़ के समीप के निरनारं पर्वत का दुसरा नाम । {0४0 


उद्य्रस्त* 
6171887 द०ह८ ¢ वाव ्ुवत काव फएता 

उानक्कः= काश्मीर के परिवम सिन्धु नदी के तट का एक पवित कषघ विशेष । ^ 8 १७.९५ })1406 ०४ 
(1 € 1%€" [वव तध ५९७६ 01 98706. । । ू | 

उवत्यलाः= कलिङ्ग देशा के उत्तर का देश जो भ्राजक्रल उसा देश फे नामले भलिद्ध ६ 0. 

उरगापुरी- दक्षिण भारतं फे समुवतयवर्त पक चंद्र का नाम जा भ्राजकल तजर ॥ 2, नीगापटम 
नाम से धसि! यह स्थान किसी समथ पाण्य देश की राजधानी था । 0 08षएभधफ 
६ 8९807 ४०४ 1 ६7 415४1९# ० 90०९, = {५ 88 0166 106 एप 
0८ 1204९ 119}. 

1 ५५ 
प्रश्चवान विन्ध्य पर्वतमाला का पूर्वीय साय} {06 098शा7) ११४ 0६ #8 ए1000 द ९. 


ते के धवार < गर तंगभद्ा नदी के तेट परं 
छऋप्यमुकः= मद्रास हाते के शनागुडी स्थाने से भाठ मील् दूरी परश्चर तुगभद्रानदी कै ते 


नामों की व्याख्यासषित सुखी । 


[ १२] 


कक्षे ` 
५४ ०६ {६ भणध, ॥ „ 
कुरुजाङ्गलाः= दुरवैशं के परिचम मं जो बड़ा भारी जगज था इसको कर्ाज्गल ` कहते थे । यह कोरर्वो 
की राजधानी हस्तिनापुर से उत्तर परिचम की रोर तथा दिद्ठी से उत्तर पूर्वं की शरोर ध्र 
स्थित था । ध्रव इसका नाम निशान तक नष्ट है । गंगा हारा यह बरहा दिचा गया। ^ 
0168४ (णापर फ शपस्व 79 € पए०यप्ा-ण€8) 0 096६०४0६ 
0४ 0६ ४06 (प्राप, 1011.९88 ग फन) ०0फ् हणा काप्ण०प्व 


0४ 116 र्धः 6४11९68, | 
कुलिन्दाः कुरुक्षेत्र के उत्तरवाजा देश जटां अरव सहारनपुर तिला हे । 716 0811107 0६ 599 
एप) 10 06 (फ6्व 2101०688, 
कुशस्थली द्वारका जो कादियावाड्‌ मै हे. शार 06 लपु म [णि पद्व६०ह 


प्व 1 9प्रकभ्, ठ 


पजाव कर्नल क्जिजते का एक क्सवा । 100 11168 70) ० एला 10 106 08 


एुष्णवषेणा 
छुष्णवेरीं 1 च्कृव्णा नदी के नाम है! (06 धिण्लाः [र15079, 


रष्णा 

केकयाः परजाव भान्त के उस भूखयड का नाम जो वहां की व्यास रौर सतदज नपि के पीच पं 
है । मरत की माता कैकेयी यहीं की थी ! {¢ 00४11४7 0617660 #‰€ 8९98 9४ 
106 उधर्मृु* 1 प्र ८०८ [पदुत०ण 0 € {णद पला ००९ 

` 9 ४6 41668 ० 09891901 , 
-कोरितीथे= दस नाम $ तीथं जिला वादा मे कालिञ्जर म, मोक्थं मै धोरसथुरामे षै! ^ {०१} 
| धध्वं 7 गोणदुभः 71 - 8072 वाश, (२) ^ 8460 ष 7 तगध 

8, 1 प्र 980, | 

कोलाहलः मालवा श्रौर वुन्देललरड को श्रलग करनेवाली एक पवेतमाला का नाम जो चन्देरी के एस 
है 106 08 ० ४1} पला (णव्रणतल) फणिता एवाप कणकश 
8 प्राव ४००५, 

कसला अयोध्या ! यह राज्य दो मागें परे विभक्रथा। दोनो ॐ बीच सर्य हे । एकफ़ानाम 
उप्तर कोशल दूसरे का दक्षिण कोसज्ञ । 4100114 10 00. 1४ ५६8 त;५;१९0 
1060 ¢्9 [10०68 ए ४16 तरल न], दपा चत्‌ एषा (0७0 

कोशकी= यष गगा की सहायक नदिया मे से बहुत वदी सहायक नदी हे श्वौर इसका संगाके ताप 
सगस बंगाल म इरा है चनौर षह स्थान फौरिकी तीथं के नाम से रव तकं पदिद है. । 
यह विश्वाभित्र की भगिनं नदी होकर बी ष्टे । ¶0€ धर्ल पं 35 8 ]ध10८ 
(एप. ४४६ 0४९8 {0 106 पण, 108 ५०००६१९६ #{}} (४९ 

ू वध९8 1 एण्‌ 38 व्णास्वे (्ष्पजप्त (0४. 

 क्रथकाशिकाः= किसी समय यष्ट विद देश की राजानौ थ । यह बरारमें हे । 1 एण 

0006 106 वथु ०६ प्राद018, = ` त 
| 
ध्व त [> ~ + कप ५.५ 

गन्धमादन , षड दमाय का अर विरेप जो वदरकाश्रम स उत्तर पूवं की घोर कुष हकर श्रारम्भं 
हतां । 4 }4 9 {1६ रपव पाफणोन्क० कत) : ९०१०6९९8 &¢ 
80016 तधभा०९ ४0 ६९ नत्त 0६ ए9वप्रापञाप्णा, [ि 


गन्धायःद 


भगिरिवज्ञ+> 
गोक्थ~ 


गोप्रतारं 


अनस्यान 


तश्चटिला 


तमसा 
ताश्रपर्णी= 
भिगलौ= 
दरदाः 
ददटुर ~ 


पठती 


नामो की ष्याखपासषित सृषी । 


यह देश कावुन्न नदी कै किनारे किनरि कनार 
राजधनिी कानाम पुरुपपुर ८ जिसे श्रव पेशावर 
तिषा ]}&8 810 6 ({{शणण पण्छा फषफदला € पण्णा आत 
(१३1६) पत. [8 स्वप्ण्‌ स एपरापशोशृपा एत्न 2९७8 क, 
मग दशा कथे राजधानी । यह बिहार मे राजगिर के नाम्‌ से श्रम प्रसि है । पाप 
॥थाप्--पोत प्रालछ 6५५1 ० कण्डुव्वोर. 
एकष्षित्रद्ेजोगोध्रासे ३०मीज्ञ उत्तरी कनारा मे है । ^ 10 10 €. 1010068 
० 0 णारा प्रापण पाच द्मा 009. 
श्रयोध्यामे गृष्तारषट नाम से प्रतिददै। ^ 0०९९ ण [ष्मणणदूु6 भा € [णप 
0 016 $परपरप्र १४ 4०40590. 
वारक के समीप चाले एक पदाद्‌ का नाम । ^ 1501५60 पनात पच्छा [0 
ष्व्‌ 
य राज्य शिदुपाज्न के प्रधीनस्य था । पौर इसमें वरेलखणड का दक्षिणी भाग शौर 
जयलपुर का उत्तरी भाग या वा त्०प्पद््‌ एण 06 इण्न 
0 उप्पातलीद्णधाते प्रपते € प्रम्ील णण 0 व्रषण्पएप, 
५ 
जदा य शवौरद्रायाद्‌ ( दक्षिण हैद्रावाद्‌ के अन्तगं ) है वर्म फिसी समय विकट घन था 
परर यट राक्षसो फी चोकी थी । 4 ५180९901. {018 ए४8 {णलाङ़ 9 [पणा 
४0 ्ट्वं ४४ रि"8]006, 


[१६] 


प्रोर , नध के षीच भह । इवकी 
क्ते हे ) धा । {6 0०0 0 . 


त ६ 
केशम्‌ नदी के उटकफा एक नगर जे श्रटक शौर रवलर्िदीके बीच मसाथा ) 1४ ;8 
णा (€ फरपुर ज धत जाड, ( पप्य ) एलषएष्€ण 4 ण्यः भात्‌ (तण. 
1010701. | 
दो मद्री ज सैयुग्र प्रन्तमे दे श्वर गामे गिरती हे। (6 रलः (0९ पिला 
{018 1010 धट 6४168 10 ४6 एर६ 210१०५९६ 
मद्रा शाते का टिनेयली नगर सी नदी के तट पर वखाहुश्राहे । 7४९ पण्ला वणा 
षतां 7 पिक्णशश्लो, (ऽ०्पक् णता, | 
पनाय का जानतन्पर त्रिला । वयाध्०0087 [८ 6 एपा]१0, 


दु्ुस्तान जो काश्मीर से उत्तर धिन्धु तै चाव की श्रोर है । 097015199, फणधर) ० 
(4 1 6 {10्६. 

06" 00 ४9८ प्ल एण ण ॥ = | 

पूर्दीपाट फी पवेतमा्ना के दक्षिणी भाग का नाम! 70८ इप्ाह्ा णण ण ९ 

0667 608, । # 

कमार्‌ नदी फा नाम जो श्रम्बादय शरोर सरिद कर यती है भोर राजपूतान क ् 

स्तान मे विलीन ष्ठो जाती है! 716 एणः 0 ४९ 70९१ ॥170प् 


॥ 170} ०० आपीत) प0त 108६ 70 ध6 छठ 0१ भए. 


स श्रीरापह च्रौर कन्यशुमारी तक हे .। 
द्रमिङाः(्विदा)चश्विण भारत का बह भूमाग नो मद्रास स 


दसकी राजधानी काञ्चीपुरे (जो धव काजीवरम क्ता है) यी । एषणः ध 
7९000 {णप कद४४ ४ रदषा ४04 ©४१ (०पा0पण, 


[ ५४ | 


धमाररय= 


पाश्चला.= 


पस्पा> 


पराशान 
पाटलावती 


पारड्णष्टर= 


पारिया 


पावनी . 
एलिन्द्‌= 


पु.यूद्‌ कर ॥ 


जामों की व्याख्यास्दित सुची । 
11.19, 9. 00 [६४० 18 0 ]6्€श्<्य्पाण 10 00 
@010्ाधएप; १18, 
-] । 
गया के समीपका देश । एप 11168 70 पवा. लक - 1४ ४06 (षक, 


त18्टा। 
भ्‌ 


^ = |, 
, गो्रती नदी के बाम तट पर खीतापुर से लशभग वीस मड के ाक्तले पर ष्टे ।: इसे श्रव 


नीमसार मिसरिक कदते है 1 प; 8४, 0 17९ [17 फश्य 0 ॥€ 6 6000 
2० (कलक पाइ (णण णपः 10 0पत + 

प्‌ | 
जो श्रव रुदेललखण्ड है, वष्ट पाञ्चाल दैश था 1 इसके दौ विभाग ये । एक उन्तर पाञ्चाल 
घनौर दूसरा दक्षिण पाजच्चालं । उत्तर पाञ्चाल की राजधानी, रामनगर ( स्देलखण्ड ) यी 


दूसरे विभाग की राजधानी कम्पिला थी । ‰0}011} 1810 
यह तंगभदा की एक शाखा का नाम है । यह छप्यमुकू पवेत से निक्रलती हेजो श्रन्गदी 


_ पहाद़्ी से च्राठ मौल दूर ( मदरास दात्त मे ) हे । 4 0716} 0 ५6 ण्ट त पाट 


00४07 10 ८8५ 10 प्0€ सिंशिदकणप्रोपत्च ठप्रणा0, 9800 01168 
{001 {16 &६810 11118 {प ४४6 1६498 एए ` । 
तापती नदौ की एक शाखा जो बरार प्रान्त मे है| सक्तो वां पृण कते ह । {711९ 
11९५ 2प0४-06 0 16 ८80९068 0६ ४6 वषत 1 एधा 

यह राजपुताने म है ओर इसका प्रचलित नाम चनास है । यह वल म भिरती है । 716 
118० 34028 1 (ध एप्प ६ पलप 9 ५16 प्व 

काली-सिल्द नदी जो चच कौ एके शाखा हं । {06 1\911-5104 8 01460 9 16 
(1081008), । 

दक्षिण के तिनवली श्रौर मदृरा के निले जहौ हे-वर्दा प्राण्डुराष्र था ! इसकी राजधानी 
उरगपुर मे.थी । उरगपुर का वर्तमान नाम नीगापषम श्रौर मदृूरा हे । 2074-6 
1100€ध्ा 01801008 9 00९6र्धाङग ४० 180 प्ा8 २0 §0प्प्ी 10वपह, {65 
0ण॑8। ४6 तारि [ए€षा०द8 क्ला€ (ष्पः ०एर (ण्त्‌ अष्छभषपणो 
४०१ 2180 - | 

विन्भ्या पचते की परिचमीं पवतमाला जिसखमं रावली शामेल हे श्योर जो नमैद्रा फे 
सुहाने से सवात की खादी तक केली इर हे । ¶108 ७8 07४ ०६ 1 100114४ 
12006 €(€ 00 06 80८6 ०६ ८०6 प्लाएव्वे, ४० ४०८ 6 पात 
(ध108्ग, 1४ पतापत ४06 र प्पर्णों एठपाद्मोएइ, = ` , 

चमां कीं इराचदी नदी का नाम । {06 {४९१7 19 ए प्रा0॥, 

इख. राज्य म तत्लमान बुन्देलखरढ क! पश्चिमी भग . ओर. समचा सागर ज्निला सम्मिलित 
था 16 ण्नप्रव्व्‌ प€ कर्ड्ला०. एन्ण्य ग एप्पतलप्ष्णवे छात्‌ प्त6 
01816 9 8 धधा 


` पाहो, जहा पर सुप्रसिद्ध, ब्रह्मयोनि ती. हे 1 यह स्थान थानिश्चर से. चोदह. मील पिम. की 
. श्रार हं । 260४ ९10€€ {€ (लल0०19५७ ए्णणवकृ०णः परष्ा9 18 81{प€प । 


{618 एपाला ण)68. ४0.४0५. सह 2 पाचक, 


नामो कीं व्यास्यासदहित सूची । {५ 


भमान , फाठियावाद्‌ का सोमनाथ पहन स्थान । 500४४ 7 पेष, 
भशर्ड्याोतिप श्रातराम का कामरूप देश । पिप्रफाष्ण) 10 4850770, 
ब॒ 
वाहुदा= धवला नदी जिते श्रव दृहा राक्षी नदी कहते शरोर जो वध की रक्ती नदी की एक 


पटायकू नदी है! क्लिखित पिके दसी नदी मँ स्नान करने से नयी बाहं निकल शायी 
थी तभी से इसका नाम “वाहुदा" षदा हे । 116 0 प्र०९्‌४ ० एपण0४- एषृ 
» {९६6 9 € रगृ 10 0५४. 

वाद्दीकाः= केकय देतं के उत्तर पूं का वष्ट देश जो शास प्रौर सतलन नदी ॐ बीच है! 4 
९0१76 06४6९60 06 36४5 ४४ 116 इ प्धु--पन ववशः म [४ ४, 

चिन्दुससर= गंगोप्रीसे दौ मीत हटकर द हिमालय ओ एक पवित्र कुण्ड दे । यष्टी भगीरथ ने गंगा को 
थ्वी प्र बुलानि के लिये तप किया था । 4 801९१ 001 ० 1168 त (6 4111111 
7 {16 ताप -परफाभिविर. । 


भ्‌ 


्राकच्छुः= भदौच नगर। यक्षं पर न्दा समुद्र मे गिरती हे शरोर यदीं पर मपि श्चगु का घ्ना्रम 
धा ॥ एषण), ना ९ पलः पिभा०६०, 08 28 ४6 लापा 9६8 
०1 {76 पिधा 37, 
भोजकटं पृोनदी पर वसा हु दिर जो यरार मे । यहां सकमिणी का भा सकिमर रदतः 
धा । [नष भा प्रीत पः पाठ प एलः, | 
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